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] श्रीः ॥ 
धन्यवादः । 

अहो अनज्ञावन्तो महान्तः सन्तः । प्रायो न भवतीमविदितं यतो विश्चाङेऽस्मिन्वि- 
श्वस्मिन्वणेद्वयमात्रतः संघटितस्यास्य बेदंशब्दस्या्थगाभीर्यं न केनाप्युलारयितु 
शक्यत इति । येन धम्यं स्चीयेते येन निवौणपदवी सम्पाद्यते फि प्रायो लौकि- 
 कारौकिकेत्याद्यनेकनिःश्रेयसपरंपरापारीरिधिरपीदमैव गण्यते, परंचावोचीनतनानां 
कीरुप्रभावीविभीजतम्रज्ञानामज्ञानां जनानां तदथंसंरणीदुरुहत्वेन म्रतिपा्यत इति चः 
यजःसंदहितान्नानसंपादनसारयाददिणो जना भवेययुरित्यप्ययं कायकर्पटुम उत्पथ- 
गाघुसारी नः भवेदित्यत एव सुधाप्रतिस्पाधकटक्षनिक्षिपषुरःसरं सकरुकाव्यकोष- 
न्यार्यव्याकरणवेदादिवियानिभरिरङ्ैरादाबादपत्तननिंवातिभिःस्रीमज्ज्वारामसा- 
दुमिश्नपण्डितमरवेरेर्विरचय्य यजुःसंदिताभाष्यं केवलमश्षरज्ञानाश्चारपमतयोषपिं 
भारतीयननास्तत्तारतम्यगामिनः कृषास्तदिदं निरीश््य षिदुषामन्तरङ्न्य- 
मन्दानन्दमुभवेुरित्ते किसु ! अदो निरद्यमेवायदिनमारभ्य भारतीयम्रजानाः 
भूररिभाग्य्रभावमहोदयः प्रादुभूति प्वेत्ति किड संशयावसरः । वताय निर्विवादं 
पिन्नापयामो वयं यदेताश्चानां प्रज्ञावतां. महतां सतां माडभावः परोपकारार्थं 
` छोकाचुयहाथैमेव परंच दुविभाव्येऽस्मिन्कार्यगोरे श्रीमज्ज्वालाभसादमभिश्राणा 
पण्डितञ्चिरोमणीभूतानां कोटिश; सानदधन्यवादसमषेणतेव सख॒त्सदतेन्तरङ्गम- 
स्माकम्‌ । अन्यया तु तदुपक्ृतिशततेरमि न पारयामो बयमू“यज्ःसंहितानाण्ष-' ` 
" नामकस्यास्य पुस्तकस्य श्रवणमननाध्यथनावरोकनवाचनचहुगणाभिन्दरिग्रामः 
सानन्दं सत्पात्नतां भराप्स्यत्तीति निःसंशयम्‌ । ५ | 

. तदिदं विचायं ` सनातनधर्मातुयायिग्रनामिरात्मका्यैगौरवसराधनायास्यैव अन्यस्य 
 संयहं कत्वात्मनन्मसाफस्य श्रीमञ्ज्वाकामसाद्पण्डितवयेपरिश्रमका्ाथ्यं च. 
` युरिति सानन्दं मा्थयत्ते- _ . ` 1 । < 

क्षेमरोज~श्रीकृष्णदासः 

श्रीचिङ्कटेश्वर' ( स्टीम्‌ > खद्रणाल्याष्यक्तः? खम्बयीसूयः 


पातचविचम्‌ । (१) 









`अथ यथाथ शुचिर । 
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दन्य पश्चिम नैर््रत्व 
खस्पत्ये दशथाश्शक्त्या लभ्राष्दिक दीक््य शद्धग्णद सिथेयसिति ॥ 
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अथ विलक्‌ नाम मण्डल चिच ॥ 
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` ." पात्रचिचम्‌ । (३) 











अथ पंचाथिङ्कुडचिच । ५ 
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अथ पा्ाणामाकृतयः । * ,. | 
अ णज्यस्थाी ९ ` चरूस्थालीः २ 
डे । 
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` पात्रचित्रघ्र॥ _ _ . ` . . . (९) 
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नादीश्चखश्चाद विषाहके प्रथम करना चाहिये । नांदी- ॥ 
आद्‌ आदविवेक धा अन्व्‌ यंथसे देखे । = ` , 


~ 


॥ श्रीः १ 
यजुर्वेदसंहितासिश्रमाष्य-भूमिका , 


इस जगतुमे सवका हितकारक मरयस्ष थदि कोई सार षदार्थहे ती वेद्‌ है, यदि 
किसी पदा्थंको अहण करने योग्य कहकर परिचय दिया जाय तो षेदके सिवाय 
ओर ऊछ वस्तु नदीं है, कल्थाणकारी यहि कों आविनदषर सम्पत्ति अन्वेषण 
-कीजायतती एकमा वेद दही एसी सम्पत्तिरहे, बणौश्नभियोंका धमंग्रूछ यदि क्छ दै 
तो यह षेद ही हैःवेद्‌ हयी आयंधर्मकी भित्ति ओर एकमा अवलम्बन है,सब जाति 
ओर सव धमकी परम रा्ुरूप पापिनी राक्षसी नास्तिकता प्रायः सर्वैत्र ही उपस्थि 
हे, इससे यदि रक्षापानेका ऊक उपाय है तो वेद हे,सनातन सिद्धान्तका वेद्‌ ही एकः 
मात्र आगम परोक्ष बस्छ धर्मादिकोंका निर्रन्त सूचनकरनेवाखा एकमा वेद है 
पुरातन राजि महर्षिं आदे इस वेदक मभावसे ही संसारी सुख सस्पत्तिके स्वेथा 
अधिकारी होकर भी परात्पर ह्यकीं प्राप्ति सभये इए है. गोभिर, आश्वायनः, 
मञु मभूत्ते महर्षिगण इस वेदक ही विधि निषेध दाक्योका स्मरण आर अचशी- 
खन करके सूत्र संहिता तथा स्ति याश रचना कर॒ गये हे, माकेण्डयं व्यासादि 
उषपदे्टाओने वेदके दी आख्यायिका भागक्तो पड्ठवित करके विषिध्‌ विस्त इति- 
हास पराणका प्रचार किया है. कठ, वाल्मीकि भभतते पर्षियोने वेदी ही कवि- 
ताका आश्रय करके आदिकवि नाम पाया है, याज्ञवल्क्य तथा पाणिन्थादि युनि 
ज्नोनि जिसके बोधकी सरखताके निमित्त वहुत्त समयतक चेष्टा करके व्याकरण 
द्याखका प्रचार किया ३. स्थौराष्ठीवी, शाकप्रणि, यास्क प्रभति ऋषियोने जिसका 
दन्दा्थं हृदय ङ्गम करानेके निमित्त अंग शाख्लका भचार किया है, जिसके भावगत 
विवादकी मीमांसा करनेके निभित्त जेमिनिप्रभ्ति महाषनियोँने जन्मपयेन्त शिष्य- 
परम्पराका आयास प्राप्त किया है, महा कपिखादे योगीगण हे्वरादिविंषयमें 
त्राह जैसा अभिमाय मकार करै तथापि एकमात्र वेदकी दुहाई देनेसेही आस्तिक- 
रिरोभूषण इण है, नौद्धादिशाखप्रगेतागण विन्नान परलोक स्वगै नरक भश्वति 
मानकर भी इस बेदकी अवमाननासे ही चिरकार्के निभित्त आस्तिक समाजसे 
ततिरस्क्रत हुए है, जिस वेदक र्चनाका अचुकरण करके अनेक आधुनिक अंथ आयां 
वत्तं देद्यके छराटकमेरेखाकी समान आजपर्यन्त देदीप्यमान हौ रहे हँ, जिसके दारा 
दिक्षाको प्राप्तकर पुरातन आ्यगण अनेक अख; रख, व्योमयन, धूमय(नादि 
निमौण करके अपनी ऊशरताका परिचयं देगये है, जिनकी सन्तान उक्षके शू 
अन्वेषणमें इर समयप्य॑न्त स्तन्ध्‌ इडं वेटी है, इस आयश्रामिमें सहस्रो वार 











(२) यङ्तरदसंहदिताभिश्रभाष्य- 


रःजविष्ठुव रा्रूष्वनादि परिसैनकरी अमोघ कारणकेः व्यतीत हनेपर भा अकतके 
नो ेद दढ वन्धन मूसे यथावत्‌ स्वज सखुञ्ज्वरु रहा था, जिसके अनुशासनम्‌ ` 
अनन्योपाय आर्यजनेक्ि गभौधानप्रश्चाते अन्त्येशिपयेन्त संस्कार अवद्य हीं करनं 


विकी 


होते है, अव भी जिसका शासन प्रत्यक आ्यंगणोके मने दढ अंकित हो रहा है, 


क क क 


निसक् कारण आददे खष्टिमं विर्वम्भरकां एकां नषा हरहा था; वणनिमाक्रा 


{ +. 


जीवनसर्वस्व ३ेदर आर्यगणोको सवथा अचुशीखनीय है, इसको कोन स्वीकार न 
करेगा, ओर इस मकारके अस्वीकारकारीको आर्यधर्मसे च्युत करनेमे कौन उपेश्ना 
करेगा ? हमर आज इसी सनातन आयेध्मेके मयादारूप परण पवित्र अनादि 
वेदे अनुीरखनमे स्वं साधारणकी प्रह्वा करानेके निमित्त देदीयभाषामें यथा- 
ज्ञान अद्वाद्‌ं करनेमे मरदृत्त इए दै 1 


इस देशीय भाषाक्रे भाष्ये यदि ओर ऊक उपकार नहोगातो यहतो 
अवश्यही होगा कि, पुरातन सपयमें दशेषोर्णमासत, अचिषटोम्‌, वाजपेय, राजसूय, ` 
अरवयेध, यज्ादिकोका अबुष्टान किंस मकारसे होता था, किसी भकार भीहो 
एक वार्‌ तो भ्राठरगणक्‌े सोत्साह नयनाध्वरखवलोकित होनेसे ही मेरा श्रम सफर 
होजायगा ओर उनको अपनी भापाके साथ देवभाषाका ज्ञान प्राप्त हो जायगा.यह 


हमारा स्थिर सिद्धान्त है कि इस महान्‌ उचोग, महत्कार्यं, बडे परिश्रम, वडी 
क्षमत, बड व्ययसे वेदघमेपे उत्तेजकता प्राप्त होगी । । 


आस्तिक जनाम मरा जुरा दिध निषेष अपनी उुद्धिसे कल्पना नदीं किया 
जाता है किन्तु जिसकी वेदम विधि दहो वदी घर्भं ओौर निसका निषेध हो. वही 
अधमं कदाता ओर अध्र॑से अधोगतिकी प्राति होती है, इस कारण सजन्ति श्रेय- 
-सथनके निषत्त सव साधारणके इुद्धिगम्य होने योग्य वेदार्थं करनेमे मत्त होतेह 

वेद्‌-ऋक्ूः यज, साम, अथव इन चार अश्चोमे विभक्त हे, पययमय रचनावदि 
चक्र, गीतिमय रचनावङि साम, ओर्‌ दोष यज्ञमय गदययपय रचनाका नाम यज्ञ है, . 
इस भरकार रचनाके अचयुसार वेद्‌ विभागसे पूवं इस समस्त रचनाका नाम जयी - 
विद्या हं, इन्हाका एक अश प्रत्यक्ष फरप्रद्‌ मोहन उच्वाटनादि उपयोगी यज्ञादिंके 
प्रकरणे स्वतत्ररूप अथवेके नामसे विख्यात है अर्थात ब्रहर्दंशको चयी विया ओर 
उछ आशक्म अथे कहते हं, इन्हा अरोका वेदन्यास्तजीने पथक्‌ ` विभाग किया 
₹› यहा यह्‌ भु जान छना उचित है कि निस समय जयी वियासे यज्ञका 
व्यवहार हाता ह उप समय अथर्वंकी आवर्यकता नहीं होती, ओर अथवैक 
अचुसार यज्ञायुदहन करनेस ज्मागाङ्कत्‌ चद्दृद्कां आवर्यकता नहीं होती । 
अथात त्रयी कमे परस्पर सापेक्ष हैः इसी कारण शाखोषं जहां तहां ्रयीका 


न 


समिच । (३) 


उटछेखं किया हेः जेसा कि अश्वमेधं यागे ऋक्‌ यट सास इनः तीना भार्गोसि 
"व्यवहार होता है, ओर तीनों एकन दकम है रस कारण कीनो सागोक्मो उपस्थं 
करना हता है एर अथवेकी अपेक्षा नदीं हीती इसी ग्रश्षार अथवेषेदीय श्येनादि 
यागाबुष्ठानमे भरयोननीय गीति ऋक्‌ यज्छके मन्न शर्क अथर्वमे दही संनिविष्ट 
.भ्रञ्युक्त है इससे इसषं तरिभागीद्त अदर्दशकी अपेक्षा नही होती, इसमे जयी 
विचाके क्से अथर्व देदकै कृत्य भिन्न हैँ । 
इसमकारसे यह चार वेद्‌ कहाते है, अव यह षिचार कर्तव्य है कि रथम हमको 
- किंस वेदका .अवरुम्बन करना चाहिये, जिसमे धन्य यश्के देनेवारे भर्षस्त 
पारलेकिकादि कार्योक्षा अनुहान.म्खछीपिकारसे देदीप्यमान ह्ये रहा ह्ये ओर पुरातन 
एुरूषाङ्म भी हस्म क्रम मरा हो, यह विचार कर प्रथम त्रयी विद्याम ही षरि-. 
भम करने प्रदत्त इए है । | 
इन तीनो वेदाम ज्ञान कम उपासना करीं भिभित कीं अमिभ्नित भाषसे 
विमान है, उनमें ज्ञान अवरम्बन करक पूवपिरका निर्णय ओर कमं ठेकर पूबौ- 
वरका अनायक ह निर्भय. सरनेवारे, तथा अन्तःकरणकी शुद्धिमे यचुर्वेदीय 
मन््रोका प्रयोग ही यज्ञे सिन्ते हूपदे संस्थापित इभा है, कारण कि यन्नके अु- ` 
छानकी भूमि यजचर्वेद दी भस्तुत.करनेमे समथं है, शछग्वेदी इस भित्तिपर चति 
कमं करनेवारा, ओर साभवेदी उक्त यज्नके उपास्य देवताकी स्तुति करनेवाखा 
है, इसे इस सायके द्वारा रंनित देहम `मगिखुक्तादीरकादि अभरण स्वरूप है, 
यही वात्न सर्वं बेदमाव्यकार सायनाचयं साम्फेदभाव्यकी भिका कहते दै- 
` “जाते देहे भ्त्यस्य कटका विभूषणम्‌ ! 
आशित्तम्मणिशक्तादे कर्कादि यया तथा ५ 
यजुजाते यज्ञदेहे स्यादग्भिस्तद्धिभूषणस्‌ ॥ 
सामाख्यपणिञक्ताया कश्च ताकु समाचितः ५ 
इसीमकार ऋगवेदके दशम मण्डलम ८ अष्ट ° २ अध्यायक्ग आन्तमं तद्म 
इसीका भक्राश्च किय्‌।( दै ! यया- 
“ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायं त्वो गायति इाकरौष । 
द्या त्वी दति जातषियां यज्ञप्य मातां विममीत उ त्वः ॥ 


~ 

९ बहुवचन देनेका ताद्य यह कि, अध्वः मश्वूति तीन ऋत्विजके सदकारी दते ह 1 यज्ञम 
-सोरह जनका बरण होता हे, उने यजमान--यज्ञकरनेवाखा । न्रह्ला कार्यका देलनेनालार> यद 
द्ये इनवे व्यतिरिक्त ९४ ओर उनम जघ्वधुः -दोता, उद्राता यड तीन प्रपान चल्विक्‌ ओर्‌ नेता 
रोता? प्रस्तोता आदि उनके सहकारी होते द । 


(४) यज्र्बेदसंदितगसिश्रभाम्य- 


, अर्थात अध्व पद्म परतिषठित यजुर्वेदी ऋऋत्विऱजन यज्नका रारीर निम्मांण 
करते दै, होतृपदवीमे आरूढ ऋग्वेदी ृत्विग्गण स्तोत्र श्रखादि लक्षणात्मक 
ऋङ्मन्वसमूह पाटकर यन्नकरो. युष्ट करते हैः उद्वा पदको प्राप्न सामवेदी त्विक्‌ 
साक्ररी मण्डति ऋन्वा सामगान रूपसे परिणत करते यज्ञकी सोभा सम्पादन करते 
ओर जिवेदज्ञ जहम नामक सवका देखनेषारा त्विव इनः ऋहत्विग्गणके दोष 
अदोषके मरति रक्ष्य करक दोप दूर करता है । , 


इस धकारसे सम्प्रणं यज्ञाकी सूरभू(मे यजेद्‌ है यह वात॒ सिद्ध इई परन्तु 
सव यज्ञोकी विधे केवल इसी वंदमं है देसा नहीं ₹है,: गवामयनसच्रकी विधि 
सामवेदम्‌ विशेष रूपसे कदी दे, इसमें उसका वहत. योडा वर्णन दै, इस यज्मे 
उसका विधान नदीं हे केवर देहमात्र कदीगई है ससे यह जानना किं ऋगादि 
यज्ञ है पर य्र्वदमं वह विधान विरोष रूपे दै, ऋग्वेदमे यज॒ साभके विधानकं 
छोडकर दूसरे यज्ञोके भी विधान हैँ जिस प्रकार यज््ेदीय यज्ञमे अष्वयंका 
कत्य है ऋग्वेदी ओर साम्बेदीय यन्नमे भी इसी प्रकार अध्व्ंके करत्यकी 
 आवर्यकता हाती है परन्तु वइ यञ्चवेद्‌ विदित भूर यज्ञके अयुकरणसे दी सम्पन्न 
होते है, जिसमें सवं अंगकी विधि हौ उसको मकृतियाग वा मूलयाग कहते है 
ओर जिसमे अधिकां वा स्थूांड़ ूरयज्ञकप सदश इस यागके निमित्त व्व 
विदेष विधान हो किसी स्थरुविशेषमें ऊछ भद्‌ दीखता हो उसको विकृतियाग 
कते है यचवेदमे जध्वयुके सम्प्रणं मन्त श्रुत इए है, इससे परायः समस्त प्रकति- 
याग्‌ यचर्ेदीय दहै ऋष्वेदमे उस उस यज्ञम व्यवहार योग्य ऋचा ओर सामे 
उसीके व्यवहार योग्य गीत्ति मन्ञे विदित इए है! ` 


इस प्रकारसे वेद्‌चयमे भथम कमकाण्डका मुरभूत यक्तुवेद्‌ दी अथम्‌ अवखम्ब 
जानकर प्रथम इसीका व्याख्यान करते है । 


_ इख यदकरदकी १०९ शाखा अध्यापकगणोक अध्यापनभेद्‌ दीटीभेद्‌ ओर 
दंराभदकं कारण है, य॒रुके निकट अध्ययन कर निन जिन्दोने खदेखमें उन उन 
चाखाआका मचार किया है वे वे शाखा -उन्हीके नामसे विख्यात हे किसी 
किसी मन्त्रका एक चरण किसी के दो .चरण भेदको भराप्त होगथे है किसी साखामें 

२ मन्दे ही नदीं उन शाखाके शासन करनेवाोने निस मरकारसे अपने 
शिष्योको उपदेसा किया है बद उसी. नामसे अवतक मसिद्ध है, यह शाखायें भी 
आयः इतनी ही चे ₹› किन्तनी एक भ्रायः ङप्न होगडईं है चरणव्यृहुके समयमे 
< (भरती यीं ओर माष्यकारके समय १०१ भासन थी, इनमें किन्ही २ 


भूतमेच्छ । (५). 


सालाभामं ता मंजोके बहुत ही भद्‌ ईँ, अर्थाद्‌ दृष्टे भरकारके दिदित दहति 
करश्चाखा पक्त ही है ओर किन्दी > ` शाखाभंमिं केवल पाटमात्रका मेद्‌ है 
परन्तु ओरब्या,आपस्तम्बी, ` नौधायनी,सत्यापाढी, हिरण्यकेररी, अीघेया(जौयेया) 
यह पांच प्रकारक खाण्डिकेयकी समष्टिं युक्त होकरदी यह छः तैत्तिरीय शखा- 
नामसे परसिद्ध ह ओर इनमें परस्पर भ््॑रौका इतना अधिक भेदं है कि, जै 
कृष्ण ओर डक्क ससि इन तैत्तिरीय शाखाओंको छरष्ण यदु ओर दसै 
भेदको श्ुक्क य क्ते है ओर युक्त अन्न वमन करनेसे जिस मकार विक्र 
ओर विभिश्रमाव युक्त दृष्ट होता है, शह यञ्के सम्बन्धे कृष्णयज्ुकौ इसी 
भकार कहा है, इसी कारण रूदोषसे याज्ञवल्क्यद्रारा यह वान्त इञ दहैइस 
मवादका आविर्भाव हआ है, अथात्‌ भूर भत्रेसि उस्म बहत मेद्‌ पडगया हैः 
अस्सी शाखा सम्पन्न शुङ्क युर मध्यमे बाजप्नेयि ऋषिने मिनन देशीय 
शिष्योको सप्तदश प्रकारसे अध्यापन ओर व्यवहार कराया इस्त कारण 
अध्यापन ओर व्यवहारके भेदसे सच्रह शाखार्थका आदिमा हआ वे जावारीः 
काण्वी, माध्यन्दिन, रीपिथा, तापनीय, कायार, पोण्डवत्पा, आदिकरः 
पामावटिकी [-वा परमावटिकी ] पाराक्रीया, वैधेया, वैनेय, ओधेया, गाख्दी 
बरेजवी, कात्यायनीया, ओर सत्रहवीं बान सनेयिसंहिता नामसे परसिद्ध दै, इनम 
ष्यकारनि प्रायः; माध्यंदिनी श्ाखाक्ा ही अवरस्वन करके भाष्य प्रणयन 
है ओर इसी शाखाका जाद्ण भी पूण रूपसे प्राप्न है तथा यह मूर संहिता यञ्का 
शद्ध स्वरूप है, इस कारण हम भी इसी शाखाके भाष्य अचुवाद्‌ में प्रत्तहए टः 
कण्वदाखामे ओर इसमें वहत थोडा भद्‌ ह ! 
इससे यदह भाष्य उसका भाष्य ओर यहं अञ्ुवाद्‌ उसका अदुबाद्‌ ह ईतम्‌ 
ग्रथम्र ध्यायसे छेकर दूसरे अध्यायङी २८ कण्डिका पयन्त ददाशणमाक् चाग 
है, उसके परे अध्यायके अवदिष्ट भागयं पिण्डपितयन्न तीसरे अध्यायम्‌ अरन्या- 
घान अध्निदोत्र अन्न्युपस्थान -चातुमस्यि, चदं अध्यायम्‌ अष्टमा 
ध्यायी ३२ कण्डिकापयैन्त अभिष्टोम यज्ञ उसके परे पांच कण्डिकामं पौडदी- 
याग, अध्यायके. अवदिष्ट ` असमे दादशाहादि, नवमं अध्यायक्मे २४ 
कण्डिका पयन्तं बाजपेययाग, ३ कण्डिकासेः दरम अच्यायक्गे २०. काण्डिका 
यन्त॒ राजसूययन्न, ३९ से अध्यायके ` शेष पयन्त चरक््तान्ामणः 
शएकादखसे ९८ ` अष्टादशाघ्यायप्यन्त अभचिचयनादि, १९ सं २१ अध्यायृतक 
सौन्रामणि यागः, २२ से २५ के दोष पर्यन्त अश्वमेधयज्ञ शुत हुआ द, २९ स 
कोप पर्यन्त पूवं यक्ञोका ही परिशेष भाग डे, इनमे दशे पाणमास_ आर्‌ पितयन्ञ 
यह इष्टे नाभसे विख्यात है । अग्न्याधान भरभ्रति हो नामे प्रसिद्ध हः जनि 
छटीमादि दूसरे यज्ञ पाश्युक काते हँ । 


(६) य्खर्वदसंहितासिश्चभाप्य- 


हमारी नीवनसर्वेस्व यह धर्मरूप महामणि किसी समय हमारे मत्तिश्हः 
अतिश्चरीरमं शिरोरलर्परे देदीप्यमान यी, सवच्रही वेदको ध्वनि पत्तिष्वनित्त 
दोरही थी, असंख्य .यज्न प्रतिवपं सम्पादित होते थे; किसी भकारकी किसीकों 
दका नहीं थी, देश्च आस्तिकता तथा घमेकमेकं भभावसे भरा परा हरहा था, 
दिजातियाको साथ सस्वर वेद संहितायं कण्ठाय थी, पर समय कमी एकरूप नहीं 
रहता, काल्क्रमसे 3दिक क्रियाकाण्ड अन्ञानान्धकारमं मप्र होने ख्गा, 
जहां सव दी वदन्न ये, वहां अव बडे यत्नसे एक वेदज्न मिख्तादहे, सो भी सायं 
वेद्‌ नदीः पाठमाजका ज्ञाता मिक्ता हैः यदि इस समय सापमरयानेवरारेकी सावङय- 
कता दये तौ उसका भिखना कठिन हयी पड जायगा काश्षीसै कान्य्कु्नतवक जो 
देश वेदावे्याका भडार था, बह्म अव वाराणसीये ही एकत दो. विद्धान्‌ वेदन्न 'पायें 
जाते है, सुयोग्य विद्वार्नोको सम्पदाथके जाय्रहनि रेषा दढ वन्धन्भे जाद्रत दिया 
हे कि, वेद्‌ क्याहै इस ओर कभी उनका ध्यानमभी नहीं होता. कैषे खेदकी 
वात दै कि, एक २ सम्पदायी भे्थेपर २० वीस वीस -दीक्रे बन जांय ओर 
दैश्वरीय ज्ञान सवके मभूत वेदक अथेविस्तार करनेके निथित्त दो चार भाष्यमी 
मस्तु न होक्षके, आज इर सुविस्तीर्णे भारतसास्राज्यमे सुवेदज्न विद्धार्नाका मायः 
अभाव कहनेसे अत्युक्ति न होगी, इख विवय बहुत कहना अरण्यरोद्नमात्न है - 
तो भी दम यदि भान्तिपृर्णं नरीह ती किसी प्रकार भी यदि कार्की चक्रगतिसे 
यह्‌ सुषमाप्रणं वेदिकसमय फिर उदयो मप्र, ओर सव प्रकारसे इश्वरक्षे 
धमक्री सवे उन्नवि ह्ये इसी निमिच सम्पूणं विदार्नोको देद्‌यमके घस्तागमे 
मयास करन चादि, यदी दमारा ओर सव महाघुभार्वोका. कत्य ३ ओर 
साजा चरजाक् मङ्कखूका हतुह्‌) 
वदन्न जीर वैद्‌ धमेके व्रायः अभाव होने छी इस देशम्‌ अनेकःमकारके मतम- 
तान्तराकरा विवाद्‌ चल पडा हे, जिनकी निरन्तर चचोक्े कारण वियाच्रयभि- 
योको बेद्धमेपर विचार करनेका अवसर ही नीं भिर्ता ह ओर. परस्परके 
षिवाद्‌ वेर तथा प्ुट्से हेश्वर ओर महाराज की दृष्टिं तुच्छ होरहे है. 
अव इससे अधिक आर क्या ुःखकी बातत होगी कि इशियज्ञकी वात तो 
च्ञ क्न दै द्विनातियोमेसे नित्यअदुष्टानीय संघ्यादि पंचयत्न तकक्रा रोप 
दागया इः जहां वेदादिकमं सम्पादन ओर अध्थयनसे पद्षी मासन थीः वहां अव 
वेदका मेम भी घुला दिाहै! 
जव इस प्रकार वेद धमं हमसे वहत दूर होगया तव वेदक नामे स्वार्थपरायण 
एरुषान अनेक अथं कर्पनाकर अपने प्रयोजन साधनकरनेके निमित्त वेदार्थकाः 


भरमिदा) | (७) 


अनर्थं -करदिया, ओर इस समय एकाध वेदकी दीका रेसी छपादिया दै जिसमे 
येज्ञादिका विषय सनातन परिपारीका स्वा दी लछोपकरके परसपविन्न वेदाथ॑को 
नवीन सभ्यतासे दूपित क्रिया टै जिस समभ्यत्तामें सौच, यज्ञाचुष्ठान, प्रजन, जप, 
पदिका टेश भी नदीं हे केवर भोरे मयुष्योके मन डभानेके निमित्त ही मानो 
यह मयत्न कियागया ह. वेदाथं किस मकार किन साधनेति होता है इस वातकी 
ओर उन्होने किचिन्मात् भी ध्यान नही दिया है, शिक्षा कर्प व्याकरण निरुक्त . 
छन्द्‌ ञ्योतिप के आश्य किये विना कमी वेदाथ होना संभव नदीं है, किस पद्‌ 
को अक्षर को किस प्रकार उचारण करना यह रिक्षा हे, इस मंचको किंस कार्यम 
खाना यदी कल्प दै, राब्दरसिद्धि तथा स्वरन्नान यह व्याकरणका मयोजन है, अ्थैन 
वद्रुजाय इसी कारण पत्यक भ्॑रके साथ बरावर स्वरोकै चिह्न किये गये है, स्व- 
रोकी जर ध्यान न करके वेदार्थं करना चडाही श्म है यद्यपि स्वरके बिना कोई 
भी वाणी नहीं कही जासकती, अकारादि वणं मात्र ही किसी न किसी स्वरके 
आधीन हँ, इससे बे स्वरनाम से दी विख्यात ई, कण्ठ ताह्ादिक स्थानसे उष्वै- 
भागगत उच्चारण होनेसे उदात्त, नीचभागसे उच्रारण हिक अञुदात्त ओर दो- ` 
नोके मिश्च भागकते उच्चारण हनिसे स्वरित दोता हे ! इससे कोड पदभीं उदात्त अनु- 
` दात्त स्वरितभेदसे शून्य नदीं है, लैसे श्टत्तिकाराहित भूभिको कोह धारण नदीः कर- 
सकता इसीप्रकार स्वरवणेको स्वरश्चून्य कर कोई उच्लारण नदीं करसकता, व्याक- 
रण शास्रके अनुसार तीन पमरकारकी अश्चद्धि होती है, वणेकी अशुद्धि ओर मा- 
त्राकी अशुद्धि, सवरकी अशुद्धि यह दोष मरकत अथक वोधमें न्यायात होते हैं वह 
अर्थं अनथं रूपके प्रतिपादकं होते है, यथा सकर स्थानमे श॒क्र छख जाय 
तौ सवका अर्थं न होकर खण्डका अर्थं हो जायगा, तौ यह अन्थं जये हो जाय- 
गा, इसीप्रकार एक माजा हस्व, दो मात्रा दी, ओर चिमात्रा प्डतके उन्नारणमं 
व्यतिक्रम हो तौ भी अद्ध ही जायगा, ओर उदात्तादि स्वरके व्यतिक्रमे भी 
अद्यद्धि दोष दोगा, यथा देवदास इस पद्मे समास है, तो देवका दास इस अथम्‌ 
षष्ठीतत्पुरुष, देव है दास भिसका इस अर्थम बहुत्रीहि, देव नामक दास ईस अर्थम 
धारय समास दोता रै, तवं क्या नि्णैय किया जाय्‌, इसके निणेय करनेका 
उपाय स्वरी है, देवदास इस उष्म चार स्थर है, इनमे यहि दुसरा स्वर उदात्त 
उच्चारित हो तो यह बहृ्ीदहि, यदि च॑ुथं उदात्त उच्लारित होतो तत्पुरुष, 
दूसरा ओर चौथा दोनों दी उदात्त उच्रित होतो कमेधारय होता है, इसा 
, मकार दन्त्यस्तकारफे उचारण स्थरूपेे तार्व्य वा मूधेन्यका. अनियम उचारण 
करनेसे दोष होता है, -दस्वके उच्रारणभें दीर्घादि उचारणसे दोष होता दे यया~ 


५. 


(८) यलर्देदसंदितामिश्रमःष्य- 


“दुष्ट चन्दः स्वरतो वर्णतो वा सिय्या मयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वच्रो यजमानं दिनस्ति यथेन्द्रशञ्चः स्वरत्तोपराधात्‌ 

जो अन्द्‌ वर्णं मात्रा वा स्वरसे मिथ्या अयुक्त हीता उस अथेको न्‌ 
कहकर वाणीरूप वज्र होकर यजमानको नष्ट करता हे जेते इन्द्रश्च उसभ 
स्वरका अपराध होनेसे इन्द्रने वृत्रको मारा इससे व्याकरणम जेसी मात्रा, वर्ण 
ञ्ुद्धिकी आपर्यकता हे इसीपकार स्वरद्युद्धिकी मी कवडी आवरयकता हे उदात्तका 
चिच नहीं है स्वरित 0) खडी पाका चिद है अनुदात्तका (~¬) चि दै 1 [ यह क्रम 
समस्त संहितां जानना } तव जो भाष्य स्दरज्ञानके विना केवर कपोरुकरपनाः 
किया नाय तथा अंगसि रहित हो उससे क्या कमी श्रेयकती संभावना होसकती दै! 
मीं नही. पसे वेद्गद्यून्य ठीके वा भाष्यते किसी रकार सत्‌ अर्थं प्राप्त दोनेकभे 
संभावना नही है, ओर रसे ही स्वर कठप उ्योतिष [ सुहृतांदि } अंगहीन भाष्यीमे 
द्वाराधनः नजन, प्रूनन, शद्ध, अवक्ार, नामस्मरण, अघमषंण, स्वगाद्‌ खकः 
पातित्रत्व, व्यान, धारणा, समाधि आदि प्राच्छैन सनातन धर्माका लप होकर 
कमेट), रे, तार, एक खक एकादश पति, खान पानक्ती एकता, जाति बन्धनका 
हास, यज्ञका रोप, तिन्वतके आयं, शिखासे बुद्धिरोप आदि विषय दिखाई देने 
रुगे हे, यह किंस करप शिक्षा जीर बाह्मण भागक अघुसार है सो बतानेवाठा 
को भी नदीं ठे, इन विषयो सेस्छत भाषाञयून्य पुरुषी अपने अनुक्रूरु वदा- 
येको देखकर उसके माननेमें दिर हिला देते है, जर ङ थोडी सपञ्चके पुरूष 
वरद्‌म क क्वादकं {सवाय मट्‌ अरा छक कात नहा ऊरू चमत्कार नह षता 
कहकर उदासीन हो जत्ते है, तथा इनर्मेदी एक कोटी रेसीहे कि जो वेदार्थको - 
अपनी ङ्के अचुक्रुरु पाया त्तो कहा कि, ठीक है, यदि उनके स्वभावके विरुद्ध 
ङा ता कृषं पद॑या एके यह वनाया अथं है संक नही, करना धरना छ नदी चर 
छदी होगई, इस मकारसे छुद्ध सनातन परपराकरभागत वेद ध्मंका हास संस्कत 
बिचयाक्रा न्यूनताके साथ सादी होता चराजात्ा है, ओर रही सदी वेद नाम 


कोजोन्रद्धा थी वह भा युत हाता जाता हे. कारण कि, वेदार्थं करनेके निमित्त 
पाच्वल्तय जतुकरणक्रं एेनक छाई जाती हे । 


~ 


इस ब्रस्गर वदधमका हास देखशर वहत समयतक मनये ही विचार करता 


स्डा "क किस मकार द्विजातियाके दयम फिर वेदधर्मकी यर्वा इई साखा 
इरत हकर पलट वितत हीजाय, किस पकार वेदिक इट पुरातन रीति कमैस्लाकी 
समान भात.य.क हदयम्‌ अंकित दीनाय, किस प्रकारसे यह आदस्य त्यागकर 
कमकराण्डक भ्रमा होरजौय ओर मौरषयुक्त वेदध्मंकी मर्यादा पालन करतो 


भ्यून्मिक्छा । - ` (९) 


सत्संग ओर संस्कृत विद्ाकी उन्नतिकरे विना ओर कोई उपाय समके न्दी 
आया, परन्तु संस्छृतकी उन्नति क्या-भाज हो सकती दै अठारह करोड भारत- 
चासियेकि खिये वरावर कदा जाता है कि इनकी मा मर मरै है, यह बूढी माकी 
उटरी छातीपर आजतक चरणा रखते है तो क्या इनमे कोई एकमी रेता माका 
लार नहीं हे जो इढापेमे इस अपनी माताका पान पोषण करे, इस्त समय 
-मारतजननी बडी अभागी ह प्र धन्य न्यायपरायण श्रीमान्‌ सर एव्टनीमेकडानख, 
जी. सी. एस. आइ. छेफठिनेन्ट गवनैर महोदय कि मने अपने द्रारमं इस 
बूढी को आसन दिया ओर धिक्‌ है उन भारतीय सन्तार्नौको जो अवभीः माता. 
का पक्ष न करके कहते हँ कि यह बाहर भीतरसे एकसी न्दाईं धोई, मार 
तिरुकधारिणी,पवित्र स्थर देवोचानविहारिणी हाथमे उभिरनी छे खडाङऊपर चट- 
नेवाखी तरूहपर वैटनेषारी काली इदिया हमारी माता होनैके योग्य नहीं दै, तक 
रसे होटकके विहार समयमे सत्संग तथा संस्कृतका अध्ययन कडा कठिन ह 
रहा दै, तवं फिर .दुरूह षिचारमें पड़कर यद विचार किया कि वेद्के पुरातन 
भाष्योका अञुवाद्‌ करक दी आस्तिक सजनेकिं सन्पुख धराजाय तव यह विचार ` 
आया कि रेसा होनेसे तौ वेद्‌ अधिकारी अनधिकारी सवहीके हस्तगत होने 
फरूभेदकी आ्यंका है ेसा समञ्चकर फिर यही विचार किया कि जव इस समय 
अधिकारी अनधिकारी सवदी चाह जौनसा खुद्वित अन्थ ठेसक्ते है, फिर इस अगल्यः 
वैदषियासे आस्तिक अधिकारी पुरुष क्यों वंचित रक्खेजार्य, कारण कि इस समय 
विदेरी अञ्ुद्ध अदुबाद्‌ ओर नवीन सामाजिक अनगं अदुषादसे श्रद्धावान्‌ एरुष 
भी वंचित होकर बेदको गौरवकी दिस नदीं देखते, अर उन भभाण्युन्य उरे 
अनुवादोसे अनर्थकोही अथं समस्नेरगे है तन यही विचार किया कि स्वे सावा-- 
-शण के समञ्चन योग्य इस का देशभाषामें माष्यकरकषे सत्य सनात्तन वैदिक धमेको ` 
महात्माओकै सन्पुख उपास्थित कियानाय जिस वैदिक धमे कारण यदह सरार 
धवे कारमे धनअन्नसे परिपूर्णं था उसका दशन इस भाष्यके अवरोकनसे अवक्य 
होगा ओर एकवार इसा. मभाव अधिकारी सज्जनोके सनपर अवकङ्य पडेगा, 
` कारण कि यज्ञकमं जिव्णं के सिवाय अन्य करनेके अधिकारी नहीं हैः जिससे 
कि उन्दी गभांधानसे केकर सव ` वैदिक संस्कार दै. इसते ह्मण क्षज्निय 
वेद्येदी वैदिक कमेके अधिकारी है, ओर वही इन यज्ञीय कर्माक्तो यहण करसक्ते 
ह बेद्का यथायोग्य अविकं अचुवाद्‌ कर वोधगस्य करना अति कठिन काम हे, 
इससे धरकोका अवलम्बन करना होता है परन्तु यह दुःखका विषय है कि इस समय 
-इस ययुरवेद संहितापर केवर उव्वट, महीध्रको चछोडच्छर को पूर्णं माचीन भाष्य प्राक्त 


८ १०.) यल्वैदकदि तामिश्रभान्य- 


नहीं होता ओर यदि कही २ ङक २ प्राचीन दीका पाई जाती ह परन्ठु उनका 
आवभी मुरुकी ` समान दुर्बोध दे इस कारण उसर्मेभी अवांचीन रीकाकाराकं 
अनुष्ूलता प्रार्थनीय है, परन्तु नितान्त ॒पड्चात्तापका विषय है कि आजकरकः 
रीकाकार रोग साम्पदायिकता आरे द्ादौनिकतादिदोषसंयुक्त दै भोर बहतसे पस 
. भी हैँ कि जिन्हेने विज्ञानादिसे अनभिन्न होनेके कारण केसी २ स्थरुको प्रोऽत्तादेके. 
द्वारां छटि पूर्ण करने्मे टि नदीं रक्खी है, सिद्धान्त यह हे किं यदि कभी अथंसाख 
रणशाख, विज्ञान राख, चिकित्साशाख, चित्पखाख, दुखा, भ्चाख, गाति- 
क्षाश्च, नी तिशाख इत्यादि विविध रशा्स्लोका जान्नेवाखा कोहं प्रुणेप्रज्न इस वेदरूप 
सागरके मथनेको कटिबद्ध हो तो वही इसका यथार्थं टीका या अचुवाद्‌ करनेमें 
समर्थं होगा, परन्तु उस समयभी इस कारण से कि आकाश्चचर ` वस्तुको मन 
कभी महण नहीं कर सकता न॒ मस्तिष्क एेसी : वस्तुको स्थान देताहै, बुद्धि भीं 
उसको चरायमान करनेमे समयं नरी होती इत्यादि २ अँशोकी अपूणेता रहं 
जायगी, किं जो उसके समयमे मी स्पष्ट न होगी इस यञ्चुसंहिताके रीका- 
काराके समयमे पुरीष्य [ गेस 1. अभिका व्यवहार न दोनेस इसकी व्याख्या 
करनेके समय प्रौठतादिके बरसे लेसे तैसे अपना कार्यं निकाल लिया है [ समस्त 
अभिवयन प्रकरण विदो कर॒ एकादश्च अध्यायकी नौमी कण्डिकाका भाग्यः 
देखो रेसेही वेदुताधि विषयको भी ३३ अ०६१ कण्डिकाङे व्याख्याने देखने 
योग्य है ओर भी अनेक स्थान है टीका ओर अचुवाद्‌ भिखाकर देखनेषे जनि 
लार्येगे } इन्दी समस्त कारणोंसे संकाकारोके अनुमोदन -कियेदए मामेसदी 
मन्त्रौका अनुवाद किया है तथोपि जहां २ वेदिक्भावकी स्पष्ट उपरुन्धि हु है 
वहापर दीकाकारोंके अतुरोधको सर्वथा अङ्कीकार नहीं कियाहै रेसा नदीं कितु 
वह छिखकर नीचे टिप्पणीमे उक्त भोवकीो खोर दिया है 
किसी भी वेदिक सान्दका बनावदी पयाय नहीं दिया दै किन्तु ठकि में बह 
अन्द्‌ छखिखकर टिप्पणीमें विदोषरूपसे उसकी व्याख्या करदी है एसे पारिभाषिकः 
सान्दोकी एक स्थानम व्याख्या छिखकर फिर वही अन्द्‌. आनेसे वैसी व्याख्या 
नही की हे यदि रसा किया जाता तो भाष्य बहुत बढ नाता. 
इस भाष्यके निमोण करने तैत्तिरीय संहिता,उपनिषद्‌ःशतपय जाह्यण भाग.का- 
त्वायन्‌ कस्पसत्र, याज्ञवर्क्यशिक्षा, गाञ्वरायनसूत्र, असुक्रमणिका, सायनभाव्य 
उन्वल्नाप्यः महाघ्रभान्य, निरुक्त, निघण्टु, व्याकरण; तथा खण्डित वैदोपायन 
यता रीग टं ओर इन्दी बन्थोका भरमाण अध्यायादि कमते बराबर-ङिखि दिया 
हे. जिसके अवलोकने उन २ यन्मे बह प्रमाण मिक सक्ते है भाष्यका कम 
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यह्‌ रक्ला है कि अध्यायके पिरे अचुवाकचूत्र छखकर फिर कण्डिका तथा उसकेः 


क, कन, 


मत्राको संख्या, पिर मंक्के उपरान्त उसका ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग,. 
कात्यायन केठपसूत्रका अवाद्‌ हकिखकर विधिः. फिर मंत्रका अन्वययुक्त पदाथै, . 


भावार्थ, विदोष उपदे, त्खविचार, अध्यात्मअर्थ, पश्चात्‌ शतपथ, निरुक्त आदि 
अथक प्रमाणः, यज्ञरोति, ऋतिगादिका विचार, इतनी वाते प्रत्येक म॑चके साथ 


आवर्यकतानुसार लिखी है जिस मंचका पदार्थं कणिन होगया है उसके खोकनेको ` 


भावाथ छिखा हे, तथा यज्ञीय राष्दोंका रिप्पणीमें विवरण करदिया है, एक पुरुष- 
सूक्तके पठनेसेदी भाष्यकीं वहृतसी वातोंका मेद्‌ खुर जायगा । 

उपरोक्त ्र्थोको सहायतासे तथा गुरुके चरणकमलेंकी करपासे बहृतसे सना- 
तनधमीं महात्माओंकी प्ररणासे मेने यह भाषामें वेदाथका विवरण करके इसका 
नाम भिश्नभाष्य रक्छा है ओर वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञानका कैसा अथाह सागर है 
यहभी इसमें दिखा दिया हे कारण किं बुद्धिमान्‌ आस्तिक पुरुषको इसके एक २. 
मंत्रभे .अनेक मूढ रदस्य रक्षित हो सकते है, इसका प्रत्येक मंत्र ध्यानसे पठने 


योग्य दै, कि इसमे केसी २ त्वविद्या भरी है तथापे मै सक्तकंटसे यह वाच. 


कटनेमे नदीं संकोच करता हं कि जैसे को$ सागरभेसे जरकी एक बद उठा 
इसी भरकार अपार वेदार्थं रूप सागरसे भहातुभावोके कहे मा्मेसे एक बिन्दुरूप. 
वेदार्थं यहण कर मेने सजनोके सन्खख उपस्थित किया है, आशा है कि सन्नन 
इसको अवलोकन कर ओर इसके अयुसार आचरण कर अवश्य परम सुखके. 
भागा हेगि। 


यदि इस संहिताका आदिसे अन्ततक मन ल्गा कर पाठ किया जायत. 
अनेक दिव्य चमत्करत ज्ञानका अन्तःकरणे अनुभव हीसकता हे, जी कहनम 
नहीं आता. इस संहिताके उपयोगी ओर भी अनेक उपकरण इसमें संयुक्त किये है. 
यथा उपोद्धात [ वैदिकविषयक मीमांसा तथा अनेक उपयुक्त विषय इसम॑ 
देखने ही योग्य है ] सोमका विवरण, अध्यात्मयज्ञ, यज्ञीय प्रका विवरण 
निमण मान आदि, यजु; संहिताके पद्‌ अक्षरोका मान, अकारादि कमसे मंत्रः. 
सुची, विषयसूची, याज्ञवस्क्यदरिक्षा, वेदपारायणविधि यदह सव सातुषाद्‌ किलि, 
है, ओर कात्यायनअचुक्रमणिका आदि विषय भी परिरेष्टम सम्मित 
कर दिये 

इस प्रकार यह यञर्वेदका मिन्नभाष्य सम्पूणं रूपसे अलक्त कर सनातनधम- ` 
प्रचारक, परोपकारी विद्रन्मण्डलोमण्डनः, जगद्वेख्यात्त ““श्रीवेङ्टेश्वर' यत्रार्या 
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(१२) यज्र्वदसदहितामिश्रमान्य- मूसिका ! 


-ध्यक्ष सेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीक्रष्णडासजी श्रेष्ठिवयेके निभित्त सद्वि करनेकां 
अपंण किया है, कि जो . अनेक मकारे धर्मसम्बन्थी म्रन्योको छापकर सदा 
हमारे उत्साहको वडाते ओर्‌ दमन मानसे सन्तुष्ट करते रहै है 1 

पाठक महाशर्योसे मार्थना है किं यदि कहीं मात्रा अक्षरकी अञुद्धि पितौ 

-क्रपाकर्‌ उसे खधारटै, कारण कि सजन गृणभाही हेति हैँ म स्वयं अद्युद्धिसे भरा ह 
कारण क्रि-“जेहि मारुत गिरि मेर उडादीं ! कटो वृर केटि ठेखे माहीं ।“"आग- 
-मप्रदणश्चाईं नापायः स्खठङ्न्नापे ! न हि सदत्पना गच्छन्स्खलितेष्यप्थपोयरेःः ॥ 


तज्नोकरा अचगृदीत-ञ्वालानसा३्‌ मिश्र; 
दिनदारण़रा-खरादाबाद. 
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अथ यज्ञपात्राणि कात्योयनने्ः 


वैकडतानि पाणि १ खादिरःखुवः २. स्फ्यश्च ३ पालाशी जुहूः ४ आग्वत्थ्यु- 
यभूत्र॒ ९ बारणान्यहोमसंयुक्तषनि & वाहुमाच्थः सुचः पाणिमात्रषुष्करास्त्व- 
ग्विाहसखखपरसेका मृरूदण्डा भवन्ति ७ अरलिमाजःस्पुयोऽङ्युष्ठवंइतत पुष्करः. 
८ स्क्थोऽस्थाकृतिः ९ आदरशीकृति मारितच्रहरणम्‌ चमसाक्ृति वा १० चत्वालो- 
त्करावन्तरणसथ्चरः ११ प्रणीतोत्कशविष्टषु १२ 
कार्तीये यज्ञपात्राणि सर्वाणि वैकङ्कतानि यथा उद्धखलखुसखक्ूर्चडापात्री- 
दाम्याद्धतावदानमेक्षणम्‌ यपवेञ्चान्तधौनकटमािनहस्णपडतैव्रह्मयजमानासनहोतरष- 
दनादीनि 
अथ-यन्नपात्र सामान्यतः विकङ्कत [ वेदी, कटय 1 इक्षके हने चाहिये यह 
स्वाटुकण्टक ओर अन्थिल कदाता है, चीत्तेके पेरकी समान इसकी जड़ होती है १ . 
सैरका सुब २ तथा इसीकी सामान्य . इष्टे स्प्य होती है ३ जिससे अभि 
आत्त दीजाती दे, वह ज्र टाककी वनानी चाये = जके निकट धरी जातीं 
है यह उपभ्रत््‌ पीषलकी होनी चाहिये ५ उदूखल मूसक. आदि होमसे परथक्र 
का्थ॑मे आनेषाछे यज्ञपा्न सामान्यतः वरना चष्षके होने चादि & जी एकस्थाने 
निश्च धरा रहै वह्‌ श्वा विकङ्कतका होना चाहिये) तीनो खवे बाद्रमात्[ डदरदाथ ] 
खम्बे हौ; हाथके सल्टके वरावर युखश्षी गहराहेवाङे त्वच भागक्मै जरसे खदे 
.सुखवार चीरी रछकडीके भीतरसे जिनका ख न खुदा दो ईैसकै खखकी समान `. 
धृत गिरनेके निमित्त एक उष नारी -जिनमें बनी हो मूर अथात्‌ काठके अय्‌ 
 भागकी ओर जिनका दण्ड [ सुख 1] हो रसे तीनो खुवे वर्नकै ७ छवा चौवीसख 
अय रम्बा हयो अंगष्ठके पोरे परमाण गहरा ओर उतनी गोखाकार खख दही < 
तट्वारकी आक्रतिवाली [ इुधारा खांडा } स्प्य बनावै ९ द्पंणके समान गोर 
बा चमस चल्य चतुष्कोण रादि प्रहरण बनत्रै १० उत्तर वेदी लिनमें . बनाई 
जाती है एेसे चत्वाङबारे वरुणप्रधास्र महाहविप पञ्युयाग ओर सौीमयागरि 
चत्वार ओर उत्करके बीचसे सवके निकट्नेका संचर मागं हौत्ता है १९ दशे 
पौणमासादै इियेमि प्रणीता ओर उत्करके मध्यसे संचर मागै माना जाता है १द 
ऊखल मूसल क्रुचं हृडापाजी परोडाशपातरी शम्या खतावदानमेक्षण अधि उपवेष 
अन्तर्धानकट, मारिन्रहरण, षडवतत; ब्रह्मा यजमान ओर होताके आसन यद अदीम 


शि) 


+ 


(२) 4 यन्ञपाज वर्णन । 


-संज्ञफ पा वरनाक्ते बनाने चाहिये करभसे लक्षण-““उद्ुखरं च सुसं स्वायते सु 
-तथ्‌( ! इच्छाभमाणे भवतः शर्व वेणवपरव च॥' अन्यच-“खादिरं खुसर कार्यं पाराशचः 
स्याडुषखलःयद्वोभो वारणौ कायौ तद्भवेऽन्यचक्ननो (कोशः कूर्चो बाहमात्रो मक 
राकार उच्यते ! इच्छाभमाणा तु दषत्थोक्ता पाषाणसंभवा ॥-उपजो वठरः थोक्तो 
दितस्तिपरिमाणकःहृडापात्री तथा चान्यारतिनिमात्रा प्रकीर्तिता ॥ योक्ता हर्विधान- 
पात्री विष्लादाद्ञाङ्णुखा ! पिष्टपाज्री च सैवोक्ता चतरा पकरीतिता ॥ परोडा- 
सस्य पात्री ठ चतुरा समानतः । खातेन बतखेतरैव युता य्ने मस॒स्यते। शम्या प्रादे- 
शमाग्रीस्वात्वादिरः स्प्यःमकीतितः।खडगाकारोऽरत्िनिमा्ो वद्ररूपो मखे स्ष्टतः ॥ 
अङ्गु्टयवेषानरं त॒ तीक्ष्णां पृथुव्रकम्‌। ख तावदानं प्रदेशमे यदादुतम्‌।! इघ्प- 
जातीयमिध्माधेप्रमाणं मेक्षणं सवेद्तअविस्तीक्ष्णदखा ज्ञेया खादिरारतनिसस्सिता॥ 
उपवेश्तोऽरलनिमात हस्ताकारस्व खादिरःअन्तधनकटः भक्तो द'दस्ाङ्गुरुतस्मि- 
तः अद्धैवन््रसभाकारःकिचिदुच्छितशीषकः।षडड्मशुरुप्रमाणन्तु षड़र्ते च ठुरसकस॥ 
तथा चोभयतः खातर दःरणे तत्यचक्षते ।यज मानासनं पत्न्या आक्षनं च परथक्प्रथ्‌ ॥ 
होजाप्रनं तथा बह्यासनं तिस्तारयोगतः।अरल्निमा्रण्येतानि कथितानि मनीषिभिः 
अर्थ-उद्ूखलर मूसक काठके होने चाहिये पत्थरके न्ह अच्छे पुष्ट ओर ड वने हौ. 
छँबाई इच्छाचुसार करे, अथवा नाभिमान् उचे क्रे, खेरा मूक ओर ढाकका 
` उख वनै, कदीं ग्रूकरका बनाना लिखा हे अथवा दोनो व्रना इक्षके वनाव, यह 
म ही.तो अन्य यक्गीय बृक्षङेहं परवा खख्यदहै, ऊज र्वा्षकादही हो सिरकी 
आदिका नदी, शाका कचं वाहमा मकराकार वनय, अधिहोजमं अथिहोत्रहवणी क्‌ 
ष कूचपर धी जाती है, शिर पत्थरकी इच्छाचुसार बनवि,रोढ। गोरु एक विरुस्तेक 
रिमाणका ह्य, इडापात्री दो प्रादेश्च २४ अय॒रु रम्बी, वीचमें संकुचित पतली 
निमण करे, भागपरिहरणके समये इसमें सव पुरोडाशादि दवि्योके अश्च ठेकर्‌ 
यजमार्नोको ऋत्विज पांच भाग ध्रके उपद्वान करते ह" इसीको पच वत्त इडा कहते है 
दूसरी हविष ध्रनेकी वडी पात्रीकी पिष्टपातरी कहते है, पुरोडाशपानी. १२ अंग 
रम्वी चौडी समचहुष्कोण अथौत्‌ जिसके भीतर सव ओर छः अंगु अवकाश्च हे 
` यह कितनीही ह, अर्थत जिस इषम जितने पुरोडाश हों उतनी पुरोडाश्च 
पात्री रक्ल, शम्या वारह अङ छवी हो जिते गाडीके छदम लगाते हैँ नो रोक 
-म सा हाता द्‌; यह्‌ इथि्येमि हविष पीसते समय उत्तरको अग्रमागकर शिक 
नाच छगाद्जाता ह, ओर सोमयागे सोम ऊ चरने समय शकटम वेरु जोतने 
के समय र्गाईं जात्ती दै, यह सैरकी होती है, ओर स्प्य खज्गके आकार अरलि 
५२४८) डवा बज्जरूप होता ह यूताषदान एक प्रादेशमात्र वा अंगु्टके पोरुणभर 
्नस्तका सख मो चांडा हो अग्रभाग इतना तीक्ष्ण हो कि जिपरघ पक पुरोडाशश्च 


यतज्ञपाच्रवणैन ! (इ ) 


लकड हसक, इसीसे इसकी इतावदान सन्ना रै, सामिधेनी कऋवाओरि चटानकाङी 
रभिथा जिन २ टाक वेरु कमारी आदि इक्षोकी होती है उन्दी कार्डमेसे किीका 
भदे मातर छस्वा अप्रभाग करके उसमें करछीके सदया गोरु अंगुष्ठ पोरुएकी 
समान व्यासवाटा चरूके अवदान करणेका पाच्च मेक्षण कदाता ३, एक अरति 
मार छस्बी अथमागमें तीक्ष्ण अभि, वेदी खोदेके निमित्त वनानी चाहिये, यह 
भी खैरकी हो, कपारोपधानादिके समय अिके अगार संभाख्नेक्े निभित्त इस्ताः 
कार खेरका एक अरत्निमाजे रम्बा उपवेश्च वनै, आये चन्द्रमाक्छी समान 
चार अय॒रुका अन्तघौनकट कछ ऊँचे शी्षेदाखा चनव, पत्नीसंयाजनें देवपलिनि 
यो आहति देते सभय यह गार्हपत्य कुण्डसे पूर्वे क्ियानाता ह, दोनोभोर्‌ 
ख^्नोवाका बारह अंशल रुम्बा षडते दता दै, इसमे आप्रीधके भोजनको यवर 
पूयी सम्बंधी दो भाग रक्खेजाते दे,यजम्रानासन, पल्पासन, दोासन,बद्यासन्‌ 
यह्‌ चौबीस अयू कम्ब ह, चतुष्कोण हौं बरनाक चने, सव पात्र मूल जाननेके 
निपित्त सकी ओर ऊ गोर ओर मोटे रहै, अयभागकी ओर वैसा चिह्न हो । 
नित्य अ्चिरोत्रहोमके निमित्त अचिरोचह्वणीनासक सखव पिकङ्कत का होना 

चाद्ये पौ्णमासादि इशियोमें यदी भेक्षणीषाज होता है, अधिदहोवहोमका डुक 
विकङ्कत कारी सो, पौर्णभ्रासादिक श्व चैरका हो सोमयागं अहचमस भौर द्रोणः 
कलरशादिपात्र षिकङ्कतके होने चादिये उनमें दविधन [ सोम ठे चख्नेका शकट 
अधिषवण [ सोमङ्रटनेकी चौकी ] परिव संभरणीआदि होमसे भिन्न सायक 
पात्र वरनकरिही हो, पोडशेयागका पात्र खदिरका ही, अख्वदाभ्ययदहयहणक्ना 
याच गूकरका हो, वाजपेयथागमे ११ सोमप्रहपात्र ओर सरह १७ सुरा्रहपाच्न 
वरणाकैरी होतेरै, कोई खरायरहपाज् महीके कहते है, [ खय किक मय नदीं है 
यह्‌ एकभकारका ञुद्धआक्षवरस पुटिकारक है. 1 यज्नपाखं अन्थरें यन्ञके चमस नाम 
सोम -पीनेके पाका इसप्रकार वणेन है. 

“चमसानां प्रवक्ष्यामि दण्डाः स्युश्चतुरंयखः ॥ 

च्यैगुरस्तर भवेत्स्कंधो विस्तारश्चुरंुरः ॥ 

विकंकतमयाः ररुक्ष्णास्त्वाभिराश्चमस्राम्खताः । 

[-द्ारखमिता दीवोश्चतुरेरख कस्ताः ॥ 

नतुरङ्य॒र्खात्राश्च दण्डास्व॒ दयङ्युला मता; । 

पडङ्गुरुमितोच्छायास्तषां द्ण्डुरुक्षणमू ॥ । 

अन्येभ्योवापिवाकायोतेांदण्डषुरक्षण क्‌ । 

होतुर्भण्डरुएवस्याद्रद्णश्यतुरस्कंः ॥ 


2, यत्तवा्रवर्गन } 


उद्रादणाचञ्य्तिः स्यादययाजमानः पृुःस्त 

मरसास्तुरवतष्टः स्या दुतशोवद्यदा सिनः 1४ 

पोतुरयेविशर्खोस्याचेष्टःस्याडविष्छदाततकःः । 

अच्छवाकस्यरादाय आभ्नी्रस्यमदूखकः; 

इत्येत्तेचमसःप्रोक्तान्छत्िजांयज्ञकमणि ¦ 

पलाराद्धाव्यदान्यव्रल्लादाचमसाःस्टताः 1 

"प्ैयमोधाश्चमसाश्चतुरखाः भस्योटकमारिणः १ ` 

इति निगमेविद्येषः ! स्द्रत्य्थसरे- 

सभित्पवितदेदचखटोद्खटयद्यद । 
नाम्युखासन्ट्परनज्छम्याद्धक्युष्कराणिच 1; 

साखास्रुविषाणानिषचख्णमिक्चषणानिद } 

ऊयौतमदेयमाताणि महादीराखयस्तया 1 

व्रोणक्ख्दाः पल्दातग्राही पारिटवाक्रतिः । 

जाचुमाजमुद्खरूपालारासः पञ्च विदतिपर्मिडापातस्‌ 1 

खसरुंखादिररच्यरत्नि 1 अरत्निममाणादषदित्याहि ` 11 

अययं-सव चमसोंकी डंडी चार अङ दोनी चाहिये, उनकी ङंडीके सप्ीप तीन 

-अयुख्के स्क्ष्‌ हाः उनका छम्बाट चार अरर हो यह्‌ सच विकङ्तके दा, चिकन 
चनेह. उनम त्रचाकी जरते गडा खुदाहु्य दो { सच चमत दय अंगु रुम्दे चार 
अगु चोड चार ययुर खात्वार् दौ उगच्के दण्ड ओर छः अय चेद, 
अथवा अन्य यङ्नीय इस्नासे वने ` पर उनके ङंडामें रेस चित्र करने चाहिये 
जिससे विदित्त दोजाय कि. यह अख चतविजक्न इ, दोत्ता गोलाकार्‌, चल्याका 
चतुल्कोणः उद्वात्ताक्रा चिकोण.यजमनका हायकी वरावर छम्बा.-मक्रास्तवाका नीचसे 
ष्ठन. जाञ्यणाच्छसौका ऊपर्से छि, पोताका अममागद दिच्छरागख. नेका 
अगयभागमर यदी [ जितम सच ओर इहरी रेखा हां { अच्छवाकक्ना रास्नाव, 
सान्न मदृखके अयभागमं तीङ्ण ही, यह सद चमस यन्ञक्मसं यदद्य वा अन्य 
इकाके वनायेर्जायः निगदमें इतना विदोष है कि.न्यगोवद्धस्से चने चोक्तेन तेरभर्‌ जलः 
समान य्य चमस दो-तया समिय्‌ पवित्रे यरर.उद््खकरू यह नाभि इण्डी चौकी. 
उपसव" याम्या 1 चनाकते सुख. ऋखाःस्वरूछष्णदिपाणा, चर्ओके मेस्चण [कको 
तीनां महावीरः यह सव मादेदामाज बनव सीप रस॒ तमनेवाखा तदेके 
ज्याकार द्रोणकरक चना, जातमात्र बा सवादष्य रम्बा ठाकका उक 


यत्तपा्रषर्णन । (९) 


यज्ञम नावि, पीस परु रस॒ समनेवाखा इडापात्र जनै, खदिरका यस ३ 
अरति ढाई हाथका रम्बा हो, २० वा चौवीश अंगुककी दिर होनी चाहिये 1 


“आज्यस्थाली तेजसी वा खन्मयी वा प्रकीततता 1 
दादाग॒खवस्तीणां भददेशोश्वा ञयुभा स्तता ॥ 
आज्यस्थारीसमनिव चरुस्थाली प्रशस्यते । 


 भ्रणीता वारणा याह्या द्वाद्चाय॒रुसम्मिता ॥ 
. खात्तन॒ दस्तत्तख्वदाकरत्या पञ्मपत्रवत्‌ । 


` खादिरो चाइमाजस्तु जुहूखुङूरं्तकः खवः ॥ 


अरत्निमान्नो हंसास्यो वरतरोग्ठपषवत्‌ । 
अधंर्वंपरणाल्या च युक्तो नापाक्रतिभवेत्‌ ॥ 
उपभृत्छुग्धुवासुक्च पुन्करसुक्तयेव च । 

अभ्रिहोचस्य हवणी तथा वैकङ्कतः सुवः ॥ 

एते चान्ये च वहवः खुवमेदाः प्रकीर्तिताः । 
वतैखास्याः शंङ्कघुखाः पर्वखाताः समानकाः ॥ 
अद्षत्थो यः शमीगर्भः प्रस्तो्षींसघुद्धषः 1 

तस्य या प्राङ्खुखी शाखा उदीची चो्वगापि वा \ 
अरणिस्तन्मयी भोक्ता तन्मध्ये चोत्तराराणिः। 
सारवदारवे चाश्रमोपिरी च मरास्यते।। 
संसक्तमूलो यः दास्याः स शमीगं उच्यते 

अराभे त्वशाभीगभोदादरेद्विरम्बितः ॥ 
चतुर्विदातिरंगष्द्यं षडपि पाथिवम्‌ \ 

चत्वार उच्छये मानमरण्योः परिकीर्षिततम्‌ ॥ 
अष्टरुरः भ्रमस्थः ( परमन्यः > स्याचात्रं स्यद्रादस्ांयुकम्‌ 
आओषिलीदादशेव स्यदितन्मन्यनयन्नकमस्‌ \ 
अंथ्षगरुमानं तु यत्रयत्रोपदिश्यते । 


तत्रतच्र वृहत्पवयन्थिभिर्भिंखयात्सदा ॥ 


क 


गोवाछेः रणसंभिश्रैखिदैत्तममरात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नैनं स्यल्ममथ्यस्तेन पावकः ॥ 
श्रद्धक्षिकर्णेवक्राणि कन्धरा चापि पचमी । 
अंग॒ष्ठमात्राण्येतानि दयं वक्ष उच्यते \ 
अगमान दयं च्यगुष्ठसुदरं स्तम्‌ । 


(६) ` यत्त पाच्रवर्णन ! 


एकांग्ठा क्रिया दौ चस्ती द्वौ च गुद्यकषू । 
उरू जंघे च पादो च चतुरख्येकेयंथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवा देते यान्ञेकेः पंरिकी तिताः ॥ 
यत्तद्ह्यमिति परोक्तं देवयोनिस्तु सोचते । 
अस्यां यो जायते बहिः स कल्याणङकदुच्यते ॥ 
यजप्रानस्य पान्नी च पत्नीपात्री तथेव च ! 
मखे कृष्णगनन माद्यं तदखण्डं विरिष्यते ॥ 


अथ-माञ्यस्याङी चांदी वा महीकी वनषै जो षिस्तारतं वारह -अंखरूकीः 
पदेश्चषषात्र ऊंची हो, आल्यस्थारीकी समानदही चशूस्थाङी होती ` है, प्रणातापा्े 
वरनेका वनै.यह्‌ बारह अगुका हो हथेखीकी समान खद्ाहआ अल्कित्तिम कम 
टपत्रकी समन हो, ज्हूसंक्ञक सुवा सैरका वनाहृा बाइमात्र रम्बा ही; ₹४ 
अंयुख रम्बा हो अगरष्ठके पोरुषके समान गदरा हसक य॒खकी समान घ्रुत गिरः 
नेके निमित्त दाद्नारीसे युक्त नसिकाकी सथान आशृति हो, उपभतञ्ुक्‌ श्चवा- 
खक, पुष्करखुष्ठ, अभिहो्रहवणी, वेकंकत्तखुव यह तथा ओौरभी अनेक खुषोंके भद्‌ 
ह यह गोरखुख रांय॒ख पर्व॑मे देए समनही होते द ! अव अरणीको कहते ` 
है, जो पीपर अच्छी भूमिम उत्पन्न इञा हो उसके सध्यम रामाका चक्ष उगा दही 
उक्की जो पूर्वं उत्तर वा ऊषरको गईं शाखा दो उसकी अरणी होती दै उसीके 
सध्यकी उत्तर अरणी होती ओर चे इए साखारे काकी ओविखी बनती है"नो 
इापीके सूरुका का हे उसको शमीगभं कहते हे, यदि शमीगर्भ न निरे तो ऊप- 
` रकेदी काष्टकी निमीण करे २४ अगु रुम्वबी ओर छः अरा चौडी हो, जर ` 
चार अंगरुकी ऊंची दो यह अरणीका मान कदा हे ।! अटारह अगरका अमन्य ` 
होता है, १२ अगुरुका चा हो, भओविरी १२ अग्रुखकी हो इस प्रकार यह मन्यन 
यन्तर वनता है जहां जदा अंगुष्ट अंगुकका मान दिया है वहां बहां वड पोरुषएकी 
अन्यते परमाण मानं, गोवार ओर सन मिराकर तिकडी रस्षी करे यह रस्सी 
. उपाममाचश्वडीदो इस्से अभि मथी जादी है दिरनेच्र.कान,खख.कन्ये यह सच एक - 
<मा दयः छात द्‌ अर्को, अणु§ मात्र हृद्य, तीन अंगुष्टका उद्र, एक 


अगुठवभ करट, दाका वस्ती, अँगुष्टका युद्यस्थछ वत 
चार, तान, एक अगुष्के ५ ऊर, जंघा, चरण यह कमस 


है, यह अरणीके अवयव 
यन्नके. ज्ञ(ताअनि कहे दहै, जो 
शुद्धस्य है वदी देवयोनि ३, इससे नो अधे उत्पन्न होती दै बह ऋल्याणक्नारीं ` 
# दानां सुजाओंको निराकर जो चेरा यनता ३ उखे व्याम कदत द 


यन्ञठ्याखूपा । (७) 


| + हे ~ ~ जमा । [१५ [9 9. [*प 0 >. (२१ + 
कहत ह, यजमानपान्नी पत्नीपात्नरी अरलिमात्रकी ठेनी ओर यज्ञम अखण्डित 
कृष्णाजिन स्छृगचमे महण किया है, पीडे यज्ञपा्ोकी आक्रति ओर उनके नामं 
ख्खि है । इति पाजविचारः । 
०. यज्ञन्याख्या । 


द्रव्यं देवता त्याग; ९ तदङ्कमितरत्समभिन्याहारमकरणाम्याम्‌ २ यनतय- 
श्याऽफलयुक्तास्तद्‌ङ्कम्‌ ३ तिष्ठद्धोमावषट्कारपद्‌ानायन्यापुरोवुवाक्यावन्ती 
यजतयः ४ उपविष्टहोमाः स्वाहाकारमदाना जदहोत्तयः <^ ब्राह्मणा ऋत्विजो 
भक्त्यप्रततिषेधादितरयोः & दर्शनाच्च ७ वियणे फरनिदधैत्तिरङ्गपरधानमेदात्‌ ८ 
< प्रायश्ितविधानाच ९ तथाच दृष्टस्‌ १० दृष्टे तत्परिमाणम्‌ ९९१९ वो यजुषि 
सामानि निगदाः म॒न्ाः १२ भियः सम्बद्धम्‌ १३ तेषामारस्मेऽ्थतो व्यवस्था तद्वच 
नत्वात्‌ १४ मन्ान्तेः क्मदिक्तान्निपात्योभिधानात्‌ १९ आधारे धारायां चादिसं- 
योगः १६ त आयुक्ताः १७ उ्पा्धयोगः श्रुतेः १८ न सम्मेषाः १९ का० 
सू० अ० १ क० २।३ - । 


अधे-पुरोडाशादे द्रव्य अधि आदि देवताओके निमित्त त्यागना [ आहूति- 
देना ] यइ यज्ञपद्बाच्यहै यही यज्ञ याग इष्टि. ओर यज्ञादि काते हैँ १ मधानयज्ञसे 
प्रथक्‌ अमिद्धरण, व्रतोषायन, जह्यवरण, हविर््हण, हविःमोक्षणादै सव कृत्य 
उस प्रधान यज्ञके अग है, कारण कि, जाह्यणभागमें इनको अंगरूपरके कहा ओर 
भघानका- प्रकरण वाधा है २' पौर्णमासादे इशियोखे भिन्न जिनका फर ऊ नं 
कहा है बे मयाज अङ्घयाजादि याग प्रवाधारादिहोमभी प्रधान यक्नके गहै ३ जिनमे 
खड़ होकर हीम कियाजाय ओर वषट्कार बोखनेपर त्यागवाक्यके अन्तके साथ 
जिनमें आह्वाते दीजाती है यथा [ अग्रयेऽनुन्न २ हि ] प्रेषके पाकि [अग्निशरद्ा०] इत्यादि 
होताके पठनेकी ऋचा, अलुवाक्यं तथा [ अधि यज ] इत्यादि भरेषके पडनेके पीछे 
[ये ३ यजामहे ] से आरभकर वौषट्‌ पर्यन्त होताके पठनेकी चवा, याज्या कदीजातीः 
है यह अनुवाक्या भौर याल्या जिनमे बोरी जाती हैँ दे यज्ञयागादे. काते ईँ ४ 
अर्‌ वेखकर होम तथा स्वाहाकारसे जिनमे आइती दीजाय वे होम हवनादे माने जाते 
है ५ अधिहोच्रसे वचा डग्ध जाह्यणोसे भिन्न को न पिये, “य एव्‌ कश्च ` पिवेत्त- 
दवैना जाह्मणः पिवेत्‌" श० २।३।१।३९ कारण कि? क्षिय वैश्थादिको यन्न कोने 
का अधिकार नं है वह तथा प्रीणाति दक्षिणामिमङुन्यदेवान्‌ नालणाज्छुश्चडषोः- 
ऽचरवानान' श ० २।२२।६ मेँ छ्खा है यज्ञम ब्ाक्षणोको ही दक्षिणा दीनाती हे 
अन्यको नहं इस्से वेदी अधिकारी रै ६ । ७ नित्य अभिशेत्ादि कमेके गौणा- 


^^ 
५। 
५८ 


सन्व्यार्यः्‌ 1 


# 








ङ्म कोई उटि सहनाय ओर उसका मरथानभाग ठीक्टीक दलाय त्तः फरततिद्धि 
दोही है. करण किः ण जर खुख्य भिन्न २ हः गोणकौ हानिसे उख्यम्‌ 
वाया नदं पड्ठी € अंगह्ीन नित्यकमेमं भरायव्ित्त कडनेसे मिद्धं इ च्छि फ 
होता है ९ देवाभा हे कि, दूषन लो तो उदर चा जीते ठवन करं यह ित्यकमं 
जिस क्ती उकण हौ कर यह्‌ चगखान्तरमं कदा दः इसत सिद्धदे कि-कडं अंमो- 
सेने किंीके टजाने पर अगहीनभी शओरोतकर्म कत्तञ्य मानना चाहिये-पर काम्यकम्‌ 
अगर्हीन न करे, जोर आरभे उपरान्त अँगहीन दनाय्‌ तो प्रप्यश्चित्त करके पगा 
करै १० यदि आधी इष्टि होनेपर्‌ वषा आड दोजघ्य का मनरयग्रत्ति दोलायत्मे नी 
उस करमेको पृराकर्‌ छोड दाचम्‌ न त्याने १९ जिने पादं अक्षर ओर्‌ यवत्तान 
नियत्त हँ वे वा, जिनमं पाड अवसानक नियम नहीं वे इदंतच्ा आदिं यञ 
गान कमर उरण होनेवारे अक्रा इ> वाक्य माम कदाते हैं मता 
दण पठेदहुए अन्य उत्विनोके जतानेके निमित्त कननेवाटे ररेषदाक्य 
निगद कटति ह, यह वाक्य मंजदही दे उपाय जर्‌ निगद उचस्वरसे वोखेजति 


धत 
~ध 


हे. म्णीराच्रादय यज्० १1 २८ इध्मं वहिरूपसादय इत्याईे वाक्यं सहिता 
खीर जाङ्गम निगडं कदत ह ९९ यञ्चका जितना यठसञुदाय्‌ परस्पर एक 
दुसरेसे अन्वय नम्बन्व्‌ रखनेवाखा होता टं दह एक दास्यका एक यञ्च 
कहाता है, ओर्‌ उतनादी वाक्य भिच्च = एकः एकः कर्ममं बिनिथुक्त दोतरहै 
यया इषेत्वा, ऊजत्वा, वायवस्य, इत्यादे एक एक वाच्यको एक एक्‌ यछ 
जानना चाहिये १२ उन संजात विनियोग करनेमं विधान किये विषयक उणन 
करनेरूप सामथ्यंसे यवस्य करनी चाहिये ज्यात्‌ जो मंत्र जिस अथको मका- 
दित करे उसका विनियोग उस कामम करना चाहिये, कारण क्के, उह उसी 
करने योग्य क््ैङप अथेको कहता है, इस्त बिनियौगकी अन्खवस्या नहँ 
इसीसे उत्त उत्त मेत्रके विनियोगक्न नियम निर्घौरित ह्य नाता ई यया [ चता- 
च्यासर जुद्नाख्रा उ इससे जुद्रक्न जासादन करना १३ मत्रपाटकी समाप्रियोके 
साय क्पाकंः आदिक सयोग करना चादिये, कारण कि, उत्तके ज्यका उमस 
जम वणेन दे, समिडगधानादिं मेज पञ्नेके अन्ते त्कार क्म कमरनेख्ने, 
अयच्‌ मंजान्तके साय कर्मके आरेभको सिकदे ९४ इवमे चौ भरने आदि 
वारान र्‌ वस्तोवत्यमं कमारेभक्ते सायही मंजपाखारम्म क्छ १९५ जहां मंज 
जष्णम चाड जक्ञरामे मेजमतीक करैर वहां परे मंत्र पठने चाहिये यया 
{ यस्पान्ननत्त इत्येषा ] इत्यादि ९६ यदुर्म्नोका सामान्यदः धरि मयोग कर 


यन्ञीसविषयव्णन । (९१ 


- जहां विशेष कछ होगा षह खगे ९७ निगदपदवाच्य सम्परेद यज॒ अन्तर्गत 
-होनिपरभी उपांञ्च न बोरे ऊचे स्वरसे बोके १८ आपस्तम्ब कहते ह अन्यजाश्चत- 
-मत्या्चतपरवरसंषादसंमेवेश्च १९ आश्चत [ आम्‌ ३ आश्राव्य ] प्रत्याश्चत 
[ अस्॒ शरो ३ षट्‌ } वर [ अधिदेवो देन्यो० ] संवाद [ संददस्व अघ्ानस्पैत्‌ ] 
तथा पूर्वोक्त संम्रेष निगद्‌ इनको छोड शोष यञ्च मोको उर्पाञ्च बोन चाहिये ! 


अव इप्कं आगे यन्नके अधिकारियोक्ा वणन करते है ! 


अथातोधिकारः १ फख्युक्तानि कर्माणि > अङ्कहयनाश्नोधियषण्डश्चद्रवजैम्‌ ३ 
जाह्मणराजन्यवेदयाना श्तेः ४ खीचाविशेषात्‌ < रथकारस्याधाने & निषा- 
दस्थपातिगदेष्ुकेऽधिक्रतः ७ [ कात्या० श्रौ० स्ू० |अण० १ कण्डिका १ 


श्रोतकमेका किसको अधिकार है रो कते है ! ९ अधिकारीको जिन कर्मोका 
अजष्ठान करना चाहिये वे अभीष्ट स्वगं धन ओर पुत्रादि देनेबाङे ह, निष्फल 
कमम कर्ताका विचार नीं किया जाता, पर फख्युक्त कमम तो षिचार कतेव्य्‌ 
हा है । २उन अपू फख्वाटे कर्माका आरभ मनुष्य कर सक्ते है इससे वे अधिकारं 
ड, काने अन्धे वहरेभादि अंगहीन वेदके अज्ञाता नघुंसक ओर शुद्र इनका 
यज्ञम अधिकार नदीं दै, कारण क्रि, इनसे वह कायं सिद्ध नदीं दोता ! २ मदुष्योमें 
जाह्मण क्षत्रिय ओर वैदयको अधिकार है, कारण फि, इनको श्रौत क्मंका संस्कार 
-हे । ४ इनके साथसे बाह्मणी, क्षिया, वेदयाभी यज्ञकी अधिकारिणी है, कारण 
कि, यन्नमे इन तीन ब्णाकी चिर्योको कायं करे होते दै, यथा-अदन्धेन्‌ ° पत्न्या 
ज्यमवेक्षेत इत्यादि इस भंत्रसे पतनी आज्यको देखे इत्यादि यहां वेद पठनेकी 
वातत नदीं है, किन्तु यज्ञ करनेकी नातं है 1 ५ वर्षांते रथकार अग्न्याधान करे 
यह जाह्यण भागमें देखनेसे रथकारका अग्न्याघानादि नीतकममं आचकार ह; 
-यह्‌ सुधन्वा जात्ति है जो वणेसंकर है क्षत्रैयमे वैश्यकन्यामे उत्पन्न माहिष्य 
ब्ैरयसे श्युद्रामे उत्पन्न खी करणी, करणीमें माहिष्य से उत्पन्न रथकार है, षा जात्य 
` तैश्यसे वैक्यकन्यामे उत्पन्न सुधन्वा होता है, आदाय यह करि, यह सकर 
` जाति है निषादको गावेधुक चरू बनाकर रुद्रय्न करनेका अधिकार ह गावेश्ुक 
गेहुका वना पुरोडाश्च या चरु, इस . मकार खुख्य यर्ञाका जिवर्णंको ओर दौ 
कर्मोका रथकार ओर निषादको भधिकारदहै! 


दीक्षाषरिधान 1 . , 
यजमानको दीक्षाभें सत्यवादी होकर नियमोका पाकन करना पडता हे अर्यात्‌ 
, सत्यमाषण श्रूमिश्षयन पयोत्रतादे नियम करने होते ह. ! 


८.१० ) यज्तीयविषयवणंन } 


कण्डयनस्वसननदीतरणाघमषैणामेध्यप्रतिमन्त्रषु नव तत्काखारपवत्तष्ु काण०्दछू०। 


यन्नमे दीक्षित यजमान शरीरके खुजाने आदि कं्मभी मंतरपू्वेक ` करे खुनाहट 
त्‌] वेषाणे विष्यैते'' इस भत्रसे खज वि ओर का हिरनके सीगसे युजा 
एकी वार मंत्र पदकर सवं जगह खनके दीक्षसे दी यह सीग हाथमे धरा 
जाता टै, सोते समय “अग्रे त्वं सुनाण्हि'ः [ ४।१८ । यद्‌ पटृकर. सरह, त्रत 
सभ्य नदी तरनेकी आवद्यकता हो तो "देवीरापः ` [८ 1 २६॥ यह मत्र षट जरम 
घस वषा हेते समय ““उदन्तीश्रन्धत्त०'' यह्‌ मंत्र पटे, अपवित्र दशनम “अवद्ध 
मनः" यह्‌ भंत पटे तो मायशितच्त होकर शुद्धि ही जाती दै 1 यज्ञम यजमान 
शाखं कहे सव नियमोका पारन करतो यज्ञ करनेका फर भली प्रकारसे प्राप्त ` 
हो जाता है! विष विधि कात्यायनसूत्रमे देखो } 


अथ न दीक्षितः काष्ठेन वा नखेन वा कण्ड्येत गर्भो वा एष भवति यो. दीक्षते 
यो वै ग्भेस्य काष्ठेन वा नखेन वा कण्डूयेदपास्य खतिमेत्यतो दीक्षितः पामनो भवितो- . 
दीक्षितं बा अबरुरेतांसि ततो रेति पामनामे जनितीः स्वा योनी रती 
नं हिनस्त्येषा वा एतस्य स्वा योनिर्भवति यत्कृष्णा विषाणा तथोहेनमेषा न 
दिनस्ति तस्मादीक्षितः कृष्णविषाणयेव कण्डूयेत नान्येन कृष्णविषाणायाः [ स० 
. का०्डे ¡| भ० १॥ जा० ५ कण्डिका ३१1 # 


अर्थ-अदीक्षित्त काष्ठ नखसे चाह खना, पर दीक्षित ठेसा न करे कारण. 
किं यन्नमें दीक्षा ठेनेवाखा गभभैके समान कोम ओर विशेष रक्षाके योग्य 
हीता है अथौत्‌ जैसे गभ॑स्थवाखक थोडी चोटसेभी सत्राय हीनाता है, इसी 
रकार थोडे अपचारसेभी यज्ञम पूरा विध् मानानाता है जो गर्भस्थ वाकक- 
को काष्ठ वा नखसे खनव तो ` वह॒ इर्म॑तिको माप्त होताहभा मरनाय इसी 
भकार अन्य काष्ठादिके ख॒नानेसे दीक्षित खुजसखीके रोगबाखा होता ३ ओर 
फिर उसके उुकादिसे उसके पुजादिरमेभी यदी. रोग ॒कैरुता है -उसी वस्तुका 
कारण उसको नष्ट नहीं करता किन्तु रक्षा करता, जस पकार अन्नसे 
जने शरीरोका रक्षक अच्ही ह, नादाक नहीं है, अनीर्णमे अन्न विव नही 
किन्त हां वैसा आचरण भोजन , दुष्कमं होकर षिषसा दीखता है वैते अपने 
कायं वौयैकोभी कृष्णविषाण नहीं बिगाडती यद्‌" यजमानको द्यक्रका कारण दहै, 
अयात्‌ इसमं कोड एसा विच्युत है जो ्य॒कादिके दोर्षोका सर्वथा शान्त करमे- 
बाङा दे, पाथिव मचुष्यरारीर परथ्वीभेदी सुरक्षित रहसकते है ` अन्तरिस्षमे नही 
रसो नकार्‌ कष्णविपाण इद्ध जंगलके अरसे नि्भित शद्ध इए यनमानकी 
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रक्षा करता हं परन्ठु कारण होनेसे यजमानको इुःखका देत नदीं होती, इससे 
दाक्षत्त यजमान क्रष्णावेषाणसेही खुजावे । इसप्रकारसे यजनमानको दीक्षापें रहना 
चादिये; सावधान होकर नियमसे जो वैदिककमं किये जाते है उनका फरु अवद्य 
होता है, इसमे ऊख सन्देह नहीं इध्पं ओर कदाके वांधनैकी रस्सी शोसे ठी 
वेषम्‌ क्ड़कां होनी चाहिये 1 उत्तरको अयमभागवाखी रस्सीपर पूर्रंको अमभाग 
करके अठारह षा बीस इष्मकाष् बांधनेको रक्खे ।! 'अष्टादरोध्मं परिधि चरक्षाणाम्‌ 
[का० श्रो० सू० अ० १ कं० ३ सूत्र १८] टाक बेदी आदि यज्ञीय वृक्षोकी कि 
जिनका परिधि बनानी हे उनमेसे किसी व्रक्षके अठारह अरत्नीमाज् इष्मकाष् 
रखने चाहिये, ग्रकृति इष्टम जितनी - सारेधेनी चा ह उनमें नित्तनी अधिक 
कचा बडाई जार्य इतनीही इध्म बढि घटानेपर न घटि, इसकी रुम्बारं एक 
अरलिन २४ अंगु हो, सामधेनी अलुवचनमें चद !ई जानेवारी रुकडिर्योका नाम 
इध्म है, यह मक्राते इष्टम अटरह हो इनमे दो इध्म परिधिके परिधान उपरान्त 
मत्रपूर्वंक चटवे तथा ९५ काष्ट साभिषेनीके साथ दश ऋ्वाओके साथ एक एक 
तथा ग्यारह मणव पर पांच इध्म एकः साय चडादे, ओर बचे इध्मको अञ्ुयाजक 
निमित्त रखक्रोडे इसप्रकार सामिधेनी ऋचा ओके ३ इष्म- सव इमे अधिक 
रहते है, पर सोमयागसवेधी उपसदरशमें अ्याज न होनेसे दोही इध्म अधिक 
रक्खे है, सामान्य समिध काष्ठ पवित्र ओर वेद यह भदेरामात्र रुषे हो, इष्मदो 
देश ङंबे ओर परिधि तीन मादेशमान्न छंबी हानी चाहिये 1 अपरिमितं प्रणयनीयं . ` 
तियूनम्‌ २१ कुदखष्टि सन्याद्तं वत्सजालुं जिदत्तं भूतकार्य वा पञ्युनह्मवचं्ान्ना- 
दकामा यथासंख्यम्‌ २ । मध्य मघ्ये अभेको जरने# निमित्त अपरिमित 
संख्यावारे पूरवंसे अधिक मयोजनके अनुसार इध्म रखसकतांहई ९। पड्ुकामन वारा 
यजमान एकञशिकृरोको दहना छुपेट कर बछृडके घोड्की समान वेद्‌ बनावे, जह्म- 
तेजकी इच्छबाङा खुशखिको मेखराके तुल्य तिदृत्‌ रुषटकर वेद बनावे अन्नादिकी 
इच्छावाङा अन्नरखनेके पात्र बौडेते बने ऊुरिरेकै तुखय द्राखशिका वेद्‌ बनावे । 
अत्तिकर्मोद्धरणममरसंगे [ का० सू० २६} ] गाहंपत् आहवनीय ओर दक्षिणाभ्रका 
म्रत्येक कमाम्‌ पथक्‌ २ उद्धरण करना चा।हेये । पराद्य, पद्यु, न्य्राच, पपर्खनः 
अश्वत्थ, विकङ्कत, उदुम्बर, विद्र, चन्दन, सरु, देवदारु, सार, खदिरः, यह यज्ञीय 
चृक्ष है यह कीयदि निवासरहित उत्तम स्थानम हए डेना . चार्दिये कमेकराण्ड 

वीर्णमासते अश्वमेवतक वणन किया हे, कात्यायन शओरोतसूत्न उस पद्धति 
वा करप है समं यह्‌ सव विचार विस्तार पवक, छवि रै । हमने. कुछ उपयोगी 
सूत्र यदां छिखि है विशेष देखना हे तो कात्यायन श्रौतसूत्र देखन! चाहिये, यष 


{ १२) यङररीयविषयवणेन । 


विश्वासपूरवैक जान छेना चाहिये कि, यथायोग्य कमक सम्पादेन करनं उतका 
गनादष्ट फर अवश्य हाता &। 


ॐकारपूर्वे हि योगोपासनं यानि नित्यानि पुण्यतमा कमाण दान- 
यज्ञतपःस्वाष्यायनपनघ्यानसन्ध्योपासनप्राणायाममहादेवपिच्यमन्ाचार- 
जद्याध्भादीनि यच्रान्यत्किचिच्छ्ैेयस्तत्सरवे प्रणवसचाय प्रवतयत्समा- 

ययेच्च ! स्परितोदात्त एकाक्षर आकार ऋग्वेदे । सर्वदा एकाक्षर ओंकारो 


युर्वेदे \ दीरषघोदात्त एकाक्षर ओकारः सानि ! सं क्षिपादात्त एकाक्षर आकारऽ- 
यवंणवेदे छन्दोग्यपरि दिशे 1 


-ओकारपूर्वक योगोपासनए करनी चथ जित्तने नित्य नैमित्तिक पुण्यकमं दन 
यज्ञ तप सन्ध्योपासन वेदपाड जप ध्यान प्राणायाम होम दैकपिच्यमन्काच्ार्‌ 
जह्यभारभादि जो ङक कल्याणकृत्‌ कार्यं हैँ वह सव प्रथम ॐकार पडठकर्‌ पक्ति 
मंत्र उचारण किया जाय इसीसे प्रत्येके सनक आरंभभें ॐ छ्खिा हे स्वरित उदात्त 
एकाक्षर ओकार ऋग्वेदे ! सर्वादात्त एकाक्षर ओंकार यदुर्वेदमें । दीघाद्‌त्त 
एकाक्षर ओकार साममे । संक्षिप्तोदतत एकाक्षर ओकार अथेवेदमें प्डाजाता है 
परन्तु हमको यहा ययुर्वेदकी नियमभावी छिखिनी है इस्से विदोषक्‌ युर्वेदकादी 
वणेन किया है, अव यचुर्ेदके अध्याय राब्दादिक वणन करते दं । 
सन्मूलो यज्राख्यबेद विटपो जीयात्स माध्यन्दिनिः 
खाखा यच युगेन्द्रकाण्डसहिता यत्रास्ति सा संहित ॥ 
यच्राञ्रान्विङुता विभान्ति शारडोरुङ्कन्डुसिक्रग्देः 
पच्चदीषुनभोकव्णमघुेः खारन्यकेयुगुलितैः ॥ ९॥ यजञःकर्पतरौ । 
इस वेद्रूपी वक्षकी १४ काण्डरूषी दखा रै कतारूप ४० अध्याय है पत्ते 


रूप्‌ व भत्र हं श्रमररूप ९०५२५ अक्षर इ शजाररूप ९२३०५ असुस्वाररूपा 
सतत ह } 


७ 


॥। 


मंतज्नाह्यणयोरदेदखिगुणं यत्र पठयते ! 
ययु्वेद्‌ः स विज्ञेयो ह्यन्ये राखान्तरा स्परताः 
जहा सच्नाद्धणात्पकर वेदमं संत्रबाह्यणकी वेदसंज्ञारे दिधि जाद्यण विधेय सं 

तके अ्थवाद्‌, इनसे युक्त यसु्वेदं कातता ह ! यहः तीनों इसमें पटेजाते ह इसका 
उपवेद धुर्वेद्‌ है सच वेदांगोको कहते हैँ । 

छन्द्‌ः पाद तु वेदस्य हस्तौ करपोऽथ पठयते । 

ज्योतिषामयनं चक्छनिरक्त श्रोचसुच्यते । 

शिक्षा धाणं छ वेदस्य शखं व्याकरणं स्खतम्‌ 1 - 


यत्ञीयविषयवर्णन । ` ८ १३) 


। वेद्के चरण छन्द्‌ है, कर्प हाथ हँ, ज्योतिष्‌ नेत्र है, निरुक्तः कान है, शिक्षा 
नासिका है खख व्याकरण है । छन्दमें पिङ्कलसूर्बाके द्वारा यह बात जन ङीजाती 
[~ ५१ ~ ख ~ ण ९ नं [व्‌ @ = चट = [प 
दै कि, कोन छन्द दै, हमने सव म॑त्रोके साथ यह छन्द छिस, रक्षणे खयि 


् 


`एक संक्षिप्र चक्र छिखते है । जिससे गायत्री छन्दभादिके मेद खुरूते हे । 


| [ छन्दः [मावर चष्नल्लब्खद्य श्वी सक्त | त्िट्र | जगती 
| छन्दः |गायत्री |उष्णिक्‌]अवुष्टुष | बहती | पक्ति | तरिष्टप | जगती 
१। आर्षी | रं | २८ | देर | ३६ | ० | शे | `< 
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नाण य ॥ आ = काक वकम्‌ | ० ~~ | "~~~ 
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दैषी मायत्री छन्द एक अक्षरका, आखुरीग(य्री १५ का) भजापत्यागायत्री 
-< का, याञ्चषी गायत्री & का, साखरीमायत्री १२ का, आर्ची गायत्री १८ 
का, ब्राह्मीगायत्री ३६ का, आर्षीगायत्री २४ क दैवी उष्णिगादिं छन्दौप्र 
एक २ अक्षर बटवि आसुरीम एक एक घटवि भ्राजापत्यापर चार चार 
-वढवै, याज्ञषीपर एक एक साश्नीपर दोदो, आर्चीपर तीन तीन ब्राह्मीपर छः छः 
आर्पीपर चार्‌ चार बढि, यदी उपर छख कोष्ठक विवरणे, जहां एक छन्दकी 
संख्या दूसरे के समान हो यथा दैवी चिष्प याज्ञुफी गायत्री आदि तो वहां निण- 
यके निमित्त ग।यज्यादि छन्दक देवताओं जो कि अयुकमणिककि चथ 
अध्यायमें कहै निर्णय करे पिङ्कर ० खण्ड ३ ! इसीसै इषेत्वा इसमत्रका ३अक्षरका 
अवुष्टुप छन्द मानागया । 


| (थसयवनयनयनव्यनधयनययन 
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ऋककाककाकाकक ९ 


इति यक्नीथविषयवणैनस्‌ ॥ 
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(विर य 


` श्रीगणेशाय नमः) 
अथ 
यस्सर्वेदका उपौद्ातप्रकरण। 
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अव जगदीश्वर परमत्माको सव परकारसे मणाम्‌ करके मथम यचुर्वेदकी 
व्याख्या कौ जाती है, कारण किं अध्व नामक मधान ऋत्विक सम्पूर्ण कार्योको। 
सम्पादन करता हे, यदि कहो कि, सव स्थानें प्रथमं ऋम्बेदकाही नाम पहा जाता 
€» इईसस पहर ऋवेद्‌ कारा व्याख्या करना उचित हं, यथा-~' तस्मायज्ञात्सबैहद 
ऋचः सामानि नज्ञिरे । छन्दांसि ज्गिरे तस्मायजस्तस्मादजायत ३९1७1 अर्था 
उस यज्ञ रूप सवहुत परमेश्वरमे ऋच्छ ओर साम उत्पन्न हए, समस्त. छन्द उत्पन्न 
इए ओर उससे यञः प्रकट हज, इस स्थम सदसद्वा पुरुषः ` इस मंत्रसे पति- 
पादेत यजनाय अथात्र पूजनीय परमेश्वर “यज्ञो वे षिष्णुः' इत्तिश्चुतेः, यज्ञ शष्दक 
अ्थभी सवं जिसके उदेश्यसे इवन करे वह परमेश्वर सर्वहुत शाब्दका प्रतिपाय 
हे 1 यद्यापे यागादिमे इन्द्र वरुण यम इत्यादि देवताओंकिं निमित्त यजन किय 
नाता है, तथापि एक परमेश्वरदी इन्द्रादि अनेक देवताओके रूपसे विराजितः 
होनेसे इसम कार विरोध नही आता, इन्द्रादिके निभित्त हवन परूजनभी परमेश्वर 
काष्ं हवन पूजन है, मत्रम देखा जाता ह कि “इन्द्रं मित्रं वरुणममिमाहुरथो. 
दिन्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एक सद्धिमा बहुधा वदन्त्यति यमे मातरिधानमाहृः 
दाति [{ ऋ० २।३।२२ ] अथात्‌ इन्द्र वरुण नित्र अभि पणं गसुत्माब्‌ अथि यम्‌ 
वायु एक सन्मात्र इत्यादि अनेकरूपपे बाद्यणगण रसो कहते हे 1 

वाजसनेयि शाखाध्यायी द्विजगण अपनी शाखामें पाठ कर्तेद “तयदिद्‌- 
माहुर यजा यजेत्येकैकं देवमेतस्मैव सा षिखष्टिरेष उद्येव सें देवा इतिं ' अर्थतः 
इसकी पूजा करो इसके उदेश्यसे यज्ञ करो इत्यादि जो ऊर राख अथवा महि 





१ अरघान ऋइत्विक्‌ अध्वर्युं कहात्ताट यह यक्ञकार्यका नेता है यह जो करताहै यदी यज्ञम प्रक्ष्ट 
` कायं है, यज्ञयागादिका विधान यजुबेदमे ~ दै, इखके जाननेकीही प्रथम जआवक्यकता रै, अध्वर्युकः- 
कार्थं यज्ञहोमादिका तत्र समन्चकर पड चात्‌ म॑वद्यीना्थमे ऋग्ेदका पाठ करना होता है, होता मच 
पाठ करताहै वौधरटूकार उच्चारण छरतादै; याञ्वानुचाकं पाठकरताहै, फिर मेत्ररूप जान केगेपर्‌ विना 
ऋग्वेदके काम नक्ष चता] 

२ आसि छन्द दो वार आया दीक्रिकः वैदिक दोनों भक्रारकी अथिदी इसका अथं है किसीके. 
मतमें दुखसा अन्नं सन्द यमका वियोषणें दै अयति दीत्निमानयम । 


<>) उपोद्धातधरकछरण ।. 


कहते यह केवल एकमान्न देषताके ठक्यकरकंहा कटतहः; यरं संच एक दवताक्म 
पिभूति ही है, यह एकमात्र दृह सस्प्ूण ददतताजान विराजमान ई इकागण 
सवके द्वारा एक परमेश्वरही प्रजित आर हृत हीताहं यद सद्ध्‌ इजा । 


केदक अथम षडेनानेके कारणदही ऋण्ेदकी श्रेष्ठता नहीं कन्ठ यज्ञाङ्गकीं 
खटताभी ऋग्बेददी सम्पादन करता इ, तीना वेदाम वाहृल्यसें ऋ्र्स्‌त्र उच्व(रण 
किये जाते, अध्वश्युं जिन मं्तोको यज्ञमे पठते है वे कग्वेदम ह, सामगान ऋऋमम- 
जही होते, अथर्वसंहिताध्यायीभी कह परिमाणे ऋग्मे्दी पाठ करते दहै 
तैत्तिरीय शाखाध्यायी कहते हं कि, “यदे यज्ञस्य साञ्चा यषा क्रियते दाव 
तयदचा तद दटभिति' [ ते ०सं०६।५११० ] अथं यद्ध आर सामदारा सम्पन्न हान- 
काटा अद शिथिरू है, ऋ्छ्वाद्वारा जो सम्पन्न हो वह टट ह । इससे प्रधम कऋगव- 
ठकी व्याख्या करनी चाहिये । 

सामवेदीय छन्दोग शाखाध्यायी गणने सनत्छमारके भति नारदकी उक्ति 
चऋग्वेद्‌ का मयम उद्टेख ओर पश्चात्‌ दुसरे वे्दका उष्टेख किया हैः नारद्वाक्य 
यथा-* हे भगवन्‌ { + ऋग्वेद अध्ययन किया, यजुवेद्‌ सामवेद ओर अथववेद 
अध्ययन किया है! ' बुण्डकोपनिषदूमे भी ङिखा हे “ + ऋग्वेद, यञ्च्ेदं 
सामवेद, अथवेवेद्‌ 1 `` तापनीयोपानिषद्के सेज्राजके चतुष्णाद्ूनिणंय प्रसंगम 
““ ऋक्छ, यज्ञ, साम, अथव यह चार वेद्‌ अग ओर शाखासाहित चार पाद ह "` \ 
इस प्रकार ऊभिकः पामे ऋग्वेदका मथम्‌ नाम्‌ छिखाहइमा देखा जाता है ! 
-इस मकार सव वैद पुराणादि शाखोमे पथमपटित ओर यन्ञांगकी दटतासम्पादक 
ऋग्वेदी सवसे मयम व्याख्या करनाही इपय्चुक्त है ॥ 





९ यन्ञादि समस्त क्रिया अनक अनुदान करनेसे फल नदीं होता जो कर्म॑ मत्रद्ारा - आचरण 
किया जाता दै वदी फरदेता है, ओर वे सत्र अकृत रूप से ऋग्वेदं य पाथे जते हे, साभ्वेद्े 


स््ररसंयोगचे कारान्तर्से उच्चारित होकर चिक्रत हो जतेर्है, यजुवद जितने म॑ दै उनके अन्तम 
स्वाहा वषटू इत्यादि सयुक्त दोनेखे उनका स्वरूप विक्त दा है, यथार्थं र्यते मंच ऋग्वेद ये है, 


सास क्‌ यज्ञाङ्ग चट करतादटे, कोई कहते ग्वेद पडेदए मंचोके मादारम्यसे यज्ञके विक्रादि 
च्यन्त दाते हं इसक्रारण गा भव्ये मांतिसे यज्ञाङ्ग द्ठकरता ई | 


~+ ऋग्वेदं सगवोष्येमि यजुकैदं सामवेदमार्थवणच्चेति 1 + चऋर्ेदो वजुर्बदः सासवेदाऽथचण इति । 


म आपात्तकाराके मतका प्रथम उदे करना पाचीनरीति $ ईस वश्वत्‌ अना शिद्धान्त 
केन्र करना हवि दं } इच स्थानमं इसी नियमका प्रत्तियार्न किया है । 


उपोद्भातभ्रकरण । ३ ) 


जो लोग पूर्वोक्त मत मकाश करते है उनके मति' यह वात कही जाती है कि, 
सव वेदोके अध्ययन पारायण जह्मयज्ञ जपादि सव प्रकारफे मिषयोमे सव स्थानम 
ऋग्वेद्का भथम उदेख है, किन्त समश्चना चाहिये कि उचित वेदका अ्त्नान 
यज्ञावुष्ठानमं ही उपयोगी देः वह यन्न यज्ख्वैदमें विहित है, इस कारण अरथ्नानमें 
ओर अदुष्ठानांशमे यञवेदका. माधान्यंहै (१) इस कारणसेही. यजरेदकी व्याख्या 
भयम करना उचित हे । य्ुवेदकी ओष्ठताके विषयमे ऋक स्वयंही केहाहे कि 1 
- यथाः ऋहचत्वःपोपमास्ते पुपुष्वान्‌, गायभत्वो गायति दाकर । जह्मा त्वो 
वेदति जातविद्यां यज्ञस्य माच्रां विमिमीत उ त्व" । [ ऋ०८। २।२४ ] निरुक्तकार 
यस्कने इस हक्का तात्पर्ये संक्षेपे दिखाया । उन्होने कहा दै, इस ऋक 
- ऋति कम्मंका नियोग अर्यात्‌ किंस ऋतिक्छको किस कार्यम नियुक्त करना 
चादिये सो कहा है । ऋक मन्त्रके मथमपादकी व्याख्यामि उन्होने कहा. है। “हो- 
तानामक क्त्वि समस्त की पुष्टि सम्पादन करता रै, अर्चनासाथन ऋक्‌ 
। ' संक्षेपे यास्कफे वाक्य का अथं यह है कि, होता नामक एक ऋतिक . 
यज्ञसमयमे अपने वेदक सम्पूर्णं ऋकमन्त्रोकी पुटि करता है . अर्थाच्च भिन्न र 
स्थानोमिं पठित सवऋक्‌ मन्त्रोको एकत्र संकङिति करके इस उष्कसमहका नाम 
यह्‌ राख (२) इस भकारकी कल्पना करते है बही पिह, होता इस पुटिका- 
ययम निचुक्त होताहै''त्व' शब्दका अर्थं एक है,स स्थानमे वह होताका िरिषण 
₹› नऋहकरब्दसे अचंना साधन यह अथं समन्नना जिसके दारा देषताविदोष 
अथा काय्यंविदेष अधित अर्थात्‌ मशंसित हो, उसका नाम ऋक्‌ है यही _ऋक्‌- 
शन्दकी चधुत्पत्ति है । यास्क संक्षिपते द्वितीय पादका भी इसी प्रकार अथं करते 
ह । '“उद्राता शक्रीभें गायत्र गान करता है 1 स्ति कम्मबोधक गायतिसे गायन 
- शक्रो शन्दसे, इन्द्र इन ऋचाओकै दारा अपने श्च तरको बध करने समथ 
इभा था यही शकरीका राकरीत्व है" यास्ककी संमेपो^क्तिका प्रक्रत अथ यह है 
कि, उद्रातानामक ऋतिक गायत्र नाम स्तो श॒करी संज्तक त्क मन्म: गानक- 
रता ३, मत्येक घातुदी वषं हे, इसकारण गायति धातु स्तु्िकरियाबोधक है ओर 
खससे उत्यन्न गायत्र दाब्दं स्तुत्तिसाधन ऋक्‌ समां हे 1 शकरीं शब्द शक्तोतिरू- 
पविष्ट “शकः' धातुसे उत्पन्न है इन इन समस्त ऋचाओके दारा उत्राषनारामे 
समर्थं हा था, अत्तएव यह राक्ररी दै. शकरी शन्दकी यह व्युत्पत्ति किसी जाहय- 
८ ९ 9) सवके प्रथम पठित ग्वेद) सवस प्रथम अनुषठय . यजुर्वेद; ज्ञान सतम अच्ान किया 
जाता है इस कारण अर्थं नार्थ यजुर्ैदकी प्रथम आवश्यकता ह } पाठक्रमकी. अपेक्षा अर्थक्रम 
सर्वही प्ररु है । 
(२) स्ठतिमंत्रमृह । 


(४) ` उपोद्ातश्रष्स्ण 
` -णने # देखी जाती है 1 इसके अनन्तर तीसरे पादकी व्याख्या्मे यास्क कहते है- 
('ह्यानार्म्षिा एक ` ऋस्विक्छ सामयिक उपस्थित प्रणयनादि कमक अचुज्ञा प्रदान 
करे ह्या स्वन्न है !' यास्ककशं जक्तका अथं इस प्रकार दह । बह्यनामक एक- 
ऋत्विक्‌ उस उस कारे प्रस्तुत भणयनादि ` कम कि -उपस्थित हीनेपर आज्ञादान 
चरे । “हे जक्ष्‌ ! अपः मणयन करः ` इसप्रकार प्ूछनेषर “भणयन करो इस- ` 
अकार अमति भदान करे 1 वह ब्रह्मा क्क्‌ यज्ञः साभवेदोक्त समस्त क्रियाका- 
काण्डम अभिज्ञ हीता दै, इसकारण षह निस कर्थंके करनेमे जो ऋत्विद् समथ ह 
उसकी सामथ्यं जानक्छरदी उस कार्यये प्रेरणा करे ओर किसी कायम कदाचित्‌ 
श्रम भ्रमाद्‌ उपस्थित होनेपरं समाधान करनेमे भी समथ है! वह क्षमता छन्दोग 
८ ९ गण अपने अन्थें संकलित करते हैँ यया, + इस यक्तके दो भअकारके मागे 
` ईँ, एक मनोरूप दूसरा वाकरूप, उनर्पंसे बह्मा ऋत्विक मनमनमे एक प्रकारका 
यज्ञमागं संस्कार करता दै, अन्य प्रकार यज्ञमागं संस्कार कम्ममे टदोत, अध्वयु 
ओर उद्वाता नियुक्त होते दै । समस्त यज्ञकमं यथोचितम्रकारसे अबुष्टान कर 
सकनेके निमित्त मनमनमे समस्त यत्नपरकार अनुसंधानकरना होता ह, बार्णीदाराः 
तीनों वेदके मन्तरपारुकरने होते है, होता आदे तीन तिक्‌ मिरूकर वागरूप्‌ 
यज्ञमागेका संस्कार करते है, न्या एकाकीही मनोरूष यन्ञमारगका संस्कार करता 
ह, इसकारण कहना चाहिये किं, ्रह्माक। काथं मश दूरकणनां ओर शक्तिर्वेर 
अनुसार वऋहत्वक्‌ कं नयुच्छ करनेक्ये क्षमतादहं .\ इसके पश्चात्‌ मेन््रके चतुथ 
धाद्की व्याख्याम्‌ यास्क रुक्षेपसे कदते है:। एक अर्थात्‌ अध्वथ (२) जो अध्म्रर 
{ यज्ञ ) की योजना करे यज्ञका नेता यह अर्थं ३ यास्क महाशयके संक्षि 
वाक्यका इसप्रकार अथं दै अध्वयुं नामक एकऋतिक्‌ यक्तकी मात्रा अर्थात्‌ 
स्परूपविरेष मरकारसे निष्पादित कर्ता है जो निम्मांण कियानायं बही . मात्रा 


अथोत्‌ स्वरूप है, उतरे निष्ादनकरनेवारे अष्वदक्े नाम निरूषणसे 
समञ्चल्ियाजाता है । ( यास्क्ने कहा है 


हे अध्वय्युं अध्वर्यु -) अध्व 
स्यु इसनाममे वैदिक. भक्रियक्े अनुसार अध्वर शब्दक। अन्तःस्थ “अः 
कार छपा इई । ईइप्र *अं' कारके पुनकौर सयुक्त करनेपर अध्वरस्य ` यह 
नाम सम्पन्न होगा 1 अध्वर योनजितककरता  ( अध्वर इस च 


वेद्के अंज्ाविदेषका नाम बाह्मण है एप एव वजस्तस्य मनश्च चाक्र चेति (. १ ) खाम्बे | 
दाध्यायी छन्दोग शाखाम्या्ा गण | 





= 


€ २.) यतस्य मात्रां तरिभिमीतत उत्वः इस थं पाद्मे “त्वः? चव्दका अर्थं व्यो एक & वद 
व्क सन्त्रययु, देखा यास्क कइत इं | 


उपोद्यत्तभकरण ६ ` (५) 


व्दकं ) अषयवका अथात्‌ मत्येक पदांरक। संकङ्ित अथं है । अध्वरका नेता यह्‌ 
तात्पय हं पदांशकरा संकर अथं नही हे । इस तात्पयंके अभिप्राये दी अष्वदयबेदं 
अथात्‌ अध्वय्युं कम्मे जिस स्थानमे उपदिष्ट है उस य््र्वैदका याग निष्पादृक 
योतक निवेचन ८ १) यास्क दिखाते हँ ! मनन करना होता है (२) इसषकारण 
मत्र, ऊादननिमित्तसे छन्द (३) स्तवनसाधन है इसकारण स्तोम, यागनिष्पाद्कः 
हेनेके कारण यज्ञः इसमकार नाम निषचित हुआ दै । याई इसमकार अवधारित 
इआ किः यज्ज्वेदयागस्रूपनिष्पादक अष्वयुनामक ऋत्िकका काय्यंकराप प्रति- 
पादन करता दे ओर अष्वय्युसम्बेधि यज््वदमे निष्पादित यज्ञदारीर अषरूम्नन्‌ 
करके यन्नमे अपेक्षित स्तोत्रशख (४ ) रूप दोनो यज्ञाङ्ग ऋ्बेद्‌ 
ओर सामवेदक द्वारा पूर्णं होते दैः इसकारण यज्खैद ही उपजल्ि अर्थात 
अवरुम्बन है ऋक आर साम उपजीवी अर्थात्‌ आशित है । इस कारण उपजीव्य 
यञ्वेदक्णे रवसे रथम व्याख्या करनी उचित है \ इष्षके अनन्तर ऋङ्‌ ओर 
साममेसे पिरे किसकी व्याख्या करना आवक्यक है इस विषयमे तचारकरनेसे 
देखाजाता है कि साम ऋक्के आध्रित है, अतएव सामके आश्रयभ्रूत ऋेदकीं 
सामकी अपेक्षा प्रथम व्याख्या करना सक है इसकारण यज्चर्वेदकी व्याख्ये, 
पश्चात्‌ ऋग्वेदकी ज्याख्या करनी होती हे । 

इस समय वेदके असितित्वमें दी आपत्ति उस्ती है ¦ आ्पत्तिकारी कहते है 
वेदही नदी, वेद्के अवान्तर विभाग ऋग्वेद आदिं कहसि आये ! (यदि कोह 


ऋ.५ 


कहना-चाहै रेद्‌ ॑है, तो उससे पूछते ह >) वेदनामक पदाय क्था ह उसका 





८ १ ) “्यज्ञ्यजतेः१” थागनिष्न्न करनेके कारण. यजुसा बह निर्वाचन दै । मन्ना मनना 
छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमः स्तवनात्‌ नि ७} १३। 

८२ ) मनन अथति्‌ मन मन्म चिन्ता करना स॑रप्रयोग कार्म कर्तव्य अर्थं स्मरण 
करके देना मीमां घकका.यद सत है, इस अन्थसें आगे यह विषय प्रतिपादित होगा; मनमें चिन्ता 
करने परदी मेनके द्वारा अथ स्मरण दोसकता दै, सन सनम अआन्दोर्न वा मनन व्यतीत केव 
अन्यमनस्कभावक्चे दोजाने पर त्रके द्रा पयोगकालीन अर्थं स्मरण ` नदीं क्रिया जासक्ता ` 
इसकारण संज्ञका मनन चादिये । 

€ ३ >) आच्छादन जौर छदन यह दो वाति द । मेचका स्वरूप आच्छादन करनेमे छन्दर्ह 
पारग है, किसी संत्रके अन्तर्गत दो अथवा एक अश्चर -स्वकित्त दोनेपर छन््दोद्धारा इम इसको 
खमक्ञसकते दै कारण कि छन्दमे अश्षरनियस ३ । छन्दम॑तरको आच्छादनकररखता है जिससे उसका 
एक अंश्भीं स्वक्ति न होके । 
` (४) भ्रगीतवाध्य मज साध्यति ओर अभ्रमीत मेन्रखाध्य स्छुतिभेदसे स्तो सलकी पथच्छतह 
दोनोक्रा काय ही स्वुत्ति है ! किसीकी गानद्ारा) किसीकी उससे विदीनमें ( 


~न [1 
(न न ~न ~= ~ ~ ~ 


(६) `  उपोदात्तज्रकरण ! 


काइ र्षण नही, इसनिमित्त ङक ममाणमी नहीं । लक्षण ८ १) प्रमाण इन दोक 
न होनेपर कों भी वस्तु तिद्ध नदीं होती । नेयायिक कहते हँ जक्षण ओर. 
अमाणद्रारा वस्तकी सिद्धि होत्री है ! (इसकारण रक्षण ओर्‌ रमाण वक्तव्य है \.) 
यदि कहाजाय"म्त्यक्ष, अुमान, उपमान ओौर आगम इन नैयायिको कं स्वीकार 
किये हये चार प्रमाणित आगम `` नामक अन्तिम अर्थात्‌ चौथा प्रमाणही 
वेद्‌ है, यही वेदका लक्षण है 1 सोभी नहीं दीसकता. कारण कि मञुआदि 
मह्षियाके वनाये हुए स्ति चाखमं अतिव्याप्रे होती है (२)क्योकि 
« समय कहनेमे सम्यक परोक्षाद्वभव साधन आगम `` इस प्रकार आगमका लक्षणहै 
इसमें ( मयुस्खति आदिमं ) भी हे ( ३ › यदि कटी “'अपौरूषेय' यइ विशेषण 
देनेसे कईं दोष नदी आत; सो भी ठीक नही. कारण कि, वैदभीं 
मचुस्त्यादिकी समान पौरुषेय है, प्रमेश्वररव्वित होनेके कारणही वेदं यौरुषेय 
रै । शरीरधारी जीव पुरुषरचित होनेके कारण स्ति आदे पौरुषेय ई 
वेदं वैसे नही, अत्त एव “अपौर्वेयः' पेसाभी नहीं कदा जासकता, क्योकि “सह- ` 
सश्थीषां' इत्यादि वेदवाक्योके द्वाराही इश्वर सरीरधारी जीवविदोष होनैके 
कारण प्रतिपादित इआ हे 1 यदि कहाजाय कि जो इारीर अपने पूर्वं जन्भोके 
अर्जित कम्मंका फठस्वरूप है उस प्रकारके शरीरधारी जीव रचित होनेषर 
पौरूपेय करेगे, नहीं तो नही, उस मकारका शसीर ईश्वरका नहीं हे, केवर जीव 
सम्प्रदायकाही है, अत्तएव ईश्वररचित्त होनेषरभी पौरुषेय नहीं हे । यह संगत 
नही, क्योकि अधि वाद आदित्य आदि कम्मं फर शरीरधारी जीवविशेषोके 





६ १ ) खक्षणग्रमाणान्यां वस्तुसिद्धिः 1 

८.२ ) जिखका रक्षण निर्वचन करना होता है उसको "“लश्यः” कहते है । लश्षयके आतिरिक्त 
स्थानम यदि लक्षण पायाजाय तो लश्षणकरी अतिव्याप्ति अर्थात्‌ लक्ष्य छोडकर भी बाहर जाना 
दोता ६ 1 बह दोप है, कारण कि कित्तनीदी लक्षक वाहर वस्छषटं मी लक्षणकी गङ्कोम पडगरई ई । 
भनुस्ति कद नदं है किन्तु आगम है ¡ इखकारण ओगमको वेद कहनेसे वेदव्रहिर्यूचे मनुस्मतिभी 
क्षय दुं, यद अतिव्याप्ति ३ । । 

( ३ 3) उमयवयेन सम्यज्रोक्षादभववाधनम्‌ ] चन्द अथवा वाक्य अपयोधनान नदीं उत्पन्न 
कनका [ पुत्र्द उच्चारण करने पर. जो युत्रवोध उत्पन्न होता § वड परेश्च ह अपरोश्च होनेपर 


उच्चारणमात्रते पुत्रको देखा जासकता दै । भलीमांति परो्चच्ान कटनेकता उदय यद है कि; इख 
परोकञानमे कोद प्रम नदीं हो इस कारण बह यथेष्ट ई 1 


उपीद्ातध्रकर्‌ण । (७) 


द्वारा वेद उत्पादित 2 यह बात वेद्‌ रवयथंदी कहता हे। शुके यथा-* अशित 
ऋग्बेद्‌ उत्पन्न इञ था, वायसे यजुर्वेद, , सामवेद आदित्यसे उत्पन्न हआ था ! 
श्र अधि वायु आदिका मेरक है इस कारण अिसे उत्पन्न ऋग्ेदको इश्रमे 
ही निर्माण किया था रेता कहाजाता ६।८ ९ ) अत एव समय कलसे सम्यक्‌ 
परोक्ष ज्ञानसाधन अपौरुपेय वाक्य वेद्‌ दै” रेषा रक्षण नहीं होसक्ता । मंत्र 
जाह्यण रूप शब्दसमूह वेद है यह भी वेदका रक्षण नही क्योकि ““ईइसप्रक्रार मज 
इस प्रकार बाह्मणः यहभीं अवत्तक निश्चय नही हआ । ( म॑त्रनाह्यणका सरूप 
निर्णय नहीं हा ) इसकारण वेदका छक्षण नदी, वेदकीं विद्यमानतां कोईभी 
म्रमाण नहीं देखाजात्ता ८ ऋग्वेदं भगवोध्येमि० ) हे भगवन्‌ ! ऋग्वेद अध्ययत 
किया है यचुर्वेद, सामवेद ओर चौथा अथववेद भी अध्ययन किया है यह्‌ वेद्‌- 
वाक्य वेदके अस्तित्वमें प्रमाण है यह बातत नहीं कदी जासकती, क्योकि वह वाक्य 
भी वेदके अन्तर्गत है अतएव ॒ आत्माश्रय ८ २ ) दोषभयसे बेद्के अस्तित्वे 
वेदवाक्य माण खरूपमे ग्ररीत नर्हीं दोसकता । कोहं व्यक्ति चाहे कितनाही 
चतुर क्यो न हो परन्तु अपने कंधेपर स्वय नहीं चढसकता । वेदही द्विजाति 
गणोंका परमकस्याणसाधन है + इत्यादि स्प्रुति बाक्यभी वेद्के अस्तित्वे 
रमाण नही हें क्योकि वहभी श्युतिमरूखक दँ । मत्यक्षादे ममाणद्वारा वेदका अस्तित्व 
अमाणीकरत्त होगा रेसी शंका करनाभी अयोग्य है “द्‌ '' कहकर जो एक ठोक- 
भरसिद्धि है बह सर्वजनीन होनेपरभी “आकाश नीरा हैः इत्यादि स्वेजनीन- 
परमात्मक यत्यक्षकी समान श्रममान्र है! इसकारण द्यून्य ओर भमाणरहित 


ॐ चडग्वेद्‌ एवाभरेरजायत यदघकेदो वायोः सामवेद आदित्यादिनिश्चेतेः रेवेरेयना० ५! ३२ परव 
व्यतपथमे अंनिवायु रवि तीन वज्योतियं ल्खिी है किं इनको तपाकर ब्रह्मने ऋक्‌ यजुः साम अगट 
क्रिये इस्से यद कयि नदीं । देखो श= ११।५।८। २ 

( ९) दै्वरका येदनिम्मा्रत्व ओर अग्न्यादिकां वेदनिर्मातुत्व विभिन्न श्रेणीका दहै 1 अन्निजा- 
दिनि स्वयंही किया या ईश्वरे उनके प्रेरणा की थी | स्वय्मतो अभि, वायु आदि साक्षात्‌ कर्ती 

ई परमेश्वरकी परम्परकि न कनेर ईश्वर बेदर्चयिते अग्न्यादि वेदरचयिता इन दोनौ वाक््योका 
` अपने मतमेही विरोध हज जाता है खो कैये सम्भव दो खकता है । वादीकापूर्वपश्च क नदीं । 

( २ ) अपना अपनेके आश्रय दोनेपर जात्माश्रय कदते है । वेदी प्रमाण फिर उसी म्रमाण 
दासा वेदरूप प्रमेयभी सिदध दोतः है 1 ेखा नदीं सकता 1 प्रमाण सौर प्रमेय उक्षण ओर लक्षय 
ष्क नहीं हे । रक्ष्यगत्त असाधारण धर्म लक्षण है ठक्षणका भरतिपादित ल्क्छ दे, इसीभ्रकार 
ग्रमाणकोमी समद्धना । 4 

~+ वेद प्व दविजातीनां निःभेयखकर; परः ] याक्षवस्क्य आचाराध्या० क्न ४० ॥ 

न 


(८). उपोदातभ्रकरण । 


वेदका सुद्धा ( अस्तित्व ). स्वीकार नहीं किया जासकता । यदी इसस्थानमं 
पूवपकष ६ । ि है ८८ ८ समू र> = 
इस पुषैपक्षका उत्तर कषाजाता दै, “भन्नजाञ्चणरूप रन्दसमरूह षेद दे यह्‌ 
लक्षण दोषदयुन्थ हे । इसकारणकी यक्नपरिभाषामें _ आपस्तम्बने कृहा हे मंत्र 
( ९) ओर बाह्मण इन दौनोका नाम वेद्‌ है मत्र ओर जाह्मणक्रा खरूप अगे 
कथन किया जायगा, हम वेदको निक्त भकार अपीरूषेयत्व कहते है इसकाभीं 
पीछे निराकरण करे 1 शति, सत्ति, रोकप्रलिद्धि इत्यादि ममार्णं वेद्विषयम 
देखने चादिं । जिस प्रकार घटादि वसु स्वपकादाक .न दहीनेपर भी स्यादि 
स्वप्रकाश्चकसे विरोध नहीं रखती, इसी - भकार मय॒ष्यादि जीवगण अषने 
कयेपर न चड सक्नेपरभी, अङ्कुटितश्चक्ति वेद जिस भकार परप्रतिषाद्क है 
इसी प्रकार स्वप्रतिपादकमभी है । इसी कारण सम्पदायज्ञोने वेदकी अङ्कित सक्ति 
दिखाई ह यथा, वेदवाक्यभूत, प्रेरणा ( २) वत्तेमान, भविष्यत्‌, सुषम, व्यवहित 
दूरस्थित इत्यादि. सवेजातीय पदाथ विदित करा सकता है । “इस कारण वेद 
मूरुक स्प्रति ओर स्प्तिमूरुकं जनम्रवादका प्रामाण्य दुवोरदहै इस कारण 
छक्षण प्रमाणसिद्ध वेद्‌ किसीभी चार्वाकादि शच्॒द्रारा उच्छिन्न नहीं हो सकता । 
"यह्‌ स्थिर इआ । 
इस वेद्के भामाण्यतें फिर भी आपत्ति होती ३ । आपत्तिकार कहते ह, वेदक 
नामसे कोडैभी पदाथ हो, तथापि उसकी व्याख्यानयोगम्यता नहीं है । क्योकि 
वेद्‌ अप्रमाण है अत एव उसकी व्याख्या करना अचुचित है । वेद्‌ प्रमाण नहीं 
होता, वेदम प्रभाणका रक्षण दुःसम्पाय है 1 कोह २ कहते है जिससे श्रम- 
दन्य ज्ञानका . उदय हो वही म्रमाण दे, दूसरेकी समान वह्‌ अज्ञात विषय ` 
समञ्षद वदी. ममाण है । यह दोनों दी . वेदम नहीं हो सकते । बेद मंत्र 
जाल्मणात्मक ह 1 उनमेसे कितनेदी मंज कोेभी अथे नहीं समन्चाते । जेसे 
अम्य सात्‌ इन्द्र ऋः" [ ऋ० २।. ४ । ८ ] यह एक “यादरिमन्धायि- 
तमपस्थ याविदृद" [ ४। २ । २४ ] ओर एक यह तथा ““सृण्येवजभरीतुकफैरीज" 
{८ । ६ । २ ] यह ओरं इसी अकार ““आपान्तमन्ुस्कपलम्रभम्मां" [ < ॥ 
४॥ १४ । इत्यादि ओर भी अनेक उदाहरण दिये जासकृते है । इन मं्ोकि 
1 दिशमेही भ्धरूणत्व , आर उसका साधनत्वं वहत दूर चरागया 1 
(१) मजनाञ्षणयोर्वेदनामधेयम्‌ स्तम्ब प्र०अ० ¡ (२) चोदनाकश्वणोऽर्यो धर्मैः पू मी 
२ । (३) अधःस्विदासीकुपरिस्विदयादीत्‌ ८! ७ ] १७ 1 । त 


` उपोद्धातभरकरण । `, (९) 


1 


उरुष अथवा हठ {'* इत्यादि संदिग्ध वाक्यकी समानं संदिग्ध अर्थत्नापक 
-दनिके कारण उनका प्रामाण्य नहीं १९“ हे ओषधे ! इतकी रक्षा कर "' यह भ्न 
ऊराषिषयक है । २ “ˆ स्वधिते इसे मत मार" यह श्चुरविषयक्र, ३ “ पादाणसुनो"' 
म्यह पापाणविषयक है इन समस्त म॑त्रोमे अचतनः ङ्ख कुर ओर पाषाणको 
चेतनकीं समान सम्बोधन क्रिय( हे, इसकारण “दो चन्द्र" इत्यादि बवाक्यकीं 
समान बिपरीतता्थं समक्षनेके कारण अप्रमाण है ! ४““एकदी रुद्र रै, दूसरा नहीं ' 
५९ ““सहस्र शुद्र परथिवी आधिपत्य करे है" यह मन्त दो व्याघ(ति समश्चाते है । 
यदि कोर कटे ^ आजीषन मोनी ह" "यह वाक्य जिस प्रकारं उसकी चिरका- 
दीन मोनता सभक्चाकर खयं फिर पोनताका व्यघात घटता है इसी प्रकार 
पूर्वोक्त दोना बाक्यभी इसीकारण अपमाण हे । “आप उदन्तु'{ते०१।२ १] यष 
मन््र क्षोरसमयपें जङक्रे दारा यजमानका मस्तक छदन समन्ता दै । & “हे 
ञुभिके तरम मेरा खख शोभित करके मस्तकपर चट ।` यह मन्त्रं विवाहसमये 
मंगला चरणके निभित्त पुष्पी वनी इई छुभिज्ाका पधूरके मस्तकपर अवस्थानं 
समज्ञाता है यह दो मन्त्र छोकप्रातिद्ध पदार्थं ही ज्ञापन करते है. अज्ञात पदार्थं 
ज्ञापक नहीं ह ! इसकरारण मन्माग मदर्शितः दोषप्रे प्रमाण नहीं दोसकता ॥, 
इस्त स्थानम . मल्युत्तर कहा जाता है-अम्थक्‌ सात्‌ इत्यादि मन्का अर्थं 
यास्ककैतैक निरुक्त मन्यम प्रतिपादित इभा है ! निरुक्त अत्थके साथ जिनका 
परिचय नद हे वे यदि मन्नाथं न समक्षं तो उसमें मन्ञका दोष नहीं होता 1 
इस कारणपतरी इस स्थानम रौकिककी समान ( आचा््य॑लछोग ) उछ्ेख करते 
यथा, टेडको अंघा नरी देखता, यहं टंढका अपराध नदह है, दष्टा पुरुषका 
अपराध है । “अधोदेश्मे'' इत्यादि मन्त्र सन्देह नही कराता है किन्तु जगत्कारण 
प्रम वस्तुका अतिगंभीरत्व समञ्चनेर्भही भवत्तं दे । इसकारण ग॒रुशाखपरम्पय- 
रहित व्यत्तिर्योको दुर्बोघ्यंवः इस मन्नमे भङ्गयनुसार उपन्थस्त इमा है । यह 
असिध्राय ७ “कौन हठात्‌ जान सकता है" इत्यादि मन्त्रमें स्पष्ट रूपके म्रतिषा- 
दित ह है । ओषधि संबोधनज्ञापक मन्धमे अचतन ओषधिको संबोधन नदीं 
क्था हे, ओषध्यभिमाने चेतन देवताको संबोधन किय! गया दे ! वे समस्त 
असिमानि देवता “अभिमानिव्यवदेश्चस्तु षिकेषातुगतिभ्याम्‌ श्चा० अ० र षा०१ 
सु० ५ `; इस्त सुत्रसे भगवान्‌ वादरायणकरत्रंक तरित इए हे । एकटा रुद्र 








यष घायस्न यज्ञः । २ स्विते मनदिषरषीः यजः 1३ शपो भावाणेः तैत्तिरी० १1३1 १३ 
एक एव दद्र न दधितीयोवतस्ये । ५५ अख्याता सहखाणिं ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ ते° ४ । ५ ६ 
१ यज० १६ 1 ५.४ 1 ६ शुभिङ्ञेशिर आरोह ० बौधाय> ७ कोञद्षेर> ० ८ ६ ७ ॥ ९७ 


(१० उपोदतभणकरण । 


मदिमावल्से सहसत स्वीकार संभव है, अत एव परस्पर व्याघात नहीं होता 
जलादि दव्यदारा मस्तकङ्केदनादि खोकम्रसिद्धि दोनेपरभी, तद्भिमानि देवताकां 
अनयद अमसिष्ध ह } देवताचु्रह मन्वरका विषय होनेके कारण अज्ञाताथेन्यापक्त्व 
हे 1 अत एव अक्नाताथेव्यापकत्वरूप मामाण्यलक्षणस्षखमं मन्त्रभागक्रा मामाण्यः 
स्थिर दै! इस अभिभायसेदी जेभिनिने मंज्राधिकरणमं संत्रसमरहके विवक्षिता 
सनित किया है । उन सुर्नाको उद्धूत करकं क्रमक व्याख्या क। जायगा । 

उस मरप्तंगमं पूवपन्न खनित करते ह । सूत्र-तद््थराखरत््‌ ९ । ञ० अ० १. 
पाद्‌ २ सत्र ३१ से इसका अथं यहं है किं मन्तरक्ा अर्थ बाह्मण वक्यि सम- 
्ःता है, अतव व्ाह्मणतच्छमं मंज अविवक्षिताथ काय्यं हे मन्त्र जो अथं सम्‌ 
ञ्नेभें समर्थं है नाद्यण वाक्यका भी वही प्रतिपादय है, अतएव मन्वार्थ निस्का 
अर्थं ठेसा बाह्मण वाक्य ही तद्थंसाखर शब्दका अथं बाद्यणवाक्य हे इसकारण 
उसको री तदर्थपत्तिप!दक कहन!चादहिये, अतः मन्व अदिवक्षिचाथं, हआ देखा- 
जाता है “उरू मथस्वः` ते० [ १! १1८] यह मन्त्र पुरोडाङ्चमथन समञ्चाताहे । 
५पुरोडारर ( ९ ) मथन करैः यह जाद्यणवाक्य मीं वही समन्ञाता ह । एसा 
होनेपर मन्त्रके द्वाय पुरोडाश प्रथन समज्ञागया हैः फिर उसी अथवो धनमे ; भदत्त 
जाह्यणवाक्य अनथक होता है 1 मन्त्र यदि विवद्धिता्थं (२)न होतो नियोग 
वोधनकेः निभित्त बाह्यणवाक्यं उपयोगी होता ह । मत एव॒ मन्तरसम्रूह उच्ारण्‌- 
दाराही यागादिका उपकार सम्पादन करते द 1 इस स्थानम प्ररन दो सकता दैः 
कक, मन्त्र उच्ारणाथं होनेपर उसका कोई भी दष्ट फकः नदी । अच्छ फर कल्पनां 
करना होता है, ओरं अथेनोधक : होनेपर अथेज्ञानही मन्तरपास्का दृष्ट कृ है । 
{ ष्टं फर संभव स्थानमे अदृष्ट फर कल्पना अन्याय्य हे › अतएव जाद्यणवाक्य 
अनुवाद्‌ ( कदे इर्‌ का 1फेर कयन ;› स्वाकार करके भो मन्ते अर्थवोधक दहे रेषा 
भानना होगा ¦ इस मद्नकी आरोका करके उत्तरम सूज रचना की हे, 'वाक्य- 
नियमादिति २. अथात्‌ वाक्य क्रमनियम है इस कारण मन्व का उन्नारण्हीं 
योनन ह । "“अध्रेमृद्धां दिवः क्त्‌ ` इत्यादि निवद्ध मन्त्र पाठ करनेका नियमः 
ड 1 अथं परत्ययदी यदि उदेश्य हये तो वह “मृद्धं अपिः कङ्क इत्यादि 
पविप्र त कमस पारु क्र्ना जदहाोगा इस कारण (नहषु कमस पारक संफटता- 
सम्पादनायन उच्रारणहं मन्नका मयोजन ह, अथंज्ञान नहीं यह कहना 


चाहिये } इस स्थानम फर रका रोता हे पाम्क्मनसमक्ा जह 
न= 
२ यज्ञखाघन पिष्टक्रा विद्ये } 


= वित्राक्चतताय जिख्का अर्थं विवस्ित दै अर्थात मतिपाद्य- उखका अर्थं चमन्चाना जिस वाकयं 
आयच्यकत। है वह ाक्य विवक्धित है } 


उ पोदातमरकरण । (११) 


कर स्वीकार करनेपरभी मंत्रपाट अरं उत्पन्न करानेके निमित्त है ।! इस आशङ्क 
म प्रवक्ति युक्तै होनेपरभी अपने मतकी रक्षा नदीं. दोती देखकर स्वर्त्र दोप कहा 
जात। ट छद्धराखादिति २। इसक्रा अं यह दै कि, पूर्मं जो सम्षागया है मंत्र 
उरकाही रासन है इस कारण मत्र अर्थवोधक नहीं हे, अगनिदन्नीत्‌ः षिहर [ ते 
६।३॥। १} यह्‌ म्प ( अज्ञा ) वाक्य परमोगसमयमं परित हतर :। अभीघ 
- ऋत्विक अभिविद्रण काय्यं निजक्ा कतव्य हीनिके कारण स्वयं वेदाध्ययन 
कश्नैके समयमे ही जानना द उस ज्ञात विधयकरा पनवरि मं्रो्चारणद्वारा शासन 
दधा ६ । पादुकराविदिष्ट पादमं द्ित्तीयपादुका व्पवदारकी आवश्यकता नहीं होती! 
इस स्थानम रङ्काकी जा सकतीटे किरअसरीघ्र इक्ष षिपयके पाटकार्मे 
विदित दीनेपरभी भरमाद्दश भृ जा सकते ह, मेब्द्वारा फिर स्मरण कराना 
दोता ६, इस आसदम पूर्वोक्त युक्ति दर्वल हई देखकर पर मतम फिर दौष 
देते दै, “ अवियमानवचनान्‌ ८ " एेसा पदार्थं नदीं सोही समश्चति दै, अत एव 
अ्थवोध्‌ म॑न्रोचारणका उदेश्य नहीं हं । "चत्वारे खङ्गा" [ ऋ० ३।.८ । १० 
इसके चार सींग, तीन पैर, दौ मसलक, भात दाय इत प्रकार एकं म्र । 
कन्ठ चार दद्धादिषिशिष्ट कोमी यज्ञसाधन दव्य नदीं, मद्रपाटद्वाण 
जिसका स्मरण करिया जाय । यदि कोई आपत्ति करे “ इसप्रकार कोई देवता 
ह सकता टह "` तिश्रको.समन्ञानिके कारण दूसरा दोप सूचितः करते है “अचेत 
नेऽध्रवन्धनात्‌ ५ `` अचेतन पदार्थमं चेतनोचित अथं निवन्य; करलं मध्र अथे 
ज्ञापन नदीं कशता यद विदिह दौ जाता हे। हे ओषधे ] इसकी रक्षाकरो, पाषाण 
गण श्रवण करो इत्यादि स्थट्मे अचेतन पापाणओादे पदाथामं चेततनोचित 
श्रेषण रक्षणादि धमं निवद्ध्‌ किया गया हं, यद अत्यन्तदी अचित हं 1 ईस 
स्थटमें ““अभिमानिन्यषदेश०' इस सूत्रम व्यास समं मरतिपादित पपाणा- 
द्रभिमानिनी चेतनदेवतातम्बोधनकरा विषय द, अत, एव पूर्वोक्त दोप नही हो 
सक्ता, रे श्रा करके स्वततत्र दौष लिपिवद्ध करते है,-“*अर्थपिमत्तिषिधात्‌ ६ 
मेच्का अर्थं विप्रतिषिद्ध 2 अत एव अर्थवोधकते निमित्त मेत्रपाठ नी हं 
“अदिति्यंरिदित्तिरन्तरिक्ष ०" ऋ० १।६। ९६ ] यह संत्रहै। जो द्युलोकं 
वही अन्तरित द, रसा अथं विप्रतिपिद्ध है । इस स्थानम “ एकी रुद्र॒ सदस 
रुद्रः" इत्यादि वाक्यभी उदाहरणरूपमं खत हो सक्ते दै । कहा जासकता ह 
“८ तुमही मात्ता तुमदही पिता ` इत्यादि वाक्यम जिस मकर पिता, मति रूपम्‌ 
एकदी व्यक्तिकी स्त॒ति की ह इसीप्रकार छलोक अन्तरिकरूम अदितिकी 
-स्तति हो सकती टै \ इसी प्रकार एक रद्र योगवरुरे वहृतसे रूप वारण कर 
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सकता है । रेसा हनेषर अर्थं विमतिषेध नदीं इञ । इस आशङ्कसे अन्य दाक 
सु{नरित करते ई 1 ““स्वाध्यायवङ्‌ वचनात; ७” स्वाध्याय यहणकाख्मं जिस मकार 
मेजपाठ अर्थ॑नोध नदह कराता, इसी प्रकार कम्मेकाठ्मेमी नदी \ प्राक 
नामक कोह एक खी स॒शरूके दारा अवघात करती है, माणवक कदाचित्त्‌ उसके. 
निकट अवधात्त म॑ज्रपाट करता ३, उसके अथेप्रकाशकीं विवक्षा नही, क्याके 
सुशर्यहारके साथमे नियमपूवेक वह मेत्रपाठ नही करता, अक्षर अण कर 
नेके निमित्ती बह मंत्र ओौर अन्य म॑च्रपाठ करता है। इस स्वाध्यायाभ्यास- 
काट्में परित अवघात्त मंत्र निस प्रकार प्रणकाके प्रति अर्थवोध नही जन्मात्त 
इसीपरकार यज्ञसमयमंः परित होकरभीं मंज अथंज्ञान उत्पन्न नही करेगा । इस 
स्थानं आपत्ति यद है कि, माणवककी अथेविवक्षाः नहीं केवल अक्षराम्या- 
सीरी आवश्यकता है । प्रमणकाभी अर्थं जाननेमे असमर्थं है । किन्तु यज्ञम; 
अध्वय्युंकोः अर्थकी विवक्षा ई, वोधभी सम्भव है 1 इस आपत्तिकं वलस 
अपनी युक्ति दुर्वरु होनेपर अन्य दोष सूत्रम ` अयित किया जाता ई 

अविक्ञेयात्‌ ८ अनेक म॑जोका छुरभी अथं समरञ्चमे नदीं आता, इसकारण अयं- 
जोध मनका उदेदय नीं हे । कितनेदही म्॑वोका अथं सम्म नही आता ! यथ्‌. 
“अम्यक्‌ सात्‌ `इत्यााहे एक““सृण्येवजभरी ` "इत्यादि इस स्थानम राङ्ाही सकती दँ 
कि, सच मंत्रोका अथं निणैय करनेके निमित्त निगम, निसक्त, निघण्डु, व्याकरणादि 
साख है । इसकारण अर्थं सम्ञा जासकताै 1 इस शाङ्गके उपस्थित होनेपर अन्य- 
दोष्‌ सूघ्रित करते है, ““उनित्यसेयोगान्पत्रानश्रक्यस्‌ ९ `` अनित्य वचस्तु प्रतिषा- 
दित होनेसे मेजकी जनथंकता है 1 इसकारण अ्थमतिपादन उदेश्य नदीं 

कीकटमें तुम्हारा व्या नष्ट किया है इत्यादि मंज कीकट जनपद्का नाम 
पाया जातादैःदसी मकार नैचाशचाखनगर, परमगन्द्राजां यह सव अनित्यपदार्थं मंत्रे 
है । यदि ममगन्दराजारूप अ्थेवोध्‌ कराना मे्रका उदेश्य ये तो यह मन्न अमगन्द्‌ 
राजाकं प्रूवका नहीं एसा समन्ा जात्ताहै । अतषएव तदर्थं शाखादि इन समस्त 
ष्या दवारा यह सिद्ध इआ कि, मंचका अर्थवोध्‌ करानेके निमित्त मयोग नदीं 
द, इसकय उचारण अदृष्टाय हे ! इस मंत्रके उचारण करनेसे अदृष्ट उत्पच्` होति 
अयवष्वहा उसका छक््य नहीं हं 1 इसम्‌ प्रकार पूवपक्षका मतत ई । 


छत पका मत निवद्ध करके अच उस विषयमे सिद्धान्त सनित करते हँ सू 

च अनाशस्त वाच्यार्थः १०. लोकम ओर वेदम शन्दका अथं समाने । 
---------------~ कचन 

२ किन्ते छ्ण्वन्ति कीकयेष्वाति ° ०३६३२१९) 
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सूत्रम “तुः शब्दद्ारा मंत्रसश्रूदका अदृष्टाय उच्चारण निषेध कियारै । करिया 
कारक सम्बधमे प्रतीयमान वाक्यां लोकम ओर वेदे उभयत्र एकरूप है १ 
णसा होनेपर रोकमें निसप्रकार, अथप्रत्यय उत्पन्न करनिके निमित्त वाक्य उच्रारण 
कियाजातादै, इसी भकार वैदिकपरयोगेमे भी समश्चना चाहिये । मंजके दारा 
समञ्ञाहअा अथं अचष्ठान करनेमें शक्यहै, अप्रकारित अथात्‌ अन्नात अर्थं अचुष्ठान 
नहीं कियाजात्ता । इस कारण मंचोचारणका अथं प्रकाश नहीं एकमात्र प्रयोजन 
देखा जाता । इस स्थरुमे प्रश्न हो सकताहै कि, ““अिरसि' इत्यादि त्रद्वारा 
मतीत अभ्यादान “चार भंरोद्धारा अभि आदान करना चाहिये'' इस जद्यणवा- 
क्यमे फिर विहित्त होत । यह बधान अर्थं प्रकाश नहीं है, म॑नोचारणका उदेश्य 
इस मतम व्यथं दोततादै 1 इस मदनकी शंका उत्तरसूलभे बाध करते दै । “गुणा 
थन पुनः श्चुतिः १९१ मंजके दारा प्रतीत विषयकाही जाह्यणवाक्यमे जो पुनः 
भरेवण है, षह केवर चतुःसंख्यारूप यंणविधानके निमित्ती उपयुक्त इ आह । इसं 
विधानके न होनेपर चार म्॑नोमेसे किसीकेदारा अभि आदान करना दी विधान 
दोनेसे चारोके दाराही आदान करना होगा । इस स्थानमे फिर एक शाङ्ग उदित 
दोतीहै । “सत्यस्वरूप ( पञ्च ) की इस रदाना ८ गङ्ेकी रस्सी ) का पूवत 
लौर्गोनि महण किये" इस भंजदारा अङ्षाभिधानी यहण करनी चाहिये ॥ 

इस स्थानमे मंत्रकी सामर्थ्य॑ते पराप्त रशना यदणका ब्राह्यणवाक्य पुनर्वीर 
नियोजकरूपसे पठित हभा है । “यह आपके मतमे व्यथे होता है। ' इस 
गङ्काके समाधानम उत्तर देते है-“"परिसंख्या १२ ` इस स्थानें परिसंख्या 
विधि कनी चाहिये । गर्हभरदनामरहण इस मंत्रमे न करे इत्याकार निषेध 
परिसंख्या कहाता है शस कारणही “अडबामिधानीका यहण इस मंत्र्मे करना 
चादि" यह जाह्मणवाक्य है । यदि कहाजाय परिसंख्यमें तीन दोष है ( ९) 
“आदत्त इस पदसे प्रतीत आदानरूप स्वाथे परित्थाग करती . है आदान 
निषेधरूप अन्याये , कल्पना की जात्ती है, रदाना साधारणमें प्राप्त गेम .रदानाका 
भादान बाधित होता है यह दोष हे । श्रुतार्थपरित्यागः अश्वुताथयरहण, माप्त- 
वाध, यह तीन दोष परिसंख्यामे ह । तो प्रत्युत्तरमे दम - कहते है गर्दभरश- 
नाणी प्राभि नहीं है । आपके ( गहैभरदनाप्रा्िपक्षके ) मतम इक्त मं्रका 
रशनानम्रकरणमें पाठ चथा होजानेके कारण उक्त - अनुपपत्ति निवारणकरे 
निमित्ते “इस मंजके दारा य्रहण करे" इस प्रकार वाक्य करपना करनी चाद्ये 
परकरणवरुहे करिषत उस वाक्यद्वारा मत्न ओर यहणका सम्बंध स्थिर होनेपर 





२ हमामखभ्णन्रराना० इत्यादि कै सं* ५। ९) २। 
| - 
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उसके अनन्तर “रहण कौन विषयक है"" इस विषयका निरूपण करनेमे म॑त- 
खङ्गः ( राब्दसामथ्यं ) रूप प्रमाणद्वारा “श्डनामाज्रका आदानः स्वीकार 
करके रशनात्वसामान्यमे गर्ईभरशनाकी पाक्षि कहनी होगी, यह अनेक विल- 
स्बकी बात है “अश्वाभिधानी अहण क्रः इस प्रत्यक्ष वाक्यद्राय मंत्र ओर 
अहणका सस्बंध तिद्ध होनेपर जिङ्कपमाण सिद्ध रशनामात्र अहण ““अरवा- 
निधान" यह विधि शतिदारा अद्वरशनारूपविशेषमे व्यवस्थित होती ह, 
उससेही मंजर आक्रोक्नादुन्य हो जाता दै इस कारण गर्हदभरशनाकी प्राप्तिदी 
नहीं होती ! भािका वाध नहीं अत एव निषेधार्थमी कल्पित नदीं होता, विध्यर्थं 
भी परित्यक्त नीं होता, तीन दोष कयोकर हए ९ गरदहैभरश्चनाके इस अप्रा्ि- 
रूप ॒निषिध अभिग्रायकदी परिसंख्या यह सूत्ररचना किया है । इसत स्थं 
फिर आपत्ति होती है कि, मथेमविधायक बाद्यणका वैयर्थ्यं जेसा था वैसाही रहा, 
उसकी गति स्या ३ ९ इस आपत्तिका उत्तर सुति किया जाता है । “अर्थ 
वादो नू १३ '' अर्थवाद कहाजाय । सूत्रका वाङञब्द ॒विफकरतानिवारण 
करता है । “यज्ञपतिकोष्ी प्रथित कराना चाहिये यह अर्थवाद दहै 1 
उस अर्थवादके साथ सम्बंध कएनेके निमित्त जाह्मणमें विधि पठी गईं हे । 
फिर मश्च होता है-मथित करावे, इस प्रकार शब्दद्वारा प्रथनका अचुबाद्‌ करके 
“ यज्ञपतिकोदही" इत्यादि अथेवाद्‌ द्वारा स्तुत्ति करनी होगी, किन्तु वह 
भथन कासे मप्त है ? इसका उत्तर कहानाता है-“सं्ामिधानात्‌ ९४ "` 
मत्रक्यन है, उससे । अध्वय्यु पुरोडाशका उदे करके म्मे ^ प्रथित 
हो '' एसा कहता है । उस कथनसे अध्वय्युंकठेक मथन प्राप्त इ ईहे) 
जेसे रोके देखा जाता है कि, “कर'' यह वात कहकर वही निश्चय कार्त । 
इस स्थानम अध्व “मथित होवे" कदता है, इस कारण बही मथित कराता ह { 
पूवम जो कहा है, अथिमृद्धौ इत्यादि मेजमें पाठक्रमकरनेकी उपपत्ति करनेके निमित्त 
मंच.उचचारण दाये ह, इस वातके उत्तरम कदहाजाता है,-““अविरुद्धं परस्‌ ९५ 
वह इस पक्षम भी अविरुद्ध ह । दूसरे सूत्रम ( वाक्यनियमातु-इस सूते) जो कम 
पाठ नियम अदृष्टाय कहा हे, वह हमारे पक्षे भी विरुद्ध नहीं है! पाठम्‌ नियम 
र फर हम निश्रारण करना नहीं चाहते; याद कहो तो क्या ? ओर ङ 
* मजोचारणसे विदित † द गेजन ॐ 

कि आसादन कर यह प्रेषमंच ज्ञातं ज्ञापन अन्बाय है 
वथोकि जिस धेर जूता हो उसीमि दूसरा जूता वा । यट 
९ उर प्रमस्वेति तेन अ ३।२।८।२ क्षणीरासादय कै ना दे१!२) ९ 


५ 


उपोद्धातभकरण । ` ८ १९ >) 


जो आपत्ति पूर्वेम कही गहं हे इस सुत्रे उसका परिहार कियाजाता है । “सम्प्र 
षेकम्मेगहोनुपलम्भः संस्कारत्वात्‌ १६. सम्प्रेषकम्भमें ( मोक्षणी आसादनकर, 
इस भरेपमेनद्ारा जनेहृए कम्भेमे ) दोष नीं, जो अथं विदित है वह मंत्रे दारा 
स्मरण करने पर ( म॑जदधारा ही स्मरण किया जाता है, एेसा >) नियमजनित अच्ष्ट- 
रूप संस्कारविशेष उत्पन्न होता है । अतएव मंत्रह्ारा स्मरण करनेका फल 
नियमादृष्ट है, इस कारण मंचका स्मरण निष्फर नहीं हे । पूर्वमे जो कशाभयाहै 
““चारद्छङ्ग" इत्यादि मंत्र असत्‌ (जो नरी >) अर्थं बुञ्चाता है, अतएव अ्थत्नान 
के निपित्त मंचका उच्चारण नदीं रै, इस त्कके उत्तरे सूत्र क्ते ह ““भभिधानो- 
ऽथवाद्‌ः '” जो वाक्य असत्‌ अथं समञ्चवे रेता मनम हो, उस वाक्यभे गोण- 
रूपे अन्यार्थका मततिपादुन देखा जाता हे} जेते, कम्म॑के चार्‌ छग, होताअध्वय्युः 
उद्राता ओर जल्ला 1 कर्मके तीन पाद्‌ है, भातःसवन, माध्यन्दिनसवन ओर सायं- 
सवन (तीसरा सवन) । कर्मके दौ मस्तक दह यजमान ओर उसकी खी ।गायती भादि 
सात छन्द कर्मके सात हाथ है । ऋग्वेद सामवेद ओर येदं दारा तीन मकारेके 
बन्धन है । कम्प्र दषभ-अथोत्‌ अभिलापितत वस्तु वर्षेण करता दै । “रोखीति' 
उन्दकरता हे अर्थात्त्‌ स्तोत्र शखादिरूप र्द वारंवार करता है । मोढ यन्ञक- 
स्परूप देवता -मनुष्यगणमे आविष्ट हआ ह ! इस स्थानमे ( यक्तकम्मैमं ) मद॒ष्य 
ही . अधिकारी है । टोकमे भी इस भकारके गौण प्रयोग देखे जाते है । चक्र 
वाकरूयस्तननिविषटा, ईसरूपदन्तवंक्तिधारिणी, काशचरूपवखपरिथानकारिणी, हैवा- 
-रकेदावती नदी शोभा पावहि, इत्यादि मरकारसे नदीकी स्वति की है । इसी 
अकार हे ओषधे ! रक्षाकर, पाषाणशयकर श्रवण करो इत्यादि अचेतनवबिषयकः 
-सम्बोधनभी स्तुतिम्रतिपादक होनेके कारण योजना करमे होगे । आओषधिविषयम 
स्तुतिभरयोग यथा-जिस वषनमे ओषयिमी रक्षा करती ह, उस स्थानम वपनकत्ता रक्षा 
करता दे, इस वातमें ओर क्था वक्तन्यहै १ (अथीत्‌ निश्वयही करती) मस्र श्नवणका 
स्तत्तिपरत्व यथा-जो मातरवाक्‌ पाठ मस्तर ( अचेतन हौनेपर मी > श्रवण करते 
विद्वान्‌ बाह्यणरोक जो उसको श्रवण करगे उस्म ओर वात क्या? इन सव 
मेका इसी रकार स्त॒तिभरतिपादनही अभिप्राय है ! अदिति उलोकं, अदिति 
अन्तरिक्ष, इस स्थरे जो विप्रतिषेध कडा गया, उसका उत्तर इस सूतरमे दिया 
जाता । सूज यथा,-“गुणादप्रत्तिषेधः स्यात्‌ १८' गौण मयोग स्वीकार करनैपर 
अतिषेध नहीं है । जेसे “तुमदी पिता, तमी माता इत्यादि स्थर्में एकी व्यक्ति 
षिता ओर मात्ता ( गोण मयोगर्भे ) होसक्ताहै, उसने विरोध नदी; इस स्यानमें जा 
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खुखोक है, -पही अन्तरिक्ष हौनेषर विरोध नहीं होताः इसीः प्रकारं एक रुद्र देवताः 
( जिस कम्मं एक रुद्रही देवता है > कम्ममे एक रुद्,. ओर जिस कर्म्ममे शतत 
रुदर वहां सौ है, ठेसे एक रुद्र॒ ओर सौ रुद्रौका विरोध दूर किया जात । पूर्वम 
कहागयाहै, माणवक निस समय बद्‌ पाठ करतः; उस समय अवघात मंज पाड 
करनेपर भी प्रणिकाका किया इया अवघात मकार करनेकी इच्छा नहीं करता. 
यज्ञमे भी इसी प्रकार जानो इस प्रसनका उत्तर सरमे कदा है । सूत्र “विदयावचनम-- 
संयोगात्‌ १९. विद्या महण काठमें जिस अर्थका अप्रकाशन है, उसका यज्चके 


= 


साय सम्बंध होनेसे उपपन्ना होती 1 प्रूणिकाका अवघात यन्नसम्ब॑धी नहीं हे! 
€ यज्ञका मंजपाठ यत्नसम्बंधी अवघात काश्च करता है, अन्यत्र नही, यदी तात्पय्यं 
ह \ ) माणवक यज्ञ नहीं करता है 1 यज्नका उपकारक न होनेके कारण माणवके 
अवघात मंनपाठमें अथैविवक्षा नहीं है ! “अम्यक्‌ सात्‌” ““सृण्येवजर्भरी"” इत्यादि. 
मजरका अथं न जानेजानेके कारण ङक भी अर्थं नहीं रखता, इस कारण म॑नदारा 
किसका स्मरण किया जायगा, यह जो युक्ति प्रवं दिखाहं गई है, उसका उत्तर 
कहा जाता है । सु्र-“सतः परमविज्ञानम्‌ २०" अर्थात्‌ बिमान अथं भी नरी 
जना जात्ता । अथं होनेपर भी अनवधान जर आखरस्याईे दोषसे वह नदीं जाना. 
जाता निगमः निरुक्त, व्याकरण इत्यादिकी सहायतासे थातुसे अथं कल्पना करना 
चादिये जसेः-“जरभेरी तुफरीतु " इत्यादि अश्धिनीक्मासका नाम है 1 उन सव 
नामान द्विवचनान्तत्व देखा जाता है 1 इस सूक्ता नाम आश्विन सूक्त हे अश्वि-. 
खगरके सम्बधी सुक्तमे उनकादी वणन होना सम्भव हे 1 ""अन्धिनोः काममभाःः 
सत्यादि अचिञचुगर्का नाम देखा जाता है 1 इसे मनमे करके ही निरुक्तकार यास्कने- 
रेस व्याख्या की दै ! जभरी-दोनोभनत्तां “तुफारीतः अर्थ-इन्ता अथात्‌ विनाशक - 
तात्पस्याधीन अधिग भत्ताभी ठीक ह, विनाद्क भी ठीक ३ 
स भरकारदी इस अराका अर्थं सम्पन्न हु है इक्ती अकार "अम्यक सात्र 
इत्यादि स्थर्मं भी अथं कर्पना करनी चाहिये अभे कहागया है म्रमंगद्‌ 
व आदिं स रोनेके कारण वेद्मन्त्रोका अन्‌ा-- 
` पस रहता, परन्तु आदिमत्त दोषसं प्रामाण्यका भी संदेह होत! डे उक्त 
र्का इस समं उत्तर दियाजाता ३.1 "उक्तक्चानित्यक्तयोग इति २१. . 
भवात्‌ अनित्य. सेयोगसम्बन्य कठागया हे 1 मीमांमाद्ौनके मयमपाद्के शेव - 
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अधिकरणमें ( >) यह्‌ अनित्यपदा्थेभतिपादनदोप कहा गया है ओर उसका 
- परिहारभी किया हृ है । उस स्थानम पूरवेपक्षमे बेदका परुषनिम्मौत॒त्व कनके 
निमित्त काठक कारापक्र ८ २ ) इत्यादि पुरुषसम्बघजनितसंज्ञाको हेतुरूपमे 
उषन्यस्त करके “आनित्यदङश्घनः' रूप हेतु सूजित कियो । उसका अथं इसम्र- 
कार हे-ववर प्रवाहनिने कामना की थी, इत्यादिस्थानमें अनित्य ववरादि पदार्थं प्र्ति- 
पादन देखा जाति, जव बेदं ववरका प्रतिपादक है, तौ ववर वेदके पूर्ववर्ची हैः 
बेदी उसका परकारीन ह, अतएव वेद पौरषेय ओर अनित्य है । इस आपत्तिकाः 
उप्तेर उक्त स्थानम सूत्रम कहाहुमण्हैः यथा-“वरन्तु श्वुतिक्षामान्यभच्रम्‌' सत्राय 
यह है कि, कारठकभादि जो समस्त समाख्या है ( ३ ) षे प्रबचनके निमित्त रै 

रचनार्निमित्त नरी (८) अगे जो बवरादि अनित्यदर्यन करे है, वह सन्द सामान्य- 
मात्र ह । उस स्थानम ववरनामक््‌ कोईभी अनित्य व्यक्ति विवक्षितं नहीदं 
किन्तु रान्दका अनुकरणमात्र ( ववर यह › है 1 एेसा हौनेषर ववर एसा शब्दकारी- 
वायु ववर राब्दसे अभिहित द्योता ! बह पिर प्रषाहनि, अर्थात्‌: प्रकृष्टरूपसे 
वहनरीरु दै; इसीपकार दुसरे स्थानेमिभी कल्पना करनी चादिये 1 रसा 
होनेपर किसी दोषकी सम्भावना नहीं (९) अत एव केवर विवक्षिता 
अर्थबोधके निमित्त भ्रभयोगं किया नात्ता । यदि कोहं प्रश्न करे कि 

अर्थं प्रकाश्च म॑त्रोच्ारणका उदेश्य होनेपर दृष्ट प्रयोजन साधित होता है ( अथे- 
मकारारूप दृष्ट प्रयोजन सम्भव होनेपर अदृष्टमयोजन करपना करना अन्याय 
ह!) यह युक्तिमा्र ३1 इस स्थानमें कीरभी श्रौत्टिङ्गः इसकी दृटताः 

८ ९) अधिकरण एक सम्पूर्ण प्रस्ताव दै, पिले विषय, इसके पश्चात्‌ सशय, उसके अन्तमं 
पर्वपश्च, उसके अनन्तर उन्तर ओर संगति इनके द्वारा एक प्रस्ताव पूणैरूपसे विचारित होता । इख 
विचार किय हये सम्पूर्णं पस्तावक्रा नाम एक अधिकरण हे । 

८ २) कटा्रव्ित होनिपर काठक नाम दोना ` युक्तियुक्त है । “धववास्मीकीयःः कहनेपर जपे 
वार्मीकरिरच्चित समञ्ञाजाताहै; इस नासका पाठ करनेपर तद्रूप उक्तं द्ाखा कठरचित समञ्चन 
चाहिये, सा संदेदमें पूर्वपक्ष हे 1 £ 
। (३) समाख्या नाम है ! बचन अथात्‌ भ॒कृष्टरूपसे कहना वा प्रचार करना । कोद एक विषय. 

किरीकेमी दारा कथित दोनेपर इसी प्रकार संज्ञा अथवा नाम सयुक्त होसकताटै । 

८४ ) अथवा वेदभे जो निर्दे है तदनुसार वारेवार दोनाभी है । 

( ५ ) आख्यायिका कुमी नदी, वद ` केवरू चातकी वात है मीमांसक देखा कहते दै } 
आख्यायिकाकी सत्यता स्वीकार कर्तव्य स्वीकार दोनेपर वेदके प्रामाण्यमे सन्देह ॒दोघकतादै । इसको 
इस प्रकारभी जानना कि, यह आख्यायिकां अभ्यात्मडप्देखल्यभी दौसकतीहै } वा जग्त््के व्यापार 
कीभी प्रतिमादक दै! 
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सम्पादन करता दै, सा नदीं देखा जाता ! रेता होनैपर ग्रश्चके उत्तरम कहा 
जायगा ““खिङ्गोपदेशश्च तदथवत्न्‌ २२ “ अर्थात्‌ वास्यमा्र जो अथवत हैः 
इस विषयमे शिङ्गोपदेश है! श्वति है ( आभेय्याभ्रीध्रङपतिषेत 2) अभयी 
-क्क्‌ द्रारा अयीघ्र स्थानें उपस्थान करना चाये" उसका अर्थं इस मकार हः 
जिस ऋक्‌ मंचका देवता अमि है, वह ऋक्‌ आध्रेयी है, उसके द्वारा अभीभ्रस्थानमें 
उपस्थान करे । इस स्थानम यह उपस्यानरउपदेशचक ब्राह्मण वाक्य यथा- 
अभर नय" इत्यादि ऋक दारा उपस्थान ` करे । यह उपदेश मंत्र मरतीक पाठ 
करके नदीं है, मत्रे अभनियीत्व छिङ्गपद्रोन करकेही यह उपदेश ६ ! उस जक 
मे जव अभि मधानरूपते प्रतिपादित द्येती है, उस समय उस नेषटक्का देव्ता 
अभ्भिही होगा । सा ह्ोनेपर अधियी शब्दम देवतावाची तद्धित मत्यय ( वह 
शसक देवता है इस अर्थम जो तदित त्यय होती है > उपपन्न हह सम्‌ञ्ञा 
नाय इस मकाश्का उपदेश क्रिया इअ। होने कारण भंजवाक्यक्ता अथं है । 
< अथं न होनेपर तदर्थम तद्धित मृत्यय ओर उसके अदुसार नियोग इसकी 
डमी नहीं हो सकते । म॑ विवक्षिता होनेके कारणदही भयोगकःकमे अथं 
स्मरण कनेक निमित्त मंनोच्चारण किया ह । ) मंत्रकौ अथेरिवक्षा है ! इस विष- 
यम सुत्रं अन्य एक हेतु दिखाते है । यथा-“सहः२३' अर्थात्‌ उह देखाजातहि 
ईसकारणही मंत्र विवक्षितार्थं हे! मक्ृतियागमे पठित मंचके विक्तियागमें ( १} 
सभवेतार्थरक्षा करके निमित्त तटुपदुक्त अन्यशब्द्‌ सन्निविष्टकरके पाटकरनेका 
नाम उह है ! “अन्वेनं मातामन्यताम्‌' इति ते०१।२।४] इत्यादि मंत्र ययार्थप्यु 
विषयमे पडढाजाताहै ! वह मंत जव विक्तिमे पठत होगा, उस समय मंजर उह 
करना होगा । यक्रततिमे एक पः विज्त्तिमे दो पञ्युहै, इस कारण भक्तिं 
अन्वेनं यह एकवचनान्त पाठ है, विकृतिमे अन्वेनौ रेसा दिवचनान्त पाठ करना 
चा द्व । बहत पञ्च होनेपर, अन्वेनान्‌ पसा वह्ुवचनान्त उह करना चाहिये ! इस 
` अन्वनं'" इत्यादि मंचका व्याख्यान नाल्मणमं इस मकार कहागया है ( न माता 


चधत न पित्ता ) “पित्ता इद्धि नदी पाता, माता दद्धि नदीं पतती ! "इस स्थाने 
श (क) यः च. [>~ पिता 5 [*। । „आ ~ द >» ‰~ श 
प्चारका विषय यह है कि, मतिक्म सर्ररड्द्धि क्या इस स्थाने निषिद्ध 


=< = शाब्द ( चि ~ _ = ` (ल पा 2 हि हे! पकवचनान्त मातृका दिवच- नान मा तुद> त दिक्च 
ईद ९ { जयवा उ्द्‌ ( षित माद्‌ ¬ इद्धि हे ? एकवचनान्त व्दका छ 
(९) लिख बगभक्ररणमे समल्त वा जोधकांश अज्ञकर्मं उथदिष्ट इञाहै, दह याग अक्ताति दै,- 
ध ` मयाग । ओर जिश्र स्थानम अस्प जज्ञ म्मा उपदेश है दह यागविज्कति डे! 
भङतेक समान विदतं करै इस विधानक्रो चोदक वाक्च दते । इसके द्वारा मकृतियायकै अङ्ख- 


` ऽश विकृति उपस्थित होतेह । विज्ञे जैसे बाजपेय्‌ | 


उषोद्वातभकरण । ( १९7 


नान्त “मातरी ' ओर वहुबचनान्तकरके “मात्तरः'` एेसा धयोग करलेषर शब्द्‌ 
बृद्धि होती दै । शारीरड्द्धि निषेध नदीं किया नासकता 1 वाल्य, कौमार, यौवन ` 
इत्यादि आ्युके अञ्सार शरीरकी इद्धि भत्यस्र है । परिरोषमें शब्दद्खद्धि ही अव- 
रिष्ट हे । मादटञान्द पिव्सान्द्की पिशेषरूपते इद्धि निषे करनेसे दूसरे “एने 
इस शब्दकी अवुसारिणी बरद्धि सूचित होती है, इसस्थानमं यदि अथं विवक्षान 


. होती तो पञ्चके एकत्वम एकवचन, द्वित्वमें दवचन ओर बहुत्वमे बहव्वन होने- 


का कारण क्या था.? अत्त एव मन्त्र विवक्षिता है । इस विषयभेद अन्य एकः 
हेच सूत्रित किया जात्तहि 1 ''विधिशब्दाच्च २४" अर्थात षिधिशन्दसेभी बिव- 
क्षिताथं जाना जाता है 1 मन्त्र व्याख्यारूप वेद्के नाह्यणभागान्तनिविष्ट शब्दको 
विधिदान्द्‌ कहाजाता है ) श्डतं हि मा श्तं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येतैतदाहेहि'ः 
इसप्रकार जाह्मणगत विधि्ाब्द्‌ पठित है । इसमें ““दातेदिमाःः यही -व्याख्येय 
मन्वका मतीक भाग है । अवरिष्ट मन्नकीं तात्पयं व्याख्या है । यदि शब्दका 
अ्थंही विवक्षित न हो तौ किंस तात्पय्यंकी व्याख्या करनी होगी ? अत एव 
मन्त्र विवक्षिता है । कम्मं असुष्ठानकालमे मन््रका अथं मकार करनेके निमित्तदीः 
मेन उच्ारण करना उचित्त है । इनं श्छोकोमिं यह सिद्धान्त निक्द् इहै ! इन 
दोनों छोकोका अथं यह है । उरू प्रथस्व इत्यादि मन्तोचारण करनेपर क्या अदृष्ट 
उत्पन्न होता है अथवा यागादिमें परोडारप्रथनादि अ्थका बोध उत्पन्न होता है ? 
जाद्यण व्याख्यासे पुरोडाद्च मथम कहा गया हे, अतएव मन्त्रके उ्रारणमें पुण्य 
उत्पन्न होता है यद बातदी नदीं कही जासकती; क्योकि अथेन्नान दृष्टमोजन है, 
पण्यादि अदृष्ट, दृ्टफरकल्पना अदृष्टफरुकसर्पनासे उत्कृष्ट है, अतएव अथं्ञान मन्त्र . 
उच्चारणका उदक्य है । | 


आपत्तिकारी कहते है, मन्नभागाचुष्ठानके समय अथंस्मारकत्वके. कारण 
( अ्थस्मरणकरानेके कारण )› प्रामाण्य हो, किन्त जाद्यणभाग मामाण्यउपयुक्त 
नरीं है । जाद्यण दो कारका है, बिधि ओौर.अर्थवाद । आपस्तम्ब कहते है. 
कम्मकी प्रेरणा अर्थात्‌ विधि जाद्यण है विधिरूप जाह्यणका शेषभाग अथेवाद्‌ 
ह-1 बिधि भी दो मकारकी है, आत्तमव्तंक ओर अज्ञातज्ञापक । . 





२ मन्वा उर प्रथस्थेतति किमष्ैकदेतवः ॥ यगे्रूतपुरोडाशप्रथनादे्व भासकाः }] ९} नाद्छणेनापि 
चद्ानान्मन्नाः ॥ युण्येकदेतवः । न तद्धानस्व्‌ 'ृस्ादृषटं वरमदषटतः ॥ ` २ ॥ कर्मचोदना ब्रा्षणानिः 
त्ाहाणेदवेधिवाद इति आपस्तम्बधर्मसूते }. । 


ई २० ) उपद्ाततमच्छरण । 


दीक्षणीयानामक इष्टम ( ९) > अधिदेवताका पुरोडाश (२) निवापकरे, 
-उत्यादिकस्रक्गण्डगत विधि अप्द्त्त कम्पकी प्रवत्तक हं ¦! आर्‌ सषटक पूवम्‌ 
यह्‌ दस्यमान जगच्‌ एक सन्मात्र अत्मा दी था ` इत्यादि जल्याण्ड (उपनिषद्‌ ) 
गत विधिसमूह अज्नातज्ञापक है । उसमे करम्मकाण्डगत जति यवागू अथवा 
गवीश्ुक यवामूसे होमकरे'` इस समस्त दधिक्रा मामाण्य नदीं ई» क्याक्रि अनु 
छानके अयोग्य दन्य वि घान करनेषे इस विधिकम सम्यक्‌ ज्ञानसाधनत्व नह 
अर्थात्‌ इतके इारा जो ज्ञान उत्पच्च दोत्ता दैः बहदं अस्म्प्रूणं दे ! इस विवेम 
लसि यवाग विधानि किया है, जतिख्यवागवा जुहुयाददीघ्चकयवाग्बेति० त° 
सं०५ ! ४ 1 ३ वाक्यरोदमे उस जत्तिख्केदी योगसं अयर्यत्व कथित इञ । 
-नेसे “जिर ओर गवीधक आहृत्तिके अयोग्यः (९ त° सं० ^ 1 ४२. अना- 
इरति नतिखदच गवीधुच्नश्चति ) उस स्थानम अरण्यतिख ८ जति >) ओर्‌ 
अरण्यगोधूभक्णे < गवोदुककी ) आहुतिद्रव्यत्व निषिद्ध इदे । इसकारग 
जतिखाडे विधानकी वाध उपस्थित होने यह सच विधि अप्रमाण दै ! इस 
श्रकार्‌ ठेतयेय २1 २३ 1 तत्तिरीयादि ९1१९ 1८ 1 जाद्यणमं वह समस्त अश 
आदर करनेके योग्य नी है ! (क्यों कि उस स्थानम ) “वह इसभरकारसे नदी 
रना चाहिये इस वाक्यसरे अनेक विधिका निषेव कियाहे १ आर भी रेतयेय- 
राह्मण < ! ३१! म अदुदित होसक्छी अनेक निन्दा करक, उदितम्‌ (^ स्मय 
य होनेपर्‌ >) होमकरे, इस वातक्रा वारदवार सिद्धान्त करियाहं ! इसी अकार 
तेत्तरोयगणमी २1 १1२ ना० मे कहते हे, सस्यं उदित न होनेपर्‌ जी होम 
करेगा, उसुके दोनांही जेय हगे । अभिततम्बन्यी होगा पेता कठनेम्‌ होमकी 
भ्ररसा की हे \ अचिस्तंवन्धी न होकर भस्म संवन्ध होनेपः वह होम था होजायमा। 
< खोकम कडइते ह भस्म होम ) फकिर्‌ वही खोक उदित होभम दोष कंते ह । स॒स्यं 
उदित दोनेपर, आतःकाख्नं जो होमकरे+वह द्यन्य घरमं कछ न पाक्रर्‌ फिर जाताहैः 
२1१1२ एसे अतिक निमित्त भोजन्‌ ठेकर नानेकः मत दै ! वास्तव 
तिच घर्म यत्न न पाक्रर चछा जात्ताहै, फिर यत्न करना निन्दाजनक ई 1 
र भी जातैरत्रेसङज्ञकयागम्‌ ( ३ ) षोडरिमरह ( ४) यदण करनेकी विधि हे ! 
जडा दीद यागम होता डे» याग्मी इलिका मेद वदी दे! 
= न्न्ठष्मच सुरोडाद्यं निकषन्ति व ०ना= १।१--उ्त्मा चा इदमेक एवाय आखीद्‌ ण्ठ == 
(६ 5 1 जद अवादि निमित पिष्टकादी युतेडाच ड इखको अभिनें डालकर होम 


६३ 9 च्वेषिष्टोगके चात रंत्याओमिखे जदिरातर स्क संस्थाना नान दै 1 


<< ४ ) अद्‌ खोमरख रखने निनित्त पात्रविदय उनसचे पोडव्यी एक पाव्र्य नाम है { 


८०५ 


` उपोद्धातक्रकरण । (२१) 


 _ चह "अतिरात्रे पोडरि्रह ग्रहण न करे ', निषेके दारा बाधित होता है । 
ज्योतिष्टोमादि यागकेभी अबुष्ठानके मश्चात्र खगांदि फलकाम नहीं किया जाता । 
भाोजनके पश्चात्‌ ठसिकी अदुषरुषन्धि सम्भव नरी । इसकारण यागान्तर्मेही स्वरम 
दीना उचित था इसकारणदी करमविधिमरे भामाण्य संस्थापन करना दुष्कर हे । 
अन्नातज्ञापक जह्मषियि समूहुमेभी परस्पर विरोधिताके होनेसे प्रामाण्य नीं ह । 
आत्मा वा इदमय आसतु '` स्रटिके पूर्वमे दयमान यह जगत्र्‌ एक मा अत्मा 
. रूपम था, देतरेय शाखाध्यायिगण दसा कते है, फिर यह प्रवंमे “असद्वा इद- 
मय आसौत्‌" असत्‌ था तेत्तिरीयगण रसा कते है । इस विरोधसे बहृहैतुक 
वेदका समग्र विधिभाग्‌ अप्रमाण है । 


सी भापत्ति उपस्थित्त होनेपर करी, -जत्तिरादि बिधिका प्रामाण्य न हो 
क्य। करे इस विधिके प्रतिपाद्य कम्भैका अनुष्ठान करना नहीं होगा, मवु्ेय अंदाही 
असाण हं । अजाक्नीर ( वकरीकं दूध >) से होम केर, इस वाक्यद्वारा विहित होमरी 
इस स्थानम अ्ठेय कम्मे हे । वकरीके दूधकी म्ररंसाके निमि जक्तिखादिकी 
लिन्दा कीगड है ८ ९ ) । जिसमकार गङकी ओर अश्वकी मसा करनेके निमित्त 
गो अश्वके अतिरिक्त दूसरे पञ्च नदीं है,"“अपङवो वा अन्ये गोअश्वेभ्यः "इति, इस 
अथेवाद्‌ वाक्यसे छागञादिके प््यत्वकी निन्दा की है 1 उसीभकार इस स्थानमे भी 
देसा होनेपर, जैसे छागादिका यथाथ" पञ्युत्व हे, उरीभकार जर्षिलादैषाधेकी 
इस स्थानम निन्दा करनेपर भी शाखान्तरमें उसकी भामाणिकता हे, एेसा कहनेपर 
उस शाखाध्या्यीके निकटही भामाण्य होना चाये, दूसरेके निकट अप्रमाण 
होनेसे भी नर्ही । निसम्रकार गरहीके पक्षम निषिद्ध परात्नभोजन गहस्थाश्चमर्मे अप्रमाण 
होनेपर भी, अन्यञाश्रममें ( भिष्ठुकआदिका ) प्रामाणिक होनेके कारण ग्हीत 
होता है । इसीभकार सव स्थानोकी परस्पर विरुद्ध विधि . निषेधकी परुषभेदसे 
व्यवस्था करनी चाहिये 1 ८ जिसके भरति षिथि है, उश्रके मति निषेध न्दी है जधि- 
कार भेद्से एक स्थानकी विधिकर साय दूसरे स्थानके निषेधका कोईभी विरोध नदीं 
डोता 1 ) जिसम्रकार मंनमें पाठभेद शाखामेद्‌ व्यवस्थित इभा है । तेत्तिरीयराखी 
मण “'वायवस्थोपायषस्य'' एेसा भंत्रपाड करते है । बाजसनेयिगण ““उपायवस्थः? 
इस अंशका पाठ नहीं करते ्रत्युत शतपथनाह्मणमें यह अश्च उद्धत करके 
निराकृत किया दै । इसीमकार सूत्रवाकमंनमें अन्थशाखाका पाठ निरास करके 





८ ९ ) निन्दाका उदेश्य दूसरेकीं भश्चंखा है । जाचा्यं कते ह “ननद निन्दा निन्दतु प्रवते 
तरच पभ्रशंसिवम्‌ 1१ नि. । 


६२२) उपोदतमभरक्छरण 


तत्तिर्योने दूसरा पार यथित्त किया दै, “'सूपावसाना च खध्यवस्ाना चः" प्सा 
कहनेपर यजमान विषद्‌पन्न होगा । इस वाक्यसे यह पाठ निरोक्त हआ ईे। 
< सूपचरणा च स्वधिचरणा च "` इ्तप्रकारही कहना -उचित्त है, अन्यथा नहीं ॥ 
दसभरकार पाठान्तरका उपदेश्च दिया गया है । अचुष्ठाता पुरुषमेदसे इन सवम 
ल्यवस्था करनी चाद्ये । जो मीमांसाकी वातत नदी नता, वहं पोडरिग्रहण 
मँदोष देता दै पूरवमीमांसमे दशम अध्यायके अष्टमपादमं षोडदिषरहण 
र षोडशियहण न करनेका विकल्प निर्णत इया ई 1 दितीयाध्यायके मथम ` 
पादम क्म विनाश्के पश्यात्‌ अनेक समयके अनन्तर प्राप्य स्वगादे फठ्की 
सिद्धि केके निमित्त “ अप्व ` निणैय किया है । इसीपरकार उत्तरमीमांसामे 
परे अध्यायके चौथे पादमे "कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टक्तेः' १८ 
इस सूत्रम जगत्कारण परमात्मा है इस विषयमे श्चतिकी. विप्रतिपत्ति विना की - 
३ 1 उत्तरमीर्माप्तामें दूसरे अध्यायके परे पाद्मे आरम्भण अधिकरणके ““अस- 
दवपदेशानेति चेन धमौन्तरेण वाक्यशेषात्‌ ९७''इस सत्रे तैत्तिरीय वाक्यगत असत्‌ 
“कन्दका “असदेव बा इदमप्रजासीत्‌"" इसस्थानमें अर्थं “दन्य' नदीं हे, किन्तु 
“जगतकी अव्यक्तावस्था ३” रेसा निर्णीत इमा है 1 ईइसीभरकार जैमिनिने 
“चोदनालक्षणोऽर्थो घमः ९।९।२।'' इस प्रवेमीभांसासूत्तसं विधिवाक्य घमंमें भमाण - 
न ८९ ओत्पत्तिकसतु ( ११ सुः त्रम ह ~~ = 
है, एेसी प्रतिज्ञा करके ““ओःः ५ इस सुत्रमे उसका समर्थन किया है \ 
व्यास देषने भी “शाखयोनितवात्र ९ । ९। ३" इस सूजसे वेदान्तसाखका जहयमेदी 
म्रामाण्य है, देसी म्रतिन्ना करके “"तज्च समन्वयात्‌" इत्यादि सूत्रोके दारा उसका 
समयन किया है! अतएव अमीमांसकको इन सव स्थानो यह समस्त न्याय 
{ तके ›) अनिवाय्यंहो उस्ता हे । अभिन्नमीमांस्तकक्रा ेसा भाव नदी होता 
अत्त एव विधिमागका प्रामाण्य स्थिर इया 1 
_ अथेवादभागका मामाण्य महार लैमिनिने वहुप्रयतन स्वीकारकरके समर्थन किया 
दै ॥ उनके सर्जोकी व्याख्या की जायगी । पद्िरे पूर्धपक्ष छिखिते है. 1! सूज थथा- 
-आस्नायस्य क्रियाथेत्वादानथेक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यच्यतेः' पू° मी ०अ० १ 
षा० सू° १ समस्तयदमागही क्रिया ( कम्मं ) मतिपादनमें यदत्त ह, इसकारण निस 
वदभाग्‌ द्वारा कोड कमे मत्तिषादित्‌ न हो, उस अर्थवादसमूहका पामाण्य नहीं हे , 
वह अथवादसमृह वेदम पदागया दै, यथा.- “सने रोदन कियाथा, जो रोदन 
पकेयाया वहो रुद्रका रुद्रत्व है 1 “उसने अपनी वपा उखाड़ीथी 1" "दे 
ध 1 ९८ सूत मीमांसक ९ जप्यायक् दुरे याक ननन {=` ` 
=१1९ ३ दरद देवलनम व १०६०९।५१। २५ आातयनो वपयुदिखदन्‌” तै०ख० 
- ~ गव दितो न प्रजान ते सै° ६।१।५ } 


। उपोद्धातभकरण ॥ , ` (२३) 


गृण देवयजन आरम्भ करकं दिक्‌ नहीं जानसकेये । " इन समस्त वाकर्योका जव 
कोई भी विवक्षित अथं नही, तो यह सव ` अनित्य कदे. जा सकते है । यद्यपि 
अनादिं होनेके कारण स्वरूपतासे नित्यत्व सम्भव नदीं, तथापि ध्मावबोधरूप 
तित्यकाय्यं न करनेसे अनित्यकान्याठापादिके समान है, इसकारण अप्रमाण & । 
इस स्थानमें आपत्ति होती है, जो समस्त अ्थेवाद वाक्य रष्दूत कथि है, षे 
धम्मौयुष्ठानके प्रमाण न होनिषर भी अपने प्रतिपाय अर्थम प्रमाण होते है । खाथं 
म्रततिपाद्न करनेपर उनका स्वत्तः प्रामाण्य अस्वीकार नहीं किंथा जायगा, देसी 
आका करके ८ पूर्वोक्त मतम उनका अभमाण नहीं कदा गया इस्कारण) अन्य 
कितने अर्थवाद वाक्ये प्रत्यक्षादि ममाणका विरोध देखकर, उनकां अप्रमाण 
होनेके कारण अन्ते उस दृष्टान्ते सव अर्थवादही अप्रमाण टै रसा कहा 
जासकेगा यह मनभमें करके समं कदाजाता हे 1 ““शाखदृषटविसेधाजचेति २'` शाख- 
विरोध ओर दृ्टविरोध तथा शाखदृष्टविरोध यह तीनपरकारका विरोध अ्थैवाद्‌ 
वाक्यमें पाया जाता है । जैसे-“स्तेनं मनोऽनृतवादिनी -वाक'' अर्यात्‌ स्तेन मन 
मिथ्यावादिनी वाक्‌" इस स्थानम श्चुत मानसचौय्यं ओर वाचिक मिभ्याकथन 
निषेध शाखके साथ विरुद्ध होता है ।“इसीग्रकार दिनमें अभिका धभ देखाजाताहै 
रपट नहीं देखी जाती,इसी भोति अभिकी अश्वि रात्रिम देखी जाती है, धूम नहीं 
देखाजातां ` इस स्थाने अत्यक्षविरोध है क्योकि वास्तवे देखाजाता है । ८ इस 
त्यक्ष बिरोधका नाम दष्टषिरोध है 1 ) कौन उसको जानताःहै जो इस रोके है 
अथवा नदीं इस स्थानम शाखद््टके साथ विरोध है । ८ स्वभैकामो यनेत } 
""स्वर्मकामनासे याग करना चाहिये" इत्यादि शा्चमे पारलोकिक फर देखा 
जाता । इस कारण `विरोधनिनंघन अथवादका भरामाण्य नहीं । “उसने रोदन 
किया था? इत्यादिका पयोजन होनेके कारण ओर “मनस्तेन इत्यादि अथंवादका 
खखदश्विरोध दोनेसे अपरामाण्य होनेपरभी फरमत्तिपादक अथेवाद्‌ सम्रहका दोर्नोकी 
अपिक्षा वैरक्षण्य होनेका कारण प्रामाण्य है,. देसी आशंका करके उत्तरे धर्पक्षी 
कहते है, ““'तथाफाभावात्त्‌ ३.1 इति । अर्थात्‌ उसप्रकारकां फर न होनेके 
कारण भी अमासाण्यं है ! जिसभरकार अन्य प्रमाण विरुद्ध विष्य अधवाद्वाक्य 
कहाता है, इसीग्रकार नो एर नहीं ८ हो नहीं सक्तः ) वह भी अ^शदशाक्य 
कहासकर्ता हे । जसे गर्मनिराज्बाह्यणको रक्ष्य करके स्दमरं कदा है “जो इसको 
जानता है उसका शख कोभित होता हे" ““शोभकरेऽस्प अलं य एवं वेद्‌” इति ! 
इसस्थानमें प्रकृतपक्ष सोभा नरी पाता, अत्तएव फर वास्य मी तथ्या है १ दशं 

1 1 . 


( २८) उपोद्धातभ्रकरण 


पूर्णमास यज्ञका वेदाभिमशेन उपलक्ष्य करके वेदर्मे श्चुत इ आ हे “सङ्गी सन्ता- 
नादि .अन्नगाखी होगी जो इसको जानत्ता दै" ! जो रोग जानते दै, उनका एेसा 
कड र्म न देखपाते. रेहिक समस्त फर वाक्य विसंवादके कारण अमरमाण 
 दोनिपर भी पारलौकिक फल्वाक्यसमूई ममाणरूपसे एदीत होर्वेगे यह आका- 
करके पूर्वपक्षवादी आशैकाके उत्तर सूम कते ई । सूत्र यथा-'अन्यानर्थक्यातू 
इति ४” अर्थात्‌ अन्य समस्त चथा -दोनिके कारण आश्ष्मिक फर वाक्य भी 
अममाण है ! बेदमे पडा जाता है “धूर्णाहतिद्वारा समस्त फर प्राप्न होजाता ईे'' । 
“चै्युवन्धयाजी सव रोकोको जीतता है" ।“जो अवमे धयज्न करता है वहत्य 
सौर पापे उत्तीर्णं होता है नो इसको जानताहै वह भी उत्तीर्णं होता है 1 
अगन्याधानगत पूणौहुतिदारा समस्त काम्यफडकी माप्त होनिपर असिहोत्रादें 
तत्पत्तीं सब कर्मं इया होजाते हँ ! इसीप्रकार निरूढ `पञ्ुवन्ध्‌ याग अचुष्ठान 
करनेपर यदि सव लोकाको जीतचख्या जाय तो ज्योतिषटोमादि यन्न बया है ६ 
अंध्ययनकार्मही अश्वमेध _यज्ञका विषय _नानकर_ उसके दारा जह्महत्याके 
हएथसे सुपक्ति पानेपरः ॥ अश्वमेषाु्टान व्यथं होता है ॥ इसकारण परकारूके 
फरुबाक्यसमूहभी अनर्थक हे । इस स्थानम शंका हेसकती है, फर्वाक्थका प्रमाण 
न हो, किन्तु निषेषवाक्यसमृद्ोके मध्यमे विरोध न होनिके कारण उनकारी ` 
ज्ामाण्य स्थिर होति । इस चोकाङे उत्तरम पुर्वपक्षी कहते दै, “अभागिमति- 
- चेधात्त्‌ ५ इति ““पथिवीमे अभिचयन न करे, अन्तरिक्षम न करे. यलोके न 
कर 1 इस निषेधे अन्तरिक्षम भी दुखोककी लनिषेधभागिता नदींहै। उस 
स्यानमें अभिचयनका म्रसंगदी नरीह । (मरसंगन होनेपर निषेध वृथा है 1 ) 
निषेधवाक्यसमूहोका प्रामाण्य न हो, किन्तु पूरवपुरूषीय वत्तान्तमरतिपादक 
“श्रवाइणके पुत्र “चवर'' ने कामना कीं थी" इत्यादिवाक्यका विरोध नहींहै, 
इसकारण प्रामाण्य सिद्ध होता । पेखी आका करक पूषंवादी आदं काके उत्तरमें ` 
कहते हैः ““अनित्यस्तयोगादिति &'` ववर आदि अनित्य पदार्थे ( वरन व्यक्ति 
आदिक ) साय वेद्वाक्यका संयोग अर्थात्‌ प्रतिपा मतिपाद्कता सम्बंध होनेपर 
यह वेद्वाक्य ववरादिका परववर्ती नहीं द इसकारण, मवुष्येकि बाक्यकी समानं 
११८ १य वाक्य हाते दे 1 बिक कहनेका मयोजन नही देखते । सवमकारसेदीं 
अथवाद्का भामाण्य नही है । प्वेपक्षका इस स्यानर्मेही रोष है । 


१ आस्व म्रजावां वाजी जायतते सत्ति 


[११ ५५. ४: 1७४ 1 र्पू्णाहूत्या सः कीन्कामानचाभों मं पञ्युवेन्धः (1 
चाज स्वाछछीकानभिजयति 1४ चरति सत्यु ष हत्य वी || ति 1 द पड्ुवन्ध 


तरवि पाप्मानं तरति ब्रद्यहत्यां योदवमेवेन यजते ¡ 


ढ्‌ उपीद्धातभकरण ' (२९) 


यहि सिद्धान्त कहा जाता है । सिद्धान्तः पादीका `सूज-““दिघानाखेकवाक्य- 
त्वात्‌ स्तुत्यर्थत्वेन विधीनां स्युः ७"” विधिकर साय अथंकादकी एकवाक्यता ह; 
अथेवाद्‌ विधिकी स्तरति करताहै, अतषएव अथंवादका भामाण्य है \ सृत्रका “तुः. 
चन्द्‌ अथवादका अप्राराण्यानिवारण समञस्चाता है" बायै. क्षिपरगामी देष्रता . 
इत्यादि अथेवाद्वाक्थके साथ “वायु देवताको शेतछागर आर्स्भ्‌ करे ! ` इस 
विधिकी एकवाक्यता है इसकारण ` उसका धम्मे भमाण ह । अथवादषाक्य 
-व्यत्तिरेकमें बिधिवाक्यमे पदान्वेय सम्पूणं होता अथ ज्ञान भी उत्पन्न होता, 
इसकारण उस अथेवादकी उपयोगिता नहीं रेसी शंका नहीं हो सकती । समस्त 
अ्थेवाद्‌ पुरुष प्रदृत्ति आकांक्षाकारी विधिगणकी स्तुतिमे उपयुक्त होताहै ॥ 
-स्तुति ८ विधेय षिंषयकी स्तुति > द्वारा म्रखोभित व्यक्ति षिधे भरतिपादित्त षिषय्मे 
भदत्त होति । अर्थवाद समूह भ्रम भमादवरते पठित होनिके कारण उपेक्षितर 
होने उचित है, एकषाक्ता करनेके निभित्त इतना मरयल क्यों ! रेतसे प्रश्चकीं 
दाधा करकेही सिद्धान्तवादी उत्तरमें कदतेहै- “तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ <" अन- 
-ध्यायके दिन छोडकर नियमपूरवैक शरुसम्प्रदायसे -अध्ययनको सांप्रदायिक 
कहते. बह विधि ओर अथैवाद्‌ दोनैमिंही समान है इसकारण षिधिकी समान 
अथेवादका पाठमी श्रम ममाद युक्त नदी कहानाता । शाखद््ट विरोध है इससे 
अर्थवादमे अनुपपत्ति प्रदर्शित हृदं उसका उत्तर क्या ! रेसी आर्यकाकरके 
सिद्धान्ती कहते हैँ “अप्राप्ता चासुपपत्तिः भयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दायस्त्वमयो- 
-गभूततस्तस्मादुपप्यतेर ' तन्त्र वार्तिके यह सूज तीन प्रकारसे व्याख्यात इ ह 
“अप्राप्तां च अनुपपत्तिः “अपापा चाचुपपत्तिः' ^“ अम्ाप्तं च अशुपपत्तिम "` यह 
-तीन मकारका पाठ उस स्थानमें गहीतं इआ है । “स्तेन मन" इत्यादि स्थानमें 
` आखर षिरोधादि अद्रपपत्ति नदी हो सकती।ईसकारण प्रयोगमें नदीं कहा गया दै । 
-स्सेयादिका भयोग कहनेषर शाखे सथ विरोध होता हे । ( कोकि शख चोर 
आदि करनेका निषेध करता हे । ›) इस स्थानम चोरी करनी चाहिये एेषा मयोग 
उपदिष्ट न्ष इअ है । किन्तु स्तेय शब्दार्थं कहा जाता है स्तेयश्चन्डाथं इस स्थानर्मे 
अयोगभूत नहीं टै । इसकारण शब्दार्थं कचनमाच्रद्यारा शाखविरोध नदीं होताः 
इसकारण यह अर्थवादही उपपन्न हआ । इस स्थानम आपत्ति हो सकती हे छि 
विधिका स्तुति करनेवारा अर्थाद्‌ हे यह बात नदीं कदी जाती करमोकि वेय 
यिकरण्य है । ८ एककी स्तुति दूसरेकी विधि इसका नाम वैययिकरण्य हे ) 
त 


१ वायुँ श्चेषि्ठा देवता-्ायन्यं श्वेतमालभेत । 


(२६) उष्पृद्धादश्रक्रण । 


तस शाखा ओर अवकाविकषंण करे ! "` ““जरसमरूह मंगलदायक दै" इस्त 
स्थानें वेतसङ्ाखा ओर अवकाका विधान है । यह अवुपपात्त दका मनम्‌ 
करकेदी सिद्धान्ती उत्तर कहता दै, “शुणबादस्तु १० अर्थाच इस स्थानम यणवाद्‌ 
विवक्षित है । स॒च्रका "तुः राब्द्‌ वेयधिकरण्य दोष वारण करता हे 1 इस स्थानम 
सणवाद्दी वक्तव्य है ! जैसे रोके देखा जाता हे, काङ्मीर देशीय देवदत्त 
काडपीरदेद स्तत होनेपर अपनेकौ भी मनम स्तत समस्ता है । इसप्रकार इस 
स्थानं भी जरू स्तत होनेपरही जरसे उत्पन्न वेतस ओर अवका स्तत होते हैँ 
क्यो कि वह यान्तनरमे उत्पन्न हँ 1 वह वेतस ओर अवका स्वयभी शान्तहौकर्‌ 
` यजमानका अनिष्ट म्रदामित करती है इसप्रकार गुणका वाद्‌ अथात्‌ वचन इस 
स्थानम अभिपरेतहै ““उसने रोदन क्रियाथा` इस स्यानमें भी रजत पतितत अश्चु- 
स्वरूप दोनेके कारण रजत दान करनेपर घरमे रोदन दौसकता है इस निवन्धनकी 
बहप रनतं नः देयम्‌ इस निदेधविधिके साथ एकवाक्यता होती है ! इर 
स्थानम रजतदानके अभावसं रोदनका भी अभाव होगा, यह रोदनाभावदही इस 
स्यानका विवक्षित गुण है ! उक्र गणसेही रजतदान निवारणरूप विधि स्तुत 
होती है ¦ यद्यपि रजते आंसू गिरे वह्‌ वाक्य अत्यन्त असत्‌ हे, तथापि कथित 
नियमे विधिकी स्व॒त्ति इस अथंवादके द्वारा सम्पन्न दोतती “जो पजाकाम 
आर पश्चुकाम होवे बह इस म्रनापत्ि देवताको पवित्र छाग आख्म्भ करैः" तेम 
सर २१९१ १ इस विधिका रोष “उसमे वपा उखाडी यीः इत्यादि, अर्थवादं 
हे \ प्रजापतिने अपनी वपा उखाडकर आमं मक्षेप करनेके पश्चात्‌ उससे उत्पन्न 
यवि पञ्ुका आङस्भन अपने निमित्त करनेके पश्चात्‌ प्रजा ओर पञ्चः माप्तकिये 
ये ! इसन कारण यह तपर पञ्च मजादिस्षम्पादक ह! इस मरकारके वपर गुणका 
वाद्‌ अथात्र कथन इस स्थानम अभिप्रेत हं ! ˆ आदित्यः मरायणीयः चरू" यह 
दिधि "दिदं जाननेमं समथ नदीं इष्य” इस दिडः मोहज्ञापक  अथंगादके 
द्वारा स्तत इडं हे ¦! जिक्र मकार यह अदित्ति देवता दिङ्मोह हटाकर 
द्दिखिदेषमं यथाथज्ञान उत्पन्न करा देता दै, उसी मकार वहकमं सखदायरूप 
सोध्रयागसं अङ्ध्रान विपये श्रम द्र करता ह इसमें ओर वक्तव्य क्या 
इस भकार आ!देत्तिदेवत्तागत युणक्ता थन इस स्थाने ( असिप्ेत >) विदक्षित 
दे. \ अपन वपाक उखाड्ना ओर देवयजनाध्यक्तानभे दिग्ध 
चह्‌ ददः अथवाद्‌दह्‌ादान हौः सवं प्रकारके अ्थवाद्‌ स्तुति करनेवाङे 
स्वकर कष्रनद्र्‌ इदस्य कोड २ =, नही १ हे वत्छ ! तम्य दिखा 


दाच 
₹--चतचयाखवा ऋतव सिनच्च चिकपत्यापो वै चान्ताः-1 तै= सं {५६४1४} 
1७1४} इ-तन्सं ६) १५) ४) 


[ 
~ 








र्पाषा स 
न ऋदित्यः पावण्यच्चड० तै तव & 


उपोद्यातभक्रस्ण { ` ( २७) 


बढती दै भ्रद्धाकरके गुडूची पानकरो, इन॒ सव -स्थानोमिं . अविधमान शिखा- 
चद्धि द्वारा रोके गङ्चीकी स्तुति करना देलानाता है, पूरवपक्षवादीने शास 
विरोध दिखाने जो “स्तनमन'' इत्यादि उद्धूत किया है ! उसका उत्तर सरमे 
कहाजाता हे 1 सूत्र यथा, “रूपात्‌ प्रायात्‌" ११ । “सुवणं हाथमे हेगा पश्चात्‌ 
अहण करेगा इस विधिकी स्तुति करनेके निमित्त यह पूर्वोक्त स्तेनमन इत्यादि 
अथेवाद्‌ कहागया है । नेसे छोकमे देखाजाता है, ““ऋषिसे काय्यं क्या १ देवदत्त 
की दी प्रूजाकरनी उचित्त है "` इन समस्त वाक्योमे देवदत्त परून।की स्तुति केके 
निभित्त ऋषिम ओदारीन्य उपन्यस्त कीगरं है, ऋषिका पूज्यत्व निषेध करनेके 
निमित्त नदी ! इसी प्रकार इस स्थानम भी हस्तमें सुवणं महणकी प्रशंसा करनेके 
निमित्त मनकी चौरता ओर बाक्यके भिथ्यावादित्वक्रा उपन्यास किया है गुण 
वाद्में शब्दुकी भै योजना करनी चादिये । नैसे स्तेन अर्थात्‌ भच्छनन रूपहै 
इसी मकार मनभी, इस स्थानमें मरच्छन्न रूप गुण है ! भराय चाक्य मिथ्या 
वर्से इस स्थानम भायक्त्व यण हे । हस्तपरच्छलमी नदीं मिथ्या -बहुट 
मी नही, इस कारण हस्म दिरण्यघपरण भरशस्त दै, इस प्कारकी स्तुति की गं 
हे । दृष्ट षरिरोध दिखानेके निमित्त “ दिनमेः अश्चिका धूम देखा जाता ह" इत्यादि 
जो उदाहरण दिया गया है, उसे उत्तरम कहा जाता दै, . “"दुरभूथस्त्वात्त्‌ १२०" 
अथौत्त्‌ चहुते दूर होनेके कारण “ देखा नदीं जाता कहा मया है ! “सूयैःस्बाहा 
इस मंत्रसे परातःकारुमें होमकरना चाहिये '' इत्यादे दोनों विधिकी स्तुति करनेके 
निभित्त पूर्वोक्त अद्ीनन्नापक अथेवाद्‌ उक्त हआ है । क्योकि अधिं दिनम नदीं 
देखी जाती,. इस कारण रान्निमे अगि मंत्र भयोग करना चादिये, सय मंत्र दिनम 
अयोग करना चादिये.इसमरकार उन दोनों मं्ोका स्तुतिषेधान क्ियागया हे । धूम 
तौर अश्िका अददंनोदेख वहुदूरत्रा यणनिवन्धन है । बहुत पवेतोके स्थानम 
छक्ादिभी स्पष्ट रूपसे नक्ष देखेजाते किन्तु उनको तृणसदश्च देखाजानेके कारण दशन 
ज्ञान-असम्परूण अर्थात्‌ बह ददौनाभास दै ।इस स्थानम उसीप्रकार समञ्चन चादिये। 
-( देखना कठिन है इसकारण प्रदक्ेन कहागयाहै । > दृ्टविरोध दिखनिके ` निमित्त 
पूर्वपक्ीने जो “इम जाद्यणं अथवा अन्ाद्ण हैँ सो नदी. नानते' यह अथवादे 
वाक्य उद्धृत करके दिखायषै,सिद्धान्ती सृञचमे उसका उत्तर कहता दे । सू्-जेसे 
“छषपराधात्‌ क्तश्च एजदरंनम्‌ ९३ अयत्‌ खीका अपराध्‌ ओर जनयिताका ज 
देखाजानेके कारण, “म नदीं जानते" यह दुरञेयत्व (न जानना) कदा गथा । मवर 





१ अजयो तिनज्यौतिरभिःस्वाहा सावृंजुदोतिं ! सया ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वादा इति प्राततः । त° | 
-ज० ५६६३१ ॥ ४ ॥ ॥ 


(२2८ ) उपोद्धात्मकरण ! 


अदुमैचण काकमं “देवतागणं पितता इत्यादि कहना चादिये 1 इस विधिका स्तुत 


कारक. “म नही जानते" यह अर्थवाद्हैयदि यजमान “देवतागण पित्ता" इत्यादि 
मचे वराटुरमत्रणकरे, तो यजमान अन्राह्मण होनेपश्मी जाञ्चण होगा इसप्रकार 
अवराचुर्म्रणकी स्तुत्ति कीजातीहै ! “यह नहीं जानते यह न जाननेकी वात 
कृष्टसे जाननेके कारण अक्त इई है 1 क्योकि खियोका व्यभिचारादि अपराध्‌ 
-होसकताै । उपपतिभी पुत्र उत्पन्न करा सकता 1 जव उपपति ओर्‌ यति दोनो 
ही ओरससे पुत्रोत्पत्तिं देखी जर्सी, तव अपना जन्म यई दनां कोन जातीय ई 
सो जाना नदीं जात्ता 1 इस अभिभायसेही ( अपना जन्म इष्ट अथवा अदुष्ट यह 
न जाना जानेके कारण ) नहीं जानते? प्रयोग किया, इसकारण प्रत्यक्ष 
विरुद्ध नदी कारे । अपनः प्रत्यक्ष जाक्मणत्व निनेध करनेके निभित्त. नदीं जानते ` 
रेखा मयोग नहीं कियाहै । चासखीय दर्यनका विरोध दिखानेके निमित्त कान 
उसको जानत जो इस रोकमें है” इत्यादि जो उदाहरण दियेगयेै, ‹ 'आकाछे- 
केप्सा ९४ इस सुत्रमे उस युक्तिका उत्तर दियागयदै। सूजका अर्थं यह है कि- 
4 "कीन उसको जानति '` यह. अनिश्वयरूपसे कहनेका कारण वडुत काठके 
अन्तं स्व्मम्रापिकी इच्छा 1 ““न्चारों तरफसे द्वार रक्षा करे इस प्राचीन वंद 
नामक यज्ञमेडपका द्वार भस्तुत करनेकी जो विधि है, कोन उसको जानति यह 
अथैवाद्वाक्य इस दारविधिका -शोषभाग है 1 वत्तमान समयम द्वार निमोणका 
त्यक्ष फर धूमादे निर्गमन है, उस प्रत्यक्ष फट्द्वारा द्ारविधिकी प्र्दसः 
कीजातीहै ! स्वगे पारूप अष्ट फर वहृतकारुके पश्चाच्‌ होगा, इस समयन 


` -होमा 1 उस फर पानेकी इच्छाद्यी ‹ “कोन उश्षच्तो जनतादैःः इस संशयित भावस 


कडनेका कारण हे ! जसे माविकाखीन पुजपौत्रादिका वृत्तान्त निधय नहीं करिया 
जासकता । इसीप्रकार होनेवाङी स्वगेमाक्िभी निश्चय नही कीलासकतीं 


` इस कारण “"कोन जानताहैः` यह अनिश्चय कहागयहि ! द्ारनिमांणका अद 
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प । 
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स्वगेफर अनिध्चित होनेपरभी धूम परिहार प्रत्यक्ष फक होनेके कारण निशित 
हे यह अभिमाय ह \ दृष्ट विरोधपतिपादनके निभित्त “जो इसको जानते उसका 
खख शोभितं होता” यड जो दुसरा एक उदाहरण दियागयाै, उसके उत्तरम 
करते । ““विचयमक्ेसो २५ यह केवर विद्ययाका यरांसा वाक्य मार हमर्गंचिरात्र 
जाह्यण ( बेद्भाग > विषयक वियानका शेषभाग "जो इसको जान्ताः इत्यादि 
गरगलिरात् जाह्मण जाननाभी सुख श्चोभाका कारण है, अनुष्ठान खख ` शौमाके- 
हतु ₹ चह वात पिर कहनेकी आवङ्यकता क्या १ इसमकार वियाकी स्वति की 
गरे है ! जैसे कर्णाभरणादिके द्वारा ख्ख शोभित हता हे इसी भकार ज्ञानसम्पन्नः, 


उपोद्रातभकरण । . . (२९) 


व्यक्तिका उत्साहमफ़ट यख दिष्यगणं शा | हता हं । इसकारण योभा- 
सादस्य शणयोगनिवन्धन श्चोमित होत्ताहे एसा कहा गयाहै । विरोध दिखानेके निमित्त 
जो जानता है इसके पुत्रादि अन्न सम्पन्न हीते है" यह जो दूसरा एक उदाहरण 
दिया गया है, यहभी वेदाचुमन्ण विधानका क्षेप भाग है । इस स्थानम कैसुतिक 
न्थायके अदचुसार पूवेकी समान स्तुति समञ्ननी हौगी । (जो इसको जानता दै 
उसका सन्तानभी अन्नशासी होत्ती दै, जो अद्खष्टान करता है उक्षकी वातत फिर 
क्या कहं । यही इस स्थानका कैसुतिक न्याय है। ) वेदज्ञका पुत्र पिव्रधिक्षाके 
वरसे स्वयं िद्राच्‌ होसकता ३, विद्वान्‌ ` व्यक्तिको प्रतिधरह स्वीकार करनेसे अनन 
माप्त होत्ता है, यह यण मनमें करकेदी अन्नराखी होना कहा दे । एक. काय्यंके 
सर्वं फर प्रदान करनेषर दूसरे कम्मं व्यर्थं हीजाते है, यह भतिपादन करनेके 
निमित्त जो 'प्ूणोहृतिद्वारा सर्वकाम ( प्रार्थनीय वस्तु ) पाईं जाती द 
उदाहरण मरद््षित हआ दै, उसके उत्तरम सूज कहते है-““सर्वैत्वमायधिकारिकम 
१६. सव काम पाये जाते ह, यह जो ““स्बं' शब्द्‌ दे, यह अधिकारिक अथात्र 
श्रस्तावित विपयकी सम्प्रणंतावोधंक ह । यदह अर्थवाद “धूण होमकरे'' इस त्रिधि 
चाक्यका रोष भाग हं । प्रूणाहृत्ति समस्त कामप्रापिके हेतु ह, इसकारण परशस्त 
हं इसप्रकार आहृतिकी स्वति की गई दै । ( अर्थवादका उदेश्यही स्तुति हं.। > 
जेसे सव ब्ाद्यमणोंको भोजन कराना होगा कहनेपर, घरमे नि्मंतित आये समस्त 
जाद्यण एसा समक्षाजाता हं, जगत्रके समस्त बाह्मण न्दी समभे जाते, इसीप्रकार 
पूणांटृतिद्रारा करम॑का साङ्खत्व सम्पादित रोता है, इसक्रारण जिस कममेजो 
` फ़ संभावित हे, वह समस्त फुट उस पूणांहुति द्रा पाया जायगा । ( एक 
कर्मकी प्र्णाहति उस कमक सम्पन्न करनेके कारण उस कमंका समस्तफरद्‌ं 
सकती दै, दूसरे कर्माका फर नहीं दे सकती । ) प्रूणाहति न देनेसे अग्न्याधान 
विफणट दोजाता दै, वह विफरता प्र्णाहृतिदारा निषारित होती है, यह एक काम 
हे, आधान समाप्त दोनेपर आदहषनीयादि अति समस्त अचिहोचरदि कमम उप- 
युक्त ' दोती है यद दूसरा एक काम टै, उस उस कर्भते बह २ फ पाया जाता है 
ओर एक काम ड । इसप्रकार वहु काम धरापि अन्याहुत्तिमे भी है, प्रणांहतिमें 
सर्वकाम भात्नि होती दै रेषा क्यो कदा ? यह नहीं कहा जा सकता । क्योकि 
दुसरी आहति्मेभी वहतम काम दीनेसे द्मारी ऊ हानि नहीं है । इससे प्रणा- 
इतिकी स्तुति कोईभी हानि नहीं । इस स्थानमें भदन दोसकता है प्रणाहृति अङ्ख- 
कर्मं , ८ प्रधानकर्म ॑ नहीं ३) अङ्गकर्ममे जो फलश्चुति दै वह अर्थवाद दँ 
८ कास्तव नदी केवट प्रशंसित हे >) इस कारण स्वतिमात्रवोधक्र दं । ( म्रकतकृङ- 


(३० ) . उपोदाततमकरण । 


मतिषादक नदीं है ! ) इव्यसस्कार काय्यं पराथ अर्यात्‌ अन्यके निमित्त दे इस 
कारण न्य संस्कार कम्ममं जो फश्चुति दे वह अयवाद्‌ अथात्‌ “प्रदसा 
मान सूजम महष नेभिनीने यह्‌ निरूपण क्रिया । परणांइुति अङ्‌ कम है, 
उसका फरश्चुति अथेषाद्‌ होवे, किन्त -'पञ्युचन्ययाजी स्वेोक जयकरता हं 
-इस स्थानम्‌ पञ्चुवन्ध्‌ विहित सुख्यक्म टै, सर्वलखोकजय भी सख्य फर रै, इसकारण 
सक जथवाद्‌ अथात्र परीसामातर कटने नदीं चनता इसकारण पडञ्चुवन्ध्‌ यागम 
समस्त फर पानपत अन्यकमं व्रा होते दै, यह निवारण? नहीं कियागया, इस 
आराङ्स सूत्रम्‌ व्त्युत्तर देते ! सूत्र यया “"फएरस्य कमेनिष्पत्तेस्ते षाः सोकव्‌- 
त्पारमाणतः (सारतो वा>) फरूविेवः स्यात्‌!" १७ कर्मके दारा फर निष्पन्न होतार, 
कन्ठ अन्यज्रम्रद्ारा उप्त फरक दता अयवा परिमाणाधिक््य सम्पादित होता 
जक्ष्‌ क क्रम्‌ देखानत्ता ह ! यही सूत्रका अथं हे ! पथिकी, अन्तरिक्ष, श्लोक 
सके सध्यमं अन्यतम ोकाभिञयरूप फल पञ्युवन्धकर्मद्ारा निष्पच्च दोता दहै 
उत घराथृन्यादि जयशूय फरुका कर्मान्तर दरा परिमाणाधिक्य सम्पादित होता है 
सकम्‌ जसा देखाजताहै, यह उसका दृष्टान्त है! जते एक स॒द्रादारा खारी 
€ परिमाणविद्ोष ): पिमित रस्य सोरु छेकर किर अन्य सुद्राद्ारा ओरभी 
कत्ते शस्य सरीगुनेयर पूवं शस्ये परिमाणकी बृद्धि हो ती ! जथवा एक सरणं 
सद्धाम एक साधारण वख पाया जाते, दो हयोनेपर उत्तम वश पाया जाति 
ङश भकार्‌ अन्यक्रम्मं दारा पञ्चुवन्धकम्मके फरुका परिमाणायिक्य अथवा 
५१ सात्त हात्ताहं । मनोगत्त जाद्यणहत्या पाप अश्वमेघ ज्ञानमात्रसेही दूर 
दाताह> शयारगत्त महत्त जद्सहत्या पाप अन्वमेव अनुष्ठानद्वारा दृखभूत होसकछ- 
ताडः इरकारण “शेदन अयत्‌ ज्ञानमात्रसेही फर होनेषर अयुष्ान अनथक 
यड वातत न्दी कदी जासक्ती 1 अन्तरिक्षम ओर स्व्भमे अयिचयनका निषेध 
कन जा अभसक्त अथात्र असस्मावितक्रा निवेध करना. यह ल्लेष कहा- 
गह कर ववरने कामना कीची इत्यादि स्थानम जो तेदका अनित्यवस्तु- 
"वषादकत्व दिखाया गया है इन दोनो लो्योकोही ही उत्तर मूज्रमे काहे! “अन्त्य- 
चोयंथोक्तस्‌ '* १८ इसका अयः रव दा उदाहर्णका (अग्रसक्त म्रतिदेव ओर अनित्य 


-बत्तपष्टन ) म पूर्वोक्त उत्तर है 1 अन्तरिक्षं चयन न कमे, यह अन्तरि अन्नि- ` 
यचनम. निन्दारूपः ` अर्यवादवाक्य “इिरण्य्‌ रखकर चयन करे इस विधको 


रयभाग दे! इसकारण इस . स्यानभमा अथवाद्‌ वियिका स्तावक यह प्रवात 
उत्तरहा यथेष्ट हे । अन्तरिक्षम अभिचयनकी मसाक्ते नदी है, इसकारण उसका 
एष्य ( सिद्ध वस्त॒का उष्ेव ) नित्याठवाद होवे - ! "जो स्वभावसे ह 


उपोद्धातभकरण । (३१) 


उसका उद्छेख करकेमी विधिकी स्छतिं की जासकती है क्योकि स्वभावसिद्ध 
बाकी क्षिप्रगामित्ताका उद्ेख करके वायु देवताके पञ्युकी ` स्ति की ह । “वचर 
अवाहिणीने कामना की थी" इस स्थानभभी ववर नामक्‌ कभी मरण्षीर मतुष्य 
अतिषाद्य नक्ष है । किन्तु ववर ध्वनियुक्त प्रक्ष्टरूपसे वहनदीर व्यावहारिक 
जगते नित्य वायुद्धी इस स्थानका वक्तव्य अथं है । मीमसाददौनके थम पाद्के 
देष अधिकरण्मे कहा गया है । अर्थवादका उक्तदोष परिहार किया गया-अत 
एव उसका प्रामाण्य है । उछोकोमे यह समस्त रहस्य छ्पिवद्ध किया गया है 1 
यु किभगाभि. देवति '” इत्यादि अथंवादवाक्य म्रतिपाय धर्मम पममाण होनेके 
कारण परिग्हीत नहीं हो सकता, अथवा होः सकता है इस संदायमें विधि ओर्‌ 
-अथवाद्‌ इनका अथं बोध उत्पन्न करानेमे कोम वस्य ( विधि अर्थवादकी ओर 
अथंवाद्‌ विधिकी > किसीकीभी अपेक्षा नहीं रखता, इसकारण इनकी एकवाक्यता 
मही हो सकतीःईसकारण धम्मेमे नका ममाण्य नहीं पसा पकेयक्ष है । सिद्धान्त- 
वादी कहते है, विधि ओर -अर्थवादकी परस्पर आकांक्षा है । विधि पुरुषार्थबो- 
धक है, अर्थवाद कर्मकरा प्रारास्त्यगोधक है । ( कम्मं रस्त है रेषा जान ठेने- 
पर क्मकत्तां उत्साहे साय प्रदत्त होता हे) जानना सौर प्रयोचित्त करना दोनी 
आवश्यक दै, इसकारण अन्वये अपेक्षा न रहनेपर भी तात्पय्यंसे अपेक्षा है. 
इसकारण धमप्रतिषादनमे अथवाद प्रमाण हे । अतश्व वेदम विद्यमान मंत, षिषि, 
अर्थवाद्‌, इन त्ीनके अम्रामाण्य विषयमे कोईमी कारण, न .हनेसे अथं 
-वोधक वाक्यका स्वतः पराभाण्य . किया जानक कारण, समस्त वेदकी प्रभाणत्ता 
सिद्धि इर । 
इस समय तकँ दोसकता है कि, बेद्भी परुषरयित होनेके कारण वश्चकर पुरुषका 
वाक्यः जिसमकार अप्रमाण है इसीभरकार अम्रमाण होना चाहिये । .जेमिनिने 
भयम पादमं पूरेपक्षमे वेदका चौरुषेयत्व कहा है \ लेसे, "बेदश्िके सन्निकर्षं ` 
पुरुषाख्याः । प° मी० अ० १ पाद्‌ १ सू० २७ से १' अनेक वादी लोग वेदका 
सिकं अर्थात्‌ रचयिता पुरुषकरे साथ संवंघ होना -मानते है । कालिदाप्रादिः- 
रस्वत रधघुवंद्यादिक्े सश्चयके निमित्त “वेदांश्च यह. “वः कार छ्खिा है! 
रघु्शषादिको दष्टान्तरूपमे सञ्चित किया. है ! नेसे . रघुवंशादि शदानीन्तन ह, 
इसीप्रकार बेदभी अनादि नदी € 1 .-इसकारणही वेदकत्तारूप पुरुष कहाजाता है. 





१. चायुवीरंयेवमादेरर्थवादस्यमानता । नविधेयेस्तिघ्मैकिरकिवासौ त्न विद्यते ॥२॥ विध्यथेवादद- ` 
ब्दानां मिथोपेक्षापरिश्चयात्‌ । नास्तयेकवाक्यता धर्मे भामाण्यं संमवेत्कुतः ॥ २ ॥ विष्यथंबादौखा- 
कक्षौ पाद्यस्त्यपुरपार्थयीः । तेमैकवास्यता तस्माद्वादानां धर्ममानतता ॥ ३ ॥ 


१३२) उपो दा्तभक्ररण ! 


चरैयासिक महाभारत, वास्ीकीय रामायण, इस स्यानमं जिसप्रकार महाभारतादिके 
कत्तीरूपमे न्यासादिसे आख्यात इए है, इसी रकार काठक, कौथुम, कारापकः, 
` तैत्तिरीय इत्या स्यरमेभी उसी २ वेदांडके रचयिता दोनेके कारण कठटआदिक 
करे जाते है, अतएव वेद्‌ पौरुषेय ईँ 1 ( वेयासिकका अथं व्यासक्त, इसीप्रकार 
कारकका अथं कठरचित्त, इसकारण कटरचित्त वेद्भागका काठक नाम होनेषर 
वेद्रचयिता पुरुष ह ेसा समञ्ञा जाता ह ! > यदि का जाय नित्य वेद्‌ सवक्रा 
अध्यापककी समान सम्मदायमरवचैक होनेकेः कारणं कारकादि समाख्या इदः 
(कड जो वेदांश चपर करे, उसकादी काठक पेखा भाव है ) रेसा हनेपर उस 
दभ. के उत्तरमं अन्ययुक्तिम्रत्तिपादक सूच यथा-'-अनित्यददोनाचेति २” बेदर्म 
अनित्य जन्ममरणद्ाखी ववरादि व्यक्तिकी वात दै! (इस कारण वेद्‌ अनित्य 
है! ) ववर ग्रबाहणीने कामना कीयी ऊसुरविन्द्‌ उदारुकिने कामना कीथी इत्यादिः 
वेदम है 1 पेसा होने. पर ववरके पूर्वमे तथा पीरेका वना है! इस कारण वेद 
अनित्य है 1 वेदवाक्य पुरुषरचित है क्योकि वह वाक्यः लेसे कार्िङसादिका 
वाक्य पुरुषपरणीत है उसी प्रकार दै! यह अनुमानसणुचित करनेके निमित्त 
““ददोनाच' यह “च क्ख हे 1 
इसके पश्चात्त्‌ जेमिनिने , सिद्धान्व सूचित किया है ““उक्तन्तु सब्दपूषैत्वम्‌ ३" 
८ तुशब्द पक्षान्तरमरतिषादक देनेषरभी इस स्थानम > उक्तन्ठ॒ यह “हु “शब्द वेद्का 
अनित्य॒त्व निवारण करता है, क्योकि वेदरूप शब्दको कठादि व्यक्तिसे पाची 
नत्व ओर अनादित्वं पूर्वमे सूत्र द्वारा काहे 1 ओत्पत्तिकस्व॒ इस सथम्‌ अध्यायके. 
मयम पादके पञ्चमसूत्रमे ““ओत्पत्तिकः ` शब्दद्वारा सम्प्रणं शब्द्‌ उनका अथं , इन्द्‌ 
ओर्‌ अथैका सम्बन्ध-इन सवकी नित्यताभतिज्ञा करके तत्परवर्ती रसान्दाधिकरण 
ओर वाक्याविकरणद्वारा उसका मरतिपादन किया हे! काठकं आदि आख्यायिका 
की गत्तिक्या } (किस अथेमे काठकं शाब्द व्यवहृत इ है {> यह आकां 
करके सम्मरदायमरवत्तैनदारा आल्या ( नाम ) उपयुक्त डौ सक्ती है, यह उत्तर 
सूर्म करते हे ! सतर-“आख्यामवचनात्त्‌ 1 ४ ` प्रवचन अर्थात्‌. कष्ट रूपसे 
कने अथवा प्रचार करनेके निभित्तही देता नाम है 1 { काठक अर्थं कठरचित' 
नदीं हे, कटमरचारित ह 12) आख्यायिकाकी गति इस मरकारदय होवे 1 उसके पश्चात 
चवस्‌द्‌ आनेत्य वस्तु मत्तिपादन जो उदात इष हैँ उनका उत्तर क्था है ? ठेसी 
च्यक करके जागे सूज करते है, स्रूज-““परन्तु छतिसामान्यमाजम्‌ ९ 'व्वरादि 


जो के गये यह समस्त शब्द्‌ सामान्यमाजहय ई 1 ववरनामक मनुष्य अतिषाद्य नहीं 


९ ऊडखविन्द ओदाल्किरक्ामयव ! तै ङ० ७२1२ 1 
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है । ववर ध्वनियुक्त भक्ृष्ट भकारसे वहनशीरु . वायु इस स्थान भ ववर शब्दका- 
अभिधेय है एेसा कहाजासकता है । फिर पश्च होता ३, वेदम किसी स्थानपें रेता 
खना. जात्ता है “वैनस्पतियोने सत्र (यज्ञ) कियाथा” ““सर्पौने सत्र(यज्न) कियायाःः 
इस स्थानमें बुक्षगणोका अचेतनत्वनिवन्धन ओर सर्पगण चेतन हनेपर भीः 
विद्याद्यीन हे इस कारण सत्रयज्ञका विधान उनका संभव नहीं होसकता । इस 
कारण “जरद्वमत्तक गान करता हैः इत्याद बाक्यकी ` समान यह सम्पूर्ण 
वेदवाक्य उन्मत्तवाक्य अथवा वारुकके वाक्यकी समान दानिके कारण कह 
जासकता है वेद किसी ( अर्वाचीन › मनुष्ये दारा रचागया है । यह आशङ्क ` 
करके उत्तरम कहते है । “कृते चाविनियोगः स्यार कर्मणः सम्बन्धात्‌ इसका 
अथं यह है कि वेद्‌ यदि किसीका कृत ह्ये तो ज्योतिष्टोमादि कम्मं स्वर्भसाघन 
रूपमे विनियुक्त नदीं हो सकते । न होकर भी दोष है, क्योकि लोकिक वाक्थोकी 
समान इस वाक्यम भी साध्य साधक समान है । यदि ज्योतिष्टोमादि वाक्यः 
किसी पुरुषके दारा" रचित्त होते तो ज्योतिष्टोमका स्वगं साघनत्वमें नियोग नदीं 
दो सकत्ताया । ज्योतिष्टोम सगेसाधन है वह साध्य साधनभाव पुरुष नहीं जान ` 
सकता । किन्तु ज्योतिष्टोमका स्वरगसाधनरूपमें विनियोग सुनाजाताहै 1 यथा- 
““ज्योतिष्टोमसे स्वभ फर सम्पादन करे 1 ( ज्योतिष्टोमेन स्वभैकमो यजेत ) यह 
वाक्य उन्मत्त वारूक वाक्यकी समान नदीं है; कारण किं, ठौकिकं विधिवाक्यकी 
समान भाव्य ( फ़ ) करण ( साधन >) ओर इतिकर्तव्यता ८ प्रणाली ) यह तीन 
अंरायुक्त भावना षिदित होजाती है 1 लोकम जिसप्रकार “नाद्यणभोजन करावे 
इस विधिर्मे, किंस निभित्त १८९) क्या देकर! (२) किसभकारसे१८३) 
यह्‌ तीन आकांक्षा उपस्थित हौनेपए ठप्तिके उदेशसे ( १) आदनद्रन्यसे, (२) 
शाक सुपादिषििषण प्रणाखीसे, ( ३ ) इसमक्षार कहाजातहि, उसीप्रकार, ज्योति- 
शोम विधिमें भी स्वभेके उदरे, ८ ९) सोम द्रव्ये, (२ ) दीक्षणीया नामक 
इष्ट आदि अंग कम्मोपिकारभणालीते, ८ ३ ) यह वात कहनेपर कैसे यह वाक्य 
उन्मत्त बाक्यसद्च होगे ! वक्षादेके सजाचुष्टान वाक्य भी उन्मत्त वाक्यस्षदख 
नही है, क्योकि सत्रकम्मं भी ज्योतिष्टोमादिकी समान है, इसकारण उन्मत्त वाक्य ` 
नहीं है, सत्रभी ज्योतिषशटोमकी समान है, इसकारण वह भी उन्मत्त वाक्य नहीं हो 
-सकता । न्यायवेत्ता पुरुष कहते है, शब्दस जो ऊख जाना जाय अथौतत्‌ जिस 
तात्पय्येसे शब्द्‌ त्युक्त है, वी शब्दका अथं दै 1 ज्योतिष्टोमादि बाक्यभी 
विधायक है, इस कारण अचुष्ठानमे उनका तात्पस्यं है '\““वनस्पतियोने सत्र अनुष्ठान. 
किया” हन सन दाक मपा मर्थ स्दतिसे तातं ६, क्योकि बह 


१ वनस्पतयः खत्रमासत्त } सर्पाः सचमारत । 


(३४७ ) उपो ढाभक्छरण 1 


अथैवाद्‌ है । यदसा अविद्यमान वस्वुके उदेखसेभी दोसकती है । अचेतन अबि 
नेनि सत्र अचुष्टान्‌ कियाय, चेतन्‌ विद्वान्‌ जाह्मणलोग्‌ करगे इसमे क्नाहीक्या ? 
-इस भकार सत्रकी स्त॒ति कीजातीहे ! सूजरम जो “च है बह पूरषकषोक्त ” वाक्य- 
तख" हेतुका कत्ता न भिरनेके कारण पराहति _ अथात्‌. असमर्थता समञ्चातांई । 
इसकारण वेद्का पौरुषेयत्व नहीं है ! इस स्थानम दौ संगृहीत शोक हे ! उनका 
अर्थं यह्‌ है कि वेदवाक्य वौरुषेय है, अथवा नहीं १ इस संदयमे पूवेपक्ष ॒तेदबाक्य्‌ 
पौरुषेय है, क्यूःकि उस्म “वाक्यत्व्‌, धमं है 1 काठक्‌ आदि १ इस 
स्थानम खुक्त है 1 अन्य महाभारतादि वाक्य निसपरकार पौरुषेय दँ यदमी उसी 
मकार है यह दृष्टान्त है 1 उत्तरवादी कहता है,यवचननिभित्त काठकादे स्या ह 
कत्ता न पाये जानेके कारण वाक्यत्व हेतु अलुपञयुक्त दै, अतएव वेद्‌ अपौरु- 
वेय है । यदि मइन कियाजाय, भगवान्‌ वाद्रायणने वेदान्तसु्तँ वेद॒ बद्यका 
काय्यं है यह्‌ वातत करीरे । [ दाखयोनित्वात््‌ अ० ९ पा०९ सू० ३ इस्‌ सुतम ] 
ऋग्वेद्‌ आदिका कारण होनेसे जद स्न दै यदी उस स्थानका सत्राय है 1 इस 
अनक उत्तरे कहते है, अच्छा, इससे वेदकी पौरुषेथता सिद्ध नहीं होती क्योकि 
वेद मदुष्यनिर्मित नदीं हे । जह्यभणीतत्व रूप पौरुषेयत्व मनम करके न्याव- 
दारिक जगत्‌ आकाशादिककी समान वेद्की नित्यता . वाद्रायणने देवताधि- 
करणमे “अत एव नित्यत्वम्‌" इस सूत्रम कदी है । “*विरूपनित्यवाक्यद्रास 
यह अक्ति ओर “अदि विनाश्रदित नित्य वाक्य बह्मसे मगठ इआ"” यह्‌ 
स्ति ममाण है । (यदि कोभ मय॒ष्य वेदक क्ता नहीं है, तो कर्ता 
का दोष वेद्वाक्यमें संक्रभित है यह वातत नहीं कही नाती ।) रेषा हीरनेप्र 
५. उदित न होनेके कारण, मंजनाञ्चणात्मक वेदका मामाण्य 
निर्विच्च है 1 | 
इस स्थानम मदन हो सकंताहै कि, वेद॒मंजबाह्मणस्परूप है यह वात्त नही 
कृ जासकतीः क्योकि मंत्र ओर्‌ जाह्मणका स्वरूप निवैचन नहीं किया जासकता । 
तो यह मइन उपञ्क्त नदीं टै 1 दितीय अध्यायके ( मी्मांसाद्शैनके ) भयम्‌ 
पाठके सप्तम जर अष्टम अधिकरणमें यह विषय निर्गो इअरे ! सप्तमाधिक- 
-रण जसेः-अग्न्याधानप्रकरणमे “अहे धिय मंत्र॑मे गोपाय ते० ` जा० -१। 
र ५ जहे डनिय मंन भरा रताकर्‌ । इस पकार किसे ! इत मका 
४: पौच्पेयं न वा वेदवाक्यं स्यात्वौरुप्रेयता ! कारुकादिखमाख्यानाद{स्वत्वाचान्यवाक्यवत्‌ { ९ ॥ 
च मद्रान भचन्नादयाक्यत्वं छु पराहतम्‌ 1 तत्कर्जदुपलम्भेन स्वानत्ततोऽपौख्वेयता ! २ ॥ 
९ चारपनित्ययेविद्तेः सै° चे २ । ६1 ११ ॥-द जनादिनिभना नित्या बायुल्युष्टा स्वयं- 
् ॥ ९ ड नेय मनं म इति मेनरस्य रक्षण. ॥ ९ ॥ नास्त्यस्तिवास्यनास्त्येतदन्याप्त्यादेववारणात्त्‌ ! 
चक्तिकरान। समाख्यानं क्षणं दोपवरितम्‌ | तेचछानस्मारकाद्ीमदष्डः पयुजते ॥ २ ॥ ` 


उपोद्धातश्रकरम } , (३५ ) 
कोईमी क्षण हे अथवा नदीं ! यह संक्षय हे प्रवं पक्ष-रक्षण नही है,क्योकि मंजका ` 


क्षण कहने पर छक्षणका अन्यापि ओर अतिव्याप्ति दोष निवारण नहीं किया 
. जाता । सिद्धान्तवादी कहता है याज्ञिकगण जिनको यंत्र कहते है वही मंज है । 
यह छक्षण दोषद्यून्य है । याज्निकरोग कम्मोनु्ठान स्मारक आदि -वाक्य समूहू- 
कोहीः मत्र कते हैँ । विहैत अथक अभिधायक वाक्य मंज है, इसमकार मन लक्ष- 
ण कहनेपर “"वसन्तमें कपिञ्जछः आरम्भ करै" यह त्न विधे अथि `विधायक्ष. 
होनेके कारण इस मेत्मे मेत्र रक्षणकी अन्याप्े होती है 1 मननरैतु मंजरहै यह 
वातत कहनेपर भी जाह्यणवाक्यमें आतिन्याकति होती रै, क्योकि उसका (जाद्यणका)- 
भी मनन आवश्यक है । जिसके दोषमे ‹ "असि है बह -मंत्र हे उत्तम पुरुषान्त 
होनिपर मंत्र होति, इत्यादि क्षणसमभरूहकी, परस्पर अन्यासि . होती दै, अथात्‌ 
एकमे दसरा ङक्षण नहीं रहता यह्‌ दोष होता दै, यदमी नहीं कहानासकता क्योकि 
याश्ञिकरग जिसको मंत्र कहते हे बही मंन है यहे क्षण्‌ निदंष हे । याक्तिक समा- 
ख्याने अवगत होनानेसे-जो अचुष्ान स्मरण करादेते है वह समस्त मंच है।*“उर्‌ 
अथस्व ' ते० सं० १।१। < इत्यादि मंम आमंत्रण अर्थात्‌ सम्बोधन है ! 
अश्चिमीवरोदित्तम्‌ इत्यादि मंत्र स्तुतिरूप). इषेत्वा. इत्यादि त्वान्त रूप. व 
अम्र आयाहिवीतये इत्या आरमंत्रणरूप तै० जा० २ । ८ 1 -२. “अभि 
दीन्‌ विहर" ,ते० सं०६।३।१ इत्यादि. मंत्र मेष अथात्‌ अल्ला दै। 
'“ अध्‌; स्वित्‌ ' ते० जा०२।८। ९ इत्यादिः मंन विचाररूप समञ्चन ॥ “अम्बे 
अम्बालिके" ञु° यञ्च २३1 १८ इत्यादि. मंज परिवेदन -समञ्चना । ““ृच्छा- 
मित्वा `` श्ु° यज्च° २२1६१ इत्यादि प्रश्चवोधक है । वेदिमाहुः त° सं° 
७.1 ४ 1 १७ इत्यादि उत्तर म्रतिषादकं दै । मंच्रका. पसा कोभीः अदेगत धम्मं नृहीं 
जिसको. लक्षण कहा जाय } इसकारण समाख्याही छक्षण हे । प्व आचा्थ्योनिं 
. खक्षणकी आवश्यकता दिखाई है ! यथा ““परेथक्‌ रूपसे पदाथ निवांचनं कत्तव्य 
होनेपर -ऋषिगणमी रोष नही करसकते, रक्षणद्वाराही विद्वान्‌ छोग॒वियमान 
सम्भरणं -पदायाका दोष दरोन करते है 1" ८ इसकारण महापरुषोका “"मन्'" यह्‌ . 
रज्ञाहीः लक्षण है 1 2) अष्टमाधिकरणनं यथा ““नास्त्येतत्‌ बं्णः' . इत्यादि 
जी संह कहा हैः वह जाह्षणका रक्षण है जथवा नहीं { 1 (जादल्मण ) 
का रक्षण नदीं यह पूवं पक्ष है ! क्योकिः बेदके यदी भाग हैं यह्‌ कल्पना. नदीं 
किया जा सकता । सिद्धान्त यंह हैः कि मंत्र ओर जाह्ण, वेदे यही दौ मकर 
अदा है इसकारण जो मंत्रसे भिन्न है वही ब्राल्लण है पेखा होसक्रता है 1 चात 
१ चऋषयोपि पदाथौनां नान्तं यान्ति पृथक्त्वदयः । लक्षणेन ठु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः । 
-. २ नास्त्येतद्भद्यणोन्यत्र लक्षणं विदयतेऽथवा-! नास्तीयन्तो ` वेदभागा `इति क््टमेरमावत्त; । मन्त्रश्च 


ध , 


जाद्षणद्धेति ह मायौ तेन मनत; | अन्यद्भादएणमित्येतद्धवेद्राद्यणङक्षणम्‌, 1 . 
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-ब्मोस्यरे यह कहा हे “ एतद्राङ्षणानेव पन्चद्वीषि 1 `` ते जा० ११७ ९ 
-यह्‌ जाद्णका रक्षण-नदीं हे 1 क्य[कि वेद्भागक्ं इयत्ता अवधारण नही की जाती 
इसक्ारण जाद्यण ओरः अन्य भगतन लक्षणकी अव्याप्ति अतिव्यात्‌ सोधन 
असम्भव हे, यही पूर्वपक्षका सत हे ! पूवोत्त मेज एक्‌ माग दं 1 रभा: कितनहा 
-चेदभाग पूरवाचाय्यैगणेनि उद्ाहरणाथंमे सेथ्रह किये हे जेः देतु, चिवेचन, निन्दाः 
रसा, संश्चय, विधि, परक्रिया, फुराकल्प. अवधारण, कल्पना्यद्-समस्त । स्या 
कि उनसे अन्न करना होता हैः” इत्यादि वेदशेतु ह 1 ग दधिका दयित्व 
यह निर्वचन ह \ “मतीव अपवित्र है"` यह निन्दा दहै । वादु क्षिभगामा दवता £ 
मरंसा ३ 1"“ उन्होने संदाय किया था होम करं अथवा न कर ` इत्याद 
संदाय है “ ओीदम्बर शाखा यजमानके समन दोनी ` यह विधान हे. 11" भेर्‌ 
निमित्त उडद पकता दै" यह परकाय्यं ह ! “° पूर्मं बाह्मण रोक मीत्‌ इषएय 
इत्यादि पुराकल्प अथीत्‌ पुरातन कथा है 1 “जितने अश्वदान कर उतनं चर्ण 
देवताको चक्वुष्कपार पुरोडाश निर्वापित करे यहं विरेपावघारण कल्पना ह । 
रेसे ओर भीं उदाहरण दियेजास्तकते ह 1 इनम हेतु आदिका कई एक भा ब्राह्मण 
दै ेसा नदीं कहा जासकताः; स््योकि म॑त्रमे भी हेव आदि वत्तंमान ई ! `` इन्द्रो 
वासुदान्तिषहे" ऋ० २1 १1 ३ यह मंत्र हेतु मतिपादक है! ““उदानिषुमंहीरोति 
तस्माइदकसुच्यतेः त° सं० ९1 € 1 १ इत्यादि संर निर्वेचन है \ “अम-' 
चेताको चया अन्न प्राप्ति ोती है" यह भंजनिन्दा है 1 “अचि दरखोकका मृद्धा- 
म्र मरस्य है! “अधो देदामे या जयवा उपरमं या' यह मंज संङरय्‌- 
वाखा ह! « कैसन्तमे कपिज्र आलर्म्भ केः यह मन्न विवि ई “संहस्र 
सुता ददतः यद्‌ मच प्रक्रत दै \ “देवतान यन्नद्धारा यन्न॒ याजन प्क्या 
च्या मन इराकलर्प है 1 जिसूमं इतिकरण अया. इति रान्दका व्यवहार 
व 


ग्निवन्चनं निन्दा प्रचा चंच्यो विचिः 1 परक्रिया पुरा 


[| 


कर्यो व्यवधारणक्स्यना । अन्नं कियत. 
} २ तद्रो दधित. इति निर्वचनम्‌ चै° सं०२1 ५ ३ ३ असेव्या कै माषाः चै 
1 ८ 1 १ इत्ति निन्दा 1 ४ वायुर्यक्षेचिष्ठा देवता इति या । ५ तद्ध्वचिक्छित्छ लदहवानि, 
मादाध्रामिति रंडायः ते त्रा २1१1२1६ यजमानेन उम्मितोढम्बयी मवतीति विधिः चै खन 
२१ ०1७ माषनिक्सद्यं पचन्तीति परक्रत्तिण ८ परा ब्राह्यणा अमेषुरिति ते०सं ° ११५1७ युदा करस्मय्‌ 
वावत्रोऽश्वान्प्रतिगृहीयात्तावत्तो चाद्णां पतुप्कपालान्निर्चयेत्‌ विदोष्रावघारणकस्पना { चै सं रए 
९२. {1 १० मोषमन्न विन्दते जभन्चेताः इतिनिन्द इतिं ऋ० ८ 1 ६ { २३ 1 ९९ अभिरयूाः 
स्प मच्छ ६} २1३९ 1 १२ अघ -त्दचीत्‌ इतिखच्यः ८ ! १७४६१९१ 


यकयिल्लच्यनाल्मते यज्ञ इत्तिविधिः २४ । २० ॥ ९४ छड्खमयुर्तादददिंतिपरङूतिः 
<न चकङेमचजन्तर देवाः यकु ३१} १६ इदि पुखच्खपः ! 
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उपोद्धात्तमक्छरण 1 : (३७) 


“'इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच हति जाह्मणो गीयेत इस .जाह्मणकर्तेक गात 
ज्यमनतरमे अक्िन्याति होत्ती है । क्योकि इस म्मे इततिकरण ८ इति अददा इत्ति 
, अयजया इत्यादि > बाह्ल्य है ! “इत्याह इस बाक्यके दवारा उपनिबद्ध वेदांश 
जाह्मण है यह वातत भी नदीं कही जासक्ती । “राजा विं भगं भक्षीत्याह" ऋ° 
९१४।< एवं "योवा रक्ताः श्चचिरस्मीत्याहः' ऋ० ५।७।८ इन दो मरमं “इत्याह” 
डोनेके कारण जक्लण लक्षणकी अतिव्यासि होती है 1 आख्यायिका भागी 
जाह्मण्‌ ह यह बात कहना भी सङ्घत नहीं दै, क्योकि यमयमीसंवाद सक्त मत्र 
मे अततिन्याति होती दै । ऋ० ७। ६ । ६ ( यमयमीसंबाद्‌ आख्यायिका दोनै- 
परभी मंत्र है । ) इस कारण बाह्यणक्रा कोहं लक्षण नहीं । 
पर्वपक्षीके इसमकार कहनेपर सिद्धान्ती कदा है, वेदः मंत्र ओर बाञ्मण इन 
दो भागम विभक्त है रसा अङ्क करना दत्ता है) मंत्रका लक्षण पूर्वमे कहा 
गया हे, अवृरिष्ट वेदभाग ब्राह्मण हे एेसा रक्षण हो सक्ता है । मं ओर बो्षिण 
का रक्षण जेमिनी सतम कहा हे । “तंचोदकेष मंत्राख्या, रेषे जाद्यणरब्द्‌ः'" 
जे° अ० २ षपा० १ स्‌० ३२।३३ कितनेही प्रेरणा करनेवाे वाक्योकी मं 
यह सज्ञा संम्मरदायविद्‌ व्यवहार करते दै, “मंत्र अध्ययन करते दै" इत्यादि 1 
सत्रं व्यतीत अन्य भाग्मे ही रोक जाद्मण शब्द्‌ व्यवहार करते हँ । यदि कंहा 
लाय, जह्मयज्ञम्रकरणमे । ( अध्यापनं ह्मयन्नः ! ) संचर ॒जाद्यण भि इतिहास 
आदि ओर भी कर षेद भागका उद्छेख ३ । जैसे, आदह्मण, इतिहास, एराण, करप; 
गाथा, नारारशसी यह कितनेही ह । पेसा नश्च हये सकता क्यों कि, विग्र पखिाजक 
न्यायसे बाह्मण आदिक अन्तरनिविष्ट इतिहास आदिका पृथक्‌ रूपमे उद्ेख 
किया है । ( जसे विप्र ओर परिव्राजक परथक्भावसे बाणत्त हौनेपरभी परिघ्राजक 
` विप्रके अन्तर्गत है, इसीप्रकार इतिहास परथक्छ कथित हीनेपरंभी ाह्मण अथवा 
मेचके जन्तशुक्त दै, ) “देवता ओर अघ्ुरगण युद्ध ॒करतेये 1 "` “देवासुराः 
संयत्ता आकन्‌" यह पाक्य इतिहास है “ अह जगत्‌ पूवम कख्मी न या `` इस 
अकार जगत्तकी पूर्वावस्थासे आरम्भ करके खष्टिमतिपादक वाक्य समस्त पराण हे । 
आरुणकेतुकचयन करणम ; कितनेही मोको कल्प कहा गया हे ! इसके 
वश्चात्‌ यदि बलि प्रदान करे, तो अध्चिचयनमे यमगाथा गान करे, इस मकारकः 
- यद्भाद्यणानीतिहासपुराणानि कल्पान्‌ गाथानारा्ंखीरिति तै आ० अन २1 २ र्द 
चा उग्रे मैव किचनाखीत्‌ तै जआ० २ ॥२ 1 ९ 1 योस्य कौष्ठयजगतः. पारथवस्येक- 
-इद्दाीदत्यादयः यमगाथा अरण्यकाण्ड पितुमेधप्रपाठके समाज्नाताः । इदं जना उपश्चेत रत्यादय 
शिलः कुतापे उक्ताः । इन्दी कथा्ोको विस्तारकर सर्ग प्रतिसगांदि खदित इतिद्धाख युराण . मचस्कि 
दुय दे दसीसे वेदमूरूकरदै | ` । ४ 2 <. 
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विहित संज विेष गाया ह । मचुष्यद्त्तान्तप्रतिपाद्क ऋचाआंका नाम नारोसीं 

। वेदका मंथ्रनाह्यणके. अतिरिक्त दसरा भाग नहीं, मंत्र जीर जाह्मणका स्वरू- 
पशरी. कहा गया, इस.कारण वेद्‌ मंत्र बाह्यणं उभयात्मक द यह स्थिर हआ । 

अँजके अवान्तर विभाग सम्बध उस पादमें इसे प्रकार विचार किया गया 

है ! यया ऋक्‌, साम, यज्ज, इनका रक्षण नहीं हो सकता । क्योकि साङ्कर्यं 
( एकका रक्षण दूसरे मे भी होना ) दोष होता है । ेसी आङाङ्ा करनेपर पाद्‌- 
वद्ध म ऋक्‌ है, गीति मंन सामः प्रश्िष्ट पठित मंत्र यजुः एेसा रक्षण कहनेपर 
का नदी हो सकरी । उर्किखित इआरै-““अहि धिय मतव को मेरे निमित्त 
रक्षाकर जो भत्र विद्‌ ऋषिगण ऋक्‌ यु ओर सामरूपसे जानत्ते हं!" जो 
-तीन वेदौको जानते वे रोग च्रिषित् है, तत्सम्बन्धि पठानेवाङे ( समस्त पाठक ) 
जविद्‌ नामसे कदेजातेरै, वह भन््रभागको ऋक, यजु ओर साम इस तीन भका ` 
रका कहतेै, उस मन्त्रकी रक्षा करे । यदी उक्त बाक्यकां विशद अर्थं है ! उस 
निविध्‌ च्छ्‌, साम ओर यचुर्मत्रका व्यवस्थित रक्षण नदीं, क्योंकि सांकय्यं 
दोष परिदार नही किया जास्षकता ! अध्यापकं प्रासिद्ध ऋ्वेदमें पठित मन्तन्छक्‌ 
हे एसा लक्षण कहना चाहिये, उस लक्षणमें शंका रहगरईं ! “देवो वः सविताः' ते° 
सं० १।९१।५} यह म्न यज्ञवेदमे सम्मतिपन्न यजुमचके मध्यमे परितः इञ हैः 
प्केन्तु वह्‌ मज यजः नदीं दैः जाल्मणमें स वित्देवताक ऋक्‌ रूपमे उसका व्यवहार 
कियांई 1 ( इसकारण इसको ऋक्‌ अथवा यज्ु॑क्या करै निश्चय नही होत्ता ) ) 

यह सामगान करे" ते आर० ७ अ० रसा उपम करके यजवेदमे कितने 
ही साम मंत्र कहे है “अक्षितमसि इत्यादि त्तीन यज्चमंज सामवेदमें परित इड ! 
सामगानऋछच्छ मं्र्मही करना होता है, सामके आश्रयभूत्त वह समस्तऋक्‌ मंत्र. 
सामवेदे कहे है, इसकारण साम बेद्भें ऋकू ओर यज्ञ है, अत एवं इनका रक्षणं ` 
नहह सिद्धान्ती कहताहै-ेसा कहना टीक नरी 1 असङ्गणं रक्षण ह ! जिस चत्तकवद्ध 
(छन्दोवद्ध)मंत्रका मरततिपाद्‌ अथात्र चहुथेपादकादही अथ होसकताहै(एक पादका अथे 
करनेभं अन्यपादकी अपेक्षा नह >) फेसा मंच ऋच है, जिनका गान करना होताहै, 
समस्त साम हे, जिनमे छन्दं नहीं मानी नहीं केषर मरिद पठित उन सस्परणं 
मनाव यञ्च कते ह \ इस रक्षणे. कोईमी दोष नदीं  जेभिनिने तीन सूनोमे 
यह्‌ तन म्रकधरके छक्षण्‌ कहे हे ! यथा, "“नजसं म्मे अथादुसार पाद्न्यचस्या कगे 
गे हे ( मतिपाद्‌ देसे भावे ` स्थापित हे, जिससे अथवो - उत्पन्न कराने 











२ इद्‌ लना उपश्चत इत्यादयः } ,. 
२ तेषायङ्मन्त्राथेवदोन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, दोषे यजुःशन्दः } मीमांसा दरनम.-] 


 उपौद्धात्तभकरण । (३९ ) 


दृसर्‌ पाद्की अपेक्षा न रहे । ) वही ऋक "` “गीत मंत्रकी साम यह आस्य" 
इनक आतार््त दोष भंर्घोका नाम यजु दै। मंजका यह अन्तरत श्रेणी विभाग 
अषटस्बन करकेही ऋग्वेद, यज्रवेद, सामवेद्‌, यह त्रैविध्य सम्पादित होते द । जि- 
सम नध्क्‌ हा, उस वेदका नाम ऋग्वेद है-इत्यादि । 

उन वदचरय अथवा किती एक वेदको अपनी इद्धिके अबुक्षार उपनीत व्यक्ति 
अध्ययन करे । मनु०अ०३श्छो०२ मे किखहि। वेदानधीत्य वेदौषा षरेदं वापि 
यथाक्रमम्‌ । "तीन वेद्‌, दौ वेद्‌ अथवा एक वेद्‌ यथानियम अध्ययन करै ! "यदि 
एक वेदपाठ करना हो तो पित्रेपषितामह जिस वेदको पठते आये है उसी बेदका 
अध्ययनकरना ही उचित ह । एेसा मनमें करके दी"स्वाघ्याय अध्ययन करे" "इस 
विधिम ^ स्वदव्द्‌ उद्टिखित इञा है ! "` ८ स्वाध्यायका अथै पूर्ेपुरुषपरम्परा 
भप्त वेदहं)!) 

३१ वह वेदाध्ययन नित्य काम्य नहीं दे।हसकारणदी पुरुषायाचशासनमे कहागया है, 
_वेद॑का अध्ययन नित्य दै, क्योकि न करनेसे पाप होतार । ” पाततित्थका उ्टेख 
देखा जाता हं यथा वेदाध्ययन पापनाद्चक पवि. हैः इसको जो परित्याग 
करता हं उसका वाक्य्मभी भाग्य नही, स्वभैमें भी भाग्य नही, वह यदि दूसरे भन्था- 
दिकोका श्रवणकरे, तौभीं व्यथं करता दै, क्योकि उनके द्वारा सुङकतिका माम 
नहीं जाना जासक्ता । इस कारणम वेदाध्ययन करना चादिये । “पादं करने- 
वेको उसके प्रयासाभिज्ञानसे सखाकी समान पाङनकरता है इस कारण षेद 
सखिवत्‌ है, अनेक द्रव्य यला साध्य यह्गफरसम्पादनही उसका पाखन है । 
वहभी उद्िखित इआरै, यथा-जिस २ यज्ञका अध्ययन करता है उसी २ यज्ञसे उस 
का अभिर्पित सम्पादित होतार, अभि, वायु ओर आदित्यका सायुज्य पराप्त दोता है 
यद्यापि यह ज्मयज्ञ स्वाध्याय्‌ फर है, तथापि प्रहणा्थेक अध्ययन व्यतीत जह- 
यज्ञ सम्पन्न होना असम्भव है इस कारण उप्तका फर सम्पन्न नहीं होता । इसीं 
भकार सखिवत्‌ वेद-रूप सखाको जो पुरुष अध्ययन न करके परित्याग करता है, 
उसका वाक्यभे भी भाग्य नदीं फएरू्मेमी भाग्य नहीं इसमे अधिक क्या कं ! सम्पूणं 
देवता आर परब्रह्यतखप्रतिपादक वेदवाक्य उर््वारण न करके परनिन्दा, मिथ्या 
कथन ओर कठह कारण छौकिंक वाक्य जो सवेदा सवेत उचारण करते हँ उनका - 
जो वाक्यमेभी भाग्य नही यह स्षष्ट ही भरतीत होता दै । इस कारण दही आश्नात. 

९ वेदस्याध्ययनं नित्यसनध्ययने पातात्‌ यथा-॥ २ अपदतपाप्मास्वाध्यायोदेवपवितरं वाप्पतततं यो॒सृ- 
जवीतति-चैत्तिरी ° आ० २ अ० ॥ ३ यस्तित्माजसखिविर्दंसलायं नतस्यवाच्यपि मागो, अस्ति चऋ० 
८।२। २४ ॥ ४ ययं क्रतुमधीते तेन तेन हास्य क्रतुने्॑मवत्यमरवायोरार्दित्यस्यसायुज्यं गच्छतीक्ति 
तै° आन २० ॥. ॥ 

५ 


(४० ) उषोद्धातमकरण ! ~ 

इया ह" ( नाचुभ्यायान्वहूज्छब्दान्वाचौ विग्कापनं हि तत्‌ ) "वेदाध्ययन छोड- 
कर ङौकिक इन्द मरयोग केवर बथा वाक्यमात्रं । ›' वेदाध्ययन न करक 
यदि काल्य नाटक भी श्रवणकरे, तथापि वह्‌ श्रवण निरर्थक दै उससे खक्कत मागे 
का ज्ञान नही होता । यह पूर्वाक्त वाक्यका अयं स्स्तिलाख्मे भा {ख्ख 
है “ जो द्विज वेदाध्ययन न करके अन्य शाखमं परिश्रम करता इं; वृह जीवित 
रहकरदही वडके सहित रीघ्र श्युद्रत्को भाप होता है 1 `'इसी भकार आओरभां वहु- 
तसे उदाहरण दहै । इस स्थानें तई होसकता है कि, वेदमं ही बेदाध्ययनकां विष्‌ 
हे, वेद पाठकरनेके परचात्‌ वेदपाठकी विधि जानी जात्ती हे, पिर अध्ययनविवि 
जानखेनेपर अध्ययनङ्ी प्रवृत्ति होती है [ ज्ञानके अतिरिक्त मरति नरी होती [यह 
परस्पराश्चरयदोष इञा।[विधिज्ञान ओर अध्ययन दोनोभदी दो की अपेक्षा रहती 
इस कारण कोरभी नरौ होसकता 1 सिद्धान्ती कहता दै टीक्‌ वात है ! गुरुमतावु- 
सारिगण इस निगित्तदी, आनचास्यै अध्यापन कराड इपर अध्यापन विधिसे माणव- 
कके अध्ययनको अध्यापनकी विधि नहीं है वडा प्रयाक्च पाकर यइ सिद्धान्त करते 
ह! { अध्ययनकी विधिम परस्पराश्रय दोष इ, इस कारण कहना चाद्ये, 
“'आचास्यं पडावे 1 `'यह वात कहनेसे छातच्रका अध्ययन सिद्धं इ, क्योकि ` 
छाचरके अध्ययनर्करनपर गुरु किसको अध्ययन करषे ? इस कारण सूढमतमें 
अध्यापनपिधिप्रञुक्त अध्ययन है, अध्ययन अर्थात्‌ सिद्ध, विहित नह ह 1 ] 
अन्यम्रतावलम्वी भकारात्मा आदि आचाय्यं गण, वेद अध्यथनक्ते पूर्वमे भी 
पिता आदिके निकसे अषध्ययनविधिविषयक ज्ञान होना सभव है, जैसे उपन- 
यनके पूर्वमे भी पिता आदिके निकरके संध्यावन्दनादिषिंषयक विधिका ज्ञान. 
रहता ह, इसी भकार समञ्चना चाहिये, यह चात कहते है । जो ङखमी हो - - 
अध्यापन मसङ्कमं तात्पय्यंसे अध्ययन आकर पडे, अथवा अध्ययनकरीदही विधि 
डवे, स्वया द्विनात्तियोको वेदाध्ययन करना उचित है 1 


अध्ययन दृष्टां [ प्रत्यक्ष मयोजनवारा ] है ओौर अन्षरयहण पय्यैन्त है 
यई परुषाथानुशासनर्मे छिखा हे ! वह समस्त सूत्रभी उसकी अनशत्ति सहित 
उष्टृत करते है ! अध्ययन जो दृष्टमयोजन है यही प्रतिपच कसक निमित्त पूर्व 
पक्ष करत हं 1 सूत ययाः-"अदृ्टायां तु अधीरतिषिहित्तत्वात्‌, १'दसका अर्थं यह है 
क्के, अध्ययन अहृष्टायेके कारण विधान किया गथा है 1 दृष्ट मरयोजन निष्पादक 
1 


९ योनवीत्य द्विजो वेदानन्य कुरते श्रमम्‌ | ख जीवन्नेव चत्वा गच्छति खान्वयः 1 मनु 
अ० २ ञ्च्ये° २६८ | 


उपोदढातध्रकस्म । ८४९) 


-मोजनादिमें विपि नदीं देखी जारी, इस कारण अध्ययन अदृष्टं है ( इसका 
खट मयोजन नर्हा हई ) देका जानना चाहिये । इस स्थानम कोम “अहृष्ट 
श्ुतिद्रारा प्रतिपादित नदीं होता है, रसा कहनेपर उक्षे उत्तरम कहा जात। हि 
धृतङ्कल्यायातेदेशः स्वगकर्पनं बा २. अथात्‌ घुतङ्कल्यादि रूप ( धतपुऽ्क- 
रिणी ) म अथेवादोक्त एरका भतिदेशच करा जाक्तकता हे, अथवा सर्म कल्पनाभी 
की जाती है । जह्यथन्न जपाध्ययनका अर्थवाद्‌ नित्य अध्ययनका अतिदेश उस 
जह्नयन्न जप अध्ययनके अर्थवादेक्त घतङुस्यादि फर रािसत्रकी समान अव- 
-खम्बन करके इस स्थानत कृर्पना की जाप्कती है । (१) जो ठोग जद्ययज्न 
जप अध्ययन अर्थवाद नित्याध्ययनर्मे आतिदेश्च करनेकी इच्छा नदी करते, उनके 
मतमं रात्रैसचकी समान नदीं रोता इस कारण विश्वजित्‌ (२) की समान स्वगं 
परु कल्पना करनी होती हे । 
इस स्थानम रका दौसकतींहे कि, दष्ट सम्भव होने पर अदृष्ट फर कल्पना करना 
अन्याय है, इस स्थानम संस्कार अौर प्रापि यहं दौ इषटफर है, इस कारण अष्ट 
स्थगादि फर कल्पना क्था कर १ इस रशंककि उत्तरम कइते ह, "अयुक्ते सस्कार- 
मापी ३ अयुक्ते संस्क्रार ओर भाति सम्भव नदीं होते । कर्यो संस्कार युक्त 
स्वाध्याय किसीमी यन्न प्रयुक्त होता नदी देखाजातता ! पात्ति सर्येदी अपुरूषा- 
यं हे इसकारण इसका कोहमी फर नदीं होसकता । स्वाघ्यायगप्राप्ति अथज्ञानका 
कारण होनेसे पुरुषार्थं ८ पुरुष अर्थात्‌ मुष्का अभिमत › होसकतहि ( शस का- 
रण साध्यायप्रािको अपुरुषाथे नदीं कहा जाता ) सी शंका करके उसका 
उत्तर सूत्रम कहते दै । विषक्रियानिवारणके निमित्त जो मन्त्र व्यवहार श्ये जात 
है, वे समस्त लैसे अपना अर्यात्‌ मन्त वाक्यका मतिपा्य पदाथंको नहीं सम- 
शति, वस्यो कि उनकी उसस्थानमें आवस्यकता नदी ह । इसा पकार अध्ययनकि 
-अगरूपम विनियुक्त ज्योतिष्टोमयागादि अतिपादक वाक्यम। अपना अं 


८१) जित स्थानम विधिवाक्यमें फल्श्चति नक्षं है, उख स्थानम अ्थ॑नाद वाश्योक्त फर विधिम 
अविदिष्ट दोता दै. अर्थात्‌ इस विके अर्थ॑वाद्भै जो समस्त फर च्ल दै, वही विधिक्रा फर 
माना जायगा 1 ान्निसघ्रनामकं यागं यह्‌ सति स्वीकार की गई, इस कारणदी इसका नाम ` 
<“साननिसत्न्याय ई >» राचनिसननमे जो स्वीकार किया गया है इस स्थानमे भी वदी दै, इष वातके 
स मरस्मानेसे कदना दोता ह किं, रानिसन्रन्यायाडसार्‌ इस स्थाने च्यनरा ह । 

८ २) जित स्थानें विधिवाक्य अथवा अथैवादरभे भी फलश्चति नकं है, उस स्थानम सर्वसाघा- 
ण कलर स्वर्ग कल्पना करनी दौती है । विश्वचित्‌ यागके विधिवाक्य जौर अथवादमें फलश्रुति नहीं 
शन्तु स्वर्गकामो यजेत इस विधानके `मतसे साधारण यागकी स्वर्गं ॑शत सिद्धि दै, वह साधारण 
करी विश्वजित्‌का फल है इसका नाम बिश्रजित्‌ न्याय ह 1 


(*४२) । उपोद्धातश्रकरण ! 


८ ज्योतिष्टोम यागादि ) प्रतिपादन नहीं करते 1 [ विष निवारणक अग मन्त 
तैपे निजार्थं नहीं समङ्चास्षकते, इसी प्रकार अध्ययनक्रे अग ज्यीतिष्टाम याग 
- वोधक चाक्यभी ज्योतिष्टोम यागादिका वोध्‌ उत्पन नदीं. करासकते _ फर्तः 
रेखा स्वीकार करनेपर सम्पूणं याग यज्ञ वेदवाक्यकि द्वारा प्रतिपादित नही दीस- 
कते 1 सून यथा-““अन्यागेना्थेप्रमापकम्‌. 2" जा अन्यका अग हं वह अपमा- 
लाप समक्चनिम असमर्थं है । अध्ययनविधायक वेदवाक्य अपने दारा विहितः 
अध्ययनकायी अग है पेसा स्वाथेमें प्रामाण्य कहाजाताहे इस कारण कहते 
ई कि “'अध्ययनवाक्यमनन्यांगम्‌ ९५” अध्ययनविधायक वेदवाक्य अन्यक 
अंग नदीं हे । | 
इष स्थानम यदि कदानाथ, अध्ययन अद््टाथं होनेपर ( स्वाध्यायोऽष्येतव्यः) 
हस स्थाने कम्भ॑कारक जो स्वाध्याय तद्रतं एड न होनें अध्येतव्य यह कम्म- 
वाचक तन्य प्रत्ययके विरुद्ध होताहै ! उसका उत्तर कहाजाताहै ““सक्ृवत्त्‌ करण- 
परिणामः 1 ६" सच्च रोति ( सत्तओंसि हीम कर । ) इस स्थानम कम्मेकारक 
 होनेके कारण प्रधान भूत जो सक्ुउसके उदेदामं होमरूप संस्कार विधानको 
समञ्चनेपरभी निविष्ट चित्तमे चिन्ता करनेपर देखाजातहि, द्वितीया विभाक्ति ( स- 
च्च इस स्थानम यद्यपि संस्काय्यैत्व ओर प्राधान्य समन्षा देती है, तथापि 
होमदारा संस्कत सक्छ भस्मीभूत होजानेसे उनकी अन्यत्र उपयोगिता नहीं रहती, 
संस्कत पदाथेका अन्यत्र उपयोगी होनाही आवक्यक है, नही तो संस्कार करना 
वृथा है 1 ) इसकारणदी वाध्य होकर कम्णकारकके दारः ज्ञापित द्वितीया विभक्ति 
रोनेपरभी कम्फका प्राधान्य परित्याग करके, सक्तद्ारा टोम करे इसीप्रकार कम्प 
का “करण परिणामः करना होताहै । सक्को होम करना हातहै, ेसा कर्म 
न दोकर सक्तृदारा होम करना होताहै देखा करणपरिणाम कियागया इसीं 
मकार इस स्थानम कम्मगत फर संस्कार ओर माक्ति असभव होने कारण 
साध्याय अध्ययन करना चाहिये एेसा न होकर स्वाध्यायके द्वारा अध्ययन करै, 
यहं करण परिणाम करना उचित हैः अध्ययन अद््टाथं है यह ॒पूरपक्ष. मति- . 
पादित इ ) । 
अव सिद्धान्त पक्षमें सूत्र कहा जाता है कि, इष्ट फर संभव होनेपर अदृष्ट फर 
, केर्पना करना उचित नकं है । पुर्वेपक्षके मतके दृष्ट फर ` संभव नदीं है, 
सिद्धान्त मतम दृष्ट फर असेभव नहीं दै सत्र ष्टे तु नादृष्टस्‌७ इष्ट फू 
क्या १ इस जिज्ञासासे कहते ह,“ मातिसंस्कासी ८ परां ओर 
संस्कार ८ जी पवेपक्षमे असंभव कहे गये है ) इष्ट फर! अक्षरमापि 
 साक्षत्त्‌ न दोनेपरभीः ) परपरासे पररुषाथं काते है । “श्रास्य्थनोधः९'° 


॥। 
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अक्षरपापि निमित्त बोध उत्पन्न होता है। भोजन करनेसे ठप्ति होत्ती है न कर- 
नेसे नदीं होती, इस अन्वयन्यतिरेकसे भोजन ओर ठर्निका सम्बंध अवगत्त 


- डोजाता है इस कारणदयी मोननभें विधान दुर नदीं किया ! स्वाध्यायकी वेखाभी 


अन्वयन्यतिरेकसे ज्ञात दोजाती दे,-इस कारण विधिकी आवश्यकता नरी 
होती; इस कारण विधान व्यथं है एेसी शंका नहीं कीजाती, क्योकि ब्रीहिगणेकषि 
तण्डुरु निष्पत्तिके निभित्त अवघात ओर नखदारा भरसी उतारकर फेकदेना 
इत्यादि अनेक उपाय्‌ रहनेपरभी त्रीहिके अवघातद्वारा तण्डछ निष्पादन करना 
यह नियम विधान जैस [ नियमं जन्य अदृष्टमत्तिपादक दिधायक ] अनर्थक 
नदीं होता, वैसेदी इस स्थानर्मेभी नियमार्थं विधान है यह बात कदी जाती है । 
सूत्रम यही कहते है-““विधिनिष्पत्या इति ९० "” उपर जो पूर्वपक्ष काह, 
संस्क्रत स्वाष्यायंक्रा किसीभी यज्ञम भयोग नहीं दीखता, इस कारण संस्कार 
सम्भव नही । उसके उत्तरम कहा जाता है “संस्कारसिद्धिः कत्वध्ययनविधि- 
दयो पादनात्‌ १९ क्रतु मौर अध्ययन यह दोनो भकारकी विधि प्रहण करने- 
पर ही संस्कार सिद्ध रोता हे । क्रतु अथात्‌ यन्नका विधान षिषय ज्ञानकी अपेक्षा 
करता है, इस कारण विषयबोधमे स्वाध्यायको करता है, ओर अध्ययनपिधि 
रस्िखित्र पाठ व्यतिरिक्त नियमित अध्ययनद्वारा स्वाध्यायका संस्कार मति- 
पादन करता है । अतएव दोनों विधिका उपादान करनेपर स्षाध्यायका 
संस्कार उपपन्न होता है । म्र होसक्ताहै किं, संस्कार एक अदृष्टातिश्य दै, 
-वृह्‌ स्वाध्यायगत नहीं होता हेः. “'तन्यः' प्रत्ययक्े दारा स्वपदमाप्र भक्रतिका अथ 
जो अध्ययन ३, उससे उपरक्त जो भावना, उसकाही अपूवं कथन होता है, 
शेषा होनेपर स्वाध्यायका संस्कार किप प्रकार इअ? उसके उत्तरम कहा- 
जाता है, “तव्यः कम्मगादृ्टवाचीति १२ ‹ तव्य ` मरत्यय इस स्थानम कम्म 
गत अदृष्ट समन्चाता दै । '^तन्यः प्रत्यय कम्मंबोधक हीनेके कारण, कस्मंकारक 


स्वाध्याय, उस प्रकृति ८ धातु ) का अथे जो अध्ययन उसकी अपेक्षाभी त्य 


अरत्ययंकर सननिङ्कष्ट हे, इस कारण तव्य मत्यय स्व!ध्यायगत अदृष्टहा समञ्चाता हे। 
पूरवे घात्वथेजन्यं होनेपरभी धात्वर्थोपरक्त होगा पसा नियम नहा दै) जां 
दूसरेका अङ्क ह वह स्वाथप्रतिषादनमें असमर्थं है, यह जो कहागया दै बहभी 
अञुचित ३ । क्योकि सम्पूर्णं स्वतंज अदृषटके रोष ८ अङ्क > होनेपरदी एेसा दोष 
दोसक्ता है । इस स्थानम अदृष्ट स्वाध्याय आश्रित दै उसकी स्वाध्यायगत 
अक्षरकी साम्ये सिद्ध अथेज्ञान पर रहते अन्य फर करपना करना 

अन्याय है । इस कारण अदृष्ट प्रामाण्यका उपकारक है, भरतिवन्धक नदीः यद्टी 


1 


(च्छ), उपोद्धातत्रकरण । . 


सजे कहा ३ । “स्वतत्रादृ्टशेषत्वान्न स्वार्थप्रमा प्रतिवध्यते ९३ स्वरतः 
अष्टका शेष ( अङ्क) न होनिके कारण स्वाथवोचमे वाधा नर्हा । सक्ुन्यायः 
दृष्टान्ते कम्भमकारक यमाधान्य- परित्याग करनेषर स्वतंत्र अदृष्ट स्वीकार करना 
हता है 1 ( सा दौनेपरही स्वतचर अदृष्ट शेष इआ ) इस शङ्भासे कहते हेः 

''यथाश्चतोपपत्तेनं सक्तन्यायः; १४” जैसी शतिं हे, उक्तसे उत्पन्न होनेके कारणः 
सक्तन्याय इस स्थानं अनावश्यक है 1 -सक्तन्यायकी गति न हौनेके कारणः 
श्रुत ( करैपाधान्य >) परित्याग करके अश्चुत ( कारण . परिणाम >) करपनाः 
किया है, इस स्थानं वह॒ उचित नदीं क्योकि कम्मकारककी गति वमह ` 


{दिखाई गई ह 1 


इस प्रकारसे अध्ययनविधान दृष्टां है यह प्रतिषाद्नकरके . अध्ययनका विध्‌ 
अ्थ॑ज्नानपर्य्यन्त हे यह मत निरास करनेके निमित्त परे पूवेपक्चका मत डिखते हैः 
सूत्र यथा-"तेवम्थनिणेयं भट्युरुविषेः पुम्थावसानात्‌ ९ अथात्‌ मारि 
भह ओर प्रभाकर यरु करते है, फख्वत्‌ अथं निश्चय ओर वेधं अ्थौत्‌ अध्य- 
यनविधि मरयुक्त डे, क्योकि सर्वजही विधिकी ( विधानक्ी >) पुरुषार्थे पस्यैव- 
सान अर्थात्‌ समासि है ! यदि कहाजाय, एकवार अध्ययन अथवा वहुवार अध्य- 
यनसेभी अर्थन्नान छाथ नहीं किया जास्कता, रेषा होनिपर शंकाके उत्तरमें करते 
हं, अध्ययनकां विधानं अ्थंनिश्चयक्िद्धिके निमित्त अथेनिश्चयके कारण षिचा- 
रको कल्पना करेगा । इस तात्पस्यंका ज्ञापक सूज-**सविचारमाक्षिपेत्‌ २. बहं 
अथात्‌ अघ्ययनविधिविचार आक्षेप अर्थात्‌ कल्पना करती ह । इस स्थानम तर्कैः 
होसकत्ताह कि, विधि केवर विधेय पदाथ ओर उसके उपकारी पदार्थं इन दौनोका- 
प्रयोजक है कि, यह सवव नियम है; पेसा होनेपर इस स्थानें रेष्ी कल्पना 
क्यां करना चाहिये { तकतंका उत्तर यह है किं "'अविधेयाञुपकाय्योक्षेपोऽवघाता- 
छृत्तिवत््‌ ३' नो अविधेय ओर अचुषकारी है उसकाभी आक्षेप होता ह, चसे 
अवघात्तको आब्ृत्ति हे । “व्रीहि अवघात करेगा इस स्थानमें अवघात विधेय है 
अवधातकां आद्धत्ति बारम्बार करना विधेय नहीं हे क्योकि वह धातुका अथं 
नदीं दे । आवृत्ति जो बिधेयकी उपकारिणी है वह भी नीं कसकती, 
क्याक आत्त व्यतीत एकवार मूसरुधातकरनेपरह्यै अवधात सिद्धः 
इ, एसा अवस्थाम्‌ नां त्डलनिष्पत्तिके निमित्त विधि जेसी वृत्तिका आक्षेप 
करता हः इस स्थाने भी वैसादी समक्षना चाहिये ।! चांका दोस 
कती दै, वेद्मा्र जिसने पाठः किया ३, ` उसको अर्थवोध न॒ उत्पन्न . 
करानतसत॒ ना व्याकरणादि अगसदहित वेद अध्ययन करनेपर अर्थज्ञान उत्पन्न 
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हीना. सम्भव है, इसकारण उस व्यक्तिके प्रति विचार अनर्थक है, इसकारणः 
अध्ययन विधि भी वह कल्पना नहीं कैर । इस शङ्काके उत्तर मे कहाजाता है कि, 
अर्थगत विरोधपरिहारके निमित्त षिचारकी अपेक्षा है, इस तात्पय्यंका बोध कराने- 
वाला सूत्र यथा-'“साङ्काध्ययनात्तद्धावे विचारोऽथैषिरोधापनुत्‌ ° अर्थात साङ्ग 
बेद्पाड करके भी ज्ञानोद्यतते अर्थविरोध पारिदारकी अवश्यकता होती है इसकारण 
विचार चाहिये । इस स्थानपर्य्यन्त पूवेपक्ष दोष हआ । 


सिद्धान्त पक्ष कदाजाता है “्र्तिस्त॒ गवादिवत्ुमर्थत्वाद्‌ विधिस्तद्म्तः ५" 
मापि "गो" आदि की समान पुरुषाय, अतएव विधिप्राप्त्यन्त है जिक्षम्रकार फल 
स्वरूप ढुग्धादिकि हे गोओदि पुरूपके द्वारा मराथित होते दै, इसी प्रकार फर्षत 
अथेज्नानके कारण अक्षरापि भी पुरुषार्थं हे, इस निमित्त अध्ययन विधिं अक्षर 
भरा्निपय्यंत जाननी चाहिये । शङ्गा है कि, फर्वत््‌ अर्थज्ञानप्रयुक्त अक्षरमा्षि 
की पुरुषार्थता है यह यदि कहाजाय, तो वोध होना ही सख्य परुपा्थं है, इस 
निमित्त अध्ययनविधि वोधप्य॑न्त हीनेसे हानि क्या है ? इस शङ्काक्रे समाधाने 
उत्तर यह है कि, ""फखवद्धोधान्तत्वे अध्ययनाकात्सन्यंस्‌ 2 अध्यथनविधि 
फठ्वत्‌ वोधपय्यन्त दोनेपर सम्प्रणैको अध्ययनकी आवदयकता नहीं हे । बोधका 
फर कर्म्मायुष्ठान है, एेता दोनेसे, जाद्यणका बृहरपतिसवादिमे अधिक्रार है, हसे 
्राद्यण उस वेदवाक्य का अध्ययनही करे । राजसुयादि वाक्य बाह्यणके दारय 
अधीत नहीं हते क्योकि जिसमे आषदयकता नहीं उसमें प्रवर्ति नदीं होती । 
( राजसूय राजा कर, ब्राह्मणं न करे, उसके सीखने जानने मेँ जाह्यणकी प्रदृत्ति 
क्यो होगी ¶ ) सिद्धान्तपक्षमें यह दौप नदीं रै, यद्‌ वात सूत्रम कहते है । जेसे“कृत्स्न 
भािर्जपार्था ७ समस्त प्राभि जपार्थं है अचानक निभित्त समस्त मराति नहीं 
चादिभे जपके निमित्त चादिये ८ बोधक पक्षमे समस्त का पढना होसकता है यक्षं 
दोप है तो किन्तु ) अध्ययन अवबोधक होनेपर अथंज्ञान भी सिद्ध नदीं होसकता 
यह्‌ शाङ्ग नहीं होसकती, क्योकि प्रमाणका स्वभाव ही यह है कि, वह ममेय 
पदाथ प्रतिपादन करता दै, कौकिक जो षिदवदाक्य है, बह विधानक्रे अतिरिक्त 
भी वोधननक होते इए देखे जाते है, यह वास सूत्रमे कते है,-““लोकवत््‌ नेजो 
बोध; ८" बोध स्वर्यं ही होता है, उसमे विधान की आवक्ष्यकतां ती । रोकमें 
्ञानीका वाक्य दृष्टान्तका स्थल है) इस समय कहाजासकता ईह, बोध यदि 

` विधिका फरुहै, तो जो वोधकीं कामना करता है उस न्यक्तिके उदेरसे उसका 
विधान किया जा सकता है, इस कारण अधिकारी सुरुभ होता है । इस ॒राङ्काके. 


`जककककत 


` षकारमं उद्द्य सम्भ 


( ४६ ) उपोदढ्तमभकरण । 


समाधानार्थं यथार्थं उत्तर -यह है कि, आप्तिपक्षर्भभी जो पराक्तिकामना क्रतां 
उपनीत ठ वर्षका जद्यण अयिकारीं सुखम ह, यह उत्तर रपट मर्त 
होता है, इस कारण इस उत्तरका उपक करक तोध्‌ चऋाम्यवस्तुः नह; यह्‌ 
व!त कहक्छर वोधके काम्यत्व पक्षमं ( पुर्वेवादीके पक्षम > दाष दिया जाता & 
लैमे.-""सोऽकाम्यः पराग्‌ बोध्यभानाभानयोः ९" वोघ्‌ काम्य नंही दैः क्याकि 
पूर्वमेदी वोध्य वस्तु का भान ओर अभान हौतादहे 1 वेदाघ्ययनंके पूतममां 
पिताआदिके उपदेदसे वोध्य अधिहोचरादि वेदोक्त पदाय॑ ज्ञात ही सक्ते हः 
इस कारण अथैवोध काम्य नहीं 1 ८ क्यांक्षि अध्ययनके म्रयमहय उपदेशद्धास 
सिद्ध इ है ! >) ओर यदि पूर्वमं किसी मी मतम जाना न जय, तों उस वस्तु- 
की कामनाभी नहीं हो सकती ह 1 ज्ञात विषयमही कामनाक्रे उदय होनेका नियम 
है ! यङ्ग हो सक्ती हैकि, सामान्य प्रकारसे जो जाना लाता दहै, विरोष 
मकारसे उसकेही जाननेकी इच्छा होती हे, अथवा पित्ाभादिके निकटसे विदीष 
रूपसे ज्ञात होनेपरभी, पिताओदिके उपदेशजनित ज्ञानक मामाण्य निश्चय 
करनेके निमित्त पुनवौर समन्ननेकी कामना हो सक्ती ह! इस राङ्क उत्तरम 
कहते है-पेसा होनेपरभी अथन्नानके उपडेदासे अध्ययनक् विधान सम्भव नहीं 
1 सूच यदी विशेष कहा जाता है । च्रत्र यथा-“उदेदायोगात्‌ १० 
अ्थांत््‌ उदेश अङपयुक्त है 1 अचिष्टो्रादि विदोष ज्ञानका एक इद्धिदारा विद- 
नदी है क्याकि यह वबिरोष ज्ञानसमुह अनन्त ह! यदि 
सामान्यरूपसे उदे कटा जाय. तोभी सामान्यदी विधिफर होता हैः ज्ञान 
विशेष विधि फर नही होता ! अत एव अर्थज्नान सामान्य 
पक्रा उदे इस स्यानसं असम्भव है 1 मश्च हो सक्ता है कि, यदि अर्थेवोध 
उदेदा करके उ्ारण न हो तो वेदके स्वार्थ्म तात्पस्यंटी नदीं हो सक्ता 1 उत्तरम 
स॒न्न कहा जात्ता ह कि, उपक्रम्य आदि छिङ्कद्वाय अप्त -दोनेवाल तात्पय्यं दानव्द 
वरप्रद ह 1 सत्र यथा- तात्पस्यङब्डात्‌ ११ अथात्‌ तत्पस्यं खन्द 
सामथ्यसंही सिद्ध दहं । अन्दरवरसे तात्पर्यं सिद्ध होनेपर अथेन्नानके उदेश्षसे 


लाक्म जा ज्न्द्ल्वारणः दंखा जाता इ, वह व्यथे हता हैः पेसाभी नदीं कदा 


जतत, क्याकं पुरुपस्सम्वेधजानित दोपरूपए परतिवन्यक् परिदारके 
अयन्नानक उद्वरासं ० सखकरम्‌ च॒ 


कर्त ह 


वा अज्ञान वरा 


निमित्त 
ब्दो्ारण देखा जातादै ! छजमं यहं वातही 
त उरद्च्याारण दृोषन्र खोक १२. { पुरुषका दोष ॒ वाक्य संक्रभित 
दता हे वह तात्पस्ययदणका यत्तिजन्यक दै, इस ॒थतिवन्थक निरासे निमित्त 
खोक अथ्नानके उदेशसे साब्डोच्ारण करना येता है, तात्प्यं यदह कि, चाब्द- 


उपोद्धातम्रकरण । ( ४७ ). 


चल्से सिद्ध होनेपरभी पुरुष दोपविनाशके निमित्त उदेशसे उ्ारणकी 
आवश्यकता होती है । ) इस स्थानम शका हौ सकती है-बोधपर्यत अध्ययनं 
विधि न होनेपर परयोजकका अभाव होनेसे षिचार राखकी प्रदृत्तिष्यी नरी होती 
इस रौकाके उत्तरम कहा जाता. है-““ विचार उत्तरविधिप्रयुक्तउपपद्यत इत्ति - 
१२ `` उत्तरविधिप्रययुक्त विचार उपपन्न होता दहं । क्रतुबोधादि विधि साङ्क 
वेदाध्ययन हेतुसे सच प्रकार प्रत्तिपन्न होनेपरभी, विरोधपरिहारपूवेक मतिष्ित 
निणय ज्ञानके अतिरिक्त अदुष्ठान करानेमे अस्म्थं होकर निर्णयके निमित्त करतु- 
विचार प्रयोजित करती है ! श्रवणविधिं साक्षात्‌ बह्मवषिययाका विधानही करती है 1 
यदि प्रा ही तो, श्रवगविधिका स्वविघेय प्रयोजकत्वं ( अपने द्वारा विधेय जद्य- 
विचार, तत्मयोजकता श्रवणविधिकी । ) ओर क्रतु ( यज्ञ ) विधि षिधेय पदार्थं 
` का जो उपकारी तत्मयोजक बह सम्यक्‌ प्रकारसे उपपन्न हआ । 
अध्ययनविधिप्रयुक्त अध्ययनं इस पक्षम, उस परिधानके यज्ञसे स्वगसिद्धि 
पस्यन्ततानिवन्धन यज्ञाचु्ठानभी प्रयुक्त होता है, इस कारण यन्नविधानकी न्यथ- 
ता उपस्थित होती । यदि प्रन कियाजायकि, अघ्ययनविधिकी व्रैबणिक ( जा- 
ह्मण प्षीतनिय वैक्य इन तीन वणक ) अधिकारी पिपयमहयी नित्यता है, इसकारण 
वह अयुक्त होनेपर विचार भी वदी छन्ध होता है अन्यथा नहीं ! एसा होनेपर इस 
अङनविषयमें ( हमारी ›) जिज्ञासा है । मथम-कतुषिचारके अैर्वणिकम्राजमें नित्यता 
सिद्धिके कारण १? अथवा जद्यविचारकरा जवर्णिकमात्रमे नित्यतासिद्धिनिन्धन ? 
इनमें थम पक्ष ( कतुविचारके चेवर्णिक मानमे नित्यता सिद्धिहैतुक यह पक्ष ) 
हमरे पक्षे भी समान है । यह वात कदी जातीदै- ““अतो नित्यः क्रतुविचारखै- 
णिकमाच्रस्येति १४ `` अर्थात्‌ इसकारणदी अवाणकमात्रका क्रतुविचार 
नित्य ३ । न करने प्रत्यवाय ( अनिष्ट) होनेके कारण, यज्ञ अवीणकगर्णोका 
नित्य है, इस कारण कतुबिचारभी जैर्बाणक गणोका नित्य हे एसा तात्य ८ 
द्वितीये अनिषटकी वात कही जाती है-““बह्मविचारः पुनः परमहंसस्थेव १५. जह्यवि- 
चार परमहसकाष्यी हे ! नित्य इस अंशके सयोग नानना चाहिये । ( बद्यषिचार 
यरमहेसका नित्य है त्रर्वाणिकका नित्य नही है । >) तकं होती है कि, यदि अध्य- 
यन अक्षसहणपर्यन्त हो तो अ्थज्ञान तो अविहित होजाता है, यह तकं उपयुक्त 
होता है ! क्योकि अन्य वाक्यसे वह विदित आ है। ( स्वाध्याय अध्ययनविधिसे 
नदीं । >) ““्रौद्यणक्रो निष्कारण धमं ओर समस्त षेद अध्ययन करना उचित हं जर. 
जाननाभी उचित है" यही वह षिधि दै । इस विधिवाक्ये ““निष्कारण'' इाब्दके 


१ नाहाणेन निष्कारणो धर्मः पडङ्गो वेदो ज्ञेयोऽध्येयद्चेति । 





(५८. उष्ोद्धप्तमकरण 1 


दारा अध्ययन ओर ज्ञानम “ काम्यत्व ` निरास किया गयं 1 अर्थैज्ञानमें 
निससे परुषकी भत्ति हे; शाखान्तरगतवेसे दो वाक्य निरुक्त साखरचायत्ता यास्क .. 
ने उद्धत किये ! उसमे न्नानकी प्ररंसा ओर अन्नानकगे निन्दा हं 1 (ग्ररसा 
श्रवणसे पुरूष उसमें भदत्त होता हे यदी नियम हे, इसकारण ज्ञानमरेसाश्नवणके 
अर्थज्ञानर्े पुरूषकी प्रवृत्ति हो सकती हे ! >) जसे “जो वेद्‌ अध्ययन करके अधं 
नहीं जानत्ता, वह स्योणकी समान यारदइनदी करता है, जो अथे जानता हं, वद 
समस्त कल्याण प्राप करता हे, स्वर्गमे जाताहै, ज्ञानसे पापसुक्त दीतादं1 नां 
महण किय किन्तु जाना नदी, बह शख फख्दायक नही दोता नेमे श्रां 
कारमी अधिद्यन्य स्थानमें रखनेसे नदीं जख्ता इदीप्रकार। इर म॑न्रमे जो अर्थं 
जानता है इत्यादि अद्धञ्चदरारा बेदायज्ञानकी मदासा कहिं 1 अन्य अद्धंत्रयद्वारा 
ज्ञानरहितकी निन्दा कीरै [ गछ दों शोक ह, उस्म चार अद्धं ( छोकद्धं ) दैः ` 
उनमें एकते ज्ञानमररसा अर्थात्‌ एकु छक्का अद्धौरा ज्ञानमदोसा दृसरे एकत प्रणं 
ङलछोक ओर एक दलो क्के अद्धदारा अज्ञाननिन्दा ई 11] ज वेदाथं जानता, वट इख 
लोकम सम्पूर्णं कल्याण पात्ताहै । यह्‌ ेहिक ओर पाररोकिक दोनों मकारके ज्ञानक 
फर तैत्तिरीय शाखध्यायिगणने संच उद्ाद्रणके द्वारा ओर मंत्रचात्पयेवोयक 
जा्धणभागक्रे दारा स्पष्टरूपमे प्रतिपादन कियाहं ! मत॒ लेसे.आाघ्ुनिकं दा 
याचीन चाहे जिसप्रकारका- हो, वेदज्ञको जो खोग दूषित करते दैः व्ह आदि 
त्यको, अधिको; इंस श्ये दूषित करते है, जितने देवता है, सवदी वेदविद्‌ जाणे 
वास करतें; वेदविदं बाद्यणको नमस्कार करे,अर्टीरु कीत्तन न करे, इन सस्प्रण 
देवताओको बह प्रसच करतां 1 ` वेदज्ञ एरुप दो मकारकं दहं, इस कार्प्र 
उत्पन्न चतुदश विच्यास्थानङ्रर कोई उपाध्याय ओर पूवैकालीन व्यासा 
यह दो भरकारके दं ! पोडत्त जो मनम अपने समञ्चते है पेसे विद्या धन कर माना- 
दिस गवित्त जो मदुष्य पूर्वाक्त दोनों पकारके वेदविद्‌ बाह्यणको विद्यादिमं 
दूापित्त करतेदे, वे सवही पदिरे आदित्यकौ दुषित्त करते हँ ! स्वंदा गमन करता, 
{ इहञ्वातु गत्यथ >) इस अथेम हस चायु । वेदज्ञ अभि आदिस्वरूप है यह वत 
छात कतां है 1 यथाः ( वेदविद्‌ ) अपि, वायु, ओर आदित्यकी सायुज्य 
` ताकां प्रप्त दोताहे ! `` केवर यह तीन देवता वेदविद्में वा करतेहै, ठेसा नदीं 
९ स्याञु्वं मारडारः किल्गृदधीत्व वेद्‌ न विजामाति योयम्‌ ! योर्थक्त इत्‌ खकठ भद्र मद्वु 
सकृत ज्ञान विघृतगन्मा । चद्‌ खह्येतमतिन्तातं निगदेनैव -खन्यते ! अनय्याविव दुष्कैधो न तञ्च्व्खछति 
कर्हिचित्‌ ॥ र 
२य अ्वाञ्दत वा पुराणं वेद्‌ गिद्ये 
तृत्तीय च ईंखनिति ते०जआ० २अर्] 


३ अभनर्वायोरादित्वत्य- खयुस्यं गच्छतीति तै आ- २अ०॥ 


वदन्त्वादित्यमेव ते परिवद्न्ति सवे अनि द्वितीयं 


॥॥ 


# 


उपोद्रातप्रकरण । (४९) 


किऩ्ं सम्प्रणं देवतां वेदविद्‌ बाह्मणमें बास करते रै । वेदविद्‌ जा्यणोकोः 
देखकर अथवा स्मरण करके प्रतिदिन नमस्कार करै, उनका प्रक्रत दोष होनेषर 
भीं कीत्तेन न करे, एेसा हौनेपर वेदज्ञप्रूषद्वाया स्मय्य॑माण रूपसे उसके हृदयर्मे 
अवस्थित मत्राथभूत सम्प्रुणं देवता्ओकोही नमस्कार करवाने परसनः किया । 
( वेदन्ञको नमस्कार करनेते देवता प्रसन्न होते है । ) यह अध्ययनका फर है 
एसा नदी कहा जासकता, क्योकि "विद्वान" कहागया रै, नदीं तो “वेदपाटीः 
कहाजाता ¦ (जो वेद्‌ जानता हं रेसे फटनेपर ज्ञानका फर समश्च जातारै,जो बेदपार 

रता ह, एेस्ा कहनेपर वेद्‌ अध्ययनका फर समन्षा जाता है। ) इस कारणः 
भाणियेकरि द्वारा “देवततास्वरूपः' होनेके कारण पूजितं वेदन्न व्यक्तिको इस रोक 
आर पर्खेक दोनोमही दमम्राप्तै उपपन्न हहं । जो वेद्‌ पटकर अथं नहीं जानता, 
वह्‌ पुरुष भारही वहन करता दै, जसे स्थाणु, यही उसका दष्टान्त है । शखारदित 
सूखी बक्षकी जडको स्थाणु करते हं, वह स्थाणु जसे बन्धनका काष्ठ करनेके उप- 
योगी हे पुण्पफलखादिके निमित्त उपयुक्त नदीं, इसी प्रकार केवरु जो पाठ करता 
है, उसको ८ अर्थवोधरदित व्यक्िको ) व्रात्यत्व ( एकजातीय पतित्तपन ) ही नही 
दोता, किन्तु अनुष्टान ओर स्वर्गादि फर सिद्ध भी नही होता “किरः” शब्द्‌ 
लोकमसिद्ध रूप अर्थं समन्ता देता है! कोके भी देखा जाता, जो खग 
अर्थं नहीं जानते ओर्‌ पाट करते दै, उनको जेसी धनादिपाभि अर सन्मान 
भरापि है), उनकी अपिक्षा जो पुरूष अर्थन्न विद्वान्‌ दं उनको अधिक धन ओर सन्मान 
आदिकी माप्ति होती रै, ओर भी जो वेदवाक्य आचाय कै निकसे गृहीत हे । 
किन्छु अर्थ्नान्यून्य पाठरूपसेही पनः पुनः उच्चारित होता दै, वहं किसी कार्‌ 
सं भी अपना अर्थं मकारा नदीं करता । वह अभिश्ून्य स्थानम फकाइज सख्य 
काटः जैसे नहीं जख्ता वेस है, एेसा दोनेपर उस राब्दका वेदत्वहीं खुख्य 
नहीं इभा, जथांत्त गोण होगय। । अछोकिक पुरुषां उपाय इसके दारा जाना 
जाता टै [ वेत्ति अनेन 1 वेदशब्दका अथं निवंचन रेसा शाखमें दै, “शत्यक्ष- 
जीर अयमानादि दारा जो उपाय नदीं समञ्चाजाता, वही वैद्के दाया जान छया 
जाता है यही वेदका वेदत्व है । "सख्य वेदत्वसिद्धिके निभितच्त वेदका अथः 
ज्ञातव्य है । ओर भी निरुक्तकार यास्कने इस स्थानमे अन्य एक उदाहरण _उद्दृत 
किया है, यथा,-“' कईं देखकरके भी वेदवाक्यको नहीं देखते कोर सुनकर 





१ प्रत्यक्षेणादुभनव्या वा यस्तूपायो न चुद्धवते । एने विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य पदता ॥। 
२ उतत्वः पद्यन्न दद वाचमुतत्वः शष्वन्न शणोत्येनाम्‌ । उतोत्वस्मै तन्वं १ विसल्ते जाबेक- 
पत्य उसती खबाखः ऋ ८ ३ २।२३॥ 
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के भी नक् सुनते; जो व्यक्ति वेदार्थरहस्यकी मीमांसमें मदृत्त हीता हैः वेद्‌ उसके 
{निकय्हयी अपना शरीर मकाश्च करता है, जिसमकार पतिके मरति कासयमाना सवासा 
पत्नी अपने अङ्को मरकाडित करर्वीहि। ' "उदाहरण के पूर्वाद्धका तात्पयं उसने स्वयही 
दिखाया है “कोई २ वाक्यको देखकर भी नहीं देखते, इसको सुनकर भां नही 
नते, यइ अद्ध अविद्वाच्‌ को कहता हे \' "संक्षिप्त यार्क्वाक्यका अथं यदह किः 
जो व्यक्ति अथं नहीं जानता उसके मति पूर्वाद्धद्राय मंज कहते है, निस क्रिसी 
एकने वेद पाठमावही कररक््छा है, अथं नदीं जानता बह वेदवाक्य देखकरभीं नहा 
देखता एकवचन वहुवचन ज्ञात न होनेसे शुद्ध रूपसे पाठ करना भी असम्भव है 1 
‹शायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स्‌ एव एनं भूति गमयति" ते ८सं०२। १११ 
१) इत्यादि स्थानम अब्युत्पन्न व्यक्ति किस भकारसे क्या पाठ छद्‌ है उसका 
निणय करेगा १८ स कर्ता हीनेपर गर्स्धति क्रिया होगी स पदसे वाञुको समसनं 
चाहिये, इस कारण बाय इस स्थान जिस प्रकार द्वितीयाका एक पचनः,है उसीके 
अनुसार स इस स्थानम मयमाका एकवचन दोगा बहव चन नहीं ! आदित्यात्‌ यह्‌ 
 द्वितीयाका बहुवचन्‌ ` दोनेके कारण ““ ते ” इस स्थानम मी वहुवचन होकर ओर 
ते कत्ता होनेसे गमयन्ति क्रिया इं । यह व्याकरणकी व्युत्पत्ति द इसे अनभिज्ञ 
नही जानते । > दुसरा कोडभी व्यक्ति व्याकरणादि सम्पूणं बेदान्त पटकर भी 
मीमांसामे अनभिज्ञ होनेके कारण वेदवाक्य सुनकरभीं स॒स्यक््‌ प्रकारसे श्रवण नहीं 
करता । जितने अच्वे प्रिह करे, उतने .वरुण देवताको चतुष्कपार अथात्‌ 
स्छत्तिकापा्रमे यथाविधि संस्कृत हए हा, एेसे एुरोडादानामक यज्ञम व्यवद्त 
पिष्टक द्वारा याग करै । इस स्थानमें सव प्रकार व्याकरणादि शास्र पाठको 


द्याम्‌ समञ्चना, जां अरवप्रात्तयह ऋ९ उसका यह्‌ यज्ञ करना उचत ह; 1कन्तु ` 


मीमांसादाखका सुक्ष्म रहस्य विदित दानेपर समञ्च जायगा कि अश्वदान करे, 
यह य॒ज्ञ उसकाहीं कतव्य दहै । ( मूरमं * ्रतिग्ह्वीयात्‌ः" ( प्रतियह करे ) यह 
शन्द्‌ दहै, किन्तु परवर्ती वाक्ये साथ एकवाक्यता करके देखनेपर रपष्टदी 


अतीत होगा कि “्रतिगह्णीयात्त'' अथं म्रतिप्रहण ङंरे एसा नीं, प्रतिग्रहण - 


करावे अथात्‌ दान करे । णिच्‌ मत्ययका अथं इसके मध्यमे योजित करना 
दोगाः नही तो दृसरे बाक्योके साथ विरोध उपस्थित होता दहै, इस कार 

णह युक्त अवदम्बन करके दाताका यह यज्ञ यह सिद्धान्त होता है । यह मी- 
मासादाखपटनक्रा ए है, इस कारण कहा गया है, मीमांसा न जाननेसे 
व्याकरणादिकां सहायतासे वेद नदीं समश्च जाता । ) इस कारण दिविध अव- 
द्वानकं प्रतिही यह वात कदी गई 1 ( मूका मंच.जो ४९ पृष्ठे कटा गया ह, 
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८ १९) वट अपने भाग्धेयस् वाके भ्रति उपघावित दोत्ता है वायु इसको सगद्धि माप्त करताहै 1 


आदिस्वगर्णौक ग्रत्ति अपने भागघेयसे उपधाचित दोता है ^ इसको सथद्धि पदान करते ह । 


उपोद्धातभकरण । (९१). 


उतत्वः परयन्‌ इत्यादि उसकेही >) ततीय पादका तत्पय्यं विशेष्‌ रूपसे यास्कः 
कहते हँ । “"किंसीकेभी म्रत्ति तु मकार करता है, अथात निजको विव॒त करता 
` है, इस वाक्यद्वारा अ्थका ज्ञान रकाद कदा जाता रै । " संक्षिप्त यास्क वाक्य 
` का अथं इस प्रकार है । यास्ककी व्याख्यार्मे ` “"किसीकेमी'ः इस मीके स्थाने 
संस्क्रतमे ““अपि'" है उस यास्ककिखित “अपि बेदे वाक्यम जो “इतो 
दन्द है उसका अथं प्रकाशा करता है । पर्वोक्तं अनभिन्न व्याक्तेते प्रथक्‌ अभिन्न 
न्यक्तिकी बात इस पादे कही गई हे, उसको यह “अपिः अथवा “उतो? 
समन्नात्ता दै । निपात ( एक भरकारके अव्यय) के अनेक अर्थं हो सकते है 
( इस स्थानम उक्त अथे म व्यवहृत इजा । >) जो व्यक्ति व्याकरणादि वेदांगकेः 
द्वारा वेदवाक्य ओर मीमांसारहस्य शोधन करनेमें भरषृत्त दोता है, एक उसके 
निकर वेद्‌ अपना त्रु मकाद करता है । वेदार्थं प्रकादश्यनमें समथं सम्यक्‌ ज्ञान 
इस ततीय पाद्‌ रूप वाक्यद्वाय वेदमन्त्र कहते हैँ एसा तात्पस्यं हे । यास्क चतु- 
यंपाद्का तात्पय्ये ,कहते हं यथा, “उत्तम वाक्यके दारा उपमा दीजांती है 
जाया जिसप्रकार पतिकी कामनासे ऋतुकारमें खवासा हती है उशोपरकार, वह 
सुनता हे इत्यादि षाक्यद्वारा अर्थक्ञव्याक्तेकी प्रशंसा कीजाती है । ` यास्ककी 
सैकषेपोक्तिका ममं यथा, उत्तम ( चलरु्थंपादरूप ` वाक्यके दारा तृतीयपादोक्तः 
पदा्थकी उपमा कही जाती है । शूर (वेद ) में “उशती शाब्द है, उस्तकी 
व्याख्या ( सास्ककी › काभयभाना है यथ्यपि शहकार्य्यं करनेके समय खी मीन 
वृखवाडी होती है, तथापि स्वामिसंभोग कार्में वई कल्याण वञ्च धारण करती 
है । अह्तुकाटमें कामयमाना दोती है ( यही उसके वखपरिधानमें >) देषु है । पति 
जिस भकार इसको ८ पत्नीको ) सव भकारसे, आद्रकरके देखताहै, ओर उसकी 
नातोंको हितकारी जानकर श्रवण करता हे, उसीमकार यह चोद्ह षिद्याभरं चतर 
न्याक्ति वेदका रहस्य भलीभांति देखपाता है, वेदोक्तधम्मं ओर जह्य यह दौ 
पदार्थं हितबुद्धिसे स्वीकारकरता हे । यह वेदाथज्ञाता व्यक्तिकी मसा कह।- 
गह । ओरभी एक ऋक मन्त यास्कने उदादहरणमें दियांहै 1 *( उत्वम्‌ इत्याद 
मन्त ३ ) उसका अथं यह है ( कोई २ ऋक्छमन् पूर्वोक्तं मन्तका अथं अधिक 
रूपसे निर्वाचन करता है अथात्‌ उत ऋक्कां अर्थं अतिरय मकारसे प्रतिपादन 
करता ह । किंसप्रकार 7 इस म्रनके उत्तरम कदाजाता है ) आओंरभी अभिन्नगण 
--आदित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति त एवैनं भूतिं गमयन्ति ते स० २1३1 १1 यावत्ताऽ- 
-धानूरचिणहीयान्तावत्तो गरुणाँश्तुष्कपालानिवपेदिति त° स २३1 १२) 
१ उत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं दिन्वंत्यपि वाजिनेषु । अघेन्वा चरति माय वाच छश्रुवार 
फलामपुष्पासिति ऋ० ८) २। २३ 
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हते है, एक चौद्‌द६ वपि्यानिधान पंडित वेद्वाक्यके .सखित्वमं स्थितश्ञोकर 
-स्थेय्यंदारा वेदोक्त अ्थरूप अयत पानकरता है, ( “सखिविदै सखायम्‌) ० 
< ! २।२२] इत्यादि मन्त्रे वेदका सखित्व कहा दै 1 ) अथवा स्वेरोकमे देव- 
-ग्णोङ्ते सख्यम अवस्थितस्हकर अतिशयरूपके अग्तपान करता दै. इसप्रकार 
दण्डित रोग कहते ह । सभाम जो प्रगल्भ दँ वे रोगमी इस वेदङ्ञन्याक्तिको षिच- 
छित नक्ष करसकते, सवदी वेद्नङ् साथ विषाद्‌ कश्नेप्र असमथ हं 1 जप्तने केवङ 
-याठमाजही किया है, पुष्पफठराहित वाक्यको श्रवण किया है बह अधेवुमायाके 
साथ विचरण करता हे ! पूवैकाण्डोक्त घम्भेका ज्ञान “पुष्पः ओर उत्तर 
काण्डके प्र्िपाययपदा्ंका ज्ञान फर निषप्रकार रोकं देखाजाता, एुष्पफङ्का 
उत्पादक, उक्ती भकार वेदाचुवचनादि धम्पंज्ञान अबुष्टान दारा फएररूप जद्यन्ञान क 
इच्छा उत्पन्न करा देता है । वेदम हे “उत्त परमात्मामे ( बह्यके ) वेदाजुवचन 
-यज्ञ, दान, ओर शरीरका अनिष्ट न करे रक्षी तपस्या द्वारा जाद्चण रोग जानने 
की इच्छा करते हैँ । फर जिसमरकार त्तिक कारण दै, जह्यज्ञानभी उसी मकारं 
छतच्रत्य होनेका उपाय ह } श्वुति कहती है-[ बद्यादमसिषि ] "चै वही चञ्च दू 
इस भकारे ( जहयज्ञ ) कृतकृत्य होति 1 व्यक्ति पूर्वोक्त धमं पुष्प ओर 
जह्न्ञानफरहित वेदपाठ करति षह अधेमायके साथ विचरण कप्ताहै 1 नव- 
असुपि दुग्धदेनेवारी गो "धिनोति" अर्थातु मीतिदन करती दे इस व्युत्पत्ति 
चरसे धनु कही जाती है 1 जिसने वेदपाठ किया है, अथं नरह जाना, उप्तका 
वद्वाणा वमनज्ञान, ओर ब्रह्यक्ञानरूपं इुःग्यदान नहीं करती अतएव वेदवाणी 
उक्तकं पक्षम घ्र नही अधेनु है । नव अधे हे, तज भायं( इइ, क्योकि पेन्द्र- 
जाङिक निमित कृतरिमघेचु, नेसे इग्धदान नदीं करती; वेदवाणीने भी - उसीभक्नार 
ङुदान नदी दिया, इसकारण इसको अधेद्माया कहते ह 1! अविदाच्‌ व्यक्ति 
उष अधे मायाके साथ विचरण करता हे, परम पुरुषार्थं राभ नहीं करत 
इसभक्रार अथं ह । इसमरकार य स्कमुनिने ज्ञानकी प्रशंसा ओर अक्ञानकी निन्शका 
उदाहरण वस्तृतलूपमे दिखाया हं । “जिसकी मरशंा करनी होती है उसका 
वधान भा करना हाता है" इस मीमसिययुक्तिके अनुसार अध्ययन विधिकी समान 
सी १ ८ होगी । नक्षतरेष्टि काण्डनामक वेद्भागमें 
थि ह › इषव फर आर १२ { ५ -जिसम सामगान नदीं है रेता यत्न 
जैसे, अनि ` जभार र समान भावसेदी कहागयादं । 
उरमकासही होगी, नोः = दं व ८ इविाही > दै यद भी -मुर््योको 
दण्वद्मरा याग करति अथक जो इसकी ` ` 


- उपोद्ातभरक्छरणं ¦ (५३ ) 


जानता ८१) (याग जाननेपर ओर याग करनेपर समान एल कषा!) 
अत्तएव याग निपपरकार फरक निभित्त विहित है, यागन्नानभी उसीमरकार है । 
इस रीतिका अञसरण करनेसे समस्त जाक्यणोपही अथेज्ञानकी विधि देखीजाती 
है । मदन हौसकता है कि “वियापरशंसाः इर मीमांसासत्रसे नेभिनिने कहा हे, 
याग यद्नादि जाननेपर जो फर होना कहागया हे वह अथेवाद्‌ है ¦ ( भर्षा 
वाद्यमाच है 1) उसके उत्तरमं कहना चािये, चाहे हाभी, मक्त जो फर 
वियसान उसके द्ाराभी स्तुति वा पशसा की जसक्तीहै! (जो गुण यथाथ हे, 
उसके उदेव भी मसा होती है, केवर जो अविद्यमान य॒णोषेख प्र्ंसा ह 
वह तदी । > दैपूणेमासयागका अतिपात ( समय अतिक्रमसे एकवार 
वेधकार्मे दाद्‌ पडजानेपर ›) होनेपर प्रायश्चित्त ( दोपशान्तिक्े निमित्त नी 
करना होता हे >) रूप वैश्वानरष्टि विधान करनैसे विमान यथार्थं स्वभ फर्के 
द्वाराही स्तुति कीगङ हे। 


जेसे, ““स्वमैफलके निमित्तदी दशेषणमासतयाग करना होता है ।"" (२) ज्ञान एङ 
वाक्थका स्वार्थमेभी तात्पय्यै है, यदी दिखानेकें निमित्त आचार्य्य गणोनेभी इसका 
उदाहरण दिया है 1 [ नीचे सू होक रै, इस स्थानपे उनका संक्षिप्र अचुषाद 
दिया जावा है ] (३) षाक्यकी .अन्यपरत्ा ( अन्यवबोधकता ) उप वाक्यश 
अर्थाद्‌ कहनेकी इच्छा करती है, “' किन्तु, यथा वस्तु ( वियमानवस्तु) मतिषादन 
करने के कारणं अविद्यमान अथवाद्‌ नहीं हे, अर्थात्त्‌ अविद्यमान प्ठर्के दवाय 

मसा नदी हे । स्वं छोकके निमित्त दशेपणमास् याग करे, इस अतिपातत प्राय- 
शित्त वैधानरेशिमे दशैपणमासके अविदमिनफर्के दाराही प्रशसा कग हे, 
इस स्थानम भी उसी प्रकार, पाप इछोक श्रकणकी लेसे अविदयमानफल्के दारा 
मकचंसा है इस स्थानमें बह नीं है 1 

इस स्थानम फिर शङ्गा होसकती है कि, यदि याग जननेसे ही उसका फर. 
याया जाता दहै, तो यागकरा अचुष्टान न्यर्थं है ! इसके उत्तरम कष्ना चाहिये किः 
स 


९) यथा द्‌ वा अभि्देवानामन्नादः एवं ह वा एष मनुल्याणां भषति य एतेन विभा यज 
य उ च तदेवं वेदेति ते ब्रा २।१९।४। 
( २) उवगीय हि लोकाय दर्खपौर्णमासाविन्येते तै सं २।२।५। 
अर्थात्‌ दर्पू्णैमाचका फल स्वम दै, इख सषटिगत प्र्ंसावाक्यमे यथार्थं फर जक्छेख करकी 
अदेसा की शष है| ४ 
८ २ ) इच्छाभ्येवार्थवादत्वं वन्वसोन्यपरस्वतः । यथावस्त्वभिधायित्वान्नत्वभूता थविादत १९ ॥ इज्यते 
स्वलोकाय दद्मीदरकौ यथा- तथा । नत्वभूलार्थवादत्वं पापक्ोका शरतिर्य॑था ॥ २ ॥ 


{ ५४ >) । ` उपोद्धातभक्र्ण १ 


[ > क 


फृरखाधिक्य दे ( अचुष्ानमं >) इसकारण अचुष्ठान व्यथे नही हं । जंमिनीच सूत्रनी 
उदाहरणम दियानाता है 1 “फरस्य कम्मं॑निष्पत्तेः तेपां लोकवत्‌ परिमाणत्तः , 
सारतो बा फएरविद्ोषः स्यातः यह सूत्र है "जो अश्वमेध जानता हे वह भी जद्य- 
हत्यासे उत्तीणे होता है जो अश्वमेध करता दे वह तौ होतादी है" इत्यादे मरसङ्गम 
हमने इसकी व्याख्या की है । सामवेदकी छन्दोग्यदाखामें केव यन्नाचुष्टानकी 
अपेक्षा यज्ञन्ञानप्हित यज्ञाचुष्टानमें अधिक्र फट क । जसे “इसकारण जो 
जानता है ओर जो इसको नदीं जानता दोनाही ८ अचुष्टान ) करते है, विद्या ओर 
अदियाभिन्न, जो विद्या द्धा ओर उपनिषद्वारा करता दै वदी कीय्येश्चाटी 
होता ₹ 1 ( ज्ञानीका अनुष्टान अज्ञानीके अलुष्ठानसे श्रैष्ट है इससेही यह वात्त 

कही गई >) यद्यापि समस्ताङ्गयुक्त उपासना इस स्थानम विद्या शब्दके दारा कही 
गईं है, तथापि समस्त विद्यमें ( क्नानमं >) ही यह युक्ति समानमादकते काय्यं- . 
कारी है 1 यदिं कोई कडटना चाहे कि वेदनके ( ज्ञानक ) ऊपर इतनी भक्ति 
किंसनिभित्त हे ? उससे कडहाजायमा कि, 'ज्ञानका फर दै, इस वाततम दूसरे 
पञ्षकादी इतना देव क्या ? ` ज्ञानको प्ररोसा ओर अज्ञानकी निन्दाः वहत २ 
दिखा गई ह । निन्दा किसी स्थानम नहीं पाईं जाती 1 करस्मजन्य जो -अदृष्ट 
उत्पन्न होता है, वह जेसे मरणान्तमं जीवकं साथ जाता है, इसी प्रकार किया 
{ ज्ञान >) जन्य अहृष्ट भो जीवक साथ गमन करता दै) 


वाजसनेयराखाध्यायी गण कहते दै-'“विंया ओर कम्म पुरुषके ( पररोकमः ) 
अगमन करते हे, पव ज्ञानभी अदुगमन करता हे 1 अतएव अध्ययन जिस 
मकार विषहित्त है, अथेज्नानभी उसी प्रकी हे, इसकारण ` अथन्नानके निमित्त वेद्‌- 
च्याख्या करनी उ चित्त हे । 

विषय, म्रयोजन, सम्बन्य ओर अधिकारी इनके ज्ञान विना शनोत्गणोंकी भब्रत्ति 
दोना सम्भव नहीं है, ( जो सुनेगा वह अवश्य पहर, वह विषय क्य[ है उसको 
न जाननेपर सुनना नहीं चहेगा, मयोजन क्या १ उप्तको न जाननेपर किसीकोभीं 
कोहं काय्यं आवश्यक वोध्‌ नदीं होता ! परस्परक। सम्बन्धभी जानना चाहता है 
इस पषयम्‌ करिसका अधिकार दहै यह न जाननेपर कमी अधिकार -चचौकरनेरमे 


२ तर्त नच्षदत्यां योच्छमेधन.यजते तै° संप । इ) १२। 
२ चनो कुर्त्ो य्थतदेवे वेद्‌ यश्च न वेद्‌ 
अद्धयोपनिषद्रा तदेव वीर्यवत्तरं भवत्रीति । 
३ तं चिदयाकर्मणी समन्वारभेते पूर्वभरल्ञ चेति तै 


द नानाव चिद्या चपिविद्या च यदेव विद्यया करोक्ति' 


न => 


सं> ५।३।१२। 


उपोद्धातभकरण 4 . ` ` (५९ >) 


निरूपण करते हैँ । यया,-ज्याख्यानका विषय वेद दहै । व्याख्यानका भरयोजन वेदका 
अथे जानखेनेका दे । वेदव्याख्यामें व्याख्यान उसकीदी व्याख्या हे, यही परस्परका 
सम्बन्धं रै! जो ज्ञान लाभ करना चाहता हे वही अधिकारी ३। इसप्रकार विष- 
यादि ययि भिद्ध है तथापि वेदक विषयादि न दोन्कि कारणं, वेदन्याख्याक्ाभी 
परम विषय नदीं दोऽकता । ( वेदन्याख्यानका षिषय, किन्तु वेद्का यदे विषय 
न हो, तों वेद्‌ व्धाख्यानक्ा विपय यह नात अन्याय 'हे 1) इसकारण वेदका विषयः 
आदि मयोजन कदाजाता है 1 पेद्के पूर्वं काण्डका विषय धम्मं ओर उत्तरकाण्डका 
` षिपथर बह्म दे । क्योकि धम्मं ओर जह्य वेदव्यतीत अन्यको छम्य नदीं । पुरुषा- 

थाचुश्षासनमें कदा है ““धमंजक्षणी वेदेक्वेचे' धमं ओर जह्य एक मान वेदगम्यहै 
जभिनिके मीमांसादर्चनमे मथमाध्याय अथमपादके द्वितीय ('चोदनारक्षणोऽथों 
धर्मः > सूत्रम ""धम्ममें वेद्िषिदही परमाण है" ओर ““वेदविधिही -पपमण'ः यह 
दोनों नियम साम्पदायिक गणने स्वीकार किये है । बेद्षिधिही जो एकमत्र 
अमाण हे यह वात्त समक्चानेके निमित्त चतुथे सूतम धम्मे पत्यक्षकाः विषय नदीं 
यह प्रतिपादित हृ हे । भत्यक्ष म्रभाण धमेके वोधे निमित्त नदीं हीस्तकता 
योकिं विद्यमान वस्तुकी उपरून्धिमेही प्रत्यक्ष ममाण योग्य है । धम्मं कमोनु- 
^.. छानके पश्यात्‌ उत्पन्न हो तोहि, ` इकारण वह उत्पत्तिक्े पमे न दोनेक्े कारण 
मत्यक्षकरे अयोग्य है 1 उरत्पततिके परक्षणमेभी धम्मे मत्यक्ष नहीं होसका, क्योकि 
धम्प॑का रूप नहीं । ( रूपकोही च्छु म्रहणं करता है ) इस निभित्तदी धम्मेका 
नाम अदृष्ट ३ । हैत न पाय( ज॒ानेके कारण धम्म॑का अदमानमी नदीं कियाजावा। 
यदि कहो, धम्म॑ही सुखका हेतु है, अधम्म॑ही इःखका हे हे, अतएवं अनुमान 
किया जाता है, इसके उतरमें कहा जायगा कि, धम्मं जो उखखका देषु 


[० 


वात्तमी वेदनेही कदी है, इससे जानागया, चाहे निसमरकार हौ वेदही एकमात्र 


:  धृम्मरैका प्रमाण हे। 


न्यासके ( वेद्ान्तदद्यनके >) ततीय सूज“ शाक्लयो निवत्‌"? में (दूसरे भकारकी 
स्याख्यामें >) जह्य खतःसिद्ध ओर शासखैकगम्य है ठेसा भाभ्यकार शङ्कर स्वामीने, 
व्याख्यान किया हे । यथा, ““ङाखरूप कारणे ही जह्य जगच उत्पत्ति विना- 
क्का कारण द यद ज्ञात दहोजाता है, यह अभिमाय है ।*' श्वुतिभी कदती दे-““जो 
वेद्‌ नहीं जानता, -पष्ट जह्यकौ मनन नहीं कर्‌ सकता 1" “नावेदविन्मयुते तं जन्त - 
स्‌ इति त° 7० २।१२।९ । इस स्थाने. परवा चाय्यान इस प्रकार उत्पत्ति कदी 
दै, “रूपभी नदीं ३ नदीं, इसकारण यह अन्य ममाण योग्य नही?" अन्य प्रमाण 
रभ्य न होनेके कारण धम्म ओीर ह्म वेद्गम्य वेदका विषय ह । घम्परं ओर जहम 
ज्ञान वेदका सक्ात्र्‌ म्योजन है 1 "तप्तद्रीपा वस्मती'' “यहं राजा जात्रा है 


(५६ ) गोद्ातश्रक्छ्रण । 


` इत्यादि वाक्येका ज्ञान जिस प्रकार पुरुषाथं नदी है इसी मकार धम्मं ओर अहाज्ञानं 
उअपुरुषाथे हे, फेसी शङ्खा नदी दोसकती ! धर्मे मुक्त रुषाय अश सित. दातार । 
जैसे, “धम्मं दी विङ्व. संसारकी मति है, इस कारण धस्परैको परमं कहा जाता 
है! ` परस्पर पवाद करते इए दो . पृरूपोमसे राजाक्रौ सहायतासे इुबहूकी 
वख्वानक्ते निकट जयलखाभ निस भकार संघटित हाती इ) उसी पकार धस्मभा जयः 
. हें है-अतः धमंपयुक्त पुरुषार्थं हं । खष्टिभरकरणमं बाजसनेयी गणन कहा ह 
""छुतने श्रेषशोरूप धकी सशटिकीथीजो इश स्षत्रका क्षर हं वही पृस्पं ह, उश 
` धर्म॑से श्रेष्ठ कमी नही, घम्मवलते दुरु वलख्वान्‌ को पराजयं कर सकता ₹ै, जेस ` 
, इकर राजाकी ` सहयतासे वट्वाचको जीतता है ! ' बरह्मवित्त्‌ परस षुरुषाशको 
म्राप्र होते. ““द्य जार्ननेसे, बह वद्य ˆ "होता है, ` ` “आत्मज्ञानी रोक§ उत्तीणं 
` होता है.'' इन समस्त श्ुति्वाक््योयं बह्मन्ञानमयुक्त पुरुषाय भसिद्धे-ह. इस धम्म 
` `` ओर ज्यन्नानकी इच्छावाला वेदम अधिकारी है. 1 ` किन्तु वह्‌ जाद्यण, क्षिय, 
वेदय इम जिवणेक्ा पुरुष दो खी ओर शूद्रके ज्ञानम अपेक्षा रहनेपरभीं उपनयन 
न होने कारण वेद्‌घ्ययनभीं नदी होष्कता; ` इस कारण वेदम (खी दरक ) 
- अवि द्र नक्ष, यह चिरमरसिद्ध हे) उनको वस्पंज्ञान ओर. जह्यज्ञान पुराणादिसे 
होगा ! देद््ययन दारा धस्मं ज्रह्यज्ञानमे तरिवणेकाी अधिकार है) धस्मं ह्य. 
म्रतिप.द्कः दद उदप्रातिपाय घस्रं जार बञ्ध, यह्‌ ग्रतिपादयप्रात्पाद्‌क सस्यव्‌ ६। 
भस्म जद्यज्ञानके साय वेदका जन्यजनकभाव सस्वंष्‌ अथात्‌ वस्मेज्ञान ओर 
ब्रद्यज्ञान वेदजन्य है, वेद इप्त ज्ञानका जनकदहै। त्रिवणं पुरू्पके साश् केदका 
उपकाय्य॑उपकारकसस्बंघ है 1 वेद्‌ उपकारक, वर्णिक पुरुष उपकाय्यं हैः! वेद्के 
` चारों अचुवन्य्‌ ( विषयादि > लैरूपण इए, इत समय श्नोतागण साक्थान चित्तम 
वेद्व्यारख्यान सुन्ेमं प्रदत्त दवे ! ` । 
, अति गभीर बेदका अथं जाननेके निरित्त शिक्षा आदि छः वेदाङ्ग सत्त षैः, ` 
इम्‌ रिक्षा आदिको परा विद्या कनेक कारण खण्डकोपेनिषदमे अथकदेदीय 
, खोगोने कदा दै यथा-“ब्रह्मवादीरोग करते है विया दो भकारकी है, परा ओर 
अपरा । जिसके द्वारा यक्षर जहयन्न।न होजाय वही परा षिदयाहै 


९ धर्मो विद्वत्व जगतः तिष्ठा ` खोके घा ग्रजा उपक्तन्तिः -धर्मण पापमपरदाति धर्म सवं 





. . ˆ भतिष्ठितम्‌ तस्माद्ध परमं वदन्तीति कतै आ १० भन] ५. 


२ तच्छरयो रूपमस्वषुजते घर्मं तदेव श्च्रस्य -श्चचं यद्धमेस्तस्मोद्धमत्यिरं नासत्यो अचदीयान्वछीर्या 

` _समादप्छत धमण व थच रातेवमिति बद्मविदासौति परम्‌. 1 तैर आ० <प्रे | जद 

तरत्ति सोकमात्मचित्‌ ॥ ‡ 

धि व व नदत „इत्ति इ.स 'यद्रह्यविदो वदन्ति परा चैत्रापरा च तच्ापरा ऋग्वेदो यंजर्थदः 
यनचदः (नन्नाक्रस्णो च्याक्ररणं निचक्तं छन्दो ज्यतिपिम्र्‌ अथ पस वया तद्वरं धसन्यत्ते 


दैवं मवति" 
न ८ 


1 


1 


उपोद्ातश्रच्छस्ण । ` - ( ५७ ) 


यम्भज्ञान जद्यज्ञानका साधन है !, साधनस्वरूप धृस्पर्॑नानका. कारण होनेके, 
> 
कारण षंडङ्कर्घहिव कम्पकाण्ड [ वेदका कम्पंवोयक्त भाग. } अपरा शिवाहै 
जो जद्यज्ञान परम पुरुषार्थं हे उसका ही कारण होनेमे उपनिषद्‌ षरा दिखा 


` दं । वर्ण, स्वर आद्का उच्ारणपमश्ार्‌ जस स्थानम कडा गया ह, कहं शाख र 


‰ 


(4 


हे । तेत्तिरीय साखाध्यायिगण उपनिषद्के मथी कहते दे,-"-शिक्षा व्पाखूषा 
करगे 1 व्ण, स्वर मात्राः वर, साम्‌, सन्तान यही शिक्षा अध्यास्‌ क गयाः? 
ते आ० ७ प्र° वणं०अकरादि । शिक्षायन्धमं वह रपट रूपमे कडा गयाहे॥ 
( महेश्वरके मतम । >) यह स्वयंभूने कहा है ! स्वर-उदीात्तादि । वहन्ती 
शिक्षायन्थमे कहै गये ईह । जेते,- “उदात्त अनुदात्त ओर्‌ स्वरित तीन. मकारद्धे ` 
स्वर दै 1" 'मात्ा-हस्व दीं आदि 1 वदम्यी रिक्षापें उक्त इई है जैते.--हस्व, दीधः 
प्तः, यह तीन मात्रा, यह कारुनियम ह ।' ( स्वल्प काल्में हस्व, उससे अविक 
कारे दीवं,अर अत्यधिक अथौत्‌ गानं ओर आह्वान आदिः खुदीधेकारुस्थायी 
होनपर प्त साजरा होता ह । ) वरू अथं उत्पत्ति स्थान आर उचारण म्रयल ॥ 
रिषाम “दणेके उज्ारणस्थान आउ हैः इत्यादि कहा गया दै (कोन वणे क्कि 
स्थानसे उच्ारित होषाःहै सो व्याकरणर्पेही देखा जाता ईद !{ >) “स्पे व्णोकां 
उद्ारण मयत्न स्पृष्टव “यरख्व '' इत्यादिका उच्चारण ईषत्स्पृष्टमयल दै इत्थि 
शिक्षायें कदा है । सामरब्डका अथं साम्य, अतिषत, अत्तिविरम्वितत, गीत ओर्‌ 
शिरःकस्पनादिं रहित भर माधुय्यंआदि युणदुक्त उच्चारणकोही सस्य कहा 
जाता हे । “गानः करते कर्ते पार करना, अति रीघ्र पाड करन, शिर दिराक्छर्‌ 
पार करना, अस्पष्ट पार करना अथवा दन्तद्ारा ओोष्ंदग॒नपू्वेक पाठ करना 

इत्यादि पार्दोप कहा गया है! ` “ाध्धं स्पषटाक्षरता म्रथ्टतिं शृणमी कदे गख 


ह । सन्तान शब्दको अथात्‌ संहिता (सन्धि) “ काच्ये + आयाहि" इख 


स्थानम “आ कार परे होनेके कारण “योः कारके स्थाने "अष्‌! अआ हे ॥ 
दद्रास्ा+-आगत्तस्‌'' इष स्थानमे आकार परे रदतेभी दविवचनकं ई केर 
स्थानम य नहीं इअ जेक्ना था वेसाही रहा यह सद संहिता ह । यृह वष्च 
व्याकरणम्‌ विशेष कहा रै । वर्णं स्वर आदिकी विकता उपस्थित दीनेपर दषा 


.होता दे बह शिक्षम कहागया है ! जैप्ते “स्वर ओर ङ्णं अन्यथा मग्र 


उच्चरत्‌ होनेपर म॑ने विक्त होता है, इस पकारे अन्यथा भरयोगमं वह कान 
अथवोप्‌ उत्पन्न नहीं करासकता, नेसे `<न्द्रशञ्च' इम स्वरं स्वरश्चमवरातः 
रान्दका यथाथं अथे.जानना असम्मव होताः है जो मङ्त मत्र वाक्य वज्र 
समान यजमानक्ी दिक्षां करता है । "° ( जच संचके विंङ्कत रूपं उच्ारत होने 


(५५८ ) ` उपद्धातग्रच्छरणयं। 


` यजमानका अनिष्ट होता है ओर अर्थवोय उत्पन्न न्ह होताः तो स्वरः 
- भमत्रादि ज्ञान रहनपर्‌ दितमं विपरतः टोजाता है >) इसमें क्या कहना ई{ 
इन्द्रयत्रो वेवद्धस्व ` इस मनम इन्द्रश जब्दस यदि इन्द्रका साच्च अथात्‌ विना- | 
शक यह अय विवक्षित ह्य तो तत्णुर्ष समास होगा, तपुरुपमे "समासस्य इषः 
सघुच्रसं अन्तस्वर्‌ उट्मत होता हं किन्तु इस स्यानमं आदि रर उदात्त प्रदयुक्त इहा 
हत्ती वह बद्री समास इअ आर्‌ इन्दर दै शच्च अर्थात्‌ घातक जिसका रेरा. 


अथ हवा स्वरज्ञान >; दानसं त्परतत अयं हानाता ह, इरे इस उटिपरंहारके .. 


प 


छ 
ठ्ठ 
क 


१५६ 


आद्‌ सूत्राका नाम कस्पसूत्र दः इम्र चाञ्चमं यान प्रयोग कल्पित अथात्‌ सम- 
ध्यत दत्ता द इदःःस इसत. कटेप-क्रहते हैः यर्वद्के कत्पस॒च्रम्रे संपूण यज्ञांकाः 
- क्रमसे वणन किया ठे, वदखयन्न पपिः पठन पाटनक्ते अनुषार्‌ म॑त्रकाण्ड प्रवर्त 
इञ हैः याण ड्दनम्रणालसे तदी परन्तु यजमन्न दद्चंपोणंमासते . अश्वमेध्‌-. 
यन्त क्र पात इषु हः परन्तु यह मत्र किंस कायंके निमित्त हे तथा किप 
अकार्‌ इसका आःपचन दः यट मृत्रकाण्डमं कथन नहीं इ हैः परन्तु श्रुतिखिग 
. कव्क्य मकरण अचरत रमाण अबुत्तार्‌ करपसू्राकी रचना इई हे, “इषे त्वा 

इत्साद्‌ मताक्न कम अवटस्वन करकं यागादि कमी परिपादी कमभावसे विधि 
चट चार्‌ 2 द्‌ नरह्लणकाण्डनं दृक्षणीय इटि स्म प्रथम कही द तोभी 


(क 


यह्‌ दक्तणाय्‌ इ दद्व णमास्‌ इश्टिकी विक्रति है, इससे दरौपोर्णमास इशिकी 
९1 ऋत्ता द, कगरण क द्रपोणमासत कहेषिना दीक्षणीय कहना सम्पूर्णं न 
हासव, जिससे कि _ दरपौणैमासकी अनेके क्रिया दीक्षणीय्ने . आती है, इस 
भकार तवान्‌ दृदान्काो कर्प सुज मतचरके पिनियोग द्वारा यज्ञाचुहान उपद्दयं 
कनक्या उवपवग्र्‌ करता ह यदि कहो कि, किन्दी मोका विनियोग नहीं 
कृलागव्ा इतका कारण क्या है, इसका उत्तर यह है कि. -या।खान्तरमें ॐ सव 
मन अस्नात इए टः बाह्णान्तरमें उनका विनियोग िद्ध३े एक शाखामे जो 
खण ( जआद्कम 2 उपदिष्ट नदीं हए है. क्म निर्वादकते तिमित वह. सव एकत्र 
समाद्त कयटः जथात्‌ एकच विहित कम सृन्थुत्र विहित गण अपेक्षा करत 
, ई? इसा नमन्त शाखान्तगेत मंज अन्य विनियुक्त दति ह मीमांसा या. 
खन चह भखभांति विदित होषकता हः इस्म कारण चिक्षाके -संदश् -कलप 
व 0 दता हे । कलर्पसूर्वोभि मंत्र - विनियोगद्र्सः 
=" <: इ श्रके विनाजाने यागादि विषयमे जो सन्डे 


-शहजाता ह्‌. वह्‌ [नचारणन त्स 1 
. च्छदा 

पण नही हो जका तते कल्पक -आावरयकता है । ~ 
{८ ट्ताक अन्त्तमें | न~ 


2.4, 





प्यानत्त यक्ता नावर्यक्रता ह । आपस्तम्ब कवोधायन आश्लायन कात्यायन. ` 


-उपीद्दभक्छरण.। 


[1 
= 


व््राकरणभी पर्चति प्रत्ययादिका उपदया देकर पदस्वरूप आर उसका अंथ्लौथः 
राता हे, इस निमित्त यह भी वेदाथ उपयोगी हे, रेन्द्रवायव मरह जाह्यणरैक 
हे, "वागे पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा इन्द्रमङ्खवन्निमाचो वाचं व्याङुरविति'` इतिःदै० ` 
 सं० ६ ।४। ७ इसका अथं यहे कि “अथिमीक पुरोदितम्‌” इत्यादि वेदवाक्यं ` 
पूवम. सस॒द्रध्वनिकी समान एकात्मकं आर अन्याक्रतत अथात प्रक्ातति मरत्यथ पट्‌ 
-वाक्यादिकि विभाग करनेवारे यन्थसे हीन ये, उर समय देवताओने इन्द्रंक समीप 
: जाकर कहा इन वाक्योकीो हमारे निकट व्याख्या करो, इन्द्रने वरकीं पाथना की कि इन्द्र 
ओरवायु इन दोनोके निमित्त यज्ञीय रोयरस एकः पानम ग्रहण किया जाय, देवता- 
ओने कडा चेसाही होगा, तव ईन्द्रने उसं अखण्ड वेद्वाक्यको पद पदरमे छिन्न करकैः 
प्रक्रति मरत्यय आदिका पिभाग- स्थापनकरके व्याख्या री, उसी्माति पाणिनि 
-आआदि मदर्षिदवारा मकरृति प्रत्यय भिभागके असार व्याकृत हकर सनक दारा बेद्‌ 
` षठा जातादहे, इसी कारण इन्द्रं ओर कायुको एक पात्रे रस दिया जाता है, वर. 
- रुचिने व्य(करणका प्रयोजन दिखाया है कि ररक्षोदागमरुष्वक्न्मेदयः मयोजनम्‌ रक्षा 
ऊह आगम रघु अत्तन्देह यह्‌ के एकं व्याकरणक प्रयोजन हँ, यंहं प्रयोजन तथां 
ओर भी केतने प्रयोजन महपि पतज्ञलिते महाभाष्यं निरूपणं कथे ह, वेदकं 
- रक्षके निमित व्याकरण पटना उचितदहै. [ रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणभि- 
` त्फादि ] पर्णछोप बणीगम वणंविपर्यय इत्यदि व्य।करणंदिधि जिनको भटी 
 श्रकार आतीरै, वदी भटी पभरकारसे वेदका प्रतिपालन करसकते दै, वेदार्थभी जान , 
सकते है, ऊहभी व्याकरणद्धारा जाना जाता है, देदके मन्त्र ख्गि ओर स्वं 
` विभक्ति दारा नहीं कहै गये है, शस कारण यज्ञक्षायेके समय क्षि किम समय एक 
- वचनके स्थाने वहुचन रफटटिगके स्थानम्‌ स्रीखिगि इत्यादि व्यत्यय करनेकां 
आवदयकता होती, जो उथाकसरण नहीं जानै वह अथि शाब्दी चतुथीकि एक्व्‌- 
चनकते स्थानम सूयं :राव्द्की चहुर्थीका एक्तषचनान्त प्रयोग करदः अथवा एक. 
` दिगके स्थानमें अन्य लिङ्क षा एक वृचनक्ते स्थानें अन्य वचन व्यवहार नदीं कर्‌ 
सकते, इसमे वेद्विषयपं व्याकरणक्रीः कडी आवश्यकता हे ` ।` आगमर्मे ` कहा 
आगमः; खह्वपि-जाद्यगेन निष्कारणो धर; पडड्के वेदोध्येयो ज्ञेयश्च" ब्राह्मणको 
, विनाक्रारणके भी षडंग वेद्‌ जानना अ पाठकरना चाहिये, पडंगसे व्याकरणदहीं 
: प्रधान दहै, इसीसे सव अंगोकी छद्धिं ओर अथज्ञान होति, पधानपें यतन करने ` 
` "फट होता है, अल्पसमये सक्षेपरिक्षाके निमित्तमी व्याकरण पढना चाहिये, 
वृहस्पतिने दिव्य सदस वपतंक इन्द्रके निभित्त षक २ शन्दक्रा रहस्य 
चर्णन क्रिया पर्‌ पार नदीं पाया, नहः इदस्पति वक्ता ओर इन्द छत 


(३०) । उपोद्धातन्रकरण ¦ 


आर दन्य सहत्त वषृका समय; जव वहां भी पार न पाया तव आन कट 
सतक. परमाय पयन्तनो पटकर प्रत्तिपद्‌ पाठका आगम कं होसकत) ह 
` सन्देह निषारणके निमित्त भी व्याकरणं अध्ययन करना चाद्ये जसे याज्ञिक 
~ कक करत ह स्थृलएषतामािवारुणीमनड्ाहीमाख्मेतः इत्ति 1 तव यहां स्थूलानि 
` षन्ति. यस्थाः सा स्थूलपवती-जिसङे स्थूखपृषतत है एेसा अथं कसेसे वहू्री- 
ष्छसमासः अथवा स्थूला चासौ पृषती स्थूखा ओर पृषती इस अर्थम कर्मधारय 
खमस हत्ता हः इसको विना वेयाकरणकरे कोर स्थिर नहीं कर सकता. यदि 
समासान्त. उदात्त रवर हं तो कर्मधारय ओर यदि प्रषेपदथक्रातिं खर है तो 
ननाह हागाः रन्दायुदासनमे इन सत्र. वाक्योका मयोजन देखा जाता हैते. 
छतः, इष्टः रान्द्ःःयदृधातम्‌.यस्तु प्रयुङ्के, अ व्रिद्वांसः विभक्ति वन्त, या वा इमाम्‌; 
चत्वा (र,उत्तत्वः सककभिव सारस्वतीम्‌ दशम्यां पुत्रस्य सदेव असि वरुण, महा- ` 
"वन्यम इतने वाक्याकौं पयोजन दिखानेको मतीक दी हैँ कमसे उन वाक्योके अथै 
कर्त हः ` तेऽुग इख्यो हेंख्य इति वन्तः परावभरञः अथात असुर दहेख्यः 
` चह रनद करते पराभूत इए इससे बाह्मण म्रेच्छ व्यवहार न कँ. अपान्द व्यव- 
हार न कर, अपशब्द दी म्ेच्छ रहै [ हेलि राब्दं अपभाषा- से गृहात हँ, वहुवचन-. 
म हेटयः` होता है मीमांसा शाखे इसका अभ्यासदहे ] दमम्लेच्छनदहौ इस्‌ 
कारण व्याकरण पहना चाहिये, दुष्ट; शब्दः खरतो०` इसका अथं भ्रूमिकामे पूं 
करक ह आन्य चह करि यदि यागादि ` उच्रारणक्रे समय स्वरः वा व्णदोष. | 
हषनाय ता वहं स्वाथ पकाय न करके विपरीत अथं मकाद करता है,वह दोष करके 
यजमानकगः क्षति करता है, इन्द्र श शब्द्‌ स्रदोषयुक्त होनेसे म्रयुक्त इ ओ, इससे 
उजनत्‌ अथ म्रकाद्च न्‌ करके अनिष्टरूप होगया,[ इन्द्रशद्च-इन्द्रका जो वातकः 
"ह अव न दाकर इन्द्रं धात्तक जिसका यह अथं होगया ] परयोगङ्के अचुस्ार 
उात्तादेस्वर होता व्याकरण द्वारा तत्पुरुष न दाकर वहु्रीहि समास इं 
एता न्य &, इससे रिक्षाप्रन्यकी सपान व्याकरणकाभी कडा प्रयोजन 
इक ज्ञानस दृष्ट प्रयोग न होगा [ यदं घृ त्तस विज्ञातं निगदेनैव शाञ्ययते 1 
अनेन्ना षच छुष्केथो न तञ्ञ्वरुति कर चत ¡ जो पडे ओर समन्षा नदीं वह किसी 
"चभर्‌ फर नही देता, जसे सूखा का जख्पें लनं नहा जरता है, इससे अर्थं 
जानक निमत्तमी व्याकरणं पठनेका पयोजन हेः | यस्तु पययुक्ते ऊशखो विशेषे 7 
-उन्ययावद्वच्वहारकाटे।सोनन्तमामोत्ति जयं प्र वाग्योगविद्ष्यति चाष्डब्देः ]~ 
जवात्‌ व्याक्ररणन्न कथ एर्प व्यवहारम्‌ सथायनगग्य कृ्दाक्रा मोग. कर 
सकन देः जो अपराब्दं नहीं मयोग कत्ते उनक्गं पराक्रमे भी अनन्त जय माप्त 
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होती ह, आर जी. वाक्‌ योगे ज्ञाता है वे अपक्षन्दोकाभाः जानते । जैसे 
साधशन्दके उज्रारणसे घमं हे इसी प्रकार अपशन्दके प्रयोगमे अधम दे, अथबा 
(बाग्योगवित््‌) को अधिक अधमं होता है, कारण कि उसको साघु रशाब्ड थोडेओर 
अपराब्द्‌ अधिक है एक गौदान्दकै गावी गोणी गोता गोपोतखिका इत्यादि बडतसेः 
अपभ्रंश शब्द्‌ द वाग्योगाविड्‌ यदि अपशब्द्‌ जानकर व्यवहार करनेसे दूषित है तवं 
अबाग्योगवित्‌का तो अज्ञान ही शरण है, अर्थात्‌ अन्नाता यदि अपशब्द बोरे तो 
उसका दोष नहीं कारण किं वह अज्ञानवश्च एेसा उच्चारण करता हे, यदि कहो किं 
विना जाने क्या जह्यहत्याका दोष न होगा, अया सुरापान अनजानमें करके 
पतित न होगा, जसे षिना जने इन कमोका दोष है इसी मकार अन्नानक्रत कमका 
पाप हे, तो अवाभ्ित््‌ दोषी क्यो नही,. इसका उत्तर यह है कि जो वाग््यव- 
हारम अन्न रै, ओर अपराब्द्‌ जानकर ही व्यय करते दै, इससे जाना.जाता ह 
"कि वाग्योगविघ््‌ ओर अाग्योगवित्र्‌ दोनो द्यी अपशब्द मयोगमें दोषी ह 

इससे निष्क्रति पानेके निमित्त सवकोही व्धाकरण अध्ययनकीं आषश्यकताः है, 
जो बाग्योगविद्‌ हैज्ञानही उसको शरण है, सो बह यदि जानकरभी अप्‌- 
शब्द्‌ व्यवहार करतो उसको दोष है, इससे न जान सुनकर अपशब्द प्रयोग 
दोनोंको ही इूषण करता है, व्याकरणम श होनेसे नहीं होता इससे 
व्याकरण पडे | 

अविद्वांसः मत्यभिवदे नास्रोयेन प्छरतिं विदुःकामं तेषु त विम्रोष्य स्रीषिवायमह 

वदेदिति । जी अज्ञानी नामके प्रत्यभिवाद्नभ प्डत व्यवहार नदी जानते उनके 
. वीच वे हआ वेदज्ञ भँ खी जनोके बीचर्मे स्थित हू' यह यथेच्छरूप से उज्चारण करे? 

प्डतादिके व्यवहार षिना खीसंज्ञा होती है, हम खीवत््‌ न हों इस भ्रयोजनके निमित्त 
व्याकरण पटना चाहिये, [ याज्ञिकाः पठन्ति मरयाजाः सविभक्तिकाः कतेन्या इति] 

याज्ञिक कते है भयाजोंको विभक्तिसहित उच्चारण करे, जिसको विभक्तिका 
ज्ञान नहीं वह प्रयाज विभक्तियुक्तकर उच्चारण नही कर सकता, इससे ठ्पाकरणका 
आवङ्यकृता है । [ यो वा इमां पदशः स्वरो वर्णेशोऽक्षरडो वा वाचं विद्‌ धात्ति 

स आविजीनो भवति 1 अथात्‌ जो बोक्यकों पद्‌ पद्‌ स्वर २ वणे २ अक्षरम 
विभाग करसके वंह ऋत्विक [ ऋतिविक्‌ ` काका अधिकारी | होता है आलत्वि- 

जीने होनेकीः इच्छासे व्याकरण-पडना चाहिये 1 

चत्वारे शद्गा० यञ्चु° १७.1.९१. [ चत्वारि श्चङ्घा जयो अस्य पादा दवे रौीरषै 

' सदहस्तासो अस्य । तिधा वद्धो इषंभोः रोरवीति महो देवो मत्या आविवेद [इसका 
- अथं चार सींग, तीन चरण, दो शिर, सात. हाथ, तीन प्रकारसे बंधा इआःखब्द्‌- 

शीर दृषभ महोदेव . मनुष्यो आविष्टं ˆ हमा हे.1. नाम॒ ( शब्द्‌) आख्यात 


= 


ह चातो सनु्या वदन्ति ० २}! ३ 1२२] 


= 
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८ क्रियापद > -उपसगं ८ म्र पर! आदि धातुके पूवं रहनेवाङे 9 निपात. ( अव्यय ) 
सदोष यह चार म्रकारके पद ही जिसके चार श्छङ्क हः भूत, भविष्य, दतमान - 


यह्‌ तीन काही जिसके तीन चरण, सुप्‌ ( रन्दके उत्तर आनवाट २१ सुजा 
- विभक्ति ) तिङः ८ धातुके उत्तर आनेवारी तिप्‌ तस्‌ आदि १८ विभक्त 2) यही 


जिसके दौ मस्तक हँ, मथमासे सप्तमी विभक्ति.तक सातं विभक्ति जिसके सात .. 
हाय है उर, कण्ठ ओर रिर देदसं तीन पकारसे वद्ध इअ ह, यहं काम्‌- 
वषेणकारी महोदेव मवुभ्योमें आविष्ट इ है इस देवके साथ हमारा एकानाव हा ` 
इसीसे व्याकरण अध्ययनकी आवद्यकत्तय दै, अथवा चार्‌ वाक्यं-अथातत्‌ पारम 
तपद्‌ चार शङ्गः दं यद जिको विदित द वदी बाद्लणामं मनीषी हं, उसके पिष्टि 
तीन मकारके ( पद्‌ ) व्यवहार न केरे मनुष्ये चतुथे प्रकारके वाक्यही व्यवहार 
करे .ज। मवुष्य वोरुतँ वही इन वाक्यम चतुथं इं ! 

उत्‌ त्वः पश्यन्न ददश पाचयुतत्वः खण्वन्न छणोत्येनाम्‌।उतो त्वस्मे तन्वं १वेसख 
जायेव पत्य उदती खबासाः'` ऋ० ८ । ३ अर्थात्‌ कोई बाक्यक्षे दैखकर - 
भी नहीं देखते ओर कोई खुनकरभी नदी उनते, ऋत॒कालट्मे खबासा हकर पल्नी - 
जिस मकारसे पत्िके भरति आत्मभकाद्य करती टै, इसी भकार अभिज्ञन्यक्तिके ` 
अरतिं वाक्य अपना स्वरूप प्रका करता दै, “शूखङे निकट वाक्य अपना निल 
स्वरूप गोपन करता है इस्ति वई उक्तको नहीं देख पाता, जेते पी पतिक . 
निकट अपना स्वरूप मकाश्च करती है अन्यस निकट नदीं परूबाद्धमं कोई देखकर 
भा चहं दखत्त, यह अज्ञानाक्म वात कहां हं पराद्धपं पलना ऋतु काट इत्याद . 
पवद्वाच क कात कह !€+ इसस चाक््य इमारे (सच्छड अपना सवर्य प्रक कर्‌ इम्‌ 
हेतु व्याकरण पटनेका मअयोजन है 1 

सक्तुमिव त्ित्तउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा दाचम्नक्रत 1 अनारूखायः सख्यानि 
जानते भद्रषां रक्ष्मीर्निंहिताधिकाधि ` ऋ०८।२।२३ 1 अर्थं यह क्ति जैसे सपमे सक्त 
भर प्रकार धारण करिये जाते हे, इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ धीर पुरष[रङ्ति भत्ययादिके 
विभ्रागाङ्सार ] अज्ञान वटर जिस समय वास्योकी विदेचना करते, वह, 
उसप्षमय उनके सखा होकर सख्यता माद करते है, इसते उनके वाक्यो - 
भद्रा छल्मा निवास करता है मूरखुमे क्रं दान्द दे. उस उ्युत्पत्ति सचते अथात्‌ - 


` वाच टोत) द .इसोसे सक्छ कहते द, कपत ॒धाठुकोःविष्रीत करनेसे स उसे .. 


सक्छ रात्छं -वनता दे ^ विकसति" विकसित. होता है यही उका अर्थं है, तितडना ` 
९ चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदु्पक्षणा णा ये सनीपठिणः ! गुदार्ज देतनेद्धयन्ति ठुरीर्यं 


~ 


~ 
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-दयषद्यारा तित्तउशब्दका अथं ऊपरको गति जिसके दारां सकुजाकां ऊद्ध गाति 
होती दै उसीसे श्य्पको तितउ कहाजाता है, ध्यानवाङे . उुद्धिमान्‌ प्रज्ञानद्रारा. 
-वाक्य संस्कार करते है, वदी सख्यको माप्त शेते ` है, आश्य यहः कि जो खगः 
-मक्रति परत्यथकरे विभागद्वारा वाक्यका संस्कार करते है, वही वैयाकरणं ह ओरं 
दाकी सख्यता प्राप कस्तद, स्वका हेतु यह कि इनके. वाक्यभ्र भद्रा रह्मा. 
प्राप्न ह इसीसे यह सख्यताको पराप्त होते दं { आहिता्चिरपशचन्दं परयुज्ानः प्राय- 
-ष्िर्तयां सारस्वतीभिषटि निवपेदिति पायथ्यित्तीया.मा भ्रमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ 
इसका अथं यहं है कि, आदहिताभे अपदराब्द्‌ मयांग कररनपेर मायाच्रत्तके निमित्त 
सारस्वती इष्टे अनुष्ान करे । हम रुग प्रायध्ित्तके योम्यन दा इसकारण 
न्याकरण पटना चाहेये “दश्चम्यां पुत्रस्प जातस्य नाम विदध्य धाषवदायन्तर- ` 
तस्थमभिनिष्टानान्तं दयक्षरं चतुरक्षर वा कृतं नाम कयात्‌ न तद्धितान्तमित्ति ` 
आश्वरखा० ग॒० अ० १ इसका अथं यहहे कि दशमी म ( द्वादश रान्निः वा 
-दृशरात्रिम इस पकार्‌ प्वेकटपका विधान श्चाख्मे हे ) उत्पन्न दए पुचरका नाम 
-रक्खे वह नाम घोपवरत्न्‌ आदि ८ घोपवाखा वर्णं जिसकी आदि है अन्तस्थ . 
मध्यभ जिप्तके अन्तस्थ वर्ण है, ) विसगन्त, दो स्वरथुक्त अथवा चार स्वर युक्त 
ओर कृदन्तयुक्त दोना आवश्य है, तद्धितान्त होना. यीकनदी । विना व्या- 
करण जाने कृत्‌ आर तद्धिता निश्चय नरह दोता इस कारण व्याकरण पटना 
-चाहिये 1 . “सुरेव अकि वरुणस्येति सप्रसिन्धवः । अचुक्षयन्ति काङकदं सूर्म्यं 
-सुपिरापमिवः' इसका अर्थं यह है कि हे ( शब्द >) वर्ण !{ तुम खदेव दी तुम्रि 
-सात समुद्र॒ रसात विभक्ति ताड इत्यादि स्थानि निकरुते है जसे खषिरसे 
उनन्‌ कङ्क [जद्वाः वह जह्य पर ई, बह्म काङ्कत्‌ अथात्‌ ताद । सू(मक्ा _ अर्थ 
उर्मभ ( व्याकरणसतेही वणं विभक्ति ओर स्थानादिका इत्तान्त जाना जाता है।) 
` "'दाब्दाथसस्बन्धसिद्धम्‌' ` इत्यादि दाया वातिकमें जो पयोजन कहा. गया है, उसका 
म्म यहां जचुसन्यान करना चाहिये ( सिद्धान्त यह. दे कि. व्याकरणका पडना 
नत्यावरयक है नहा ताः वेद्‌ नरह जाना जाता) । भ । 
अव लैरुकतश्ाख का प्रयोजन कहते दहै, अ्थज्ञान. पिषयकी अपन्न न करके 
जिषमें सव पद्‌ उक्त इए दै, उसका नाम निरुक्त दै गोः म्रा इत्यादित आरभ 
करके वसवा वाजिनः देषपटन्यः । देवपल्यः यहांतक जो पद्‌ स्थापन कयि दहै वह 
` निरुक्त दे इस अन्थम्‌ पदाथ वोधके निमित्त दूसरकी अपेक्षा नदीं हे, यदह खुषणेके ` 
नाम्‌, यह पयेवीके नाम इस प्रकारसे जहां स्पष्टः रूपसे कहा गया हे फिर वहां 
अथवोधकी अपेक्षा नरी है; इस निरुक्त शाखके तीन काण्ड हैँ यह अटुक्रमणिकरा 
साष्यपे दिखायी गयी है- क 


(६४) | -. उपोद्ातनरकरणःः .- 


आद्र नैघण्टकं काण्डं द्वितीयं नेगम तथा । व्रतीयं. दैवतनेति--सुामान्नायः.: 
था स्थितः । मौराच्पारपयन्तमाय नेघण्टुकं मतम्‌ 1. जनदाद्युल्वस्छवासान्त नैगप्र 


-सम्परचक्षतें ।: अरधयादिदेव्पत्न्यन्तं देवताकाण्डसुच्यते. 1  अम्न्यपृद देवी ऊजा- ` 


इत्यतः क्षितिगेतो गणः;1 बाखादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्य देवताः 1. सयदि 


देवपल्यन्ता दयुस्यनि दत्ताः इति ॥ गवादिदिवपल्न्यन्त.समास्ताच्रमधोयते.\' 


अथं-पहखा नेतण्टुकाः काण्ड, दृस्रस नैगम काण्ड, तास्सः.दुवत काण्ड यहु 
तीन प्रकारका आस्यः निरुक्त. ओश्चषै करदा हई गोसे आरभ करके. अपार ` पन्त 
आद्य काण्ड अथात्‌ नंवण्टुक-;; कृण्ड € जदादिमे; आरभ. करकं 
नोस पयंन्त इसका नैगमकाण्ड. कदाञाता है, अधेन्ते आरभ्‌ ` - कर्क, दवपृ्ना- ` 


. पर्यन्त तीसरे काण्डका . नाम ` देवहाकाण्ड. हे, आभ्रसं दवा. - अजाहुतफयन्त ` 


क्षितिगण ॐ, वायसे भगपर्मन्त अन्तरिक्षके देवतताओका -वन्‌ . दै, स्येते 


--देवपत्नीप्यं त च्स्थानके देवता्जका वणेन दे, गोसे देवपत्नीपयन्त तीनकाण्डम 


निरुक्तदाख वणन किया गया दहे, एक अथं को कहनेवाखा पयांयश्चनब्द्राश्चि 


, भायः. जिसमें उपदिष्ट ३ बह अन्य निवण्टु सशब्द समक्ष जात्ताहै यह 


असिद्ध दै । तेसेदी “अमरसिह' ( अमरकोर ) ‹ वैजयन्तीः “हलायुधः इत्यादिमं 


 निषण्डु नामका व्यवहार होति । एही यहांपर भी पर्याय शब्दोका उपदे 


दिया गया है, यह पहला काण्ड तैषण्टुक है, इस. काण्डमें तीन अध्याय दहै 
पटे ` अध्यायमे प्रथिन्यादे रोक दिक्‌ कार इत्यादि द्रन्यमिषयक ` नाम्‌ 
कहे गये; दूरम मनुष्ये अवयवा द्व्यविषयक नाम ओर तीसरेमे इन 
दोनों प्रकारके द्र्योका श्ुद्रत्व बहुत्व हस्वत्वादि धर्भविषयक नापर कह दै 1 निगम 
दान्दक्रा अयं वेद्‌ दै, यास्कने इत्यपि निगमो भवत्ति' पेता स्थान स्थान कहकर 
वद्वाक्य का अवृतारण का है } प्रायः वेद्भे जो सव शब्द्‌ वतमान हे, चतुथोध्याय 
स्वरूप दूसरे काण्डमे ( तीसरे अध्यायतक प्रथम काण्ड होनेपर चौथा अध्याय 
दुसरा काण्डी होता है ). उनके. विषयकोही उपदा किया रै. 


-्वरुक्तं जयक्रे पचमाध्याय स्वरूप. तीष्ठरा काण्ड ( प्रथम्‌ काण्डम तीन अध्यायहैं 


दुसरें एक ओर तीसरेमेमी एक ;-अध्याय दै, इस हां कारणक्षे पाचका 
न्वा तासस काण्ड इअं ) देवत है सो सपष्टही समक्षम आवाटे, पांच अध्याय ` 


स्वरूप तानं काण्डवाङेः इस अयमं परस्पर निरपेक्षरूपसे समस्त-पदाथं कटे गये दै 


इसकारण इसका नाम निरुक्त है । “समाश्नायः समाश्नावःः यदपि आरभ. 
करक तस्पास्तस्यास्तद्धाव्यमञुमवति' यहां तक्र बारह अध्यायांत यास्कने पूर्वोक्तः 


उपोदढातभ्रकरण ( ६६ + 


निरुक्त साखा व्यारूपान मन्थ वनाया है, उसको भी निरत कहते ह \ एकः 
एक्‌ पदकरा सम्भावित अवयवाथं उस प्रथमे निङ्येष ग्रकारसे कक्ष मया, 
- यही निरुक्त उ्द्की उत्पत्ति हे । ( निद्शेषभें उक्त अर्थात कहा. गया ह इस 
कारण ही निरुक्त नाम हआ दहै, ) इस प्रयते नाम, आख्यात, उषसर्भ, निषात, 
इन. चार मकारके पदक विपयमें मतिज्ञा करके अनन्तर उज्रावच (अनेकपकारक). 
अथेमे निपतित ( व्यवहृत प्रयुक्त ) दहोत्ता हं ्सी कारणस “भनिपात्त नाम" 
यह स्वरूप निवोचन करके स्वयं ही उदाहरण दिया है। ^“ न" यह नित 
भाषामें मतिषेध ( निषेध ) अर्थमे. व्यवहार किया जाता है, वेदम नोनो अथो 
लगता । नेन्द्रं देवममेसत्त' यहां 'नकःर` म्तिवेधका अर्थं कहताहे “दुमद 
सानकरायाम्‌ इति यहांपर्‌ उपमा अर्थम नकार का व्यवहार इभा है । लोकम 
निषेवार्थैक नकःरका वेदम निषेध ओर उपमा इन दोनों कार्थोका उदाहरण 
इस निरुक्त शाच्रमे दी जाना जाता रै । इस अरकारसे जौर भी का हे “सो 
मत्ये पदका विशेष निर्वचन हम भाप्येके उतत उक्त अवसर्पर करगे" यह 
समस्त निकेचन ( निरुक्ति >) अमूरुक समक्षे योग्य नही । इस व्युत्पत्तिको 
समज्ञानेके निमित्तदी जाह्यणमे ( बदा विद्ेपमे ) किसी २ पद्का निर्वचन 
दिखाया गयि यथा ` तदाइतीनामाहुतित्वम्‌ ` "'तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते" 
इति पे आ० अ० ४ खं० ३ “्यद्भययत्त्प्रथिव्याः प्रथिवीत्वम्‌'' इति ° ते 
ना० ५।६९।९ इत्यावि _ ब्रह्मण वाक्योक्त निर्वचन अपने निर्वंचनकते मूलरूपसे 
निरुक्तकारने स्थान रमे उद्धृत किये है । कितने एक निर्वचन , बरसे सिद्ध 
होनेपर भी समस्त सिदध नदं "होते 1 इसी कारणसते अथकारने कंहांहै की ( यह 
निरुक्त शाख विद्याका स्थान व्याकरणका सम्परणेत्व स्वाथे साधक है ) इस कारण 
वेदाथज्ञानके निमित्त निरुक्त परमो पयोगी ३ । 

बेदाथं जाननेके निमित्त छन्द्के जाननेकी आवञ्यता होततीहै स्थान स्थानम 
छन्दोंका विधान है चार २ अक्षर बढानेते उत्तरोत्तर छन्द्‌ बनजाते हैँ . एसे सात 
छन्द्‌ मातरदुवाकर्े कथन किये है गायञ्चुष्णिगचुषटन्डरहतीपंक्तिचिष्टजजगतीत्यादि- 
अथात्‌ गायत्रो, उन्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति चिष्टुप जगती यह सात छन्द है 
२४ अक्षरक्रा गायनी छन्द होता है उसमे चार ओर भिकाकर २८ का उष्णिक 
छन्द होता है इस प्रकार उत्तरोत्तर चार २ अक्षराकी बृद्धि करनेसे अवुष्टुष आदि 
छन्द होते दँ ओरभी श्चुत इअरे कि “गायत्रीभि ब्रीह्यणस्यादध्यात्‌ निष्टन्भी 
राजन्यस्य जगतीभिर्व्यस्य `" इति तेत्तिरीयना्णम्‌ १। ९१ ९ गाय्रीसे जाङ्च- 
णका आधान कर, च्रिष्टुप द्वारा सेनियका ओर जगतीदारा वेक्योका _आघान- 
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द्‌ उवोदढातमच्छरण.1 . . 


1 


-करै मयम यगणाडे दारा गायज्रीञादि ऊन्दोक्म त छन्दोयन्यके, विना चिस 
-अकाससे विदित नहीं रोत्ता कात्यायन अवुक्रमणिक्गामें कहां [ यो ह वा अविदित-. 
चैयच्छन्देदिरतवाद्यणेन मंत्रेण याजयत्ति बाध्याप्ति वा स्यणुं वक्तेति बा पात्यते 
यमीयते वा पायीयान्मपति ] जो कोह चषि छन्द दैवत बाद्चण आदिक विना 
जाने अत्र रा यज्ञ करतारै अथवा पडाता ई बह स्याणुत्वको भराप्न रोता गतम 
पतित हो खत ह अथवा पापी होताहै इससे प्रत्येक मंते साय उसका ऋषि छन्द 
देवता आदि जाननेकी आावङ्यक्त्ा है; इसीकेः निमित्त छन्दोयन्यकी आवस्य- 
कता होती 


# १ 


` ज्योततिषक्रा भयोजनमी उन्दी अरन्यं श्चुत इहं यया यंन्नकांखायथेसिद्धय 

- यज्ञकारुकी शि द्धिक निमित्त -ज्योतिवकी आवदयक्ता ट, काक्र नियममी श्चुत 
हमजा है यथा क्दत्सरमेतद्रतचरेव्‌ः. ते आ १. प्र०. संवत्सरप्यन्त यह तरेत 

- करं ˆतम्बत्सर सख्य शत्वाण्तन्से < ६ । ५. समस्बत्परतक्र उखा अघिवारणं 


करे यह सच सवत्र कारुकी विधि हैः “'दसतन्ते बाह्यणेतिपादधीत, भीष्म 


- राजन्यः सरदि देस्यः` ते०्जा० १1१ २ वसन्तमें जाद्यण अनन्याघधान करे, ` 
-यीष्ममं क्षत्रिय सर शरदमं वेञ्य अग्न्याधान करे यह सच ऋतुदिषि है, “माि- 
- सत्ततेसत्रर्ान्युपयन्दिः' मरीने २ सव मंच्रपृषठ एक अचष्टान क (मातिमास्यति- 
-गाह्यायद्यन्त ) महान २ अतिप्राद्य यह अहण केरे यह मासविधि द {यं कामयेत्त 
वरीयान्‌ स्पादितति तं परषेपशे याजयेच ) जिसको वश्‌ कमनेकी कामनाहो बड परं 
पक्षम यज्ञकर यह पक्षवियि ह ( एकाष्टकायांरीक्षेरन्‌ एल्युनीपूणेपसेदीक्षेर्‌ ) 
-एकराष्टकामं दीक्षा छे फाल्युनी प्रूणिमाको दीक्षा ठे यह तिथिविष्धि हे ( भातङैदोति 
` सत्पजुदयोतात्यादि >) मखातम होम केरे संध्याम होमक्रे यह म्रातयादे कारक्र 
` चान हं ( ति कास्व धमाद वात ) त्तका नक्ष्रमे अरन्याधान करे यह नन्नच- 
काच हं इसशं दपयक्रा वोयु करनेवाला ज्योतिष याश्च हे 
1रान्नादिव्ड्ङ्ककगे समान पुराण स्मरति भी वेदाथेपरतिपादक हें याज्ञवल्क्यस्‌ 
तिम कहा द क्रि-पुराणन्यायमीमांसाधर्गसखाङ्मिभिताः । वेदाः स्यानानि 
चन्यन यस्य च चतुद ॥ इतिदासुराणाम्यां वेदं ससुपञंदयेव्‌ । विभेत्य- 
पडतददः समय अथात्‌ पुराण न्यायं सीमसु ` 


ए देरादाति 1! अ० १ उ्ले० 

यम॑ ओर्‌ सभमिष्ित वेदं यइ मटकर चतुदङ्‌ विद्यया धमंका स्थानद, 
पुरषस वदू वस्तार्‌ चः जल्पश्चुतस वद्‌ मच करता दहं, किं यह 
र <ार भो शृत इजा क पतरयःतेत्तिरोय कठादिन्याखाओमेभी 
<तम चम्‌ आम्‌ ऋह्मरूप अथके उपयोगी हरिश्चन्द्र नचिकेता ग्रश्तिङ्कि उपाख्यान 
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4 

# 
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उपांद्वात्तमकरण 1 ( ६७ ) 


उन उन इत्तिदास अन्थोमें स्पष्ट किये हे, उपनिषदृमिं कटीइरं खष्टि स्थिति स्यादि 
जाह्य पाद्म वेष्णवादि पुराणोमे स्पष्ट रूपसे कहीं [ सगश्च मविसगेद्व वरो 
मन्वन्तराणि च । वैशाचुचरित्तश्चेैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | सगं खि मरतिसगं प्रर 
अथवा मन्वन्तरमं अवान्तरखष्टि, वश, मन्वन्तर, वंशायुचरित- वंशम उत्पन्न पुरु- 
सृके चत्र: यह पुराणोके पच छक्षण हे परणामं यह पाचों विय अवगत होत्ते 
.द.। इससे वह पांच रक्षणवाडा है । म 
-., न्याय रास्रम प्रमाण प्रमेय संख्य प्रयोजन दृष्टान्त आदि सोह पदार्थाका 
तिपादन ३, तेभी उती अनुसार यह वाक्य इस अर्थम प्रमाणहै ओर 
क्छ नहीं यरी निणैय करना पाया जाता है, पुषमीमांसा भौर उत्तर 
मीमांसामे वेदाथका उपयोग स्पष्ट होत्ता है, मनु अत्रिमादिकी रचित्त 
.स्परृतिर्योसे वेरो संध्यावन्द्नादिविधियोंका षिस्तार पाया जाता दहै 
` त्डदहवा एते ब्रह्मवादिनः पर्वाभिखखाः सन्ध्याखं गायव्यःभिमंत्रिता -अप 
उर्व विक्षिषन्तीत्यादि ते आ० > प्र ] यह जाह्यण रंध्यासमय पू्रैकी 
सखकर गाय्री पट्‌ जट उपरको विक्षेप करते दै [ प्च वा एते महायज्ञाः. 
सतते प्रजायन्ते ] यदे पाचयन्न निरन्तर किये जाते हे, इत्यादि वेदवाक्य - पचमेहा- 
यज्ञके पिवाय्ः हे, इगीप्रकार्‌ ओर भी विचि देखीजाती हे, इस भरकाररे एुरणा- 
दिक वेद्ाथज्ञानमं उपयोगो द, इसीसे इनको वियाका रथान कहा है इन पुराणा- 
दिको चोद्र्‌ विधायाः स्थानम कहा है, यह्‌ षियाय्हणके विशेष अधिकारियाक्रे 
राखान्तरके चार मों दास निरूक्तने वणंन किया हे, यथा- 

“विधा हवे ्राह्मणसाजगामं गोपाय मा दवयिदटेस्मस्मि । असूुयकायाननवेऽय- 
तायनमां बया वौयेवती तथा स्यामिति विद्यामान देवता उपदेष्टा आचा- 
यके निकट आदःर फले गी, किं हे जादण ! अनधिकारिर्योको उपेक्ष न करके 
हमारे पाटन क्रमे तुस्टारी निधेकी समान पुरुपयेकाहिवुह्‌, जो हमसे ओर 
छमसे देष इषा कंर रारख्तारे दियाभ्यास ग करे जो स्नान जयमन आचारका 
भरतपाखन्‌ न कर, उश द्विप्याभासके निकट टमको किसी प्रकार ने वोदना,भ 
छम्हारहा द्द्यम्‌ 1स्थतदी प्.ख्वतीं होंगी ! २ मंड ` यञात्रणत्यवितथन कणाव- 
डःख अऊवन्नततं सम्धयच्छसत्‌ 1 तंमम्येतपितरंमातरंवतस्मनेषद्येत्कत सनाद ''अथ-- 
पूवे मनरम्रं भाचार्यछछा नियम ककर इसमं शि्योके -मरति रूहते है वित्तय 
अथात्‌ अनृतडुरुपाथं श्रुतरोकिकः वाक्यं उसकः विपरीत सत्य वेदवाक्य ` 
जनिततय कहात्ते हं इन्दा वाक्योसे जोः चायं रशिष्यके -कणे पूणं करते 
{ उपसं बसे दूरा अथं यह होता दै किं जो रिष्यको सवदा वेदवाक्य 


३ पने २४] 








# १ 


त जात्यो दिष्य ख्य माता पित्ता रूप जाने, जन्मदात्ता पित्त जर 
गर्थ॑वारिणी माता अवम मबुष्य चमर मदान करसे असुर्य हं, चद्‌ ` अच्तदान 
ओ है ज्त आचार्यद्ते ति न्न वां चरण न 
गनेसे सुख्य ह इत आचायेके पति डोह वा अन्थाय अ कभी न करे! 


मतरः अध्यापिता युर नाद्धियन्ते विषा काचा मनसा कर्मणावा! चं 
य॒रो्मोजनीया स्तथैव तान्न अनक्ति छतं ततः" उति अयाद्‌ अघम्‌ जाद्लणं | 


चिन्तन ओर जुश्रुवाद्गारा युका दर्‌ 


[11 


युल्ढारा एाद्चित हकर पिनय भ 
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नहा चरतः च अनादर करनेवाठे निदः किव्य. युरूकी यारे यत्य नदी ह; यर 

उन डना न कर अथात्‌ जते यह उनकी एाल्ना न्ह करतः तते बे ररूपदष 
द ब्यभी रिष्यक्रा पाटन नरह रते अथद्‌ फ मदन नरी कर्ते 1 ४ म॑न- 
 -य॒मेव विच्याः छषिभममततं मेधाविनं जक्वचर्योपपन्च यस्त न इृद्यत्कनमच . नाह 


व 
तस्म म इया निधिपाय चह्लन्‌ -हे चायं चायं जिनको पदि गुणोंसे यक्त छुचिष्य 
जानो ओर्‌ नो छिन्य ठुमसे कमी कह न करता ह उसी सिल्यक्रे निमित अपनी. 
वर स्वल्प युद्च चेदविच्ाकतो उपदेशा करो, षिच्ा देवता दवाय यह उपेद्‌ 
चनता ईक्‌ खल्य िष्यकोदी विचाक्या उपदेश्च देना चाद्ये. - उन्न अथिका- 
चाद निपित्त हम पडकः 
न्पयनाचायकै उपोद्धात भरकः 


{४ ण्ट ग ५ 
नं ९४- 1 = रसे द 
प्र चदवद्ज्मं जञ्याख्याक्च आतमि करः क. 
किप 
णक आाद्यपएर्‌ चट द स्टिदम सह्‌ 1 
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॥ श्रीः ॥ 


1) 


( वाजस्नेयिसंहिता-माध्यस्दिनीशाखा ) 
 मिभमाम्यस्हिता। 


द ५०्द 


विष्णुं शम्थुं गणेशश्च बद्याणं भारतीं तथा ॥ 
अभ्विकाम्चद्धिदाचीश चन्दे विघ्रोपशान्तये ॥ १॥ 
उन्द्र्द्रीदधो कपार्टाश्च माष्यकारान्युरूनपि ॥ 
पितरं शम्थभक्तो च श्रीतस्मातपरायणौ ॥ 
नत्श सर्बान्धुनोन्तरिस्यान्येदमागंभवतंक्रान्‌ ॥ 
खुखानन्दतनूजोदं भाप्यं कठं ससुतः ॥ ३५ 
जयन्ति ते खृरोः पृज्याः पादरपद्यस्य पांसवः ॥ 
अषां अरलादान्भन्दाऽपि मदत्कमं समारमे१॥४॥ 
वेद्षद्ानि समालोच्य तथ्धमर्थ करोम्यहम्‌ ॥ 
स्वकटिपतत्वशाल्मय् म का पण्डितेरसः॥९^॥ 
दशपौर्णैमासगन्नविधिः 
जव मरतिषदातिधिको द्दीयाग करना होतार त इससे पठे दिन अमावस्या- 
तिथिमं प्रात्तःकाटके नित्यका्यं ओर्‌ अगरेहोत्न समापन करनेपर 'उस अभिमरं “ममे 
वर्चः” ऋ० अष्ट ८ अ० ७ वं १५ इत्यादि मघम समेदाधान ( अभिमं- 
चरित सभिधाआंको अभिमं स्थापन करना ) करनेके उपरान्त वत्सापाकर. 
( मायेकिं समीपे वखछडांका पृथक करना >) करैः द््दायागमं हवनके निमित्त 








१ दर्थीयाग जव क्रि अमावस्यां चन्द्रख्यका प्ररस्र दर्यानि दोताहे स्म जो याग कियाजाताहे 
उखक्रो दवी कहते ४, भौर पूर्णमासीके दिन जो इष्टि क्रीजातीदै उको पीर्णमासयाग कहते, एस 
अिदहोने कस्नेवाेका अधिकार ६ । एख कारण प्रथम अग्न्याधानक मत्र कहने उचित थे, भरन्त 
अन्न्याधानमें पवमाननामक इटि करनी हती, कारणं कि पवमानद्र्टिके विना अग्याधान नदीं श्चैस- 
कता, यह पवमानरषि दर्कपौणंसाखकी विक्रति है, श्ससे' ददयपोर्णमासके विना त्रातं हुए पत्रमनिटि 
न दोसकदी, दस कारणव तया छोमयागमे भी दष्डिणीयः प्रायणीयं मादिमें दर्ववीर्णमासकी आध्यं 


२) वबाजसनेयिश्रीषखयज्ञ्वेदसंहिता- [ प्रथमः- 


द्हीकी आवश्यकता होती है, उसके निमित्त राचिमे दूध दुहे, इसीकारण प्रातः 
कारमं भी नियमानुसार गोदोहन किया जाता है ओर फिर वत्सापाकरण किया 
जाति [ कात्या० २1 १३ ] इस वत्सापाकरण कार्यकं साधन करनेको एक 
दण्डकी आवश्यकता होती हे । इस कारण अष्वञ्ुनामक यञुवदीयभ्रधान क्त्वि ` 
जको परार ८ ठक.) की शाखा छेदन करनी चाहिये ॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीक्षरस्वत्ये . नमः ॥ श्रीवेदपुरुषाय 
नसः ॥ अथादुवाकसूवम्‌-॥ इषेत्वा, वसोः पविन्रं तिसखोऽये 
त्रतपते स्त पवित स्थो दे, शम्मोसि तिलो, धृशिरसि शम्मासि 
द्विक, देवस्¶ त्वा तिस, देवस्य त्का प, परत्युष्ट& रक्चस्तिक्लोः 
दशेकभिक्शत ॥ 

ॐ हषेतत्वौजत्वावायवश्त्यदेवोव~सविताप्प्राप्पय 


तुश्रष्ठुतमाखकृस्भणऽजाप्व्ख यद्धसण्णाऽइन्न्द्रा 
यथागस्म्णजावतीरनसीगाऽजयष्ष्मामाव॑स्तेनऽईय 
तमाघशक्सोद्रवाऽअस्स्सिन्भो॑तौस्यातडह्वीम्येजं 


सानस्यरुछज्पारि ॥ १५१1 
क्मण्डक्म १ -भमःच्र ९] 
ऋष्यादवि-( ९) उॐइषे त्वेत्यस्य परमेष्टी भजापतिकछैषिः वा भाजापत्य 


कता होती हे, इसक्रारण पडे दर्शपौर्णमाख मंजही कदे । दर्शयागमे तीन हदवे होती. आठ कपा- 
परे पक्राया हुआ असिदवत्तावाखा दधि । इन्द्रदेवतावाखा द्धि। तथा इन्द्रदेवतावार्ा दूध। इस ददी ` 
दूध जादे इविक्री प्रत्तिपदाके दिन हवन करनेकी आवश्यकता होातीहै. इस कारण दरयागकी इच्छा 
चारा अमावत्याको प्रमात दी उठकर अभिहोन्नके उपरान्त अिमें समिदाधानरूपं अन्वाधान करक 
द्ध वनानके निमित्त ऊमावस्याकी राततम गाओको दुहे । 


व इस शन्दस-उस उस मच्रके चषि, छन्द, देवता ओर विनियोग--इतने विषय 
जानने | 


२ दच्पाणसासकत मनका परमेष्ठी प्रजापरत्ति च्दयि है ओर उव्वट भा ष्ये ८८ परमेष्ठिन प्राजाप्य- 
स्या्षं देवानां वा माजाव्रत्यानम्‌?› एसा "कवे, इन दर्यंपौर्णमाससन्नोका म्रजापत्य € प्रज (पतिका 
अपत्य > परमे चपि हे, जयव्रा भरजापतिके युन. देवता ऋषि ई. -श्रतिमें खाद परमेष्टी भाजापत्यो 
यन्नमपच्यद्यद्खपाणमासात्रेति तथा तेदेवा अकामयन्त इत्युपकम्य ^^तत एतं हव्यं ददञर्यद्श 
भाणमाङसए़कवातिः इन मरमार्णोसि परमेष्ठी प्राजापत्य च्छवि होता सो दोनही जानने । 





मन्त्र 8, 8। 


अकारादिस्ची 1, | (३) 
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(४) वाजसनेयिश्रीर्यलुर्वेदसंहिता- [ प्रथमः- 


बहुत प्रकार ८ स्यात › होवो । विधि-( ^ >) पांचवे म॑त्रसे दाथका शाखादण्ड 
अम्न्यगारके संखख ऊचे स्थानम स्थापित कर का ०४।२।११ ] मन्त्राथे-दे पा- 
र्ाखा ! तरम इस चे स्थानमें स्थित होकर चारों ओरसे रक्षा करती हृदं इस 
( यजमानस्य ) यजमानके ८ पश्यन्‌ >) पद्यओंकी ( पाहि > रसा करो 1.५1 [ ९] 


आशयः-यजु्ेदमे कर्मकाण्डका विधान ह, इस कारण प्रारंभमे दशेषौणै- 
मास यज्ञका विधान करके मत्र पढकर्‌ गायका खाना, ङेजाना वणेन करकौ 
संस्कारदारा अत्यन्त शुद्धि रतिषादन की दै. ओर उन सव कार्योमिं परमात्माकी 
दी मरणा भानी दै. जव कि गौओंका वनगमन ओर उनको कणदानभी मं 
से संस्कार कर किया जाता है, तो ओर पदार्थीकी ` शद्धिकी कितनी आवश्य 
कता है, यह सहलमेही बोव दो सकता है, शद्ध ॒पदार्थको ही देवता स्वीकार 
करते ह; अशद्धमे रुषि नदीं करते. इस कारण सवः प्रकार शुद्ध कयि पदाथ. ` 
ही देषताओंंको <ने चादिये 1 
यदि कौ किं पलार्ाद्राखा आदिक सम्बोधन देनेसे क्या वह्‌. वण करते 
है £ इनमें क्या काम दै ? तो इसका उत्तर यह है कि यह सेव जगतत ईश्वररूप 
है यथा “पुरुषऽएवेद ६ -सवंसः' [ ३११ २ } तथा ““तदेवा्िस्तद्‌प्वित्यस्तद्वा- 
युस्तदु चन्द्रमा; 1 तदेव शुक्रं त्र्य ता आपः स प्रजापतिः" यञ्च ०३२।१ ] ओर 
“सर्वे खल्विदं ह्म "-(उपनि ०)इन मंनोके अचसार सव जगत्‌ ईश्वररूप होनेसे सम्प्रणं ` 
परमात्माकेी सम्बोधन जानने चाहिये. कारण ककि “सर्वे वेद यत्पदमासनन्तः' 
सव वेद्‌ उसीको कने दे. इसी कमस उपासना सिद्ध होकर सर्वत्र ईश्वरका ज्ञान 
होनेको उसीके सम्बोधन जानने \ व्यासजी कहते है कि, यपि शाखादि अचेतन है, 
तथापि उनके अलिमाना देदताओका उनसे महण होते “ अभिमानिन्यपदे- 
खस्तु विशेपाचगनिभ्यासः '-[अद्यसूत्र अ ° ११५] इस व्याससूत्र ओर ““स्द्‌वीत्‌? 
तथा “अपोनच्रुवन्‌ ` इन तिकि अनुसार सव वस्तुओ देवत्ता स्थित रहती है, 
दसी कारण शाखा, उखा, पय, श्खुक्‌ आदे सवतं देवतापन माप् है. इस कारण 
जडका सम्बोधन नदी. यहे सव चेतनक सम्बोधन जानने चाहिये. इसी प्रकारसे 


"गव 


अगेके सव मेत्रामं यदी व्यवस्था जाननी ॥. । 
“.स्व्यप्योऽव्येतव्यः ` रातपथनाह्यण १९।५\ ६ 1 ७ हस वचनसे अपनी 
शाखा अवद्य पटनी चाद्ये, ओर वे मंत्र ऋपि, छन्द्‌, देवता, विनियोग तथा 
अर्थदु्त जानने चाद्ये, अन्यथा दोष ओर निष्फर होताहै ““एतान्यविदित्वा 
योऽधीतेऽु्रूते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य जह्य निवीर्थं यातयामं भवत्य- 
„ चान्तरा च्वगर्तं वाप्य स्थाणुं वच्छौते ममीयतते वा पापीयान्भवति" कात्यायनीया- 


अध्यायः. १. ] ध ` मिश्नभाष्यसदहिता । .. (५ | 9) 


न्द, 


चुक्रमणिका १। १] इस्र वचनसे इनके जाननेका फर श्रवण किया है “अथ 
विज्ञायेतानि योऽधीत्ति ततस्य वीर्यवद्थ योर्थवित्तस्य वीर्यवत्तरं भवति जपित्वा हत्वष्ठा 
तत्फरेन युज्यते -[ अचुक्र ०१। १ ] अथात्‌ जो ऋपि, छन्द्‌, देवता, विनियोग, 
अथं जानकर जप, दवन तथा. अध्ययन करताहै, उसका वेद वख ओर फलप्रद 
हीता है ॥ 

. इस वाजसनेयिसंहिता कछ यजु ओर कुछ मंत्र ( क्वा ) है. ऋचामें पाद 
युक्त होनेसे आवङ्यकीय छन्द है. यजे एक अक्षरसे ठेकर १०६ अक्षर 
- तक पिङ्कखाचा्यने छन्दौकी कल्पना की है, उससे अधिक “ होतायक्षदरनस्प- 
तिम्‌ -[ अ० २थामं० १०] मछन्दकल्पना नहीं हे. प्रथम अध्याये सव यज्चु हैँ 
२८ अष्टादंसवीं क्वा है 1 यञ्छकी एक कण्डिका कद २ मंत्र होते है. जिनका 
विवरण भाष्ये करते जार्यगे. म्रकृति षक्ति दो भकारके करभ दै. जिस 
सम्प्रणं अंगोका उपदेश किया जाय वह परक्रति, ओर जिसमे विरोष अगमान 
कहं जाय; ओर “प्रकृति वद्विक्रतिव॑क्तन्या" इस अतिदेशासे प्रक्रतिसे अङ्गान्तर स्यि 
जार्यै, वह विक्रृति कहातीहे 1 मकराति प्रधान होनेसे ` म्रथम दरौपिणमासका वणन 
किया है, ्रकरृति तीन मरकारकी है अधिहोत्र, इष्टि ओर सोम ॥ 

हेतु ओर अरपाण-““ यत्र वै गायनी सोममच्छापतत्तदस्या आहरन्त्या अपाद्‌ 
स्तायत्यपर्णं पचिच्छेद्‌ गायच्ये वा सोमस्य वा राज्ञस्तत्पतित्वा -पर्मोऽभवत्‌ `इति 
श्तेः [ द° १1७ १1।८।२। १० ]-पलादाराखा छेदनकाः आदाय यह हे , 
कि एक समय गायत्रीकी अयधि्ाजी देवताने पक्षीरूप धारण कर . स्वेगंसे सीम- 
"वही हरण.की, उस्तका पत्र भूमिम गिरके.उग गया उससे पठार ( टाक ›) इञ 
` अद्यतेन संयुक्त होनेके कारणसेही यज्ञम पठाश्चका व्यवहार होति, महि कात्या- 
यनने पटाद बा सेमरुकी राख(-खेनेको ˆ चिनञ्चि' क्रिया का अध्याहार किया . 
३,“ पर्णदाखाल्छिना त शामीटीं वेषे त्वेत त्वेति षा छिनाञ्च- इति बवौभयोः ` 
साकां्षत्वात्संनमयामीति वोत्तर इति '-{ का ४1-२.1 १।३ ]वपांकरे निभित्त-. 
-ही इपे त्वा कहाजाता हे. यथा ““ बष्टयेतदाह यदाहैषे त्वेति ' [ श ० १।७। १ । 
, > ] इसके अचुक्षार वषाके निभित्तही यह कायं है. वषसि रस दीताहै [ सोच 
 दूर्॑सो जायते तस्मै तदाह '-[ श ० -१ 11.१1 २ । ] अथवा इन दोना म्स 
अष्वयुं अनरसादि तथा बख्कारक घृतरसादि यजभानमें स्थापन करताहं. तथाच 
इपे त्वोर्ज त्वेत्यहेषमेवोर्ज यजमाने दधाति `“ तैत्तिरीय ° ] .वायुमे बछ्डाकी 
स्थिति पवित्रताके निमित्त है. जैसे वायु अपविन्न पदार्थोको - सुखाकर .;पथ्वीको 
, भविच्र करताहै, इसी प्रकार वत्सभी' गोवरदानसे पवनद्वारां भूमिको पवित्र कर 
. तरै. इससे पायुका साद्श्य कदि, जैसे मवुरण्योको. खहदे वनानेकी . सामथ्यं है 


(६) वाजसनेयिश्रीश्चु्यत्तर्वेदसंदिता- . { पयमः- 


इस प्रकार पञ्युओंको नदीं ई, अन्तरिक्षम गमने अन्तरिक्षदी पञ्चका देव- 
ता ई उसका अयिपति वायु जपने अवयवरूप पयुआकां रक्षा कर्ताहं. इप्रसं षाद्यु- 
रूप कहा. इम कारण पश्ुओंकी पाटनाके निभित्त वाय्युदेवताक् समर्पण करना 
कटा जाता । “` वायवस्येत्याह वायुवां अन्तरिक्षस्याध्यक्षोऽन्तरिक्षदेवत्याः खड्ध 
पडावो वायव एवत्तान्परिददाति `* { तत्त? ] ॥ 

. कमं चार प्रकारके दोतेदे । प्रयात परिवारादिक्म पोपण ! अप्रदास्त-दुदत्त ` 
चौर्यादि । सेष्ट-वापीद्ूपनिमाण । त्रेएतम-यज्ञादि “यज्ञो व श्रेष्ठतमं कमं" 
[ ज्ञ ७} ५1९4 

“ ऊगत्यच्नामार्जयति इति सत्र -[ लिर० ९ । २७ । | "अघ्न्या अहन्तव्या 
भवत्यवल्चाति वा -[ निरु ११५३1 | | 

यज्ञके पसे वपि मरमाण “ अच्चौ परास्तट्रुतिः सम्यगादहित्यसुपतिष्ठते ! 
आदित्पाजायते बष्िव्षटेर्च ततः म्रजाः + ` -[ मदः ] अमं दीं इदं आहति मजादित्य- 


खछोकमं उपरिथत होती टे, आदित्ये वर्षां वषास अन्क्ा वद्रता्रत आर्‌ 
उस्सं परजा देतह । 


` उपदेरः-यन्नके सभी संस्कार मंच्रपर्वंक करने चाहिय. आर सव पदाथामे .द्य- 
बुदि तथा दवत्ाद्ुषि रखनी चाहिये, गायाका सत्कार जर्‌ उनकी पाट्ना भली 
्रकार्‌ करनी चादिये, कारण क्रि यह यज्ञका पधान रतु है ।॥ कात्यायनस्रके अलु- 
सार ऋष्यादिमं मत्येकम्रके आदिमं ञ्कार्‌ ख्गाया जातां ॥ 
कण्डिका २-~मन्व ३ । 


वसो ऽएवि्र॑मसिदथौरसिष्रयिव्यक्िमादरि्व॑नो 
घम्मोसिदिनधांऽयति ॥ परसेणधास्न्राद& 
हस्स्वम्पह्वास्मतयक्नपतिह्लर्फीत्‌ ॥ २४ 


ऋण्यादि-( १) ॐ वसोः पवित्रमित्यस्य जजापत्तिक्छषिः । याद्धषीं 
उाष्णक्छन्द्‌ः 1 बायर्देवता । पदिचवन्धते विन्िशथेगः । ( २) अ छरसी- 
त्थ्य दबीजगत्तप छन खा देवता । स्थात्याड्ारे विनियमः ! (-३) 
मार्तारवन इत्यस्प जगतीछन्द्‌ः । उखा देवता 1 अयिश्रयणे विनि धोगः ह 
4 ५ ९) प्रथम मनसे इस शाखादण्डमें ऊरपविच्र रवौधकर स्थापनं 
` ` एकञनित ऊडांको पवित्र कहते है ङ्ग्ध 
छानानाता है {का ४ ।! .२ | १८ थ ६ यु मनये दभ॑मय 
पवित्र ! ( बसो; ) इन्दरेदेवताके नवास -दुग्धके ८ पवित्रं -> इ करनेवाङे तुम्‌ . 


अध्यायः १. 1 मिश्रमाष्यसाहता । (७). 


५ असि ›) दी. इस स्थानम स्थित्ति करो । विधि-( २) दूसरे मंसे उखा (दुधं 
आओंटानेका पाच ) प्रहणकरे [ का ४) २। १९ ] म॑ंत्रा्थ-हे उखे! तम (यौः) 
जरके कारण चष्ट देनेवाले दलोकरूप हो. अथवा तुम्हारी सहायतासे अधिकतर 
यजमानोको दखोककी पाति `होती.हे । इस कारण तुम दयुलोकरूपा ८ असि ) 
हो ८ पृथ्वी ) त्तिकसे वनी दीनेसे पर्थ्वीरूपा ( असि ) हो. [ अर्थात्‌ हांडा- 
का आकारा ्टाकरूप ओर श्डत्तिका भूमिरूपदे । ] िधि-( ३ ) फिर गार्हप- 
त्यनामकर आधिके उन्तरभागमं छेक अगारे फेखाकर इस तीसरे मं्रसे उनपर 
उखा स्थापन कर [ का० ४) २।२० ] मन्याथ-है उखे ! तुम (मातरिश्वनः) 
वाके ( घमं; ) संचंरणस्थानं ( असि >) दो. अर्थात्‌ तुम्हारे उदरमे आकार है 
इससे वायुका स्थान अन्तरिक्ष ठुम्हारे अधीन है, इससे तमको अन्तरिक्षभी कह- 
सक्ते हँ ( विश्व॑धाः > हविद्वारा विश्व धारण करनेभं समर्थं होनेके कारण तुम 
निलोकरूप ( असि ) हदो. ओर ( परमेण धाश्ना ) समस्त दुग्धधारणकी उत्क्रष्टं 
सामथ्यवाखे तेजसे युक्त त॒म ( हट "स्व >) अपने तेजं चट हौ. कारण कि छिद्रादि 
होनेसे दुग्ध गिरजायगा ( माह्ाः > टेदीन होना. [ कारण कि तुम्हारी दृढता 
न्यूनता वा वक्रता होते दी दूध गिर॒ जायगा. ] इससे .यन्नमे विर होगा, इससे 
( ते >) तुम्हारे यह ८ यक्नषपतिः > यज्ञके स्वामी यजमान हमपर विरक्त हौसक्ते है , 
इस कारणवे (मा) न ( हार्षीत्‌ ) षिरक्त हों ॥२\' 
, भ्रमाणमू्‌-“यज्ञो पै वसुय॑जञस्य पवित्रमसि" श ०१।७।.१।९ ] ““ाततरिद्वा 
वायुमांततस्यैन्तरिक्षे श्वसिति मात्तय्याश्वनितीति वा” [ निरु०° ७ । २६ | 
आंशयः-उखाआदिकी छयद्धिसे यजमान तरिरोकीका हित करता दै. उखा- 
दिके व्याजसे उसके अधिष्ठात्री देवता द्रव्योमें पवित्रता, स्थापन करते रै, इस ; 
यज्नसे प्रथ्वीका भकार, राज्य, प्राणवाय्युकी. पवित्रता, मतापकी रक्षा, सव लोके . 
सुखकी इद्धि होनी तथा ऊटिरुतात्यागपू्ंक जगत्‌की अनुद्रख्ता प्राप्न करनेके 
निमित्त परमात्मासे प्राथनादहै ॥ २ ॥ 


पश्चिमदारमें स्थापित अग्नि जां ्रस्तोताका' स्थान ओर म्रव्ग्यका कायं होताः 
वह गार्हपत्यअसि कहाती दहै ॥ २.॥ .. 


कण्डिका २३-मन्व ३। 


वसोऽनिन्न॑मसिशतधांरेवसोंऽएविश्व॑मसिघंदसं 


८८): ` ` बाजसनयिश्रीश्चक्रयकतर्वेदसंदिता- , `` [ प्रथमः- 


धारम्‌ ॥ टैवस्त्वांसवितापुनातवबसों ऽपविञ्णशत 
धरिणधप्प्वाकासंघुक्च ॥२॥ 


ऋष्यादि-( १ >) ॐण्वसोः पविव्रभित्यस्य भजापतिकषि;ः । ` याुषं 
` छन्दः । वायुर्देवता -1 उखायां पविक्रस्थापने विनियोगः. । -( २) 

ॐ देवस्त्वेत्यस्य साखी शिष्टुष्ठदः । पयो देवता । पयसः - पविच्रकरणे -. 
` -विनियोगः । ( ३ > 3्काभित्यस्य देवी हली छद्‌ । भश्नों देवतं ।. . -. 


विव्य 


-दोगघुः भश्चकरणे विनियोगः 
विंधि-(९) प्रथम मंन्रसे उस पडाशदयाखामें वधे इए रेक ऊदापवित्र उखाकै . ~ 
ऊपर स्थापन कैर, इनका अग्रभाग उत्तरको होना चाहिये, इनसे ङगंध . छानकर.` - 
पवित्र किया जाताहै [ का० ४२२१] म॑चाथ-हे शाखा पविः! (वसोः) ` ` 
` इन्द्रदेवताके निवासके कारण दूधंके रोधक ! तुम ( पवित्रम्‌ >) पविज्ननामसे विख्यात ` 
` ( असि >) दो. [ अथात्‌ पविजद्ारा दध छाननेसे दुग्धसें 'वरणादक नहीं जार्यगे _ . 
` ( वसोः.) इन्द्रदेवताके निवासंके कारण दूधके सोधक तुम इस"उखाके ऊपर (श्त- . . 
धारम्‌ > सैकड़ों धारा ( सहसखधाश्म्‌ >) ससर धारा विस्तारं करौ (पवित्रमसि) तुमः 
पवित्र हो.[पवि्रछिद्दाराउखामे सुक्ष्मदिद्रसे दूध गिरके कारण सहस्रधारा कदहा। . . 
विधि-( २ >) दूसरे संत्रसे ङदासे ढकी उखामें दूध डरे [ का[० ४1 २1२३ 1 
आथे क्षीर ! वसोः पवित्रेण शतधारेण) यज्ञसम्वबधी भटीपकार पवित्र शतधा- 
रवार इस पवित्रसे तुम ( खष्वा ) शोधित हो, ८ सविता >) सवकी म्रेरणा - 
करनेदाखछा ( देवः ) पकादामान परमात्मा ( त्वा >) तुमको ( पुनातु >) पवि क्रे! ` 
लिधि-( ३ > तीसरे मंसे गाय इुहनेवारेसे पठे [ का० ४ । २ ।-२४ ]हे दुहने- ` 
वारे ! वियमान इन .गा्योर्भेसे तुमने ( काम्‌ > किस गौको ८ अक्षः > इदा ॥३॥ . .. 
भ्रमाणम्‌-'रातधार श॒ताभेति वहुनाभस पठितम्‌ '-[निषं ° ३) १।]“.सविता वे देवा- 
नां मसविता'-[श ० १।१।२.अ] “अभ्यासे भू्यांसमर्थं मन्यन्ते '- निर्‌ ° १०।४२। 
` - अभिभराय-जो म॒चुन्य सब कायम परमात्माका स्मरण करते है, उनके संब . 
कार्यं सिद्ध होते है, ओर उसकी भार्थनासे पवि्रता होती है, यज्ञीयपदा्थं देवता- 


अकि सेन्तुशटिकारक होनेसे विशेषकर शोधे जाते है. सवका सोधक. परमात्मा है, `. 
इस कारण उस्ीकास्मरणदहं ॥ ३ ॥ 


क्मण्डक्ा द्-मन्तर <) 


साविश्यायुहसादिन्व्यकंस्सोसाकन्व्यधांयार ॥ 


दनन्द्रस्यत्त्वाथागल्सीञ्ेनातनञ्िच्मषिष्ण्णोंह 
व्यकरक्च ॥ 9 ॥ { २] 


जध्यायः १. ] भिश्रमाण्यसदहिता । ` ` ` .(९) 


ऋष्यादि-( १) ॐ सा विन्वागुरित्यस्प भरजापततिक्रषिः । देवी बहती 
छन्द; ! गदवता 1 जश्रोत्तरे वि! (र) ॐ खा प्यनश्वक्रमत्यस्य दकी- 
पक्तिश्छं° । भनश्नोत्तरे वि०। (३) ॐ सा विश्वधाया इत्यस्यद्ैवी बह 
ती खं० । भश्रोत्तरे वि०।! (४) ॐ इन्द्रस्य त्वयेव्यस्य याजुषी जगती ० 1 
इन्द्रो दे° । क्षीरसोमयोर्भिश्रीकरणे विनियोगः । (५) ॐ. विष्णोहैठ्य- 
मित्यस्य याज्षी गायनी छन्दः 1 पयो देवता । विष्णुत्राथने विष्नियोगः 
 विधि-( १) अशुक गाय. दुही दै गोदोहक के इस प्रकार कहने पर यह 
पंज पै [ का० ४।-२] २५ ] मंच्नार्थ-(सा) निस गौको तुमने दुहान 
पा हे वह ( विङ्वाययुः ) यन्न्म्बन्धी सम्पण ऋत्विजोंकी आयु बटानेवाखी दै 
तथा थजमानकी जायु बढातीहै । बिधि-८ २ ) इस प्रकार पृषनेपर दूसरा मंत्र 
पै । [ क्रा० ५।२.।२६। 1] मन्त्रार्थ-८ सा) वह गौ ( विचवकमां ) यज्ञके 
सस्प्रणं कार्यका सम्पादन करनेवाटी है, वाः समस्प्रणं क्रियाकाण्डकी . सस्पादक 
धुतङग्स विद्याकी भ्रकाराक दै । किि-( ३) इस पकार कदनेपर तीसरा मंत्र 
। [ का ४। २1 २७। ] मंचा्थ-( सा) वही ( विवधाय।ः ) यज्ञके सव 
देवताओंकी पोपण करनेवाखी हे, अर्थात्‌ हवि इग्धादि देती है । विधि-(४) इस 
मेजर से इन्द्रदेवताके निमित्त दूधको प्रथ. करकं अथात्‌ ओटये दूधको अभिसे 
उतारकर ्राततःकार्के हवने शेषरहे ऊर गरम दूधमे सोभवह्टीके रसका आतञ्चन 
८ जामन ) दे. । { का० ४१ २।-३२ ] मन्बाथ-हे क्षीर ! ( इन्द्रस्य) इस 
इन्द्रके ( भांग.) भाग ( त्वा > वुक्षको ( सोमेन > सौमवष्टीके रससे (आतनाच्मि) 
आतंचन अथांत्त्‌ किन करता हू 1 विधि-( ९ ) पांचवे मंचसे इस दूधको यज्ञके - 
गरहमे किसी स्थानम ` सावधानीसे रक्षित करे [ का०४।२। ३२ |] मन्त्राथ- 
( विष्णो -) है चराचरमें व्याप्त सवके रक्षक परमेश्वर ! ( हव्यम्‌ ) यह हव्यभीं 
तुम्हारी द्मे प्राप्त होनेसे रक्षके योग्येहे, इस कारण इसकी (रक्ष) रक्षा करो॥४॥ 
अभि्ाय-यज्ञकी समुख्यक्रिया गोकै अधीन दै, इस कारण उसका यण. 
इसमें वर्णन किया हे । खषटिकी उत्पत्ति पारन संहारके नद्या ` विष्णु महदा कमस 
तीन दता दै । पाटन : करनेवाठे विष्णु दै । इस कारण रक्षाम विष्णुस 


्राथना की ॥ ४ ॥ 
दूधको दही करनेके निभित्त जो अम्खादि द्रव्य दिया जाताहं उसक्म आतच्वन 


। ( जामन ) कहते हं ॥ ८ ॥ 
कण्डिका ५-मस् २। 


अभ्धरेवरतपतेव्ठंतश्चरिष्ष्याभिवच्छक्ेयन्वल्स 
यताम्‌ ॥ इदमहमर्नतात्यत्त्य्येभि ॥ < ॥ 


{ १०) कजस्नेयिश्रीख्छयक््वेदसंदहित- : प्रथन 
ऋहप्याद्‌-( ९) ॐज्न्न इत्यस्य भजापत्तिक्छषिः 1 आारप्यप्णच्छ छंदः 1 
ञसर्वतत 1 कमाव॒ष्टातेडनियोयः 1 (२) ऊण्ड्डमित्यस्य जजाप 
ऋचः 1 सान्न यायनी छन्डः । उअथिरदैवता । कम्भलष्ाने सिचियते्यः 1 
(चाच-( ५ 2 रयम मत्रे यजमान प्कवैभागमें स्यापित्त आाह्वनीियि - नमक 
जान्नक्य तास्ापूवक्त जटर्पसा कर्के यन्नक्ता भार जहणः करै [क्ा०२१९1 ११द्‌ 
सचा व्रतपते ) है नमस्त क््याक्नाण्डके अथिपति ८ अचे >) स्त्य उपड 
रचनम व्यान अचि ! तुम्हारी अचज्ञासे मे ८ वतं >) इस कियाभार्को ८ चरि- 
न्याम > जहण करतां ( तत॒ >) इन कायकरे करनेमे नम्ह क्ृपाने ८ यकेयम 3 
भ समर्य दं ( तत्र्‌ ) व्ह (मे ) मेरी क्रिया ( सभ्यनामर ) निषिद्रफलरपयन्त ति 
दौ । िश्वि-( २ >) इमी मक्र दूर म्मे यजमान अतिक सासकर्‌ जलस्पद 
शरातन्नानच्छल्प च्रं 1 मन्वाथ-{( इदस >) यह्‌ ( अहं ) खन्न यजमानने ८ अन- 
तात्‌ > अनत्यक्ते त्यायकर्‌ का अनृतूप मलण्य्रीरक्त भारे ( स्त्यस्‌ >) सत्य 
वा ठचचारारका ( उपमि ) आश्रव च्या. अयात्‌ में इत यज्ञे अनत्यभाषणाएदे 
चृत ज्यवहार्‌ न कल्या + < ¶ 
नम्य ` अवं उकानां वनपतिः-{ च ९1 १ 1 
चृतात्मत्यञ्पनाति तन्मनुष्यस्ये( >ेवाठपावर्ततत { च 1 
चरण प्श्चमदार्क्तौ गाेपत्यअ्िके पुवं प्राचीनवाहं न्म दक्षिण वेदी 
दता ह. उनकं प्व ओर स्थापित अचिक्ने -आाहवनीय आचि कत्त है. यह होता्‌- 
क्न मधान काय्यस्यान ष 


उपर्य कमक्राण्डमं यज्ुवंद पवान ह- सच कर्मकाण्डे संकल्प म्यम 
केमग्ण ।क्र सक्तल्यगृल्ः कामा व यज्ञाः सं्तरपक्तस्न्वाः -{मतु° + कामनाति- 
दिका चल संकल्प ह. जीर यन्न सकल्पं हते हं. आर्‌ ``यन्मनता मस्ते तदढाचा इ- 
२/२ जा मनसं विचारता हे कटी वाणाक्ञं क्त्या ह- यांत नो विकिर प्रम 
ठञ्त्मय मून ॐर्‌ काणीद्वाया कतव्य ठहराया जात्ता द. उका चट अतिज्ञा 
की क्त यमच जयतत सकर दत्ता हैः चरू दोना ही संकल्पका 
~ ^` < चरण ` उतत्सच्जजीजल्लणो दितीयपगष्‌ श्रीनश्वत्वाराह्कस्पे हकर्पे ववस्वत्तस- 
„ इन्यपि मत्येक कारयमे संकल्प पञ नात्र इ. यद्खुवेमे खरख्य कर्म- 
चन = इनक्ताग्ण इसके अररममेदी संकल्प करना चये, सो इस मंज कडा 
गक्रादू ध ्नक्रण न क्या कि जरभमे संकल्पते भी 
कथम अयपेश्षावारे कर्मक्राण्डल्य यज्ञकर म्रवान भाम अचोजन कहा मया है. 
जनायार्‌ अन्न जच्का [ इय्‌ ऊर्ज ] नामस देणन 





(व 


ड्न्द परण #१३। सम्‌ म्रियत सक 


अध्यायः.१. ]. ` २ -सिश्नभाष्यस्हिता 7, (११) 


करके पीछे संकर्प. छ्खि है, इष्‌ अर्ज पदसेः यह बात निकरूती है कि, 
` यजर्वेदमे अन्न जर ओर उनके साधक मतिपादक व्रा कारणरूप यज्नसम्बन्धिनी 
विद्याका प्रुणैरूपसे. वणन . किया है. इसी वारण . प्रथम उदेश्य कहकर अर्था 
- यज्ञरूप तखज्ञानका . कम ॒दिखलाकर - इस ~ भें संकस्प किय! है, ओर यहीसे 
रतपथब्राह्मणभाग आरभ होता हे । हाथमे जर छेनेका कारण यह है कि “अमेध्यो 
पे पुरुष्‌ः'' [ श॒ ° ` ] यह पुरुष अमेध्य होताहि, अर्थात्‌ धारणावती इुद्धिसे विपरीत 
होजाताहि, इसकारण “मेध्यो भूत्वा व्रतङपायानीति "° युद्धञ्जदधि होकर चरत आचरण 
करतां “ पविने बा आपः; पवित्रप्रूतो व्रतरषायानीति तस्माद्वा अप उपस्पृदातिग 
` [श ० [जर पवित्र है, पवित्र होकर ब्रत करना,इससे जलस्परा करना चाहिये, जर्के 
स्पर्रसे शान्तियण आत्मायं प्रवेद करते दै, इससे ` सस्यता होतीरहै. शान्ति शरीर- 
स्थित जरकाही ण ह, इसीसे ऋोध करने पर सुख -सूखनाता है उसको शान्ति 
करनेको जर प्रणंसदायक है, इस कारण -मतिज्ञासे शान्तिको बोह्य नरुस्परसि 
उत्तेजित करे जिससे मन. वाणीके भिथ्यादि दोष मज्वखित शांतिमें हवनं हौनार्यै 
कारण कि करोधादिमे अभेके कणोका सुक्ष्म: अंश रहता ह, उस जरसे बह शात्त 
हो जाता हे, इसी कारण शान्तवचनोसे क्रोध, सत्यसे मिथ्या, . कोमरतासे कठो- 
रता; सदा दन जाती है, इससे मेध्य होकर ` यजमान व्रतका आरंभ करे. अथिको 
साक्षी करनेका आद्य यहहै कि, असि सब पदार्थो में स्थायी है, जैसे सुबणंआदि-- 
में अभिक परमाणु विदेषस्थायी दै, मचुष्यके भीतर जहां ज्ञानक्ी शद्धता वा भरवरूता 
अभित्खका सुक्ष्म शुद्धाया है वहीं सत्यरूप व्रतभी स्थायी रहता, ओर शरीरस्थित 
वा बाह्य अगनिकी विषमता ही -अनिष्ट अधमं क्रोध दुःखरूप है, अभिको सम कर- 
नेको उसमे जररूप धृतकी आहृती दीजातीहै, आभि ओर.सोमये दौ देक्तादी बेदमें 
खर्यरूपसे वर्णन किये है, उन्दीसे अधिकतर संसारकी व्यवस्था चरती है, इन- 


की विषमता वा कोपे अधमं ओर समते धमरे बनता दै इसास. यहा संकल्पम . .. 


इन दोनौंकी सुख्यता दिखाई है. अधिके पधान होनेमे अधिको वतंपाते कहा है. . 
सत्य ओर अनत दोही वस्त॒ संसारम है, देवता सदा सत्य- ओर्‌ मवुष्य चचक होने- . ` ` 
से अनृतरूप दै. सत्यव्यवहार कभी नदी बदरुता. अनृतं सवः प्रकारके दुःख 
ओर व्याङ्कलता होती है, यज्ञादि ध्भैरूप हे, इससे यजमानने देवरूप होकर सत्यव्यव- . . ` 
` हारकी परतिज्ञा की है. कारण कि, अभेदि देवता कभी अपने तेखवको नहीं छिपाते 
सबको यथायोग्य अपना उपदा करते है. ओर सत्यरूपका आशय यह हे किं, यह 
इस भूमिरूपवेदीमें  अम्यादि देवता माक्रत नियमसे ही अनादिकारसे .अनन्त्र समय ` 
प्ैन्त. दिनरात मयुष्य पटु पक्षी आदिका-ख्यरूप हवन कररहे है, बह इनका हवन- 


5 
# कृ 


८ १२ ) वाजसनेयिश्वीख््यसुर्देदसंदिता- ` { प्रयमः- 


रूप सत्यव्रत एकश्चणभी शान्त नर्हीहौत्ा. इसीकारण यजमानकोभी एकरस होकर 
सत्यरूप व्रतं हण करना चाहिये, दडसंकल्प करनेसे जो अदष्ठान होगा, उसका पूरा 


रूरु प्राप्रहययाइसम्रकार मंत्रकि सू आय है. आगे विस्तारभयसे संषेपसे छ्विगे। 
कणि .का द-मन्त्र २। 


कस्त्वाउनङ्किसक्त्वाखनङ्धिकस्म्मेतत्वाञनह्धि 
तस्स्यत्वाञ्चनङ्धि ॥ कम्मणेवविष।यवाम्‌ ॥ ६॥ 


क 


ऋप्या्दि-( १) ॐ कस्त्येत्यस्य जजापतिन्छषिः ।! सास्र चष्धष्छदं 
आजापतिर्देक्ता । अपां भणयने, उदहवनीयसंपरप्तेसादमे च विनियम्‌ 
(२) ॐ» कमेण इत्यस्य णाजापत्या गायना छन्ड्‌ः । सुक्षौ दैवते 
ऋपीदानेऽयिदहोचदहवन्यादाने च विनियोगः 1 

विध्ि-( १ >) इक्त मकारसे यजमान च्छियाभारादिको स्वीकार करके सवच ऋत्वि- 
जेकि कास्यं देखनेवारे व्रह्माका व्रण करके उसके निकट आपपणयनं 
८ थज्ञके संव उपकरणोमे छिडकनेके निपित्त मंत्र पडकर्‌ जर मस्तुत करना ) 
काय्यंकी आज्ञा छे. बह्मा इस विषयक आज्ञा दे. ओर उसमे कदे कि, जवतक 
फिर कक आज्ञा न दीजाय [ पन्द्रह्वी कण्डिक्तामं दिके यावपन समयमे ककिर 
आज्ञा दी जायगी } वतक मन रहो. यजमानको यह्‌ आज्ञा पराप्त करछ्नेपर 
अष्वयुं एकपात्रमं जर ठे, ओर आहवनीय अगेके उत्तरभागमे परे मत्से 
उसको स्थापन करे { कठ २ }! ३ 1 २ {1 ३ 1] सचय 
देश्वरसे व्याप्त जङकरे धारण करनेवाे हे पत्र !( त्वा ) तुमको (कः) 
कोन इस कय्यभे ( युनक्ति ) नियुक्त करते है ८ कस्ते >) किंस भ्रयोजनके 
निमित्त ( त्वा >) तुमको ८ चुनक्ति >) नियुक्त किया जाता ह ( तस्मै >) 
सव कम परसेश्वरकी प्रीतिक्र होने निमित्त करने चाहिय. इस कारण उस पजापति 
दवताकर सन्तोषके निसित्त इ (त्वा ) तुमक्रे इस मकार्‌ से ( युनक्ति >) नियुक्त 
1कयाजात दे \ वा धे-( > दूसरे मत्से दयूपं ओर अथिहोतहवनी यहण करे { काणे 
२३} १० [मन्वथ-हे द्युपं! हे अचिहो्हवनी !( कर्मणे >) यज्ञीय का्य्यके अर्थं 
( स्वास्‌ ) तमक यण कियाजत्ता है. तथा केपाच) अनेक कार्यं (नीहिअष्डिका 
रक्ट प्रथक्‌ करना >) मे तुमको व्याप्त रहना होगा. इसके निमित्त ही ८ बाय >) 
तुमको अहण करतां! ३ ॥ 
॥वेवरण-सूप-जकौ कर्तं है, इसमं नाज लेकर ओखटीमे उाखाजाता 
छर टकर नकार शसो अख्ग कर ॒यज्ञकार्य्यमं वृह धान्य लायाजातहि । 
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अध्यायः .१. ] ` ˆ भिश्रमाष्यसदहिता\ ` ` (१३) 
` अ्िंहोजहवनी-छकडमे धरे पान्यका अख्ग करना अरं पोक्षणके निमित्त नल 
. धारणादि इस कास्य॑ंकी.रै ॥ .. 

अभिप्राय-सत्यादिकार्याकी प्रतिज्ञामें अभिमान. न करे, किन्तु जो ऊछभी 
यज्ञायकाय करे उसमे परमात्माकी ही भरणा है एेसा जाने. ओर जो ङ्क मै 
करतार परमात्माकी ही परीतिके निमित्त करता एेसा विचार करे । आदिखशिमें 
कायौनिर्वाहक दयूपादिका. विधान करना भी उसका उपदेश है ॥ ६ ॥ 
कण्डिका ७-मन्ने २। 


परयटऽरधस््पत्युष्टाऽअरांतयोनिषटप्सक्षषो 
निरटप्ाऽअरसयंतयलाउर्वन्तरिक्मन्बैमि ॥७॥ 


तरदऽथ(दि-( १ ) अभ्रत्युष्टभित्यस्य भजापतिकऋषिः । आसुरी दती 
छन्दः । रक्लोः देवना । अिहोचद्‌बणीश्यपेयोः भतपने, रक्लोदद्ने च 
विनियोगः । ( २) ॐ उर्वन्तरिक्षमित्यस्य भ्राजापत्या गाथन्नी छद्‌! 
रक्षोघ्नो देता 1 अन्तरिक्षगमने विनियोगः । 


वि्धि-( १) हण किया हृ यह श्चूपं ओर असिहोक्रहबणी पथम 
अथवा दूसरे मंसे ङ अग्रिम तपवि [का २३ । ११1 | मन्ाथ- 
इनको . तपानेसे ८ रक्षः >) राक्षतनाति वा भत्यकवाधा वा अद्चुद्रता अथवा 
इसंकां विगाडनेवाली सख्िनिता ( प्रत्युष्टम्‌ > दग्ध दृह: ( अरात्तय; >) साद्चगण 
भा ( म्रत्युष्टाः ) तपने दग्यहूए [ अथवा शरा दाने ] हविदानके परतिवधक 
दाङ्गण दग्ध हए. इस तापसे ध्र्पमे आशित (रक्षः >) बाधा वा राक्षसजाति 
< निष्टप्तं ) सव परकारसे दग्ध. इहं ८ अरातयः > श्गण भी ( निशाः >) सम्प्र 
णतः; दग्घ्र इए । चिधघे-( २ ) अनन्तर पुरोडादानामकं दविक पाक करनकां . 
स्थापित गाहप नामक अधिके पिकटे भागम - आयेहृए धान्यश्चकटके 
निक्रर यह अगला मंत्र पंठतादुआ गमन करै [का० २।३।.१२ \ ] मनन्ाथ-मेंडस 
८ उरू > बडे विस्तारा ८ अन्तरिक्षम्‌ > आकाडाका ८ अन्तरभि ) अनचुस्रण 
करता हू. मेरे गमनसमयमे दोनों ओरकी सब बाधा दूर हों ॥७॥ । 
भ्रमाण-** उर्वित्ति वहनामसु पठितम्‌" -[ निषण्डु० ३। १। । राक्षसवाधाइस 
, मतरस अथिद्वारा वस्त ओको तपनेसे दूर होती दै । इसका आदाय ` सद दे कि बहुत 
` ददिनोंकीं रक्खी इ वस्पुमे रोगका कारण कोई बाधा अवेदा  होजाती है. उसके 

धारण करने रोग संक्रभित हते है, उनका दूर . दोना - -अभिके ` तापसे संभव द. 


(९४) ` वाजसचेथिःशीश् यक्रददखंदिता- { म्रयमः- 


या यन्नियपालोमे असुर भी युत्तरूपसे अशुद्धता- क्रनेकौ प्रविष्ट होते ह. 
वा स्पद्चं करते है \ अचरिके तापमे उनका. स्पदादोष दूर होकर वह वस्तु 
द्ध होजाती दहै. इसीमे अथिमे तपते है यन्न॒ करनेवारं पुूपक्रो उव्वित 
ट. कि-यज्नविद्कारी इष्ट शद आदिं नास्तिक जनाका संमग न कमेः इनके तापित 
हेनिका वर्णन ह, यह यज्नको देख इुःखी होते, इम कारण इनका निराकरण. छख 
इ. जमी देदमंडका अवरसम्वन करके भारतवासी चार २ महीने उपरान्त कवा वर्षां 
केः कतनम अपने वन्छादिको धृपमं खाते दै. वेदम वायाक्नो वहुधा 
स्क्न्ष्टिखादं 1 ७ 1 
कण्डिकया <--मन्ब २1 


पपि दषैधूर्वन्तन्ध्षर्तव्योस्म्साभ्धूर्वतितन्धरकयं 
इय्‌न्धूब(मदेवान्‌ामथिवह्िवद्ं<सस्वितमम्प 
प्ट्रतछ्ञ्जटवशष्देवह्ूदमम्‌ ५ < ॥ | 


दप्पाष्छे-८ १) ॐ श्रि त्यस्य जजपतिक्छषिः । याक्वं छन्दः । अधि- 
वदा 1! शच्छट्छर्थिमशने विनियोगः 1 (२) उ देवानस्ित्यस्य 
द्ाषीत्‌ इत्येतहुतभिति ( ९ मं ) कण्डिक्सस्यपद्धपर्यन्तस्णप अ० ऋ० 
-य्तुषीछन्डः 1 शकूडो देवता ! उपस्तस्मरनाभिमरैने विनियोगः 1 
विष्डि-( ९) उस धान्ये कनेवाटे चकय्के निकर जाकर उसके जुएको 
मयम मंचसे स्प करे { का) ३) १२-१३ ¡[ इस वहि आषदैके छानेवाे 
दाकटके शर कुग्के स्थानम्‌ एक दिसिक अधि रहता दे उसीको माथना दै 1 
मंचाथे-हे अये ! तुभ सव दोवषनार्क अंयकारनासक्त ( श्रुः ) हिसिक 
आगसि > दी. दम कारण ‹ धुेन्तम्‌ >) पापी दिसकाकी ८ धूरवं > नष्टता कनो. ओरं 
(यः )जो पुरुष वा राञ्रसादि यज्ञविघ्ठद्टारा ( अस्माच्‌ >) हमारी ८ धूकंति >) 
ह्मि करनेको उद्यत्तहे ( तम्‌ ) उश्रको भनी (धुकं >) पीडित करो. ८ यम्‌ >) 
-जिख्को ( वयम्‌ ) इम (धूवामः ) नास कनेक इच्छ करं( तम्‌ >) उसको 
< धुरं > हिमा कयो. { अचति हम आरुस्याडे जओकि नारकी इच्छां करते ई 
तुम उन्म इर्‌ कर्य सच मक्र हमार राजक नष चर 1 1 इदेश्थध-८२ सरे 


1 


3, 


र ठन अन्यक यादीत ज्य करते न्य जो बनके दौ दंडे इख अभिधाय व्ठीपर दटिकाये 
जात द्‌ क्र टना पुष्तरपर्‌ न खग उत उपस्तंमन ( उवै ) कड्तेड्कं! 
र जुष्स्ठ उक्ते जा लम्बा कोष रद्वा ह उचको इषा (€ फंड १ कदत ह ! 


" _जध्यायः १;]. ` ` भिश्रमाष्यसहिता 1 ( १९ ) 


मन्राथ-( १ 2).है शकटके ईषादण्डः {८ त्वं ) तम ८ देवानां ) -देवताओोकी 
भोज्य वुस्तुके ८ वद्वितमस्‌ >) बाहक -हो, इस कारण ८ सल्तितमम्‌ ) अतिराय 
पवि वा श्ल ^ पमितमम्‌ ,) हविके उपयोगीधान्यसेः परिप्रणे इस शकटको तुम 
वहन करते हो. इसीसे.८ ज॒ष्टतमम्‌ > देवताअके अतिशय परियपात्र ( देवहूतमम्‌ ) 
देवताओके .आदहोन करेवा. ( आलि >) हौ. (` अर्थात्‌ तुमको धान्यप्रणं श्चकर्टमे 
रगा हा देखतेदी - देवगण . ठम्हारे.. स्थानका अवलम्बंन करते. है, तुम जहां 
स्थित हीते ही देवता भी वहां स्थित होते है ].॥ ८ ॥ 

- भमाणम्‌-““अंभिवां एष धुथस्तमेतदुत्येभ्यन्र्‌ भवतीति "-]. श॒० १. १।२। 
१० । :] तुर्वी शवो दुर्वी ध्वी :हिसार्थाःः॥ धुर्वेतेः किप 1 
, अभिनाय-यन्नञदिमे -तथा : अन्यभकारमें . भी. .अन्लको देख कर ईश्वरका 
स्मरण. करना . चाहिये, इसी. कारण ~शदताकी -इच्छ से .दुष्टजनोकी निडृत्ति 
ओर-नष्ठ सहात्माओंकी ~ प्रापि .-तथा- देवताओंकी : पसन्नतक्रे निमित्त अभिरूप 
दैश्वरका इस. मंतरभे स्मरण कियद. ..उपासनाकी मक्षि. करनेको पिराटरूपमें 
- मत्थेक वस्तु उसके अन्तर्गतं होनिसै उसीके रूपमे. वणेन की है.॥ ८ ॥ 

व कुण्डिका दमन््र ४ । स 
अहतमसिहविडनन्टछहस्स्वमाहमस्मोतेयज्ञप . 
् ध द रीः । | 
तिह्वाषीत्‌ ॥ विष्ण्णुस्त्वाक्रमता ्रसबागयापहं 
वकरशोयच्छन्वाम्प्च॥९॥. ` ` 

ऋष्यादि-( ९ ).ॐ विष्णुर त्यस्य मजापतिच्छषिः । याक्ञ॒षी गायनी 
ॐं० । ह वि्दे० । आरोहणे विनियोगः । (२) ॐ उरूवातायेत्यस्य देवी्प- 
त्ति्छं० । हविर्देवता । हविभ्ेक्षणे विनियोगः ! (३) ॐ अपहतमित्यस्य 
. याजुषी गायची०-। रक्ोदेव० । इ्विरभिमशैने विनियोगः (४ ) ॐ यच्छ- 
न्ताभित्यस्य दैवीपेक्तिप्ष्ठन्द्‌ः । हविर्दे । इविम्रंहगे भिनियोगः ॥ 

, . पूवेभन्नेषाथे-हे ईषादण्ड ! तुम (अहुतम्‌)अङ्कद्क सधि असि ) धुः (हविधा- 
नम्‌ >) देवताओके भोजनयोग्य हविको धारण किये हौ ( दऽ "हस्व >) मै आरोहणं 
-करूगा, इस कारण -दड हो. ओर ( माहाः ) कटि न होना ( ते > तुम्हारे (यज्ञ- 
. पतिः > अथात्‌ यजमान (८ माहार्षीति >) वक्र न्‌ हौ. [ अथात्‌ तुम्हारे दढ होनेसे मेरे . 
शरत यह न्यायत उपस्तत नमान हने 1 ॥ = „` 
ˆ ` १-“अहुतमाशचे दविर्घानच्ट £.स्वमाहासति `यक्ञपतिंहार्षृत्‌-9दतना . मन्नमांग इसके पडरेकी 


` , कंडिके उन्तयर्भमे “देवानामसि ०” इस मन्त्रे अन्वित .किया है, - इसकारण इसके ` ऋषि; छद. 


देवता. ओर. विनियोग पूर्वमन्नविभागमे जानने, ( यज्ञ. मान्य प०२६ -) इसीखे वहां “विष्णुस्त्वा 


यासि ऋष्यादि उ्लेल कियागया दे । ` . । 


~ 


( १६ )  वाजस्नेथिश्रीश्यं्कयजुर्वेदसंहिता- [ प्रथमः- 


` - विधि-(१) इस म॑त्रसे शकटारोदण करे [ का०२।३११५ 1 मन्वा्थ-दे शकट ! 
( विष्णुः > व्यापक यज्ञपरुष ( त्वा > तुमपर आरोहण करे [ अर्थात्‌ मे समथ नहीं 
हरं ] 1 विधि-(२) दूसरे मंत्रसे शकटे रक्खेहृए धान्यका ठकना अरग 'कर उसपर 
धानोको फैरदे [ का० २।३।१६ ] मन्त्राथे-हे इकर ! ( वाताय > वायुके प्रवेद 
करनेसे सख नार्य इस कारणस तमको ८ उर > विस्तार करता है, [ अथात्‌बायु- 
रूप ्राणक प्रवेदयसे हवि मंत्रसे पराणरूष की जाती है. कारण करि, वादुके प्रवेदासे 
रहित सब वस्तु वरुणदेवताकी होजातती है, अथांत््‌ गीी होती है. वरुण वंक होनेसे 
यन्ञके निसेधक है, उनकी निवृत्ति निमित्त यहं मंत्र है ] विधि-(३) तीसरे मत्से 
उन धानोके सथं प्मिरे इए तृणादिको निकार कर ॒प्रथव्छ करे [ का०२।३१ 
९९-१२ 1 मन्त्राथे-(.रक्षः > सज्ञपिघात्तके वाघा चा तण ( मपहतस्‌ > दूर द्ये \ विधि- 
(४ ) चौथे मंतरसे सुद्र बाध कर सव धा्नौको उठाकर द्युषंमें रक्षण करना आरभ 
क्रे { का० २।३।९९ ] मन्त्रार्थ-(-पञ्च > हे पचो उगियो ! तुमं ॒त्रीरिरूप 
हविको ( यच्छन्तामि >) अहेण कर इस द्यर्पमं धरो ॥\ ९ ॥ 
भभाणम्‌-“'यदवे किञ्च वातो नाभिंमवति तत्सर्वे वरुणदेवत्यशुरुवावायेत्याह वारु- 
णमेवैतत्करोति'"--[ तित्तिरिवचन्‌म्‌ । 1 # 
असिभाय-ईश्वरकी आज्ञा है कि यज्ञादि सम्पूणं कायम परमात्मासे सहाय- 
ताकी मार्थना करनी चाहिये. यज्ञके कायं यथायोग्य संपादित होनेसे यजमानका 
मंगर होताहै, यदि किचित्‌ भी उत्पात्‌ होजाय तो यजमानके अमंगरूकी संभावना 
है, तथा अनादि वायुके स्परे यद्ध होते र ॥ ९ ॥ 
कण्डिन्ा १०--मन्न ३ ४ । 
वन त (ए रपु गूह ध क ध छा गो 
देवस्यस्वासथिक्रयषस्वेन्न्वनंवीहभ्य्‌[स्पृष्न्णौह्‌ 
स्ताभ्याम्‌प ख्य्रयेकष्ङ््कास्स्यग्प्रीषोमाब्ब्छा 
व (९ न्मः यि ध 
उजुष्टङ्छ्डारि॥ १० ॥ 
ऋष्यादि ( १ ॐ देवस्येत्यसय भजापत्तिरषिः । भाजापत्था बहती 
@ं° । सिता वला 1 हविरादाने विनियोगः (२) ॐ अस्ये ज्ष्टमि- 
स्थस्य भाजापत्यरा गा०। चिङ्खोत्ता देवतः ! अश्ये हविसादाने विनियो. 
- गः 1 (३) ॐ ऊरस्नीषोमाभ्याभित्यस्य याजुषीं पंक्तिश्छं० । लिङ्गोक्त 
देवता 1 अद्नीषोमाभ्यां हविरादाने विनि० ए 
श .२ > मथम मंत्रसे दोनों 1 महण करे [ का० २1 ३।२०॥ . 
मन्ना ह ठवधान्यसमृह { ( य >) सब जगतकी मेरणा करने- 
वाडे परमात्माकी ८ भसवे > मररणासे ( अश्विनोः ) अश्विनीङुमारकी ( बाहु 
भ्याम्‌ › दोनों ूनाओंसे ^ पूष्णः ) पूषा देवताके ८ दस्ताभ्याम्‌ > दोनी 


 भव्यायः-१.]  . मिश्रभाष्यसदहिता! (१७ ) 


हाथां पचा से (त्वा ) तुमको ग्रहण करता. [ अथात्‌. मेँ अपनी समथ्यंसे 
वमक अहण नष्ट करता. किन्तु देववर्से रहण करवा हं ] विधि-( २) दूसरे 
मत्से चार सी प्रथक्‌ करे । मन्त्रार्थ-( अप्नये >) अथिदेवताके निमित्त यह 
( जष्टम्‌ ) भिय अंश ( ग्रह्णामि > महण करता दहं । विधि-( ३ ) तीसरे 
मंजसे फिर ओर चार खटी पृथक्‌ करै । मन्ताथ-( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) 


व. [ + 


अद्चाकाम नामक दा देवताओके निभित्त यह ( जुष्टम्‌ ›) प्रिय अंश ( गृह्णामि) 
ग्रहण करता हूं ॥ ९० ॥ 
अआनभिभ्राय-विषरण-क्ेसे केकर पहृचेपर्यन्त यथुजा कहटाती दहेः पाच 
अंगुखियोसे युक्त अप्रभाग हस्त कर्हछाता है. अशिवनीङ्कमार देवताओंकि 
` अध्वयुं है. पूषा देषताओंका भाग पूर्णं करता है. इस कारण हविके यहणसाधनमें 
अपनी बाहुओमें अशिनीकुभारकी बाइर्ओंकी भावना करै. हार्थोमे पूषाके 
हाथोकी भावना करे. अथात्‌ सवौत्मक अभधिकी हति मतुन्य किस प्रकार सम्पादन 
करसकता है, इस कारण सविता देवताकी प्रेरणाका कथन किया. देवता सत्य, , 
मनुष्य अनृत है. इस कारण सत्यरूप देवताओके स्मरणसे हविका 
रहण सत्यफरूदायक होगा. देवताअकि स्मरण विना अनरृतरूप मचुर्ण्योका 
अनुष्टान निष्फर ` होगा. इससे देवता्ओंका स्मरण किया. हविप्रहण क्ते समय 
- देवता अध्वयुंको सेषन करते है. परस्पर व्यत्यय न्‌ हौ, इस ` कारण देवतार्जका 
प्रथक्‌ नाम उच्चारण किया दहे॥ १० ॥ 
भमाण-“सत्यं देवा अनृतं मनुष्याः'` इति श्रुतेः" [ रा० ११९) २.। १७ 
““अश्धिनी हि देवानामध्वयूं पूषा हि देवानां भागव" [ श ] ॥ १० १ 
कण्डिका १९-मन्त्र ५ 


.तायत्छानारातयेम्रसिविक्येषनन्टरदन्वान्ड 
खुषाशप्रशिव्यामवेन्तरिष्छमन्वेमि॥ प्रथिव्यास्त्वाना 
४ मोसादयाम्म्यित््याऽउपस्त्येग्यहव्य&रश्च ११ [७] 


( ९9 ॐ भूतायेत्यस्य ` भजापतिक्रषिः । गायती च्छन्दः । हषिद्‌- . 


वता । व्रीहिशेषाभिमर्शने विनियोगः } ८ २ ) ऊस्वरित्यस्य भ० ऋ° । 

या्तुषी गायच्ी ०\सूर्यो देदता 1 भाकतरेश्चणे विनिथौ०।८ ३ >). ॐ दर "हन्ता- 

मित्यस्य भ०ऋ० । भाजापत्या . गायत्री छं" 1 गृहं देवतम्‌ । शक्टावसे- 

हणे एेनि० ! ( ४) ॐ -उवैन्तरिश्चमित्यश्य भ्र० ऋ० ! भाजापत्या 
५) । श 


धः 


६ १८ ) वाजसरेधिश्री््कयजुददस 


१1) 

1 
| 

£| 

रः 
। 


त्प 


यायकी० 1 शकटी दे० 1! अन्तररश्छगसने वि 1 (५). ॐ पृथिव्य 
इत्यस्य जन्ऋन्सारीर्पत्तिश्छं० 1 द्दिर्देवलः ) इविःखादंसे वि० 
त्थि-८ १ > दोपको ग्रहण कौर [ का २३) २३ ] मं्ाथै-हे शक्ये 
स्थित व्रीहिरोष ! ८ भूताय ) ब्राह्मणक भोजन करानेक निभित्तदी ( 
तमको महण किया है (न) न कि { अरात्तये ) आदान अथात्‌ संचय करनेको 
अहण किया है ! विधि-८ २ >) उभे शकटम स्थित रहकर ही वहसे पूर्वयुख होकर 
दूसरे मंचका पाठ करता इया यत्नभूमिका द्रोनं करं [ का० २।३।२४ | स्र ०- 
यह मेँ ( स्वः > स्वम॑साघन यज्ञभूमिको ( अभिविख्येषम्‌ >) सव मकारसे देखताहू ! 
स्विष्थ-( ३ ) तीसरे मले सकटमे उतरे { ०२ २९ ] ८-( पृथि 
न्याम्‌ > पृथ्वीमे वतमान ( दुय्याः ) यज्ञद इ “हन्ताम्‌ >) हट हा. { अथात्‌ म्‌ 
यान्यभार छेकर उतरता ह, सेरे उतरनेसे भूमिम किसी अकारकरा उत्पात न दा 1 
` विधि-८४) चौथा संज पाठ करकः यन्नभूमिके नाभिमदेदामं गमन करे [का०२।३। 
६ ] म॑चाण-मे (उः) इस चिस्तीणं ( अन्तरिक्षस्‌ >) आकाराभं (अन्वेमि ) गमन 
करता ह. दोनों ओरकी सस्प्रणं वाधा दूर हा ! विंि-{4)पांचंं म॑न्रसे उस नाभिं 
यान्योकी रक्षा करे [ का० २) ॐ ] सं %-दे यान्यसमूह हवि ! (पथिव्याः) 
इस प्श्टटीकी ( नाभा ) यज्ञीय नाभिके मध्यमं (त्वा) उमको ( साद््ामि ) 
स्थापन करत्ता हं ( अदित्याः >) माताकी ( उपस्थे >) गोदीभे रहनेके समान 
यत्नसदित रहौ ( अपने ) हे अभिदेव ! यह मसे आदि स्कर देवग्णोकीं इल्य 
है तम इस ( ह्यस्‌ >) हनव्यकी ८ गश्च >) रक्षा करो- जिससे क्िमीप्रकारका विघ्ठ 
नदोष ९९१५ 
भमाज-“यज्ञो वे स्वरहर्दवाः स॒स्यं -[ श्च २११२१ २५) ] "स्वर्‌ इाब्द्का 
अथं यज्ञ, दिन, देव ओर सुयका हे 1 दरो दाराण्यरहन्तीति दुर्याः गहाः 
-विवस्ण-यज्ञगहके पूवद्रारके प्ान्तमे स्थापित चूपस्तभसे पथ्िममं 
चनी इई उत्तरवेदीके मन्यभागको नाभि क्ते हैः जहां प्रतिहता कायं 
स्य होता हे 1 


असिभत्य-परमात्माकी आज्ञा हे कि यज्ञीयपदार्थोसे विद्धाद सहात्माओंका 
सत्कार करना चाहेय; कृपणता न कर. तथा सस्पूर्णं पदाधाी रक्षमें 
इश्वरक्णे मरायना कर, वही अपने जनोक्तो पुत्रके समान पान करता है) इस 
मंनको विचारके साय पडनेसे इस वातका भटी भरकारसे निश्य्य हो सकता है, 
कि यज्ञम्‌ किंचित्‌ मानी वाधा नहीं दोनी चाहिये, जव कि ध्रान्य कर भूमि 
मं छदनेसे किसी मकारकी अदान्ति न होजाय इस प्रकारक मा्थना ३, तव 


. अध्यायः १. ] मिश्रभाप्यसहिता 1 ५ ( १९. ) 


इद्धिमान्‌ नानसकते है, कि यज्ञम कितनी सावधानी. करनी -होती ३, जितेन्द्रिय 
होकर क्रोध आरस्यका त्याग कर यज्ञंको परणं श्रद्धासे सम्पादन करनेसे यथेष्टफङ 
भिख्ता ह-॥ १९१॥ क 

कण्डिका १२-मन््र ३1... ,. 


पुविचस्त्योवेष्ण्ण्णध्योप्वितर्बनप्पधकऽउन्त्यैठा 
स्प्यच्छिदरिणणविच्रैणसूर्स्यःदिम्मसि ॥ देवीं 
शपोऽअश्म्रयुवोऽअण्येयुवोण्यऽ इमद्ग 
ताग्ययक्षपतिलयुधादैम्यन्ञप॑तिन्देवुयुव॑स ॥.१२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पर्वित्र इत्यस्य भजापतिक० । देवीर हतीन्द्‌ः 1 
लिङ्गोक्ता देवता । पचविक्रीकेदने विनियोगः 1- (२) ऊणस्ितरित्यस्य 
भजा ० ऋ० । णाजापत्या प्॑तिश्छंदः । शप देदता । अपां पविन्रीकर- 
गे चि०\(३) ॐ देवीराप इत्यारभ्य अच्रणीध्वं इृ्तुर्ये ( कं०.१३ ) 
इत्यन्तस्य भजा० ऋ० । याज्चुषं छं० । आपो द° ! उप्पूतजलपूणांभरिदौ- 
अहवन्युध्वकखने िष्नियोमः ॥ 

विधि--( २ ) प्रथम मेम्रसे कितने एक ऊशोमंसे दो श दीं समान करके 
छेदन करै, ये दौ ङश छेदन करनेमें इनके अन्तर्गभमे अग्रभागमे शुष्कता म 
[ का०।२1३। ३२) ] मन्जार्थ-( पवित्रे ) हे पवित्र करनेवारे ऊशद्वय ! 
तुम (वैष्णव्यौ >) यज्ञसस्बन्धवारे ( स्थः ) हो! बिधि-( २) फिर हविभह- 
णीसे' जर ठेकर इन दौ ऊशाद्वारा दूसरे मंसे पवित्र करे । [ का० २1३ 
३३ ! ] जिससे यज्ञकी हवि ग्रहण कीजाय वह ॒हवि्हणीः वा अथिहोतरहवणी 
कहाती हे । मं ०-('आपः > हे जो ! ( सवितुः > सवके प्रेरणा करनेवारे परमा- 
त्मा सविता देवताकी ( मसवे > मरणा करनेसे ८ बः ) आपको ( अच्छिद्रेण ) 
छिद्रश्यन्य ( पवित्रेण >) रोधक वायुरूपसे ८ सूर्यस्य > सूयंकी ( रदिमिभिः >) शद्ध 
करनेषाखी किरणोसे ठुल्य इस पविश्रसे ८ उत्णुनार्भिं > मंत्रा पदित्र -करता ह । 
बिधि-८ ३ > फिर यदी नलप्र्ण अचरिदहोत्हवणी वयं हाथमे रेकर इन्दी ङदाद- 
यद्ारा तीसरे भन््रपाटकी समाप्तिपर्यन्तं निरन्तर ऊपरको छिडके [ का० २} ३। 
३५ ] भरं ०--( हे देवीः आपः ) परमात्माके तेजसे मकाशमान जलो ] तम 
{ अय ) आनक दिन ( इस्‌ ) इस वतेमानयज्ञको ( अये; नयत > आगे - भवृत्त 
अथौत्‌ निवि समाप्त करो. कारण कि तुम ( अग्रेगुव; ) निरन्तर निच्रदेशमें 
गमन करते हो. तथा ( अभेपएुवः > प्रथम पवित्र करनेवारे हो, अथवा प्रथम्‌ 
सोमरसके पान करनेवारे हो. इस कारण हमरि ८ यन्नपतिम्‌ >) यन्नरं आधेपि 


(२० } वाजसनेयिश्रीडक्यजुर्वेद खद्दिता- [ प्रथमः- 


यजमानको फलमोगनेके निमित्त प्रेरणा करो; कारण कि ( धातुस्‌ › दकषिणादि- 
से यज्ञको पुष्ट करनेवाखा विङक्षण॒ धनी ( यज्ञपति  यज्ञका पान करनेवाला 
८ देवयुवस्‌ > देवता ओंको यज्ञादिमं हविदान करनेको इच्छा करता है, इस कारण 
इसको ८ अगरेनयत > यज्ञम अग्रेसर करो, जिससे यह हतोत्साह न ही ॥ ९२ 1 
जमाण-“यज्नो वै विष्णुर्यज्निये स्थः [ श १।१।३। ९१} “योवाअर्यं 
पवत एषोऽच्छिद्वं पविन्नमु"' इति { उा० १९! १।३।६ ] “ददंयुरिदं कामयमानस्‌" 
{ नेरु० ६ । ३१] ध । 
अभिभाय-दूसरे मंजके विधानसे यदी आशय है कि गायन्नीका अर्थं स्मरण 
करते हुए समस्तकाय्यं निजकैत्वअभिभान दूर करके करने चादियं, इससे 
आत्मा ज्द्ध होगा. छिद्रदयून्य बाद ओर सू्यकिरण ये जैसे रोधक है. यह पदार्थं 
वियावारे जानते दै. इस कारण इन-दोनांकादी अद्ध करनेमं प्रधान दृष्टान्त अहण 
क्ियादहै\ १२॥ 
| ह कण्डिक्ल २९३-मन्व्‌ 8 । , । 
युष्म्मोडन्द्रोदणीतश्रचतूर्यन्रयमिन्द्रमरणीडत 
तूसर्यष््रोक्षितास्त्य ॥ अगयर्ये्वाजष्टम्गप्रो्ाम्म्यु 
ग्रीषोमन्भ्यान्वाजुषटम्प्रोक्षामि ॥ देव्यायकरम्मे 
खन्धद्धन्देवयज्ज्यायेषदौराास्पराजघ्रुरिद वस्त 
च्छन्धामि ॥ १२३. ॥ [ २1] ` 
ऋष्यए्दि-( १) ॐ यंष्मा इन्द्रौ वणीतेत्यस्य ऋष्यादि चू ( १२.कः० ) 
खुक्तम्‌ 1 ( १ ) ॐ प्रोध्ितास्थत्यस्य न्रजापतिक्तै° । दैवी बृहती छन्द्‌ः 
उापौ द° 1 अपां भक्षणे विनियोगः 1 (२) ॐ अञ्चय इत्यस्य भ० ऋ० । 
याजुषी बृह्‌ ° 1 लिङ्खोक्ता दे० । इविःमोक्षये विनियोगः)! ॐ जयीषो- 
माभ्याभित्यस्य भ० ऋ० ! याजुषी धिष्टुष्ठं° 1 कि० दे° । हविग्भोक्षणे 
विनि० 1 (४) उष्दैव्यायेत्यस्य भ० ऋ० । याजुषी @ं० 1 पां दैवतम्‌ । 
यत्तषाच्नना्तण कवानखगः 1 । । 
„ (चैष इस मत्रभागसे प्रद॑वत्त्‌ नर ऊद्धैसंचाखन करने चाहैये 1 म॑च्ार्थ- 
द जख 1 ^ इन्द्रः › इन्द्र देवता (८ वचतूर्थे > चरत्रासुरथके निमित्त नेमे 


< युष्मा) तमको (^ अवृणीत >) सहायताके निमित्त स्वीकार करता ~< ^ छम ^ अब्र्णीत ›) सहायताके निमित्त स्वीकार करता इमा 
९ ॐ> सुमा डो इणीतेत्यस्य ऋपिः पृव (१२) मनोक्तः प्रजापतिः । निच्यृदनुश्ष्छंदः “इन्द्रो 
देवत्य } अपामृष्डसंचाख्ने विनियोगः } हेसा पुस्तंकातरसें दीखताह 1 ४ 


सध्यायः १. ] भिश्रमाप्यस्हिता । (२९१.) 


< यूयम्‌ ) तुम भी इततूरये इजवधके निमित्त उस ८ इन्द्रम्‌ > इन्द्रदेवताको ८ अब्र- 
णीध्वम्‌ ) आतत्मीयतमे स्वीकार करके हौ [ अथात्‌ बत्रके साथ नितने 
समयपर इन्द्रका संमाम उपस्थित रहा उत्तमे समयतक उसने तुमकोः आत्मीयतामें 
वरण कियाथा, तुमनेभी उससे आत्मीयता स्वीकार की थी; इससे अबभी उनकी 
आत्मीयताके अवुरोधसे हमको इस महत्‌ अयुष्ठानमें साहसी कये ] 

विधि-८ १) इस म॑त्रसे जख्परोक्षण करे [ का० २) ३।३६ ] मं०-हे 
जल्देवी ! समसे यक्ञके समस्त पदाथं प्रोक्षित होते रै, इस कारण भरथम तुमको 
( मोक्षिताःस्थ ›) रोक्षणकियाजाता है; [ कारण कि संस्कारहीन दूसरेका संस्कार 
नहीं करसक्ते ] 1 विधि-( २ > दूसरे मंत्रसे अधिभाग हवि मोक्षण करे, [ का० 
२। २३ ३७1] विधि-८ ३) तीसरे मंत्रसेभी देवताका नाम ठेकर हवि मोक्षण 
करे { का०७२ । ३८ ] मं ०-हे हवि ! ( अस्रये ) अशिदेवताके ( जुष्टम्‌ >) सेव- 
नीय ( त्वा ) तुमको ( मोक्षामि ), मोक्षण करतादह्ुं(२)। हे हवि ! ( अभ्री- 
षोमाभ्याम्‌ ): अभिसोमनामक देवताके ८ जुष्टम्‌ ) सेवनीय (त्वा) तुमको 
( मक्षामि ›) रक्षण करता हू ( ३ ) । विधि-( ४ >) कृष्णाजिन उषुखटादिको 
मरोक्षण करे [ का० २।३।३९] मं०-ईैऊखठ मूसर मभूति यज्ञपात्र ! (देन्याय >) 
ठम्हारया यह देवतागणका ( क्मेणे > कायं उपस्थित हआ है । इस कारण इस 
कर्मके निमित्तं ( यन्धध्वम्‌ >) इस परोक्षितजकरूसे शुद्ध हो ८ देवयज्यायै ) इस देव- 
सम्बन्धी यज्ञक्रिया दरक्मके निमित्त द्ध दोजाओो, ओर(अद्यद्ाः > नीचजाति 
वदृ आदिन ८ वः > तुम्हारा जो ग ( पराजघ्रुः ) छेदन भेदन किया : है उससे 
छम अद्द्ध हदोगये हो इस कारण ( तदिदम्‌ ) सो यह (वः) ठम्हारा अङ्ग 
( ञन्धामि >) पोक्षणसे शद्ध करता दहं । १३॥ 

भमाण-“ "वृत्रतूर्य इति संयामनामसु पठितम्‌ `-[ निघं० २} ९७ ] 

अभिभ्राय-इस म्॑रका आदय यह हे कि, देवरूप होकर देवताका यजन 
करे, स्वयं अश्युद्ध किसीको शुद्ध नदीं कर सक्ता. इस कारण जठ्काभी संस्कार 
करके पीडे यज्ञपा्रकी षि करे. अध्यात्म अर्थमेभी परमात्मा से मन इन्द्रि 
योके संधार ओर पापनाडाकी भार्थेना है. इन्द्र॒ ओर वर्न, सूयं *ओर मेघका 
भी नाम है. यथा “धृत्र इति मेवनामसु पठितम्‌" निघं० १1 १० ] परन्तु 
यहा. जट्द्युद्धिमान्र भरकरण है, इस कारण यह अथं नहीं किया जाता. उद्धे 
नीचजातिका स्पशं इ आः पदार्थभी प्ोक्षणे करना लिखा है, फिर जो अस्पदाँ 
नातिको बेदपाटादिं * ओर यनज्ञकमंका अधिकार करते दै, बे वेदविरुद्धं जानने 
-चादिये ॥ १३ ॥ | 


(२२) वाजखनेयिश्रीशक्कयक््‌दसंदित- [ प्रयनः- 
व्छ्ण्डक्य १ -मच् य) 
टाम्पास्यर्व॑दतकरशोवंश्छाऽअरक्योदित्यस्त्वम 
पिप्प्रवित्त्वादितिवसु ॥ अद्भिरसिवानस्प्छ्योम्मा 

व्िषथुषषल्प्प्रदितत्वाट्च्यास्त्वम््देसं ५ १९ 


ऋष्थालि-( १) ॐण्यादच्यस्य प्रल्ययलिक्छषिःदेल्यलुष्प्‌ ० कष्णानलजिनं 
वतम्‌ ¦ कृष्णाजिनानि ददिन्योयः । (> 2) ॐ्डवष्रूनामत्यस्य अ०। 
असमनवुश्टप्डन्दः 1 रश्ने देवता `) अरतिरक्षसखामपहरनभे व्विनिेमः) 
८३) अद्ित्पा इत्यस्य जअजा० 1 आञ्ख्थचश्कु० । कप्णालिनं दैवतम्‌ 1 
क्प्णाल्िनास्नरणे चविचिच्येगः । ८ ४ ) ॐ अद्धिद्रित्पस्य जजा०। 
याज्ञप्यवुष्टुप> । उद्छश्दलं तस्‌ ४ उद्धदल्ारणे -विनिख्ेमः 

विधि-( २ )-यय॒म संतत क्रन्णसरयचं दाथत्रं यारण करे [ काल्या०२। ४1१९] 
मंजाथ-दं कृष्णाजिन ¦ नुम इस उदट्खटकतं धारण करनेका ( चम 3) खखरूप स्‌ 
उयपयुक्त-( अमि ) दी. [ कष्णद्गचमं यदह माकं नाम हः दामं यह्‌ दवत्रा 
नाम दहं | ! क्श (२ ) दृश्वर्‌ मंसे इन मृगचमेक्म खोर कर्‌ इड टर्न 
{का २२! २] मं०-( मञ्चः ) इख कृष्णासिनमं वृण ब्रुहि पभृत्ति जो छ 
मच्द्रव्य था आर गुप्तरूपमे धा दह ( अवधूतम्‌ ) तव दूर्‌ इञ ( असत्तयः )} 
हृ प्रकार्‌ इस्त यजमानकं विद्रर्षी शद्मी इशरे ( अववृ्तः ) पातित किये -! 
विध्ि-( ३ >) तीसरे मंसते सृगच्मं भूमिपर विति [ का०२। ८} ३ ]मं०-३े 
्रष्णालिन ! तुम -(-अदित्याः ) इस अखण्ड परथ्वीदेवत्ताके ८ त्व.) त्वचारूप 
{ असि 3 दो. इम कारण { आडितिः ) भमि ( त्वाम्मातति ) तमको ग्रहण कर्के ष्यह 
मेरी त्वचां ह" इम गकार ( वेत्त ) जाने । विष्वि-( ८) चाये मत्से पातित मृग- 
चमक उपर उद्खर स्यापित्त कर { का २1४1८४1५ ] म०-हे उदखट ! 
चम यद्यपि ( वानस्पत्यः ) काष्क नित्त इये हः परन्त इस म्रकारसे टह देः 
किः. उद्धिः ) पपराणतुल्य ८ असि >) हो ! ( पशुः > नुम्दारा श्ट स्थुल- 
म्‌ द- [ इस कारण - मूसके आवत्तकं समय स्त्यरतासे स््थित्ति कर. सकते 
ह. दे उद््खल इस कान्ण तुम ( प्रावासि ) दडतामं पाषाणठल्य होऽ 
^ ष्दित्यास्त्व ङ्‌ ) नीच विक्र कष्णाजिनरू्प जो पएय्वीकी तचा ह वह { त्वाम्‌ 
रात वेच्नु ) तुमह अत्मपमावम्‌ं जानं अयत्‌ निनरयच्िमे चेत्तन्य क्र! १२२} 

नमाणंगच्ा--पहट ज्ञ द्वताजार् रूटकर्‌ क्रब्णश्षमगक ख्य घारण्‌ कर चद 
स्गाः तच उवत्तजानं चह जानक्रर उसकी तचा अहण कीः इस कारण यज्नकौ 





अध्यायः १. ] , सिश्रभाप्यक्षहिता 1; । (२३). 
अङ्क प्रण करनेको खगचर्मं विते है “यज्ञो ह देवेभ्योऽपचन्छाम?- [शतपथ 
१।९।८४। १] "अदितिरिति एथवीनामस्ु पठितम्‌ -[निषं* १। १] 

अभिप्राय-इपमं दुषटजन्तु साक्षस आदिका निवारण. तथां यजपमानके शद्चानेवा- 

रणकी भार्थना करके यज्ञीय साभयीके टट ॒ हानेफं निमित्त इश्वरसे पिनेयक्ती है 
तथा भ्रगचभकी गुद्धिपे देठवादं देखायह ॥ १४ ॥ 
चण्डिका १५-मन्त्रं ४। 


यभ्मस्तयररतिवायोषिस्जनन्दैवधींतयेतत्वागृह्ला 
मिवृहह्ावायिवानस्यत्यः सऽहदन्देकेव्भ्यौहषिः 
दमीष्षवघुशमिशमौष्ष्व ॥ इविष्छरदेहिरविष्ड 


देहिहविष्कदे हि ॥ १९ ॥ 


ऋष्यादवि-( १) ॐ अश्च इत्यस्य एजापतिकविः । आष्युष्णिक्० । हविः 
दवता । हविरावपने बि०! (२)ॐ च्रहद्भावेत्यस्य भर०ऋ० । आञ्छुरी 
जगती छं ! खुखलो देवता । खुस्लादादे तवे० । ( ३ ) ॐ सऽइदमित्थस्य 
घ्र ऋ० । याज्ुषं @ं० । सुसलो देवता । अखसलधारणे बि० । ( ४ >) ॐ 
हविप्क्रदित्यष्य भ्र ऋ० । याक्तुषी पक्तिश्छन्द्‌ः । वाग्वा पत्नीं देवते 1 
द विष्छरदाद्ाने वे ध ¶ 

विधि-( १) तण्ड्ुरूआदि करनेको रये ओर रक्षित इए धान्य रहण कर 
प्रथम मंत्रसे उष््वर्मे डरे [ कात्या २1।४।६ 1] संश्ाथे-है हविरूप 
धान्य ! तुम अभ्रम जव प्रक्षेप किये जाते हो तव अधिकी ज्वाखा वहती दे, इस 
कारणमे तुम ( अः ) अध्निके ( तनूः ) शरीररूप < असि › हा. कारण क 
तुम्हारी दधि डार्तेही अभिरूप होजाती दहै, ओर यह्‌ - हवि ( बाचोविसननम्‌ ) 
यजमानका मौनव्रत त्यागन करनेसे वाचोवेसर्जन' नामवाखी है. [ छठी कण्डिः ` 
कामे जके पणथनं षघमय जो वाणी नियमित इ्ेथी, -दषिदानके समय उसका 
विसर्जन हेता ई ] इस कारण ( देववीतये.) अभिञद्‌ ` देवत्ताओंकी चतिके 
नैमित्त ( त्व! > तुभको - ( श्ह्णामि >) महण करता हू । विधि-( २ >) दूसरे 
मंजसे मूप्षरु महण करे [ का०र२1४। ११] मं०--हे मूसर! तुम यापि ( वान 
स्पत्य; ›) काके वने हा, तथापि (-मावासि ) दठतामं पाषाणकं तुल्य हा. आरुः 
दीर्घ॑तामे ८ वृहत्‌ > महान्‌ दो. देवकायंसिद्धिके- निभित्त तुमको महण कसत्राहू । 
चिधि-( ३ ). तीसरे म॑जते मूसर उदखलमे रक्षाकोः करे [ क!० २ 1 ४ \ १२. 


(२४) - वाजसनेथिश्रीशुङ्कयलु्वेदसंष्टित- [ प्रथमः- 
मं०-( सः) सो है सुसर ! तुम ( देवेभ्यः ) अधिआदि देवताओंके उपकारक 
निभित्त ( इदम्‌ ) इस त्रीरिरूप हविको ८ शमीष्व ) भूसी आदिसे सक्त करो (खशि) 
भरी भकारसे इस कायंको ( शमीष्व > शान्त करो. निससे चावरूोमें भूसी न रहे 
ओर अधिक टट न जोय [ शान्ति दो पभरकारकी होती है, बाद्य ओर आन्तरिक. ` 
वाद्य त॒ष दूर्‌ करनेसे एक ओर अन्तरमाखिन्य दूर करनेसे दुसरी. सो दोनो भका- 
रका संस्कार करे ] विधि-८ ४ ) चौथे मंत्रसे यजमान वा उसकी पत्नी अथवा 
उसकी आज्ञाक्ते ओर जो यह तुषनिश्चुक्ति कायं करे उनका आह्वान तीनचार करे 


{का० २१ ४। १३] हे ( हविष्क्रत्‌ >) हवि अस्तुत करनेवारे 1 ( एहि) यहां 


आओ ! ( हविष्क्रदेहि > है हविका संस्कार करनेवारे ! यहां आओ ८ हविष्क्रदे- 
हि >) हे हविका संस्कार करनेवारे } यहां आओ [ तीन वार उच्वारण करनेसे 
देवता मानते है, इस कारण तीन वार उचारण करिया ] ॥ १५ ॥ 

भमाण--दासु उपद्यमे व्यत्ययेन शपो इक्‌ ! “तुरुस्तुशम्यमः सवेधातुके` इति 
हेडागमः [ पा० ७1३1 ९५ 

अभिभराय-रनवरकी आज्ञा हे कि सम्पर्णं कार्य शान्तिसे निरभिमान मंच्द्रारा 
करने चाय ॥ १५ ॥ 

कण्डिका १६द-मंच ७। 


कुकुरो थिमधंजिहुऽइषभूनेमार्वदुततव्यांबुयकस 
इाव6स्॑नातञजष्म्मवषरड ममित त्वाप 
वेतुप्रापए्ठ$रघल्परप्रताऽअर।वयोय नकरक्षोबा 
यरबाबिवियच्छदवोव॑--सवितादिर॑ण्ण्यपाणिश््परति 
ग॒ड्भ्णात्वब््दिद्रेणणफाणिनां ॥ १६ ॥ [ ३1 
ऋभ्या दि-( ९) ॐण्कुकहकट इत्यस्य भजापतिक्रषिः । आषींतिष्टुप्‌ छन्दः 
वाग्देवता 1 दविःकण्डने वि ०1 (२) ॐ वर्ष॑चद्धाभित्यस्य भ० 1 याजुषी 


गायन्रीकं° ! शुर्पो देवता । द्युपोदाने बि (३) ॐ भतित्वेत्यस्य 
भ० 1 याज्ुषीड्दती छंदः 1 दविर्देवता । हविरूद्धषने वि० 1 (४) ॐ 


` परापूतमित्यस्य भ० 1 उराङ्धकष्गिन्श्‌ छन्द 


ह छन्इः । रक्षो दवता । वषाणा 
मधःपातने चि° 1 (५) ॐ अवहतभमित्यस्य भ० 1 याज्तषीगायनी 
० \ रक्तो द° 1 छष्णाजिनात्तुषनिरसने वि० 1 ( ६ ) ॐ वायुरित्यस्य 


भ० 1 याज्ष्युष्णिर्‌ छन्दः 1 तण्डुलो देवता ! स्थापितसदषनिस्ठषयोः 


अध्यायः १. ] भिश्रमाप्यसरिता | (२५) 


-पृथक्तरण वि० । ( ७) ॐ देव इत्यस्य भ० । साश्री िष्टप्ढन्दः । 
तण्डुलो देवता । पा्रीस्यतम्डुला निमन्त्रणे वि० ॥ त 
विधि-( १) इसके उपरान्त एक क्रत्व प्रथमे पाट करके शस्यादयारा 
रिरापर दोबार ओर उपरके छोटे पत्थर ( ढे › पर एक वार आघात करै 
{ का० २।४८1 १९ | मंन्राथै-( ९) हे राम्यारूप यज्ञायुधविकषेष ! तुम (कक्षः) 
अस्राके निमित्त कठोर शाब्दं करनेवारे ( असि >) हो, [ अथवा असुर कहां हँ १ इस 
रकार जो उन्हें मारके निमित्त सर्व संचरण करे वह क्ट अथवा ऊत्सित शब्दं 
करनेसे ऊुक्कट अथवा कङ्कट पक्षीके समान असुरोके भय देनेवाखी ध्वनि करनेसे 
क्ट कहा है ] रेसे होकरभी तुम देवतार्ओको ( मधुनिदः ) मधुरभाषीं 
हो [ मध्चजिहननाम देवता्ओंका कोई मृत्यमी है } हे आयुध ! अपने शब्दस 
हमारे अराति ओर असुरोका हृदय विदीर्ण करते यजमानके निमित्त ( इषम्‌, 
उरज्ैम्‌, आवद्‌ ) अन्नरस जिसप्रकार म्रा हो वैसा शब्द्‌ करो. वा 
यज्नके फर्से देशम अन्न ओर जर अधिक हो यही प्रार्थना है, वा तुम्हारे 
शब्दसे असुरोके पराभव होनेसे उनका अन्नरस यजमानको प्राप्त्हो. ( त्वया ) 
तुम्हारी सहायततासे ८ वयम्‌ ) हम ८ सद्वातं-सङ्कातं ) असुरोके साथं किये 
हए संमामसमरहोको ( जेष्म > जीत । विधि-( २ ) दूसरे मन््रसे श्युपं अहण कंरे 
[ का० २।४।१६ ] मं ०-हे द्युपं ! तुम (वष॑वृद्धम्‌) बृष्टिके जरसे बटनेवाटी बस- 
की चलाकाओंसे निमित इए (असि) हो । विधि-( ३ >) तीसरे मं्रसे उषुखलमें 
रक्खे इए तुषहीन चावर इस छाजमे अहण करे [ का० २।४। ९७ ] हे हवि 
तण्डुर ! ( वधैवृद्धम्‌ ) तुम वृष्टिनसे बृद्धिको प्राप्न इए हो, ओर इसी `मकारसे 
-यह शर्पभी ब्रद्धिको प्राप्न हआ है, इस कारण ८ त्वा ) तुमको ८ प्रतिवेत्त ) 
आत्मीय जानै. इसके साथ स्थित हो 1 विधि-( ४ ›) चौथे मन्तरसे फटक कर यह्‌ 
भरूसी चावरे प्रथक्र करदे उडादे [ का०२।४।१८ ] मं ०-८ रक्षः › भूसीआदि 
विरोधी द्रव्य ओर अशुर ( परापूतम्‌ ›) दुर इए अर्थात्‌ जैसे भूसी पर्वा पटकी 
इसी भकार राक्षस प्रथ्वी्मे पातित किया. (अरातयः) हविके प्रतिङ्क आलस्यादि 
ओर शश्च (पराप्रताः) दूर इए ! विंधि-८ ५ > पांचवें मन्तरसे हविर्मेसे भूसी क॑क- 
-रादि दूर करे [ का०२।४। १९ ] (रक्षः) हविसम्बन्धी समस्त बाधा ( अपदतसम्‌ ) 
दूर छेजाकर नष्ट की, अर्थात भूसी आदि दूर फक दो ! विधि--( ६ >) छठे मन्तरसे 
सुषम कण शूक आदि उडादे [का० २।४।२०] म॑ °-हे तण्डुलो ! शप चालनसं 
उठी इहै ( वायुः > पवन ८ वः ›) तुमको ( विषिनक्त ) सूषष्मकंणोसे पृथक्‌ ८७ 
विधि-८ ७ ) सातये मन्त्रसे भूस्पी आदि विहीन सम्यच्‌ संस्कार क्रिये चाव 
अच्छिद्र अञ्ञलिद्वारा श्चुषंमंसे दूसरे पारमे धरे [ का २। ४1 २९ । 


(२९) काजसनेथिश्रीशुद्खयन्त्ेदस{इत- [ प्रयमः- 


-हे चावला ! ( सवेतादेवः >) सव जगतके मरणा करनेरारे सिता देवता जो 
हिरण्यपाणिः 2 स॒वर्णके अच्ट्कर्‌ वारण कियिदहेवा दवणमय दाथवबारेहं 
वे ( मच्छ्द्रेण पाणिना) अयुटी मिखदरए छिद्र अपने हाथो (वः 
तुमको ( परतिगरभ्णातु 3) पाज्रान्तरम्‌ महण कर्‌ \ 
ष्रसाण-इवमित्यन्ननामसु पठित -[ निवं० २) ७}. | ~-संवात इति स्याः 
मनामस् परितः - {निधं २! १७] "ज्योतिकं हिरण्यम्‌ ` [शत ६१७१ १ 1२॥] 
अष्येभाय-परमेरक्ी आज्ञा दै कि यन्नसे अच्छी वृष्टि. आरस्यादिका 
नादा. यजमानके वर्की बृद्धि, संमाममं नय ओर दुष्ट पदाथाका त्याग दहीता है; 


इम कारणं यज्ञके योग्य माणिर्याको अगसिभानरहित दीक्रर परमात्मामं स्थित सव 
पदा्थोको देवरूप चिन्तन करना चाहिये ।॥ ३ ॥ 1 

गा्-इम कण्डिकाके प्रे ओर सातवें मंजमं गाथाभयी पिभ्ित -इ. राजा. 
मयुके यद्यं एकर दृषभ या उसमं अश्रघ्ी बाणी पविष्ट थी. निस समय वह्‌ शब्दं - 
करता उसके सनतेदी अस्र मरजाते थे, तव किखाताङ्खी नामक दो असुरक्टत्विक- 
इभ भयक्र दूर करनेके निमित्त छञ्चवेशच वारण कर्‌ मयुके पास जाकर उनसे ` 
आत्सायता करके उचित कर उस बृषयका यज्ञ करानेको कटा- तव देवताओकरो 
चानुरीसे वेह बाणी उसमेसे निकर्कर मदुकी सकि खखमं पविष्ट इदं तव फिर 
असुरोको वडी चिन्ता इई फिर कारू कर्‌ उम पत्नीको यजन करानेको कहा . 
तवे चह वाणी उपसं निकर र्‌ यज्ञके पामि मिष्ट इरे. ओर वद सन्त 
नष्ट न इ. तवसे त्विकगण अपुराकरे क्रिये उपद्ववे शान्त करनेके निमित्त. 
इस चास्यास्‌ -पत्थर ङ्िखापर इड आघात करते है, इसके सब्दसे वह अपषरनादरक. 
मेजक्ा शब्द प्रगट होता हेः जिससे कि अदुर्‌ ओर उनका उपद्वव सव नाञ्च 
रोत्ता हे. इस कारण शम्यादि यज्नका आयुध कदीनाती हे [० ११.१९. 
य । १४ | वह्चनाद्णमं ख्ख हे कि एक समय दैत्येकि प्राशित्र श॒प्रदारसे 
सत्ता देवत्ताके इस्त चिच हुए तव देवता आते उनके रवणेके इस्त सम्पादन ` 
किये इन कारण दिरण्यपाणि कदा ईहे \ | 

कण्डिच्छ १७- मंज २) 


छ डिर्स्यपाग्येऽयग्यिखासादहिं निष्क्ष्याद्‌ 
तेादवयर्जङ्ट \ धवय धिवीष्हछदङ्खद्य 


्लवाक्षवानकजतिवन्युपद्वादछन्ारटव्यस्यड 
चाय \ ३ 1 


अध्यायः १..] मिश्रभाप्यस्षहिता । (२७ ) 


ऋष्या दि-( १) उश्धृष्टिरित्यस्य भ०ऋ०। दैवीच्रहती छन्दः । उपवेषो देवता 
उपवेषाद्ाने वि० ।(२)ॐ अपान्न इत्यस्य ्र० । माजापत्याजुष्ुप्‌० । 
उपदेषो द° 1 अङ्गारापोहने वि० 1! (३) ॐ अददेवयजनमित्यस्य भ० । 
दव्जगती छं० । उपवेषो द° । अङ्घाराहरणे वि०।! (४) ॐ धुवभि- 
त्स्य भ० ! याज्तुद्‌०° । कपालो दवता । अङ्ाराच्छादने बि०॥ 

विधि--{ १९) प्रथम मन्त्रसे उपवेष ग्रहण करै [ का० २।४। २६] 
( ठाककी शाखाके मूर्देशासे छिन्न किया र्थूरांश काष्ट उपवेष कहाताहै >) 
मन्जा्भ-हे उपवेष ! त॒म तीव्र अङ्खारोको इधर.उधर चरनेमे समर्थं हो इस कारण 
( धृष्टिः > प्रगस्म ( असि >) हौ । विंधि-( २ ) तीन अभ्चि होती ८ आमात्‌ ) 
कचे पदार्थको खानेवारी रौकिक अभिः ( कल्यात्‌ ) शवदाहमे मांसमक्षण करने- 
वारी चित्ता्चे, ओर तीसरी ८ यागयोग्य >) यजनकरने योग्य. इसमे देवताओंके 
उदेश्यसे पक्रपुरोडारादि हवि दीजाती है. सो तीन अंगारोको गार्हपत्य अभिसे 
मराग्भागयें पृथक्‌ करके यज्ञकी योग्यतासे हीन आमात्‌ ओर कव्यात्‌ अधिके निवा- 
रणकरनेको गार्हपत्यअचिके भरति कहते है [ का० २। ४1 २६] मं०-( अपरे) 
हे आहवनीय अपरे { ( आमादमचिम्‌ ) आमाद्अभिको ( अप जहि › त्यागन कर । 
तथा ८ कन्यादम्‌ ) क्रव्याद्‌ अधिको ( निषेध >) विदोष करके दूर निवारण कर । 
विधि-( ३ > तीसरे मन्ते तीसरी अधिके आविभावकी भार्थना कर अंगार र्वे 
[ का० २।४॥ २७] मं०-हे गार्हपत्य अथि ! ( देवयजनम्‌ >) देवताओंके यज- 
नयोग्य तीसरे अंगारेको ८ आ वह >) समीप ङाओ. आविध कर \ बिधि- 
(४ >) फिर कितने एक अंगाोको स्थापन कर चोथे मंसे देवयजन - अंगारेको 
कपाल ( सिकोरे ) से ठक कररक्ना करे [का० ४२) २७] भं०-हे कपा! 
( त्वम्‌ > त॒म ८ धुवमसि > स्थिर हो, इस स्थानम दृ्ठतासे स्थित रहो ( प्रथिवीम्‌) 
इस स्थानकी भूमिको ( ₹ंह > चट करो. अर्थात्‌ पुरोडाश पाक करते समय तुम्हारे 
कि : व्यवधानसे प्रयिवीकी दाहद्वारया दिथिख्ता नदो । किञ्च ( जद्यवनि ) 
हविसिद्धिके निमित्त जाद्यणक्ते स्वीकारयोग्य ( क्षत्रवनि >) क्षतरियोसे स्वीकारयोग्य ` 
( सजात्तवनि > समानङ्करमें उत्पन्न यजमानके ज्ञातिजनोके पुरोडादा हवि प्रस्तुत 
करनेके योग्य ( त्वा ) ठुमको ( श्राव्रन्यस्य ) शाद्व, असुर, बघा पापके ( बधाय ) 
नाद्च कगनेके निमित्त ( उपदधामि >) अंगाेपर स्थापन करता ह, अथात्‌ निर्वित्र 
पुरोडारके काय्यमे नियुक्त करता हू ॥ १७ ॥ 

प्रमाण-अपजहि “व्यवहिताश्च” इति [ पा० १। ४ ! ८२ ] क्रियापदोपसगं- 


४अ 


. योव्यवधानम्‌ 1 


८२८ >) ` वाजसरेयिश्रीशय ज॒ ञंडसंदिता- . ६ परच्- 


अभिनाय-इसः मंजसे यह डिखाया इ किं जो काय्यं जिर यौन्य ह उसको 
उसी पकारमे करना. जने तीन अधि अपने २ काय्यमं पूयच्छ चरण की ग्द 
तया जाद्धण अतरिय चैख्य तीनवर्णं विदोव कर यन्न को सस्पादन करे मादंपत्य 
अचि हमरे यद्धं रहै ॥ २७ ॥ 


कऋण्डव्छा १८- मतस्य द! 
अण्यरत्वहमण्रभ्णीष्ष्ठधस्णमस्यन्तरिक्षन्ट्हब् 
म॒बनि्याक्षचवनिखजाठवच्युपदधामिव्ातृच्य 
स्यधाय ॥ धन्नमसिदिवन्ड&हद्खहमवनिचत्वाक्च 
उवर्मिसजातवन्युप॑दधापित्ा्तृत्यस्यवधाय प 
चिन्उभ्यस्तत्वाश्चउभ्यऽरउर्षदधासिचिर्वस्त्थोडं 
चितोश्वगृणा्म्करयाच्तपमातप्यद्धम्‌ ॥ १८ १ 


चप्यादि-(१)ॐ अश्च इत्यस्यम °= 1 बासवौडास्णस्स । च्याशरिर्दवनत्ा । 
सव्याङ्कल्यए शखान्येऽङ्ारोपर्निधःने विनियोगः । ( २ ) ॐ धरूणिस्यस्य 
अ} याक्तञ° 1 चषाले देवत 1! मध्यमक्छपालस्य पश्चड्ित्पेपक्छपाल्मे- 
दधाने विनियोगः } ( ३) ॐ धनेभित्यस्य भ० ! उराषा अषप कणा? 
द° 1 भथमस्य चृचेमागे चतीयकयालोपधाने वेनियोमः ८.2 ).ञ8 
¶चेन्धास्य इत्यस्य अ० ¦ याज्ञदीचिष्टप० ) चछषप० डे } - मथमक्छपालस्य 
दच्णे चवठुथकच्छ्पालोपध्ानं इदचतयोगः 1( «4 3० चेत इत्यस्य ५०1 
याङबो गायक्ी ० ! कपाले द° 1 पुरोडाशव्टपाल्ोपध्ाने विवदियोगः 1 
( € 3) ॐ शगजानित्यस्य न० ! आखय्यखष्टुप० 1! कपालो देवता । 
उद्र कपालाच्छ्डयरे विदियोगः ॥ 


पिधिः-८१) प्रयम सं्रको पदु कर काम दायच्छी अंयुटीमे एकः 

अगार दुल्यम स्यापित क्रे {का २) ट} ३० 1] मंजाथ-{ सचे 3 दें 
न्यस्यानमं किप अन्नि ! ( चञ्च >) हमरे इरा संपादन किये उदत्‌ यन्नाचुष्टानको 
^ खभ्णाष्व >) ग्ण कर चधा न्य क्रो. { विन्लकारी राक्षसचकडाय 
अचु्रह कना. अया चद खड जाद्यणयर्‌ अचुमरह क्यो } विधिः 2) इसरो 
मन्तस्न एवम्‌ स्यात कपार्क पाक एक ओर कपा स्थापन कर { कार र्‌ | 
४1 ३९ 1 मंर-दे दितीय कपारू ! तुम ( वकूणम्‌ ) पुरोडाद्रके धारण 
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करनेवाठे ( असि >) ही. इस कारण ( अन्तरिक्षम्‌ ›) अन्तरिक्चको ( दह ) चठ करो 
अ्थौत्‌ पुरोडाराके पकानेसे उत्पन्न इहै अभनिसे अन्तरिकषमे कोई उपद्रव उपस्थित 
न हो. [ यद्यपि यह कपा ज्वाखा ओर अन्तरिक्षके मध्यमे न्यवधायक' नहीं है, 
तथापि अन्तरिक्षदृठताके निभित्त कपाख्देषतासे प्रार्थना हे ] ८ ब्रह्मवनि ›) बाद्यण 
( क्षजरवनि ) क्षननिय ( सजातवनि ›) समानजातीय वैश्यसे स्वीकारयोग्य पुरोडाश 
हविकं सम्पादन करने ओर ( भ्रात्रव्यस्य) शच्च, असुर, पाप, वा वाधाके 
( वधाय ) नाश करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( उ दधामि ) नियुक्त करता हू । 
विधि-८ ३) तीस्षरे मंत्रसे प्रवेस्थापित कपारुके पूरवैभागमें तीसरे सिकोरेको 
स्थापित करे [ का० २।४1। ३२] मं०-हे ततीय कपारु ! तुम ( ध्रम्‌ ) 
परोडाशके धारण करनेवाटे ८ असि ) दहो. ( दिवम्‌ > द्युखोकको ८ दृह ›) दढ करो 
अथोत्‌ ज्वाङासे छरखोकमे कोई उपद्रव न हौ ( जह्यवनि क्ष्रवनि सजातवनि त्वा 
श्रात्रव्यस्य वधाय उपद्धामि ) जाह्यण क्षन्निय वैश्य इन तीन वर्णोसे सम्पादित 
पुरोडादा इवि प्रस्तुत करने ओर वाधा दूर करनेके कामें तुमको नियुक्त करता ह । 
विधि-( ४ ) चौथे मंसे पूर्वं स्थापित कपारुके दक्षिणभागमे चौथा कपाङ 
स्थापित करं [ का० २।४। ३३] मं०-हे चतुथं कपार ! ८ विश्वाभ्यः ) 
सम्प्रुण ( आशाम्यः ›) दिशाओके इड करनेके निमित्त ८ त्वा ) तुमको ( उपद्‌- 
धामि › स्थापन करतां विधि-(९^) पंचम मंत्रसे इन चारों कपालोके 
उत्तरम दों कपारु ओर दक्षिणम दो कपाल रेसे चार कपारु स्थापन कर 
[ का० 1२1४ ३४] मं०-हे चारों कपालो ! तुम ८ चितःस्थ ) प्रथक्‌ 
कपारके बृद्धिकारक अथात्‌ सहायक हो. तथा उरध्वस्थित दूसरे कपारोंके उपकारी 
हो । विधि-८ ६ > छडे मे्रसे आयो कपरोके नीचे चारों ओर अच्छी मरकारसे 
अगारे स्थापन कर [ कात्या २1! ४1 ३८ ] संहे सम्पण कपाखो ! त॒म 
( भ्गरणामषङ्किरसाम्‌ ) भृगु ओर अंगिरस वंदावारे देवध्ियाके ( तपसा ) तपरूप 
अभरेसे ( तप्यध्वम्‌ ) तप्त हो ( इस आ्ेका वह! रूप ध्यान करे )॥ १८ ॥ 

भरमाण तरिक्ष कस्मादन्तरा क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति बा सरीरेष्वन्तरक्षय- 
मित्तिवाः' [निरु २) १० | 

उअभिभायादि-इस मंत्रमें पुरोडारके निमित्त कपारु स्थापन है. पटले चारो 
तीन कपारुके स्थापनसे यजमान तीन लोकका जय करता है चोथेसे सव 
दिश्चाओंको जय करते. आश्य यह है कि, यहं पुरोडाञ्च रोकजचरयशूप होकर 
देवताओंको वप्त करता है. तथा अभिदेवत्ताके निमित्त जो पुरोडाशा किया जाति 
वृह आड कपालो किया जाता है, इसी कारण अभिको अष्टाकपार कते है. 


(३० ) वाजसनेयिश्नीशुद्यसकदस्क्देता १ ग्रयमः- 


(६ ) हे भं्रका विदोष पठे अधिका व्यवहार्‌ विदोषद्प्े नदी जाना गयाथाः 
भग॒न पथम इसका व्यवहार प्रकारा कन्या हे. इम कारण उनके तपस तपना कटा 
सामवेद छन्दओचिक यथम मपाऽ्कक्ा नवम ओर अटारदहवां मच देखो, ओर 
प्राणो वा अगिरः 2 ]मे पछणभी कोड यहण करते है. परमात्माका आनना 
हे कि जव यन्नमे शरैष्ठकर्सं रिरो दिया अन्तरिक्षादिकी दान्ति चिन्तन की 
जाती हे. इसी मकार्‌ प्व पाणीमाचरका हित विचार करना चादियै ॥ १८} 


च्छा णडल १९- मन्य 2} 
सस्ाख्व्यरवध्रठ$र्योव॑धलाऽअर्रव्योर्दितत्य 
स्च्वशचिप्परतिष्त्वदिदिकततणशिषणापिपदतीप्पर 
ऊ्वाद्त्यार्स्व्स्वचडिव्स्कस्स्थनीरसििष 
न्‌(दिपवठेयी्पव्रद्तवावदतीर्व्तछच्यससि ३९ ५ 


ऋप्यादे-( ९ ) उण्धर्मत्यस्य जापल्तिच्छ० । दैन्यक्ष्टुप्‌ छन्दः ! दप्णा- 
जिनं ददतस्‌ 1 दहप्णाजिगनदा> दिनियोगः 1 ( २ > ॐ उ्वधूतमित्यस्य 
० 1जाद्ुयवष्टुप सन्डः 1 रये दैवना 1 अरातिरश्चसामवहरणे वि- 


नियोन; ६३) ॐ < (-न्यनप जठ 1 उस 1 द्प्णालिनं 


(> 


८ ५ 


"द 


दैवत्तस्‌ } दप्णाल्िनष््नर्यः = दिष्छेगुः + (८) ॐ धिषणेत्यस्य भरर 1 
उासुरत्यक्की छन्दः ¦ = =द्तई 1 छप्णीलजिके श्िलास्थापनें 
प्विनिखोमगः\ (५) ॐ (८7 ० । याकुच्छुस्मन्द्‌ छं । शम्या 
देवता 1 इवेद: पन्वाद्भाःः5-= -> -> र्यापने वविंनियो गः! (६) ॐ वि- 


[ „रता ० क्यप 


खणेत्यस्य भ ^नत्जापन्यः उथ्सः - 1 उता द° रण्कछामरहणे विधियोगः प्र 
1काच्-प्थम मन्त्रसे तोर म॑रतक्न्कीः व्याख्या ओर कायं चोदहवी कण्डि- 


काम ख्ख चकं दे प्रवद {शमदूरीकरण. जर उगचर्भका विछाना 
य तान्‌ काय तना पचः चन 1 इ २९1२ ] स्न्कवर-( १५ हें 
कणप्रजन : ठम शकिः ~ दम“ श्ें 3) छखरूप वा उपयुक्त ( असि ) 
ङा. लन > )-( रक्षः > इश छन्णुननयं चरण वृद्धिप्र्ति नो कुक मट्व्य 


र 
वा र शमल्वन्‌ या दद ( उवधूनद्‌ >) सेव रट ( अरातयः) इसभकार 
इत चनसनक्त ष्वदधेषा रामा इसद ( अवधृताः ) पादित किये 1 ख ०- 
<३2) द कृष्णाजिन ! तुम ( अदित्याः) इस अखड प्थ्वं देवताके ( त्व्‌ ) 
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1 


३१) 


त्वचारूप ८ असि >) हो. इसकारण ( अदितिः > भूमी ( त्वां मति) तुमको अहण 
-करके "यह मेरी त्वचा दै" इसप्रकार (वेच) नने । विधि-(४) चौये मवसे 
विये हए कृष्णाजिनके उपर शिरा ` स्थापनं करै [` का० २।९।३] 
मताथ-८ ° ) हे पीसनेकी आधारभूत रिरु ! ( पवेती ) पर्वतके खण्डसे उत्पन्न 
इडं तुम ( धिषणासि ) बुद्धिकर्मको घ्याप्त वा धारण करनेवाली हो [ पर्वत निस 
प्रकार स्थिरभावसे बक्ष गल्मादिको धारण करते है, इसी प्रकार तुम तण्डूर्छोको 
धारण करो 1८ अदित्याः › परथ्वीकी ( त्वक ) त्वचा यह मृगचमं है. ओौर त॒म 
प्रथ्वीके अस्थिरूप हो सो इसमकार परस्पर (त्वा) तुम्हारा परमभाव (तिवेत्त) चटतासे 
जानकर आङ्गिन करे । विधि-{ ९ ) पचम मंजरसे इस दिकाखण्डके पश्चाद्धागमे 
राम्या स्थापन करे [ का० २।९1 ४1 अहे शस्या! तुम (द्विः) छलो- 
ककी ( स्कम्भनीः >) स्तम्भन करनेषाखी ( असि) हो [इस कारण इस शिरखाको 
स्तम्भन करनेमे ] अवश्य समर्थं हो [ गिरनेसे रक्षा करै. इस कारण अन्तरिक्ष 
 रूपसे कहा ] किधि-८ ६ ) छठे संजसे शिखापर उपर अहण करर [ का०२।९।५ ] 
सं ०-हे रिख्वहे ! तुम ( धिषणासि ) पीसनेके व्यापार धारण करनेवाडी हौ 1 
एवं ८ पार्वतेयी > पतसे उत्पन्न हई नीचेकी रिाकी पुनीरूप हो. इस कारणक 
८ पर्षती ) यह पर्वैतकी शेखा मातके समान (त्वा) तुमको ८ मत्वे) 
 सु्रीभावसे जानकर वक्षःस्थरूमे धारण करे ॥ १९ ॥ 

अमाण-''अन्तरिक्षेण हीमे यावा एथिवी विष्न्धे'-{ श० १।.२। १। १६ | 
““कनीयसी द्येपा इहितेव भवतीति ' -[ श ० १९1 २। १1 १७1 

अभिनय यज्ञके पदार्थोको अपने विज्ञानसे एकत्र करके यज्ञका अन्रु्टान 
करना चादेये. इससे विया, वर ओर जुद्धिकी .इद्धि होती है ॥ ९९ ॥ 

' कण्डिका २०-मन्ब ॐ । 
¢ 5 ०.१ जो § य॑ 
धुच्छस्रसि धिचुदिदेवच्छाणायत्तवोदानायत्तवा 
व्याग १ दीण्धाञलुष्प्रसितिमा्षधान्देवो 


व्‌- ` :िताहिरण्ण्य 1. -एष्यतिररम्णाच्वच्छिद्धैण 
ह 9 | ॥ | सि 
पु. >लाचध्वेवाखदवाम्म्पयोसि ॥ २०५३] 
ऋष्य प-( १) ऊण्धान्धमित्यस्य भ० ऋ० \ याजुषी बरहनी छं °1हविरद्‌- 
वता 1 शिष्लोपरि तण्ड्लावपने वि० 1 (२)ॐ भाणायेत्यस्य भ० 1 ठ्वा 


(३२) वाजसनेथिश्रीशुड्खयलर्वेदसंहिता- [ प्रथमः- 
पंक्तिश्छन्दः । हविर्द० 1 पेषणे वि? । (२) ॐ उद्‌ानयेत्यसूष भ० । 
देवीप॑क्तिम्कछंद्‌ ! इविद° ! पेषणे वि ० । (४) ॐ व्यानायेत्यस्य भ । देवी 
बहती ० । हविर ! पेषणे वि० । (५) ॐ दीघाौँमिव्यस्य भ° 1 आर्षी 
च्रिष्धुष० । दविर । छप्माजिने पिष्टपातने वि । ( दै ) ॐ चश्चुष 
इत्यस्य भ० । देवी इषह्ती ° 1 हविई० । पिषटेश्चणे वि 1 (७) ॐ मही- 


नाभिन्यस्य भ° । दैवी चिष्ुप्‌० । आज्यं दैवतम्‌ । पिष्यमाणेष्वाल्यनि- 
येपण अि० ॥ 


विधि-८ १ › प्रथम मेत्रसे दिराके ऊपर चावलोको ग्रहण करे [ का०२।५1६] 
म॑जार्थ-हे हवि ! तम ( धान्यमसि >) धान्यसम्भूत तमि करनेषाखी हो. इस कारणस 
देवान)अशरिआदि देवताओंको(धिचुदिःप्रसनन प्रीतिमान्‌ करो ।विधि-{ २-२-४८ ) 
दूसरे तीसरे व चौये भजसे चवखंक्रो पी [ का० २१! ५।६] मं०-( प्राणाय) 
है हवि ! जो प्रक्ृष्टतासे सदा सुखने चेष्ट करता है उसम्राणके बद्धिके निमित्त मै यज- 
मान (त्वा) तुभको पीसता दहं ८२). ( उदानाय ) ऊर्ध्वम चेष्टा करनेवारे 
उदानकी बरद्धिके निभित्त ८ त्वा > तुमको पीसताहू( ३). ( व्यानाय ) सव शरीरे 
व्याप्त होकर चेष्टा करनेवारे न्यनकी इृद्धिके निमित्त मै यजमान ( त्वा ) तुमको 
पीसताहं [ देवता्ओकी सजीव हवि होती है, इस कारण इन मंत्रोसे सजीवं की- 
जाती हे ] (४ ) 1 विधि-( ५ )रपाचव मंसे मे चावरू अच्छिद्र अयुङीसे कृष्णा- 
जिनपर गिरावै [ का० २ 1५1७] मं०-हे हवि ! ८ दीघीम्‌ ) अविच्छिन्न 
( पमरसितमनु ) क्मसन्ततिको विचार कर ( आयुषे ) यजमानकी आयुब- 
द्विके निमित्त तुमको ( धाम्‌ ) कृष्णाजिनपर धारण करता ह 1 [{ यनमान- 
की आयु वंडेगी तो कर्मका विस्तार दोगा. षा हविके निमित्त कहते रै किदे 
हषि ! दीं कृष्णानिनपर दीघायुके निमित्त तमको धारण करता. पूवं मंत्रसे 
प्राणदानं की हविको अव दीघांञुयुक्त किया ] ८ हिरण्यपाणिः >) सुवणं बा 
ज्योत्तिलूप वा मोक्षरूप हाथवारे ( सविता देवता ›) सवके मेरक सविता देवता 
( अच्छिद्रेण ) छिद्ररषित ८ पाणिना >) हाथसे ८ म्रतिग्रभ्णातु › तुमको यहण करै । 
प्वेधि-( ६ >) छठे मंसे हविको निरीक्षण करै का० २1९५९1८] म॑०-हे हाव 
< चशे > यजमानक्ती चञ्चुरिन्धियकी उत्क्षता साधनक निमित्त ( त्वा ) तुमको 
दखताहू \ अथच हे हवि ! तुमको च्करसिन्द्रिय देनेके निमित्त देखताहू[ सजीव हवि कर 
अव उसको नेचञ्ुक्त किया ] ! विधि-(७) सातवे म॑स इसमें गौका घी भिरि 
{का० २१५१९ 1 मं०-दे घृत! तुम ( महीनास्‌ ) गौओकिं ( पयोसि) दू 


क [ >. 


हो [ दृघसे उत्पन्न होनेसे घीको पय कहा दै ]॥ २० ॥ 


अध्यायः १. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ` (३३ ) 


प्रमाण-"महीति गोनाम''-[निघं०२। ११] “अमतं दिगण्यम'-[ स° ६१ 
७। १९1२] 

अथिभ्राय-यज्ञसे युद्ध इए पदार्थं वृद्धि, पराक्रम ओर दीर्घायु वदानेके 
खिये समर्थं होते है. इस कारण यज्ञका अचुष्टान निरन्तर परमेश्वरकी भार्थना- 
पूर्वक करना चाहिये. यज्ञके पदार्थौके सम्बोधनसे उनमें स्थित परभात्ाकारी 
सम्बोधन जानना \ २० ॥ 


कण्डिका २१- मन्त्र २) 
देवस्यत्वासवितक$प्परमबेश्िनि हाहञ््यास्स्पृहण्णो 
दस्ताम्म्याथ -॥ संव॑वारिसमाण्ऽओषधीथिश्छ 
मीर्षधयोरसेन ॥ स$रेवतीजगतीिश्प्रच्च्यन्ता 
शए्षम्मध्मतीम्मछमतीपिश्प्रच्च्यन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 


ऋषप्यादि-( १ ) श्ण्दृबस्येत्थस्य भ० । नाजापत्याञ्हता ॐ० ! सविता 
देवता \ सपचिच्याच्यां प्विष्टावपने विनियोगः \.( २ ) ॐ संवपामीत्यस्य 
भ० । दैवीखहती ° । हविर्देवता । पिष्टावपने विनियोगः । (३) 
समाप इत्यस्य भ० ऋ० । याज्ञषं छ० 1 आपो देवता 1 उपसजैन्या- 
नयने, पविच्राभ्यासुषस्जनीयदहणे च विनियोगः ॥ 


विधि-( १-२ ) प्रथम ओर द्वितीय मंत्र पठटकर पविच्रसंयुक्त पारी 
८ श्चुवाजहूआदिं ) से यह पिसे चावरु महण करे [ का० २। ९। १० ] मंत्रा्थे- 
हे ष्ट ! ( सवितुः ) सवकी प्रेरणा करनेवारे परमात्मा (देवस्य > देवताकी (भरसे ) 
ग्रेरणासे ( अश्विनोः ) अश्िनीकुमारकी ( बाहइृभ्याम्‌ ) दोनों श्नाओद्रारा 
{ पृष्णः > पुषा देवताके ८ दस्ताभ्याम्‌ ) . दोनों हा्थोंकी सहायतासे तमको 
£ संवपाभि > पात्रीके मध्यभ डारूता हू । विधि-(८ ३) अगर मंत्रसे इस पिष्ट- 
ससुदायमें उपसजंनी शिर धोया हा जरु मिरवै [ का २।५। १२।१३] 
इख जरुको अध्व पवि्रोदारा महण करे ! म॑चा्थ-( आपः >) हे उपसजैनीभरूत 
नरु ¡ ( ओषधोभेः > पिष्टरूप धान्यओौषयियोसे ८ सम्प्च्यन्ताम्‌ ) सस्य 
` श्रकारसे भिरे. तथा ( ओषधयः ) ये पिसे इए चावरु ( रसेन ) उपसजनी- 
भूत जरसे ( सम्पृच्यन्ताम्‌ ) अच्छीप्रकार भिरो; क्यो कि जरू ओंषधिर्योका 
रस है तथा ( यतीः ) इस उपसजनमे जो रेवतीनाम जल्माग है बह ( जग- 
तीमिः >) इस पिष्टससुदायमे जगत्तीनामके सदितत ( सम्प्च्यन्ताम्‌ ) अच्छी 


( ३४ ) वाजसनेथिश्वीशज्यज्ञवेदसंहिता- `. ` { मथमः- ` 


भकार भिभित हो । ८ मधुमतीः >) इस उपसर्जनमें जो मध्चमती नाम जख्का भोग ` 

. है सो वह ( मधुमतीभिः >) इस पिष्सशुदायके माशुस्यके सहित ( सम्पृच्यन्ताम्‌ > 
- सिभित दहो ॥ २१॥ 

भ्रत्राण-शसत्य आपो जगत्य ओषधय इत्ति -[ श॒० १।२।-२.।२।| 

‹'जरोषधय ओषध्यन्तीति बवौषत्येनाधयन्तीति वा दोषं धयन्तीति वा-[ निरु०९। 

२७ ] फ़रपाक होनेपर जिस सम्प्रणं वृक्षका नाद होनाय उसे ओषधी कहते है . 

इस कारण धान्य गोधूम ओषधी कहाते है ॥ २१ ॥ 


अत्मिप्राय-परमात्पाकी आज्ञादहैे कि सव का्य॑मे परमात्माकी सहायता ` 
मानकर उसको करना चर्ये ओर पदा्थोके सम्मेखन न्यवहारकोभी भरीप्रकार ` 
जानना चाहिये ॥ २९१॥ 


कण्डिका २२-मन्तर < । 


जनयत््येत्तवा संस्योसीदश्ग्येरिदसग्प्रीषो प्योरि 
पेत्तवा(घ॒स्मोसिषिन्व्याय॑रप्प्रथाऽउस्प्प्रथस्स्वोस्ते 
युज्ञयातश्प्प्रथतासग्पिद्त्वचम्माहि&सीदेवस्वा 


सविताशश्रपयतुवषष्ठुशिनाक ॥ २२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) उजनयत्ये त्वेत्यस्य भ० ऋ० 1 माजापत्या गायत्री 

० 1 दविर्दवता 1! अप्पिषटमिश्ीकरणे विनियोगः । ( २-३ ) ञइद्‌- 
सित्यस्य भण 1 देवीड्हती ° 1 दएवे०। ॐ इदढ्भित्यस्य प्र । देवी जगती० । 
` इ विर्द० । पिण्डद्धयस्यालंभने विनियोगः ! ( ४ ) ॐ इवे त्वेत्यस्य भर ० । 

दव्यदुषछष्ठ० 1 उनल्य देवतम्‌ 1 जाल्खाधश्रयण व्वानयोगः | ( ५ 2) ॐ 
घम्म इत्यस्य भ ० । यज्तुकीगायत्री० । पुरोडाशो देवता । पुरोडाशाः 
प्यश्रयणे रवानियोगः! ( 2 ) ॐ उरूपरथा- इत्यस्य भम । आषींगायनी० 1 
उरोडा० द° । पुरोडाशस्य पुथक्छरण कानयोगः ।*( ७ )ॐॐ अच्च इत्यस्य 
 ज॒° ! नाजापत्या गायती ० 1 पुरोडाशो दे 1 अद्धिरभिमर्शने विनि 
` योगः (^ < ) ॐ देचडइत्यस्य भ ० । भाजापत्याजुष्टप० । पुरोडाशो देवता । 
पुरोडाशश्रपणे प्वि० ॥ 


वधाध-( १९) मयम मन्रसे उपसर्जनी जरको. -पिष्टसयुदायमे भली मकार 
पिरवे [ का०्र।९५ 1! १४ ] मच्ा्थ-हे उपसर्जनी ओर पिष्टसखुदाय ! 


अध्यायः १. ] सिश्रभाष्यस्षदिता } (२३५) 


{ जनयत्ये ) पुरोडाद प्रस्तुत करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ८ संयौभि ) ` 
मठे भरकास्ते भिभित करता हं. अथवा ( जनयत्यै › यजमानके मन्तानरत्प- 
तिके निमित्त तुमको भिलाता हू. { जेसे जर पिष्ट मिख्ते हैः इस भकार 
दक्ररोणित मिखनेसे मजा उत्पन्न होती दै ] विधि-( २ › दूसरे मन्तसे दो पिण्ड 
करके एक पिण्ड अभिके भागके निभित्त रक्खं [ का २1५) १५ ] 
मन्वा्थ-( इदम्‌ ) यह भाग ( अरेः ) अधिसम्बन्धि हो, [ एसा कह प्रथम पिण्ड 
स्प करे ] विधि-८ ३ ) तीसरे मन्तसे अभ्रीषोम नामक दोनों देवताओंको भाग 
निरूपण कर [ कात्या०५।५।१७ ] मन्वार्थ-( इदम्‌ > यह भाग { अध्रीषोमयोः ) 
अभि सोम नामक दो देवताओंका दै [ पसा कद दूसरे पिण्डको रस्परौ करे | 
विधि-(>2 > चोये मंत्रसे प्वैस्थापित अष्टकपाख्मं परोडादापाकके उपयुक्त भोका 
धी मिरवि [ का० २1५ ९७ ] मन््रार्थ-हे आज्य ! ( इषे › देवगणके अन्न 
मरस्तुत करनेके निमित्त तथा वरषाके निभिन्त (त्वा) तुमको इस तप्त आठ कपारमिं 
ॐारताहं । विधि-{ ९ ) पच्च मनसे तपि हए घौभें पुरोडाश डरे [ का० २। 
५ । १९ ] मन््ाथ-हे पुरोडाश्च ! त॒म ( घमस ) इस धुतके ऊपर देदीप्यमान 
ही. तथा ( विश्वायुः ) हमारा थनमान इस कार्चसे दीघायुको प्राप्त हो । बिधि- 
६ ) छठे मन्त्रे आठ .कपारछोमें तत्ते नये घृतम उठे हए पुरोडाशको चाकर 
भरूने [ का० २।५। २० ] मन्नाथ-हे पुरोडाश ! त॒म स्वभावसेही ८ उशरूपथा; ) 
विस्तीणं हो. इस कारण अव भी ( उरुप्रथस्व ) इस कपार्मे भी भरे प्रकार 
विस्त अथात्‌ व्याप्त हो. किञ्च (ते यज्ञपतिः ) तेरा यह यजमान ( उरू ) विस्तीणं 
त्र पञयु आदिसे ८ मरथताम्‌ ) सबरोकमें भरख्यात हो । बिधि-( ७ ) सातवें मत्रसे 
इसमे जल डर [ का० ५।२।२१] है प्ररोडाद्ा ! पक कनेमे मवत्त इडं 
{ अभिः >) पावक (ते ) तेरी ८ त्वचम्‌ ) त्वचाके सदा उपरके भागको (मादिसीत्‌) 
विना न करे. अथात्‌ अतिदादसे श्यामता न हो जाय. [ इसी अभिप्रायुसे 
जर्सेक करते है । अवघात पेषण भूननेसे उत्पन्न इ इविका उपद्रव जरुस्परोसे 
दान्त हो जाय, यह अभिप्राय है }] विधि-( < >) अष्टम मंञसे वाखार संचारन-. 
पूर्वक भरीप्रकार पकवि [ का० २।५। २३ ] मन्बार्थ-हे परोडाद्च ! ८ सवि- 
तादेवः ) सर्वेपेरक परमात्मा देवता ( त्वा >) तुमको ( वर्षिष्ठे ) अत्यन्त वृद्ध नाके) 
शछ्युखोकमें बतंमान नाकनामक आधमे (त्वा) तुमको ( आधे ) आश्रय करके 
(श्रपयतु ) पाक करो. [ मयुष्यके पाक करनेका कर्ठंत्व न हो इस कारण देवताका 
स्प्रण किय( 1 स्वर्गमें नाकनामक अथि राक्षस विनासीरै-[ ्तेत्तिरीय० ] ॥२२॥ 

भमाणग-अधीत्युषरिभावमेश्व्यं मराद ''-[ निर० ९।३1५२२॥. 

अभिप्राय-सुख, आरोग्य, बरु, पवित्रता, पुन-पोज, पश्च, धन सम्पत्ति सब 
यज्ञसे माप्त होती है, इस कारण सज्ञका क्भीत्याग न करना चाद्ये ॥ २२ १ 


# 


५ 


८ द ) वाजसनेयिश्रीगुक्यजुवेदसं दिता-- ट बरण्मः- 


चण्डि २६-मन्व ५} 
मायेम्मौसकिश्व्याऽअतमेरुख्येज्ञोतमेखख्यजम 
वस्यप्जार्ययािवार्यच्वयहिताय्छेकताय 


नत्वा ॥ २३1 {२ ] 


प्यादि-८ ९ >) अनासिरित्यस्य भजा? 1! याङुषीगाप्यनी 2 ; इरेड- 


शे दे 1 पुरोडाशालस्भने चिरिेयः ! {२ उ्छयनमेरूरिन्यस्यम्य 
उदग्र छं ¦ पुरो ! उग्च्छादने वित्ति १६३) 
त्यस्य भाः ! देवीच्रहती क ! वित्तद्ु । ( ` 


नकि 


डवीद्हती 2 1 दित डेव 1 ६५. > उशष्टच्छ्तायेत्यस्यख भ 
च्छते ! संखययस्यापि पाञ 


४. 
को 


विद्चियोगः 1 


४ 0 


विधि-( २) अयम्‌ मंसे यह्‌ घुरोडदा अधिसे उतार कर उन तीनपाचीमि 
र्ना क्र क्ता र्‌ 1 -४र्‌ } मेवाथ-दं एरोडक ' नुप { मायः ¡ भय मत्त 
के ८ मासंविच््याः > चंचल मत ह्न च्यर्‌ रद्ध. अर्यात्‌ चाल्न क्रते मच 
शमिमे पतित न दोना ! चिधथि-{ २ ) इसरं मत्ते मस्मद्धारा जयदा उपवेदादाया 
इमं पुरांडदाको आाच्मदित क्र [ कठ २! 41! २५] ८ यत्नः >) यक्रका देतु 
पुरोडाद्ा ( अत्मनः ) भस्म आच्छदनसे ग्खानिरदहित्त द्धे ८ यजमानस्य > यत्मा- 
नकी ( मज 3 सन्ता ({ अत्तमेर्ः > ग्लानिर्न ई श्रूयात्‌ 
जादिक्छक्ने क्का इख न हइ | विप्थि-( ३-२४-3 
तकः पाची आर्‌ अंगुाकं योनेसे पुरोडाद अलम भिश्चित जरू दवच्यक्तो अदन 
कर्‌. { कऋ० 141! २६ मन्वा पाज अंगुखीप्रक्षाख्यन नस्मु ! 
€ निदाय ) चित्नाम देवताके नुप्रिके निमित्त (त्वा) तुमको उता 
< दित्ताय >) डितनाम देवताकीं चक्निक निगम्ित्त (त्वा) त्म्हं देता ह 1 ( एकताय >) 
एकमतनाम दवतन कतिकः वनमित्त (त्व >) तुमा उदहू्‌ ४३ 
गाचासरनषण-च्िरति सखय च्िसी ऋवरण्ष्ठे ऋत होकर अति ज्म यवक 
गय. दवत्रा चहु. जानच्छर उन बदा फर्‌ खाय. जल्वासक्तं समय अचि 
बचन एक्त्त [छत ओर्‌ त्रित नामक तन गाप उता इष्‌. दक यज्खये उनकः आय्‌ 
करपनग विवेचन निर्‌ यज्ञम पात्रीमस्नाख्नके जख्क्न माय 
(न्च इव्या- { जद्धणन्पन-या ९ २} ॐ \१}71 २३५ 





नक्र (नपय 


` सध्यायः १. ] मिश्रमाष्यसदिता । ` (३७ ) ` 


-अभिभाय-जैसे यज्ञका जलमाच भी निरर्थक न जानकर देवताओंके भागके 
निमित्त कल्पना किया जाता है, इस प्रकार परमेश्वरकी आज्ञा है कि संसारके 
यावन्माच पदां यथायोग्य कार्यये रखने चादियं ओर पुत्र पौत्रादिकी बुद्धिके 
निमित्त यज्ञका अनुष्टान करना चाहिय ॥ २३ ॥ 


. कण्डिका २४- मंत्र २। 
देषस्यन्त्वा सवितश्प्परमवेन्व्विरनोबोहुरभ्याम्प्रष्ण्णो 
हस्तान्भ्याम्‌ ॥ आर्ददेदडरङ्वन्दवेरभ्य॒ऽहन्द्रस्य 
वाहुरपिदक्षिणऽपदखंभ्रशिऽगततंजाबायुरसिति 
उ्सतजादिषतोत्रधर ॥ २५ ॥ 
ऋष्थादि-( १ ) ॐ देवस्यत्यरस्य भ० । भाजापत्या हता ० । सावता 


देवता । स्फषादनें विनियोगः । ( २) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य त्र ्राजापत्या 
जगती ० । स्फ्यं देवतम्‌ । जपे विनियोगः ॥ 


विधि-८ ९ >) पथम मंत्रसे वाये हाथमे स्तरण स्फ्य महण `करे [ का० २।६। 
१३ ]म॑त्नार्थ-हे स्प्य ! खुरी ऊदारी ! ( सवितुः >) सिता ८ देवस्य › देवताकी 
८ भ्रसवे ) परेरणासे ( अश्िनोवांहुभ्याम्‌ ) अभ्विनीङमार देवताओंका सुनयुगल 
ओर ८ प्रष्णः >) प्रपा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ >) दोनो हार्थोकी सदायत्तासे ( त्वा ) 
तुञ्चको ग्रहण करत्ता दू । ( देवेभ्यः ) देवताओकेः त॒त्तिसाधन उपकारके निमित्त 
( अध्वरकरतम्‌ ›) यज्ञकार्यं॑वेदीखननरूप व्यापारके अथं तुमको ( आददे.) 
गहण करता ह ! विधि-( २) अगे मंत्रका पाठ करता हआ तणसहित 
स्फ्यको वा्येसे दहिन हाथमं छे [ का० २।8। १३] मंत्रार्थ-हे स्फ्य! तुम 
८ इद्रस्य >) इन्द्र देवताकी ८ दक्षिणः >) दहिनी ( बाहुरसि > थुजारूप- हो. अथात्‌ 
इन्द्रकी शुजाके समान तुभे वरु प्राप्त दहो; कारण कि तुम ( सदसख्भृष्टिः ) 

~ सदसो श्च ओं असुरोके नाशक ८ क्षततेजाः ) अनेक प्रकार तेजोसे दीप्यमान 
ओर केवर इन्द्रके बाहुके सदृशा नही; किन्तु ( वायुरसि > वायुके समान भी 
हो. तथा ८ तिग्मतेजाः >) चीक्ष्णतेजयुक्त हो जैसे वायु अभिका सहायक होकर 
तीत्रज्वाङा उत्पन्न करता है, तीक्ष्णतेज युक्त होतादहै, इस प्रकार यह स्फ्य 
स्तम्बच्छेदनरूप कर्मे तीत्रतेज कहानाता है, तथा ( द्विषतः ) कमेद्रेषी असुरा 
दिर्कोका ( वधः › नाशक है [ तम्दारे. मयोगसे इस यज्ञम कोरे उपद्रव न हो 
यह आशय दै ] ॥ २४ ॥ । 


{ 2 ) वाजसनेयिश्रीरकयसल्‌र्वदसंदिता- { प्रयन्- 


भ्रमाण---अभ्वर ३ै.यन्ना यज्ञक्तमः-{ दा ५१२१२८1५] सदसमिति 
वहूनाम॑सु पचदिस" -{ निघ ३} ५1} “शतमिति वहूनामसु पटितम्‌ - 
{ नलिचं०३। १ र्‌८प ट 
अभिमाय यत्नत सम्पूर्णे जगत्क्न महान्‌ उपक्नर इ पर्ववत्‌ ॥ २४) 
कण्डिक्म २८-मन्ब ४ 1 


पएथिविदेवयजष्योषद्धयस्चेमट्म्मादि®पिषंत्रज 


ज्ञच्छगद्ुदवपततचाव्व्ानद्दस्‌।[व्‌तम्पर्मस्या 
स्स्व यित्यारज्छतवपारवार्म्माच्छः दव्य 


हुष्म्मस्तसतोमासोक्‌ ५ २९५ ॥ 


, ऋप्याष्टि-( १ ›) ॐ पथिक्रीत्यस्य अजा पति । याङ्ुदी० 1 वेदिर्दः 
चतय ! त्रणाद्यपाकरणे विनियोगः (२ ) स्न्त्रजातित्यस्य म०) ईको 
जगती ° ! पुवं देवतम्‌ । पुरीषग्रहणे विनियमः 1(३ ) ॐ वषलत्वित्यस्य 
भ< ! दरी पंक्ति 1 वेद्िर्देव ^ । ेदिगरेश्चणे विनियोगः 1(*) रवघानेत्यस्य 
याज्तुवी छं 1 सविन देवता 1 उक्र सन्श्ेपणे विनियोगः 7 
विश्वि-( ५) लिम स्यानमे यृषम्तस्ब खडा किया जाय उम स्यानके वृणादि 
द्र करे ओर्‌ इत्र मथम्‌ मचरक्ते पड्कर खनन करं [ का > 1 १६ } १३ 
जचा्थ-( पृथ्वि > ह भूमि ¦ ( उवयलजनि > द: देवत्ा्ओके यजनयोस्य { (ते) 
तम्हरी ( पश्याः 3 भियसन्ततरि ओपथीकी ( मकम › मृछत्रणादिको (८ माहि ˆ 
सिषम्‌ > म विनाया नदी कर्त्रा दर! विधि-( २) दृसरे मन्वसे पुरीषके मति कहं 
{ कात २31 १८ ] संहे एरष ` तुम ( मोष्ानम्‌-) गोओके स्यान'(धरनम्‌) 
गोषको ( गच्छ ) जायं । विधि-( ३) तीसरे मंच्रस वेदीक्म ददन क्रं { करा 
९६६1 १८ [मदे बेदी ¦! (ते) तुम्हरे निमित्त ( चोः ) उुलेक्रभिभानीं 
षय देवता { वर्षतु ) ज सेचन करे ! वर्णे खननजनित इःख चान्तो 1 वधि- 
(य -चाये मंचको पार्कर (उत््वात > गदेकै मध्यसे निकाटीडं स्त्तिकाको उत्कर गडे- 
ओहि स्यानम फक्डे { का? २ 121५९] मं०-हे >ेव !{( सवितः ¬) सक्को निज 
ऋायन त्रणा करनवाट यक्ादाख्प. प्ररमात्मन्‌ ! (यः) जो कोड ( अस्माच > हमसे 
( याष्ट ) उष कर्ता इ आर्‌ (क्य च) हम्‌ भी८( यम॒) लिस्रसे.( द्विष्मः) ठेष्‌ 


=== ग्रह ~ च्छसं 
९ << सह्यस च्म च 


1 


सं उमर क्तिचा उद्न्करर गिरती हे उसे युरीग्र कदतते ङ ! 


अव्याः १.] मिश्रभाण्येसदिता । (३९ ) 


अन्तसीमा अन्धतामिस्र नरकमें ( शतेन ) सैँकडों ( पारः › बन्धनोंसे [ वधान ] 
वांधरो ओर इस ८ तमसः ) अन्धतामिस्र: नरकसे उसको कथी भी ( मा >) मत्त 
( मोक ) त्याग क्ये \॥\ २९॥ 
 भ्रमराण--''अन्धे तमसि वधानेति यदाह परमस्यां प्राथिव्याम्‌-[श ° १।२।४।१६ | 
माक च मोक्षणे इत्यस्माहछोड्थं छ्डयडभावे च्छः सिजादेदो “बहुलं छन्दसि 
इतीडभवः।'“वद्‌ चज हन्ते" "ति बद्धः; “संयोगान्तस्य खोप" हाते सिज्‌ ॥ २९ ॥ 
आशगय-इसका गमित आदयः यह है कि महात्मा्ओंको उचित है, जो 
कोई उनके निमित्त कुरः उपकार करे वे उसके निमित्त प्रत्युपकार करं ओर 
जो असरादि हां तथा खर कुटिख हों उनके दमनकी इश्वरसे प्रा्थना करे यदह भीदि- 
दित कि प्रथिवीकी अन्त सीमामे विरोष अधकार रहता है ॥ २९ ॥ 


कण्डिका २६ मन्त र। 
अग्ाररम्म्प्रथिव्येदक्यजनाहदयार्सत्रजङ्गच्छछो ` 
9 _ 0 गौठ 0 | क परमस्य > 
छठातैवर्षतुरेदो््धधानदेवसवित्रमस्यम्प्रथि 
व्याण्छतेतपाशेग्मस्मन्दे्िक्चवयन्टिष्म्म 
स्तमवोमामोक्‌ ॥ अर॑रोदिबम्माप॑पतोद्रप्प्सस्ते 
| ६. 10 अ 80) क 
याम्मास्कन्जङ्गच्छगोष्ठारैबपततेद्योरधानदेव 
सवितस्परमस्याम्म््रथिच्याथशवेतपारोरुगरस्म्मिा 
नि ष्म्म र| 
्टेष्टियच्च॑वयब्िष्म्मस्तमतोमाम क्‌ ॥ २६ ॥ 
अऋऽ्यादि-( १) उञअपाररूमित्यस्य भजा० £ आसरीगायत्नी छन्दः । 
अश्र देवता । उत्करे मृर्क्षेपणे विनियोगः..। ( २-द-४ ) व्रजंगच्छेति 
म॑चचयस्य ऋष्यादिरक पनै-( २५ ) कण्डिकास्थ-( २-३-४ ) मन्वत. । 
( ५ ) ॐअररो दिवमित्यस्य भजा० । याज्ुषी० । अष्ठसे दे° ।-(६ ) 
अष्द्रप्छ इत्यस्य भ० । याजुषी छं । अक्रो दे० 1-(७-८-९ ) एषां 
 मन््राणास्ष्यादि-( २५ ) कण्डिकास्थ-( २-2-४ ) म॑त्रदत्‌ ॥ 
विधि- ( १) पथम मंअसे पूरवेवत्‌ पुनः खनन करे [ का०२।६। २१] 
मच थे-( पएृथिन्यै देवयजनात्‌ ) पृथिवीसम्बन्धि देवयजनस्थानसे अर्थात्‌ प्रथिवी 


(४०) वबाजसनेयिश्ीडुक्यक्त्वेदसंहित- [ प्रयमः- 


स्थित इस वे्दकि अभ्यन्तरमें स्थत यूपखण्डमोथनमें चाधा करनेवाे { अरसम्‌ ) 
अररु नाम असुरको(अपवध्यासमोनिकाटकर वध करतां वा दूर करताहूमतं खनन्‌ 
कर्नेके समय जो ईरटोके खण्ड कंकर आदि निकर्ते है, उनको * अरर " 
कहते हँ ] विधि-८ २-२३-४ ) “श्रजं गच्छ ` इत्यादि तीन मंत्राको विधि-(२५) 
वीं कण्डिकामें कही इई॑रीतिसेि जाननी । इन मन्सि पूर्वैवत्त्‌ खनन करे 
{[ का० २1६1 २२] विधि-( ९4) इससेभी खनन करे) मं०-दे(अग्रोअसुर 
( दिवम्‌ ) यज्ञके फरूरूप दुरोक श्रेष्टस्थानको तू ( मा ) मतत ८ प्तः ›) प्रप्त हो । 
विधि-{६)इनमन्योके विधान-ूर्ववत्‌ जानलेने [ का० २।६।२३ ] यं०-हे वेदि { 
( त ) तुम्हारा प्रथ्वी रूप जो ( द्रप्छ >) उपजीव्य रस दै सो ८ दयाम्‌ >) छलेकृको 

८ मा ) मत ( स्कन्‌ ) गमनकरे ! ~“ व्रजं गच्छ (७८1९). ` इत्यादे तीन सवाक - 
दिधि ओर मन्त्रार्थभी (२९ > वीं कण्डिकामे कटेहुए प्रकारसे जानने ॥ २६ 1 


भमाण- "चों सर्वेषां देवानामायतनम्‌ः-{ 2 ९१४३२६३1} ८ ] 1२६॥ 


आशय-जिसर मकार सम्पूणं वाधा निवारण कर्‌ यन्न आरस्भ करते हे 
इसी प्रकार प्रस्येक कायै वहत सोच समन्चकर्‌ भारम्भ करना चाहिये आर्‌ वाधा 
दग्‌ होनेपर कायं आरस्मभ करे ॥ २६ ॥ 


चछाण्डक्छा २७- मन्व द 


शायत्रण्ाच्छन्दखापरिणल्लासितरेऽमेनत्डाच्छ 
 न्दसायररिख्ासिजागतेनत्छाच्छरन्दसापरिमृह्हा 
` - मि पक्ष्माचारसिशिवाचासिस्योनाचा्सियुषदां 
चा्यूर्जस्स्वतीचासिपर्यस्वतीच ॥ २७॥ 


ऋष्याद्धि-( १) अगायत्रेणेत्यस्यः भ्र० ऋ० ¦! आङ्धयवद्ुर छं० 
वेष्णुर्देवता 1 पूवैपरिमहै वि० । ( २ ) अबष्टमेनेत्यस्य प्र ऋण 
जासु° ० । विप्णु० । पूतेपरिगहु पवे० ! ( ३ ) उ्जायत्तेनेत्यस्य भण 
उास्ु० । विष्णु० 1 पूवपरिमन्बि० 1 (४) अयैचुश्मेत्यस्य भ ऋ० । 
भ्राजापत्या मायक्र० \ वेदिर्देवता । उत्तरपरियदे स्वि । ५ ) 
उशस्यानत्यस्य =० १ आस्र जगती । वेदिर्द० 1 उत्तर पररिमरहं प्वि° ! 
€ ६ ) ॐऊजस्वतीत्यस्य भ० ऋ० ¦ आसुरी पंक्तिश्छन्द्‌ः 1 चदिरदेवता ! 
उन्तर परिये ध्वि° ४ 


अन्यायः १.1] ~ भिश्रमाष्यसदहिता। ` (४१) 


विधि-( १-२-२ >) प्रथमादि तीन मंत्रोसे उसी -गर्तेके उत्तर दक्षिण ओर 
 -पश्िमसे स्प्यद्दारा प्रवे परिमर करे -[ का० २।.६ 1 २९५ ] मंवराथै- 
हे सर्वव्यापक परमात्मन्‌ विष्णो !( त्वा ›) आपको ८ गायत्रेण छन्दसा ) 
जपनेवारेकों रक्षा करनेवारे गायत्री छन्दसे भावित स्प्यद्वारा तीनों दिशाओें 
८ परिण्ह्नामि > रहण कर्ताहं ९ । ( चष्टुमेन छन्दसा > बष्टुभछन्दसे ( तरा › तुमको 
-( परिष्ह्णामि ) अहण करता हू २ । ( जागतेन ) जगती (छन्दसा › छन्दसे 
(त्वा ) तुमको ( परिण्ह्ामि ) अहण करताहू अर्थात्‌ अजवानी करतां ३1 
{ अथवा छन्दोके देवता तीनो दिशामि असुरोसे षेदीकी रक्नाकर. पूर्वमे आदष- 
नीय रक्षा करति. यथा हे वेदि ! उत्तरदिशां गायजीछन्दसे तुम्दारी रक्षा करता 
रह १। हे वेदी ! दक्षिण दिशामें जिष्टुपछन्दसे तुम्हारी रसा करता ह २) हे वेदी! 
` पश्चिमदिदामे जगती छन्दसे तुम्हारी रक्षा करता हँ ३ 1! बिधि-( ४-५५-६) 
चतुर्थं मथति त्ीनमोसे इक्षी गर्तैके उत्तर दक्षिण ओर पञथ्िममें स्फ्यद्वारा उत्तर 
परिग्रह करे [ का०२।६। ३९] मन्त्राथ-हे वेदि ! तुम (-सुक्ष्मा > प्रस्तर खण्ड 
आदि रहित होनेसे सुन्दर (च ) भी (असि ) हो ( दिवा च ) अररुपभृति असुरोके 
उपद्ववद्यन्य होनेसे शान्तिरूप ( असि ) हो ४। हे वेदि ! तुम  स्योनाच ) सुखकी 
आधार ( असि > हौ तथा ( सुखदा च ›) देवताओके सुखसे वैटने योग्य भी ( असि > 
हौ ५1 हे वेदि! तुम (ऊजंस्वती) अन्रवारी (पयस्वती च) रस वा दुग्धयुक्त 
(असि >दहो [ अर्थात्‌ तुमपर हवनीय अन्न ओर रस स्थापित किया जायगा ] & ॥२७॥ ` 
भ्रमाण-^ते प्राञ्चं विष्णुं निपाय छन्दौभिरमितः पय्यं्रहनन' '-[श ° १।२।२।६॥ 
गाथा- प्रथम प्रजापतिके पुज देवता ओर असुरोमें छदा इभा उसमे देषता 
दीन इए तव असुरोने भूमि विभाग करके भोगी तव देवताभने वामनरूप 
विष्णुको आगे करके दै्योसि कहा कि, हमको ऊक भूमिका भाग दौ दैर्त्योनिर्दस 
कर कहा कि, यह तुम्हारा आगेका विष्णयुपुरुष जितने भूमिभागमें रायन करजायगा 
उतना भाग तुम्हारा होगा. देवता बोरे-हमारे निमित्त यदी बहत होगा. एेसा ` 
कहकर वे वामनरूप विष्णुको छिदा करके गायत्री आदि मन्ोँसे यक्ञभूमिको गहण 
करते हए. यज्ञ विष्णुरूप है, वे जहां स्थित दँ वही यज्ञभूमि कहाती है. “तर्ेदि 
, ९ पूर्यपरिग्रहे ओर उत्तरपरिग्रहका रक्षण यह है कि ठ्षमण जानकीकरे चारी ओर रेखा खच कर 
रामके निकर गयेथे यह प्रसिद्ध है इस भरकारकी रेखा करनेको परिग्रह कदते ह; वेदी खनन करनेसे 
-ू्ै यह इतनी है, एसा निश्चय कशनेको दश्षिणादि तीन दिा्ओम स्प्यसे तीन रेखा करनेको धपूचेप- 
रिह कते, खननके पीछे. जो तीनं रेखा करते है उसे उन्तरपरिमह कदते हे । 


1 
न 


६४२) वाजखनेयिश्रीश्ुक्कयलुर्वेदसं हिता- [ प्रथमः- 


तत्वाद्वेदिरिति तद्धूमेर्नाम'' [ श० १।२।९1 १--७ | इस श्चतिकथासे वेदीका 
रहण होता है. छन्दोसे उनके अचविष्टात्रीं देवताओंका तथा विष्णु भगवाच्का 


[० 


ध्यान महण होता है, “सस्योनमिति संखनाम'-{निषण्डु ३1 ६ ]॥ २७ ॥ 
आशय बेदी जिस मकार शुद्ध की जाती दै उससे. असुरादि दूर किये जाते है. 
इसी प्रकार मनरूपी वेदीसे कामक्रोधादे अभुरोको दूर करके उसमें धर्मका पारेयह 
करना चाहिये, जिक्षसे अधमःप्वेरा न करसके, तवे द्य परमात्माकी स्थितिके 
योग्य होजाता है. श्वुतिका आदाय यह हे कि-जव हृदथमें कामादि वासना व्याप्त हौ 
उस समय यदि किथित््भी विष्णुसहित सत्पदार्थोक।( स्मरण होतो वह अभ्या- 
से कामादिकको दूर कर तेख्की त्ुदके समान सर्वत्र कैरकर सवं दो षोंकं 
दूर कर देता है ॥ २७ ॥ 


काण्डका २<-भमन्व ३॥ 
पराद्रस्य विमुपोविरप्म्शिन्वदादार्यप्रथिवीयी 
वद्‌[उम्‌। यमिर्ेशचन्द्रमसिस्वधाभिस्तामुधी 
र।सोऽअनुदिर्थ॑यजन्ते ॥ परोक्षणीरास।दयद्िष 
तोब्रोसि ॥ २८ ॥ { «1 .. 


कष्यादि-( १ ) ॐ पुराद्ुरस्येत्यस्य अघशंस ऋषिः ! चिष्टप्ठन्दः 1 
चन्द्रो देवता 1 वेदिखमीकरणे विनियोगः 1 (२ ) ॐ भरोक्षणीरित्यस्य 
उचशं०ऋ० । यानज्ञष्णुष्णिकू्‌° । भरेषो देव ° । प्रक्षिप्याला दने विनियीगः। 
६ ३ ) ॐ द्विषत. इत्यस्य अघ० । याज्ञुषीगायची° । अभिचारिकै 
दैवतम्‌ ! फ्यमह्रणे विनियोगः ॥ 


विधि-८ १) मथम मंसे विषमता निवारण करनेको वेदी सम्माजैन कर 
अथात्‌ समान ( एकी ›) कर [ का० २।६1 ३२] [ यज्ञम वेदित्वको माप्त 
ह्ये विष्णु भगवान्‌ से कहते हँ ]मं्ार्थ-हे ८ विरपदिच्‌ >) यन्मे वेदज्रयरूपसे 
अनेकविध रब्द्‌ करनेवारे विष्णो ! परमेश्वर आप कृपाकर सुनिये ( विखषः > 
अनक याघाओंसे युक्त ( -छरस्य ) युद्धसे ( पुर ) पूर्वैकार्मे देव्ता गण 
( जीवदाचुम्‌ › जीवोके धारण करनेवाखी सारभूत ( याम्‌ > जिस ( पृथिवीम्‌ ) 
णथ्वपकग (6 उदादाय >) उर्व अहण करके ( सखाभिः ) वेदोकि साथ 
९ चन्द्रमसि > चन्द्रोकमे ( पेरन्‌ › स्थापित करते इए ( धीरासः › इुदधिमाच 


अध्यायः १. ] मिश्रभाण्यसदहिता । (४३) 


( ताम्‌ ) उसी चन्द्रमामें स्थित पृथ्वीके ( अनुदिक्य > दुदौनसे सम्पादन करके ` 
अथात्‌ वही भूमि इस वेदिमें विययमान है. रेसी भावना करके ( यजन्ते › यज्ञ करते 
है । विधि-( २) दूसरे मन्त्रसे आभ्रीधको आदेशा करै । मन्तार्थ-हे आरी ! 
वेदी समान होगरईः इस कारण इसके ऊपर ८ रक्षणी ) जिसके दवारा जरु छिडके 
जाते हें उसको खाकर ८ आसादय ) वेदम स्थापन करो । विभि-( ३ ) तीस 
मन्नसे स्फ्य त्याग करे [ का० २।६1 ४२ ] मन्त्रार्थ-हे स्फ्य ! तुम ८ द्विषतः ) 
राञ्रओंकी ( वधोऽसि > दिसक हो. हमरे शद्चुका नाड कर ॥ २८ ॥ 

माथा-इस मं्रमे यह आख्यायिका गभित है. एक समय देवताओंका असरोके 
साथ संम्ाम उपस्थित इभा तव देवता्ओनें परस्पर सम्मति की कि इस प्रथ्वीका 
उत्कृष्ट देवयजन भाग चन्द्रमामें स्थापन करके युद्ध करे. यदि हमारी पराजयं 
होगी तो देवयजनमें यज्ञ कर फिर दैत्यांको जीतैगे. सा विचारकर देवयजनरूप 
सार भागको चन्द्रमामें स्थापन करतेद्ए वही कृष्णवर्णं इस समय भी दीखता है 
[ श० १।२।९। १८ ]\ २८॥ 

नमाण-.'विरपरिन्‌ विरपरीति महनामः' [ निषं० ३। ३] विविधं रपति 
वेदनयरूपेण शब्द करोतीति विरपरी तत्सम्बुद्धौ “.संमामो वै क्रूरम्‌" [ श० १1 
२1३1 १९ ] “यां चन्द्रमसि ब्रह्मणा दुः" इति बाद्यणभागे [० ९।२।३। १९] 
व्रह्मणा वेदेन सहेत्यर्थः । “धीर इति मेधाविनामस॒ परितस्‌" [ निघं° ३ । १५ ] 

अभिघ्ाय-चन्द्रमाका मन ओर अन्नसे सम्बन्ध विशेष है, इन कारणोसे 
सूक्ष्म विचार करनेसे यद्‌ भी विदित होता दै. जिसमकार बाह्य यज्ञ कयि जाते 
है इसी प्रकार मानसिक यज्ञ किये जाते दै, जेसे परथ्वी चन्द्रमाके आधिक निकटं 
होनेसे परथ्वीपर उसका असर अधिक पडता दै, इसी मकार अन्नका भाव मनपर 
अधिक पडता है जते बाह्यशाञचु निरस्त कर यज्ञ होता है ५ कामादि दूर्‌ 
कर मानसिक यज्ञ होत्ता है इसमें नक्षत्र तारागण ईश्वरानिभित है. यह विया भी 
कथन करी है. इन सवके उत्पादक परमात्माके ध्यानकी विशेषता भी कथन 
की हे इससे यह भी सिद्ध है कि चन्द्रमामें भूभिकी छायहि भूमि ओर चन्द्रक 
विदेष सम्बन्धंहे !॥ २८ ॥ 

कण्डिका २र्मन्बर। 


पर्यष्टऽरधस्प्रच्यटाऽअरतयोनिरशप्छकरश्चोनि 
्प्परांऽअरांतय€ ॥ अनिशितोसिसपत्शिषा 
जिन॑न्लाबाजेदटवयेसम्माञ्ज्मिषपत्यु्ऽरघः 


१ क्र 


९ अभिमें निरन्तर खभिभर प्रभेप करनेवाल्य दौदेविश्चेष .{ 
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च वाजसनेयि शीश यक्तर्वेदसंदितः- प्रथम“ 


घोि 


प्रच्यद्टाऽअरतयोनिषप्यकोनिषप्पाऽअरत 
यह ४ अनिशितासिस्पत्वश्षिद्ाजिर्नीन्त्वाबाजे 
दयायेसम्माल्ल्मि \ २९॥ 


ऋष्याद्दि-( १ ) अभल्युष्टभित्यस्य घ ऋ० । आस बृदत्ताङ० 1 
स्रवो देवता । एकतः शखवप्रतपने त° ! ( २ ) अनिष्ट प्तन्मित्यस्य भ० 1 
आसरी० । खवो दे० । ॐअन्यतः खुवमतपने स्वि० । ( ३ ) अअनिरित्त 
इत्यस्य भ० ऋ० ! जाजा पत्या चहतीखन्द्‌ः । स्ये देवत 1 सु्रसमाजने 
वेऽ 1 (४) नत्यष्टाभेत्यच्य भ्र० ऋण० ! जारो चऽ ऊ० । सग्दचत्त 1 
खक्छतः स्क्मलपने 3० । (५ ५ ) अगनेष्प्ताभेत्यस्य भअजा० ऋ० 1 
उश्च० छं० । सखग्दरे° 1 अन्यत्तः शक्मतपने स्वे । ( ६ ›) अञनिशिते- 
त्यस्य ० ऋषिः।नाजापत्या बृहती छं° 1 सुण्दे° 1 सुक्सछंमाजने \वे० ॥ 

विधि-( १-२ ) पटे ओर दूसरे मंत्रसे युप ओर अथिदहोचदहवनीको जिस 
स्कार प्रतपनं आदि किया था इसी भकार छघको भी तपे [ का०२1 ६} ४६ | 
मन्नाथ-{ रक्षः मत्युम्‌ >) इस त्तापमे राक्चसादि ग्रत्येक वाधा सम्प्र 
दृम्ध इड ( अरातयः प्रत्युः ) मत्यक सद्गण दग्ध इए १! ८ रङः निष्ट ? 
इस तापसे यहकी आश्चित्र सव वाधा ओर राक्षस दग्ध दए ( अरात्तयः निष्टमाः 2 
` छञ्मण भी सव दग्यं इए २ । विधि-८ ३ > तीसरे मंत्रसे वको सम्मान करे 
{ का २1६ \ 2६ }-मन्नाथ-हे खव ! तुम ( अनिरितोसि › तीक्णधारवारे 
नही हो अथात्‌ हमारे विषयमं तीक्ष्ण उपद्रवकारी नर्ही होते हौ, तथा (सपत्नस्ित्) 
गाञ्चजाक्ते क्षय करनेवारे हो ( वाजिनम्‌ > देख यन्ञद्वारा वहत अन्नययुक्त द 
इम निभित्त तया ( वाजैध्याये ) यज्ञकी दीपि मकाञ्च कर्नेके निमित्त तुमको 
अन्धवाच्‌ करनेको ( सम्नान्मि ) अक्षार्न करताहू [ दोधित्तख्ुवसे श्ृनयदण करनेसै 
अचरि प्रदीप्र होती दे, - उसमे आद्त्तिफख्मूत अन्न ग्रकारित रीता दे 1 विध्वि- 

2 ) चौथ ओर पांचवं मंजसे तीन छचीको तपा तपाकर्‌ वेदीमं स्थापन 
कनको अष्वद्युकाोद्‌ [ का० >} ६} ४७} ४८ ] म~ मत्युटभिति >) इस 
तापसे यत्येक चाया द्ग्ध दुह प्रत्येक सद्गण द्ग्व इए ४) इस वापर -नर्रोष 
इसके आशित वाधा दग्ध इड सम्पूर्ण दादमण मी दग्व इए < \ -वि्थि-( & 9 
छठे म॑त्रके भी तीसेकी समान व्याख्यान डे, केवर खीलिङ्कका निर्दे है खव पिङ्कः 
उत्ता सम्माजन्‌ पह आर खच खीं हानेसे पीछे ( अनिदितासि ›) हे खुच्लय! 


तम त्णवार न दीकर्‌ भा शच्नादक ही, देदा वहत अच्वाख हो, इसी कामनारे 
तुमको अन्नवान्‌ करनेको सम्मार्जन करता है ॥ २९ ॥ 


सध्यायः १. ] मिश्रभाष्यसहिता । रः २ (४५ ) 


माण “यजञ हि देवानामन्तम्‌ इति श्चुतः [ श०९।१।९।२]“'योषा तै खुग्दृषा 
स्युवः'* इत्यादिश्ुतेः [ श॒ ० १।३॥।१।९ ] अभिपायः पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ 
कण्डिका ३०-मन्त ४। 


अरदित्यर।स्ल्‌रिविष्ण्णोरकष्पस्यूर्जे्तवारदव्थे 
नत्तुचक्षुषावपर्यामि ॥ अग्येजिह्वासिसुष्टदैव 
म्भ्योधाम्श्रेधाम्भेमेमव्यषेयंजुषे ॥ ३० ॥ 


 ऋष्यादि-(१) ॐअदित्या इत्यस्य मजा ० ऋ० । याजुषी गायत्री छं १ 
योक दैवत्तस्‌ । यजमानपत्नीकथ्यां मेलल्छाचन्धने विं० ! ( २) ॐविष्मो- 
रित्यस्य भण । दैर्व प॑क्तिश्छं० । थोक दैवतम्‌ । दक्षिणपाशस्योन्तरत 
उद्वहने वि० । ( २) ॐ ऊज इत्यस्य भ° ऋ० । देव्युप । आज्यं 
देवतम्‌ । आज्ग्रद्रवीकरणे बविं० । ( ४ ) अन्अद्न्येनेत्यस्य भम ऋ० 1 
याज्ञुषी० । आज्यं देवत्तम्‌ ! पतन्या आज्ये खुखावेकश्षणे चि० ॥ 

विधि-( १ ) गार्हपत्य अधिके दक्षिणे वेठी इई यजमानपत्नीकी कमरमें 
तीन ङ्डवाखी पतली मूनको मेखला प्रथम मनसे बाधे [ का० २।७। ९ ]मन्नाथ- 
- हे योक्त ! तुम ( अदित्यै ) भूमिकी ८ रालासि > मेखरारूप्र होती हो 4 बिधि-(र) 
दूसरे मंत्रसे दक्षिणओरके पाडको उत्तरकी ओर मतिशक्त कर उदगरूहन ८ ख॒क्त > 
करै [का०२।७।२-३ ]मन्वार्थ-दे दाक्षिणपाद { त॒म ( विष्णोः ) इस सवेव्यापी यज्ञ. 
की ( वेष्पोसि ) व्यापक `हो ! विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे अधरैसे तपाकर आज्यको 
द्रव करे [का०२।७)४]्रन्बराथ-हे आज्य { (उजं )उत्तम रस मािके निमित्त त्वा > . 
तुमको द्रवीभूतं करता दं [ द्रबीभूत ध्रुत सुस्वाड्‌ दयोजाता हे ] विधि-(रचौये मज- 
से यजमानकी पत्नी नीचेको खखकर ध्रृतददोन करे [ का०२।७४ ] मन्नाथे-हें 
आज्य { (८ अदग्धेन ) मीततियुक्त (८ चष्चषा ) दृष्टस ( त्वा ) तुमको ( अवः 
परयामि >) नीचा सुखकर देखती ह. हे आज्य ! तुम ( अभ्रैः ) आधेकी ( जिह्ासि 
जिद्धा हो [ कारण के जव आज्य आभरन डाला जाता है तव जिह्याके समान 
ज्वाखा उडती हे ] ओर ( देवेभ्यः ) देवताओके निमित्त ८ सुहूः ) सम्यक्‌ प्रकार- 
से निद्दाद्वारा इखानेवाठे हो ! [ ज्वाखाको देखकर देवता आति हैँ ] इक् कारण 
(मे) मेरे ( धाच्ने धाशे) इस: यज्ञफरुके उपभोग स्थानसिद्धिके निमित्त तथा 
( यज्ञुते यञ्चपे ) उस यज्ञसेद्धिके योग्य (भव) हो. अर्थात्‌ मतियन्ञमे देवताओको 
भटीप्रकार आह्वान. करो तुम्हारी मीतिसदी देवता यज्नस्यानमें आते ह ॥ ३० ॥४ 

भमाण-““यज्ञो वै विष्णुः" इति श्तेः-[ श १।१।२। १३ 1॥३० ए. 


थद ) वाजसनेयिश्रीश्चङ्छयलर्वेदसंहिता- - { प्रथमः- 


आशय-यज्ञके करनेमे परमात्मनि सव पदार्थकि मयोगक वणन किया ह 

- इन पदार्थोकी स्तुतिका यह फक्‌ है कि, अखकाञक पदाथं इस प्रकारतसे अयोग 

मे खाने चादिये. मु्योको उचित है पदार्थाकि उपयोगको जानकर भटी मकारसे 
"यज्ञ सम्पादन करे \ ३० ^ 


कण्डिका ३१-मंच ४। 


सवितुस्तव प्प्रखवऽउत्य॑लाम्म्यच््छिद्रेणपवितर 
णुसुरूमस्य्शिमियिं> ॥ सणिविनप्प्रमवऽखउस्पु 
वाभ्म्यच्छद्ेणपवितरिणसुरुर्णस्यररिस्ममि-+ ॥ 
तेजोपिशृष्टमस्यम्रतमधिधाञ्यनामांसिषप्पियन्दे 
वालासनाध्ष्टन्देवयजनमसि ॥ २१ १ 


इति वाजसनेयिशीश्ुयच्वेदसंहितायां प्रथमोऽध्यायः॥ १॥१०॥ 

ऋष्याद्वि-( ९ ) ॐ दखा्वेतुरित्यस्य भजा० । साश्चीजमतीखछन्द्‌ः 1 
उगाज्यं दैवतम्‌ । आल्यस्योत्पवने विनियोगः । ( २ ) ॐ सबितुर्वं 
इत्यस्य भर० । भराजापत्या पैक्तिश्छं° । आपो. देवता. ! भोश्लण्याप्छोधने 
विनियोगः \ (२ ) ॐ तेज इत्यस्य प्र ऋ० । याज्षीषिष्धेप्‌० । आन्यं 
दैवतम्‌ \ आाज्यवेक्णे विनि्णोगः । ( ४ ) ॐ धामेत्यस्य भ० । आ 
-स्गिक्छं० ! -उगज्यं देवतम्‌ । स्वेणाज्यन्रहणे विनियोगः ॥ 


 विधि-( १ ) प्रथममन्तसे आज्य सोधन करै [ का० २।७।७॥।] 
-मेनार्थ-दे आज्य ! ( सवितुः ) सविता देवताकी (स्वे) आज्ञामे वर्तमानम 
€ अच्छिद्रेण ) छिद्धदूल्य॒ ( पवित्रेण ) वायुरूप पवित्र ओर ( सूर्यस्य रदिमाभिः >) 
सूयको किरणो दारा ¦ त्वा ) तुमको ( उत्पुनामि > रोधन करता हू । विधि-(२) 
दूसरे मंत्रसे प्रोक्षणीकों शोधन करे { का० २।७1 ८ ] मंजाथै-हे प्रोक्षणी! 
< सवितुः ) सवेता देवताकगे ( मस्वे › आज्ञामे वतमान ( अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 
रर्मिमिव्‌ उत्पुनामे » छद्र्यून्य वायु आर सूर्यकी किरणों इन दोनों पवितो दारय 
तमको शोधन करत! दू । विधि-( ३ ) तीसरे मंजसे घृतको देसै [ का० २।७। ९] 
मन्नाथ-दे आव्य ! तुम्‌ ( तेजोसि › शरीर मे कान्ति करनेसे तेजस्वरूप हां ( ञयुक्रम्‌) 
त्लग्धरूप दनेमे दीत्िमान (असि > हो ( अख्तमसि ) विनाशरदित हो. अयात 


अभ्यायः १. ] मिश्रनाष्यसदिता । (४७) 
हृत दिनोतक स्थापित. रहनेसे भी वासीआदिके दोषरदित हो ! विधि-( ४) 
चौथे मेचसे एक बार खुक्ट्वारा ओर चार बार जारा आज्य अहण करै 
[ का० २1७ १९१२ ] मन््राथ-है आज्य ! तुम (घाम) स्थानहो 
अयोतत्‌ देवता चित्तकीः वृत्ति तुमभें स्थापन करते हैँ इससे देवताओंके आनन्द्के 
स्थान हो. तथा ( नामासि > देवत्ताओंके निकट तुम गृहीतनाम हो, अथवा अपने 
मति सबको नमतेहो [ धृतको देखकर सवी खानेको नमते ह. ] तथा ( देवानाम्‌ ) 
देवत्ताओके ( प्रियम्‌ ) इष्ट अथौत्‌ अतिभय हो ८ अनाधृष्टम्‌ ) सारयुक्त होनेसे 
तिरस्कारराहित ( देवयजनम्‌ >) देवताओकेः यज्ञके प्रधान साधन ( असि) हो. 
इसकारण तुमको -यहण करता हू ॥ ३१ ॥ 

अभिप्राय-यन्न सूयंकी किरण ओर बायुके साथ प्राप्न होकर सव॒ जगतूको 
शुद्ध करता-दै, इन पदार्थोकि यणं जानने योग्य दै. तथा घुतका व्यवहार विद्वानोके 
ओर देवताओके मध्यभ होना उचित है. यह वर पुष्टि ओर कान्तको देताहै. 
यज्ञमे इसकी आहति देनेसे आयु, बल, डुद्धि, कान्ति सब नगत्को-मासर हो तीै॥ ३ ९॥ 
इति श्रीकान्यकुन्जवंशादिवाकरसकर्गुणगणाुकृतश्रीमन्मिश्रुखानन्दसूलुपण्डित- 
ज्वाखाप्रसादमिश्चकते शुक्ृयजुर्वेदीयमिश्रभाष्ये राखायाञ्यग्रहान्तः 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ दहितीयोऽध्यायः २. ` ` 
` कण्डिका १-भं० ३) । 
अयुवाकसूचम्‌ ॥ ङइष्ण्णोसिषड,-ग्येवाजजित्तिखो, मयीदम 
 म््ीषोमयोः पचका,-वग्येदन्न्यायो चतखः, संग्वचेसापचाः- 
ग्ययेकञ््यवाहनायषर्‌, सप्तचवल्िश्शत्‌ ॥ 


कष्णे स्यासेष्ठोग््येत्ठाजषटम्परोक्चखिवेदिरसि 
बर्हिषे्वाजष्टमम्पोक्चामिष्दिरसिखुग्न्म्यस्लाज्‌ 
म्म्प्रोक्षामि ५१॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) अङ्कप्णो सीत्यस्य भ्रजा० ऋषिः 1 आशयु्णिर्श्‌ 
ॐ० ! इध्मं दैवतस्‌ ! इध्मभोक्छणे विन्म्िगः । ( २) ॐ वेोदैरित्यस्य 





(४८ )  वाजसनेयिःशीश्यक्कयलुवेदसंहिता-. : .  , [ दितीबः--. `` 


अ०.1 आश््नुष्टप० । सिगोक्ता देवता । वदिभोक्षणे त्रिप्नेयोगः.1 (३) . 


क च 


छबिरित्यस्य ज० ।! आजापत्या उगण्णिक्छं° 1 लिङ्गोक्ता ` देवता 1. 
` कहि पमह्वणे किनयामः च ` ‡ ध. 


वेषधि-( १) पूर्वं स्थापित पोक्षणीकोः ठेकर मथम [ २ अ० छलः .कण्डि-. 
` काम ] कहे अनुसार होमीयकाष्टको गां खोरुकर भ्रोक्षणकरे [ का०२।७॥ १९. ]. ` 
मंजार्थ-हे इष्म ! पियकाष्टखण्ड ! तुम ( कृष्णोसि ) कृष्णण्छगरूप यज्ञ॒ ही. ` 

( आखरेष्ठः >) तथा कठिन वृक्षपे उत्पन्न इए हो. अथवा स्वभैदाता वा. -आहवनी- ˆ 
यमे स्थित होनेवारे हौ. इस कारण ( अश्चये >) अभिके मदान करनेके निमित्त - 
८ जुष्टम्‌ ) प्रिय ( त्वाम्‌ ) तुमको चुद्धिके निमित्त जरसे ( प्रोक्षामि > मोक्षण. - 
करता ह । विधि-(८ २ ) दूसरे मंत्रसे वेदीको मोक्षण करे [ का० 1 २1:७1 १९1... 
मन््!थ-हे भियवेदि ! तुम ( वेदिरसि ) वेदि हो, इस कारण ( बर्हिषे ) ङा 
धारण करनेके निमित्त ( ष्टम्‌ >) मरियपूरवैक ८ त्वा >) तुमको ( पोक्षामि >` मोक्षण - 
करतां । बिधि-{ ३ >) तीसरे मंसे ङदाकी अन्थिकों भ्तमीप्रकार प्रोक्षण करे । ,. 
~ मन््ाथे-हे दभ } तुम (८ बर्हिरसि ) मभूत ऊरासम्रह होनेसे समर्थं हो; तुमको . 
तीन खुकके सदित अवर्म्बन करना होगा इस कारण ( खछुगभ्यः > सुंचोके धारणसे ` 
( जष्टम्‌ > भिय ( त्वा ) तुमको.( भरोक्षामिः >) रक्षण करतादूं ।॥ १ ॥ । 


, भमाण-एक समय यज्ञ देवताओसे अपक्रान्त हदो अपनेको चछिपनेके निमित्त 
क्रष्णस्तग होकर वनभ यज्ञीय तसुक्रे मध्यम पवेद्च कसक `कटिनवृक्षमे {स्थत इवा, 
इस कारण कृष्ण ओर आख ये दौ पद्‌ के है. ““यज्ञो ह -देवेभ्योऽपचंक्राम } 
स कृष्णो भूत्वा चचार'' इत्यादेष्चतेः { श०- -१।.१1 ४1९ ] अन्तोदात्त 
कृण्णदाब्द्‌ वणैवाची होता यह कृष्णदाब्द आच्युदात्त होनेसे खगवांची है ॥ ९ 7॥ ` 
` भाव-का्ट वेदी ओर राके मोक्षणसरे यन्नीय शुद्ध पदार्थं ` देवताओके ` भोज्य . 
होते दै. .पथ्वीरूप वेदीमे प्रजारूय कुरशोका धारण करना युक्ती है, य्नदार 
सवको सुखप्राप्िका उपदेश हे.॥ १ ॥ | 


र । कण्डिका २-मन्तं ह] `. + 
अदित््येष्युन्दनमधिषिष्ण्णोस्तुयोस्युणैम्मप्रदस 
न्त्वास्तृणाधिस्वाखस्त्यान्दवेरभ्योखव॑पतयेस्वाहा 
वनयतयेस्स्वाहामूतालाभ्म्पव॑यस्स्वाहा ॥ २.४ 


अव्यायः २. ] विश्रभ्वाष्यस्षदहिना । ( ४९ ) 


ऋष्यादि-(\) ॐ अदित्या इत्यरूप प्रजापतिक्० । भाजापत्फागायनची 
छ०।अपोदेवता । बर्हिमैरेड भोक्षणीनिनयने . ति० । ( २) ॐ चिष्णो- 
रित्यस्य म० ऋ० । दैवीपंक्तिश्छं ° । भरस्तरोदे° । भरनरमहगे वि०। ( ३ ) 
उऊर्णैस्रदसयित्यस्य श्र ॐ० । आदु गायत्रीं । वेचिर्देव> । वदि- 
संस्तरणे वि० । ( ४) ॐ छ अपतय इत्यस्य भ० ऋ० । दैवी जगती० । 
अभिर्देवता । स्कछन्नाभिमर्शने वि । (५ ) अखुवनपतय इत्यसय भ्र ०ऋ०। 
प्राजापत्या मायी छं० 1 अभिर्दै० । स्कन्नाभिमशैने प्वि० । ( ६ 
उॐभूलानाभित्यस्य भ० ऋ० । प्राजापत्या गायच्ी छं० 1 अथिर्देवला । 
स्कल्ाभिमशने सि० ॥ २॥ 

विधि-८ १ ) प्रथम मंत्रे अविष्टं प्रोक्षणीके जरसे वे्दीके मखम पोक्षण 
करे [ का० २। ७ । २० ] मंत्राथं-हे पोक्षणशेषजर ! तम ( अदित्यै ) 
इस वेदिरूप -भूमिको ( व्युन्दनम्‌ >) विश्ेषरूपपते सीचनेवाे ८ असि ) हो १। ` 
विधि-( २ ) द्रे म॑घरसे शाकी प्री खोरुकर बन्धनश्चूल्य करै [ का० 
२।७।२९१९] मंचा्थ- हे कदा्मूह { तुम ( विष्णोः ) यत्तके ( स्तुपोसि ) दिखा- 
रूप हो २) विधि-( ३) तीसरे मंत्रसे ऊछ ऊश (ओके वेदीपर विवे [ का०२ 
७ । २२ ] मंज(थै-दे वेदि ! ( उणंञ्चदसम्‌ ) उनके समान अत्तिकेमल हो [जैसे कि 
भरूमिंपर वैठनेको उसके कठिनता दूर करेको कम्बू गलीचा आदि विते है ] 
८ देवेम्यः >) देवताओकि ( स्वास्तस्थां ) सखे वेटने योग्य -स्थानवाखी (त्वा) 
तुश्चको ( स््रणाभि ) ऊर अच्च्छादन करताहूं । विधे-( ४-५-६8 ) आज्य "दवि 
रहण करतेमेः जो ह कै वेदसि बाहिर भिरे उस आज्यको चतथेप्रभृति तीन मंत्नोसे 
अभथिके पषंद्‌ भ्राता तीन देवताअको दे । मंजा्थै-( सुवपतये `) स्वपति देव- 
ताके उहदते यह दवि ( साहा ) दान की! ( भुवनपतये ›) सुवनपति देवत्ताके 
निमित्त यह दाष ८ स्वाहा ) पदान की ( भूतानां पतये ) भूतोकिं पति देवताके 
-उदेशसे यह इवि ( स्वाह! ) पदान की ॥ ४-&॥२॥ 

विशेष-' स्वाहा ' शब्द निपातन हे ओर देवताओंको दानमे अता है 1 
«“ स्वाहाकारश्च वषश्कार्चं देवा उपजीवन्ति '' इति श्चुतेः । 

माथा भभाण-परिरे कभी अश्चिके राता यज्ञभगमे विवाद्‌ कर अन्तम वध- 
टूकारके भसे मौत होकर भूभिमे मविष्ट इए उनके इःखसे अभिभी जलरूमें. मविष्ट 
इई, तव देवता इनको अथय देकर खये, ओर अपने अधिकारमें स्थापित कर 
इनसे कहा कि वेदीकी परसिधिके बाहिर जो छ दपि पतित. होगी उसमें इन तीनों 
` भदयोका अधिकार दोगा । “ अथ परिधीन्‌ परिद्धाते `" इत्यादिश्चुतेः । 

र । 


(५०) वाजसनेधपिश्रीरद्यलर्वेदसंष्टिला- [ दवितीयः- 

५. तथेति देवा अङ्कवन्‌ यद्धाहन्परिधे कन्त्स्यते `` इत्यादिश्वतेः [ शत 

१।३1३1:१३ 1 १६ 1]१२॥. - 
कण्डिका ३-मन्न ३. 


गन्धर्वस्त्वां विश्ाव॑सुस्परिंदधादवुदिन्श्ुस्यारि 
यैबजमानस्यपरिधिरंस्यग्धिरिडऽईडितः ॥ 
इन््र॑स्यबाहरसिदश्िणोविश्चुस्यारिषटयैमजंमान 
स्यपरिधिरस्यग्धिरेडऽईडितभासिच्रावर्णौत्वी 
तरतश्परिधत्ताञ्धुवेणधर््मणाविश्व्वुस्यारिष्टयेष 
जमानस्यपारैधिरस्यग्िरिडऽईडित> ॥ ३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ गन्धदैडत्यस्य भजापाकते ०।याङ्खवीमा ण्छं परिधिं 
दवता 1 मध्यमपरिष्याधाने वि० 1 :(२) ञज्डन्द्रस्येत्यस्यप्र० ऋ० । याज्ु- 
षीछं० ! परि धिद० 1 दश्लिणपरिध्याधाने वि० । ( ३ ) ऊभिचावरूणा 
इत्यस्य भरण०ऋ० 1 यज्ञश्छं० 1 परिधिर्दै० 1 उत्तरपरिष्याधाने ० ॥ ३१ 
प्विधि-( १ ) इस कण्डिकाके तीन मंत्रोसे वेदीके ऊपर पश्चिम दक्षिण ओर 
उत्तर कमसे तीन परिधे म्दान करे तहां मथम मत्रसे पश्थिम परिधिको रेखा 
सयुक्त करै [ कात्या० २१1८1 ९] मं्ाथ-हे परिधि ! ८( विन्ावषर्गन्धवैः ) 
सवं विन्मे निवास करनेवाखा गन्धव ( विश्वस्य >) आहवनीयरूप विश्वकीं 
( अरि > ईहदिसा बा विघ्चके निवारण करनेके निमित्त (त्वा) तुमको :( परिदधाघ्च॒ ) 
आहवनीयके पश्चात्‌ सव॒ ओरसे स्थापन करे, ओर केवर अभ्चिकी ही परिधि 
नहीं ( यजमानस्य >) असुरोसे रक्षा करनेको :यनमान्‌की ( परिधिरसि >) परिधे 
हो, पश्चिम देदामे स्थापित हौ ( अभिरिडः, ईडितः ) आर्हवनीयके मयम 
श्राता अवपात नाम अच्िरूप. होत्रादिसे स्तुतियोग्य हो[ अर्थात्‌ तुम अनेकोके मध्य 
अभिमय होनेसे स्वयं अभ्रिरूप दौ हे स्वुतियोग्य तुम्हारी हम स्वाते करते है ] 
ववि्वि-( र्‌ ) दूसरे मंत्रसे दाक्षिण परिधिको रेखासंयुक्त करै 1 म्रा थै-हे दूसरी 
दक्षिण पारचि 1 तुम ( इन्द्रस्य > इन्द्की ( दक्षिणः > दिनी ( बाहरसि > सुना 
ह्यो ( ८ स विश्वके हिंसा ओर विघ्ननिवारण करनैके निमित्त 

यजमानस्य परिषिरसि › यजमानकी परिधि अर्यात्‌ रक्षक हो (अभिरिडऽडितः 

आनय दूर ध्नाता छवनपाते स्तुत्तियोग्य होजादिसे स्तते कियागया र 


सध्यायः २. ] मिश्रभाष्धसदिता । (५९ ) 


विधि- (३) तीसरे मंचे उत्तर परिधि को रेखासंयुक्त करै । मन्थरे 
ततीय परिघे { ( मितावरुणौ ) मित्रावरुण नाम दो देवता वा वायु आदित्य 
( छेण ) स्थिर ( धर्मणा ) धारनेसे ८ उत्तरतः > उत्तर दिशामे (त्वा ) तुश्चको 
( परिधत्ताम्‌ ) सव ओरसे स्थापन करं ( विश्वस्यारिष्यै ) आहवनयिरूप विश्वकी 
. हसा ओर विन्नके निवारणके निमित्त वा संसारके सुखके निमित्त ( यजमानस्य 
परिधिरासे ) ठम -यजमानके रक्षक हो ( अभिरिडईऽडितः › भूर्तोका पति अभिका 
तीसरा भाई स्तुतियीग्य दोत्रादिसे स्तुति किया गया ५ ३॥ 
 भावा्थ-तीनो परिधियोसे तीनों दिराओंकी रक्षा होतीहै प्रवदिशाके स्वयं सूयं 
रक्षक हैँ [श०२1 ३। ४८ ।! ] श्रुत्यन्तरं छिखिहि किं द्युलोकमें स्थित 
सोमकी रक्षा करनेको उसके पाश्वमे स्वैर गन्धर्वै रहते हैँ । परिधि न करनेसे 
उसमें असुर प्रवेश करनतिै, ओर हिसा करते रक्षणमे समथ होनेसे इन्द्रकी 
सखुनारूप का है मौके पाञ्से ुषरूप विघ्न दूर होते रै ॥ ३ ॥ 
ति कण्डिका °-मन्व १। र 
= [९ । 
दीतिदहाजन्त्वाकवेदुमन्वडसमिधीमहि ॥ अश्य 
वृहर्तमषुरे ॥ ४ ॥ 
ऋष्या दिवी तिहोचमित्यस्य भजापत्तिक्र० । गायत्रीछन्दः । अश्चि- 
दवता 1 आहव नीये सभित्मक्ेपणे वि० ॥ ८॥ 
` विधि-( ९). इस्त काण्डकासे पमरथमपरिधिके उपर भरज्वङ्त समित्‌ स्थापन करै 
८ यह ऋचा ह > [ का० २1 ७! २ } म॑जार्थ-हे ( क्वे > ऋान्तद्ञी भूत भविष्य 
तथा दूरस्थित्‌ पदार्थोका ज्ञान एक साथ रखनेवारे ( अपरे › अभिदेवता ( अध्वरे ) .. 
यज्ञ करनेके निमित्तधीतिहोच्म्‌)पुजपोत्र धनादिकी स्छद्धिके निमित्त वा होम करनेसे 
सश्रद्धं देनेवाङे वा हो्रकर्भमे अभिरापावारे ( दुमन्तम्‌) स्वयप्रकारामान जहन्तम्‌) 
महान ( त्वा ) आपको-८ समिधीमहि ›) इस इध्मकाष्से मदीप्त करते हें ॥ ४ ॥ 
अंनसिभाय-यह्‌ मत्र परमात्माकीमभी ` भरार्थनाका है उन उन विदोषणयुक्त पर 
मत्माको हम ज्ञानाभि म्रज्वखित कर जानते है [ ऋ०अष्टक ४ । अध्याय १६ 


वर्म १९ 1] अगि इसी प्रकार जानो \ ४॥ 
। कण्डिक्छा ५-मन्व २) 


खमिदंपिष्थ॑स्तापुरस्तांत्पावकस्याश्चिटमि 
शस्च्ये  सुवितुद्वहस्त्यऽङण्णम्ब्रदसन्त्वास्त्‌ 


~ 


(५२) वाजखनेयिश्रीशुक्यलवेदसंदिता- [ द्वित्तीयः- 


छ क 
णापिस्स्वासस्च्यन्देवेऽभ्युऽआच्छावसंवोरुद्राऽआं 
दिन्त्या्छदन्छु ५२॥ 

ऋप्यादि-(८ १ ) असतमिदिव्यस्य भ० ऋ० 1 दैवीचहती छं 1 अश्चि- 
दवता 1 आहवनीयेस्तभित्पक्चेपणे स्विनि० 1 ( २) ञन्स्ूयइत्यस्य भ० ऋ० । 
आससगायचीकछन्दः ! छिमोक्तादेवता 1 जपे वि० 1 ( ३ ) ऊखविरुर- 
त्यस्य न° ० ! याज्चषीगायच्कछं० 1 विधिवत । उरहिस्दगत्तियेङनिः 
ध्न वि०1 (४ ) उक्डणेखदस्मित्यस्य ज० ऋ० । उरसुरो गायचोछ० 1 
भस्तसये देवता \! वणापरिभिस्तसयस्तरणे शवे ! ( ५ ) उभ्ञात्देत्यस्य 
ज० ऋ० ! उगखरीगायनी कंडः । अस्तरेष्दिवत्ता 1 मस्तरोपस्प- 
शनेवि० 1 ५॥ 


विथे-({ १) अथम्‌ मत्से दूसरी परिधिसे सभित्त्‌ रक्षा करे फिर उस फारच्‌ 
को स्पद्ीन करे { का २१८१) ३ | म॑ना्थ-हे इष्मका ! तुभ ( मभि >) अभि 
को सम्पक्‌ दीप्त करनेवारे ( असि › दौ १1 विाधे-{(२) दृरररे मंत्रका पारु करते 
इए आहवनीयका निरीक्षण करे { का० २1८ 1 ४ देजआहवनीय (सूयेःखयं देवता 
{ पुरस्तात््‌ 2 परय दिराम ( कस्याश्िदभिदास्त्यं ) जो कईं विघ्न उपस्थत्तदही 
उस सव मरकारका हिसासे दैसासे (त्व तुमको ( पातु ) रघ्ना करे [ ओर तीन दिक्लाओमें 
तीन परिधि रक्षा करती ईः पर्वेमं रक्षा न होनेसे सू्यंसे रक्षा की- तथा च छत्तिः 
यस्ये वा अभित्त; परिवयो भवन्त्यथेतत्सुय्यमेव पुरस्तात्त्‌ गोप्ता कराति इत्ति रा? 
१३1४1८1 | विधि-( ३) तीसरे-मन्जसे दो ङा तियगम्भावसे स्थापितःकंरे 
{का०२।८1 4 ] मन्वाथे-हे तण! दीनो तुम ( सवितुः >) सविता देवताकी(वाहू - 
स्थः ) बाहुस्वरूप हो ( अथात्त्‌ प्रस्तर धारण करनेसे सवित्तादेवत्ताकी थुजास्वरूष 
हो) ३\विष्धे-( “चोय मन्वसे इन ऊराओपर भस्तर (दभपूरीरेस्यापन करे [ कऋा० 
1८ 1 १० ] हं कुशसमूह ! ( दवेभ्यः >) देवत्ताओके ‹ स्वासस्थम्‌ > सुखसे ऊच 
स्थानम चखनकं निभित्त ( ऊर्णस्रदसम्‌ > उनकी समान कोमर ( त्वा >) तुमको 
< स्ठणामि > चित्ता दरं 2! विध्ि-(<4)इन विरये करांको हाथसे स्परकर पांचा 
मत्र पठे { का० २३८) १९ ] मन्त्रार्थ-( वसवः > वर्सुगण {( रुद्राः > 
रुद्रगण ( अष्ित्याः > आदिरत्येगण मातः मध्याद् सायम्‌ इन तीनो सवनके 
अभिमानी तीनों देवता ( आत्वा ) सव आरसे तमपर ८ सदन्तु ) स्थित इा1^॥ 


अद्रय मवदं इस अकार मेचासे अभिमत्त कर्‌ यज्ञकायं करनेसे 


अध्याय; २. ] मिश्रभ्याष्यसदहिता । ( ५३). 


देवता बर्वान्‌ होते हैँ, कारण कि मंत्रों देवताओंका निवास है इस कारण अन्न 
धन जनकी इद्धिके निमित्त देवताओकी उपासना करे ॥ ५ 
। कण्डिका द-मन्तर द । 
[स्ख ह | से [प्प 
छताञ्चयसिजुहनम्न्लासेदम्म्पियेणधा्नष्णि 
यक्ष्य ८ ४ 
5सदऽआरदघताच्च्यस्युयथ्वन्नाम्धासेदम्प्प 
. पप्रय ^ [9९ । [ 
` येणधा्नाप्प्रियऽसदऽआसींदघृताच्च्य॑यिद्धवा 
9० १ 0 ्‌ 8. | >| 
नास्न्चसेदभ्म्प्रियणधाम्श्नराप्ययल्सदऽाकसीद्‌ 
$ क {पि य | [९ | ख 
-प्पियेणधाभ्न्नप्पियकसदऽआसींद ॥ धुबाऽअसं 
दश्चतं | ~ सा 9९ 1 > [हि 
्रुतस्ययोलौताविष्ण्णोपाहिणादियुज्ञम्म्यादिय्‌ 
ति ~ 4 
ज्धतिपाहिमांग्यननन्यसम्‌ ॥ ६॥ [६] 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐछताचीत्यस्य भ० ऋ० । सास्रीविष्टष्‌ छ° । जू 
दैवता 1 भस्तरे भागग्रज्ञुह्वासादने वि० । ( २ ) अॐघ्रतान्चीत्स्य भण०° । 
खाश्रीलि० ! उपथुदे० 1 बार्हिष्युपश्चदए्सादने वि० । ( ३ ) ऊघुताच्यसमी- 
` त्यस्य भर० ऋ० । सास्नीचिष्टुए० । घुबादेवता । बर्हिषिघुवासा इने वि० 1 
८ ॐ ) अ्भियिणेत्यस्य भ० ऋ० । याञ्चषीजगती छं° । हविर्दृ° । वेदिस्थ- 
द विरालम्भने वि० 1 ( ५ ) ॐश्ुवेत्यस्यं भ° ऋ० 1 यजुश्छं० । विष्णुर्द्‌- 
वता 1 चेदिस्थसवंहविसालम्पने सि०।.( ६ ) उ्पाहीत्यस्थं भ० ऋ०। 
याज्ञुषपीगायत्नरी छं° । विष्णुर्देवता । दश्तेन इद यालम्भने ति० ॥ & ॥ 
विधि-( ९ ) पथम मंसे वामहस्तसे शुक्त दक्षिणहस्तसे मस्तरके उपर खर 
स्थापित केरे [ का० २।८। १२। १३] मन््राथे-हे जुहू! ( जुहूनाम्ना ) जहूना- 
मसे प्रसिद्ध तुम ८ घताच्यसि ) धृतपर्णं होते हो सो हुम ( भियेण धाञ्चा › देवता- 
ओके भिय धृतके साथ ( इदम्‌ ) इस ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( सदः > प्रस्तरनाम आसनं 
पर { आसीद्‌ > वैठो ९ 1 विधि-(८२ ) दूसरे म॑चसे उपभृत्‌ स्थापन करे । मेनार्थ- 
हे उपभृत्‌ ! त॒म ( नाख्ना उपभृत्‌ ) उपभूत््नाभसे प्रसिद्ध ( धृताच्यसि > धृतसे पर्ण 
९ जुहू एक प्रकारका सुर होता यह पाश्च ( ढाक ) का बनाया इञा अरधेचन्द्र आकार्‌- 


नचाखा बाहुप्रमाण यज्ञपात्र दोता है दम करेन साधक होता है। २ उपभत्‌ मी धक शुनः 
दे जुहूके समीपे रक्ख धुत्त धारण करे इसी कारण इसको उप्त कते दे । 


(५४) वाजसनेयिश्रीशुककथसवेदसंदिता- [ द्वितीयः- 


होते ही ( सेदं प्रियेण धाञ्चा प्रिय-सद्‌ आसीद्‌ ) इस समय देवताओके भ्रिय इस्‌ 
घृत्तसे परिपूर्ण हो इस श्रिय आसन प्रस्तरपर स्थित हो २ । चिधि-{ २ › तीसरे 
मंजसे धरुवा स्थापन कर \ मन्बार्थ-( नाच्रा्ववा > तम श्चवा नामसे मसिद्ध ( घृता- 
च्यसि › स्वेदा घृतसे सिश्चित हो ( सेदं भ्रियेण धाञ्चा भिय सद्‌ आसीद्‌ > इस 
समय देवत्ाओंके म्रिय इस वृत्तस परिपरणं होकर इस भिय आसन मस्तरपर स्थित्त 
हो ३ । विधि-( ४ ) चौथे मंसे पुरोडादा बेदीके उपर. महण कंरे [ का० २१ 
८ । १९ 1] मन्नार्थ-हे हवि ८ मरियेण धास्चा > ध्रत्तके साथ ( भियम्‌ > पिय(सद्‌;) 
इस पर ( आसीद्‌ > स्थित्त हौ ४ पिंधि-( ५ ) अवदिष्ट पुरोडादा परभृति देखते 
इए पाचवां मंत्र पटं [ का० २1८1 १९ 1 ]मन्तार्थ-हे ८ विष्णो ) सर्वेन्यापक 
परमेश्वर ( ऋतस्य ) फठके अवश्य प्राप्न होनेके कारण सत्यस्वरूप यज्ञकी ` योनौ ? 
-स्थानमें जौ दविये ( असदन्‌ › स्थित रहै ( ताः >) उन हवियोंको ( पादि ) रक्षा 
करी. केवर पुरोडारकी ही नहीं किन्तु सम्पूर्णं ( यज्ञश्च ›) यज्ञकी भी ( पाहि ) 
रक्षा करो. ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञकर्तांको ( पाहि › रका करो. ५ 1 विधिं-{ & ) 
छठे मंन्रसे आत्मरक्नाकी प्राथैना केरे [ का०२1८।२० `} हे षरजह्म 
परमात्मन्‌ ! ( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञके प्रवतेक ८ माम्‌ ) स॒द्च॒ अध्वयुंकी ८ पाहि) रप्र 
करो॥8॥ ह 

भमाण-““एतंद् देवानां पियत्तमं धाम यदाज्यम्‌ इति श्चुतः [ श २1 ३। 
२ 1 ९१७ ] हूयते अनयेत्ति जुहूः । ““किपि दयतिगमिलुहोतीनां दे च जुदतेदीधंश्चः" 
[ पा० क ३) २) १७८ प० २) ३ ] इत्ति दित्वं दीर्घश्च । । 

असिभाय-रक्षाके निमित्त परमात्मासे ही. मार्थना करनी चाहिये कारण कि 
आत्मासे ईैश्वरका सम्बन्ध हे ओर वही सबका नियन्ता है 1 & ॥ 


कण्डिका ७-मन् ४। | 
अग्रवाजजिदाजन्वासरिष्ष्यन्तवाजजिठकस ` 
म्म्‌ाज्ज्मि ॥ नसोंदेवेर्भ्यं~स्वधापितृर्म्य॑-+सुय 
ममेभूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ | 


ऋण्याद्‌-{ १.) ञ्ञभ्नइत्यस्य ° ऋ० । यच्चश्छं० । अशिर्देवता \ ,. 
साहवन्न यस्वा परमन्यनदेशे त्रिः संमाजने चि० । ८ २ ) $ॐनमङत्यस्य 
न तजस अतय £ 
२ -द्ुवा भी सुद्र दै विकङ्कतन् 


भ ५ 
स च के काष्टसे निर्भित वाहुभमाण चय्पत्राक्ृति यन्लीयपान कौ 
धवा कदतेहँ इसमे दोसीय याज्य रेते है 1 + 


भ 


अध्यायः २. ] सिश्रभाष्यसदहितमय । (५५) 


{० 0 


भ० ऋ० । दवोर्पाक्तश्छन्द्‌ः । देवा देवताः । आहवनीायप्रत्यस्रलिकरणे 
वि० । ( ३) ॐ्स्वमेत्यस्य अ्र० ऋ० । दैवी पंत्ति० । पितरोदेबताः 
आह्बनी यादक्षिणतउत्तानाभ्यां पाणगिभ्यां पितन्भत्य्जलिकरभे अ०। 
( ४ ) ऽश्सयमदत्यस्य भ० ऋ° । आष्छुष्णिच्छू छं ° । जुह्ूपभती देवते । 
सुहूपश्चदादाने ि० ॥७॥ 


विधि-( १) प्रथम मंत्रसे रज्जमें बंधी समिध्‌ केकर उससे प्रत्येक परिधिके 
प्रदक्षिणक्रमसे तीन. वार अभिसस्माजन करे{ का०३। १९ १९३ ] म॑नार्थ- 
( वाजजित्त्‌ अघ्ने ) हे अन्नके जीतनेवारे अभि ! ( वाजंसरिष्यन्तम्‌ ) अन्नके 
उदेदासे जाते हए वा तुमसे अनेक अन्न उत्पन्न होगि इस निमित्त ८ वान- 
जितस्‌ >) अन्नका म्रतिरवेध निवारण करनेवाङे वा अन्नके उदेदासे जयथुक्त ८ त्वा ) 
तमको ( सम्माञ्मि ) मानेन [ रोधन 1] करता ह १। बिधि-८ २ ) आहवनी- 
यके प्राङ्खुख हौ हाथ जोड़ दूसरे मंजसे देवताओंको नमस्कार करे [ का०३।१ 
१९ ] जो देवता इस अच्ानपर अचह करते है, उन ८ देवेभ्यः ) देवताओके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार है २ बिधि-( ३ ) दक्षिणकी ओर सुखकर उत्तान 
अन्नलिसे पितरांको नमस्कार करै [ का० ३, १, १५ ] जो पिद्रगण इस अचुष्ठान- 
पर अनुधरह पान करते है ८ पित्तभ्यः ) उन पितरोके निमित्त ( स्वधा) स्वधा 
अन्न देते है [ नमस्कार करते है ] [ स्वधादाब्द पितरोके उदेदासे जो द्रन्य दिया 
जायें उसके दानमे वर्तता हे इन दोनो मंजसे देवता पित्रोकरा सत्कार किया गया ] 
३ । विधि-( ४ > चौये म॑त्रसे जुहू ओर उपभृत्‌ अहण करे [ का० २।४। 
१६ ] हे जुहू ! हे उपभृत्‌ ! छम दोनों ( मे ) मेरे इस यज्ञमे ( सुयमे) सावधान 
(भूयास्तम्‌) होवो जिस कारण तुममे स्थित धूत न गिरे इस प्रकार धारण करो ॥ॐ। 

भमाण-“.वाजईइत्यन्ननामसु परठित्तम्‌' [ निघं ० २। ७ 1] स्वधेत्यन्ना- 
ममु पठितम्‌ [ नि १1 १२] 

विनचार-दस मंच्रमे देवता पितरोका मेद प्रतिपादन किया है देवताओंको प्रवं 
मुख पितरोको दक्षिणसख हो नमस्कार करे इससे विदित इआ किं पिदठगण दक्षिण 
दिश्चामें निवास करते हँ ओर देवता्भोसे भिन्न है ॥ ७ ॥ 

कण्डक्ा <- मन्तं २ 


अस्वैन्रपदयदेवेऽभ्यऽआज्ज्यक्स्म्थियास 
मह्िणाविष्ण्णोमात््वार्वक्रमि्षंवद्वमतीमग्येतेच्छा 


( ५६) वाजसनेयिश्रीशुक्कयङ्वंद संहित्प- [ द्वितीयः- 


(+ 


याथुष॑स्सयेष॑विष्ण्णोस्त्थार्नमस्ीतऽइन्द्रावीर्छेस 
कणोदष्टोद्धरऽआस्स्थात्‌ ॥ < ॥ 


ऋष्धादि-( ९ > ॐँञद्धिघ्रगेत्यस्य भजा० ऋ० . । याज्खषीचष्टष्‌ 
° 1 विष्णुर्देवता । वेद्याशेहणे बि० 1 ( २) अन्वश्छमतीभित्यस्य 
याज्ञुकी छं° 1 अधिदेवता 1 वेद्ातैशान्यभिखुखावस्थाने वि० 1 (< २) 
ञइत इन्द्र इत्यस्य याक्तुषी गायत्री छं । इन्द्रौ देवता । ाज्येनात्त 
राघारदवने वि०॥ < ॥ 0 

पूर्वम॑वश्चोषार्भ-हे जुहू ! हे उपभृत्‌ ! एेसा होनेपर ८ अदय >) इस अचुष्ठानकं दिनम 
(देवेभ्यः > देवता्ओके उपकारके निमित्त (आज्यम्‌ ) तमम रक्खा हआ घृत ( अस्क 
त्म्‌ > भूपे निस प्रकार न गिरे इस प्रकार ( सम्धियासम्‌) सम्यक्‌ प्रकारसे पोषण - 
बा-धारण करता हं [ इस मंत्रभागका पूर्ैमंजसे सम्बन्ध है ] र 

विधि-( ९) इस मंत्रसे वेदीपर आरोहण करे [ का० ३, १, १६ } सत्राथ- 
८ षिष्णो > हे व्यापक यज्ञपुरुष ( अंधिणा >) चरणद्वार मेँ (त्वा) तुमको (मा) 
नहीं ( अवक्रमिषस्‌ 2) आक्रमण करता हं बेदीपर चरण रखनेका दौप॒सुञ्ञे राप्‌ 
नहो १। लिष्थि- (२) अगला मं पदु कर मञ्वङित अभिके छायाभागमं 
स्थिति करे { का०३। १। १९ ] मेवा्थ-(८ अपरे) हे अभ्र ! (ते) तुम्हारी 
(छायाम्‌ ) छायावत्‌ सभीपवर्तिनी ( वसुमतीम्‌ > प्रथ्वीमें ८ उपस्येपम्‌ > वेठता दू 
हे वमति ! चुम (विष्णोः ) यज्ञका ( स्थानमसि) स्थान हो) [ वहां स्थित 
होकर यज्ञ किया जासकता हे 1 आहवनीय के समीपवर्ती हे इसके होनेसे भूमि कों 
यज्ञस्यान कहा 1 यथवा हे अरे ! तुम्हारी वसुमतीम्‌) घन .पाप्त करनेवाली छाचाके 
आश्रयको छता ह तुम्हारी चरण छायामें निवास करू. कारण कि तुम यक्ञका स्थान 
हो २।विधि-(३)अगर्‌ मंसे हवन करे [क०३.२,१] [पूर्वं म॑मे जो यज्ञसम्बन्धि 
स्थान काहे वह देवता्ओका विजयहेतु होनेसे इतनामसे कहा जाता देवयजनसे अति- 
रिक्त भूमि असुररोके अधीन होने से वहां देवताओके प्रभव न होनिसेभी यज्ञस्थान पराज- 
यरहित हं वृही इस मंम कहां हे] (इन्द्रः)इन्द्रतः)ईइस देवयजनस्थानसे उद्यक्त 
होकर जीयंमशडवधरूप पराक्रम क्रो(अकरोत्त) करता इआ इसी कारण (अष्वरः) 
यज्ञ 6 ऊध्वः) उन्नत < आस्थत्‌ ›स्थित इ दै 1 [ "आदाय यह कि इन्द्रं के 
पराक्रमसे राठओं के कयि विन्न न हनि यज्ञ उन्नत होगा ] ॥ ८ ॥ 

कण्डिका ९-मन्र १} 


अग्धवहतिवेदृत्तयुमव॑तान्तान्दया्वापथिवीऽअ- 


अच्यायः २. ] भिश्रभाप्यसदिता । ( ५७ ) 


वुन्त्वन्यावपथिवीस्स्विष्टकृदेवेरभ्यःऽइन्द्रऽआस्ञ्यें 
नहविषास॒त्तस्वाहासन्ल्यो्तिंषाल्ल्योर्ति+९) [ २] 


ऋष्या{दि-( १ ) श्न्यच्र इत्पस्य भाजापत्य ऋ० ! आशेजगती @ऋ° । 
आज्यं दैवतम्‌ । जौहवेनाज्येनध्रौदसमखने वि० 1 २ ॥ 

मेनार्थ-( १) (अपरे) हेअपरे! तुम ( होत्रम्‌ ) होताके कर्मको अवश्य 
-( वेः ) जानौ ( दृत्यम्‌ ) अपने दूतपनके का्येको अबद्यही (घेः ) जान इस 
भकारके तुञ्षको ( यावापृथिकी ) स्वर्गं ओर भूमि ( अवत्ताम्‌ ) पटनवा रक्षा 
करे. हे अथे ! ( त्वं ) तभी ८ द्यावापृथिवी ) रोकद्वय देवताकी ( अब >) रक्षाकर 
इस भ्रकार अन्योन्यकी पाटना हीनेसे ८ इन्द्रः ) परमेश्वर्यषान्‌ इन्द्र ( आन्येन 
पिपा > मारी दीह घृतरूप हविसे ( देवेभ्यः > देवतोके निमित्त ८ स्विष्टकृत्‌ ) 
संतुष्ट करनेवाखा हो अथौत्त्‌ हम यदह हवि देकर देवताओआंको संतुष्ट करते है वह तुष्ट 
होकर हमारे इष्ट सिद्ध कर हमारा यन्न विकलर्तारदहित हो ८ स्वाहा ) यह आहति 
अच्छी आहुति हदो इन्द्रदेवताके उदेदासे यह धृत दिया । 

बिधि-अगरे मसे जुहदरारा छवाको आशित करै [ का० ३,.२.२ ] मंत्रार्थ- 
( ज्योतिषा ) इत वामं स्थित घृतकरी ज्योतिके साथ ( ज्योतिः ) जुहूद्ारा सिच्य- 
मानरूप ञ्योति ८ सं-““गच्छतामित्यष्याहारः'` ›) माप्त हो ॥ ९ ॥ 

भमाण~-"'उभयं वा एतदभ्मिर्देवाना ४ होताच दूतश्च" इति [ शा ० १।४।५* | 
““अभ्िमीडे परोदितम्‌ होतारम्‌" इत्यादि [ ऋ० १।१।१॥।१।] “अनि 
दृते" [ साम १।१।१।३।] 

अाशय-जिस भकार देवता ओर यज्ञेकतौ परस्पर सहायका होकर तज 
अरुसंयुक्त होते दै इसीपरकार परस्पर मठुष्योको एकको दूसरेका काय साधन 
करना चाहिये । 

कण्डिका रमन्न्‌ ३। 


मयीदमिन्छऽइद्ियन्दधाखस्म्मान्त्रायों मघवां 
नऽसचन्ताम ॥ अस्मार्क&सन्वाशिषनम्रतत्या 
नसन्लाशिषऽउर्षहतापथिवीसातोपमाम्म्पथि 
कीमाताह् यताश्ग्प्िरग्ध्रीद्धाच्स्वार्ह ॥ १<॥ 


ऋष्याद्दि-( १ ›) ञमयीदभित्यस्य भाजापत्य ऋ० । यज्ञुश्छ ० । जाश्प- 


न्न 


(५८) वाजसनेथिश्रीशुक्कयसुवेदसंदिता- `  { दितीयः- ` 


दवता ! जाशीशभराथने वि० 1 ( २) ञज्डवदूतेत्यस्य भ० ऋ० । याज्ु- 
खीगा० छं० । एथिवी देवता । भागघ्राशने कि०॥२॥ षं 

वि्वि-( १ › मयान यन्न होचकने पर पुरोडाराशोष भोजन -करनेके समयम 
होता यजमान को आवद्‌ करे उस्र समय यजमान इस ` मकार जप कर्‌ 
` { का० ३1 ४! २१] मन्ाथ-८ इन्द्रः ) परमरणश्यंवान्‌ परमेश्वर ( इदम्‌ ) 
इस भकार अपेक्षित (८ इन्द्रियम्‌) वीर्यं पराक्रमको ( मयि.) अञ्च यजमानमे 
( दधातु > स्थापन कर अथौत््‌ मेरी इन्द्रियं सवर दौ. किञ्च ( रायः ) अनेक- 
मकारके धन अथौत्‌ देवता मचुर्योके भेदसे दौ अकारक ( मघवानः ) धनवाखे 
( अस्मान्‌ >) इम यजमानोको ( सचन्ताम्‌ ) सवन कर ८ अस्माकम्‌ ) हमारे 
( आदिषः >) समस्प्रणं अभीष्ट ( सन्तु > सिद्ध दं. किञ्च (नः >) दमारी (आदिषः 
मार्थना मनोरथ ८ सत्या; >) सत्य ८ सन्तु >) हौ १! विधि-(२) दूसरे मंत्रसे 
अप्रीघ्र हतदोष पुरोडादच भक्षण करै [ का० ३1. 1 १८1 १९।२० ] निस. 
समय हाता दयावापृथ्वीका उपदवान करता दै तव दोनो पुरोडाश्ोमसे एक एक अख 
छः छः भाग-करकं अग्नीध्र को देता ई वह उपहृता मेज से उसे भक्षण करता हे 1 
मन्वाथ-( उपहूता > आराधना की ` ई, नो यह ( पृथिवी >) है सो जगत्‌ की ` 
( माता ) निमोण करनेवारी है सो सुञ्चसे आराधना की इहै ( माता) पारनं ` 
करनेवारी मातारूप परथिवी ८ माम्‌) अु्धको (८ उपद्वयताम्‌ > हविरोष भक्षण 
करने कगे आज्ञा दे मेरी -( अच्चीघ्रात्त्‌ > हे. माता अथि आडइतिप्रदान करनेसे 
नास्या्रे अतेप्रदीप्त इद्‌ द इस कारण से ( अश्च) अधिरूपसे उस भाग को. 
खात्ाह ( स्वाहाः ) जाटरा्चि मे सुत हो ॥.१० ॥ 

जमाण-“-मघमिति धननामः' [ निषे ० \ २; १० ] तद्धिते येषान्ते मयवानः |, 

अधिभाय-परमात्माकी भार्थना; उपासना सेः ही मच्यो के सम्पूणं मनो- 
रथ सिद्ध होते हैँ इस कारण उस्र की आराधना करनी सव को उचित है ॥ १०॥ 


ऋाण्डकच्छा ११२-मन्ब ४) 
उपटतोदौष्प्पितोपमाच्ययौष्प्पिराहयतासमग्धि 
राग्ध्ीड्ाततस्वादां " देवस्य॑त्त्वासवितकप्पर॑मवेरिश्च 


नो वाहन्भ्यम्म्प्रष्ण्णोहस्तांरभ्याम्‌॥ प्रतिग्रहं 
म्म्यश्यङ्ास्येन प्प्रारज्रामि ॥ ११॥ 


# 


अध्यायः २. ] ` मिशभ्रभाष्यसदिल्ता ।  , (५९) 


„ कऋष्याद्‌-( १) ॐग्डपह्ूतङत्यस्यप्रजापतिक्रषिः. ! सास्नीत्रेष्टुष्‌ छं 

चाद्वता । स्वमह्ाने वि० । (२ ) अगदेवस्येत्यस्यजहस्पतिकऋरषिः 
` भाजापत्याङ्हतीकछ °. \ सविता देव्ता । स्वर्महाने बवि० । (३) 
ञग्भरतिग्रह्णामीत्यस्य व° ऋ० । दैवीपक्तिश्छन्दः । भाशिचं दैवतम्‌ । 
भारात्रभ्रहणे वि० । ( 2 ) अन्ञजभ्नेरित्यस्य भर ऋ० । भाजापत्यागायक्ती 

. @० । न्राशिच्रं देवतम्‌ । भाशित्रभक्षणे वि० ॥ 
विधे-(१)दूसंराभी इसीपरकार । भं्राथ-(उपहूतः)आराधना किया इञ (यौः ) 
जगत्पारुक सविता हमारा(पिता)पारुक है(पिता) पारक पितारूप ८ यौः)सपिता वा 
स्वगं (माषञ्च(टपद्वयतास्रोषभक्षण की अदुमति पदान करे(आभ्रीधात्‌ आप्र; स्वाहा) 
हे पितः { अभिमे अचुक्षण समित्रभदान करते २ जाटराभि अतिराय प्रदीप्त दई है 
-उस कीं ठति के निमित्त यह सन्दर आहति हो ९।विधि-(२) दरसरेमंजसे न्या 
म्दित्रय्रहण करं [ का० २,७. १६ ] म्रार्थ-( देवस्य त्वेति ) हे मारि ! सविता 
देवता की अरणा अध्िनीक्कमार की बाहृद्वय ओर पूषा देवताके दोनो हाथोकी 
सहायतासे तुमको हण ` करता हू रविधि-(३द्‌ांत न रगे इस प्रकार मराित्रभ- 
क्षण करे [ का०२, २,१८ ] मंत्रार्थ-हे मादिव {(अप्नेः) अभ्िदेवता के (आस्येन) 
सुख से ( त्वा ) तुमको ( प्राश्नामि >) भक्षण करताह॥ ११॥ 

आशय-यजमान को उचित है किं समस्त यन्नकायं अहंकाररदित होकर करे 


सा जाने किं यह जो ङ दोताहैसो देवतादही करतेहैं मै कृतां नहीं ह तथा 
यत्तका रोषभाग आत्माभिकी उन्नति कै निमित्त भक्षण करे, ` इससे . सखयुण्‌ 
बृद्धि होकर पापक्षय. होनेसे परम पिता परमात्मकि निकट म्रा होता 


है.॥ ११॥ 
कण्डिका ९२-मन्व १) 


तन्ते देवसवितरुषं्म्प्राहरुहस्प्पतंयेन्रह्यणे ॥ 
तेन॑यज्ञम॑वतेन॑यक्ञप॑तिन्तेठमार्मव ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( १ ›) ॐ्टतमित्यक्य भंजापतिर्क्रषिः। यज्ञुश्छं° । विश्वेदेवादे- 
वता । ईन्धरभाथंने एवं० ॥ १२ ॥ 

विधि-(१)दस मंत्र से तेरह मंत्रतक जह्या सवता देवता की ` आराधनापवैक 
मजनमान को संमिदाधान की आज्ना.दे{का०।२ 1२ । २९१९ ।] भ्ाथे-हे 
( देव > दानादिष्णयुक्त ह ( सवितः > सब के उत्पन्न प्रण करता .( एतं यज्ञम्‌ >. 
, इस समय किये जाते इस यज्ञ को ८ ते › ठुम्हरे निमित्त यजमान (८ माहुः >) असन्ना 


8 यवमात्र वा पिष्पलमान् भाग] 


(६०) दाजसखनेयिश्रीशक्खयज्केदसंदिता- [ दवितीयः 


कर्ते है, अर्थात्‌ यज्ञ यह आपके निमित्त है पेषा कते है. आर आपने रिति इए 
इस यज्ञ भँ ८ जह्मणे ) जह्याके निमित्त ( उहस्पतयं अहस्पतिके निमित्त कते 
इए ““ बृहस्पतिर्वै देवानां बह्मा `` ब्रहस्पति देवताओका- ज्ह्या दै उससे अधिष्टितं 
होकर यह मन्य जद्यत्व करता हे. अर्थात्‌ हे सवितः सव से प्रथम इस यज्ञम 
ययाकर्तन्य उपदेश मे चहस्पति माप्ए है इस कारण वहं तुम्हारे यज्ञीय ज्या हैं 
इतना यह य्न आपरीके शिक्षाघुसार होता है ८ तेन ) इस कारणस ( यज्नम्‌ >) इस 
यन्न की ८ अव ) रक्षा करो (तेन ) इसीकागरण ( अक्ञपतिस्‌ ) यजमान क (अव) 
रक्षा करो (ततेन ) तिपी कारण ( माम्‌ ) मेरी (अव ) रक्षाकरो \॥ १२१ 

अर्थात्‌ स॒क्े जहा को पार्न करो परमात्मा की प्ररणासे सव कायं होता 
इस कारण रक्षा ओर प्रार्थना उसीसे करते है ॥ ९२ ॥ 


कण्डिका १२३-मन््र १ 
मनञति्ष्ठामाज्ज्यस्यर्स्प्यतिंटयजञसिम 
न्तवोत््वुरि्टयन्ञसमिमन्दधातु ॥ वि्ैदेवा 

` संहमादयन्तासोर्म्परतिष्ु ॥ ३१३ १ 


ऋष्याहडि-( १ ) भनाजतिरित्यस्च अ० ऋ० \ यज्ञश्छं० । विश्वेदेवा 
देवताः ! बह्यमणोऽछत्तारे स्वि ॥ १३१ 


-विधि-( १ > चह्याको आज्ञा दवै !1 सन्वाथे-सवितादेवत्ताको ( जतिः) 
स्वैव्यापौ ( मनः > चित्त ( आज्यस्य > यज्ञसम्बन्धी आन्य घृतक्रो ( ज्ञषतास्‌ ) 
सेवन करे ( उहस्पतिः > बृहस्पति देवता ८ इमम्‌ > इम ( यज्ञम्‌ >) यज्ञको ( तनोतु) 
विस्तार करो वह ( इमस्‌ > इस ८ यज्ञम्‌ > यक्नको ८ अरिष्टम्‌ > दिसारहितिवा निर्विघ्र 
< सन्द्वा त > सम्प्रूणे करो ( षिश्वेदेवासः >) सम्पूणं देवता ८ इह >) इस यज्ञकम॑- 
म ( मादयन्ताम्‌ > त्र्िखाभ करं, यजमानके ग्रति इस परकारसे यार्थना किये सवै- 
ता दृवता (ओं ३म्प्रातिष्ट )एेसादहीदहोरेसी आक्नादं ॥ १३ 

भ्ावाथ--दमारी प्रार्थना स्वीकार करके परमात्मा ठम को सेमिदाधान की अचु- 


मातम्रदान कर क जाओ सभिद्ाघान मे म्रइत्त हो. मय्या को श्रेष्ट कारयामि पर- 
मात्माक्ग सहायता सनी चाहिये ! यदहपर यत्व घूण इजा } 


कण्डिका १४- म्र! . . 


~ एवातञ्ञग्त्रसासत्तयाचद्टस्वचार्चप्प्यायस्व ¶ ब्दः ` 


सध्यायः २. ] भिश्रभाप्प्रसहिता । (६१) 


वीसहिचद्यमाचप्यासिषीमहि ॥ अग्येबाजजिश्य 
जन्तासम्‌वाशक्बाजजितकसम्म।सिममा१५।[९] 


ऋप्था{द्‌-( १) अरबातदत्यस्य अर ऋ० । अदुष्टष्छन्डः । अभिः 
दवता । दाना सासदङमन््रणे वि०।८ २ ) उभ्ञश्नङत्यस्य प्रण ० ४ 
यज्जर्छ० 1 अंभ्चिदेवता 1 अथिश्माजने सि ॥। 


विधि-( १) प्रथम मन्तरसे अभिमे एक समित्‌ मदान करे [ का० ३, ५, २] 
(अग्रे) हं अध्रि {( एषा ) यह (ते) तुम्हारी ८ समित्‌ ) दीपि करनेवाखी 
सभेधादे( तया >) इस समिधा केद्वारा त॒म ( बरधंस्व >) वृद्धिको प्राप्न हो 
८ आप्यायस्व च >) हम सव कोभी वृद्धिको माप्त करो, एेसा होनेसे बुम्दारे 
रसाद्‌ से ( वयम्‌ >) हम ( बाधषीमदहि > इद्ध को प्राप् होगि (आप्यासिषीमरिच) 
ओर तुम्हारे त्त हौनेसे हम अपने पुत्रपड्यआदिकों की सव ओरसे वृद्धि करसकैगे । 

॥वेधि-( २ > दूसरे मंचका पाड करता हआ अभ्चिसस्मानन करे । सात्वं 
खण्डं अधिका जसे तीन परिकमा से सम्माजनकिया था इसमे परिक्रमण के 
विना ही एकवारं माजन करे [ का० इ, 4, ४ ] मन्ना्थ-( बाजाजेत्‌ अप्ने ) 
हे अन्न के जीतनेवारे अघि ! ८ वानम्‌ >) अन्नके उद्दा से ( ससृवाशुसम्‌ >) जाते 
इए वा अन्न सम्पादन क्छरते इए ८ बाजनितम्‌ > अन्न के जीतनेवारे (त्वा > 
त॒म को ( सम्माञ्मि) शोधन करतादहुं॥\ १४ ॥ 


आशय-इस मंत्रसे आत्माभरि मदी करनेसे परमात्मा प्रसन्न दो मरुष्योके 
मनोरथ प्रण करता हे यह आदय गमित है । १४ ॥ 


काण्डका १५-मन्त २। 
[स हा (अ 


अश्य्रीषोभयोरुजिपिमनज्नषबाजस्यसाप्प्रसवन्‌ 
प्प्रोहमि ॥ अग्भ्रीषोमौवमव॑चद वांख्योस्मान्दे्ि 
वञ्च वयद्िष्म्मोवार्जस्येनम्प्रयवेनापोंहदामिणट्दट 
योरुजितिमनूज्ञेषेवार्जस्यमाप्प्रयवेनप्प्रोहमि\ 
इष्दराग््रीतमप॑रदवास्योस्म्माष्ेदटियच्चबयद्छि 
ष्म्मोवार्जस्येनम्म्प्रसवेनपोंदामि ॥ १९५ ॥ 


(६२९) वाजसनेधिश्रीष्क्कयनलुर्वेद्‌संडिता- - [ द्ितीयः- . 


ऋष्यादि-( १ >) अ्ण्ञस्नीषोमयोररित्यस्य भजा० । यजतुश्छं० \ 
-लिमोक्ता देवता । जदूपभतोव्यूहने वि०।८ २ > ॐइन््रारन्योरित्यस्य 
ज्ञाप्यष्णिककछं० 1 लिङ्गोूदिवता । भतीच्याञुपभ्रतोनिधाने विनि० । 
( ३ ) अॐइन्द्रा्चीइत्यस्यञार्षीषक्तिश्छन्दः । लिङ्ोक्तादेवता 1 
शद्ुलाशने विण १५ ॥ 


विधि-( ९-२ ) पदरे.ओर दूसरे मेत्रसे जुहू ओर उपभृत्‌ को व्यूहन करे. उ्यूहन - 
का अथं स्थानंच्युत अन्योन्य को विपरीत दिदरा मे रखकर उत्साहित करे, परिचि- 
मदिसा में स्थित जह को पूव दिरामे ओर पूवेदिद्ा में स्थित उपभृत्‌ को पश्चिम 
में स्थित करै [ का० ३, ९; १७, १८ ] मन्त्राथं-( अश्रीषोमयोः > दवितीयणएरो- 
डार के देवता अधिसोम के ( उज्ित्तिम्‌ अचु > विघ्ररदित्त हवि स्वीकार करने से 
उत्कृष्ट विजय को अनुसरण करके ( उन्नेषम्‌ >) उत्कृष्ट जय कों प्रष्ठ ( बाजस्य ) 
युरोडाशादि अन्न के ( प्रसवेन >) अचृज्ञा करके (मा) मे लुहृरूषधारी यजमान 
कौ ८ प्रोहाभि ) उत्साह देता द अथात्‌ पुरोडारादिनें हमको उत्साहित किया दै ` 
हम भी उस उत्साहसे ज्र ओर उपथृत्त्‌ नामक दोनों छक को उत्साहित करते है 
- १ 1 विधि-( २ >) उपभृत्‌ को मतीचीदिश्ा में प्रेरणा करे । मन्त्राथे- 
(यः) जो श्च अघुरादि ( अस्माच >) हमारे यज्ञ॒ नादा करनेके निमित्त 
हमसे € द्वेष्टि > देष करता ह ( यश्च >) जिस अनुष्टानावरोधी शच्च से ( वयस्‌ ) हमं 
< द्विष्मः ) द्वेष करते हँ ( अभ्रीषोमो ) अभि ओर सोम देवता उस को निराकृत्‌ 
करं ( वाजस्य › पुरोडाशादि हविके ( प्रसवेन > देवतां की अलुज्ञासे हविको 
निर्विघ्न स्वीकार करनेके कारण ८ अपोहामि :) इन दोनों सुक को निराकरणं 
{[ त्याग 1 करता दहं २) 


विधि-( ३ >) अगर दोनों मंच दशदेवताविषयक समान अ्थंवारे हैँ केवर 
अथम्‌ द्वितीय में ( अग्नीषोम > देवता ओर इन दोनों मंम ८ इन्द्राग्नी > इन्दर 
ओर अभिका वणेन है अर्थं वही है ॥ १५ ॥ 


काण्डका ९द्-सन्व ६) 
वसुर्भ्यस्न्वास्द्रेर्भ्यस्त्वादिन्येर्म्य॑स्त्वासञाना 
यान्युवापथवीसिच्रावस्णौत्छाबृ्टधांवतास्‌ ॥ 
व्यन्तृयोच्छछरिदांणामर्ताम्म्पर्षतीगगच्छराप 


अघ्यायः २. 1 भिश्रनाष्यसदहिता । (६२) 


श्निव्भू्वादिव॑ङ्च्छृततोंखोबष्ठिमावह ॥ चु ` 
सप्पाऽअग््ेखिचधरम्मेपाहिं ॥ १६॥ 


ऋष्यादि-( १ >) ञन्वस्म्यइत्यस्यत्न "ऋषिः । दैवीचहलीखछं० । परिधि- 
दवता 1! जखद्वामध्यमपरिधिमाजने वि० । (२ ) ॐरुद्धेभ्यङ्त्यस्य भ०्ऋ०। 
इवीच्र० छं० । परि धिर्दे० । जुह्वा दक्िणपरिधिमार्जने वि० । (३ ) अ्मा- 
दित्येभ्य इत्यस्य भ० ऋ° 1 देवी प॑त्ति० । परिधि । जद्टोत्तरपरिधि- 
माजने बि० । (४ ) अ्सञ्चनाथासित्यस्य भ० ऋ० । यज्तुदृछं° । भस्तसे 
द° । हस्तेनभ्रस्तरादानि बि । ( ५ 3) ॐउ$्न्यन्तुकवयङत्यस्य भ० ऋ० ! 
भाजापत्यागायन्नरीकं० । भस्तरोदे° । मस्तरस्याभ्रमध्यमूलानांतूप भद 
श्चवास्वश्चने वि० । ( ६ ) ञ्मरूतामित्यस्यभ ० ऋ० । कृहतीद्टं० । पारिध्य- 
स्ीदे० । भस्तरात्पथकछतस्येकस्य ऊुशस्यास्नौ भक्ेपणे वि० ॥ १६॥ 


विधि-( १) पथम मन्त्रसे मध्यम परिधि जुहद्रारा घृत से सिक्त करे [ का० 
२३।५।२४ ] मच्रार्थ-हे मध्यम परिधि ! (चसुभ्यः >) वसुदेवताओंकी भरीतिके निमित्त 
(त्वा) तुम को धुतसे सिक्त करता ह १। विधि-(२) दूसरे मं्रसे दक्षिण 
परिधि को सिक्त करे 1 मन्वार्थ-दे दक्षिणपरिधि ! ८ रुद्रेभ्यः ) रुद्रदेवता की 
प्रीति के निमित्त (त्वा ) तुम को धघृतसिक्त करता ह २ विधि-(३) 
तीसरे मंत्र से उत्तरपरिधिको धृतसिक्त करे । र्म॑चार्थ-हे उत्तरपरिधे ! 
८ आदित्येभ्यः ) आदित्यदेवताओंकी प्रीतिके निभित्त (त्वा) तुम को घुत- 
सिक्त करता दू [ तीनों परिधि के सीचने से तीनों सवन कै देवता प्रसन्न 
होते है ] ३ । विधि-८ ४ >) चोथे मन्त्र से प्रस्तरहण करे [ का” ३, ६, ३ 1 
मन्नार्थ-( यावापरथिवी >) हे दयावापृथिवी { छखोक शरखोक के अधिष्ठितदेवता ! 
८ सज्ञानाथाम्‌ ) तुम यहण कि इये इस भस्तर को भली प्रकारसे जानो 
हे प्रस्तर ८ मित्रावरुणौ > मिच्रावरूण -देवता वायु ओर सूर्यं वा प्राण अपान 
वायु ( त्वा ) छुमको ८ इष्ट्या ) जरूवषसि ( अवताम्‌ ) रक्षा करे ४। 
शविाधि-८ ९ > पांचवें मंत्र से यहण किये इए प्रस्तर के अयभाग मं जह्‌ अधोभाग 
मं उपभृतूनाम खच मूकभाग में शुबा से घताक्त करे [ का० रे । ६ । ४1७ ] ( अक्तं 
रिदाणाः > घ्रतङिप्त प्रस्तर को आस्वादन करते इए (वयः > अन्तरिक्षचारी देवता- 
गण्‌ वा पक्षिरूप गायन्रीआदि छन्द ( व्यन्तु )चथातथा ˆ मस्तर ` ठेकर विच्‌- 
रण कर ९ ! विधि-( & ) इस प्रस्तर ( पूली › में से एक रा प्रथक्‌ करके नीचे 


० क टतीवः 


( द, वाजसनेचिश्वीशु्छयसर्वेदसंहितः- { दितीवः- 
हाथमे छट मंत्र मरै अचि मं वक्ष कर्‌ { का ३ 121८ ] ्रा्थ- 
हे मस्त ! नुम ८ मर्ताम्र > अन्तरिङ् में मर्ताकी ८ प्रषत्तीः > विचित्र गात्ति अव- 
स्वन ऋर ८ मच्छ) जाय वा मरृत्देवतासम्बन्यिनी वाहनरूप चिचवर्णता को 
मातन दे. भाच यह कि अन्तरिस् करौ जाओ ( व्छा >) स्वावीना ( पदिन) अ- 
ल्पद्शचम्बादी नौ ह्यकर्‌ ( दिवे गच्छ >) स्वगं को जा अर्यात्‌ कामये की समान 
ठञ्चिक्रम ह्येक्र स्वम च्ाजाका थ्वी की मगङ्कामनास दुलखोक कौ गमन्‌ क्‌ 
( दतः › स्वमेणाप्नि क अनन्तर ( नः ) हमारे निमित्त ८ इष्टिमावह > भूलोक मं 
दृष्टि कौ लाओ अथवा ( वजापडिनंत्वा > एथ्वी दौकर स्वर्गं को जा अर्वाच्‌ पू- 
थ्वीसम्बन्यी नागो को टेक भूलोक को वृत्त कर. आच्चय यह है कि मस्तर्‌ अन्त- 
गिन मे दाहनसदित मन्ता का वृपरकर स्वर्गं मं देवताओं कौ वप्त कर ` आह्तिके 
परिणाम स पवी में वर्षा क \ इस मंत्रे आत्माको हदयस्यान पर स्यदौ करके 
आमचन कर का० ३. ६ १९ ] ( न्रे ) हं अशिदेवता ! जेस कारण से कि लम 
( चञ्चुष्पाः > नेजाकी र्ना करनवाक तेजोरूप ( असि >) हा इस कारण (मे मेरी 
( च्छः > नजा की रका कगे. मस्तरमहरण में रगे इए नैजो क उपद्रव दूर्‌ करो 1 

अमाण--य एव वषंस्यषट [ ० १. ९. ३. १२ ] "ˆ यजमानो वै मस्तरः ?” 
इति तेः [ ए. ८. १. ४८ ] ˆ“ इयं वै वस्र पृनर्यदिदमस्यां सूचि चामरं चानना- 
यै प्रतिष्ठितं तेनयं या पृदधिनः इति छतेः [ ० ९, <; ३. ९. ] 
गित उाशय-उषपं का अधिपति वादु अघ्यात्मगत प्राण उदानरूप 
भित्ावर्ण देवतायोके नामसे कदा गया ह वह॒ अस्तरखूप यजमान की रसा करे 
यजमान प्रस्तररूप हे यदि सम्प्र मस्तर अधमे अश्रेय किया जाय तो यजमान 
सीघ्र दी परखोकगामी हो इस कारणं एक तण निकाल्नेमेभीरन्नाकी प्रार्थना 
करने मे प्रणाचुतक्त जीता दै. ज्या इस का यस्तररूप दूसरा आत्मा गया वहां ही 
ङ्स प्रेरण कर्न दै इम कारण ठण कौ एक सुहूतं उपरान्त अपि में जरते यदि 
कण न डाङा-जाय त्तौ यजमान वहां न प्च. 

यज्ञस देवता मवुन्य वायु की छमिः अच्छी वर्षा, उेदामं अरोगत्ता होती ह इस 
कारण यज्ञ कात्तीनों वर्णो को.कमी त्याग न क्रला चाहिये ४ १६ १॥ ` 


 वभ्पैरिधिम्परयेध॑स्थाऽअर्यदेवपणिभिंग्ह्यम 
न ॥ तन्तऽएतमवुजेर्वम्मराम्म्येषनेच्छदंपचेत 
य॑ताऽदग्चरे प्थियम्पाथोपींतम्‌ १ १७॥ 


4.4. न 
| 


११ 


4 


भव्यायः २.1] मिश्रमाप्यस्ष्हिता ( ९५) 


(१, उ्यंपारराधमित्थस्य देवल ऋषिः । विराट्रपाचिष्टुष्छं ० अश्चिद्रेय० ४ ` 
भधमपारिध्यठ्रहरणे चि । ( २ ) उ्ञश्रिरित्यस्मदेवकत ऋषिः । यानु 
धीं ० । अधिदेवता । युगयदस्तिणोत्तरपरिधिभरहरणे तवि° ॥ 

ति{ध-( १) पट्ट मेत्रस मध्यमपरिधिको अभचिमें मक्षेप करे [ काऽ ३ । 
६ । १७ ] ( अभ्नेरव >) दे आहवनीय देवता ( पणिभिः ) असरसे 
( गृ्यमानः ) पिरे हए सुमने (यम्‌) निस ( परिधिम्‌ > प्ररिधिको अस्रोका 
उपद्र निघारण करने के निमित्त परिचमदिरामं ( प्यधत्थाः > स्थापित किया 
(त) ठम्हारे ( जोपम ) भिय (तम) उस ( एतम्‌ ) इस परिधि को ८( अयुभ- 
रामि >) तम्हारे समर्पण करता द्रं अर्थात्‌ अचि मं डाख्ता दं (एषः) यह परिधि 
( त्वत्त ) त॒म्हारे काद्य सरं ( न इत्‌ भपचेतयाति ) वियुक्त नही अथांत्त्‌ वियोगकोन 
जान कर तममे ही स्थित र्द ५।बधि-(२)द्रमगी दोनों परिधि एकी कालम दमरे 
मतम आग्रम प्रस्षेप कर । सत्रय-हे दाक्षिण उत्तर परिधि ! तरम ८ अग्नेः) अधिके 
( प्रियम्‌ ) परिय ( पाथः ) भक्षणयाम्य अन्नकरे (इतम्‌) भावक्रौ मापन हो अथात्‌ आप 
अपि के अन्नभाव करा भाषा । 

श्रमसाग-"'पाथ इत्यन्ननाम ` [ निष ! ६।७]॥ १७॥ 


करण्डकं १८- मत्र २। 
सट्खवम।गास्त्येषाबहन्तनप्प्रस्तः छुश्वरिषे 
यादरचड वा ॥ इमाकव्ाचयनश्न््मन्तज्चास 
दास्म्मष्वाहाषिमादयद्ध ९तस्वाहाकार्‌ ॥ १८१ 


ऋप्थरादि-( १) उ्सखश्छवभागा इत्यस्य सोमश्युष्म ऋषेः । (नष्टुप्डन्द्‌ः४ 
विश्वेदेवा देवताः 1 संश्दहवने वि० । ( २ ) ॐभ्स्वाहावाडित्यस्य 
सोमष्रप्मऋ० । यज्तुश्छं° । विश्वेदेवा देवताः । हवने वि० ॥ १८ ॥ 
वित्थि-(१)प्रथम मंत्र से घ॒तसते गे मस्तर को अभिमं हवन करे [का०३।६।१८] 
भ्र॑चार्थ-दे विश्वेदेवा!तम(सशस्वमागाः) द्रवीभू घृतके भोजन करनेवारे इषणघृतयु- 

, क्त मक्षणवाङे अनसे( बहन्तः)महाच्‌ ही ओर (पस्तरेशः च) मस्तरपर स्थित (परिधे- 
याः स्थोपरिधिसे मादुरभूत अर्थात्‌ परिधिके उपर रक्षित मरस्तरपर वेटनेवाङे है वे (विशे 
देवाःसमस्त देवगण ८ इमामृणदस मेरी(वाचम्‌बाणीको (अभिग्रणन्तः) साद्र हणः 
कर वर्णन करतेदुए कि यह यजमान सम्यक्‌ यजन करता है इस प्रकार सब देव- 


( द६) वाजसनधिश्री श्यद्‌ संहिता- [ द्वितीयः 


दोके मध्यमं कथन करते हए तुम ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि > यज्ञ म ( आसद ) 
आप्त होकर (मादयध्वम्‌ >) वप्त वा पसनन हो १! विधि-(२)दूसरे संत्रसे होम करदेवै । 
सचा (स्वाहा वाद्‌ >) सम्यक्‌ मकार से यह आहुति गृहीत दो सम्यक्‌ प्रकारसेही 
आहुति स्वीक्रत हौ \\ १७ ॥ 

आदरसे देने के निमित्त दोनो शब्दों का म्रयोगहे यथपि स्वाहाकार वट्‌ 
कार भी दाना है तथापि देवता परोक्षभिय है इस कारण प्रत्यक्ष परिहार कं 
निमित्त वाट्राब्द का ययोग किया है ॥ १८ ॥ 


काण्डक्छा १९ मन्त्र २। 


यतावीस्ल्थोचस्ापातकयस्पेस्त्य॑-सुम्न्नेमंध 
त्‌ ? ग्गन्म॑श्चतऽउपचवज्ञस्यरिवेसन्तिष्ठस्व 
स्िष्ेमेसन्तिष्ठस्च ॥ १९॥ [ ९] 


ऋष्यादि-(१)रच्रताची इत्यस्य जजापत्तिक्र° । अवष्टुप्छ ° } श्छुक्स्वुचा 
देवते \ अनस घुरि जुहूषश्डरस्थापने वि 1 (२) उण्यज्ञनमश्च त इत्यस्य 
दपादय ऋषयः 1 यज्ुश्छं ° । सन्तो देवता 1 वेद्यालम्भने वि० ॥ १९ ॥ 
रिधि-( १ ) पथम मन्नसे जुहू ओर उपभृत्‌ का शकट का धुरोपर र्खद्‌ं 
प का० ३६1१९ ] अँत्राभे- हे जुहर उपभृत्‌ तम ( घृताची ) घृत से युक्त का घृत्त 
क प्रप्र करनवारे (स्थ) हो ( धरस्यौं ) सकट के वहन करनेवारे दोनों वैखाके 
वा घुरी को घृताक्त कर ( पातम्‌ >) रक्षाकरो तम ( स्र) खंखरूप (स्थोहा ( स्ने) 
सुख मे अर्थात्‌ परमानन्द में (मए खञ्च को ८ धत्तस्‌ >) स्थापन करो १।ि7ध-(२) 
दूसरे मंच से वेदी को स्पशं करै [का ३1६) २१ } मंत्राथ-हे ( यन्न › वेदी ! 
( ते > तम्दारे निभित्त (नमः च> नमस्कार हो ( उपच >) तुम्हारी इद्धि हो(यन्ञस्य) 
यज्ञके ( दिवि >) कल्याण मे ( सन्ति्ठस्व > स्थित हो अ्थात्त्‌ इस अचुष्ठान का न्वूना- 
तिरिक्त दोष दान्त कर (मे) मेरे ( स्विष्ट) खुन्द्र याग में (संतिष्ठस्व >) मपरहौो 
अथात्‌ यह ख॒न्द्र अचु्ान कहाजावे \\ ९९ ॥ 
भमगग-नमः"ओर “उप शब्दके उच्वारणसे जो ऊर यक्नमं न्यूनाधिक इ है 
उस की पूति होती है. यथा-“"स यदतिरेचयति तन्नमस्कोरेण दाभयाते अथ यदूनं 
करात्युपचात तन तद्नयूनं भवति `इति छेते; । “यद्रे यज्ञस्य न्यूनातिरिक्त तच्छिवं 
तेन तदुभयं शमयतिः इति छते; ॥ १९ ॥ 


न ~-- - ------- 


~ .९ यप्र पवमान छगषे उरद्ल्वान्‌ धानान्तवाच्‌ प ऋष्य $ 1 


` अध्यायः २. 1 सिश्रभाप्य्रसदहिता 1 ( ६७ ) 


अआभभाय-मनुष्या से कृत्यमभ जोअपगध्‌ वनतादह मो यज्ञादिके नमस्कारसे 
दूर हाता ह इस कारण यज्ञादम वडा सावधानी करना चाहेये ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्ब ३। 
अ्गरैदब्बध्रायोक्ीतमगाहि्मादि द्योश्यदिप्मरसिं 
स्येणटिरदरिघ्येयादिडरदन्याऽअविषर््नपिति्कः 


क क "क 


ण॒युषदायोन्येस्वादावाटग्धरयसडेश्पतयेस्वादयस्च 
रस्वत्त्येयशोखभिच्येस्वार्हा ॥ २० ॥ ` 


ऋष्यादि-( १) अॐअभ्चदन्धायौइत्यस्य भण क्षिः । यज्ुश्छं° । गाह 
पव्याध्चिर्ैवता । अभ्वथणा सक्स््रवम्रहणे वि०।( २ ) अअश्नरयदत्यस्य 
भ०्य०।म्राङषी िद्धप्छ० । दकषिणाथिरदेवता । दक्षिणा इवने वि० । 
८ ३ ) ऊषरस्वत्या इत्यस्य मन्कऋ० । याजुषी चिष्टु° । लिङ्गोक्ता देवता । 
दक्षिणाश्रौ हवने वि०॥२०॥ 


पविधि- ( ५) पथम मंत्रसे वा स्रक्‌ दारा अध्वदयुं गाहंपव्य अमिमें हवन 
कर [ का० ३।७। ९७ । ] मन्ना्थे-( अदन्धायः ) अर्हिसक यजमानवारे षा 
यजमान के मंगर्काशी (अआदेतम्‌ ) बहुभोजी वा सर्वच व्यापक (अप्र ) हे गाहंपत्य 
अधिं !(मा) सुद्ध को ( दियोः) श्च के भरेरण कयि वज्र की समान आयुधसे 
८ पाष > रक्षा करो ( प्रसित्यै) बंधनके हतु जारसे मेरी ( पाहि) रक्षाकरो 
८ दुग्ियाः >) अदाश्रीययाग से मेरी ( पहि > रक्षा करो ( दुरबन्याः ) त्सित 
भोजन से मेशी ( पाहि >) रक्षा करो । किञ्च (नः ) हमारे ( पितुम्‌ ) अन्न जख्को 
€ अविपम्‌ >) विपराहेत ८ आक्रणु ) करो ८ सखदायोनी >) सम्यग अवस्थनयोग्य 
घर मे सञ्च को स्थापन करोवा घरमं स्थित हमरे अन्न विषरहित हां (स्वाहावाट्) 
यह आहुति भी मकार स्वीकार हो ९। वियि-( २-३ > खुवद्रारा दूसरे तीसरे मतर 
से दक्षिणाभिर हवन करे [ का० ३1! ७। १८ ] मन्त्रार्थ-( संवेशपतये › खीषु- 
रूपो के अभिखापयूर्वक एकतर शयन कशतेको सवेश कते दै एसे समेदापाते 
८ अ्रये ) अभि के निमित्त (स्वाहा) सुन्दर आहति हा अथात्‌ इस 
आगटातिके फ से हम को संवेक्का सख काभ हौ । ( यरोभगिन्ये) 
जीवित पुरुष की म्ररसा को यशा कहते है उस्र भख्यतियदया कणं 


( ६८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्यलुर्वेदसंहिता- { दित्तीवः- 


{०4 (>~ 


भजनेवाडा महोदया ८ सरस्वत्यै > वाश्रप सरस्वती देवी के निं 
सन्दर आहति हे इस के फरू से हम भी यरास्वी दां ॥ २० 
भमाण--दश्चोत्तिः दिसाक्मां' { निं २)! ९९1 १ चण्यः 
नाय [ तिं २1३1 १७1 } ` दिद्युरिति वज्रनाम [ निष २।२० 1 १. 
"म्रसितिः मसयनात्तन्तकी जारं वेति यास्कः [ निं 21२. योनिरिति गरहनाम 
[ नि्घं० ३11] २० 
कण्डिका २९- र्म २ 


ब्टोथिभेख्न्दुवैददेवेग्भ्योबिदोभवस्तेलमर्हडि 


दोभंया ॥ देवागातषिदोगावंविच्वाग्धवुमित ¶ 
संरसस्प्पतऽइमन्द वन्न ९9स्वादहाचतवाह॥२१ 


ऋष्याडि-(१ ) ॐ वेदौसीत्यस्य भन्ऋषिः याज्ञबी छं०। वेदो देवता ! 
केदि विमोचने वि० ! (२) ॐ देवागातुतिद्‌ इत्यस्य मनसस्पातिकषिः 1 
{जिपद्धएविसाड्‌ छन्दः ! वातो देवता ! योक्रविमोचने चे० \ २१ 
विष्धे-( ९ ) प्रथम संचरसे यजमानपत्नी वेद्‌ त्याग करे (कथयसे नेामत पदाथं- 
षिरेष कों वेद्‌ कहते दै) यदह वेदी वनानेसे पदे दी प्रसुत किया जातादहें 
{ कात्या ३1८1 १ ]मन्ाथे-देङ्राखशिनिमित पदार्थंतुम (वेदोकि) ऋगादि- 
रूप हो वा जाननेवाङे हो ( देव ) डे मरकाद्ात्मक ( वेद ) सव के ज्ञाता ( येन ) 
स्ने कारणमे तुम यज्ञका समस्त वृत्तान्त आच्योपान्त जानते हौ जिस कारण 
से ( द्वेभ्यः > देवताओं को वहं समस्त दी ( केदोऽभवः ) इत्तान्त विष्टित करते हो 
< तेन ) उखी कारण सरे (मद्यम्‌ ) मरे निपित्त ( वेदोभरूयाः ) मंगरूसंवाद्‌ को विदेत 
कगे । ककिि-( २ ) दूसरे मंत्र से यज्ञके आगेसे देवगण को विसजंन करे(कमर- 
मे वैधे सुज्योक्रका नी विसजन यही केर )[ का? ३1 ८ °] मन्ार्थ-हे(मात्- 
र; ) यज्ञ के जाननेवाङे ( देवाः ) देवताओ!! (मात्ंवित्वा ) हमारे यज्ञ कं समस्त 
वृत्तान्त को जानकर ( गातुमित ) यज्नके मति आओ वा हमारे यज्न से सन्तुष्ट होकर 
अपन र माग करौ जाड्य } ह (मनसस्पत) हे मनक अचिपनिचन्द्र्‌ का हे मनक प्रवतेक 
पर्मेख्वर हे देव ( इमम्‌ ) इस अचयुष्टान किये हए (यन्नम्‌) यन्न के ( स्वाहा > तम्हरे 
अपण करता ह आपि इन्र यज्ञ को( वाते) वायुरूपं देवत्तासं ( वाः ) स्यापित 
कसे ॥\ २९१ 
भमाण-वाद् मं ही यज्ञ स्यत रहता हे यदी श्चुति कहती र 


1 दे ! `वायुरेसभि- 
स्नस्म वहतम्‌ कम करात्यंयतभवाप्येततिः इति श्रतेः 1 २९५ 


मित्त ( साह ) यह ` 
1} 


च 
। 


अध्यायः २. ] भिश्रभाप्यसदिता 1 । ( ६९ >) 
कण्डिका २२-पमन् ९) 
सम्बिरंडा९9ह विर्षाघ्रतेनसमाटिच्येवखयिषसं 
म्मरसडिः ॥ समिन्डोविश्दैवेयिरद्मद्िष्यन्नमों 
गच्छतयत्तस्वाह ॥ २२॥ | 


ऋष्यादि-( ९) ॐ सम्बरहिरित्यस्य भण ऋषिः विराड्रूपा चिष्टष्छं०। 
बर्हिर्दवता । ङशदहवने 8० ॥ २२ ॥ 
बिष्धि-( १) यह ऋचा है, इस सं्रसे जुहूद्ारा शाका दवन करे [का ० ३।८।५] 
मंचाथ-( इन्द्रं >) परमेशखयवान्‌ इन्द्र ( बर्हिः > ऊराओको ( हविषा > हविसस्कार- 
द॒क्त ८ घतेन ) श्रत सें (समङ्धाम्‌) भटी प्रकार छिप् करो ओर केवर इन्द्र दी नहीं 
किन्तु ( आदित्यैः ) वारह आदित्यां के ८ सम > साथ ( वसुभिः ) आउ वसुओके 
( सम >) साथ ( मरुूद्धिः ) ४९ उनचास पवन देवताओंके ८ सम॒ > साथ ( विच्वदे- 
वभिः >) विश्वनामक देवगणो के साथ ( समङ्काम्‌ ) छिप्त करो वह ब (यत्‌) जो 
( दिन्यम्‌ > दिव्यप्रकाशचात्मक ( नभः ) आदित्यलक्षणवाली ज्योत्ति है तदहांकों 
( गच्छतु >) माप्त दो ( स्वाहा > यह वाहि देवताके उदेश से दिया ॥ २२ ॥ 

भमाण-““नमभ इत्यादित्यनामसु पठितम्‌ ` [ निषं° ९, ४] 

ण्डिक्या २३-मन्ब र 


कस्त्वाविखंचतिसकवाविरयंचतिकस्म्मेत्वाविसं 
घतितस्येतत्यावियंचति ॥ पोषायरक्षसाम्म्पाणो 
सि॥२६॥ [४ | । 


ऋष्यादि-८ ‰ ) ॐ कस्त्वेत्यस्य भ० ऋषिः । याजुषी गा० छं० । 
भजापतिर्देवता । भणीलानिनयने वि०। ( २ ) उगरक्षसाभित्यस्य म० 
ऋ० । याज्ञषी गायन्नी ऊछ० । रक्षो दैवता । उत्करे कणभक्ेपणे अ ०॥ २२॥ 

विधि--पूर्वस्थापितपात्र (८ ९, ६, >) प्रथम मन्ते विसजंन करे [ का० ३, ८ 
६ 1] मनार्थ-““अध्वयुं स्व्यं आहवनीयकी परिकमा देकर वेदीके दक्षिणभागम्‌ 
उत्तर की भोर युखकर म्रणीतापात्रको ठेकर वेदीके मध्यमं स्थापन कर किसी स्थान- 
पर परूट दे" हे प्रणीतापाच्र] ( कः ) कोन ( त्वा > तुमको ( विखुष्वति > त्याग करता 
हे ( सः ) वह प्रजापत्ति (त्वा) तुमको त्याम्‌ करता हे ( कस्मै) किस. प्रसोजनके 
निमित्त ८ त्वा ›) तुञ्चको विक्त करता है ( तस्मे ) उस प्रज्ञापतिदेवताके सन्तोषाय 


` (त्वा ) तुमको ( विखश्वापति ) त्याग करता है ८ पोषाय >) यजमानके एुत्रपो्ादि 


मोषण करनेके निमित्त तुचे विसनेन करतां ॥ ९ 


(७० ) , वाजसनेयिश्रीशुककयलर्वेदसंदिता- [ दवितीयः- 


विशधि-( २ › दूसरे भंत्रसे षरोडाश्चके कषारुसे चावरू निकार कर कृष्णानिन-- 
के अधोभागमें उत्कर में निक्षेप करै [ का०३ः ८; ७ ] संच्ाथे-हे कणसमृह! तम 
( रक्षसाम्‌ ) राक्षसोके ( भागोसि ) भाग हो इससे यथेष्ट गमन करौ “निक्ष 
अन्न निकृष्ट जातिर्योको दिया ॥ २३॥ 
्रमाण-यज्नको करके प्रणीतापात्रका विसजेन न करनसे यजमान की अप्रति 
होती है इस कारण अवश्य विसजंन करे तथा च छति; “ यो वे थक्ञं भञ्जय न 
विखश्चत्यप्रतिष्ठानौ वे स सवतिः इति श्चुत्यन्तरवचनात्‌ 1 
10 ् कण्डिका ध = हि 
संवर्चसापर्यसाखन्तययिरणन्सहिमन॑साक्षहशि 
क त्‌ ष (५) € 8 ध व यों ष १ हि 
वेन ॥ त्घ्भुदडोषिर्दधातुरायोदमाष्टठन् बह 
लिठ्‌ ॥ २४ ॥ 
ऋष्यादि-ञश्संवचेसेत्यस्य भ० ऋषिः) चिष्टुप्‌ छं ) त्वष्टा देवता ॥ 
परू्णपात्रनिनयने वि० \॥ २४॥ 
विधि-यजमन अंजषिपुटसे पर्णपाचच महण कर यह मंत्र पड [ का० ३, < 
<;-१० ] “अच्चय आहवनीयकी परिकमा कर दक्षिण ओर वैस इञा उत्तरको 
सख कर पूर्णपात्रको रे तया यजमान अञ्जरीमे जर छे छख शुद्ध करे हम 
आज ( वचेमा ) जद्यतेजसे वा असे ( समगन्महि ) संयुक्त हौ ( पयसा ) 
क्षीरादि रससे संगत हौ ( तनूभिः ) अचुष्ानमें समथ रारीरके अवयवस संयुक्त दोः 
अथात्‌ अपने शरीरके तेन वरु रौन्दयैभभूतिकी उन्नति राभ करै, अथवा 
८ तनूभिः › भायाफत्रादिकते संगत हौं ( दिवेन ) शान्तकर्म श्रद्धायुक्त ( मनसा ) 
मनसे संयुक्त हं ( अथात्‌ यज्ञम जो तेजादि व्यय इभा हे वह इस प्रार्थनासे फिर 
पूणं होजाय ) ( सुद: ) विख्यात वदान्य, शोभन दानी ( त्वष्टा › त्व्टा देवता 
र ) हमारे निमित्त धर्नौको ( विदधातु ) विधान करे ओौर (यत्‌) जो (तन्वः) 
र₹ शसरका ( वििष्ठम्‌ › दोषरूप न्यून अङ्ग है उसको ( अनुभा ) नयूनत्व दूर 
केर शोधन करे. अर्थात्‌ हमारे पापादि दोष दुर होकर शरीर निरु ओर रेडव्यै- 
वच रहो ५२२ ॥ ॥ 
| कण्डिका २५-मंन्न ७। 


` -दिविषिष्यच्यं कशस्चजाग॑तरुच्छन्द्षाततोनि 
र्म कोमोरम्म्टेष्ठियच्च॑वयन्टिष्म्मोन्तरिष्ेविष्ष्णु 


अध्यायः २. ] मिश्रभाष्यसहिता। (७१ ) 
५ % १०५२ उष्ट स्ट [ व (्‌ 
ठयछ९१स्तवेष्टभेनच्छन्दषात्ठोनिन्मक्तोरस्स्मा 
न्टष्टिवश्च घयन्िष्म्मः पुंशिव्यांविष्ण्णादरशचुर 
यच्च वयानड 3 घ स्या ५६च<~स्त 
[यत्ेणर्छन्द्‌ <ये नि = 
गायत्रणच्छन्दसातटीनिन्म्ो शोस्स्मान्टेष्ियश्चव 
यरि |. थे | यि 
 यद्िष्म्ोस्म्मादवदस्येप्प्रिष्ठायाऽअ्गन्सस्छः- 
५ 1 ए (क भू म्‌ २ 
सञ्ज्यौतिंषामूमः ॥ २५१५ - 
ऋष्यादि-( ९ >) दिदिचिष्णुरित्यस्य भर ऋषिः! याजुषी छं° 1 विष्णु- 
्दव० । वेदिदक्षिणश्नरोणि्रेशादारभ्य मणे वि० 1 (२) अस्थे भतिष्ठाया 
इत्यस्य प्र० ऋ० । खाज्तुषी गा० छं० । दिष्णुर्दे० 1 ऋमणेवि०1 (३) 
उरपृथिष्या मित्यस्य भ० ऋ० । याज्ञुकोगा०छं०। तिष्णु्दे०।ऋमणेवि०। (४) 
अस्मादन्नादेत्यस्य प्र° ० 1 देकदीषद्‌ तीं ° । भागे्देवता । स्वभागावै- 
क्षगेचि० । (< >) अस्यैपरत्तिष्टाथा इत्यस्य भ° ऋ० । यालुषीगायत्रीकछं० ! 
भूमिद” । वेदिभूेक्षणेति० । ( ६ ) अगन्मस्वरित्यस्यभ ० ऋ० । दैवीचह्‌- 
ती ०। देवदेवता शप्ाग्दिक्मिक्षगेति० । ( ७ ) संञ्ोत्तिषेत्यस्य भ० ऋ० ६ 
याज्ञुषीगायन्नी° । आहवनी योदेबता । आहवनीयपेक्षणेषि० ॥ २५ ॥ 
विधि-( १-२-रे>यजमान अपने आसनसे उरु बेदीपर दण्डायमान होकर 
धीरे २ कत्तिषय पद्‌ विचरण करै, अर्थात्‌ दक्षिणदेशसे आरभ कर तीन म्रदक्षिणा 
करे, ओर मनमें यह विचारे कि यज्ञपति विष्णुही यह चरण रखते हँ । प्रथमादि 
तीन मंत्रास विष्णुक्रम क्रमण कर [का ३। ८1! ९१] 
मवार्थ-(विष्णु; ) यज्ञपुरुष स्वैव्यापी भगवानूते ( जागतेन छन्दसा ) जग- 
तीखन्दरूप स्वकीयचरणसे ( दिषि >) श्लोकम ( व्यक्तस् ) विदोषं आक्रमण 
किया ह ( ततः ) फेसा होनिपर ८ यः ) जो ( अस्मान्द्ेष्टि ) हमसे देष करता हे 
आओ (यं च ) जिससे हम ८ दिष्मः) द्वेष करते है वे दोनो प्रकारके श॒ ( नि- 
भक्तः ) भागराहित करके निकार गये २1 ( विष्णुः ) यज्ञपुरुष सवैन्यपीं भगवान्‌ 
ने ( जष्टुमेन छन्दसा ) चिष्टपछन्दरूप चरणसे (` अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षखोकमें 
८ व्यक्रस्त ) विष आक्रमण किया है ( ततः योस्मान्देे यथव वयं द्विष्मः 
निर्भक्तः › पेसा होनेपर जो हमसे द्वेष करता दैवा इम जिससे देष करते है 
त्रै दोनों मकारके शश्च भागराहेत कर अन्तरिक्षसे निकारे गये २! ( विष्णः ) स्व॑ 
व््रापक यज्ञपुरूषने ८ गायत्रेण छन्दसा ) गायत्रीछन्दरूप तीसरे चरणसे ८ परथि- 


७२ ) वाजस्नेथिश्रीख्ु्यजुकट संदिता- [ दवितीयः 


ज्याम्‌ ) प्रथ्वीमं ८ व्यक्रस्त. ) विरोषं आक्रमण किया हं ( तत्तः योस्मानित्यादि०) 
रेस होनेपर जो हमसे द्वेष करता दे वा हम जिसे द्वेष करते दहै वे दोनों प्रकारके 
शत भागराहित कर इस प्रथ्वीखोकमे वाहिर क्ये गयं, अधत्त उनको भाग 
न देकर द्र किया ३) विधि-(४) चोय मंचमे यजमान अन्नभाग निरीक्षणा करे 
[ का० ३८९३ ] मंजाथे-जो यह अच्रका भाग दखा गया ह ( अस्मात्‌ ) इस 
( अन्नात्‌ ) अन्नसे [ द्वेष्टि ] बगंको निराश किय ४ ! तिधि-(५ ) पम मंसे 
यजमान भूमि निरीक्षण करे [ का० ३। ८ । १८ | मंत्राय॑-( अस्ये) इस आगे 
ज्यमान यज्ञमूमिके (मरतिष्टाये) प्रतिष्ठाप्राकिके निमित्त दी [ दे्टि ] वगंकां निरादा 
क्रिया गया ५ 1 दिध्ि-( £ ) छठे मेत्ररे पूवदिरामं वेट इ सयका देखे 
{का ३।८ १ १९1 ] मचाथ-हम इस यज्ञके फर्क प्रवदिरामे हस्थित 
(स्वः) वम वा सूयंक्तो ( अगन्म ) माप्र दए 2 } विधि-( ७ ) मनम मत्से 
आहवनीय निरीक्षण करे [ का 1 ८ 1 १६ ] मंच्ाय-( ज्योतिषा ) आहवनीय 
टक्षणरूप ज्योति वा जह्यज्ञानसे हम ( समश्टूम ) संयुक्त इए ७ ॥ २५ ॥ 
अभिभय-तररोकीमे परमात्मा व्यार है ओर जिस मकार इस लोकम गाय- 
उक्षो उपासना करते है इस प्रकार दूसरे सोकामे पर्वाक्तछदोमे उपासना 
१ हे तया द्वेष करनेवाखा परमात्माके निकट माप्त नदींदहो सक्ता इस कारण 


{दह्‌ 
किरीके साथ द्वेष नहीं करना चादिये इसमें प्रतिष्ठा माप नहीं होती देवता ममन्न 
नही होते है} 


9 ९१ र 


~+ 
५ 


| 
2५), 


ऋण्डिक्मा-२६ मंच २। ^ 
स्वयम्भरसि त्ष रिम्मर्वरोदाऽअयपिच्च्छीमेदे 
हि ॥ सुखगस्यार्तसन्वारदत ॥ २६ ॥ 


ऋप्या१दे-( १ ) अस्व यम्भूरसी त्यस्य घ्० ऋ० । याकज्तुकीं ° । सूर्यो 
दंव ० । सूधरेक्षणे 1० 1( २ ) ॐ्वन्वोदअकीत्यस्य भ्र० ऋ० । यास्ु० ० । 
सूया द° 1 सूयन्राथने पय० } (३ ) अण्सृ्स्येत्यस्य भ० ऋऽ । याजुषी 
दहता @० । सूया देवता । सूयमदक्षिणाक्रने वि० रदा 

वित्थि-( १-२ >) रथम द्वितीय मंत्रे सर्यको अवलोकन करै [ का०३ ८1 
१७ 1 मन्नाथ- ३ खु ! तुम ( स्वयम्भूः >) अक्रतकर स्वयं सिद्ध (असि > हौ ततथा 
< नष्टः > अत्यन्त श्रेष्ट ( र्मिः ) मण्डर्दारीराभिमानी हिरण्यगर्भं परूष -श्रे्ट हो 
{ सयक सत्त रद ह चारों दिशाओं चार रक ऊपर एक नीचे सातवां 
सण्डर(निमानः इहरण्यगम रङिमपुज् इसी कारण सप्रेम स्वादे सूयं- 
केनाम ह } जेस कारणसे कि तुम < वर्चोदा > तेजके देनेवाङे ( असि >) हों 


अध्यायः २. ] - भिश्रमाप्यस्दिता । (७३ ) 


इस कारण (मे) मेरे निमित्त ( वर्चः ) जहयतेजको (देहि) दो ११२1 
विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे प्रदक्षिणा करे [ का० ३ 1 ९९ ] मन्वार्थ- 
-( सयस्य .) सूर्थ॑सम्बन्धिनी ८ आच्त्तम्‌ ) प्रदक्षिणा कौ ८ आवतते ) आवर्तन 
कर्ताहं ३ ॥ २६ ॥ 
आशय-इस मंतरसे सूर्यम सयग उपासनाका प्रभाव वर्णन क्रिया सूर्यम 
उपासना करनेसे तेज वर्की ब्रृद्धि होती है ॥ २६ ॥ . 

कण्डिका-२७ मंत्र २। 


अग्भ्रग्रहपते स॒ग्हपतिस्त्वयाग्येहङ्हपतिनाभू 
यासलयुश्रहणप्तिस््वम्मयग्येग्रहपंतिनाश्रया€ ॥ 


अस्थूरिणागाहपन्त्यानिसन्वशतलहिसाव्यृरमं 
स्यादतमन्वावते ॥ २७॥ 


ऋष्याष्दि-८ २) उ्ञश्चेगृहपत इत्यस्य भ०ऋ० । बाद्यी बहती छ०। 
गाह पत्या श्चर्दवता । गादेपत्यत्रेक्षणे बि० । ( २ >) ॐ सूधेस्येत्यस्य 
गाज्ञुषीवरहती छं० । सूर्खोदेवता । सृर्थपरदक्षिणे वि० ॥ २७ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंच्नसे मार्हपत्यका उपस्थान करे [ का० ३, ८, -२१ 
मचा थ-८( गृहपते )हे हमारे घरके पारक ! ( अपरे ) है अधिदेवता ! ( त्वया ) आप ` 
को-( गरदपतिना ) ग्रहपति करके ( अहम ) मे ( सगरहपातिः ) सुन्दर गहपति 
(भूयासम) हो तथा हे (भप्रे)हे अभि! (तवं ) तू (मया गहपतिना)सुक्च गहपार्क 
द्वारा ( सगरहपतिः ) श्रेष्ठ ग्रहपाट्क ८ भूयाः ) हो [ आय यह कि तुम्हरे प्रसाद्‌ 
सेमे ग्रहपति .दो जाड ओर हमारे यत्नसे तुम गृहपाखक हकर रहो ओर ठुम्दारी 
क्रपासे हमारा घर विरोधविवादरहित होनेपर] दे (अमरे )हे अभि! नो) हम दोनाके ` 
८ गाहंपत्यानि > परस्पर उपकार करनेसै खीपुरुषौद्ारा क्ये. हए कमं ( रातम्‌ ) 
अनेक वहूत८ दिभाः ›हेमन्त वा वर्पौत्तक ८ अस्थूरि > निरन्तर (सन्तु अर्थात जसे 
वरीवर्दयुक्त सकट निरन्तर अन्यषदहित चरता तैसे हमारे यकाय चरते रँ ९।बिधि 
. (२ >) अगते सूर्यकी परिक्रमा करे [ का० ३,.८, २२ ] म्रार्थ-( सू्यंस्य › सूय- 
. सम्बन्धिनी ( आनतम्‌ > परिक्रमा को ( आवतं ) करता हू ॥ २७ ॥ 
विवरण-प्र्वकारमे देमन्त ऋतुसे नये वषका आरम्भ मानते थ इसी कारण 
वपके परे मासका नाम आग्रहायण “अर्थात्‌ वर्षका पहका मदीना" मसिद्ध दे इस ` ` 
- से हेमन्तसे बहुत वर्पौका बोध होति शत्तिमं वहतः स्थाना मे रारत्‌ रन्द्का 


( ७४ ) वाजसनेयिश्रीख््छयज्तर्वदसंदहिता [ हित्तीयः- 


् ~~ 


अयोग होता इ उसका भी यही अभिमाय ह शरद्‌ कहनसं वर्करा अन्त जानन 

ग्द वीचनेमे हेमन्त आती ह. ओर अतः यन्द वहवाची द युगाम अवस्याका 

मान यिच २ दहै इस कारण प्रणौयु पन्त ही अथं संगत होताहं)॥ २७॥ 
कण्डिकया २८-संच् २ 


अश्च्रतपतेघ्नतसचारिगन्वदङङन्तन्धैराधीदं 
य्हंर्यऽएवास्स्डिशठोस्सि ॥ २८५ [| 


ऋणष्याद&-( % > अभ्ञघ्ने्रतपत इत्यस्य भ ह° 1 सास्रापकश्छन्द्‌ः; 
उधिरदेषतः । ब्रतविसजने विं० \ (२ ) ॐ {मित्यस्य ध०्०याज्ञु- 
षीप॑स्तिश्छंत । उधिर्देवतता । यथ्यवस्थायं कसंखमनापने स्वे ॥ २८ 
विधि-( ९) प्रथम संत्रसे स्वीक्रत दरोपाणमास त्रत विसजन करे { का० ३, 
२९. ] मन्वाथ-(अ्)हेअयि उेवता! (तपत) सम्पण त्रतके नायक वा कम॑पाखक्‌ ! 
(तम्‌) जो कमोचु्टान (अचारिषम्‌) आचरण क्रिया दइ अथात्‌ यह जो त्रताचु्ठान ` 
समाप्त कियाद ( तत्‌ ) सो ( असकम्‌ ) म उसके करनेम असमथ था तुम्हार 
क्रपासे ही [ गकरित्तवान्‌ ] उम कर्मके करनेसे समथ इञा ( तत्त्‌ ) उस (मे) 
मेरे कर्मंको तुमने भी ( अराधि >) सिद्ध किया १) विष्धि-( २) दूसरे मन्त 
पाट म यथावस्थान करके कम समाप्त करे ) मन्जाथ-( इदम्‌ ) यह्‌ ( अहस्‌ > भं 
५ यः >) जो पडे (अस्मि) था (सः) वह ( एवं >) दी मयुष्य ( अस्मि 2हर)रथा 

आशय त्रत पूण करनेसे पदर “"दनौ भूत्वा देवं यजेत्‌ ` इस के अनुसार जो 
यंजम्रपन अपने को देवरूप जानता था अच वह कमभरसमार्चि होने पर अपने में वही 
मचुल्य भावना करनी चाहिये । २८ 1 

दशपौणमासदष्टिमंच समाप इर्‌ 1 

इस स्थर मं यदुर्वेदीय ऋलक्‌ अध्व प्रभृतिकेजो जो कर्तव्य सोसौ 

मंच कथन किय गये. इस के अन्य कतव्य दूसरे वेदां सं देखने चाहिये, उन मे 
भी ददोपोणेमासमं जो विदोष कर्तव्य है वह पम्रकरणअदुसार शत इ रै, 
इस क्न भा पारदाष्ट २६; अध्यायमं इसके उत्तर खण्डमरं मकाशचेत क्रिया गय! ह ५ 
ण्डिव्छा-२९ संच ३1 
अभ्‌ पिण्डपित्तयज्ञमन्वाः \ स्वेषां पजापतिङषिः 1 
अभ्य्रयकच्यवाहनायस्वाहासोममायपितमतेस्वा 


दा ॥ अपहताऽअद्ुररक्षाश्$सिवेदिषद +~ ॥ २९ ॥ 


अध्यायः २. ] मिश्चभाष्यसदहिता । `. ( ७५९ ) 


ऋष्यादि-(..९ ) अ्ञन्नयइत्यस्य भजापतिर्वषिः । याज्ञकीगा० छं० ! 
` - देवो देवता । मेक्षणनचवरूहवने वि ० । (२ >) ॐ सोभमायेत्थस्य भ० ऋ० । 
यादु छ । द्वा द° । मक्षणेन चङूह्वमे {वि ° (३) ॐ अपहता इत्यस्य 
.भ्र° ऋ० । उष्णक्छ्‌ छं° । अस्रो देव० । दस्तिणेनोष्ेलने सि० ॥ २९ ॥ 
विधि-( १-२ ) सार चाव को कुछेक पकाकर अभिघारण उद्वासन ओर 
` देखने के पञ्चात्‌ उन की अभिमें प्रथम ओर दूसरे मतरस दो आहति मदान 
करे [ का० 2, १,.७ ]] म्॑रार्थ-(-कव्यवाहनाय ) कान्तदक्ीं पित्रसम्बन्धी हवि, 
को. कन्य कहते हैँ उस पितरसम्बन्धी पिण्डादि हवि के वहन करनेवारे ( अये ) 
अथिदेवता के निमित्त पित्रगणः के उदेरा से यह कव्य समरपित करते है तुस्दरि 
` निभित्त ( स्वाहा ) यह आहृतिं स्वाहुति हो ( पित्रमते › पि्रसंयुक्त वा पितृगणके 
अधिष्ठान ( सोमाय ) सोपदेवताके निमित्त ( स्वाहा ) आहति स्वाहाते हे अर्यात्‌ 
सोम के उदेश से यह अधिपे कन्य आहुति देतेदैँ! ११२ वि्वि-(३) 
` तीसरे मंसे दक्षिणओर रेखा करे [ का० ४, ९, ८ ] मन््राथ-( वेदिषदः 
वेदी में स्थित होनेवारे ८ अस्राः ) असुर तथा ( रक्षाश़ेसे > राक्षस ( अपहतः) 
वेदीसे दूर किये गये. [अघर ओर राक्षस यह देवविरोधी राक्षसो की जाति दहे ] ॥२९॥ 
कण्डिका-२३० मंज १। 


येरूपा्णिप्प्रतिसश्च्मावाऽअस॑राऽसन्तनस्वधया 
चरन्ति ॥ पापरोचिषरोयेभरन्त्यग्िर्टष्ोका 


त्प्रण॑दात्यस्म्मात्‌ ॥२०॥ 

ऋष्यादि-( ९ ) ॐये रूपांणीत्यस्य भरजाप० ऋ०। चिष्ुप्डन्द्‌ः - 
कठ्यवाद्‌नाभिदेवता 1 रेखायाः परस्तार क्षिणे दस्िणाग्न्येकदेशोर्स॒क 
निधने अचिर ॥ ३० ॥ |. 

वि्थि-८ १ >) वेदी के आगे एक उर्घुक ( जरती ककडी.) माकर रख दे 

` { का०!१।९ ] मन््ाथ-(स्वघया) पित्तराका अन्न हम भक्षण करजाय इस का- 

रण से अपने (रूपाणे > रूपके (प्रातिखश्चभनाः > पितरोकी समान करते (सन्तः) 
इए (ये) जो ( असुराः) असुर ( चरन्ति, पितृयज्ञस्थान म विचरते दहै 
तथा (चे >) जनो अक्षर ८ परापरः. > स्थूरू देह ( निपुरः > सुम देहौ को अपना 
असरत्व छिपाने कं निमित्त ८ भरन्ति) -धारण करते है ( अघभरैः ) उल्छुकरूप. 
आरै ( अस्माह्टोकात्‌ > पिवयज्ञरूप स्थानसे ८ तान्‌ >) उन अरयो को ( म्रण॒दतु > ` 
दूर हटवें ॥ ३० ॥ 


1) 
@ 
[|| 


र ) ऋजसने यिश्रत्ड्धि्छयकजर्दवेदसंदिना- [ दिनकर 


कण्डिक्मा-२१९ संच र) 
अच्रपितसरोमादयद्धखवथासागमाद्रषायद्धम्‌ 1 
असींसदन्तपितरोवथामागमादषायिपत २११ 


ऋप्याद्धि-८ १ > ॐअ पितर उत्यस्य नजापतिक्> । सशरी चदती 
छं० ¦ दिवसे देवतः । जपे विनि० ! ८ २ ) ॐअमीमदन्तेत्यस्य भर 
ऋ० ! साश्नी च @छं० पितरो < } जपे कवि ३१7 
स्विपत्थि-( ? >) यजमान षड्चलयी कर के तव पिण्ड के सन्सुरं दास्‌ रोककर 
जंदतक न यके चतक मयम मंचको जप [का २. १-२३.- ४ नच्राथ-(पित्तर 
पिता ` नम ( अत ) उन कदममृहपर ८ माव्यद्धम >) केखकर्‌ अतच हा ओर्‌ 
विया मे ( यखाभानस > अपन २ भागे को ही ( आद्वायष्वसं ) जिस अकार्‌ 
वभ यये भोजन कर नपर दहौो जातां डम म्रक्रार्‌ तुम इस हति को स्वीकार ऊर्‌ 
च्रधिपर्यन्त गोगो १ विक्थि-(२ > दूसरे सन्त्रमे वामत्याग करे । संजाथ-(पित्तरः) 
पिनरां क्त माति ागस्वीक्नर्‌ करने को चटा दे पित्तर्‌ ({ असीसडन्त ) अत्यन्त 
ग्रननच् ज्ञकर ८ ययाभानस >) अपने २ भाग क्रो ( आद्षायिषत 3 अंस्‌ कै 
मार्‌ दृण कर्‌ त्नं दानं कों स्वीकार करते हए } ३५ \ 
भमा्ण-` ययागागसाकनेषुरेत्यवैत्तटाह ` इत्ति शतिः [ च> २-४;२-२्‌र्‌ 
। कण्डिच्छा-३> संच ८ 1 
वम्‌[बृहपिकये रसाय तमोवहपितरस्शोपायनम 
पितरोजीवायनेोवहपितरस्स्छधायैनसमव्ः 
तरोच्रार्नसीवह पितरो खल्यवनमेवि€पितरतं 
पितरोनसोवोगदाद्नपितरोदतखतोष~पितरो 
देष्स्यवद~पितरोबायऽआर्धत्त ५३२२१ 
ऋप्पर्णञ-( ?-2 ) ञ्नमो ब इनि पण्मन्बाणाप्भजापनिच्छष्येः 1 
यज~ दती ° \ पषछठचाषी उच्णिक्छ> 1 चिद्य देवनः \ षड्धिमन्वैः 
पट सटग्च एठ० 1 ६5) ऊन्ग्रहुान्न उन्वस्य भण क्ट 1 सदासी 1 
{वनसा उचनाः 1 पण्डानत्डुपारे सुन्नरचरयानिशधयाने वि~ 1 (८ ) उरन्‌ 
त्यस्प ज~ च> \ ताज्ापत्यागायनीर 1 पितरो वताः 1 पिण्ाना्सप- 
उचचयरनध्यादे ० 1२२} 
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५८॥ ^ 


ए 1 / २/१ 


१५ 
1 1) 


अष्याः द्‌: ] _  निश्रभाष्यसदिता।... . (७७ ) 


चरिधि-( १) प्रथमादि छः मन्त्रं से अञ्जटिकर पितरौ को नमस्कार करै 
[ का० ढः १; १५ ] मंत्राथ-( पितरः > है पितरो ! (वः) तुम्हारे सम्बन्धी 
( रसाय ›) रसरूप वसन्त ऋठेः को ( नमः ) नमस्कार है, अर्थात्‌ आपके प्रसाद 
. से वसन्त ऋ के उद्य से सन वस्तु रसवान्‌ हां देशम अच्छे मकार से वसन्त 
का पचार दो ९।८२>) (पितरः. हे पितरो !( वः.) तुम्हारे सम्बन्धी (शोषाय) 
ग्रीष्मऋतु को (नमः >) नस्कार हे अथोत्त्‌ आपके प्रसादसे गरीष्म भटी प्रकार वत्तं 

( ३ ) (पितरः > हे पितरो! ( वः > तुम्हारे सम्बन्यी (जीवाय) माणियकरे जीवन 

` स्वरूप वपन्तु के खियि ( नमः ) नमस्कार हे अर्थात्र॒ वषौसे वस्तुमान सजीव 
होती है सो आपके मसाद से अच्छी वपी हयो ३ ।८४ >) (पितरः) हे पितसे । (वः) 
व॒म्दारे सम्बन्धी ( स्वधाये.) स्वधारूप शरदऋतु के निभित्त (नमः ) नमस्कार है 
अथात्‌ आपके प्रसाद्‌ से श्रेष्ट अन्न उत्पन्न करनेवारीः; शरद व्याप्नदो॥ ४॥ 
(.५ ) ८ पितरः ›) हे पितरो ! ( वः ) -त॒म्हारे सम्बन्धी ८ घोराय ) जीवम 
को विषम हेमन्त ऋतं को ८ नमः ) नमस्कार हे अर्थात्‌ यदह. ऋतु भटली मकार वर्ते 
५ । ( ६ ) (पितरः >) हेपितरो ! (वः) तुम्हारे सम्बधी ८ मन्यवे ) क्रोधरूप शिशि- 
रके निमित्त ( नभः >) नमस्कार हे "अर्थात्‌ आपकी कृपा से रीतन्छतु मे भटी 
अकार स्वास्थ्य छांभ करसके शीत ऋतु म बिगाडन हौः" ( पितरः ) हे षडकऋतु- 
. रूप पित्रो † (वः > आपके निमित्त ( नमः ›) नमस्कारहै ( पितरोनमोवः) हे पितरो ! 
आपको नमस्कार ड, इक म॑त्रसेखीको निरीक्षणकरे ८ पितरः) हे पितरो! 
८ नः >) हभारे नित्त ( ग्रहान्‌ >) भायां पत्र पताक गदो को ( दत्त) प्रदान 
करौ ( पित्रः ) हे पितरो ! ( वः ) तुम्हारे निमित्त ( सत्तः ). यह विद्यमान मदे 
वस्तु ( देष्मः › देते है आदय यह कि दान.करते इए हमारा यन कभी क्षयन 
हो ७ ! विभि-( ८ > अष्टम मंत्र.से. पित्पिण्डोंपर तीन सूत्र उनकेकवा साठ- 
वृरषेसे अधिक अवस्था का यजमान अपनी. छाती के वारु रखता है [ का ४७ 
१६--१८ ] मन्बाथ-( पित्तरः ›) हे पितरो ! ( वः > तेम्हारि निमेत्त ( एतत्‌ > यदं 
८ वासः > सू्ररूप परिधेयवख ( आधत्त ) परिधानरूप ही ॥ २२.॥` 

श्रमाण-^"षड्ऋतवंः पितरः `` इति शेतेः “स्वधा वे . श्रत्‌ स्वधा १ पनरणा- 
मन्नम्‌ `` इति श्तेः \ ““ एतद्र इत्युपास्याते सूत्राणि मरतिपिण्डमूणां दशा बा वय- 
स्युत्तरे यजमानकोमानि वा ' इति [ का ४1७1 १६. । १८ | 

आशय-दिन्य पितरों से इस मंत्रमें मरार्थना कीटं वेदी सामथ्यं आर दिव्य 
गणयुक्त होने से उपरोक्त कार्यः सम्पादन. करसंक्तेः दै. [ जीतेष्टए माता पिता व~ 
दानो का अर्थं जो दयानन्द्‌ पंडित करता है. वह्‌. सवथा अदद्ध है] ॥ ३२॥ 


€ वाजसनेयिश्रीशुक्यक््ेदसंदहिता- ! दि<अष्वायः २ 


अआश्तपितसोगन्धङ्यारम्म्युष्करखलम्‌ ५ अथेदं 
पुद्षोसत्‌ ॥ ३३ ॥ 


ऋप्याहि-( २) स्ञाधनत्तेत्यस्य अ ० 1 गाख्ची छन्ड्‌ः ! पितरो 
सेदलाः | पजच्छालनया पल्या सध्यापिण्डजःरराने 7३० ॥ 1 
:- दि्धि-( १) पुवरक्ासना रखनेबाखी पर्न चचक पिण्ड का उखकरर भाजन कर्‌ 
चा० ८ { ] सन्वाथ-८ पित्तरः > दें प्पितरो ! (यथा) जिर मक्र 
इह >) इम ऋठ्‌ मे ८ पुरषः >) देवता पित्तर मच॒ल्या को अपेदित अयं क पणं 
करतेवात्म ( आमन्‌ > देवे इख प्रकार ५ पुष्करखजय्‌ >) ` इव्कर्मष्छाा्म अक्चि- 
नीडम्‌ की ल्य साखायारी रागहीन सुन्दर ( मारस >) पचरूपं (गयम्‌ ) गैं 
चन ( जायत > सस्पादन क्रो ¶॥ ३३ ॥ ॥ 

उदाशय-डिन्ययुणवारे पतवितर कपा करके अपने ऋद्धादि करनकवालेको 
डम दिधकः अचुसार सन्तानदान म समथ हेतिर्‌ \ ३३} 

चण्ड्क्छि २३८-पन्व १। 


ऊलञदहन्तीरस्तङतम्म्पर्यन-कीलर्टस्स्यरिख्त 
\ स्वशास््थतप्ययतसेषिद्‌स्‌ ५२०१ [ ६ | 


( १ ) ॐउजैवहन्तपिरित्यस्य म० ऋ= } चिपद्ग्धिरःट्‌ छं । 
1 पिण्डानाएपयक्येजन वशिष्ट दकनिषिच्वते विन पडेटा 
) ऊर के समाजेन से च्चे जख को पिष्डोपर्‌ सचि [ का? 1 
सन्वाथ्‌-( ऊउलजंस॒ >) दिष्ठे मक्मर्‌ क स्वादिषु सार रस ( अस्तम्‌ ) 
त्छनारयक ( परिड्ष्तय्‌ >) पुष्पा से निकरे-खार ( शुनम्‌ ) घतत ( कल 
खय्‌ >) स्‌ बन्धन के द्र करनेवाङे ( पयः ) इग्ध क { वहन्तीः >) धारण करने 
चारे जख ! तुम ( स्वया स्थ > पितरोकी हविं स्वरूप हो इम कारण (मे) मेरे 
पितरं को ( तपत्त) चपततक्रो ९१३४) ॥ 
भावार्थे जख्देव ! अन्न घृत आर इग्ध वहन करनेवाली यही जठ्वारा - 

पित्रा क उदेलसे दते ह हमारे पितरञ्ससेव्पस्द्या + ३४१ 
दाना अयाय का अयं दय॒ानंदस्रस्वर्तने सवया जाञ्नणकल्पसुत्रमीमांसः 
क विरुद्ध क्रिया हे इससे कह माननीय नही है. 

इत्ति भक्न्यङ्ुन्जङ्लन्रूडामणिसच्खगुणनगाच्छत्धी मन्मिश्रसुसवानन्दतूनुपण्डितः 
च्वान्दाप्रसाच्मिश्नक्ते छक्यकतरदीयनिन्रमाप्य इव्मप्रोस्दि-पिन्चःन्ते 

द्वितीयोऽव्वायः } २ 
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[ तृतीयोऽध्यायः २. ] -सिश्चभाष्यसहिता। (७९ ) 


अथ ततीयोऽध्यायः ३ 


प्रर दृ अध्यायाम दशपौर्णमासके मन्त्र कथन 1केये अव अमावस्या 
-अगन्याघानकं मनर कत्‌ द । 


ससिधाधिष्‌, श्रखुवःस्वश्चतष्कावधिज्योिर 
उपप्रयन्तःषन्छिशातिशश्येवः स्वश्चतक्चो, गहामां 
विखः.प्प्रघासिनः पञ्च, पूणण्णादविव हे, अक्षन्री 
मट्‌न्त षडषकत सप्रदश ॥ १० ॥ 


कण्डिका १-मंत् १) 
ममिधाण्पिच्डवस्यत इ्तेर्बोधयता्तिथिष्‌ ॥ आं 
शिस्मर्हघ्याजहोतन ॥ 3 ॥ 


ऋष्याद्धि-( ९ ) अखमिधशिषभित्यस्य आगँगिरस किः; । गायनी 

छन्दः । अधिदेवता ! आश्रौ समिद्ाधाते सि०॥ १॥ 

` विधि-चार ऋत्विजोके भोजन करने योग्य चवर पकाकर उनका मांड निकाट- 
कर्‌ थाटी में धरै, ओौरः उक्त उखामं स्थित अन्नके मध्यमे एक गढा करके उस्म 
घृत स्थापन करैओर उसमे घी ` मरे जव वह तेजाय तो उसमे तीन पीप्की समि- 
धा मिजोकर होता, उपहता, आग्नीध्र, यह तीन - तविषः यथाक्रमसे 
तीन कण्डिका पटकर अग्रिमं आहति प्रदान कर [का० ४ 1 ७! १]. 
मश्नार्थ-हे ऋत्विजो ! पतभ ( समिधा >) समिधा करके ( अभिम्‌ ) अभिका 
८ दुवस्यत > परिचर्या करो ८ घृतैः > घुतोके प्रदान से ( आतिथेम्‌ › आतिथ्यकम- 
वाङ पूजनीय अभि कौ ( बोधयत > प्रज्वलित करो ( अस्मिन्‌ -) इस म्रञ्वषित 
अथि मे ( हव्या >) अनेक प्रकार केहव्य पदाथं ( आजुदातन >) सव प्रकार सं हव. 
न करो ॥-१॥ [ ऋ० ६1! ३1 ३६ | 

 शरढार्थ-अध्यात्म पक्ष मं इस मंत्र मे यह उपदेखा किया हे कि प्राणस्प. स 
भिधा से आत्माभिकी उपासना करनी, इन्द्रियो की राक्तिःसे उस की द्धि करनी 

ओर मनोव्त्तिरूप हविप्रदान कर यह अथं सव मन्वे आसक्ते है ॥ ९॥ 
| ` ` कण्डिका २-मन्त्र । 


सुस॑मिदडायन्नोचिषि १ घ्रतन्तीत्रन्ल॑दौतन \" खग् 
येजातवेदसे ॥ २॥ | 


(८० ) वाजखनेथिश्वीश्क्यक्त्चदसंदिता- { न्ती 
ष्या ष्ठि-( ? ) ॐ सभिद्धायेत्यस्य वशखश्चुत ऋषिः › ग्ध्य छ० । 
उथिर्दूवता 1 हवनाय ऋत्विजां भेरणे विर ॥२ 
विशि-८ १ >) दोभकं अर्थं त्विजोको मरणा करे 1 मन्त्रा्थ-दे ऋत्विजो ! 
तुम ८ सस्रभिद्धाय >) अच्छी मकारन दीतननिमान्‌ ( जोचिर्षे) मरज्वाङ्िति (जातवद्से) 
जाग्रन्न अथात्‌ सव ङक जाननेवारे ( अग्मये ) अच्चिदेवत्ता क निमेत्त 
८ तीव्रम >) अतिस्वादु का अधिकः अद्ध ( वृतम्‌ ) घृतो ( जुदातन ) प्रदान क्र 
अगथात्त हवन्‌ स्स ए २। {च्छ ३1८ \२० | 
ट व्छाण्डच्स् २-मन्व ° 
तस्त्वा छमिद्िरङ्ियोषुतेन॑बद्रंयामसि ॥ वृहच्छा 
चातदिष्ठुय ॥३॥ 
प्यादि-{ २ ) ॐतन्त्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः 1 गावी 1 अर्द 
खत्ता \! जे रकिनियोमगः \ ३ ए 
विधि-( ५) इस मन्तकरा जप कर} मंचा्य-ह (आङ्करः)कम्पनस्वभाव आते 
(तं) उक्तयुणयुक्त ( त्वा › तुमको (सीमिद्धिः >यज्ञसम्बन्यिकाषट ओर(धृतेन)षंस्कार 
किये घुत्तसं ( उरद्यामः ) वट्ते हे ( यविष्ठ्य ) ह चिरतरूण नुम सदा कूण रहन- 
वे ( असि) हो ( अहत्‌ ) वडेवा बद्धिका प्राप्न होकर ( सोचा पक्त्र होरे 
भमाण- -आङ्करा उ दयायेः `इति श्ु्तेः[ च 2 ४ १.२५ ] { ०४२३ 
चण्डिका मन्त ९१ 


उ्वत्त्वाप्रेहविष्म्मतीग्बृताचींख्वन्वदख्यंत ॥ 
सुषस्व॑मामिघोमम पर्प] 


उद््यष्डि-(^ १ ) ॐन्डिपत्वेत्वस्य जजापत्तिक्छषिः 1 गायत्री छन्दः ! 
असिर्दवता 1 सवोन्मलतिलक्व च्छ्थने विणा र्ष 

प्वाघे-^ ५) इस मंत्रसे सवक ग्रति खक्ष कर्के कथन करै [ क्रा ४, द 
& । ( अग्रे › हे अभिदेवता ! ( इविष्मतीः ) हविसे युक्त८ घृताचीः > घृतम इवी- 
इड यह सामया ( ता > तुमको ( उपयन्तु >) भात हां ( ह्यत > दे काल्दमाच 
८ मम >) भरी ( समेधः ) समिधाओको ( क्षस्व › यीतसे सेवन क्रो ॥ ८ गा 

जमाण- आचके इति कान्तिकं पठितम्‌ [ निवे०र, &. १८ 

च्राग्डक्तल “मन्व ५] 


भरस्व रवद्धम्ख्ादथिवीरववरिम्म्णा \ तस्या 
स्तेष्टथिविदेवयजनिषष्ठेधिर्मञ्ादसन्नाद्यायादंे॥ ९९ 


जध्यरा्रः ३. ] ` मिश्रभाण्धसदित्ता। . ` (८१) 


ऋप्यादि-( १) उॐभृूरिति भ्रजापतिक्क० ! दैवी गायत्रीं । अभिदधे 
वत्ता । आहवनीयाधाने चि)! (२) ॐशुवेडति भ०-ऋ० | देष्छाप्गक्रकछ- 
दः । वायुरदरुवता 1 आहवनीयाधाने 73० । (३) ऊँस्वरिति भत अट ८ 
दैकीगायतरी ° 1 खर्योदिवना । आहवनीयाधाने० । ( ४ ) अध्य रिषेत्ति 
भर० ऋ० । धराङ्पीं गा०कं लिङ्गोक्ता देवता) आहंवनी याधाने.दि० ॥५॥ 
धिशि-( ) स्फ्यद्वारा रेखा को हरं भूमिम सम्भारो ( जख सुवणं क्षारम्घ- 
तिका सपककी खोदी त्तका ओर शकरा एकपात्रमे पृथङ रस्थित्त)को स्थापन कर 
उन पर्‌ युणष्क काण से प्रज्यकित अभिको “भृट्खवः'' इन रा्दोंको उच्चारण करके 
स्थापन करे यदह आहवनीय स्थापन है, इस प्रकार आठ अक्षरयुक्त - दानमे श्चुति 
मे अभिको गायन्नत्व कादि कारण किं गायत्रीसदित अभि प्रजापत्तिके सुखसेः 
उत्पन्न ददं है [{ का~ ] तथा [ का० ४, ९, १६ ] इन आधानः 
मन्म (भूः) यह पथम व्याहृति ई ८ रुवः ) यह दूसरी ओर ८ रः) यह ` 
तीसरी ह यदह तीनो व्याहृति प्रथ्वौ आदि तीन लोकके नाम है, इनको उ्वारण कर ` 
म्रजापत्तिनं तीन खोकांकी रचनाक इस कारणं इनको स्थापन करते में चिलोकी 
का स्मरण करे, तो इन व्यषह्तिर्योकी महिमा होती हैः अथवा भूवः स्वः इन तीन 
दाब्दोसे बाद्यण क्षत्रिय वेश्य अथवा आत्मभरजा ओर. पञ्चुओंका गहण दहै. 
यह सव मैरे वदीभूत दी र्ती माथना कर अभे मं आधान करे 1 
मंजार्थ-टे अचि! तुम भूलोक अुवर्खोक ओर सवर्छोक सर्वही विद्यमान हो १-२-२1 
विधि-( ४) इध्म करा पूवां महण करे [ का० ४, ९, १७ ] मन्बाथ-( देवय- 
जानि) हे देवताओं के यन्न करने योग्य पृथिवीं ! ( तस्यास्ते ) उस तुम्हारी (पृष्ठे) 
` देवयजन योग्य पृष्ट पर (अन्नायायः) योग्य अन्न की सिद्धिके निमित्त अथवा अन्नादि 
छाम कामना के निमित्त (८ अन्नादम्‌ ) अन्नके खनेवारे गा्हेपत्या- 
दिरूप ( अभम्‌ ) अभिक आदधे >स्थापन करता हू तुम्हारी प्रष्ठपर आ्रेकां स्थोषन 
करके ( भूखा >) बहुतायत से ( योरिव > छलोक की समान होनाऊ, जैसे दछुखोकः 
तारकादिसे परणं है, इस भकार मँ पत्र पञ आदिसे बहुत हो जाङ (वरिम्णा वहत 
` के आश्रयवाखी . ८ प्रथ्वीव >) प्रथ्वी की समान होजाङ, जसे प्रथ्वी उरू. 
होनसे सव प्राणियों ` को आश्रय देती है, इसी मकार में भी सव प्राणियोका 
आश्रयरूप टोजाङॐ, अथवा यह आप के विदोषण दहै कि मदहिमासे 
दोक की समान अर्थात्‌ नपे अह नक्षत्र से दृछोक व्याप्त है इसी मकार अप्र 
अनिकजञ्वाखायुक्त है, वरिमा में प्रथ्वी की समान जसे पृथ्वी सव प्राणियों का 
आश्रय.रूप टै इसी भकार सव वस्मु्ओका शोधक हनेसे आगर श्रेष्ठ दै ॥ ५ ॥ 
= | ~ ~ 


~~ 


{ ८२ ) वाजस्नेयिश्रीर्ु्यन्ञवेदसंदितचा- [ चत्तीयः- 


जमाणान्तर-““भूरिति वा अयं लोकः।खव इत्यन्तरिश्चम्‌।सखवइत्यसौ खोकः। भूरिति 
चा आभः । युव इति वायुः 1 सवरित्यादित्यः } भूरिति वा ऋचः \ सुव इति मामानि। 
सवरिति यजूषि 1 मह इति जह्यावब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति व प्राणः 
सुव इत्यपानः! सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम्‌ 1 अन्नेन वाव सवे प्राजा महययन्ते तता 
चा एताङ्चतखस्चतुधी । चतखश्चतसखा व्यद््तियः । ता यो वेद स वेद्‌ जह्य ` [ तेत्तिरी- 
य° अयु ०९ ] अर्थ-तीन लोक, अभि, वादु, सूयः ऋ, यञ्चः. साम. तीन वेद्‌ "माण, 
अपान, व्यान, यह सव तीनो व्याहते हं महरूप ब्रह्मम स्थित हं जां इन्दं जानता 
ब्रह्य को जानता है यह सं्ेपसे वाक्य संमह क्रिया दै विस्तार त्त्तिरीय 
उपलनिषद्सं देखटेना ५ ^ ॥ 


कण्डिका द-मन्व १। 
आयङ्गौ$ष्स्िरकणीदसंदन्मातरम्पुर$ ५ पितर 
व्प्य्रयन्त्स्व+ ॥ ६॥ 


ऋष्यार्दि-( १ ) अभ्ञाथंगौरिति स्पैरात्तीकट्‌ ऋष्विः 1 गायती छन्दः । 
अश्िर्देवता 1 गाहैपत्याहवनीयद्क्तिणािस्थापने ० ॥ दे ॥ 


विधि-(१) अगले तीन मन्वों से कम से गार्हपत्य. आहवनीय ओर दक्षिणायि 
ङन तीनां अथिका स्थापन करे [ का० ४1९) १८ । ९ ] इन तीनों सं्ांका 
[१९ ज + [९ [० द ॐ द 
स्षराज्ञी नाम है सषैराज्ञी कष्‌ पृथ्वीअभिभानी हे 1 


मभ्जार्थ-(अयम्‌) इस ददयमान अचिने (गौः) यज्ञनिष्पत्तिके निमित्त यजमानकै 
रहो मे जानेवारा ( पृदिनः > चिच्रवणं लोहित कृष्ण शुक्ादिं ज्वाखायुक्त होकर 
( आ अक्रमीत्‌ >) सव मकार आहवनीय गाहंपत्य दक्षिणाघरे स्थार्नोमि पादविक्षेषप 
क्रते ए ( पुरः > प्राची दिम ( मातरम ›) प्रथ्वीको ( असदत्‌ ) आप्र किया 
अर्थात्‌ आहवनीयरूप से आप्न किया त्था (स्वः) सूर्यरूपसे ( मयच्‌ >) आदित्यरूप 
स्वग॑मं स्श्चरण करते इए ( पितर ›) दयुखोककोभी ( असदत्‌ >) भप्त किया 
अथात्‌ मातापितारूप भूलोक लोक मे अभि वियमान है निस के द्वारा जगत्‌ 
पाख्न हदोतादहं € ॥ 
भमाण-".स्वः सूर्यः [ निघे° १, ४; १1 ऋ० ८ । ८ 1 ४७ ] 


९ पंडित दयानन्दने इस मेवका अमिदेवता किखकरभीं 
इसका अथ पएथ्वीका घ॒मना 
ष्व्खा है जो किसी विनियोग सत्र जारण श्रुतित सिद्ध नदीं द्योता, इससे सर्वथा त्याज्य है । 


अध्यायः ३. ]. भिश्रभाप्यसहिता ( <.) 


कण्डिका ७-म॑० १।. 

॥ ञ्ज न्त श्य्‌ ह - च ५2. | (1 
अन्तश्चरति रोचनास्यप्पराणारद॑पाठती ॥ व्यं 
कृर्यन्महिषोदिर्वम्‌ ॥ ७ ॥ : 

ऋष्यादि-( ९ ) उ्जन्तश्वरतीति भण्क० । गाप्रचीक्ं° ! अञिरेवता 1 

अगन्युषस्थाने विं०॥७॥ 
विंधि-( १) -आदित्यरूपसे अभरिकी स्तुति कर वायुरूपसे स्तुति करते है । 
मन्थे-( अस्य > इस अकी. (रोचना) दीषि अथात्‌ वाुनामा कोई शक्ति 
`€ भ्राणात्त्‌ अपानती > म्राणन्यापारके अनन्तर अपानन्यापारको करती हई 
अर्थात्‌ माण अपानकी सामथ्यं बट़ाती इई ( अन्तः चराति ) यावा प्रथ्वी वा 
दारीरके मध्यमे चरती है कारण कि यही जटठराधिरूप शसरका जीवन है, इस 
के'होनेसे ही माण अपान मदृत्त होति दै, इस मकार वादु आदित्यरूप अपनी 
` दाक्तिसे जगत्के उपर अनुयह करके ( महिषः) अभि ( दिवस्‌ ) द्ुखोकको भोग- 
स्थानके अनुष्ठान करनेके निभित्त ( व्यख्यत्‌ ) विशेष करके प्रकारित करता 
इ वा म्रकाडा करता है ॥ ७॥ | 

भमाण-“अगधिवे महिषः स इदं जातो महान्‌ ` इति श्चतेः । | 

. | काण्डिका त 

विद्चरारायविरंजविषाक्क्पतज्र्यधीयते ॥ प्रवि 
ह [नदर । ५ $ 

 वस्तोरहछिः ॥ < ॥ [ ° ] | 

ऋष्यादि-( ए ) ॐिंशद्धाप्मेस्पस्य भ ०० । गायनी छन्द 1 अचि 
दवता । अग्न्युपस्थाने वि० ॥ < ॥ ध त 

. विधि-८ ९ ) इसत मन्से अग्रिका उपस्थान करोमन्ताथे-(वाद्धोनो वेद्वाणी 

{ चरिराद्धाभ ) तीस सहूतैरूपस्थानोमें ( विराजति ध होती है स्तुति- 
को प्राप इई वही बाणी ( पतङ्गाय ) अभिके निमित्त ( धीयते 9 उच्चारण की 
नाती है ओौर केवर तीस ही स्थानो भं नहीं किन्तु ^ प्रतिवस्तोः > सरतिदिनकी 
स्त॒तिरक्षणा बाणी ( अहद्भिः ) यज्ञपारायणााद्‌_उत्सवोसे माघ ` इइ मतिदद्नि 
अधिदेवताके निमित्त दी उच्चारण की जाती हे ओरोके निभित्त नहीं अथात्‌ सव 


ग अन क 


[५ ५५ > 
कामें सच प्रकार अचिदही स्तुतिके योग्य है ।॥ < ॥ 


प 


अथव्रा-जो बाणी तीसों दिन .आस्यरदित यजमानोके खखंसे आहवनीयाद 
अभिके स्थानम उचारण की इई विशेष करके विराजमान दतो ट वद आके 


, रोती । अंभिको पतः ङः ~ = जस 
निमित्तदी उ्रारण होती है अंभिको पतङ्ग इस कारण का हे किं जिस मकार 


(८४ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कय्वेद संहिता- [ ततीयः- 


पक्षी एक स्थानम दमः स्थानम जाता हं इसी मकार अधि भी गाहपत्य- स्थानसे 
आहवनी स्थानक्रा जाना ह अथवा मतिदिन आभेस्तुत्ति काजाती ह \) < \ 
जसाग-"'्वामानि जयाणि भवन्ति स्थानां नामानि जन्मानि इति { निरु° 
९.२८. २९ ] “` वस्तोः शयुः भानुरित्वहनांमश्ु परितस्‌ ` [ निवं० १ ९: १ | 
"नषा सद्क् ` इत्यादिना [ 9. २. ३२ 1 अिराच्छब्दयामरब्दाच सुपो छक्छ ! 
अन्यस्थानोमें अस्पिके नाम लिलेह) 
टोकिकमं पावक ! गभाधानमें मारत ! पुंसवनकममे चमस ।! उभ कममि 
राभिन ; मीमन्तमं जन । जातकर्म॑मं प्रगल्भ ! नामकरणमं पाथिव 1 अन्न- 
प्राशनमं यच । चूडाकरणमे सस्य) व्रतदिशमे सखुद्धव \ गोदानम्‌ खयः; कान्तम्‌ 
य। जक । विसरमि वैश्वानर 1 विवाहम वख्द्‌. } आधानकभमं आवस्नथ्य 
वेश्छदवमं र्क्पक } गार्हपत्यमें गरह्याचि । दिवस्वरूपमे दृक्षिणाभि । आहवनीयम्‌ 
विष्णस्वरूप 1 टक्नटोममें अभीषटद 1 कोटिदिममें महाशन । ध्यानम धृतार्चव्‌ । 
स्द्रादिनं ड 1 सान्तिकमेमं य॒भकरत्त । पौषटिकमें वरद्‌ 1 अभिचारकमेमे क्रोयन ॥ 
वञ्ीकरणमें बरुक्रत्‌ ! वनदाहमं पोषक । उदरमं जाठरा 1 श॒वभक्षणमे कव्याद्‌ 1 
ससुद्रमं बडवानर 1 प्रयटयमें मम्बतंक । इनमें आवसथ्य आदवनोय दक्षिणा 
अन्वादा्यं गाहैपत्य यह्‌ वैदिक अथिर । सर्यमें कापेरु अघि।चन्द्रमामं पिगकामंगर- 
मे धूमकतु । बुधमें जटर्‌ 1 उहस्पतिमे शिखि 1 शुक्रम हाटक । दानेङ्वरमं महा- 
तेजा ! गहुकेतुमं इत्ता्चन अभि है \ जो जिसस्यान कभकी अभि हे उसी कमम 
उसीके नायसे बह कमं करनमे विरोष फट टाताह्‌ प{[ऋ० ८ ! ८ } ४७ | ॥ ४ 
इत्यग्न्याधधयमन्वाः 1 
अथ अचिहोघहोममन्ाः । 
यद्‌ मंच पाततःकार ओर संध्याकार्में दाम करनेके है 
अश््रञ्ल्योतिल्ज्योरिरग्िस्वाहायर्योस्ल्यो 
तिज्ज्यांतित्यृर्यदस्वादा ॥ अग्परिवेर्ल्ज्योति 
व॑चस्वाहायरू्गोच्छाञ्ज्योतिकंड्स्वाहां ५ 


उयोतिहमर्येल्यस्योज्ख्योतित्स्वाहा \ ९ ५ 


ऋप१११द्‌-(^ %-२ ) अजभिन्पोति°सर्योल्पित्िन्डवि मवद्धयस्य तक्षा 
काचः 1 एकप गायत्री ० । लिङ्खन्छा देवता \ समिद्धोमे त्वि०१(२-४) 
स्न ष 4 सृ याच्चडान उमः जजापातिरर 1 एकपदागा०। षट ङ्द 


ध्यायः ३. ] मिश्रभाप्यसदहिता । ८ ५ ) 


्तादे० । समिद््रोमेत्वे० । ( ५ ) ॐरश१ोतिःस्‌यैडत्यस्य जीवलश्चेलय- 


1० । णकरषद्ागा० । लङ्गा दवता । हवने वि०।॥९] 


` विधि-< १) सार्यकालम प्रदीप्त ममियसे दवन करं [ का० ४. १८, १४८] 
अत्रिज्योतिपाभिति [ अध्या०-३. २, ? ] कण्वदाखा कर मंत्र से ममिलमक्षेप कर । 
मन्त्राथ-( अधिः ) जो ग्रहं अभि दवता द षही ( ज्योतिः दयमान ज्योतिः 
स्वरूपं दा व्ह्यञ्याोति ह. आर जो यदुः रस्यमान ८ ज्योततिः ) ज्योति वा जह्य 
ज्याति द वह (अग्निः) अभचिदेवता ह (स्वाहा) ज्योतिरूप अभिक निभित्त हविम्रदान 
की ६1 विधि-(२) प्रातःकाल दोमके मन् । मन्नाथ-(मूर्थः) यह जा मूर्थडेवताह 
वटी (उ्यातिः)बद्यञ्याति दे" 'यासावादित्य पुरुपः मोसावहम `इति [ यजु ०अ०४० 
भ०२७ | (ज्यातिः>जो यह्‌ ज्यते हे वही ( मूः ) सूयं ह ( स्वाह! ) उनके निभित्त 
हविं दिया २। [ सूर्यसम्बन्धी तेज राका आभिमं पवश करता दहै इस कारण 
सन्ध्याका "अभ्रि्ज्योत्ति' मंत्र हे! उदयकाट मं अभिमम्बन्धी ज्योति सर्यमं मेश 
करती दे इस कारण " सूर्य्यो ज्योत्ति ` यह पातःकार्का मंत्र दै संध्याको 
सूर्य असिम भ्रव करता है इस कारण दृगसे अभि गिम दीखता ह । 
"उभे हि तेजसी सम्पते “उद्यन्तं वादित्यमभिरद्धसमारोहति । तस्माद्धम एवाभ- 
विवा दशे "इते तत्तिरीयश्चुतेः ] विष्थि-( २३ ) जद्यतेजकी कामना करने 
वाखा इम तीसरे भंत्रसे संभ्याकार में हवन करं [ का ४, ९४, १६ ] सन्नाथे- 
( आभैः ) जो अभि ( वर्च॑ः ) अनन्यभूत ब्ह्यतेजसे युक्तं द उसकी ( ज्योतिः ) - 
ज्योति ८ वर्चः ) अनन्यभूत तेजयुक्त है उम अथिदेवके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ट होम 
हो ॥ ३ ॥-.धिष्धे-(८) जद्यतेजकी कामनासे प्रातःकाट हवन करनैका म॑त्र[का० 
४, १५, ११.] मन्ना्थ-( सूर्य; ) जो सूर्यं दै वही ८ वर्चः ) बह्यतेज है ( ज्योतिः ) 
जो ज्योति दे वदी ( वर्ः ) तेज दै उस सयद्वताकः निमित्त ( स्वाहा ›) शष्ट दाम 
हो 1 ४॥ विधि-(<>)अथवा इस पाचव मंत्र मं प्रभात समय हवन कर । सलन्नाथ- 
८ ज्योतिः >जो ज्योति है वही ( सूय्यं; >) सय्यंदे (यः) जो ( स्यः, सस्य |: 
चही ८ ज्योतिः > ब्यज्योति है ८ स्वाहा ) उसके निमित्त रेष्ठ दहीमदी)॥ < ॥ 


|. 
हन मंच से प्रतिदिन आहृतिप्रदान करनेमे उपरोक्त एर प्राप दीता ह । 
भमाण-“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषर्च ' -{ यञ्च ७ 1 ४२ 1 ९॥ 


कण्डिका १०-मंच >२। 
ऋक क 


सचैवेनं सवित्राज्राव्येनदरवच्या ॥ जुषणोऽ 


( <दै ) वाजसनेयिश्रीशुद्खयज्‌र्वेद संहिताः [ वरतीयः- 


के 


कि क 


यग्परिवितस्वाहा ॥ यलूरदैवेनसविव्ासजस्षतेन््रव 
स्याज्तपाणश्सुरू्गेवितस्वाहा ५१०॥ [ २। 


क 


ऋष्य {{-(२) अ्खजर्देवेनेत्यस्य नजापातेकष्षः 1 एकपदा गायत्रा० { 
लिज्नेक्त>० । हवने वि । ( २) उ्सजद्‌बेने त्यस्य भ० ऋ० । एकपदृष 
गाया छन्दः 1 ष्लङ्गने्ता देवता । हवने वान०्॥ १०५ 


विधि-(१)इस कण्डिकामं दो मंत्र विकल्पसे संध्या मातःकारु हवन करनेकेर्हीका० 
४,२२.९ ]मन्ताथ-(सवित्रा >प्तचके प्रेरण करनेवाङे( देवेन सयरूप परमेश्वरके संग 
८ सज: ) समान प्रीति करनेवाङे तथा ८ इन्द्रवत्या > इन्द्र हे देवता जिसका रेस ` 
( राच्या ) रात्रिदेवताके साथ ( सजूः >) समान परीति करनेवारे ( जुषाणः हमपर- 
भी प्रीति करनेवारे ( अग्रैः ) अधिदेवता ( वेतु ) इसको जाने ( स्वाहा) इन 
अच्रिदेवतक्र निमित्त श्रेष्ठ आदति प्रदान की श्रेष्ठ दोम ही १! बविष्ि-(२) 
मातःकार इचन करनेका मंत्र 1 मन्ता्थ-८ सविधा ) सवके प्रेरक ८ देवेन ) 
ज्योतिस्वरूप परमात्मक साय ( सच ) समान प्रीतिवाछे ८ इन्द्रवत्या > =न्द्रद्‌- 
वतावाटी ( उषमा > उपाकाटके साथ ( स्रः ) समान प्रीतिवाठे तथा (पाणः) 
हमर प्रीति करनेवाटे ( सूर्यः ) सू्यंदेवता ८( वेतु ) आइतिको महण करो वा , 


क © 2५५७ 


हमारे कमक माप्त करो (स्वाहा) उनके निमित्त ने होम दों [ प्रवाधम रात्रिदेवत्तकि 
स्थानम उखादवत्ता मयुक्त करना । )\ १० ॥ 


केशण्डक्या १२१-मन्ब १। 


उपप्प्यन्ताऽअद्धुरम्मन्त्रैवोचसाग्य्ये ॥ अआरेऽ 
यस्<मचद्ण्ण्वुत्‌ ॥ ३३ ॥ 


ऋप्याद्धि-( ५ ) जपेत्यस्य गोतम ऋषिः निच्यृट्धायत्री छन्दः 1 
अआभ्रद्रदता । अगन्युपस्थाने प्वि° 1 
1चाच-( ५) मरायंक्रा्ट्काी आहुतिप्रदान चर चुकनपर्‌ उत्छपीगोतजम्‌ उत्पन्न 
ग््ात्त्रचिर्पाद अहपयाक्त देखे दए म्रनामे इम ग्यारहवी ह्वीं कृण्डिकास उध६्कवी 
कण्डक्नसमापिपर्यन्त पच्रीम कण्डिका ओके मेर तीन त्तीन षार पाठ कर तीन तीन 


जादातच प्रदान कंग इनमन आदवनीय आर्‌ गार्हपत्य दोनो धकारकी अधिका 


उपस्थान दता द 1 प्रथम आहवनीय उपस्थान है [ का० ४.२. १।३ 


मन्ना चत्र » यज्ञकर प्रति ( उपप्रयन्तः ) गमन करतद्रुए अथवा यत्न 


अध्यायः ३. ] मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ८७ ) 


कायम प्रदत्त हम ( आरेच ) दूर ( अस्मे ) समीप ( द्यण्वते ) खन्तेहुए ( अम्रये ) 
आप द्वैताकं [नामत्त ( मन्तम्‌ ) मनन करते ही रक्षा करनेवारे अथवा उच्चारण 
करते ही इष्टसेद्धि करनवारे शब्दसमूहकी ( बोचेम ) उल्लारण करते हैँ 
[ऋ० १।५९।२१}]॥ १९॥ 

भावाथ-अग्रेदृरहो वा निकट उसके ्रीतिसाधनके निमित्त यन्ञसाघनर्मे 
ग्रत्त इए हम ऊक मंत्र उच्चारण करते है, कह समस्त ही श्रवण करे । अध्यात्म- 
अथमं अिरूप परमात्मारहै ॥ ९१॥ 

भमाण-'-आर इति दूरनामघ् पठितम्‌ -[ निघं० ३।२६}]॥ ११॥ 


कण्डिका १२-मन्व १। 
अग्थिम्भूां दिकककुन्पतिनप्रशिव्याऽखयस्‌ ॥ 
- अपारॐता€भसिजित्वति ॥ १२॥ 


ऋषा दि-( ९) ॐ अधिमैदद्धेत्यस्य विरूपः षिः । निच्य॒द्रायवी 
छं० 1 अधिर्ेवता । अग्न्य पस्थाने पि० ॥ १२॥ 
संत्रार्थ-(अयम्‌) यह८अभिः)आभैदेवता(दिविः?द्धलोकके रिरकी समान अथात्‌ 
अथिने दलेकके दिरकी समान प्रधानता काभ कीदै जैसे शर सव शयीरसे ऊपर 
हे इसी मकार यह अभिदेव अपने तेजसे आदित्यम मवे करके दरखोकके ऊपर 
वर्तता है ८ ककुत्‌ ) अथवा जैसे वैरुका स्क॑ध सव स्थानसे उन्नत होता दहै इस 
-म्रकार आभेने सर्वोन्नित स्थान छाम किया ह अथवा कङकद्‌ नाम महत्का है कङ्क- 
दमित्ति महन्नामः`-{ निघं० ३, ३, १९ । इससे यही जगत्‌का महच्‌ कारण ह 
८ परथिव्याः > पृथ्वीका ( पतिः > पाठक है अथौत्‌ प्रथ्वीरोकपे कङ्कद समान 
उच्छित सर्व्रह्म अभिने आधिपत्य कमभ किया है यदी अभे ( अपाम्‌ ) जर्खो- 
के (रेतांसि > सारोको ८ जिन्वति ) पृष्ट करता है अथात्‌ दलोकके गिरते ` इए 
चरुषटिरूप जरख्कं साराका त्रीहियवादिरूपसे पारेणत करता ह वा अन्तारक् ठकक्रम्‌ 
बरष्टिके कारण मेर्घोको पुष्ट करता है, बा आहुतिके परिणामसे इष्टि उत्पन्न 
करता है “ते वा एते आइृती उत्कामतः'' इत्यादिश्वुतेः 1 वाहक म्रकाशादेसे यदह 
अभि पृर्वाका पारक है ! अध्यात्मे अभिरूप परमात्माकी माथना दं [ ऋ० 
६३1३९ ]|॥ १२॥ 
कण्डक्ा १३-मन्ञ ९। 


उमभावांसिन्द्राग्य्रीऽआहवद्धयाऽउभाराधससछद 


( <€ ) काजसनेथिश्रीश्ुद्यजतदुरुदिना- [ तृतीयः- 


माँदुयस्यै ॥ उसादाताररविषाश्ड्डयीणासुमादा 
जैस्यस्ातयहुवेवाय्‌ ॥ १२ ॥ 


ऋष्याहद्ि-( १ ) उमावाभित्ति भरद्वाज ऋषिः । चिष्टुफढ्न्दः । इन्द्रा 
ररी देवते । उपस्थाने वि० १४ १३॥ 


न््लार्थ-( १) ( इन्द्रि राभि ) हे इन्द्र अभर दोनों देवता !८( कास्‌ ) तुम 
€ उभा > दोनाको ( आहुवध्ये >) आदानं करनेकीं इच्छा करता ह, किचि (उमा) 
तुम दो्नोको ( सह > साथदी ( राधसः ) हविरक्षणवारे धनसे ( मादयघ्य ) 
गरसनच्न करनकी इच्छा करता हूं जिस करणसे कि (उभा ) तुमं दोनो दी(इषामस) 
अन्न अर ( रयीणाम्‌ >) धनंकि वा पानीके ( दातारो) देनेवारे हो (उभा >दर्नों 
( चा >) तुमको ( वाजस्य >) अन्नजख्के ( सातये ;) देनैक निभित्त (. हवं ) 
आह्नान करतादह)॥ १३॥ 


- विशेष-““इन्द्र शब्दमे आहवनीय अभि जानना कारण क्रि वह॒ यज्ञसाधकरूप 
देवयसे युक्त है अभ्निशब्दसे गार्हपत्य अभि छेनी “अमे नीयत इत्यभिः 
इति यास्कन्युत्पत्तेः 1 दौ अरणीसे अभि निकार्कर प्रथम गार्हैपत्यस्यानमं राइ 
जाती हे इस कारण यह अभे कहती! [ऋ ४८ । ९ |॥ १३ 


0 


काण्डस्य १४ मत्र २) ५ 
छयन्तेमोनिंतरत्त्वियो षतो जावोऽअरोँचथा$ ॥ . 
तखानक्षग्यऽआरोहाथानोददधयारयिय्‌ ॥ १९ ॥ 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ अयन्तइत्यस्य देवश्चषोदैववाताद्रषी ! स्वरा- 
डल्ष्प्छन्द्‌; । उगस्र्द० । उपस्थाने व° ॥ १८) 


सत्राथ-(१,(अघरे)हे आहवनीय अचि { ते) तुम्हारा ( अयम्‌ यद (त्विसः > 
ऋतुविरेषर्न्च गाहंपत्याभ ( योनिःउत्पत्तिस्थान दै.सायं म्रातःकाटमे आहवनीय 
स्थानम्‌ मरदुगत होती हे ( यत्‌; ) जिस जऋ्तुकारूसं युक्तं गाहपत्यसे (नातः)उत्पन्न 
इण छम ( अरोचथाः >) कम॑कारमें मदी हो.हे अभरे( तम्‌ >) उस गाहैपत्यको(नानन्‌) 
न्नानकर ( आरोह » कमान्तरसाधनके निमित्त दक्षिणङ्कण्डमे आरोहण कर (अथ ) 


इसके उपरान्त ( नः > हमारे निमित्त ( रयिम्‌ ) फिर यज्ञ करनेके निमित्त धनको 
< आवधय > सब भकार बटटाओं ॥ ९४ ॥ 


-रूभ्यायः ३. ] मिश्रभाप्यसहिता । (८९ ) 


विशेष-बाह्मणादि तीनो वर्णाको ऋतुविरोपमं यज्ञदीक्षके निमित्त अथि- 
छाभम हता हे वसन्तकाल्मं जाह्यण अभ्निग्रहणके निमित्त दीक्षा छे, रारत्काख्मे 
"सप्रिय इत्यादि ॥ १४ ॥ ` 
कण्डिका १८-मंचर ९। 
क 3) १.९. ख [य| 
यथिह प्प्रथमोधायिष्छतृरिर्धेकाय्जिष्टोऽअ 
= र्थं ध १ र [वाव ९०१ 
दुरेष्ष्वीड्य-+- ॥ वमष्द्रवादीश्वर्गवो विर्खदर्वनेष 
[नैषभ्य नहि + ® 
चि्वविञ्भ्धविद्येविंडो ॥ १९ ॥ 
ऋप्णादि-( > ) अन्डयत्सेत्यस्य वाखदेव ऋषिः \ जगती वा शुरिकक्‌ 
चिष्टुष्डन्डः 1 असिर्दु० ! उपस्थाने वि०॥ ?५९॥ 
संच्थं-( १ ) ( अयम्‌ ) यह अभि ( होता >) देवताओंका आहान करनेवाला 
{ यजिष्ठः >) यज्ञोमे स्थित वा अतिशयः यज्ञ करानेवाखा ( अध्वरेषु ) सोमयागादि 
मं ( हेडः >) ऋत्विजोसे स्तृतिको भप्त इ ( इह ) इस कमविष्ठान स्थानमें 
( प्रथमः >) खुख्य ( धाव्रभिः >) स्थापन करनेषाठोसे ( आधायि ) स्थापित किया 
गया है ( अस्रवानः ) पुत्रवान्‌ “असराब्दोऽपत्यनामष्षु पातः ' [ निधं 2 २,२,७ | 
( भृगवः ) भृगवंशोत्पन्न यज्ञविद्याके जाननेवारे सुनिग्णोने ( विरोविशे >) यज- 
मानरूप मनुष्यके उपकारक निमित्त ( चित्रं >) विविध कर्मोपयोग्य होनेसे आश्च- 
यँरूप ( विधुम्‌ ) व्यापक राक्तेसे युक्त ८ यम ) जिस अधिको ८ वनेषु ) बनोमं , 
( विरुरुचः ) परदीप्त किया है ॥ १५ ॥ 
भरसाण-"विडिति मनुष्यनाम '"-[नि्वं २.९ `] [ ऋ०३।९।६ । ॥ १५ ॥ 
~ कण्डिका १६-मन् १। 


अस्यप्पत्कामयुद्ुतकशुदकन्इदंहेऽअहय(€ ॥ 
पय-सहससाखषिंम ॥ १६ ॥ 


ऋष्यदि-८( ९ ) ॐअस्यश्रत्नासित्यस्य अवत्सार ऋषिः । मायी 
छन्दः १ मोथिष्यो देवता ! उपस्थाने वि? ॥ १६॥ 

मंवार्थ-( १) ( अहयः ) संस्कारसे शुद्ध होनेके कारण अयोग्यत्ाकीं 
खछन्नासे ह्यन सव विदययाओंके माप्त करनेवाखे क्वे ( अरय ) इस अभिक (पत्नाम्‌ ) 
चिरन्तनकारीन ८ छतम्‌ ›) कान्तिको ( अनुखत्य > अनुसरण करके ( पिम्‌ ) 
गायकेद्वारा ( सदस्साम्‌ ›) सहस्र २ कायंके उफ्योगी क्षीर्‌ दयि आज्य॒ हविके 


[> [^ 


८९० ) वाजसनेयिश्री शुक यज्वेदसंदितः- [ ठतीयः- 


साथक ८ जुक्रम॒ 3 युद्ध ( पयः ) दूधक्रो ( दुदुहे > दुहते इए ॥ [ सन्ध्या उपरान्त 
गोदुहनेकैे समय अचिके मकाद्चन होनेके कारण इहते समय कदाचित्‌ दूघ्‌- 
की कोड धार भूमिम गिर जाय इस शंकासे दुहनेवाटेको लख्जा दीती द 
ओौर मका होने गिरनेकी शंकारदित दोनेसे गोदुहनेबााको ( अहयः > 
लजाघ्चन्य का. अथवा ( अहयः ) मीन न दोनेके कारण म्ररोसनीय गं इस 
अच्चिकी चिरन्तन आत्मामे अच॒ग्क्त इद. युक्रूपमे परिणत कान्तिरूप दुग्यको 
क्षण करती हैः अर्यात्‌ नौ ओक्न दुग्ध जुकररूपभ्ने परिणत इई कान्ति रं जो 
डस्य चानुर्मास्य सोमादियागक् सम्पादक इ अया ( पिम्‌ ) देखनेवाटखा इ + 
[ ऋऽ!) १८] ६ %१३॥ 

भमाण--मा ईैनाचुदीक्य दिच्वकारेत्युपक्रस्य ते देवा विदाचद्धेष साचे 
दिद्चर इति तायुदाभिराभिदध्यौ सिथ्॒न्येऽनया स्यामिति ताञसम्वभूव तस्यार्येतः 


ग्रासिश्त्तत्पयोयवव्र ` इत्ति श्तेः { क? २: २- र; १५] ॥ १६३॥ 
कण्डिकया ?७-मन्य २) । 
वनृवाऽगग्येसिदच्छम्येपाद्यायुदऽअंग्येस्याथं 
मेदे दिक्छदाऽअग्येरिवच्मिदेहि ॥ अश्येवन्मे 
तुच्चाऽदनन्तन्छ॒ऽर्धंण ॥ १७ ॥ 


ऋष्याहधि-( ५ ) ॐतन्‌ पाडत्यस्य अवत्सारः ऋषिः 1 जिष्टप्छन्ड्‌ः ! 
अ चरिर्दवता । उपस्थाने चि० 1 ?७ ए 





मे्राथे- (५) ( अग्रे ) हं अये ! वा परमात्मन्‌ ! तुम (तचूपाः>स्वभावसेदी शरीर- 
क रक्षक वा अत्रिहोत्री शरीरियोके रक्षक (असि > हो उदगमं अथि हने जीर्णं 
यारीगके पाख्क दहा इम कारण (मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) चर्रीरको (पाहि ) पाट्न 
करो ( चर ) है अचरे ! नुम ( आयुदौः ) आयुके ठनेवाे ( असि ) दो) मरे 
निमित्त ( आचुर्दैदि ) अपभृत्युकौ दूर्‌ कर पर्णं आयु ढौ [ अर्थात्‌ जवत्तक उदरमं 
उण्मत्ता गती ह तवतकः पुरूप- नहीं मरता } ८ अन्ने ) दे अये ! कुम (वचोंडाः >) 
कान्तितेनक्त देनेवाख ( असि > ह इम कारण ( मे ) मर्‌ निमित्त ८ वर्चः ) तेज 
८ ढह ) यडान कीजिये ८ अघे ) दे अगे ! (मे) मेरे ( तन्वाः >) चसीरका (यत्‌) 
जा अग चछ्नारर्प ( उनम्‌ ) दष्टिकी पटुता आदे का उदधि न्यून हों 
९ तत्र्‌ ) उम्‌ अंग ( आप्रण >) सच पकाग्मे पृण कमो 1 १७ 1 


मावाध्र-तजकी परार्थनाने बेदक अवु्टान म्ञ्युक्तं तेज जानना जिसके दर्शनस 


अध्यायः ३. ] मिश्रभाष्यसहिता । - (९१) 


यह कोड महान्‌ विदान्‌ तेजमे अभिकी समान त्तपता हे पेषी बुद्धि मयुर्ष्योको 
दोती ह. अग्रिके कायोका महा उपदे इस संत्रसे किय! हे. ॥ ९७॥ 


कण्डिकया ९८-मन् १ । 
इन्धानास्त्वा रातऽहिमांद्रमन्ठसमिधीमरि ॥ 


वयस्वन्तोवयस्कतक््सहस्वन्ततष्सहस्छर्त॑म्‌ ॥अ 
ग्येसप््रदम्भतमद॑नव्धामोऽयदाम्भ्यम्‌॥ चित्रां 
वसोस्वस्तितेपारमरीय ॥ १८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐइन्धानास्त्वेत्यस्यावत्सार ऋषिः ! निच्यृद्राह्यीर्पा 


वा मदा पाक्तश्छन्द्‌; । अधिदेवता । उपस्थाने बिंनियोभः ॥ १८ ॥ 
मवार्थ-( १ )८( अभ्रे ) हे असिदेव} ८ इन्धानाः ) तुम्हारे अवुयहसे दीत्तिभाव 


( वयस्वन्तः ) अन्नवान्‌ ८ सहस्वन्तः)वख्वाच्‌८ अदन्धासः ) क्िसीसे भी रिसावा 
पाड़ा न पानेवाङ हेम यजमान < चुमन्तम्‌ ) कान्तिमान्‌ (-वयस्वन्तम्‌ >) अन्नवाच्‌ 
( सहस्वन्तम्‌ > वलवान्‌ ( सपलनदम्भनम्‌ ) राञ्चओंके हसक ८ अदाभ्यम्‌ ) 
किससे पीडा न पानेवारे (त्वा) तुमको ( शत -हिमाः ) शतवर्षपर्यन्त व पूणौयुपयं- 
न्त ( समिधीमदहि > निरन्तर प्रदीप करं [ अथात्‌ उक्त विशेषणसे युक्त अग्निदेवत 
यह सव वस्तु हमको प्रदान कर पूवमन्त्रवत्‌ ] 

चिच्ावसोरातरिदेवत्यं यज्ञऋपिदेष्टस्‌ । 

( चिच्रावसो ) विविध चन्द्र नक्षत्र अन्धकाररूपकीं निवासरूप हे रारे{(स्वस्ति) 
कल्याणपूवैक मै यजमान (ते) तेरे८ पारम्‌ ) समापिको ( अरीय ) भ्रापदू 
अथात जसे मनुष्योके सोजाने पर चोर गोम पवेश करजाते है इसी मकार इस 
देवयजनमे राक्षस न पवेश कर जार्यं इस शंकासे उनके निवारणके अथं रानेस 
म्राथना हे ॥ १९८ ॥ 

अमाण- वय इति अन्ननामः-[. निघं० २, ७, ७ 1 ] ˆ“ सह इति वल- 
नाम [ निधं २, ९, १७ । ] “* रा््रर्वे चित्रवसुः सादीयभसंगद्येव चित्राणि 
वसाते ` ` इति श्रतेः [ श० २. ३. ४, २२ ]॥ १८ ॥ 


` कण्डका १९ मत्र १। 


सन्त्मग्भेसृरुयस्यवचसागथात्सम्षीणाशस्तृत 


१५) 


८९> ) कजसचेधिश्रीगुह्यङदर्खं्टत- 7 चरन 


न १ सस्स्प्यिगधस्न्नसमहमा्यणसंवचम्यस 
दणजयासकशयस्प्पोर्दणर््सिपीय ४ ३९ १ 


स्या द्धि-८( ? ) स्यसन्त्वसिन्यस्य अच्न्सारच्छषिः ! जमनी छन्डः 1 
ऋचिद्वना 1 जपे विनि०) २९ 

{ इग्डसाक्षर चार चर्णद्ुक्त जगता छंड ष्ठ 

सविध्धे-८ ९ उपस्थान न करकः पछ चठकर अगला अत्र जप्‌ { क्रा 
२. -८ ` मेतरार्थ-: अग्ने >) दै अच्िढवता ¦ ! त्वमु > नुम मातरम (खृयस्य) नुद्क्‌ 
मा) तेजमे ८ नमगचथाः >) सगतिक्छे पन्न दुष द्रा तथा ( ऋ्णासःमहष- 
याद ८ म्नुनेन ) स्नोचम (९ मम) संमनिक्त अम दए दहा उद्त्सय संत अधिकम 
नदे (८ पियण > छिय ८ वाखा >) आह्मतयाय ( समग्त्छः -) संसतिक्रो 
ह्य जिम यकार तुम इन तीन उम्बुजनि संगत्तिकनौ माप हए दो उनी 
अच्छा ( अम्‌ >) मै { आद्ुषा आआप्की कृपाय अपद्धन्युदोपरदरित आयुम ( संम्मि- 
पौय ) मगतिक्ते यापदं त्या ( उर्च॑मा › विद्ाण्च्व्य्डिपदुन्त तजस ६ सम्‌ ) 
न्द्मानिक्ता अपन द! ८ अजया ) पुजादिस ८ सस >) समानिका ग्रान क तया( -गय- 
र्पात्रण ) कनका पुटम्‌ { सस ) सयान उद्र १९१ 


६1 र ॥ 


4 


ज 
५ 


नि | 


श्र नाण-- तयडन्तं यन्नादिन्य आ्रवनीयं भवियत्ति तनतदट -ज्ञति श्तेः 1 
{ज ३. ४. २४ ] `-तच्दूर्पतिष्रत चनतद्राद्‌ ` उष्ति श्नः { य? २. 2. ४.२८ 
+आदतया वा अस्य पियं धामः उतिष्ेतेः {ज> 3. 2. २८४ ५९ ४ 


क्पण्डक्छा २<-मन्त्‌ 71 


अन्धस्त्यान्वदसर्कष्धिमदस्त्यमहवानक्षाया 
उ्जंस्त्योजवोमश्चीयरायस्प्योपस्त्थरायस्प्योधंसे 
च रय 
. चदप्फा7ट्‌-{ 1 ) उ्जन्धस्यैन्यम्य याजवस्कय ऋषिः । ग्रु 
गाटत्रता 1 सदपसपंण किर {२८ 
द्वा -९ ५ कण्डकाओक्ता पठकरर गाके नमीय गमन कमुकास्या०८.१२.८ 
्चान्व र्‌ गल्ा ( तम (८ जन्वन्धः ) आन्र्य द्य शनीगाञ्यादिरूप यचकी 


दत्य नवृ च्नरण नन्दाग्‌ पाम {अः >) नम्‌ सम्बन्धो ( अन्व्‌ 3) 
पगन्नष्टन्प अनक्छा ( भनीय ) 9 सवन कन तथा चरम ८ मदन्यः ) पज्यल्प 
ध्म इम्‌ ररणा तुम्रं पादम {चः 2 


सुन्दर सम्बन्धी ८ महः ) प्रल्यदाकी 


+ ‰ ति 
भन्ये 


| क 4 


3, 


अध्यायः ३. | मिश्रमाष्यक्द्हित्ता । ( ९३ ) 


५ भक्षाय > संप्राप्त करू तश्रा तुम ( उनः) वलरूप ( स्थ) हो अथात्‌ तुम्दारा 
दग्धादि वल्कारके ह इस कारण तुम वल्रूपदहो (वः) तुम्हारे भ्रसादस सैं 
( ऊस ) वल्को ( भक्षीय ) सेवन करू दे गोओ ! त॒म ( रायस्पोपस्थ >) धनकी 
पुष्टरूप दीं `कारण किं वहुत व्यापारी घी दष वेचकर धनसंम्रह करते हः" ब; > 
तुम्हारे मसादसं म ( रायस्पोषम्‌ ) घनकी पुष्टिकरो ( भक्षीय > सेवन करः ॥ २८} 

भावाथ-गाओंका प्रजन करना उनको चरणसे नदना तथा भौओंके 
उपक्रार्‌ इम मत्रमं दिखायै ह महःगन्दक्ते श्ततियोमं द्रावीर्यका वर्णन 
क्या ह यथा “गें प्रतिक तस्य शतं तस्थै शरस्तस्य दधि त्स्य मस्तु 
तस्या आतश्चन त्तस्ये नवनीतं तस्ये ्रत तस्या आमिक्षा तस्ये वाजिनम 
इति श्रत्युक्तानि । अथ-तत्काख्का दूध; आया दूध, दुग्धमण्ड, दही, दधि- 
रक्ष; दधिपिण्ड- मक्खन. धी. फटा दृध, यह रमसे जानने. सी ददावीर्यवाली 
माके स्वनसं मङष्य उपरक्त यण परणं रोति द यह्‌ तात्प है ॥ २० ॥ 

कण्डिका २१-मंन १। 


रवतीरसद्धससिम्मिन्योनावसिम्मन्णोष्ठस्स्मिदो 
कस्िम्मशक्षयें ॥ इहेवस्तमायमात्‌ ॥ २१॥ 


ऋष्याद्धि-( ९ › ॐरेवतीरित्यस्थ याक्तवल्क्य ऋ० । उण्णिक्छन्दः । 
गौर्देवता । गवोपसपैगे चि० ॥ २९ ॥ 

मंवाथ-( १2८ येत्तीः ) दे यनव गायों धनपाप्तिभे दिठुबाटी होने 
से धनवान्‌ कहा “परमो ३ खन्तः` इति श्वुतेः[२,३,४,२६] ( अस्मिन्‌ ) इस दर्थ 
मान ( योना ) अधिदोचदविदहिनस्थानमं तथा ( अस्मिन्‌ ) दोहनके उपरान्त 
इस ( गोष्टे ) गोटमं तथा सदा (अस्मिन्‌) इस ( खाक ) शोकद्रन यजमानका 
दृष्टिविषये, रामे ८ अस्मिन्‌ ) इस यजमानके ( क्षये ) निवासस्थानं 
( रमध्वम्‌ ) ऋडा कमे. किञ्च ( इदैव ) इसी यजमानके हमं < स्त › स्थत 
रहो इस स्थानसे कहीं ( मा ) मत्त ( अपगात ›) जाओ ॥ २१ ॥ 

उपदेश-इ्धगका, गौकी सेवा करना इस प्रकार चाहिये यह उपदेस दै. 

धरम गोको रखने सद्व चाहिये- परन्तु कल्क कराल्गातसं दूध न द्न- 
बाढी मौ करो ब्राक्षणादितिणंभी केवर धरम हीं नही निकारते किन्तु विधाम- 
योके हाथ वेच देते, क्योन दहा जव कि पंडित दयानंदने दूध न देनेवाख 
मको ग्धौकैे वगवर कटा है क्या रसे कथन करनेवारोपर परमात्माक्रा 
कोपन होगा? ॥२१॥ 


< ९४ ) ` वाजसनेयिश्रीशुङ्कयसर्वेदसंदिता- [ तृतीयः- 


कण्डिका २र-मंज २) 


म्हितासिं विश्चुरूप्प्यूंमाविंशगोपच्येनं ॥ 


उर्प॑त्तवभ्येदिविदिविदोर्षांवस्तद्धियावयम्‌ ॥ नमरो 
रन्वऽए्मसि ॥ २२१ | 


ऋप्या दि-८( ९ ) ॐसं्हितेत्यस्य वेश्वाभित्ो मधुन्छदा ऋ० । अरः 
गासचुरीगयचीकन्द्‌ः ! गोर्दैवला 1 गवालमने विनि०। ( > ) ञ्डपत्व्‌- 
त्यस्य चन्वानमिनो मधुच्छन्दा ऋषिः ! गाय्रनीच्छ० । अआश्चिर्दैवता ! गाह 
पतप भनत्खपसपण वि ० ॥ | 
विधि-( १) प्रथम म॑त्रसे गोको स्पशे करे.{ का०,१२,६ ] मतराथ-हे गो! तुम 
< विद्वरूपी ) विश्वरूपवाटी वा जुङ्कृष्णादि विचर व्णोसे युक्त ( सर-दिता ) 
दूधघरृतरूप हविदांनके निमित्त यज्ञकममि संगतिवारी ( असि) दी (ऊजां) 
क्षीरादिरसद्वारा ( गोपत्येन >) गोस्वामित्वमे ( माम्‌ ) स॒ञ्षमे सवप्रकारसं 
{ आविश्च ) ग्वेद करो अर्थात्‌ हमारा गोस्वामित्व अविचछित रक्ों १॥। 
विधि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे गार्हपत्ये गमन करे [ का० ४, १२, ७, | 
मन्त्राथ-( दोषावस्तः >) रच्रिमे भी निरन्तर निवासं करनेवारे ( अच्रि) हे 
अभि देवता ! ( वयं > हम यजमान ( दिवे दिवे प्रतिदिन ८ धिया ) न्द्धायुक्त इद्धि 
से ( नमोभरन्तः ) तुमको नमस्कार कसते इए 1 यद्वा"नम इत्यन्ननाम ' "[निघं ० २७, 
२९ | तुमको हषि देते इए ( त्वा › तुम्हारे भ्रति (उपएमसि >) गमन करते वा म्राप्त 
होते है ॥ २२॥ 


ण्डका २दमज् १। 


® 1 € 


राजन्तमद्धराणाङ्ोपामृतस्यदीदि विम्‌ ॥ बद 
मान्‌९भस्वेदमे ॥ २२ ॥ 


, , ऋष्या2-( ९ ) ्यजन्तसिति वेश्वामचो म्छच्छन्दा ऋ० । गायत्रीं 
० । अजच्िरदवता ! गर्हपत्यं भरत्छैएसपेणे 3० ॥ २३.॥ 
जा -(< ९) ८ राजन्तस्‌. > दीकषिमाच्‌ ( अष्वराणाम्‌ ) यज्ञोके ( गोपाम्‌ ) 
रा करनवारु ( नेह्तस्य ›) सत्यवचन रक्षणवाटे व्रतके ८ दीदिविम्‌ > प्रदीप्तकरने 
वार्‌ [आय यह्‌ कि व्रत प्रण कर अग्निके समीप सत्य बोडे 1] स्वेअपने(दभ) 
खदम्‌ ८ वद्धमानम्‌ >) सोम चातुमास्याद यज्ञसे बृद्धिको भप्त होततिहृए अग्निक 
पक हम मार दते [ पूर्वमेतसे किसापदकी अयुदृत्ति छेनी ऋ ० १।१।२}॥ २३ ` 


अध्यायः ३. ] मिश्रभाष्यसदिता । । ( ९७ ) 


जां अपेक्षित फलधारकत्व हे अथात्‌ हमको प्रदान करनेके निमित्त तमने ज फर 
धारण क्रया है (तत्‌ > सो (मयि) खञ्च अचुष्ठान करनेवारेमे तुम्हारी कृपासे- 
( भूयत्‌ › हो ठम्हारे मसादसे मे अभीष्ट फक्का धारणकरनेवाराहू ॥ २१ ॥ 
भमाण-इ्डनि परथ्वीनामद् प्रितमः--[निघं० १९, १ ]॥ २७ ॥ 
चण्डका २८-मन्बं ९} 


मोमातशस्वरंणङ्ण॒दिव्रहमणस्प्पते ॥ कक्षीवं 
न्तंस्यऽ्ञओंशिजःऽ ॥ २८ ॥ 


ऋष्थादि-( ९ >) उ्सोमानमित्यस्य मधातिथिक्र० । गायनी छं०° 1 
्रह्यगस्णातेदेखता । आद्‌वनी योपस्थानें कि० ॥ २८ ॥ 

विधे-( ? ) अप्रिका दशन कर्‌ पूव॑की ओर वैगहुआ- यहिं नौ मं्नो- 
तक आहवनीय उपस्थान कर जय करै [ का० ४, १२, १० ] मंार्भ- 
€ बह्मणस्पते .) वेदके पाठक परमात्मन ! ( सोमानम्‌ ) सोमके अभिषव 
करनवारे ( स्वरणम्‌ ›) स्तुतिरूपरब्दसे युक्तं य॒ञ्चकं( ( कृणुहि ) कीजिये अथात्‌ 
थनप्रदानसे खुञ्लको सोमयागका कर्त ॑तथा स्तातिशब्दोसे युक्त कीजिये जसे 
(यः ) जो ( ओरिजः 2.उरिककां पुत्र कक्षीवान्‌ था उस ८ कक्षीवन्तम्‌)कक्षीवान 


नामं ऋषिको  सोमयागने ओग स्तुतिरूप शब्दोसे युक्त किया इसे प्रकार ञ्चे 
करो 1 २८ ॥ 


अथवा-हे जद्यणस्पत ! उयिच्छसें उत्पन्न कक्षीवान्‌ नाम हमको सोमके अभिषव 
कार्यका अधिकारी कर{९।१।३४}॥२८॥ 

विशेष-कक्षीवानच्के पिताका नाम दीघेत्तमा मात्ाका नाम उरि था । सोम- 
ठताके रस निकाख्नैको अभिषव कहते हैँ इसका विवरण सोमप्रकरणमें पकाण्वित 
करेगे ॥ २८ ॥ 

भ्रप्राण-यास्कसनिरिमं मंत्रमवं समाचष्ट ““ सोमानं सोतारं परकाद्यनवन्तं. ॐ 

ह्यणस्पते क्षीवन्तमिव यः ओंदिजः कक्षीवान्‌ कक्ष्यावानोदिज उशिजः पत्र 
. उशिग्वटेः कान्तिकर्भणोपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिग्रेतः स्यत्तं सोमानं सोतारं मां 
अकादानवन्तं करु जद्यणस्पते` [ निरु० 8. १० | ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९-मन्ब १२। 


योरेवान्पोऽअमीवदहार्बसुविन्त्पषटिवर्दनःं ॥ सन 
सिषक्छयस्त॒र ॥ २९१ 


7 व + 

8 अथवा अदवखम्बन्धिनी रज्जु जिसके दौ वह केक्षीवान्‌+जौर कान्तिसे जो उन्न हो वह उशिज 

यह ऋषिर्येचेः बीन वैदिक रै ओर चारै उससमय नेवारे दों पद वैदपुसषकै जनमे नित्य हैँ । ` 
की ब 
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( ९८ काजसनेयथिश्रीखुकयस्तर्वेदसंटिता- { तृत्तीयः- 


ऋच्याष्धि-( ए >) योरेवानित्यस्य मेधाप्तेथिक्र० । गयीं छं \ चद्य- ` 
गस्पतिरदैद ° ! आहवनीयोपस्याने वि० ॥ २९१ 

सना-(१३८ यः) जो बह्मणस्पति वेदपारुक जगदी र ( रेवाच सत मकारके 
धनास युक्त ह (यः) जो ( अमीवहा ) रोगाका.वासंमारकं जन्ममरण रागाका छ- 
नेवा ह तया८ वस्विव्ेनो सव धन ओर पदा्थाको जानता ह तया(पुष्िवद्धनः) 
पुष्टिका वडानेवालखादं (यः)जां ( तुरः ) सीघ्रकासे हं क्षणमात्रम सव क्छ 
करसक्ता ट ( सः > वह परमात्मा (नः ) दमक (सिषक्ु ) इन सवमं सयुक्त करो 
वा मृवन क्रों {ऋ० ५1 2१३४] ॥ २९7 

अथवा इम मंम पुत्रकी पाथना है. 

जो पत्र धनवान व्याधिनायक जयादिसे धन केकर पुष्टिका वडानेवाखा तथा 
चीव्रकागी ह रेसा पुत्र अचिरूप परमात्माकी कपासे हमको प्रप्र हो ॥ २९ ५ 

भरमाण--सचते सिषक्ति इत्ते सेवमानस्य `` { निरू० ३; २९ ]॥ २९॥ 

कण्डिका २०-मन्ञ १॥ 


माचष्यश्योऽअरस्षोधत्तिश्पप्रणङ्मरत्यस्य \ 
रक्चाणोद्खहमणस्प्पते ५३० \ 


- ऋष्थाद्ि-{ १ ) ॐगमानङत्यस्य सत्यश्च तिवांसूमणेक्र° 1 निच्यृहद्धायजीं 
छण ॥ बह्मगस्पतिर्द° । उषहवनीयोपस्थान तवे ॥ २० 
संच्नार्थ-( चद्यणस्पते >) ई वेदादिके र्कं वौं पारक जगरीन्वर! (अरख्षः7यज्ञसे 
विसुख कमी भी देवताओकि उेदसे वा पित्राके उदेरसेजो ऊक भी व्यय 
नदीं कर्ते हव्य कव्य नहीं ठेते रसे ८ मत्यैस्य > मचुन्यका ( सः >) अनिष्टचिन्तन 
(धूतिः) हिसावा द्रोह (नः >) हमको (मा) मत( प्रणक्‌)सताओ हे जगदीश्वर! 
सच पम्रकारसे (नः ) हमको ८ आरक्च ) रक्षा करो [० १।१। ३४ ] ॥३०॥ 
भावार्थ-परमात्माकी पार्थना करनी सवकों उचित है त्था नास्तिक धूतं ओर 
ख्व्य कव्यन करनेवाखाका संसर्ग कमी मत करो यदह इस मंच्रका भाव है ॥ ३० ॥ 
क्मण्डका-२१-मन्व १1! 
माद्चीणामवोस्वयुक्नम्मिचस्यास्येम्म्ण्‌ऽ ॥ दस 
धपुवरणस्य्‌ \ २१३ 1 


व ऋष्याद्दि-( ? >) ऊभमदहितीणाभमित्थस्य सत्यधतिवारूणिक० । विरा- 
° छ० 1 जारेत्यौ द° । उकहवनीयोपस्थाने वि० 1 ३९ ॥ 


[ मध्यायः २. ] ` भिश्चवभाष्यक्तदिता'। ` (९९ ) 


मंचार्थ-४ ८ मित्रस्य ) माणड़त्ति ओौर्‌ दिवसका अधिष्ठात्री देवता भित्र 
( अय॑म्णः ) चक्षु वा सूर्यके अधिष्ठाजची अर्यमा देवता ( वरूणस्य >) अपान 
ओर्‌ जटाके अधिष्टात्री देवता वरुण ( चरीणाम. >` इन तीनो देवताओंसे सम्बन्धं 
-रखनेवाी ( मदि > अदत्‌ ( दक्ष > कान्तिमान्‌ सवणांदि द्रन्येसि युक्त(द्राधषेम्‌) 
तिरस्कार पानैको अराक्य ( अवः )पाड्ना रक्षा ( अस्तु ) हमको पाप्न हो ॥३९१॥ 

भावाथ-मित्रः अयमा ओर्‌ वरूण यह तीन देवता महाओाक्तिभान्‌ हैँ परमात्मा 
क भजन करनवाटे सृञ्चको अपने २ अधिकारके पदार्थोसि गक्षा कर [ ० ८ । 
< । ४३] ॥ ३१॥ 

ण्डक्छा ३२-मन् ९। 
ठदहितेष!ममाचननाद्धसुवारणेषु ॥ इदो रिषएडधक्ं 
&सऽ॥ २२१ 

ऋष्थादि-( १ ) ॐ नहितेषाभित्यस्य सत्यथतिवरुष्णिक० । निच्य- 
दयन @ऋ० । आदित्यो दैवता । आहवनीयो पस्थाने प्वे० ॥ ३२ ॥ 

मच्राथ-जो ईश्वर आर इन तीन देवताओंसे रक्षित दै जो इनकी उपासना करते 
हैं ( तेषाम्‌ >) उनको ( अमा >) घरमे ( अध्वसु ) मागमे ( वारणेषु > दुर्गम गहनं 
-काननमं जहां चौर. ङं व्याघ्रादि पथिर्कोकरो निवारण करते दै अथवा संमामिं 
( चन ) भी स्थित यजमानके निमित्त उपद्रव करनेको ( अघरंसः ) पापकर्मा 
नरस ८ रिपुः >) श्च (नदि ईशे ) समर्थं नहीं दोताहे॥ ३३ ॥ 

भावार्थ-परमात्मा वा देवताओसि रक्षित भाणी धर वन चीर व्याघ्र शाञ्च 
किमीसे तिरस्कारको प्राप्र नरीं होता इस कारण सर्वदा उनसे रक्षाकी प्राथना 
करनी चाद्ये [ ऋ० ८ । ८ 1 ४३] ॥ ३२ ॥ 

ण्डका २२-मन्त १। 


तेदिएनामोऽअट्तिषप्पजीवयेसर्योीय ॥ ज्यौ 
विरू्व॑च्छन्त्य्जसरम्‌ ॥ २२ ॥ ता 


ऋप्याद्वि-( ९ ) उत्तेहीत्यस्य चारणः सखत्य्वातक्हाः । वराङ्गः 
यन्ती छं० । आद्धित्यौ दे० \' उपस्थाने प्वे० ॥ ३३ | 

मंचार्थ-( १) ८ हि) जिस कारणसे कि (ते) वे भित्र अर्यमा वरुणादै 
<€ आदितेः ) अखण्डदाक्तिरूप देवमाताके ८ पुत्रास: ) पुत्र ( मत्योय > इस मनुष्य्‌- 
यजमानके निमित्त ( अजस्नम्‌ > निरन्तर ( ज्योतिः >) अखण्डतेजक्रो ८ मजीवेसे ) 
विरजीवनके निमित्त ( भरयच्छन्ति ) प्रदान करते ई ॥ ३३ ॥ 
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( १०० )} वाजखनेयिश्रीषशुक्कयस्र्वदसंहिता- " [ चत्तीयः~ 


भावा्थ-अखण्डदाक्तिमान्‌ देवमातासे उत्पन्न वे तीनों देवता मयुल्योको उपरो- 
त्त वल्ग्रदान कमते ह माणादिकी उत्पत्ति अदितिसे है ॥ ३३ ॥ 
कण्डिका ३श-मन्व ९ 


कृटाचनस्तरीरयिनैन््रसश्छसिदुद्युषे ॥ उपोपे 
छ्म॑घवन्भूयुऽइन्नतेदनब्देवस्यपच्च्यते ॥ २० ॥ 


ऋष्य7ाद्‌-( २ > उ्कद्‌ाचनेत्यस्य मञ्चच्छ० ऋ० । पथ्याच्रहतपे ° १ 
इन्द्रौ देवता ! जपे ० ॥ ३५१ 

{ जिसका तीसरा चरणं वारह अक्षरका ओर्‌ तान चरण आठ अभ्रक ह ह 
पथ्याच्रहतती छंद है । जपमें विनियोग हे 1 \ 

मन्वाथे-५ २) ( इन्द्र ) दे पर्भेङ्वर्ययुक्त ( कदाचन ) कभी भी तुम ( स्तरः) 
हसक ( न >) नहीं ८ असि) हो ( दाद्युब ) इवि दनेवारे यजमानके ( उपदन 9 
इविको शीघ्र ( सश्चसि > सेवन कर्त हा ( मघवन्‌ >) हे सव मकारके जानादिधनयुक्त 
जगदीश्वरं { ( देवस्य > प्रकादामान ५ ते ) तुम्हारे ( भूय इत्‌ > बहुतसे ( दानम्‌ ) 
दानको ( चइत > सीघ्रही यजमान ए उपपुच्यते >) माप्त दोत्ता हे \॥ ३४॥ 

भावार्थ-हे परमात्मन ! तुम अपने भक्तांपर क्रोध नहीं करत किन्तु उनको 
पवित्र करतेहौ हे मघवन्‌ ! तुम्हार आश्रित जन तुम्हारे दिये खक्तिरूप धनको प्राप 


होते है ।॥ ३.४ 1 


¢ . कण्डिव्छा ३५-मन्त ९1 


तन्त्संवित॒व्रेण्ण्यम्म्पगंदिवस्यघीमरि \ धियि 
बौनरप्प्रचोदयांत्‌ ॥ ३५ १ 
ऋष्यादि-{ ? > अनतत्सवितुरि त्यस्य विर्वामिन ऋषिः । निच्यद्वाय- 
ज छं ¦ सविता देव० । जपे वि०॥ २५ ॥ 
मत्राथं-( * ) (तत्त्‌) उस (८ देवस्य ) मकारात्मक ८ सवितः > म्रगक अन्त 
सक एवज्ञष्नानन्दस्वमएच पह्रण्यगगोषाल्यवाच्छन अथवा आटत्यक अन्तरस्थित 
रुष्‌ समावपदत्य उुरूकः ` [यज्जु ° अ० ४०] वाजह्यके( वरणीयम्‌ › सवे मार्थना 
क्येहये ( भगैः › सम्पूणं पापके वा सव संसारके आवागमन दर करने समथ 
सत्य ज्ञान नदा तेजको हम ( धीमहि > ध्यान करत ५८अ;ः) जा सविक्त 


देव (नः >) हमारी ( धियः) ुश्ियाको 
सत्कर्मक अचुष्ानके चये {दे 
भरण करता डे [ ऋ ३! 1९०] ३५ खु ( पचोदयात्‌) 


मभ्यायः ३. ] मिश्रभाष्यसदिता १०१ ) 
-` अथवा-सविता देवके उस वरणीय ध्यान करते है जं दधि 
मोको भेरणा करता है वह ह ॥ ` नि ॥ 
मण्डलपुरुषकी किरण भी भगं हे वीयंको भी भर्ग कहते ह । 
माण वरुणाद्धवा अभिषिषिचानाद्ध्गापचक्राम वीर्यं दै-भर्गु* 
{ क्च० ५, ४,५, १] ॥ ३९॥ त 1. ५ 
तथा च योगियाज्ञवल्क्य;| “~ 
तच्छ्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं ५.९१ \.॥ 
उदाहते त॒ यच्छ्दे तच्छब्दः स्याइ़दाडतेभ्क 
सविता सर्वभूतानां सर्दभाव।न्रयते ॥ 
सवनात्यावनाचेव सतिता तेन्‌ चोच्यते ॥२॥ 
दीन्यते क्रीडते यस्माद्‌ योतते रोचते दिवि ॥ 
तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते स्देवतेः ॥ ३ ॥ 
विन्तयामो वयं भर्गं पियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ - 
ध्माथकाममोकषेषु बुद्धिवृत्तीः एनः पनः ॥ ® ॥ 
भ्ररज पाके भवेद्वाठुस्मत्पाचयते दसौ ॥ 
भ्राजते दीप्यते यस्मानगच्ान्ते हरत्यपि ॥ ~ ॥. 
कालाथिरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तरश्मिभिः ५ 
भाजते यत्स्वकूपेण तस्माद्गमेः स॒ उच्यते ॥ ६ ॥ 
मेति भीषयते रोकान्‌ रेति रजयते प्रजाः ॥ 
गेच्यागच्छत्यजसरं यो सगवान्भगं ज्च्यते ॥ ७ ॥ 
वरेण्यं वरणीयं च संसरमयमीरशूभिः ॥ 
आदित्यान्तंगेते यच्च भगोख्यं वा सुखक्षभिः ॥ < ॥ 
जल्ममृत्युविनाशाय इःखस्य चिविषस्यच्‌ ॥. 
, ध्यानेन परुषो यस्तु द्यः स सू्ेमण्डरे ॥ ९ ॥ 
अ्थ-उसका तेज हम ध्यान करते ह यहां तव्‌ भर्गका विेषण नदीं दे तथा- 
पि तते भयोगसे ही यत्का मयोग मप्र होजाता है, यदी इस .छमीकका आशय. हे... 


८१०२ ) = वाजसत्थिशरशुक्कयञवेदसंहिल- = | प~ 
किः. त्कः सायमें यत्तछब्द सदा जानना ॥ १ सम्द्णं माणी अरे सम्पण भावो 
का उत्पन्नकर्त्म सवम ओर्‌ पवित्र करनेसे उसे सवित्ता कटत्त दु+ > ॥ जिमि 
कारण कि वह भक्त होता करडा करता आकारमें दीत्रिमान्‌ दता सव देवता- 


पि 


असि स्तत्तिको माम दोता हे. इस कारण उसे देव कहते #॥ ३ 1 हम उस 
भर्ग तेजका ध्यान करतें है जो हमार बुद्धि डत्तियाको उारेवार्‌ धमं अर्य काम मो- 
क्षमे प्रेरणा करतां) 1 स्न धातु पक्रानेम ई जिस कारण चहं पक्राता 
शोभित दीपिमान्‌ हौता अन्तमं जगत्रको इरण करता दहे 1९4 1 कालािरूपमं - 
स्थित हकर अचि स्यम स्थित अपने रूपमे उकादित होताद इस कारण 
उसको भगं -कहते दै 11 2 ॥ भकारे सव लखोकाकों भवयमात करताः रम मजाक 
प्रसन्न करता ई, गमे जो निरन्तर गमनागमन करता दै इस कारण उसको भन्‌ 
कहते है । परमा्थंचिन्तामं सविता आर्‌ भगम भद्‌ नर्ईही दै 1 ७ 1 जिसकीं 
संसारके भये भीत इए. माणी याथना करते ह जो यड सूर्यके अन्तर्गत भग हं 
इसको खखश्चु जन्म सत्यु ओर देहिक देविक भोतिक दुःखके नाच करनेके खमि 
घ्यान करते हं चह पुरुष सूर्य॑मण्डख्मे ध्यान करना चाहिये ॥ < ॥ ९ ॥ 

इस्‌ प्रकार मायजीका माहात्म्य वर्णेन करके उसके महायभावमें सात व्या 
तियोका विरौषण जानना 1 किस मकारका वह भगं ह जो भूरादि. सात लोकोको 
व्याप कर स्थित हरहा ह अथात्‌ भरः (भ्रमि) सुवः (अन्तारक्ष) स्वः(स्वगखोकममह 
( महक > जनः ८ जनरोक > तपः ८ त्पलोक >) सत्यम ८ सत्यखछोक > इस मकार 
कमसे छांकांको व्यापन कर वह भगं इन पात लोकाको दीपकी समान यकार 
करता हः अथक्रा सात्त महाव्याद्तिही भूरादिका भगदिसे भद्‌ कर्के काद 
करता ह अथात्‌ व्ह तनं कसना द जां ( आपोज्योतारसांऽग्खतज्ह्य भवः स्वरोम्‌ ) 
नरु ज्याति रस अख्छत व्रह्ममः सुवःस्वःञ्रूयदे। 

इसका विराप व्याख्या हमारे नाये दयानंदत्तिमिरभास्कगके गायत्रीयकर्‌- 
णमे देखो ॥ 


काण्डका ३ट्‌-मन्त १) 


प्रतद्डमास्थोस्म्मारऽ्अन्न्नोतुदिश्युत> ॥ अ 
सुरश्षासनाशष-~ \ २६ ॥) 


ऋषण्याद्‌-{ ९ ) उन्परित इत्यस्य उामदेव ऋ० ! निच्यद्मयच्छै० ! 
उरशख्देवता 1 उपस्थाने विं =€ 


: मन्तरषथे-{ १)देञे)! (ते) कम्म ( इडभः >) अग्रतिहत त्केखष्से जे 


-अध्यायः ३. } । भिश्वभाप्यसंदिता 4 .- - (१०द्‌ ) 


-दमन न होसके सवच्छन्द्गतिनााः ( रथः > रथ वां विज्ञाने ( अस्मान्‌ > हमक 
( विदत; ) सम्प्रणं दिशाओमें ( प्रय्यंस्नोतु ) ` सव - ओर. स्थित हयो ( येन » 
निस विज्नानरूप रथसे म ( दाष; ) यजम्रानको (रक्षसि ) रक्षा करते हो ॥ ३६ ॥ 
[. परमात्मासे अपनी रक्षाके निमित्त निरन्तेर मार्थना करनी चाहिये यह्‌ भावरै। ] 
ह ग कदद्धपस्थान खमाप्त भा । भ 
अंथ श्चुरुकोपस्थान अथोच्‌ संक्षेष उपस्थान ( आषारेदष्टम्‌ ) 
। , कण्डिका ३७-मंत्र ४1 
भर्वहस्त ~ सुष्प्रजारप्प्रजा्मिनस्याशतसुवीरों 
वीरेऽमुपोपत्पोषं९ ॥ नस्प्वजाम्मपादिश९> 
 स्यपुञ्यन्मेपाद्य्थर्कपितुम्मेपाहि ॥ २७ ॥ 


ऋष्धादि-( ९ ) ॐ भूर्चव ` इत्यस्य वामदेव ऋषिः । बाहयुभ्णिक्छं 
अभिर्देवता ! उपस्थाने वि० । ( -२ ) ॐनर्थेत्यस्य वामदेव ऋषिः 
यज्ुश्छं° । अश्रिर्देवता । उपस्थाने बि० ( ३ ) ञ्श शरस्येत्यस्य वामक 
प्रड० 1 यज्ञुश्छं ° 1 अश्िर्द०. । . उपरवि०.( ४ ) अन्ञथर्थत्यस्थ मंचस्य 
 वामेदेव० ।! यज्ञश्छं ° । अशिर्दे० । उपस्थाने बि० 1.॥ ३७ ॥ | 
` किथि-( १) प्रथम मंत्रसे छछकोपस्थान सम्प॑न करै [ का० ४, १२, १२] 
अथांत््‌ अमनिहोज्र करने उपरान्त उपस्थान करे । मं्ाथं-हे अरे ! तुम (शरः शवः 
स्पेः > पूर्वोक्त तीन व्याहयतिरूप वा शोकत्रयात्मक हो तुम्हारे मरसादसेमे (गनाभिः 2) 
बन्धुभृत्यादिरूप साश्च टुम्बादिसे ८ सग्रजाः › मशेसित मजावीन्‌ कहाकर विख्यात 
हर; तथा ८ वीरे; > जिस उदेशसे स्वंगुणांखंक्रत वीर पुत्रैखाभ करूं उन वीर पुनरे ¦ 
( सुवीरः >) मदौसितत पुजवाखा होकर विख्यात हू अर्थात्‌ - शाखके अ्चुष्ठान करने- 
वाखा सुन्द्र पुत्र माप्त हो तंथा ८ पोवैः )-उत्कषट ओर अधिके संम्प॑त्तियींसे (सुपोषः) 
अदसित सम्पत्तिमाय्‌ विख्यात ८ स्थाम्‌ ) ह ९ । विधि-( २) नित्यअंभिदोत्री 
आमान्तरगमनसमयमें दूसरे मंत्रसे गा्हपत्यउपस्थान. करे ! [ का० 2, १२; १२] . 
"“'आआदित्यदृ्टम'' मव्य -( नयं ) हे मवुष्योकि हितसाधक गाहंपत्य ! [कारण कि 
यही घरका अधिपत्ति है ] अये ! ८ मे > मेरी ( जाम्‌ ) पन्रादिप्रनाकी ( पाहि > रक्षा . 
कर .२ 1 विधिं-( ३ > तीसरे म॑त्रसे आहवनीय उपस्थान्‌ करे । मत्राथू-(दस्य ) 
` अनुष्ठान करनेवारछोसे वारंवार भरं सकि योग्य आहवनीय!म) मेरे पद्यून्‌? गोआदे पञ्च 
अओकी-८ पाहि ) रक्षा करना [ आहवनीयमे अधिक आहति दीजाती है इससे आरव. 
. नाय नाम ह 1.1 बिधि-८४.) चौथे मत्से .दक्षिणाभिका.उपस्थान करे । मत्राथे-- , 


( १०४ ) वाजसनेयिश्रीशक् यलजुर्ददसेदिता- ` [ तृततीयः- 


ह. अथर्य ) निरन्तरगसनश्ीर दक्षिणासि ! (मे ) मेर ( पिदुम ) पिताक ( पाहि) 
रक्षा करना । दृक्षिणामि गार्हपत्य अभम सदा च्ाईजाती हे ओर स्थापित की 
जाती हे ॥ ३७ ॥ 
सावा्थे-परमात्माकी आज्ञा है कि जव अिहोघ्री किसी दूसरे स्थानमे जायतो 
इस प्रकारसे मथना कर अरूप जुञ्च परमात्माका उपस्यान क्के गमन करे इससे 
मंगर होकर रक्षा होगी ॥ ३७ ॥ 
कण्डिका २८-मन्व १1 


आर्भन्म विश्ववदससस्म्मरभ्यंवसुवित्तमस्‌ ॥ 
अभ्भ्सम्मराडमिद्ाम्घ्रमसिखहभ्यायच्छस्व ॥२८॥ 


ऋषप्यादि-८ १ ) अनञगन्मेत्यस्य आगदरिक्र० 1 अवतषटष्छं० । अष्ह्व 
नी पारदवता । आदवनी पौोपस्थाने प्वि० \॥ ३८ ॥ 
। विध्थि-परदेरषसे आया हआ नित्याथिहोत्री प्रथम ही विना किमीसे मिरे सपिच्‌ 
हाथमे छे अभिशारामे पवेश कर प्रथम इस म॑चसे आहवनीयोपस्थान क्रे [ का० 
भ, १८, १८ ] मंजाथ-हे ( सम्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रदीप्त ( अग्रे ) आहवनीय अञि ! 
हम्‌ प्रधानतः तुम्हारे उदेरसे वा त॒महीको लक्ष करके ( अभ्यागन्म ) भामान्तर 
कि अये है, कारण कि तुम ( विर्वकेदसस >) विश्वके मव चरित्र जानतेष्ो 
घा. विश्वही तुम्हारा धन हे तुम हमारे घरका समस्त वृत्तान्त जानते हो सवज्नही 
तथा ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे निभित्त ( वसुवित्तमम्‌ ) अत्यन्त धनके प्राप्त करानेवारे 
हौ. कारण कि जुम अतिरेश्व्यवान्‌ हो हे अग्र ८ द्युप्रस सद ) धन्‌ अन्न वर्क 
सहित हमारे निकटं ( अगभिआयच्छस्व ›) आइये हममं वरू ओर यश॒ स्थापित 
करीलिये 1 ३८ ।॥ 

{ पक्षान्तरमे परमात्माकी प्रार्थना भी अभिरूपसे जाननी 1 

भमाण-“दुख्म्‌ द्योतते्यदो वान्नं वा-[ निरु०° ५. ५ ] “सह इति वर- 
साम" निं २,९)]॥ ३८1 

कण्डिका ३९ मन्त्‌ ६। 


अयमग्यिगेदर्पतिगगर्हेपच्यस्प्पजायांबसवित्तमऽ ॥ 
अभ्यण्दपतयिदुम्न्रसभिसहऽआ्य॑च्छस्व ॥ २९ ॥ 


` ऋष्यादि-८१ > उभ्जयमनिरित्यस्य उरासुरिक्० यद्धङ्कसारिणी 
शदती ° । गाहैपत्याचरिदे ° ! गाहेपत्योषस्थाते वि० ॥ ३९ । 


अध्यायः ३. ] भिश्रभाष्यसदिता । १०५ ) 


"{ जिसका दूसरा पाद्‌ वारह अक्षरका तीन आठ अक्षरके हो वह न्यङ्कुसारिणी 
हती होती टे । यकं तीसरा नौ अक्षरका हे शुरिग्बृहतीभी है. ] । 

विधि-(१)अनन्तर इस मंत्रसे गा्हपत्योपस्थान करे । मन््रार्थ-(अयम्‌ ) यह 
-( गार्हपत्यः > गार्हपत्य ( अचिः >) अथिही ( ग्रहपतिः ) हमारे घरका अधिपति है 
( जायाः ) ( पुज्रपीादिके अचुयह करनेको ८ वसुपित्तमः › परभूतरेम्प्यवान्‌ है वा 
धनयुक्त.हे ( गहपते > ग्रहपारुक ८ अग्रे ) हे अश्चिदेवता ! आप ..( ड्रम्‌ ) 
धनको यरा को (अभि ) सब ओरसे ओर ( सह अभि ) वल्को भी सब म्रका- 
रसे ( आयच्छस्व ›) दीजिये ॥ ३९ ॥ 

` कण्डिका ८०-मन्त्र ९। 


ञअयमग्य्रषपुरीष्ष्योरयिमाश्ुष्टिवर्धन ॥ अर्ये 
पुरीष्ष्यासिदुम्भ्रमसिसईहऽआर्यच्छस्व ॥ ७० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अ्ञयमभचिरित्यस्य मन्वस्य आसुरिकछि० । निच्छद्‌-. 
` ठ॒ष्टप्छं° । दस्िणाशिर्दरव० । दस्षिणाग््युषस्थाने बि०॥ ४०॥ 

विधि--( ९) अनन्तर-इस मंनेसे दक्षिणाभेका उपस्थान करे म्॑नाथ- 
( अयम्‌ ) यह ८ अभिः > द॑क्षिणात्रै ( पुरीष्यः >) पञ्यओंका हितकारी ( रयेमान्‌) 
धनी ( पुिवरदनः > पुष्टिका चड़ानिवाखा है उसकी प्राथेना करता दं ८ पुरीष्य ) दै 
पञ्युओके हितकारी ( अरे ) दक्षिणार्थे ! ८ छस्नम्‌ ` अभि ) सव ओरसे धनको 
(-सहअभि > सव ओरसे बरक ८ आयच्छस्व ) दीजिये ॥ ४० ॥ 

भमाण-“'पशवो वे पुरीषस --इति श्चुतः 

ण्डका ४९-मन्त १) 


ग्रहामा विंभीतमैपद्ध मूज्ञग्विञ्धंतऽएर्मसि ॥ 
दज्ञग्विरभ॑द्श्सुमर्नास्युमरेधागुहदानेिमन॑खामो 
द॑मानई ॥ ७१ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) अगरहामेत्यस्यआाखरि्र० । आर्षी पक्तिश्छं० । 
वास्तुरभिर्दैवता । जपे वि० ॥ ४९॥ 

विधि-८ ९ >) अनन्तर आगेकी तीन कण्डिकाओंसे जप कर म्रामान्तरसे आया 
इभा घरमे प्रवेश्य करै [ का० र, १२; १२] । 


( १०६) वाजस्तनेयिश्ीश्युक्कयलुर्वेदसंदिता- [ त्ती" 


मंतरार्थ-८ गृहाः ) हे गृहो ! वा गृदके अथिष्ठार्जादेवताओ ! तुम ( मा ) मत 
( विनीतः; ) डरो अथात्‌ पारुक यजमान बरसे बाहर गया हे एसा जानकर मत 
डरो ८ माच >) ओर मत ( वेपध्वम >) कंपो. कदाचित्‌ काईं यञ्च आकर धरविनाङ 
करे इस भयसे मतत कांपो जिस कारणसे हम ( ऊम्‌ >) वल्को ( विचरत; >) धारण 
करनेवार अक्षीण तुम्हारे निकर ८ एमसि ) माप्त इहे जेसे तुम चख्युक्त ही उसी 
रकार मे भी ( उजम्‌ ) वर्को ( विथ्रत्‌ ) धारण करताहुज (सुमनाः ) जढमन- 
वाखा ( सुमेधाः ) श्रे ज्ुद्धिसे युक्त ( मनसा ) इःखरहित त मनसे ( मोदमानः ) 
प्रसन्न इअ तुम ( ग्रहान्‌ ›) षरोमं (रेमे ) भप्त इहं ॥ ४१) 

भाव-इन अंत्ाको जपकर घरमे आनेसे यजमानको सदा म्रंमर दोताद 
तथा घरमे इटुम्नियोका भी रक्ष्य हे ॥ ४१॥ 


कण्डिका ८२-मन्ब १1 
१," । [सिद्धः क 49०५ । यर त्ये | 
मेषासद्टयेतिं प्परवयतव्येषुसोमठसोवइ$ ॥ गृहाख 
| भच तेन 
प॑हयामंहेतेनोजानन्वुजानलत> ॥ ४२ ५ 
ऋष्याद्दि-( १) ॐ येषाभित्यस्य शंयुक्रै° ! अच्धुप्‌० 1 वास्ठुषतिर- 
दैवता । जये वि० ॥ ४२! 

. मन्वाथ-(* अवसन्‌ ) देखान्तरमे जाता इञ यजमान (८ येषाम्‌ >) जिन गद्य 
की रार ८ अध्येति ) चाहत्ता हे वा जिनको स्मरण करता है तथायेषुेजन गदा- 
मरं हुः)चजमान चुत ( सौमनसः) मीति करता हे हम उन (गदान )ग्रदोको(उपद्- - 
यामहे >) परत्तिसे आद्वन करते ई अथात्‌ हके अधिष्टात्री देवता हमारे निकर अवि 
{ छक्षणा 1 ( ते > ३ वरके अधिष्ठात्री देवता हमारेद्वारा इये इए (जानतः) हमारे 
डपकारको जानते ८ नः > हमको ( जानन्तु >) यदह करतच्न नही है रेसा जाने ।\४२॥ 

चण्डिक्छा ४२-मस् 1 


पहूताऽइहगाठऽरउर्पटहताऽअजावय~ ।॥ अथो 
अद्स्यक्छैलाटऽउपहूतोगदेषंन † श्चेमयवस्शा 
न्तयैप्रपयशिवल्शग्मलजं ख्यो ख्योऽ०२[2] 


ऋष्यादि-५८ १) ॐ उषपद्भता इत्यस्य शयुबोहंर्पत्य ऋ० । सुरिग्जग- 


ता छ० । वास्ठपानेद० । जपे वि०।( २) ॐ श्चेमायेत्यस्य शंयजादैस्पत्य 
च्छ्व । चज्ुर्छ० । वास्तुपातिर्देवत्ता 1 गृहधकेरो वि० ॥ ४३ ॥ 


अष्यायः ३.] मिश्रभापष्यसहिता ! ( १०७ ). 


मत्राध-{ ५) (दह) यहां लः) हमारी (गृहेषु) ग्रहोमे (गावः) गोरे (उपहताः) 
दमार्‌ अनुज्ञाम सखस ठहरा ( अजावयः ) बकरी भड़ आदे ( उपहताः > हमारी 
आज्ञासर सुखपरयकरः रहा ( अथ ) आर ( अन्नस्य) अन्नसम्चन्धी ( कीराः >) 
रसावेष ( उपदरतेः ) हमारे धरामं सख्टद्ध टो पसीततमस प्रार्थना की थी १ ६ 

विधि-( २) फिर अगला मतर पह घरमे प्वेम क [ का ५, १२. २३1 
मन्नाथ- द ग्रहा! (क्षेमाय)विद्मान धनकी रक्षणरूय क्षिमक्ामनाके निमित्त(शान्त्ये) 
अपन सम्प्रण अरिश्श्चान्तिकं निमित्त (वः ) तुम्हारे समीप (पये परार होता हू 
( उशय्योः ) मच मुखोके साधनोके इच्छा कगनेवाङ मृज्ञ यजमानका ( शिवम्‌ ) 
कल्याण हा त्था ( य्यो; >) परलोके सुख चादनवाटे मुञ्च यजमानका पार- 
किक ८ साग्मम्र) सख का मंग मातर दो अथात्‌ इन ग्रहोमं गहस्थाश्रमधमे 
करते दुए मृद्धका उभयलोक्रमं कल्याणक परात्र ह ॥ ४३ ॥ 

भमाण-` कटार इत्यन्ननामनु परितम -{[ निधं २, ७ ] ^“ शंयोः 
खामिते सखनामः'' [ निघं० ३, ६. १९. ] --इदंयुरिदं कामयमान इति -[ निरु° 
2, ३५ } “रिवं शगममिति द मुखनामनी ` -{ निधं ३. 2, १८-२२ ] 

आशय-परमात्माकी आज्ञा कि द्विजाति जव कहीं धरसे बाहर जाय 
तच इस प्रकार भिक प्रार्थना उपस्थानादि कर ओर्‌ जव अग तव भी यही 
विधान कमर पछि किरसि साक्षात्‌ कर परत काल रएेसा करार दहै कि आति जाते 
देवताओंको अव पम्रणाममी नदीं होता ॥ ८३ ॥ 

दरथुपस्थानमन्तराः समाप्ताः । 


अथ चातुमौस्यमन्ाः । 
कण्डिकया ४४-मन्त 


प्रधासिनोंदवामहे मरस्तनचरिशादसः ॥ करम्भ 
तमजोर्षस< ॥ ९९ ॥ | | 


ऋष्याद्धि-( ए ) ॐ भघासिन इत्यस्य भजापनिक्र० । मायी छं ॥ 
मरुतो दे । मरूदाद्ाने चिनि०॥ ४८ ॥ 
चातमास्य नाम यज्ञे चार्‌ पर्व हं ! वड्वदेव, वरुणप्रधास, साकमेधः शयुनासी- 
रीय. उनमें वश्वदेव आर्‌ ञ्यनामीययका इस स्थटमं उपदेश नरीह अवशेष दोमें 
प्रथमका विधान कर्ते हे । 
लिधि-({ १९) वरुणपधास नाम दृसर पर्वेके अचु्ठानमं दक्षिण ` ओर उत्तर 
दोनो बेदियोमं जव आहुतिप्रदान दी्ुंके तव प्रतिप्रस्थाता - यजमानकं- प्रलाकीों 


( १०८ ) ` बाजसनेयिश्रीञ्छह्यक्वेदसंहिता~ ‰ ` { चतीयः <` 


छाकर उस्सै भ्रदन करे कि तुम्हारा धमं पूर्णं है क्छि नरीं- यदह सत्य, कहो उसके 
` - सत्य कथन करनेपर्‌ ऋत्विक्‌ यह मत्र पठे [ का० ९; ५. १० | १ 
` -मन्नार्थ-( रिद्ादसः > रातक्रत्तिसाको दूर करनेवारे ( करम्भेण. 2 : दधि- 

सिभित सक्तके साथ ( सजोषसः >) प्रीति करनेवारे ( च~). तथा ( प्रवासिनः) `. 
सअघासनाम हविकै भक्षण करनेवारे पप्हारी. ( मरुतः > हे मरुद्गणं ( . हवामहे ) 

हम आपको इुराते है ॥ -४४.॥ ति | £ 
` _ कण्डिका ५५-परन्व्‌ १ ` † ^. 


यहरामेयदरंण्ण्येषत्छमायांख्यदिंन्दिये ॥ यदेनं 
श्छकृमाबययिटन्तदवयजामहेस्वाद्‌ ॥ ५४५१ 


ऋष्यादि-( १ ). अयद्भामेडाति भजा० ऋ० । स्वराडवष्टष्छं० ! मरूतो 
दैवत 1 दश्िणा्च करम्भपातचनद्वने विट ॥ ४५. | 
व्विषथे-यजमान-ओर यजमानकी पत्नी दोनो एकन .हौकर्‌ करम्भ ( दधथिमिश्रित 
. .सक्तु > पूर्ण कितने एक करंभयाच श्यूषंके दारा मस्तकमें धारण कर्‌ वेदीके पूवं ओर 
पर््चिमभागमं स्थत हो इस मं्रसे दक्षिणाभिमे हवन कै [ का० ५, द, .११.] 
 मन््राथे-( यत्‌ ) जो हमने ( मामे ) माम्में निवास करते यामोषदेवरूप (एनः) 
--घाप कियाहै ( अरण्ये ) वनमें खगोपद्रव रूप (यत्‌ ) जो साप किया दहै ८ यत्‌ >जनी 
- ( सभायास्‌ >) सभाम असत्य बा महाजनतिरस्काररूप जो पाप किया टै तथा 
 ( इन्द्रिये > निहा उपस्थ इन्द्रियसे यत्‌ जो कर्ञ्चभक्षण त्था परख्रीगमनरूप- पाष 
८ आचकृम->) सव भकार भृत्यताडनादि ` किया है ( त॑त्‌ >) उम- (इदमः) इस पापको 
. , < अवयजामहे ) आहूतिपदानकर नष्ट करता ह ( स्वाहा >) यद पापनाशक देवताके 
_ निमित्त हवि धरदान किया} २९ 1 ४ 
` कवरण-जितनी सन्ताते हो वाः जितनी इच्छा दो उतने करम्भपात्र वनिं 
नोक पिष्टीसे बादीके आकारके वनानि -चाहिये 1 यह ॒ पापनादक "मंत्रं है इसकी 
दारा अवद्य पाप दूर होताहै-\॥ *४९ ॥ 


१ण्डच्छ देद-मन् १ 


मोषृणऽ््द्रा्चपृत्तयदेवैर ेवेरस्िदिष्न्मतिदटषि्मन्न 


वयाः ¶ सहा-खद्यस्यसीट्षोयव्याहविर्ष्मतोम 
स्तोचल्दतेगी ॥ ०६ ॥ ` - 


अध्यायः ३. ] मिश्रमाष्यस्हिता । ( १०९ ) 


भ 


ऋष्यादि ( ९? ) उमोषणइत्यस्य अगस्त्य ऋ० ।` शरिक्प्तिश्छं० ४ 
दन्द्रमरूतौ देवते ! जपे विनियोगः ॥ ४६ ॥ 

विधि- ( १) यजमान जपकरता है [ कात्या० ५, ९, १२] म॑वार्थ- 
( उष्मन्‌ ) दै वच्वान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्रदेवता ! ( अच ›) इस ‹ पृत्धु ) संप्रामभिं 
वतमान ( देवैः ) सख्यताको मापन इए मरुत्‌ देवताओंके सहित तुम (नः) 
हमको ( मा ) मत विनादा करो ( सु ) अच्छे प्रकार रक्षा करो अर्थार्‌ हमषरी 
छेद्रामाच भी दानिन करो ( ते) तरम्हारा ( अवयाः) यज्ञीय भाग अवस्यदह्य 
परथस्छ ( हिस्म ) स्थित हे ( मीढुषः ) वपोके दारा जगत्को सीचनेवाडे ( दवि- 
ष्मत; ) हविके योग्य तुम्हारी ( यव्या; ) यवकी पिद्टीके बने करम्भपा्नोसे निष्पन्न 
ददं होमकी क्रियासे ( महश्धित्‌ ) निश्चयही पूजा करते दै. किञ्चि (गीः ) हमारी 
स्तुति रूप बाणी ( मरुत; ) आपके सखा मरुत्रदेवताओंको ( वन्दते ) नमस्कार 
करती है अर्थात्‌ "नमो मरुद्धयःः` एेसा कहनेसे भी आप हमपर कृपा करते हौ ! 
[ ऋ० ।२।४। १९५ ]॥ ४६ ॥ 

विवरण-कोईं एेसा भी अर्थं करते हैँ किं इन्द्रशब्द इस स्थानम मेघचार्क 
कों विदोष तेज वृत्रह मेव हे मेघोंको चारन करना दही संयाम हे \ करंभपात्रहमारः 
करभे ही म्रदान किया जाता ३ ॥ ४६ ॥ 


५ अ 2.ऽ- मन्त १। 
अक्न्करम्मकम्मकत-~सदवाचा्मयोथरवा ॥ देवे 
उभ्यऽक््मकत्त्वास्तम्प्रतस्तचा्ुवई ॥ ७७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अ$अक्रन्निर्थस्यागस्त्य ऋ० । विराडल्लष्टप्० । अभ्रिः 
दवता । जपे ॥ति० ॥ ८७ ॥ 

विधि-८ २ ) अतिम्रस्थात्ता यजमान ओौर उसकी पत्नीको करम्भपच्रके हो- 
मयदेशामे अपने स्थानको छेजाता इ यजमानसे यह मंत्र पदे [ का० ९, दन 
१३ 1 मन्चार्थ-८ कमैक्रतः > वरुणग्रघास अचुष्ठानरूप कमं . करनेवारे ऋति 
८ मयोशुवा >) भुखरूप ( वाचा ) स्तुतिरूप बाणकिं ( सह ) साथ (कम) 
वरुणम्रघास असुष्ठानरूप क्मको ( अक्रन > करके ( सचासुवः ) परस्पर यज- 
मान वा प्नीके साथ इस कर्ममं स्थित हे ऋत्विजो ! ( देवेभ्यः ) देवताओकिं 
निमित्त ८ क्म ) वरूणपरधासनामक अचुष्टान ८ कत्वा ) करके ( अस्तम ) वरके 
( मेत) जाओ ॥ ४७ ॥ 

श्रमग्ण-""मय इति सुखनाम ' ~ निघं 2 ३, ६, ® “अस्तमिति हनाम -- 
[ निघ ३, ४५ ]॥ ४७॥ 


(१९. वाजसनेयि श्रीञ्छक्यक्ततदसंहिता- [ वृत्तीः 


दिवरण-प्रतिपस्थात यन्नायक्मचार; कायविरषम आह्वान कर्नक्दा चथा 
समेष जानकी इच्छा करार यज्ञायव्याक्तयाका डना उसका क्मच दगा {1*5॥ 


व्छाण्डक्मा ४८- मन्व २1 
अर्व॑श्रथनिचुस्पणनिचेस्रं सिनिखम्पुणरे ॥ अवं 
देवै्दबङतसेनेपासिषमवमत्यमत्यक्तम्म्पुख्रा 

उण्णो देवरिषस्प्पाटि \॥ ४८ ॥ [ ~ | 


ऋप्याद्दि-( २ ) सडवश्रथेत्यस्य ओणवाभ ऋ० । जाहयदष्टुष्छं० 1 
यनो द° ! अवथथम्बाने विण 1 २८ ॥ 

दिध्यि-८ १) इम मंत्रमे वरुणपघासप्वके अन्तमं खीपुरूषकोा जल्मं अवयू- 
-धलानक्रिया करति { कात्या० £~. €. ३० ] 

मन्व्थ-( ९) टदे ( निस्पुण ) मन्डगति जलखादाय ( अवभृथ ›) अवभृथ नाम 
यज्ञ्‌ ! ( निचेरुः ) यदपि तुम अत्यन्तगमनरीर ( असि) हो ताभी इस स्यान्‌ 
मे ( निचुम्पुण >) मन्दगति द्रूजिये. कारण कि. (देवः > न्नानेन्द्ियद्वाग ( देवक्रतम्‌ } 
ज्ञानपर्वक जो ऊ दविक स्वामी देवता ओका ( एनः ) पाप करिया दे. उह इस जखाञ- 
` यमे ( अवयामिषस्‌ ) ग्रेन त्याग किया! तथा (मर्त्यः ) हमरे सदप्यभूत्र दायभूत ऋत्विजो 
{ मर्त्यक््तस ) यज्ञदर्डानके निमित्त आये इए मयन्योका अवन्ञारूप नो पापदैसो 
{ अव ) इम जलम्‌ त्फाग किया. यह्‌ हमारा किया पाप जिस पकार तुम्ह भर 
नदो इस सकार मन्द गमन कगे) क्न्वि है ( डेव ) अवभूथययज्ञ ! ८ पुरुगब्णः ) 
विरुद्धफर ठनेवा ( रिषः ) वध वा दिमामे हमारी ८ पादि ) र्ना करो ॥ ४८ ५ 

भावा्थ-मतुर्ष्याको पापनिवृ्चिके निभित्त ओर धमकी बद्धिके निमित्त परमा- 
च्मकी ार्थना करनी चादिये वदी इस सन्तम जरुरूपमे उपदया ह हे मन्दगति 
लदाद्राय ' यद्यपि तुम वेगम गमन कम्ते हौ. किन्त इस समय मन्दगति अवलम्बन्‌ 
करो यही दी ्राथना ह अथांततु दम तुम्हारे बेगश्रे व्या्कटीभूत न दोकर आनन्दसे 
स्रान करे हम विच्छा कम्त दह जानन्द्रियद्धाग- ज्ञानपूर्वकं जो कड पाप किया 


अज चहं आचनृयाक्रयास सम्पण दभा इर कवा प्रक्षालितं होजाय. एवं मखल्यस्वभाषं 


छकग अन्नानम्‌ जो ङ्छ पाप कियाद वह भी परस्लाच्ितिहो हे देव परमात्मन्‌ ! 
वापकः मादस 


अनकः म्रक्नरमे आनषटकारी पापी याञ्चसे गडा पविः सद्र 
मारी रक्लाकनो दमसे कोई पाप किसी पक्र हो इस मजस यदे भी पायाजाता 
= क नदा नस्पदााम स्नान करनेसे भीं पाप दूर होता ह 1.*८ ॥ 


छभ्यायः ६. मिश्रभाष्यसदिता । । { १११) 


विवरण-नदीं वा किसी नलखाङ्यके निकट गमन करके जकरूके मध्यमे करद 

आदि स्नानपान्र अधोशुख स्थापन कर छ मन्त्र पडे फिर दम्पाति को सान्‌ 
कराय रौटा ङावै इसको अवभृथाकरेया कहते है, फिर यज्ञमण्डपे उपस्थित कर्ष 
जका अथोत्‌ सवयत्ञीय मधान कमचारी करद्रष्टा उनसे पृषे तुमने 'खसनात्त'अच्छा 
स्नानं किया पसे पूछनेवारेको सौस्नातिक कते हैँ ॥ ४८ ॥ 


ऋण्डिव्छधा ४९-मन्ब १। 


पुण्णदर्विपरपतघुपण्णांपुलरार्ष॑त ॥ बस्तेवविकीं 
णावहाऽटषमून&रतच्छतो ॥ ५९ ॥ 


ऋष्यादि-{ १ ) न्पृगोद्र्व्त्यस्योणवाभ ऋ । अखष्टष्छं* । इन्द्रो 
देवता । चरूप्रहणे बि० ॥ ४९ ॥ 

विधि-(१)अव साकमधपर्वमे कुछ कथन करते हँ । दर्वीदरारा स्थारीसे ओदनं 
अहण करे ओर पहले दूभरे मंचसे महण करे [ का० ५, ६, ३४] संऋा्थ-( द्न्वि } 
अन्नपरदानसाधनभूत काष्टादिनिर्भितपात्र ! तम (पणार स्थारीके निकरसे अन्नको 
अहण कर ओर पूर्णं होकर ( परश ) पूर्ण॑तासे उत्कष्ट ह ८ परत ) इन्द्रके मति गमन 
करो ( सुप्रणां ) कर्थफरुसे सम्य पर्णं होकर ( पुनः ) फिर ८ आपत ) हमारे 
निकट आओ [ इन्द्रे प्रति ] ( शतक्रतो › हे बहकर्मा इन्द्र ! हमारे ओर तुम्हारे 
मध्यमे पण्यव्यवहार्‌ मब्त्त हो अर्थात्‌ ( वस्नेन ) सूल्यकी समान ( इषम्‌ ) 
अभीष्ट हविस्वरूप अन्न ( ऊर्ज॑म्‌ ›) हविद्‌ानस्वरूप रसविदेष ( विक्रीणावंहे ) पर- 
स्पर वेच [अथंत्‌ तै तुमको हविदीन करता हू तम सन्ने बर ओर पुण्य दो] ॥*४९॥ 


कण्डिका ५०-मन्व १। 


मेघेहि = | 

देदिमेददामितेनिमेधदहिनितेंदपे ॥ विहारा 

सिमेविहारनि्यणितेस्वाद। ॥ ५० ॥ 

ऋष्यादि-८ १ ) ॐ देषहिम इत्यस्योणेवाभ ऋषिः । भुरिगवष्ुप्‌ छन्दः । 
इन्द्रो देव ० ) हवने {३० ॥ ५० ॥ 

विधि-(९)इस मवसे आहुति प्रदान करे [ का ०५,६;३८] [मनम यह कल्पना 
करे कि इन्द्र कहते ह 1मंजार्थ-दे यजमान ! ठम ( मे ) सञ्च इन्द्रके निमित्त (देहि) 
अरम हविप्रदान करे ८ ते ) तुक्च यजमानके निमित्त ( ददामि ) पीछे अपेक्षित हवि- 
भदान करूगा (मे) खञ्च इन्द्रके निमित्त ( निधेहि ) थम सू हविसंपाद्न कर (ते) 


( ११२ > काजसनेयिश्रीङ्ुक्यज्बेद संहिता- ए नृतीयः-~- 


कविर मे त॒द्ध यजमानके निरित्त ८ तिदे ›) अपक्षितफरकोे मद्रान करूगा {यनमान 
कहता दै ] ८ निहागस > गृल्यद्वाग कतव्य पदाथ अर्यात्‌ हे इन्द्रं मूल्यद्वारा क्रेतव्यश््व- 
फर { मे › मेरे निमित्त ( हरासि > पदान ऋीनजिये ८ निदारम्‌ 3 मृल्यभूत हविकां 
त्तेतम्दष्रे निमित्त ८ निहराणि >) अत्यन्त समपण करता दँ ( स्वाहा > यह आदुक्तिः 
भटीयमकार्‌ नकाय स्ने \॥ << ॥ 


चण्डिका ५2-मन्य्‌ २1 


अधश्चमींमदन्तछ्वंप्पियाऽअध्रषत ॥ अस्तो 
षतुस्वम्‌नवो चिप्ानविश्टयारुतीगोजाचिन्द्रतै 
ह्रीं \ ५3 ॥ 
, ऋप्यगदि-( 2 ) ॐ अश्चचित्यस्य गोतम द्विः 1! विराट्‌ द्तिश्छं ! 
इन्ध देवता ¦ पिव्यजने व्वि० ॥ ९११ 


विधि-({ १) साकमेययज्नमं पिनयज्ञकमं कर्‌ इमके पश्यात्‌ आहवनीयउप- 
स्थान र कण्डिक्नमे करना का «4. ९. २९] मंवा्थ-इस पिचयज्ञकममे जो 
पित्र्‌ है वे हमरे दिये हविस्वरूप अन्नकों { अक्षन्‌ ) खा्ुके ( षि ) जिसकारणस्‌ 
करि ( अमीमदन्त 3 यश्चन्नताको पराद्वहुए ओर हमारी भक्तिको जानकर ८ भिया) 
मीतियुक्त दो ( अधूषत ) अपना चिर कम्पित करतेहुए अथवा ( भियाः >) अपने 
रारीराक्मे ( अवाधूषत्त >) कस्थित्तकरतेदहुए किञ्चि ( स्वभानवः ) स्वयं दीिदुक्त 
( विमाः ) ३ उद्धिमानच्‌ जाखादिके ज्ञाता ( नपवेष्ठयएः ) नूतन -( मती ) बुस 
युक्त दां ५ अस्तोषत > स्ताति करतेहुए अही वडा स्वादु अन्न हमको दिया यह 
स्फात ठह अथात्‌ दमागे आहुषतिजादिक्मे स्वक्मर्‌ कर्‌ क्रतज्ञता मकार क्ये स्स 
कारण (इन्द्र ) द इन्द्रं ! तुम मी सन्तुष्ट होकर इन पिनृगणोक्र सहित सस्मि 
नके उददासे (च) सीव्ही (ते) तुम अपने ( हगी ) इदरितवणके दोनों बोञेको 
+ आयोजन ,) जानक निमित्त रथम जोत अर्थात्‌ पितगेंकी त्रमिसे सन्त दो तुर 
अमन्‌ाः-चदहुय्‌ ४५१८० 

तरचा=न्चत्् सन्स जर आहरण करनेसे इनका नाम इरे जीर इनकी 
तदाचर ग्रत ह. इनन चन्लृकराद्क््द चह्नं करनसे अन्व्‌ कषडाते -` गत्तिका- 
चकम मवान्‌ उपागा मनद इस स्थल्में स्थ हे इसकारण ही मनका नामान्वर 

नोय ममिद्ध हे रे त्ववियेचक करते ह ॥ ५१ 1! 


अध्यायः ६. ] पिश्रभाष्यस्तदहिता । ( ११३) 
करण्डिका-५२्‌ मच ११ 


युसन्टरान्त्वाङयम्मघवन्वष्दिषीमहिं ॥ प्रनूनम्म्प्‌ 
ण्णर्वन्धुरस्तुतो ष।भिवशा२॥ऽअसखयोजाचिन्द्रते 
हरी ॥ ५२॥ 


ऋष्पादि-( ९ ) ॐ इखखन्श्शनित्यस्य मोतम ऋ० । विंसाटुपक्छि० । 
इन्द्रौ देवला 1 आहवनीयो पस्थाने वि० ॥ ५२॥ 
विप्धे-( १ ) इम मंत्रसे आदवनीय उपस्थान करना । संत्रा्थ-हे ( मघवन्‌ > 
परमेन्वयवान्‌ इन्द्र ! ( वयम्‌ ) हम ( सन्यस >) श्चोभन दर्दन वा 
अच्छीमकार देखनेवाठे, अथवा समदर्रौ असुग्रहरष्टिसे सबके देखनेवाटे 
(त्वा) आपकी ( वन्दिषीमहि ) प्रा्थना करत रहै इसे मकार हमसे ( स्तुतः ; 
स्तुति कयि हए तुभ ( वञ्चाच्‌ ) कामना करते इए यजमानोंको ( अघ्रु `) देखकर 
नरूनस्‌ ) अवदय (यासे ) आभोगे कारण कि, तुम (प्णेवन्धुरः) हमारी कामना 
परिपूर्णं करनेके निमित्त पूर्णवेन्धर हो [ प्यनीड अर्थात्‌ रथस्ते संयुक्त एक रक्षित 
स्थान 1 अथात्‌ रतुतिकरनेवारोंको देनयेग्य ध्नोसे सम्पूर्णं रथनीड होकर जाते 
होसोहै ८ इन्द्र) इन्द्रं! तम (ते) अपने वे ( हरी ) षोड ( आयोज) रथमें 
सोतो [ ऋ ६।६।\३}1॥ ५२ ॥ 
कण्डिका ५२-मन्त्र ९ । 


मलोष्वाह्वांमहेनाराडसेलस्तोमेन \ पितणाञ्च 
मन्म॑सि€ ५९८२ 


ऋष्यादि-( ९ ) मनोन्वित्यसू्य अन्छुक्० ¦ अतिपादनिच्युद्रायक्ी 
० । ममो देव ० ! गाहुपत्योपस्थाने वि? ॥ ५२३१ 

विधि-( १) मार्हपत्यका उपस्थान कर [ का० ९ ९, २२ ] मत्राय-दम्‌ 
( नाराछसेन >) मनुष्योके योग्य अथवा सदन्यसम्नन्धी ८ स्तोमेन ) स्तो्रोसे( च ) 
ओर्‌ ८ पित्रणाम्‌ >) पितरोके ( मन्मभिः ) आकांक्षितस्तोजीसे ( चु >) शीघ्र (मनः) 
मनको वा मनके अधिष्ठात्री देवताको ८ आहामहे ) आ्वानकरते है [ अथात्‌ 
पितयज्न अबुष्ठानमें जो हमारा मन पिदरोकको गया ध्रा उसे इुकते हे ॥ 


[ ऋ०।॥८।१। ९९1५ 


| 





१ बन्धन } 
[ ८4 


८ १९४ > चाजसनेयिश्रीशुद्कयलकदसंदिला- -` { चततीयः- 


१ 


> 
~> 


स्विश्चेब-स्तोत्र दो भकारके होते द एक देवरांस ओर दमया नारारेस जिनसे 
अन्तस्थदेवता इन्द्रादि बा छलोकस्थित सूयांदिककी मररसा मकारको -मप्न हो. 
वद्‌ उेव्ंस. ओर जिससे नररोकका शंसन हो वह नाराद वोखाजायः मन नर्‌- 
खोककी शसरान्तरी वस्तु इम मत्से मकार पाती है इसकारण यह नारारस 
कीजाती है ॥ ५३ ॥ | 
कण्डिका-५० मंच १। 
ॐ ‡ नक ह अ 
आशनऽपएतुमलस्पलञ्छत्वेदक्षःयज्ीवसे ॥ स्यौ 
1 > र 
कन्चुस>मन्ट्‌र। ॥ स्य ट 
ऋष्याद्धि-( ९ ) ॐञयानऽएत्वित्यस्य बन्धुक्ष्वे० ! विराङ्गायची छंर । 
स्वनो दैवत्ता । गाहैपत्योपस्थाने चवि०॥ ८४1 
सन्ना्थ- ८ नः) हमारा ( मनः >) मन ( क्रत्वे > यज्ञसकर्पके निभित्त (दक्षाय ) 
कमाबुानमे उत्साहक निमित्त ( ज्योक्‌ ›) चिरकार्तक ( जीवसे ) जीवनके 
निमित्त ८ सूर्थन्दये > चिरकारुतक्र सूयंके दर्खनके निमित्त (च >) भी ८ आप्तु ) 
मप्तदो ॥ ९२४1 ह । 
` भ्वावाथे-हमारे मन एकाम होकर यज्ञाजुश्ठान निवि समास करः सव कार्य- 
मं दक्षता मका कर अधिकं जीवनधनके उपञुक्त होकर ओर जगत्तमं सुखाभव 
क्रे परमात्माकी आज्ञा है कि नव जो कायं करो सव आरमे मन हटाकर उसीमें 
लगा \॥ ५४ ॥ | 
ज्रमाण--त्देव मनसा कामयत इदं मे स्यादिदं ऊ्वीयेत्ति स तव क्रतुरथ यदस्मै 
तत्सम्ध्यते स दक्षः ` इति श्चुतेः ॥ ५ 
काण्डक्सा-^५ मंच १1 
पुनं १. ह अ प्ेजनं | क $ ~ 
वैऽपितरोमलोदद विदेव्योजनं~- ॥ जीवंत्रात ` 
क ह =. $ 
ऊसचेमांह्‌ ॥ ५९ ॥ भ 
ऋप्यषद्दि-{ ९) ञ्षुनने इत्यस्य अन्धुक्रहषि; । निच्यद्धप्यदी छं० 1 
मनेष देवत्त \ गदहुपर्योपस्थाने स्वे (1 ५५] 
मन्ताथे-(६) (पितरः) हे पितरो! आपकी अनुज्ञासे (देव्यः> देवसम्बन्धी(जनः) 
उप ५ नः ) दमार्‌ ( मनः. ) पूर्वोक्त मनको ( पुनः >) फिर ( ददातत ) इस कार्यके 
पिपित्तः दे अथात्‌ भरणा करे इम यक्रार अयुशान कर हम आपके म्रसरादसे (जिम्‌) 


> 


नवनचन्त < ब्रत्मर › पुज पञ्च आदि गणको ( सचेमहि >) हम सेवन करर \} ९५ ॥ 


छभ्यायः ६. ] ` मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ९१५९ ) 


४५१ 


उथबा-हमारा मन सव मकार पितरोके अर्पित है उनकी प्रेरणासे हमे 
निकट प्राप्न हो जिससे संसारकाये करनेर्भ समर्थं हौं [ ऋ ०८ १।१९ ] ॥ ५९ ॥ 
कण्डिका ५६-मन् १। 


वयलसोंमच्रतेतवमन॑स्वनषुबिर्भ्र॑तः ॥ प्रजावन्तः . 
सचेमहि ॥ <६ ॥ | 


ऋप्यादि-( ९ ) उश्वयमित्यस्य अन्धषिः । गायन्नी कं ! सोमो 
दैवता ! दृक्िणाग्न्यपस्थाने विं ॥ ५६ ॥ 

विधि-( १) अनन्तर इस मंसे दक्षिणाभ्निका उपस्थान कार जप करे । 
मं्ाथे-( सोम >) है सोम ! [ पित्यज्ञका सोम देवता दै सोमाय पित्ते स्वधा, 
इस भंत्रसे हवि दीजातीहै ] ( वयम्‌ > हम यजमान ८ तव ) तेरे ( व्रते ) बरतस- 
स्वन्धी कर्ममे वर्तमान इए ( तत्र ) आपके रारीरावयवमं वा जायत स्वप सुषुपतिरमे 
( सनः) मन ( विथ्रतः ) धारणकरते वा रगयेहृए आपीकी कपास 
( मजावन्तः >) पुत्रपौत्रादिसे युक्त हए इम ( सचेमहि ) सेवन करते हँ वा सदा 
त॒म्दारे सम्बन्धा हा ॥ ५६ ॥ 

उगाशय-हे चंद्र ! अनेक प्रकारके सुखदेनेवारे हम आपकी उपासनामें भद्त्त 
इए दहै तुम्हारे परसादसे हम मनस्वी होकर मजा पञ्चुसस्पत्ति अनेक सुखभोग कर । 
यद पिद्याण मागे हे चन्द्ररूपपरमात्माकी पार्थना दे 1 तड चन्द्रमाः" वही 
न्चन्द्रमा दहै [ यञ्च ] {ऋ० ८ (१९1 १९ ] 1 ५६ ॥ 

ण्डका ५^७-म॑तच २ 


एषते रुद्रमागषयदस्स्वलाभ्म्िकणातस्षस्ख 
, स्स्वाहषतरुदमागऽयाखस्तयश्च ॥७ ॥ ` 


ऋष्यादि-{ १ >) ऊणषत इत्यस्य: मन्त्रस्य बन्छकरिः ! माजापत्या 
खटती छ०। रुद्रो द°! अवदानहोमे वि०) (२) ॐ एष त इत्यस्य मन्त्रस्य ` 
याज्ञे जमली छं ! रुद्धः देवता । पुोडाशनिकेपणे एदि० ॥ ५७ ॥ 

विधि-( ९ ) साकमेधके अङ्गभूत पितयज्नके षांश्च च्यस्वकयाग [ चन्द्रयाग } 
आरम्भ होता है उसमे इस कण्डिकाके मरथम भेजे अवदान हवन कंरे । 
[ कात्या० ५, १०,१२ ] मन्त्रार्थ-( रद्र ) विसेधपोको पापियोको अधर्वियोको 
अन्यायियोको उनके कमेका फर देकए सुबानेवाङे हे रुद्र देवता { (ते ) छम्हारी 
{ स्वसा >) भगिनी ८ अग्बिकया > अ्विकाके साथ (^ एषः). यह्‌ हममे दिया 


(१९६ > काजस्नेथिश्रीशु्यसलरदसंटिता- { ठचोयः- 


ङा पुरोडाद्च ८ भागः ) स्वीकार करनेकं योग्य ह (तम्‌ ) इस उन पुरोडाश॒को 
८ ज्षस्द > सेवन करां १ ! विधि-( २ >) यनंमानक जितने पुत्र पोजादि पुरुष 
लं अतिषरुपक्य एक एक पुरोडादा निक्पण कर्‌ फिर उने अयिक शक आर्‌ 
पुतेडास् निर्वपणे करै उसे अतिरिक्त कंते दै उभक मै किन्तु मुसेके विकके 
निकट जा मद्र चरसेकी खोदीह उस्पर `एष ते भागः इम मेने रखे 
{ कात्या ५, १० १३. तथा <. २०८. १.२] मन्ाथ-({ सद) हरु 
( एषः >) हमरि इरा अवकीणं { क्रा इया] यह पृगडादा (ठ) तुम्दास 
( भागः ) सेवनीय है तथा (ते) आयकर चिटमध्यस्ने रहनेवाद्य ९ आशुः 3 
मृसा ८ पञ्चः >) रक्षणीय प्यदे इस कण्ण इप्‌ भान इमक्मम्दी देत हं (॥ ५७ प्र 
विशेष-अस्विका नाम रुद्रकी उहन हे उसके साथ रुढदेव पिरोधियोक्ते माले 


र # ५ 


[म 


की इच्छा करतेहे सो यह्‌ द्रस्देवतर मस्विकाकं साय { हं अयान्‌ अस्विका 
दारडपच्छो प्राप्न दे जरादिक उत्पन्न कर्‌ उस विगेधीक्मे मारती ह. दद्र. भस्दिकिकी 
उपरता इस हवितसे शान्त होत्ती दं { =; &: २. ९ ] क्वरू तवाद कते हं उद्वदब्द 


गेघगर्जनक्म आदिक्मरण विददधिविशेष इं \ गत््विच्छदाव्दक्न महत अथे समन 
खर अथौत्‌ जगत्‌ हे यही द्ारद्रुपमे रुद्रकी भगिनी हकर का्यश्रायन कर्ती दहे 
रुद्राध्यायं सेवन आदिमं भी र्द्रा निवास सिखा है इसमे यद नो स्ेश््तादै 
मेघनियोण होनेसे सारदतु यापर हाती इ वदी उनकी भगिनीं रूप है. माची क्दट्मं 
इारतके अन्तसे ही नवीनं वषे पारम्भदोताया ओर एक वर्षं वीचनेसे ससरमं 
परिवर्तन होता ह बही जस द. अया ्ररह्भे वर्क उपरान्त एक नदीन ञ्वर पारंभ 
होता दे जो वडा कष्ट करता हे. इमकोा दी अस्विक्ाक्रत जगा कहते है. इतम्‌ वदा 
मनुष्य असादधघ्नीसे स्तक हाजात्ते है. इससे निमित्त दवन अवद्य करना चाहिये 
ओर इन्दी रोगा चान्तिके निमित्त चाह्॒मास्यके अन्तर्गत यह भो हवन ड. इमे 
खमय्‌ भा रारठकार नवदुगास जें दीता ह वद अस््वि्छा देवीका ही पचयवान 

ठे परन्तु घरघर्‌ हीन॑सं उडु उपकार होसक्ता हं. ङ मंजर वडा डत दे 
इद्धिमान्‌ इसमसे चइत ङं जानसक्ते है. इस कारण दिन्दर्धन माच सिद = ! 


नमाण-तित्तिरिः“-एष ते रुदं भायः सह सदखान्विक्येत्याह करडा अस्या- 
स्वक ख नया एका इहनास्त यर हिनस्ति तयवेन ८ राययत्ति- जत! रपे 
मनत दैवतर््ति र्त रोरूयमाणो वत्तीति वा मेउयत्तवः यदरूदत्तड्कद्स्य स्त्वस्ति 
मन्वाथ-(९,९१ददस्य रुद्रत्वमिति हारिदविक्म [ ल्नेर> १०1 ५ ] [ अस्विक 
षुहष ८ नः ) दमार्‌ < तयास्येव सह नागः. इति [ च्०२1 ६1२१९} पञ्च 
निमित्त दे अथात्‌ ब्ररणा गम सखन जर उसे क्रक सयप केसे यजमान 
जीवनवन्त ( बात्तम्‌ >) पजने ॥ << ¶ 


>= 
(4 


अध्यायः ३. ] निश्रमाप्यसदित्ता.। ( ११७.) 


कण्डिका ५८- मच ?। 


अर्षरद्म॑दीयलर्वदिवन्त्यम्म्बकटम्‌ ॥ बथानोवस्यं 


4 


यस्कश्टयथावस्नत्रयसस्कयाथामोच्यवमाय 
यात्‌ ॥ ९८ ॥ 


कप्यराएद्‌-( १) उअवरुद्रसित्यस्य अन्धुर््हषिः! विरष्टपत्तिश्छंड्ः । 
रुद्रा देवता । जपे विण ॥ ५५८ ॥ 


रिधि-( १ ) आखृत्करस्थानसे आकर जप करे । मंजाथे-(सद्रस ) पापियोको 
रुरानेवाटं ( च्यस्वकमृ ) तीन नेच, वा भूलोक अन्तरिक्षरोक दखोकरूप वां 
गमनरील वा जिनके नेमे तीन लोक परकाडित होते रै वा जिनके नैपकारसे 
तान खाक आक्रष्ट हाते द अथवा तीन वैद तीन कारु आधिंदविक आध्यात्मिक 
आयिभातिक ही जिनकं नेच हँ रेमे ( देवम ›) सर्गादिसे कीडाकरनेवारे .श॒द्चनेता 
भ्राणिययोमे आत्मरूप वतमान द्युतिमान्‌ स्तोचोसे स्तति करिये दए सुद्रदेवको 
( अव ) आर देवताओसे पृथ कर वा उत्कृष्ट जानकर्‌ ८ अदीमहि >) सव दुःख 
नार करते द वा उनके अचु्रहसे अन्न भक्षण करते हैँ वा चिने्र जानकर उनको 
भाग देते हं ८ यथा) जिस प्रकार (नः) हमको बह ( वस्यसस्करत्‌ ) उत्तम 
प्रकारसे निवास करनेवारे करं ( यथा ) जिसमरकार ( तः ) हमको ( श्रयसस्करत्‌ ) 
ज्ञातियामि श्रेष्ठतर करे ८ यथा ) जिममकार ( नः >) हमको (व्यवसाययात्‌ ) सवं 
कार्यों निश्ययुक्तं करे इस प्रकार इनका जप करते दे { आदीवाद्‌ है 1 1९८१ 

तसपविचार-लिनकी अम्बिका भगिनी दै वह उयम्बक होते है तीनरोकम्‌. 
गमन दोनेते अम्बिका विद्युदभिविरोप सुद्रदेवताकी भगिनीस्थानीय है ॥ ५८ ॥ 

भावार्थ-तीनां कारम एकरसरूप परमात्माका भजन करना सवको उचित दं 
बह सुद्रर्पपे प्रार्थनीय है धनसम्पत्ति वही देता हे तेजी इद्धि वदी करता है ॥५८॥ ` 


८ 


क!ण्डक्मा ५९ मच १ 


मेपुजमवियेखजङ्गेश््वयपुरषाययदजम्र ५ 
प्रखम्धवार्थसेष्प्ये ॥ ९ ॥ 


कष्यादि-( ९ ) अॐप्नेषजमसीत्यस्य बन्धुर्कषिः 1 स्वराङ्गायनी छं° । 
. दद्र देवता \ जप विण ॥ ५९ ॥ । र 


॥1 य 


[5 


{ ९१८ >) वाजसनेयिश्रीशक्कयक्तर्बेद संहिता [ तृनीयः- 


मंत्रा्-हे सुद्र ! आप ( मेवजस्‌ ) ओपधिवतत्‌ सम्प्रणं उपद्रवक निवारण 
करनेवाङे ( अमि ) हयो इस कारण हमारे ८ गवे > गौ ( अङ्वाय ) घोड (धुखुपाय) 
पत्र पौत्र भ्राता परिजनके निमित्त ( भपजम्‌ ) मव राग. दूरकरनको ओपवि दं 
वा ओपधिरूप परकाद्च करो तथा ( मेषाय ) मेष ( मण्य 2 मपा आदि पञ्चकः 
उपद्रवरदित जीवनके निमित्त € सुखम्‌ ) खुखदप्यक अपना भपजस्वरूप प्रकारा 
कृरो [ इस मंत्रने गरदपशुओकी क्षेम प्रामि हाती द 1 ]॥ ९५९ ॥ 
` दिशेष-पदाथेवि्यावारे यहा विदुतूका अथ करक कदे हे. कि विदत्‌ कितनि 
वत्करष्ट मेषज ३ यई भेषजके व्यवसायी ही विद्ोषरूपसे जानसकंते ह ।॥ ५९ ॥ 


कण्डिकया ६०-मंञ्च २1 


व्य॑म्म्बकैस्यजामहे युगस्थिस्स्पुष्िवर्धनम ॥ उ 
बोसकमिववन्ध॑नाच्पृत्त्यो्युश्चीयमाश्रतांत्‌ प्य 
म्म्बर्कैरुक्जायहेसुश र्षिस्म्पतिवे्द नम्‌ \ उवास 
कर्मिंववन्धनादितोषक्षीयमासुत- ॥ ६० 


ऋष्भ्रादि-( १ >) उयम्बकमित्यस्य वप्सिष्ठ ऋ० 1 वाड्व्राद्धी चिदु 
ष्छं० 1 रुद्रो देव्ता । पदिऋमणे वि० 1 ( २ ) ऊैूपम्बकमित्वस्य वस्ि- - 
छ ऋषिः । गाड्व्राद्ली चिष्युष्‌ छंड्‌ः । रूदो देवन. 1 कन्यग्थाः परिकरमर्े 
पिर ५६०1 


विधि-( ५ ध जेसे पितमेधमें पुतरादिषुरुप अपनी वामर ताडनकरकं उख्ठी 
ग्दक्षिणा करते हं तथा देवताकी सेवामें दहिनी जंघा ताडन करक तीन म्दाक्षिणा 
करते हँ इसीमकार इसमेभी पुरुष मरथम मंत्र जपकर्‌ तीन अभ्रिकी प्रदक्षिणा करते 
है ६ कात्या ५, १०; १९. १६ ] मन््ार्थ-( सुगन्धि ) दिन्यगन्धमे युक्त 
मत्यघमहीन उभयलोकके फर्दाता ( पुिवर्धनम्‌ ) धनधान्यादि पुष्टि वडानेवाद्े 
( च्यम्बकम्‌. ) पूर्वोक्त नेचत्रयसम्पन्न शिव इकरको ( यजामहे ) पूजन करते हैँ वह 
रद्र हमको ( खत्योः ) त्यु अपखनत्यु वा. संसारके मरणते ( सु्षीय ) सक्त कर 
वा छाने. जिसमकार ( बन्धनात्‌ ) अपने वंधनसे ८ उवौरुकमभिव > पकेडये - 
ककंटीफल्की समान जयोत जैसे पक फर अपनी मन्थीसे दूटकर भूषतित होता 
शस मकार रिवकी पासे जन्मम्ररण वंथनसे चिरयुक्त हौजारयँ ओर ८ अम्‌- - 


अध्यायः ३. 1 मिश्चमाष्यसहिता । ( ११९ ) 


तात्‌ >स्वगेरूप सुक्तिसे ८ मायुक्षीय ) न छट, भभ्युदयनिश्रेयस रूप दोनों फक्से रष 
न ई १।विधि-(रोयजमानकी कन्या भी अगरे मंत्रसे तीन परिक्रमा कौर[का०५ 
१०, १७. ८ पतिवेदनम्‌ >) पत्िके म्राप्तकरनेवारे -वा सम्प्रूणं युणसंपन्न युन्द्र्‌ 
पतिके विधानकरनेवारे ( सुगंधिस्‌ ) दिन्ययर सौरभप्रणं धमाधम ज्ञाता (यम्ब 
कम्‌ ) च्यम्बकदेव शिवको ( यजामहे > प्रूजनकरती हैँ ( उवांरुकम्‌ इव जैसे उरवा- 
रुकफर ( वन्धनात्‌ ) बन्धनसे छट जाता है इस मकार ( इतः ) इस माता पिता 
भ्रातर वर्श॑से बा इनके गोतरसे ८ सक्षय ) छटकर ८ असतः › विवाहउपरान्त पतिकै 
समीपकषे ( मां ) मत छटाओ. आदय यह कि पिताक गोच ओर घरको छौडकर 

पति के गोज मौर धरें दिवजीके मसादसे सदा निवास कर २॥ ६० ॥ 

भ्रमाण--सा यादेत इत्याह ज्ञात्तिभ्यस्तदाह सासूत इति पतिभ्यस्तदाह्‌ '` हति” 
श्चुतः [ २, ६, २.४}]॥&०॥ 

विशेष-पहटा मंत्रही महाख्त्युंनय कदहखाता दै इसको विधिपू्वंक शिवपूजनं 
करकै जप केसे अपग्त्यु निवारण होती है इसमें सन्देह नहीं ओर इस मेभ्से 
भी विदित होता है कि खुक्त होकर फिर संसारमें नदीं आता [ ऋ० । ९ 1 ४ 1 
३० 1] \॥ ६० ॥ 

कण्डिका-६१ मंच १। 


एतत्ते रुद्ावसन्तेनपरोमूज॑वतोतींहि ॥ अवततं 
वापिनांकावसस्कृरिवायाऽअहि&सत्रऽशिवो 


तह ॥ 2१ ॥ 

बहष्यदि-८ २ ›) ॐण्तत्त इत्यस्य ब्विष्ठ ऋषिः 1 शुरदिगास्नार्पोत्ति- 
श्छं० 1 सद्धो देवता । स्थाण्वादौ वंशयष्टिसंसजने पि०। ( २) ञज्कृत्ति- 
वासा इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । खरि गास्तारपक्तिश्छंदः ! रुद्रौ दैवता 
उदन्तोपस्परने वि० ॥ ६१ ॥ ॥ि ह 

[ जिसके दोनों चरणो वाहर अक्षर, आदिकं दोनों पादमं आठ दहा वह 
आस्तारपंक्ि हे ! ] 

विधि-(शच्यम्बकयागके हवनसे बचे इए पुरोडाश ( चाबरु नौ >) आदिकं 
बाध तृण वांसादिके बनेहुए सूति ८ टोकरे ) नाम दो पा्रोमें रखकर एक भ्वांसकी 
रककडीके दोनो सिम उसको बांधकर केधेपर रखकर उत्तराभिखुख ऊ दूर जाकर" ~“. 
किसी उंचे स्थान बृक्ष बांसदड अथवा वल्मीकपर जहां “उसको गड न! 
इस मंचको पडकर स्थापन केरे इससे गोओंको रोग न होगा [ का० ˆ 


( १२०.) - काजखनेयिश्चीशुदवद्ुकेच्लषहेनः-.- : - { वतीयः. 


मन्नार्थ-दे ( रुद्र ) उक्तयुणसम्पन्न .मह देव ! ( एतत) यह ( ते. ; आपका (अब- ~~. 
` सम्‌ >) हविःरोषाख्यनाम भोजन दै [ देशान्तरको जतेदए मागमे जा. . तडागादिकें ; ~ , 
समीप वैठकरं ओदनादि भक्ष्य खायाजाय उसे अवस कहते हँ ] तेन) इसके साय. 
तुप (अवततधन्वा >) हमि विरोधि्योके निवारण हौनेसे ज्या - उतारेहुए धट्पक्तो > 
छे ८ पिनाकावसः >) अपने पिनाकः घनुषकों व्रम्‌ छिपाय ( मूलवत्तः ;) सनवान ~ . 
नाम पर्वेतक्े { परः >) परभागवती. होकर ८ अतीहि > गमनकरो अयति. इस अपने ~; 
भागको ठेकर दीघं गन्तव्यपथं अत्तिकमण कर अपने निवासभरूत संजवान्‌ नाम्‌ पव :.. ` 
तके ` दिखरपर उपस्थित दो “अवा तुरहारा निरन्तर विस्दत धुप हे ठम . अपने .. “ 
तेजसे ८ नाकः ) अथात्‌ स्वर्मप्यन्त आच्छन करके गमनकरनेभे समथ हो तुकं ; -. 
किसीप्रकारकी सहायताकीः आवङ्यकता नही .ˆ* [ वहुप छिपाकर' जानेका कारण ` : 
यह कि माणी भयभीत न हो, अथात्‌ रुद्रने अपना धनुष अव उत्तार छिया 1.१4... 
विधि-( २.) वे दोनो मरति इक्षादेके ऊपर स्थापन करने उपरान्त. वेदक. -. 
निकट आकर यजमान दूसरे म॑च्रसे जलस्परा करे [-का० ५.१० न (1; 
सचार्थ-दे रुद्रतिमदछत्तिवासाः) चम्माम्बर धारणक्ये हो वा सम्पूणं प्राणियाके : ~` - 
तर रहनेसे चर्माम्बरधारी हो ( नः >) हमारी ( अर्हिसन्‌ ) हिसा न करते. अथात्‌. - ~. 
दभारी समस्त शारीरिक विपतूकोः अतिक्रम -कर रक्षके अभिप्रायं - ( रिवः .) 
- हमारी --पूजसे - सन्ठुष्ट॒वा कोपराहेत होनेके कारण कृर्याणस्वरूप _ दोकरं .- 
(अष ) अपने स्थानयं निवास करो वा पर्व॑तको अंतिक्रम्‌-कर जाओ ॥६१॥. ` .: 
` ` विपधेष-शिवके धदुषका नामःपिनाक' हे गजचमं -घारण . करनेसे कत्तिवास दं ` .. 
घाराणिक पदाथंवियावारे कदत पर्व॑तके ऊपर मे्वोके उदय हानेसे सदो इन्द्रधुष ` 
 देखाजाता है इसकौरण वह ही रुद्रका निवासस्थान कथनकिया दहे विद्धत्‌सम्पूणंश- - ~ 
, -रीरके चम्मान्तरवतीं हे इस. कारण संद्रको विंदते -होनेमे करत्तिवास ओर मादेव - ` -< 
` कटाः है ॥ ६१.॥ - ध 
_ १० द्यानन्दने रुद्रका अर्थं यहां योधाका किय सो सवेदा हास्यसुचंक्‌ दै 
ओर त्याज्य है कारण कि कोः प्रमाण नरीह ` ॥ ६१.॥ 
कण्डिका ६२संच.-१। 


 नथायुषखमदज्भहडङ्दयपस्यन्यायुषस्‌ १ -पदेवे्षं 
 व्यायुषर्तश्राऽअंस्वन्यायुषम्‌ ॥६२॥:- ~: 


ऋडन्यतई-( १ >) उ०्पाखषसितस्यस्य नासघ्यण ऋषिः 1 उरण्गच््छन्डः । त 
उद्र देवता । वपनादौ जेष तवि०.1.६२।॥ 


£ जिसके चार पाद्‌ सतरह अक्षर हों वद. उष्णिक छंद है! ] 


अध्यायः ६. ] 1भिश्रभाष्यसदहिता 1 (९१२१) 


किधि-( १ ) अनन्तर यजमान मस्तकं सुण्डित करत श्षौरकमके समये 
 म्रथम इस मंत्रको जपे [ कत्या० ५..२, १६ ] भंत्रार्थ-हे रुद्र ! ( जमद्रेः 3 
जमदि पिकी जो ( च्यायुपस्‌ ) वार्य यौवन वृद्धावस्था है तथा ( कक्यपस्य ) 
करयपम्रजापातिको जेसी ( ज्यायुषम्‌ > तीनो अवस्था है ( यह ) जैसी ( देवेषु) 
देवगणकी ( ज्याञुषम्‌ >) अवस्थाके चरित्र हँ (तत्‌) षह सव (च्यादयुषम्‌ ) ज्यायुष 
( नः ) सञ्च यजमानको ( अस्तु >) माप्त हो अर्थात्‌ इन पूर्वोक्त महात्माओकेसे 
-चरित्र हमारे दहोजार्यं ॥ ६२ ॥ 

भमाणानि -चचंश्ुवँ जमदभिन्छेषिर्यंदनेन जगत्पश्ष्यत्यथो मनुते तस्माच्श्चुजंमद्‌- 
चिन्छषिः'' [ श० 1 ८ । १।२१३।] “क्यपो तै दूर्मस्तस्मादाहः सर्वाः प्रजाः 
काञ्यप्यः' ' इति [ श ० ७! ४।१। ] गाक-इनम्माणोके अयुसारनेत्र नमद्भि 
ओर क्यप कूर्मरूप इन्पर ह तो रहेश्वरका तेज हमारी नेज इन्द्रियोमे अवे. ओर 
योगके वरस अनन्तकारुतक हम लिये, वेदमं तीनों कारुका कथन है इस कारणं 
प्रथम चरके अर्थं भी संदेह नहीं दै. बेदिक पि नित्य दै ॥ ६२ ॥ 

कार्डक्य दर्‌-म्ने २) 


शिवोनासरिस्स्वधितिस्चणितानसस्तेऽअस्तमा 
हिक&िसीऽ॥ निर्वच्तखस्यददेनाद्यायप्य्रजन 
नायरायस्प्योषायद्युप्यजास्त्वायसुषीरर्षीय।६३॥ 
१० | | 
इति संहितायां ततीयोऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 


ऋष्यात्डे-( १) अरगशिवो नामा्ीत्यस्य नारायण ऋषिः! खररग्जमती 
छं० । छुरे देवता । श्चरप्रहणे सि ०। ( २ ) अ्निवतयामीत्यस्य न्या 
यण ऋषिः 1 जुररिग्जगतपे @ं० । लि ङ्क्त देवता । वपने वि? ॥ ६३ ॥ 

विधि-( २ ) पथम मंत्रसे लोहष्चुर अहण करे [ का० ५ ३, १७ ] मंचाथ- 
सर्वन्यापी होनेसे श्चुरमें व्याप क्ुराधिष्ठित देव ! तम ( नाम ) नामकरके ( दिवः). 
दरान्तस्वभाव कल्याणकारक ( असि ) हो ( स्वधितिः ) वज्ज (ते) तुम्हारा (पिता) 
पारक रक्षक हे ( ते ) तुम्हारे निभित्त (नमः ) नमस्कार है (८ मा) उक्षके (मा) 
मत ८ हिसीः >) आघात करना १1 पवयि-( २ ) दूसरा मंत्र पडुकर सुण्डन 
[ का० ५, २, १७ ] स॑त्रार्थ-हे यजमान ! इस क्रियाके फरसे (आयुभे ) जीवनके 
निमित्त ( अन्नायाय >) अन्नादि भक्षणके निमित्त (प्रजननाय ) वहुतम्रजा (रायस्पो- 


{ १२२ वाजसनेयिश्रीख्छक्कयज्ञवंदसंहिता- । चतुथः- _ " 
खाय >) वहत यनघुष्टि ( खुमनास्त्वाय > उत्कृष्ट प्रजननस्रामथ्यं ८ खवीय्योय ) भर , | 
सनीय वलकी प्रा्तिकेः निमित्त ८ निवर्तयामि ) खण्डन करतां} ६३१ # 


इति श्री्चुह्नयदचर्वेदीयवाजसनेयिसंहितायां पण्डित ञ्वादाप्रसादमि्तमिश्र- 
माषामाप्ये सरन्याघधानादिपिन्यान्तस्तरतीयोऽव्यायः ।॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ° 
एदे, महीनाम्पयशखतसख, आङ्त्या, ऋक्पामयोः-द्िकाः 


बतंकृणतषडे-षतेचतसो,-वस्व्यसितिखः एषतेदेः शक्रन्त्वाच ` 
तश््ी,-दित््यास्त्वगष्टौ, दशसतत्रिऊशत्‌ ॥ १० ॥ 


अथिष्टोम्‌. 


च्छ .डक्छ 2-म्च २} 
एदमगन्पदेवयजंनम्म्प्रथिघ्यायवदेकामोऽजज्ष 
न्वित ॥ अह्कयामान्भ्यंपन्तरंन्तोयज्भी 
शयस्प्पोषणसभिषामदिम ॥ इमाऽआण्ञशससेस 


अ ह 

न्तडेवीरोषधघेज्ायंस्स्वस्स्व्धितेमेन€दिकसीऽ१॥ ` 
ऋष्यातदि-( १ )-ॐख्दमगन्मेस्यस्य अरजापत्तिकषिः । - विराङ्बाह्यी ` 
` जगती छं० } देव्यजनदेवता । यत्ञशाल्ाभ्वेरे (वे? 1 ( >२ ) अन््याप्‌ 

इत्यस्य न° ० 1! तवरराड्व्रष्ड्योजगती छदः ! आपो देवता ! कशानत्म्‌- ` 
` द्विराद्राकरणे ब? 1 (३ ) उण्डयोषध इत्यस्य भ० ऋ० ¦! विरशड्ब्राद्यी : 

पे० छं० । ओर्षपिर्देवतः 1 उदपावे श्चरच्छिच्ङ्कशाश्नघक्षेपणे वि! (४). 

स्वा धत इत्यस्य भ० ० 1 वविराड्त्राह्ां प० ऊ० । श्चुरो देवता 
- रण केश्श्मश्व्पने ३० ४8 ११५ 


प्विष्वि-( ¶ >) आधान अच्चिदोज अभ्युपस्थान चातुर्मास्यंके मंन तीसरे अध्या- ` 
यम्‌ कथन क्तिय अव चये अध्यायसे आद्ये की ३२ वत्तीस कण्डिकापर्यन्त अभि- ` 


~ र खं रद्र ४८ 
ध अववा इ रद्र ठुमं (स्वधितिः अविनायी, दोनेते वजमय हयो जिन- आपका ( दिवः ) दिन. 
नाम है स अप भरे ( पितासि > पिता .आपक्रो प्रणाम है चुम सु मत मारना मै मक्त अन्न भन 
खवीगयर आर घन प्रापतिके अश्र जपक्रर आपके आश्रये ख द सखोको दूरकरताद्ं । ६३ ॥ ` 











जव्यायः ४. ] मिश्नभाण्यसदहिता 1 ( १२३२) 


्टौमके मंत्र कथनं किथेजते है । सो चौथे अध्याये यजमानं संस्कारपूर्वक 
सोमक्रयमंत्र मधानतासे कटे नात्तेह सो आदिमे यजमान सोद ऋतिजोंको वरण करद, 
अरणीमिं अनिको समारोपण कर मथम्‌ मंत्रसे यज्ञराखामें मवेदा करे [का०७।१।३६] 

मन्वाथ-हम(इदम्‌)इस(प्रयिन्याः)पृथ्वीसम्बन्धी ( देवयजनम्‌ ) देवयजनस्थान्मे 
(आगन्म) माप्नहृए हैँ (य्ोजिस देवयजनस्थानमें ( विख्ेदेवाः)सम्प्णदेवता८अचु- 
पन्त)प्रीतिसे स्थित इए ह जछ्क्सामाम्या)ऋक ओर सामके ॑ोद्वारा(्यज्चमिः)तथा 
यसमतरासे ( सन्तरन्तः ) सस॒द्रवद्वम्भीर सोमय्गको सम्पादन करतेदृए (रायः ) 
धनकी ( पोषेण >) पष्ट ओर ( इषा >) अननद्वारा ( सम्मदेम ) प्रसन्न हौ अथात्‌ 
वल पुषटिसाधन अतर शेखवर्यखाभ करके तप्त दों १।िधि-८२) अनन्तर यजमानके 
` मस्तककं केश ओर र्मश्चका सण्डन हो उससे प्रे इस दूसरे म्स जख्द्वाय यजमा- 
नके वार भिजोये नाय [का ०७1 २।९] म॑नार्थ-( देवीः > दीपिमान्‌ मिमं ( आपः ) 
नर ८ मे ) मरे निमित्त ( शमड) निर्चवय कल्याणकारी (सन्त दो ॥२॥विधि- 
(२३ > तीसरे म॑तसे अचिरोत्पत् ङराओंको कछेदनकर नख्मे डाके क्चरकी तीक्ष्ण- 
त्राकी परीक्षाः करे [ कात्या ७9, २, १५, १० ] मंच्रार्थ-८ ओषधे ) हे ऊरात- 
रुणदेवता ! तुम यजमानकी ( जायस्व >) श्वरसे रक्षा करो [अथात्‌ ऊरशद्वारा परीक्षित 
होकर यह श्वर यजमानको कषटकारी न हो ] ३ 1 विधि-(४) चौथे मंत्रको पटे- 
नेपर क्षौर कर । म॑च्राथ-(स्वधिते ) दे ्छुर ! ८ एनम्‌ )इस यजमानको (मा्हिसीः 
मत मारो अथात्‌ कष्ट न देना ॥ 

कण्डिका २-मन्त्र २। 


आपोऽयस्म्मान्मातर+शन्धयन्तघृतेननोघतप्प्-> 
एनन्तपविश्धरढरिरिप्प्स्प्रवहन्तिदेवीसदिदाग्भ्यच्ड 


चिरापरतऽर्णमि ॥ दीक्चाठपसोंस्तन्रयितान्वाशिषा 
` €भ्लाग्माम्परिदपेदंवण्णेम्म्पुष्ष्यन्‌ ॥ २॥ [ २ | 


ऋष्यादि-( १ ) अपत्यस्य भजापातिक्रहषिः । स्वराड्बाद्यी 
निद्प्छं० । आयो देवता । अप्छलनात्वाद्धव उद्वमने 3० । (२) ण्दा- 
श्षातपसोरित्यस्य भ० ऋ० 1 स्वराडइव्राह्यी अिं० ° । वासी देवता \ 
वास्ःपरिधाने स्वे ॥२॥ ध 

विष्थे-(रमथम मत्रसे स्नान कर जठ्से उद्वमन करे(का०७२ । १५)मन्त्राथ- 
(मात्तरः) माताकी समान जीवनरस्क.( आपः)जरु(अस्मान्‌ >दमको ( छन्धयन्त॒ ? 
पवि करैः अर्थात्‌ क्नौरकर्मनिमित्त अपदतिको दूर करं (घृतप्वः) क्षरित जलोसे पनित्र 


( १ रथ ४ = , अजसनेयिश्रीशुद्धयस्वदसंहिता- 1 चेतुथेः- र 
-करनेवारे जखूदेवता ८ घृतेन > क्षरित जट्से ( नः 2 हमको ८ घनन्तु > विचर कर :: 
अथवा हम घृतसे परिष्छत इए हँ हमको जरु पवित्र करे (दि) तिक्चयही (देवीः > `. 
अतिमान निंर ( आपः ) जरू ८ विश्वम्‌ >) सम्प्रूणे ( रिस्‌ >) पापको वा-मल्करो" ~. 


€ भरवहन्ति -) दूरकरते है ` अर्थात्त्‌ मस्तककेः उपर दौीयमान.वा -वहमान -.यह्‌. :- 
जखथारा इमे सव पाप दूर करै, भँ (शुचिः ,) स्ननसे युद्धः (.आप्रूतः 3. - ` 
-स्नानादिसे तथा आचमनसे वाहर भीतर पविच्रहृंमा -( आभ्यः -): इनसे (उतइत्‌- -: 
-एमि ) इस जरसे उत्थान कर्ता रूः ११ विधि-( २ › दूसरे भैनसे भौीमवख, धांर- .- 
ण करे अथवा घरकी धङीहृईं पवित्र धोती धारण करे नीवी न करे. [ का -।-5 ॥ 
२ 1.१8 1 १९ ] मंत्रा्थै-हे क्षौम ! तम ८ दीक्षात्तपसोः `). -दीक्षणीय इष्टे. तथा ~“ : 
-उपसदइणटि दोनो प्रप्नारके यज्नके ( तन्रू ) अङ्गीभूत ( असि ). दोः. अथात्‌ -दीक्षा- “` 
भिमानी ओर तपोभिभानी देवताके शरीखत्‌ भिय हो. ( ताम्‌~) उस्र दीक्षातपकेः `: 
दारीर वा देवताद्वयके शरीरभूत ( शिवास्‌ >) कल्याणकारकः (-काग्मास्‌ > ` कोम: 


दोनेसे सुखस्पशं ( त्वा > तुमको ८ भद्रम्‌ ) कल्याणयुक्त- (कान्तिम्‌ ) कान्तको. -.. 
८ पुष्यन्‌ >) वट करताह्वभा ( परिदये ) मै.षारण करता ह २८।॥ २. ~ _ 
` जमाण-'“रिपोरिपमिति पापनामनी भवत्तः'-[ निरु> -४ 1२१] -[ ऋर1.*., 

31६ । २४] 1 त 
विवर्ण-सन वा अरसीकी छारसे जो वखं वनतां ` है उसको क्षोमं. कहते है. :. 


दीक्षा प्रथम उपदेशको कहते है. नेसे सोमयागके -मनघ्यभेः ` अभिषटेम सोमयागमें -: - 


[१ 


निसंपकार सामाहरणादे कियाजत्ता दे; वह यहासेः ही उपदिष्ट ` इसकारणः र 
इसकी दीक्षणोय यन्न कहा । ध 
उपखद्-समीप पपत ज॑से.राजसयादिमे अथिष्टाममे उपदिष्ट होकर ही वाजपेया- न 


दिं अधिकार होत इससे ओर सोमादरणादिके ,उपदेरकी अपेक्षा नहीं होती". 


केवर ऊछेकं विदोपरनियभ पान करने होते है इसीमकार तप उपसदका नामान्तर ~~. 
मात्र हं, तपरान्दका अथं नियम हे ॥ ५ 


काण्डिका २-मन्तर र. | द = ध 
सहयनाभ्पयेसिषर्वो दाऽअदिष्चिदेहि ॥ दन 
स्यासदखनीनकनचश्ुाऽअंखिच्चस्मदेहि ४२ ॥ 


ऋष्य द-८ १) उमर्हनामित्यस्य.भ्रजादलिद्० ! प्र सचष्टुप्ड० ! 
नननात्त व्रतम्‌ । एराराभ्यजने प्ि० 1. (२ ) उर्रवस््वासीत्यस्य भण 
„ ० \ छ रवक्तद्कः० 1 जनं देषतस्‌ 1 उरक्ष्यसखने . वि ॥.३.॥ । 


अध्यायः ४. ] मिश्चभाप्पसदिता । ( १२५ ) 


विधे-( ५ > यज्नशाङाके पृवेभागमें करासनपर बैठकर यजभान पा्वँसे छेकर 
मस्तकपर्यन्त अनुोमक्रमसे गौका मक्खन मथम मंत्रसे मछ [ का०७।२। ३३] 
मन्त्रा्थ-हे गन्य नवनीत ! तुम ( हीनाम्‌) गौअंकि ( पयः ) इग्धरूप हो. ध्चोदाः) 
तेन सम्पादन करनेमं समर्थं ( असि ) हो इसकारण (मे) मेरे निमित्त (वचः ) तेजको 
( देहि > सम्पादन कीलिये १ \ विधे-( २ ) दृसरे मंत्रसे विकङ्कत पर्वतके अन- 
नके ( अभावमें दूसरे अंजनको ) अध्वयुथजमानकी दिनी आंखमं दोबार ओर 
वोहिमं तीनवार ख्गाव [ का० । ७1२६ ३.४] मंत्रार्थ-हे अञ्जन { तुम (बत्रस्य) 
बृत्रासुरकी ( कनीनकः ) कनीनिका कशीपुतरीरूप ( असि ) हो ( चङ्ख्दा;ः > 
चश्चइन्द्ियकं उत्कषं साधनम समथं ( असि ) दो इत कारण (मे) मेरेनिमित्त 
( चश्चुः >) चध्चुइन्द्रियकी उत्कृष्टता ८ देहि › प्रदान करो २॥.३॥ 

भ्रमाण-““महीत्ति गोनापसु पठितम'*-[ निघं० २, १९१, ५] 'यत्रवा इन्द्रौ 
वृच्रमहंस्तस्य यदक्ष्यामीत्‌'` इत्यादे श्ु्तिः [ ३, १, २, १२ 1] तथा च तित्तिरिः 
“इन्द्रौ चृ्रमहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्तदेवाञ्जनमभवत्‌'' इति 1 इन्द्रने चत्राञ्ुरको 
मारा उसकी कनीनिका गिरी बही अंजन हआ 1 

विवरण-अतुलोम शरीरके रोम जिसपरकार अपनी गतिपर अनुसृत है उनकी 
गति विरुद्ध नहीं है मस्तकञआरभ मसे पादश॒ष्टपर समाप्त होते है. उपरसे नीचे- 
को अचुखोम हृससे विषरीतक्रमको मतिखोभ क्तं । 

चिकङकत्‌ नाम पर्वश्रेणीसे उत्पन्न हुए अंजनको त्रिकङत्‌ कहते है इस समय 
इसको रेन्द्रनादि अथवा. 'सातपुड' पवेत कते दं । इृत्रशाब्दसे दुमण्डर आवरण 
कर्तां जीर चश्चुमध्यस्थ कृष्णविन्टुको कनीनिका कते है 

चिकञङ्कत्‌ पर्वतके तीन अक्र दिखर दं मेधबृन्द चरतेसमयं उससे छिनभिन् 
हो गिरजाते हं उनमेही यह अंजन उत्प होता हे, यदी कृष्णवणं एषं इसी पवत 
र्‌ मेय निरन्तर गभन कर्त है, इसी कारण दृ्रूप मेघकी कनीनिका वणन किया हे 
ओर यही वैच्यक साशरमं नेचगोगकी भधान ओषधि कदींहै ।॥ ३ ॥ 


कण्डिका श्-मंच ३1 


चिच्पतिम्पाएनावकाक्प्तिस्मांएनातहेवोमास 
9 ्स्यर्रिम्म 
भि~ ४ तस्य॑तेपविच्पतेष द्यवन्त्क।चऽ 


| 


तच्छकयसम्‌ ॥ ६ | 


{ ९६) वाजसनेथिश्रदल्क्यसर्वेदसंहिता- [ चथैः- 


ऋष्यतडि-( १-२-२ ) उश्चित्पतिर्मत्यस्य संच्रचयंस्य म० ऋ० ¦ लिच्य 
द्रष्य पक्तिश्छं । भरजापतिसतितार देवते । नाभेरधोकमाजेने 
वि० ४ 

विधि-( १-२-३ >) इस कण्डिकाके तीनोँभंत्रसि पथक्‌ पृथक्‌ सात २ वार षाट- 
करके कङपविच्रद्रारा शिरपर माजन करे [ का० ७! ३। १] मन्वार्भ-( १-३) 
८ चित्पतिः ) ज्ञानके अधिपति वा सनके अधिष्टात्रीदेवता ( अच्छिद्रेण ) छिद्रद्यून्य 
< पवित्रेण ) वायुरूपपविच्रसे तथा ( सूर्यस्य >) सूु्ंकी ( रदिमभिः किरणोते (मा) 
खुद यजमानको { ुनातु ) पवित्र करो [ बायुही अच्छिद्र ओर शुद्ध हौनेसे पवित्र है 
अथवा आादेत्यमण्डल ही शुद्ध ओर अच्च्छिद्र्‌ हे 1 (वाक्पातैः) वाणीके अधिष्टात्री 
देवता च्ठद्रदून्य वायु ओर सूं रदिमदारा ( मा ) खञ्षको ८ एनानु ) पवित्र करै 
८ सविता ) सर्वान्तयांमी ( देवः 3 देवता छिद्रद्युन्यवायु ओर अपनी ज्ञानरूपं 
रदिमिद्वारा सज्ञे ( एनातु >) पवित्र करै ( पवित्रपते ) दे पवित्रात्मकि रक्षा करने- 
वाख परमात्मन्‌ ! ( तस्य ) उस ( पविचपरुतस्य ) पूर्वोक्त पविच्नपूत ( ते.) आपके 
पवित्र द्वारा मे पवित्र हा ह. हमारे अभीष्ट सिद्ध करो (यत्कामः>निस कामनाक 
मैं ( पुने >) पविच्र दू ( तत्‌) आपके प्रसादके उसको ( र॒केयम्‌ >) करनेको समथं दः 
अथवा सोमयाग अचुष्ठानमें अपनेको में रोधन करता दं उसके अचुशनमे समथ 
ङ अन्तर्यामी देवता सुञ्ञे पविच्र करे ॥ १-२८-३ ॥ ४॥ 

भजमाण--मनो वे चित्पत्िरिति तित्तिरः । प्रजापतिर्व वित्पातिः' इति श्तेः । 
{३1 १।२।२२]1>2॥ 

भाषार्थ-सव अचुष्ठानमं पवि होकर मचुष्याको मथम पर्मात्माकी उपासना 
करनी चादिये जिससे कायं करमेमे संम्थं हौ ॥ ८ ॥ 

च्ण्डिक्छा ५-मन्त २। 

त नि + 1 गंय १९ क > 
आअेदिवासऽईमदेकामम्प्रय्त्य रे ॥ अदेवो 
सऽञआशिषो यज्िय{सोहवामंहे ॥ < ॥ 

जहष्यप्दि-८ ९ ) उभ्ञावोदेवास इष्त ्रजा०ऋ० ! निच्छृट्‌ाष्यैलष्टुष्छं०। 
-खाश्तेर्दवना \ सख्जमानं प्रत्याशी कचन वि १५८१ | 

विधि ९) अनन्तर अध्व यजमानको यह मंत्र पाठ करावै [का ०७ ३1६ ] 

मचा थ-देवासः)हे देवताओो{(अध्वर) इस यज्ञके (मयाति)वतनान होनेके कारण 

< वामम्‌ › आपके निकट वरणीय यज्ञके फरको ( वः ) आपसे ( आईमहे ) स 

 भकारसे प्राथना करते ह ( देदासः ) हे देवताओ ! < यज्ञिपासः ) यज्ञसम्बन्धी 


अध्यायः ४. ] भिश्रमाष्यसदहिता । ( १२७ )} 


( आदिषः ) फराको ८ आ ) कानेके निमित्त ( वः >) आपको ८ हवामहे ) कुखा- 
तेहं॥ ५॥ 
नमा ग- ईमहे याचितकरममसु पठितः" -निघं० ३! १९1 ९]॥५॥ 
कण्डिका ६-मन्र ४५1 


स्वाह्‌।न्ञंमनयसस्स्वाहोरोरन्तरिभानस्वादाद्या 
वप्रिथिवीरभ्या९$स्वादावातादाश्सेस्स्वाहां ॥९६॥[५] 


=ऋष्या-( १-४ ) ॐस्वाह्‌ए यत्तनित्यस्य मचचतुष्टयस्य जजा० ऋ०। 
एनच्यदान्वतुद्ु. ० । यत्तो द° । अगलसखक्मोचनोत्पवने वि०॥ ६॥ 


विधे (१-र)हस कण्डकामे स्थित चार मंत्रोभे एक एक क्रमसे एक कार्म 
दोनों दाथकी चार अंगरि्योको सकोडकर ख्॒ठी बांधकर स्वाहा कहकर चौथे म॑ज्रसे 
मौन हदो खोर [ का० ७1 ३ । ७1 १० ] सैन्रा्थ-हम ८ मनसः › चित्तसे (यज्ञम्‌) 
यज्ञकरनेमे ८ स्वाहा › मरवृत्त इए हँ (उरोः > विस्तीणं ८ अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरि 
क्षसे ८ स्वाहा ) यज्नराभकरते हँ ८ यावा्रथरवीभ्याम्‌ › हम लोक ओर भूलोकरे 
< स्वाहा ) यज्नखाभ करते हँ ( वातात्रू ) हम मवहमान वायुस ( स्वाहा ) -यन्नराभ 


करते है ( आरभे ) यज्ञको आरभ करते ट ( स्वाहा ) यह अयुष्ठान 
भारभाक्षया खसिद्ध दौ १-४ ॥ ६ ॥ 


दिशष-इस मंत्रसे यह प्रगट होताहै कि यज्ञ जिलोकन्यापी हे, अथात्‌ जगत्तकी 
सम्पूर्णं वस्तुरओमिं निवास करता है उपरोक्त वस्तुओसे प्राप्त दता है ओर साव- 
धान सनसे यन्न करना चाहिये,स्वादाशाब्द निपातन हे जाह्यणके अयुसार अनेक अर्थं 
होते है सो यहां छ्चि है. मन दय प्राण वाणी आदिके नियभसे यज्ञ॒ आरंभ करे 


यह्‌ तात्पयदहे॥ £ ॥ 
करण्डक्छ ऽ-मनच्र ^ 


आर्वत्येप्प्युज्ञग्रयेस्वाहागेधायेयनयेभ्य्रयेस्वा 
हादीक्षायेतर्पेग्ययेस्वादासरस्वत््येपष्ष्णेग्य्ये 
स्वाहां ॥ अपोदेवीरेहतीर्चिश्धशम्म्यवोयाव्‌ापए 
यिवीऽउरोँऽअन्तरिश्च ॥ खष्दस्प्पतयेहविषा विधे 
म॒स्स्वादां ॥ ७॥ 


( १२८ ) वाजतनेथिश्रीशुक्यलुर्वेदसंदिता- [ चतुर्थैः- 


ऋष्यादि-( -४ >) अॐजात्यैषथुज इत्यस्य भरजाष० ऋ ० । पीक्तश्छं० ॥! 
अधिदेवता 1 ओद्रभणहवने चि० । (५ ) उज्ञ्दापोदेदी रित्यस्य ्र० ऋ०। 
आषीं इुदती छं० । छिङ्धोक्ता देवता ! जपे .तवे० ॥ ७ ध । 

विधि-( १-५ ) इस कण्डिका स्थित पाच मंत्र हैँ परे चार मंच्रोमे अन्न 
ग्रहण कर फिर पचम मंत्र ओर पर कण्डिकामे स्थित मंत्रसे स्थारीभमेमे खवद्रार 
दो उद्ट्रभण ( कायौरम्भन्नूचकर ) आहति मदान करै [ का० ७1३1 १६] 


सन्नाथ-( आष्ुत्य ”) यज्ञ करू कर इस भकार धारावादिनी मव इच्छा. मनकी 
संकस्पप्रूतिके अथे (प्रयुजे ) मेरक ( अम्रये ).अभिके उदेरासे यह आहनि -दीजातीहै 
( स्वाहा > यह आदति सुसिद्ध हौ १ 1 ( मेधाय ) श्ुतमंचकी धारणश्क्तिकीं 
सिद्धिके निमित्त ( मनस ) मनके मश्त्त करनेवारे ( अप्मये ) अके उदेरेसे यह 
आहुति दीजाती हे  स्वादा ) यद आति सिद्ध द “मनक स्वास्थ्य दीने 
बिद्याधारणकी सक्ति होती है २1 [ जपकर ] ( दीक्षायै ) वतनियमदीक्षाके. . 
सिद्धकरनेवारे तथा ( तपसे >) तपके सिद्धकमनेवारे अर्थात्‌ दीक्षा ओर तपके प्रवतंक 
८ अश्नये ) अभ्िदेवताके उदेदसे यह आदति दीजाती है ८ स्वाहा ) यदह आदति 
सुसिष्ध दो ३ । ( सरस्वत्यै ) मन्नोचारणशच्छि ओर ( प्रष्णे ) पुषटिकेि साधक 
( अभ्नये >) अभ्रिदेवताके निमित्त यह . आति दीजाती है ८ स्वाहा >) यह आहति 
खसिद्ध हौ ४ । ( देवीः ) हे प्रकारामान ( बृहतीः ) -उहत्‌ ( विञ्वशंवः ) जगत्के 
नद्‌ करना ( आपः ) जसे ! ( चवाषटथिवी ) दे दलोक भूमिके अयिधची 
देवता ( उरौ अन्तरिक्ष > विस्तीर्णं अन्तरिक्ष तुम्हारे निमित्त ओर ८ चहस्पतये ) 
रस्पतिके निमित्त ( इविषा > इवि ( विधेम > देते है ( स्वाहा >श्रेठ दौम दोधनप्ज ,, 

स्विवश्ण-यज्ञीय पथम उपदेरामहणको दीक्षा कहते हैषदीक्षामहणकर्‌ आरम्भ किये 
यज्ञसम्बन्धी नियमक पार्नको तपश्चर्यां कहते हैँ । उारैत म॑ने यथाभाव व्यव्‌- 
हाररक्षणको पुष्टि कहते दँ । जगत्पाख्क सूयं वा जह्य नगत्पति है ॥ ७ ॥ 


, उगभिभाय-मनुर््योकों यज्ञानुष्ठानं उत्साह इषि सत्य बाणी धर्माचरणकी 
रीति तप धमाद्ु्ान वि्यपु्टुक्त करना चाहिये, यन्न करने उपरोक्त सब भका- 
रकी सिद्धि होती 1७१ 


| कण्डिक्म <-सन्व २१ 
विश्ोदेवस्यैलेतम्म्ौदरीतदवख्यय्‌ ॥ विश 
रयःड्डयतिदयुम््ंवंणीतपएष्ष्यसेस्स्वाहां ५८५ [२] 


अध्यायः ४. , सिश्चरसाष्यल्दहिता । ( १२९ ) 


धथ व 


ऋषादे-( १) उविश्वादेवस्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ० । आव्येदुष्ट- 
प्छ० । सावितप् दे? ! पचमद्वभणहवनं ८३० ॥ < ॥ 

विथि-( १.) पचम ओद्रभण इवन कर 1 संजाथ-( विश्वः ) सम्म ( मतैः) 
जगत्के मयुष्योकं ( नेतुः ) कभाचुसार फर प्राप्ठकरानेवारे शिक्षक वा पालक 
८ देवस्य ) दानादिशणयुक्त ८ सवितुः ›) सवितादेवताके ( सख्यम्‌ ) भक्तिभवको 
( उरीत ) मरार्थना करो ( पुष्यते ) म्रजापाङ्न वा ज्ञानकर्मउपासनाकी पुषटिके 
निमित्त ( छ्नम्‌ ) यज्ञ का अन्नको ( वृणीत >) चादयो ( विश्वः ) सम्पूणं मबुष्य 
( राये ) धनकी वा सुक्तिकी मा्तिके निमित्त ( इषुध्यति >) उस परमात्माकी प्रार्थ 
ना करते ह ( स्वाहा ) उस सवके पेरकके निमित्त श्रेष्ठ हवन हौ [ ऋ० ४ ! ३ । 
ठ ¡1 ॥2 

भावार्य-क्या धनकरे निमित्त क्या वरू क्या पुष्टे सम्पूर्णं इष्टके साधक सस्पर्णं 
मनुष्येकि नियन्ता “एकमेवाद्वितीयम्‌ देवताको सख्यता भराथेना करते है, उन्दी 
निमित्त यह हवि देते है यक्ञसाधनके निमित्त परमत्माकी सदायता प्राथना 
करनी चादिये ॥ ८ ॥ 

भरमाण-“*इषुघ्यति्यच्जिाकपेंस् परितः" [ निधं ३.1 १९ । १४] ॥ < ॥ 

कण्डिका ९-मंच ९) 


तच्क्खषामये शिस्प्वेस्त्यस्तवामारमेतमपात 
म॒स्स्यगज्ञस्योट्च्‌~- ॥ शम्म(यिशम्ममिमच्छन 
म॑स्तेऽअस्तमामाहिक्सीऽ ॥ ९१ 


ऋष्यादि-( ९ ) अन्ऋक्खामयोरित्यस्य मंत्रस्य आंगिरस ऋ० 
आषीं प्॑किश्छं० 1 कृष्णालिनं द° } हस्तेन कष्णाजिनशुङ्ष्णसंधि- 
स्पशेने =° । (२) ॐ शर्तीसीत्यस्यां गिरस ऋषिः । आरवी पक्तिश्छ० । 
्कष्णाजिनं देवतम्‌ । कृष्णाजिन पयुपवेशने 1३०॥ ९॥ 

विष्धि-८ ९) यजमान ओर यजमानकी पत्नीके वैटनेके निमित्त दौ श्खगचमं 
विक्ाये जार्यै उनके शु्छक्ृष्ण रोमोकी संधिको हाथसे स्पदी करे. १। मत्राय-- 
हे दोनो कृभ्णालजिनकी चङ्क्ृष्णरेखा! तुम ( ऋृङसामयोः; ) ऋ्छसामके मत्क 
अपिष्टाची देवताअफि ( दरिस्पे ) चतुरस्यरूप( स्थः ) हो (ते) उन ( गाम्‌ › इसम्रका- 
रकी तुमको ( आरभे ) स्पदीकरताहू ८ ते मा 2 इस भरकारके वे अ्घको ( अस्य > 
इस ८ यज्ञस्य > यज्नके ८ उद्चः > समाधिपयंन्तं ( पातम्‌ ) रक्षाकरं [अथात्‌ ज॑वततक 
यत्तकी गेष ऋक्‌ पटित नं हो तवत्तक आश्रय अदानकमे] चिध-(;र ).खगचम,; 


न 
2 


६१३०) वाजसनेधिश्रीशुक्कयन्ञवेदंखंदिता- [ चतु्धः-- 


= र 


पर दिनी जाचुसे चडे परिचिम भागम दक्षिण जावुसे बैठे [ का०२ 1 ३७1 
३ \ ५४ ! 1 मन्त्रार्थ-हे कृष्णाजिन ! तुम ( रमं ) शसरणदाता ( आसि) 
इसकारण ८ मे > मेरे निमित्त ( शमं ) शरणको ( यच्छ ›) दौ अथात्‌ तुम्हार 

स्यान आधारस्वरूप ह इसकारण सन्ने तुम आधार ह ८ ते > तुम्हरे निमित्त 
< नमः >) नमस्कार ( अस्तु) दो (मा) सञ्च यजमानको ( मारिसीः › पीड 
सत दो ॥ ९ ॥ 

आर्पाभिका-एक समय ऋक्‌ सापकं देवता देवताओके यत्नं स्थित दहो 
किसी कारणसे कृष्णस्घरगरूप धारण कर दूर स्थित इए. खगचर्ममं ञुङ्व्णं ऋक्‌ 
ड कृष्णेरेखा साम हे { कृष्णयेज्° 1! ६ 1 १1३1}]॥९१५ 

भमाण-“ यद्धे अतिरूप तच््छिल्पम्‌' इति श्तेः { च ०३२1 १५1] 

“"ऋक्तामे वे देषेभ्यो यज्ञाय पउमने कृब्णस्गरूपे कृत्वापक्राम्यतत्तेछवामेव वा 
ह्च वर्णो यच्छुह्के कृष्णालिनमस्ये सास्नो यत्क्रष्णमिति' [ तित्तिरिः ६ । १ । 
३1 1] \॥\ ९१ 


भा कवाथ-यज्ञम इदल्पदठया आर मत्रकययाक्य अच्छप्रकार्‌ अर्चन कर परमा- 


त्पाकी महिमा घ्यान करनेसे सव प्रकारके खख मप्त होतेह जसे परमात्मा सर्वे 
दं इसीग्रकार उसकी वियादहे)\ ९ ॥ 


चऋःण्डव्छा १०-मंच 21 
उ्मस्स्याङ्िरस्स्युण्णैम्यदाऽङम्मरयिधेहि ४ 
सोमस्यनीविरशिर्ष्ण्णोऽशस्मधिशम्यवजमा 
॒स्येष््स्य गोनिरसियुखस्याऽकषीस्कषि ५ 
उच्च्छयस्ववनष्तऽऊबद्योमागह्म&दऽयास्य 
य॒ज्ञस्यीटदच 1 १० ॥{ २] 


„ अरप्यप्दे-{ ९-४ ›) ॐऊर्भसीत्यस्यांभिरसं ऋषिः । धीत्यन्तस्य 
गनच्छन्दाष। जगल छदः \ मनेखलानेवीद चक्ृप्णविबाणा देच्ता$ } ( १) 
रिधानवसखमर्पे मेष्वल्दयदन्धने (.२ ) विकरिरणे ( ३) उष्मीषधारणे ८«) 
सत्तरपयर्ख्दश्ययां क्र्णाऽवाणं बन्धने च वि० ( ५-द ) ॐ उच्छयस्वे- 
त्थस्यांगिप्छ ऋषिः! सागी लिष्टष्छन्इः 1 मे वन्नरदण्डदयो देवताः 

| < ^ >) भ्वचत्सेखलासस्मे (६) दण्डस्वाघ्वकरण च वि० ४ १०१ 


जभ्परायः $. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ( १३१) 


विधि(शेयजमान वेणीके आकार तिहरी सन ओर भूनसे बनी भमेखलाको धोतीक 
भीतर प्रथमर्म॑त्रसे धारण करे [का०७।३।३६।]मन््रा्थ-हे मेखला!{तुम(आङ्किरसी) 
अगिरानामक ऋपियोकी सम्बन्धवाङी वा अभिआदिपदार्थोभे सिद्ध(अ चै अन्नरस 
-रूप ८ ऊ्णैम्न्रदा) उनकी समान अतिकोमर्(असि) हो(उरजमू)भन्नरसक्रो(मयि ) 
खुञ्चम ८ घाहे ) स्थापन करो १ । विधि-( २ ) दूसरे मत्रे मेखलाका नीवीवेध- 
न केरे । ८ दोखुख एकनत्रकरके यन्थिवन्धनको नीवीवन्धनकहते है) [ का०७ । ३ ( 
२७ ] भच्राथ-हे मेखला ! तुम ८ सोमस्य >सोमदेवताकी प्रियतम हमारी(नीविः 
-नीवीस्वरूप हौ २ । विधि-( ३ ›) तीसरे मंघरकषि डिरपर पगड़ी धारण केर [का० 
७ । ३ । ३८ हे उष्णीष ! तुम इस ( विष्णोः ) बहृव्यापीौयज्ञको (शमं ) कल्याण 
-रवरूप ८ अपसि ›) हो इसकारण ( यजमानस्य ) सञ्च यजंमानका ( शमं ) खख 
करो ३ \विधे-(४जिसमं तीन वा पाच रेखा हो रेपे कारे स्खगकरे सीगको चय 
मंसे उत्तरीय बखक्रे किनररमे वाध इससे खुजानेका कायसेपादन करना होति तया 
दक्षिणभोहके उपर रुखायमें स्पदाकरे [ का० ७, ३, २९-३१ ] मव्थ-हे 
कृष्णविषाण ! तुम ( इन्द्रस्य >) जसे इन्द्रकी (योनिंः?स्थान हो इसीभ्रकाग सञ्च यज- 
मनकी हो *।विधि-(५>पां चवे मंसे विषाशसे वेदीके वाहर प्व॑मे रेखा करं [का 
9 । ३ 1 ३२ ] म॑जा्थ-हे कृष्णव्रिषाण ! तुम ( क्राषेः >) हमारे देरको _ कराषेको 
< सुरास्याः ) सुन्द्र धान्ययुक्त ( कराध ) करो“सी कारण भूभिको ऊरेदता ह "५। 
.विधे-( & ) छठे मंत्रसे यजमान अपने सुखकै बरार गरूलरका दण्ड प्रह- 
णकर उसे खडाकरे [ कात्या० ७, ४, १-र } मन्ार्थ-( वनस्पते > हे ` वनस्पतिं - 
सम्भूतदण्ड { ( उच्छयस्व > तुम उन्नत होभो ( ऊर्वः ) उचदाकर (५ अस्य? इस 
८ यज्ञश्य > यज्ञके ( उदचः >) ऋङूसमाप्तिपयन्त ( मा > युञ्चको ( अः -हसः > पपे 
(पाह )रक्षाक्रो६॥ १०॥ 

आख्यायक्ा-एक समय अंगिर्वश्ची ऋषिगण स्वगरोकम गमन करते 
समय मार्ग॑मं आदारके निमित्त अन्नरसका विभःग करते हए, उक्षपे जो अवा 
अन्रस श्रूमिभं गिरा, उसीसे सन आओरखंन दो दग उत्पन्न इण, इस. कारण 
सुञ्भयो सनयुक्त भेखला बनते है इस कारण मेखलाको आंगिरसत्व कं 
८ तित्तिरिः >) अदीक्षितकी -पिव्देवता नीवी है दीक्षतकी सौमयागके निमित्त 
सोमसे नीवी कदी गहं हे । 

खक समय यज्ञपुरुषे दक्षिणदेवीको भरः हए, उतको सम्भावनासे इन्द्र. इवा 
तब अन्यन्यकी उत्पत्ति नहो यह विचार कर इन्द्रे अपने उत्पत्तिस्थानको दक्षिणा 
से आच्छादितकर श्छगमें धारण किया बह कृऽणवेषाण इइं इससे इसको इन्द्रकी 
नि कहि [ तैत्तिरीय ] अध्यात्ममें य्न महावा को ध्यानकिया, कि भेरा 


( १३२ ) व्जसनेयिश्रीशङ्यनस्तर्वेदसंहिता- [ चतुर्थः 


इसके साथ संयोग हौ.इन्द्ररूप यजमानने विचार किया कि इस यज्ञ ओर महावाक्के , 
मिथुनसे वडा मताषी होगा वृह मेरा तिरस्कार नकंरे यइ विचारा इन्द्रही गभ॑ हकर 
मिशुनमे अविष हमा एक्‌ वृषमे मगय्हो विचाया कि यह योने बडे योगयुक्त दै 
जिसमे मरे स्थित इञा ओर महान्‌ इआए अनं कोई ओग इससे मरकर नहो रसाः 
विचारक्रर उमे सूये मे धारणं किया ॥ १०} 


४5 कण्डिका-१९१ संच ३। 
(नात [ॐ । ५२ ध (>, , अ 
व्व॒तङ्कणलाग्पिङ्रस्माभ्धिग्यंज्ञोवनस्प्पतिंग्यंन्ञि 
` य॑रदेवील्थर्यम्मनामहेसुखडीकाखसिषये॥ ब 
धुग्ध॒ज्ञवांह्‌ [9 ^ र = £ क 
- धांयय््वाहिसक््युतीत्यानों ऽअयं ॥ केटेवाम 
` नींजातामनोयुजोदष्षकतस्तेनौवन्वुतेन-न्पान्वु ` 
. -तेडम्यऽस्वाह। ॥ ११॥ 
ऋष्या दि-{ १ ›) अॐत्रतंक्रणतत्यस्याद्धिरसख ऋषयः । स्वसाङ््ाह्य- 
छष्टु्डं° । ज्ञो देवता । बाग्विसजंने वि० ! ८ २ ) ॐ दैवींधियमित्य- 
स्यार््गिरस ऋ० 1 प्राजापत्याजगती छ० । यज्ञो द्‌ । आ्वमने वि० । 
(ड) ञ्भ्ये देवा इत्यस्यांगिर० ऋ० । प्राञ्यापत्या च्िष्ुप्डन्द्‌ः । अश्रि 


कि | ऋ 


मिनावरूणाप्देत्याविश्वेदेवा देवताः 1 इग्धभाशने वि० ॥ ९१॥ 

- विधि-( १) प्रवंखखस्थित दीक्षित यजमान. आहवनीयके सन्युख हो तीन- 
नार ˆ श्रते कर्णुत ` इस मं्रको टकर “अभिनैह्य' "इस एकवार पठे मंत्रसे वाग्विस- 
जेनकेर, ऋत्विकजनोको यज्ञाुष्ठानका अददि कौर [ का० ‰।४।१५ ]पन्नार्थ- 
ह ऋच्विग्गण ! ( व्रतं क्रुयुतः) इग्धको दोहनादि सम्पादन करो वा ब्रतायु्ान करा 
(दीक्षितके भोजन करनको जो दुग्ध नियतंहै उसको चरत कते है)(अभिः>यह यज्ञानि 
{ ब्रह्म > वेदजरयरूप द ( अभिः >) यह अभि (यज्ञः) यज्ञसाधनरूप है ( वनस्पतिः ) 
यज्ञयोग्य जो खदिरादि वनस्पति है ८ यज्ञियः ) वहभी यज्ञसरूप है कारण कि यज्ञ- 
के योग्य है “नदि मचुम्या यनेरन्यदवनस्पतयो न स्युः“ इति तेः [ ३ । २।२। 
९ ९1 विधि-८ २?दृसंग मैजसे यजमान आचमन कर [ का० ७1४} ३२] 
0 (देवीम्‌). देषसम्बान्विनी बा 
तेजकी याण कमना ~ ? छन्द्रदखकां कारण ( कर्चाध्राम्‌ ऊ) 
उजवेगे भारण्‌ कर्नेवाक्छी € यज्नवादसम्‌ >) यन्नको निवौहकग्नेवाखी ( धियस्‌ ुष्धिकी 


संध्यायः ४ } ` ` . सिश्रसाष्यसदहित्त!ः-. - - ( ९ २३ ग. 


{ मनामहे >) परमात्मासे भायना करतें ( सतीथांः > इसम्रकारकी सकं अदौसनीय 
द्धि ( नः >) हमारे ( वद्यो >) चरमे ८ असत्‌) हौ २। दिधि-( ३ >) तीसरे भजसे 
-खन्मय पातम यजमान इुग्धपान करे [.७। ४ । ३३ ] (यें ) जो ( मनोजाता) 

ददान श्रवणादिड्च्छारूप मनसे प्रादुभूत वा मनके मरक ( मनोद्युजः >) रूपादिके 

दरछनकारमें मनसे युक्त ८ दक्षकरतवः ›) ऊरालसंकस्पवारे ८ देवाः ) चश्चुरादि 
इन्द्रियरूप प्राण ( ते ) बे.सव (नः ) हमको ( अवन्तु ) यन्नाचुडाके. व्र दूरकर 
` पान करो ( तेभ्यः ) उन प्राजरूप देवतमओके निपित्त यह क्षीर (सवाहा) 
` खुन्दर आहति हां ॥ ९९) 
भमाग-"मनामह इति यष्च्नाकपंसु पठितः `-[ नवं ३! १९। १६] 
“वागेवासिः मरागोदानौ सित्रावरूुणौ चञ्चरादेत्यः शनो विश्वेदेवाः" -इति श्रुतेः 
{शन ३, २, २. १३1॥ ११॥ 
उपदेश-ईइस मसे यस्भो भरगट है कि क्षीरपानसे इद्धि बढती ओर इन्द्रिय 


9, 


-वख्वत्ती होती हे. ॥ १९ ॥ 
च्छण्डिक्न १२-मंच १ 


न्खादवष्ीताम॑वत श्यमापोऽस्म्माकंस्चन्तद्‌ 
श्यशा ॥ ठकाऽयस्म्पर्म्यस्मयष्ष्माऽअर्नमी 
वाऽअ्नांगसदस्वद॑न्तहेवीरग्ताज्छतादध ३२१ 


क्ष्यएहि-( १ > अन्धाचा इत्यस्याद्किरख ० \! जगती ०. `) उष 
देवताः; 1 नाभिस्पशने चि०-॥ १२॥ 

विप्वे-इस मंचको षाठकर यजमान अपनी नाभिस्पशं करे [ का ७} ४1 

३५ ] मन्बार्थ-(आपः > हे दुग्धरूप नलो ! ( चूयम्‌. > तुम (८ पीताः > खस्षसे पान 

- किये. हुए ८ वाजाः > रीघही जीणे ( भवतत >) हो जाओ! किभ्वि'( अस्माकम्‌ ) 

- इम पीनेवारेकै ( अन्तरुद्रे ` > - उद्रके अन्तर ( खुरोवाः ) -उखकारो हा 


सामान्यसेगके निवतंक ( अनागसः >) श्चुत्िपासादिदोषहारकः बा रदित८ज्घताद्रः }- 
`. य॒ज्ञबृद्धिके कारण ८ देवीः) प्रकादामान (अस्ताः )परणके निवत वा स्वयंमरणधुम्‌-; 
` रहित ८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त उपकारको ८ स्वदन्तु 3 स्वादुत्वयुक्त ही ॥१२॥ 
, ` अथक ( त्ताः 3 वे ( अस्त्राः >). मरणधर्मरहित प्राणा देवता ८ अपः स्वदन्त) 
जोको स्वादुत्वयुक्त स्वीकार करे इत्यादि \ ९२ ॥ 


{ १३४ ) वाजसखनेयिश्रीद्यक्यद्र्वेदसंहिता- { चतुर 


अमाण-चात्रमिति स्िमन्तमयु सतनं भदन्ति 


नजञोवमिति चनम { निव ३ 2- १७ { 1 2२१ 
उसिमाय-उयरौक्त मंत्रमें जरू ओर डग्धक यण भौ उर्णन किये द ॥ १२ 
चण्ड्च्छिा १२-सच >! 


| 


इयन्तेवन्नियांवनूरसे्संचाटिनप्ठरजाम्‌ ॥ उङ्क 
दयोसुचऽस्वादांङताऽप्रयिवीसाविंशतप्थिव्या 
` सुस्मव्‌ }} ३३1 


ऋषप्यार-८९) ॐ इयत इत्यस्याह्किरस उडपयः 1 जाजापत्या गयन्यी 
° 1 य्य देता ¦ क्प्णडि णया खत्वण्डलद्यपायग्गवणक्चटाद्न्यत्म्- 
अह्णे व° ! (२) ञञपोखच्चामीत्यस्यद्क< 5० ! याद्तुदी छं० ! यजम्य- 
चौ देवता ! सु करणे परीषक्स्णे उह ०! (३) ॐ पुध्िव्या खर्वः 
त्यस्या ० 1 भाजायत्या म्यच छं ! पुविवी दे ! सृच्ोपरि 


कथ 0 ष्वा 


श्र चच्स्वच्छन्फतमनय्रह्लपन प्व 14 





वि धि-{2र्रकनलक समय यजमान हिरनके कारु संगत मधी चा ऊख ठण्‌ 
ङस मंत्रको पाठकर्‌ उरण क्र { क्ल ७1 } ३२ ] मंचर्यं-हे च्नदुरव ! 
( इयमु > यड पुथ्वी {ते >) नुम्ह्रः १-य्चिया 3) यन्ञखाग्य ( चनचरुः ) देस हं इन्यक्मर- 


द 


णमे यद्य उक्जयहतति दुतकग्नेको सद्धीकः ठेला का वरग यह्ण कर्ता दह अयङ् 
दूसरा संजर पाठ्कर्‌ मृत्रतदेत्याय कर्‌ { च्ल ७ ! ४ 
{ अपः 3 खत्रकां ( उच्चानि > त्यागन क्रत्ताद्ु८(न)न किं ( मनाय >) कीयकने- 


{+ 


{ कार्ण क्रि इुग्यपानक्छी चिक्ततिक्रा जख ठी त्यागयकेय हं न कि मजर उत्पत्तिकः 





चषरण्‌ वाय.}इ जल्प जर ! (अ= -लोरुचः >गड्ष्वेल्प तुम ( स्वाहाः ) सलि 

नानक्ताचम्‌ स्वाहारूपनन स्वीकार क्रिय इख ये दविकारल्य ल्योकर अव ‹( पुयिदीम्‌ 3 

इमारे अरीरसे पूयन्छ होकर पृथ्वीम ८ उरविद्त > मवे: करो २ ! विध्ि-( ३ ). 

सास्र मन्तं हगान्वि इूरकरनेक्ते वह्‌ अह्ण की इ त्तिक दा दण मूज्रपर्‌ ङ्द 

^ क्ना० ७ 2९ ३८ ] ननाह समेटा्दे ! ठम ९ पाथेव्या 3 पूविकके सान्‌ 
सम्भव 3 एक्मेमावक यापमदे \ १३ १ 


जष्यायः ४. ] भिश्रभाष्यसदहिता । ( १३५ > 


विशेष-प्रमात्माकी आज्ञा है कि जितनी वस्तु दुर्न्धयुक्त हौ उनको गत- 
दिमिं इस प्रकार निक्षेप करना चाद्ये जिससे उनकी दुर्गन्धि न फेरे रोगनिघत्ति 
रहै ॥ १३॥ 
कण्डिका १४-मंच ९ 


अग्धेत्त्वऽसुजाखदिवयुमंन्दिषीमहि ॥ रक्षं 
णोऽअप्प्रयुच्छन्परबधेलस्पुनस्छृधि ॥ १४॥ 


ऋष्यादि-( ९ ›) ॐ अन्नत्वमित्यस्याङ्किरस ऋषयः । अलष्टष्छं० । 
अभ्िरेवता । वेद्यधः शयने वि० ॥ १४ ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रके पठकर यजमान वेदीके अधोभागमं प्रवं॑दक्षिण 
कोनमें शयन करे [ का० ७, ४, ३९ ] मन्नार्थ-( अघे ) हे अभि ! (तवं) त॒म 
( सुजागहि ) सम्यद् निद्धारहित हजये ( वयम्‌ ) हम ( सुमन्दिर्षीमहि ) खख- 
पूवक शयन करे ( अप्रयुच्छन्‌ ) अममाद्पूर्वंक ( नः >) हमको ( आरक्ष > चारों 
ओरसे रक्षा करो ( नः > हमको ( पुनः ) फिर ८ प्रह्ुघे ) मबोधके निमित्त(क्धि) 
युक्तकरो[सोनेपर अ्रिरूप परमात्माकी मार्थना राक्षसोके नाशकरनेके निभेत्त है जैसा 
तेत्तिरीयमें हे कि “ अभ्निमेवाधिषपं कृत्वा स्वापते रक्षसामपहत्ये'' इति ] ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५- मंच १। 


पुनम्मनत्पुवरायुम्पऽअगन्पु्न--प्प्राणऽपनरा- 
त्मायऽआयन्युनुश्चकषुऽएनऽनशरोजम्मऽआगच्‌॥ 
वेश्नन्वानुरोऽअदंव्धस्स्तनुपाऽयग्िर्धन्पातहुरि 
तादव॒दयात्‌ ॥ १९ ॥ . 


ऋष्यानि-( १ ) ॐ पुनर्मन इत्यस्याङ्किरस ऋषयः । सरिग्नाद्यी 
बहती छं० 1 अच्िद्रेवता । जाग्रता मं्नजपे विनि ॥ ९५ ॥ 

विधि-( १) फिर जागकर यह मंज्रपाठड कंरे [ का० ७।४। ४० ] 
म॑नार-( मे ) सञ्च यजमानका ( मनः >) मन ( पुनः ) उषुप्तिकालमे विरीन 
हकर फिर शरीरम ( आगन्‌ ) पराप ( आयुः ) स्वममें मेरी आयु नष्टमाय 
हकर ८ पुनः ) अव फिर प्राप्न इई ( प्राणाः) वेदी प्राण ( पुनः ) फिर ( आगन्‌) 
माप्नहृए( मे › मेरी ( आत्मा ) जीवात्मा ( पुनः ) फिर प्राप्त इहं ( चक्षुः ) नेत्र 
इन्द्रिय ( पनः ) फिर पराप्त इई ( भे) मेरी ( भ्रोच्रम्‌ ) श्रोत्र ` 
इन्द्रिय ८ पुन; ) पिर ({ आगन्‌ ) प्रास इई ( वैडवानरः > सम्पूर्णषुरु्षोका उप - 


{ १३६ >) - चाजसखरेधिशीद्ङ्यकर्वेदसौाडइना- [ चतु 


कारक (अदव्धयः) किससे भी हिसा न पनेकाखा (लनरपाः) हमरे रारीगाका पाक 

( अभि; ) अयिदेव ( अवद्यात्‌ >) कड्नेखे अये.म्य निन्दित ( इुरितात्त्‌ ) पापम 

< नः ) इमक्मं ८ पात॒ 3) रदा कर अथवा दुयरारूप यापने रस्ाकर 1 १९ ॥ 
भ्रमाण-“स्वे ह वा एते सखपतोऽपक्रामन्ति'इति श्रुतः{श ० ३।२।२।२ २} \ २९ ॥ 


विव्रण-सातेमं सव इन्द्रिय अपने कारणम खीन होजाती ह उनके फिर यथा- 
स्थानसे पाप् करनेकी इच्छापि मार्थना की हइ. अनिदही जीवने, इस्र कारण 
अचिते मार्थना की दे! इस मचे यइ वात्तभो मतीत्त होता हे कि चिस मकारसे 
मलुज्ये जागकर्‌ त्किर इन्द्ियाको माप्र होता हे. इसी प्रकार पुनजन्ममे यात्र दता 
अपनी मक्षाके निमित्त परमात्माक्छी भार्यना करनी चाद्ये \ १९ ॥ 


च्छाण्डकच्छ १६- मन्न र) 
त्वप उतवाऽअपिदटेवऽजसर््यष्व्‌ा ॥ त्व्‌ 
गय॒ञेव्ष्ाड्यं+ ।॥ रास्स्वेय्सोमाभरयोंमरटेवो 
न~सथिताव्योदा तादस्स्व॑दाक्त्‌ ॥ १६॥ [ ६ | 


ऋप्या{द-८ १) ॐ त्दसश्न इत्यस्य बत्स ऋषिः 1 खुरिगाष्परे पंक्ति 
र्छं० 1 अश्वम देवते ) च्छेधश्चःन्तमे जपे ०} (२) ॐ सास्पेयदि- 
त्यस्य वत्स ऋषिः । खुरिगा ऽ ० सामो देवता ! अङमाद्थनं स्ट 
जपेदि० ॥ १६६५ 
_ विधि-यज्ञदीदित यजमान किस्ीकारणसे करष् होजाय वा यज्ञविरुद्ध भावण 
कर तव कऋोध दान्त होनेपर इस दोषके दूर कग्नेका प्रयम मंत्र जप करे 
{‰ का ७) ९1 १-२] मंच्ाध-(८ अधे) हे मकाङात्मक अग्ने ! ( देवः ) दयोत- 
नात्मक्र < त्वम्‌ ) तुम ( आमर्त्येषु ) मदुश्यपर्यन्त सव माणियोमे ८ वपा; ) 
यज्ञाचुष्टानके पार्क ( असि) हो ( यज्ञेषु ) यज्नोमे (आ >) सवमप्रकारसे ( इंड 
स्तुतियाग्य हौ वा याचना ओर प्रजनयोग्य हौ अयदा हे अचरे! तम देवताओसे छेकर्‌ 
मडुल्यात्तक व्रत्पाख्क हो. १1 73घ-{ २) अधित हवनके निमित्त खये उप- 
पस्यत -खबणरण्डको स्पञ्य करके यह मंज पार्क { कऋा०७) ५! १६ 
-मन्न्रा५-( सोम ) द सोय! ( इयत्त्‌ ¬डइनना थन. ( रार > दीनिये ( भूयः }च्छिरमीं 
< अपिर ) चन -दीजिये कारण कि ( वसोः ) धनके ८ दाता >) देनेवारे ( सितता ) 
सविता ( देवः >) देवता. ( नः ) दमको ( वु > धन ( अदात्‌ 3 भयम प्रदान कर 
छक ई इमीकरारण ठुम भी वारेवार धन मदानकरो [ ऋ० ९ १ ८1 ३५ 111 १६ ॥ 


स्श्यायः ४. }  भिश्नभाष्यसदितां। . . ८ १३७ ) 
कण्डिका १७-मन्ब २} ५ 


एषारद्यक्रठबरेवहस्ेस्तयासस्पवञ्श्राजङ््छ.॥ 
जर धिष्तामनसाज्ञष्राकिष्ण्णैवे ॥ १७॥ 


ऋषप्णाद्रि-( १) ॐपषात- इत्यस्य वत्स ऋरिः ।' आभं जिष्टुष्छंन । 
दहिरण्यान्ये देवते । अज्य दुभैतणचद्धाञ्यक्चिषणे 5० 1 (> 
जूरसात्पस्य वत्छ ऋ० । आजषीं जिष्टन्छंद्‌ः । काम्देवता | 

कद # १७ ॥ 


विप्ि--( १) यज्ञालखाका हयार सुद्ध करकं धुषाम स्थित धृतपरंसे जुदूको चार 
वार भरकर कुराखण्डमं उुवर्णखण्डको वांधकर. प्रथम मं्पाट्पू्वंक अधिमं 
निक्षप केर [ का० ७. ६. ७-८ 1] संच्रा्थ-( शुक्र ) हे शुयण अग्रे ! ८ एषा ). 
यह्‌ त (ते) तुम्दागा ८ तत्रः ) शरीर हे ( पतत्‌ ) इस घृतदं प्रक्षिप्यमाण खवणं. 
ठुम्हारा (वचः ) तेज दै ( तया ) ध्रूतरूप इस शरीरस ^ सम्भव ) एकमिषक्रो 
भराप्त दा तदनन्तर ( श्राजम्‌ ) सुवणमे मरार कान्तिकरा( गच्छ पराप्त द्‌। [ इस मनक 
पाटे अनिका तेजस्वी ओर श्ृतरूप शरीर कथन कियाहे'“सतेज समेषेनं सतं कतेति' ` 
इति तत्तिरीयश्चतिः ] अथवा हे शुक्र ! हे धृत ! यह सुवर्गसक्षगषाडा तुम्हारा शरीर 
हं यह्‌ तुम्हारी कान्ति दे “समानजन्म वै पयरचं हिरण्यं चभयं दयभिरेतसम्‌' इति 
श्रुतेः { ३।२६।८।९ 1] इस द्िरण्यदक्षणमे - एकीभूत होकर भरन अथात्‌ 
सोमको प्राप ह “सोमो दे राड्‌ इति श्तेः {श्च ३।२।४।९ ] चाध 
(२) फिर इस कण्डिकाके अविष्टं अश ओर अधिम कण्डिकाका आदि अशकं 
मिलाकर पाठकर हवन करर [ का० ७।६।९] संार्थ-हे वाक्‌ बाणी ! तुम (जूः) 
बेगवान्‌ ( असि > हो अथवा प्राणधारण कराने वा जीवन देनेवारी ( मनका) 
मनदार ८ धरता >) धारणकीहुडं ८ विष्णवे >) यज्नका्यं सिद्धिके निमित्त वा यज्ञपुरषकं, 
निसित्त ८ जुष्टा > ग्रीतियुक्त हो “यन्नो ठे विष्णुः इतिश्रुतेः २॥ १७॥. ` 
` विंवरण-यज्ञमण्डपमे प्रकारारूपरे सुवर्णं व्यवहार होतांहे फेसा जानकर दस्यु- . 
जन उत्पात्त न करं इस कारण दाररुद्धका न्यवस्था की है. धृतको आ्त्रसे;; 
अभिगिखा वटती दे यद्‌ प्रत्यक्षसिद्ध दं इस कारण पको आगभ्रिक्रा शरीर कथन 
किया है ॥ अग्रिका तेजं खवणं हे यह तैत्तिरीयं ठेखं है [ ३२1४८ ] ॥ १७.॥. 
` : कण्डिका १८- मच १ 


तस्यास्तिसच्यसंवसऽ्प्यवेचन्ोयन्वम॑सीढस्स्वा `` 


(१३८ } ` ` वाजसनेयिश्री्ङ्यचरवेदसंदिता- = [ च्ठधेः- -. 


हौ॥रक्रम॑सिचन्द्रम॑स्यख्तंमसिवेश्यंदेवमसि १८. 


ऋष्यादि-( ९) ॐ्तस्यास्त इत्यस्य वत्स ऋषिः 1 सखुराडाषीो चरहती ` 
@° 1 वाक्यदिरण्ये देवते ! वेद्यां तृणनरक्षेपणे तवि०-॥. १८ ॥ १ ~+ 
विधि-( १९) अगठे इस मंघ्रसे दावणवद्ध सुवणको जुहूमेसे निकारुकर ` 
वेदीके मध्यमे रक्सै [ का० ७181१९० ] मन्त्रार्थ-{ तस्याः)उस (ते 2). 
तुम्हारी ८ सत्यसवसः >) अन्यर्थपरयुक्त वाण्कि ( भरस्व > असज्ञामे वतमनमेः ` 
( तन्वाः >) शरीरके ( यन्चम्‌ ) नियमनको दृटताको ८ अदय ›) पाप्तकरू (स्वाहा). - 
घुत्त सुन्द्र आइति हो 
हे सुवण ! तम ८ शुक्रम्‌ ) कान्तिमाच्‌ ( असि ) दो ( चन्द्रम्‌ ) आनंदकरनेवारे ` 
हो ( अमृतम्‌ › विनाद्यरहित ( असि >) हो ( वैक्वदेवम्‌ ) सव देवताओंके सम्ब- 
न्धी ( आसि ) हो [ सुव्णदानसे देवता संतुष्ट होते र खव्णं अभिमें डार्नेसे भस्म ` 
हीं होता इस कारण विनाद्यरदित कहा ¡ \॥ १८ ॥ . 
विशद-ग्रयम मंचका यह आशययभी ्ञरुकतांहे कि हे परमात्मन्‌ { आपकी `. 
क्रपासे मै अनेक प्रकारकी च्तायुक्त यंरचनाको प्राप्त करू ॥ - १८ 1! | 


कण्डिका १<-मन्त्र १) 


चिदसिमनायिधीरयिदधिणासि्चत्रियांसिखन्नि 
` - यास्यदितिरस्य॒मयतत्शीष्ण्णीं ॥ सालश्युप्यां 
 चीुप्प्रतीच्येधिपि्रस्त्वांयदिवध्धीताम्म्प्षाधं 
. नस्प्याक्तिन्द्रायाद्यक्षाय.॥ ३१९ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐच्िदस्तत्यस्य वत्स ऋषिः ! सगन््राद्यी पंक्ति 
्छन्द्‌ः 1 वाग्द्रिवता 1 सोमक्रयंणीमोस्तवने पि०॥ १९7 1 
विधि-( १) उन्नीस्र ओर बीस कण्डिकासे- सोमक्रयणी मन्त्रपूत करै ८ जिस- ` ` 
के परटेमें सोमलता कयकरनेका उपक्रम किया जाय उस मोको सोमक्रयणी कहते . ` 
है वाप अघ्यारोपकर्पना कर सोमक्रयणी गौकी स्तुत्ति करते है) [का ०७६।१५] 


मन्थे वण्देवत्तारूपर सोमक्रयणी तुम ( चित्‌ असि ) चित्तस्वरूपा हो .. ` 


५ मनासि ) हुम मनकी स्वरूपा हो ( ` (रपि ) इष्धिस्वरूपप हो ( दक्षिणासि ) . 


दक्षिणारूप हो < क्षत्रियासि ) सोमक ।घनमें क्षत्रिया हो ( यात्ियासि >) यज्ञस 


म्बन्धी होनेसे यज्गके योग्य हो ( अदिः, असि ) अखण्डित अदीन देवमातारूष .. , 


अध्यायः ४. ] “ मिश्रभाष्यसदहिता 1 ( १३९ ) 


हा ( उभयतः ) भरायणीय उदयनीय दो { रौीष्णी ) दिखाडी हो (स्रा) सो इसम- 
कार चिदादिरूप त॒म ( नः ) हमारे इस यक्गमें ( सुप्राची › पूर्वंुखी ८ स॒मतीची ) 
पर्चिमरखी ८ एधि >) हो ८ मित्रः ) सूर्यं ( पदि >) दक्षिणयादमे (त्वा >) तुञ्षको 
( वद्नीताम्‌ ) नाधृ तया ( प्रुषा › प्रूषदेवता सूयं अथवा प्रवा पृथ्वी ( अध्यक्षाय) 
सज्ञके स्वामा ( इन्द्राय >) इन्द्रं देवत्ताकी ग्रसच्रताके अर्थं तुमको ( अध्वनः ) मार्गमे 
( पाज) रक्ाकरो ॥ १९ ॥ 


भमाण-( १ “यान्येतानि देवत्रा क्षार्णनन्द्रोवह्णा सोमो रुद्रः" इति [ बृह- 
दा° माष्य० १। २। १३ काण्व ९।४। ११ 1] “'अददतिरदीना देवमातेति- 
यास्कः-' [ निरु० ने ४! २२] 


“द्वे रपि प्रायणीयोदयनीयेः 'इति यास्कोक्तेः[ निरु०° १३ 1७] सयदेनया समानं 
सदिपयासं वदति" इति तेः [ श ०३ 1 २! ४। १६] ““सु्राचीन एधि सोसे नोऽ- 
च्छेदीत्येवेतदाह सुमतीचीन एषि सोमेन नः सह पुनरेदीत्येवेतदाह `" इति श्तेः । 
[० १।३।२।४। १७ ] (श्यं तै पृथ्वी पूषा इति श्रतेः [ श०२। 
२।४॥ १९ ]॥ १९॥ 


विवरण-यह मौ वास्तविक सुवर्णका मूल्य नहीं है यह मूल्यका प्रतिभूमाज दहै 
स॒ कारण यह सोमक्रयणी वाक्यमात्र ही जानने इससे इसको वाक्यदेवता वा 
वाङ्मय वा वाडमात्र कहा जाता है ॥ ९॥ 


अन्तःकरण तीन भ्रकार है चित्तमन द्धि इस स्थरमें इन तीनों इत्तियेसि सोम- 
क्रयणी गौकी स्तुति होती है, अचेतनदेदादिसंघातमे चेतनता संपादन कणेवाखी 
वाद्य वस्तु ओमि अथवा निविकल्परूप सामान्यज्नानको उत्पन्न करेवा इत्ति 
चित्त कदाती है अर्थात्र किसी पदाथंको देखकर ससे अथम हमने यह नो ङ 
देखा द इस पकार जो चैतन्यज्ञान ह यह ॒चित्तका कायं हे कोडं पदार्थं लोकम 
देखकर यह रेसा ह वा नदीं ठेसी संकल्प विकल्पवाी इत्ति मन कहकाती है यहं 
इसी प्रकार है रेसी निश्चयरूप इत्ति बुद्धि वा धी कदाती है जिस भकार इन हस्त 
पदादि दरदाइन्द्रियं दारा वस्त॒ ओंका वाह्यम्रहण सम्पादन होता हे इसी प्रकार इन तीन 
कृत्ति ( करण > दारा अन्तः महण संपादन होता दै इसीकारण इसकी अन्तः 
करण कहते हैँ ।॥ २ ॥ 


ङहदारण्यमें छेख है कि इन्द्र वरुणम सोम एवं चन्द्र यह चार देवता क्षन्निय 
है सोमदान्दसे चन्द्र ओर सोमरुता गहीत है बेद्मे सोमरूता ओर चन्द्र॒ देवता 
दकात्मस्वरूप स्वत्र श्चुत इए हँ सोमर्ता बा चन्द्रल्ता सोम वा चन्द्र॒ यह दोनो- 


६९ 


९७० ) कजसनेथिश्रीद्यजुदेंद खंष्टे्ता- : {चतुरैः 


ही क्षत्रिय है इस स्यूम उनके पट्टेकी मरतिभृस्वरूप मेय मौभी इसीके अचुसार 
क्षस्य ह ॥ 
द्विदीषं खन्दसे संबत्सरमं ज्योत्ति्टोमादि सोमयाग सिया है यह याम दो भाग- 
मं विभक्त है पडे छः मारके मध्य आदि -मागको प्रायणीय ओौर दूसरे पण्मास-- 
सथ्य दोवभागको उदयनीय कहते है यह मरायणीय ओर उदयनीय दोनां कार इस 
यज्नसं विरोष आदरणीय हँ इस कारण यह शीषं नामसे छत इए ह इस कारण 
ठेसे यागको द्विषे करत द तथा यज्ञस्वरूपमे स्तुतिक्नो भप्त इर हँ \\ ४ 1 
ग्रथम सोमक्रीत समय वेचनेवारेकी ओर प्राङ्खसवी पश्चात्‌ यज्ञीय अन्यान्य 
त्विगजनके मति भत्यज्सुखी ॥ ^ ॥ 
म्राचीनवरदिक कार्यं गोके गरु मं रस्सी नदौ वाधते ये इसमें दोव मानकर चरणमं 
रज्जु वांधतेथे 1 ६ ॥ 
_ रसना करि अथात्‌ आलोक मदान करे 1 ७) १९ ! 
व्छण्डिका >२०-सन्य ९। 


अ्ुतत्वासातार्खन्यतामर्चदिताञ्ब्शातासगर््ध्यो - 
इससाखयर्थ्य †! सरदिविदेवमन्छेदीषद्रयसो 
मछसहसत्ववच्तयतुस्वस्व्सि पसण्वापुरोहि २०५] 


ऋष्थादि-( ९ ) उ्ञवुसवेत्यस्य वत्स ऋरिः । षूवौर्धस्य साखी जन्तीः 
छद्‌; 1 उत्तरप्धंस्य रिगा्युस्णिक्छं० 1 वाग्गाकी देवते ! समन्छयणी- 
मोस्तचने विर 1१1२०१४ ॥ 
मन्ाथ-हे गोवा ह बाड }सोमंआहरणमे मत्त इदं(त्वा)तुमको(माता > तुम्हा- 
री माता ( अचुमन्यताम्‌ > आज्ञादे ( पिता) पिता ( अङ >) आज्ञा ( सर्गस्य ) 
सहोदर ( भ्राता >) भाई (अदु ) आज्ञा देँ ( सयूथ्यः >) एक बूथ गोसमूहमं दीने-. 
वारे ( सखा >) मित्र ( अचु > वत्सादि आक्नादे ८ देवि ) दे दिन्ययुणदुक्त 
सोमक्रयणी ! (सा >) सो तुम ( इन्द्राय >) इन्द्रके निमित्त ( सोभयः >) सोमर्ता 
€ देवम्‌ > देवताको { अच्छेहि > माप्त करनेको गमन करो ( सद्र) सद्रदेवत्रा (त्वा) 
सोममदणकर स्थित्त इडे लुको ८ वतयतु } हमरे मति निदत्त क अथवा सद्र 
छकग चत्त कर्‌ कारण कि चञ्चु सुद्राज्ञा नही अतिकमण करते (सोमसखोः सोभ 


देके सख्यतादुक्त अर्थात्‌ सोमसदित्त तुम -८- स्वस्ति ) क्षेमपूर्वक ८ पुनः -) -फिर 


। (एहि ) दमारे यह भरहर 1र्न्मा- - -- ~ ~ ~ 7 ~ +... 
माणः ` अच्छभेराद्मिति शाक्रणिः " [ निर० नै ०५।२८ ] 11 २०. ॥ 


अव्यायः ५. } ४ भिश्रभाष्यसदहिता । ( १४१). 
कण्डिका २९-मन्न ९। 


वस्व्यस्यरितिरस्याटित्यासिंरदार्सिचन्द्राक्िं ४ 
खदस्प्पतिंश्षासुम्ध्रेरम्म्णातष्दोवसंथिरार्च॥ २१॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ वस्वीत्यस्य बत्स ऋषिः ! पिराडाशं ब्रहती 
2 । वागगग्वों देवते । सोमच्छयण्यलगमने वि० ॥२१॥ । 


धि-(शसोमक्रयणीक्रो उत्तरकी ओर्‌ गमन कराते उसके पीठे पछि गमन करके 
यह स्तुतिकर्‌[का० ७1 ६.1 १६ [मंत्राथ-दे सोमक्रयणी! तुम (वस्वी) वसुदेवताकी 
राक्तिस्वरूप ८ असि ) हौ (अदितिः >) देवमाता (असि) हो (आदित्या) 
द्रादराआदित्यषट्प ( आति ) हो ( रुद्धा ) एकादश्चस्ररूप। ८ असिः दो ८ चन्द्रा ) 
चन्द्ररूपा ( असि ) हो ( बृदस्पतिः ) इहस्पतिदेवता ८ त्वा ) तुमको (-स॒श्चे) 
सुखम ( रम्णातु > रमणकराओ ८ रुद्रः ) रुद्रदेवता ८ वसुभिः ) आठ वसुओके, 
सहित तुभको ( भाचक्ते ) गक्षाकग्नेकी कामना करैः॥ २१ 1 


भमाण-“*रम्णातिः संयभनकर्मां विसर्जनकमां वा"इति यास्कः [ नै° १०,९ ] 
“'आचकं इति चकमान इति कान्तिकमंसु पठितः' [ निधं० २।६) ११९ ] 
अन्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष) सूर्य, स्वगग; चन्द्र नक्षत्र, यह आठ वञु है ॥२१॥. `. 


कण्डिका २२-मन््र ७। 


, अदित्यान्त्वा मूृधंन्नाजिघम्मिदेवयजनेए्रथि 
 श्याऽइडांयास्प्णदमसिषघतवत्स्वाहां ॥ अस्म्मेरं 
मस्वास्म्मेतेबन्धुस्त्वेरायोमेरायोमावयक््गयस्प्यो : 
पेणवियोप्म्मरतोतोराय-> ॥ २२॥ | 


ऋष्यादि-(१)ॐ अद्वित्यास्त्वेत्यस्य वत्स ऋषिः । बाद्यी पत्तिश्छन्द्‌ः ४ 
उाज्यं इवतसम्‌ । सत्तमषदे' आन्यहवने वि० ॥ ( २ ) ॐ अस्मभरमस्वे- 
त्यस्य व° ऋण । ब्रा० पं छं? ) स्थाने दवतम्‌ । स्प्येन रेखाजयकरणे 
गवे° ! ( ३ ) ॐ अस्मते ब॑धघुरित्यस्यं वत्स ऋ० । जा० प०.ऊ5०. । पदं 
दैवतम्‌ । स्थाल्यां पदस्थश्त्क्षेपणे. वि० 1 (४ ) ॐ त्वेराय . इत्यस्य व° 


( १४२ ) वाजसनेयिश्रीश्चक्यलुर्वेदसंहिता- [ चतुर्थः- 


ऋ० ! ब्रा० चं० @ं० । यजमाने देव० । यजमानाय पष्भद्‌ाने वि० 1 
{ ५ >) ॐ मेराय इत्यस्य ब० ऋ० । बा० पं० छं० ! यजमानो द° ! यज- 
मानेन पदम्रहगे वि० ! (६) अमावय्मेह्यस्य वण ऋ० । वत्रा पन्छ 
अध्उयव० 1 दद्‌ यलमने बि 1 (७ ) ॐ तोत इत्यस्य व° ऋ० 1 ना० 
प० छ» ! पत्नी 2० । यजमानेन पटे भदत्त पल्या पफटठक्छरणे सि० ररा 


वि9-( १) सोमक्रयणीके पीछे षट्‌ पदं गमन करके सात्तवां पग जहां :पड 
अर्थात्‌ सोमक्यगीके रका चिद जहां हौ वहां कित्‌ दिरण्यखण्ड स्थापनं 
करके उसके ऊपर प्रयम्‌ मनसे घृतकी आहति दे { का० ७}! ६) ९७1 ९१८ | 
सन्ाय-( अदित्याः ) अखण्डित ( प्रथिन्याः)पुथ्वीके(मूधंव)दिररूप (देवयजने) 
देवता ओके यज्ञयोम्यस्यानमे हे घृत ! ८ त्वा > तमको ( आनिवि > क्षण करता 
हे स्थानविरोष ! त॒म ( इडायाः > गकि ( पदमसि > चरणचिद्न हो उष पदको 
८ घृतपत्‌ > घृतयुक्त' करनेको ८ स्वाहा >) हवन करतां १ । निये-(र)दूसरे 
मंत्रको पठ अष्व्यं स्फ्ये गौकी पदांकित भूमिम तीन रेखाकरे [का ०७।६।१९] 
मंजार्थ-हे सोमक्रयगककि पदचिह्न ! तुभ ( अस्मे ) हममे ( रमस्व ) कौडाकरो २। 
8 थ-(३)तीसरे मंत्रे किखतबरूमिकी मही सुवर्णको हटाकर हदाथतसे थाखीमे डे 
[ का०७ । & 1 २० ] मचार्थ-दे सोमनक्रयणीपदचिह् ! ( ते > तुम्हारे ( अस्मे ) 
हम ( बन्धुः)बन्युरूप हैँ ३ \ विधि-( ४ ) चौथे. मंसे गोदे उञायेपदके स्थान 
वर न डारकर्‌ पद्‌ यजनमानको प्रदानकरा का०७६।२ ९} मन्तरा<-इ यजमान ! 
(त्वे )तुमरते(रायःघन इस पद्रूपसे स्थत दो अथवा ““पर्वो के रायः'” इत्ति श्चुतेः 
[श2 ३६५३1१1८] तुममें पद्यु स्थित हौं अथवा दे यजमानयइ तुम्हारा रेश्व- 
व्यं दं = 1 चिघे-(५)पचम मत्र पटकर यजमान अहण कर [ का० ७ ! ६।२२ ] 
मन्चाय- ( मे) अवद्य यद्‌ हमारे ( रायः > पेडवय है अथवा सञ्च यजमानम 
धन पदस्य स्थितहीं मेरे पछी ९) किधि-( & ) छटा म्र पाठकर अध्वसु 
अपरा हदय स्पशंकरं { का० ७ ।! ६।२३ ] मंवाथ-( दयम्‌ ) इर त्विग्गण 
८ राः ) धनको (पोभेण) पुष्टसे (मा) न (त्वेयोष्म) वियुक्त दौ अर्थात्‌ रेश्वर्यसे 
चचित न इ द! एवाथ-(<)ष्वद्युं यजमानसे स्वत्पिण्डरूपं पदको छेकर पत्नीको 
अदान कर आर नता, < सहकारी अध्व ) सम मंत्र उक्षे पाठ करवै. 


1 ¶-( तातः ) कख्वधूम्रं ( रायः ) घनः वा पञ्चु पदरूपसे स्थित हौ अयवा 
पम धन स्थितौ ५२२१५ 


~. माण एृचिव्या चेष खघ यदेवयजनस्‌ डते तेच्िरीयश्चुतिः ॥ २२ + 


भध्यायः ४. ] भिश्रमाप्यसदहिता । । ( १४३ ) 


विवरण-जिस भूमिम देवताओंकी मीतिसाधनके निमित्त प्रजन यज्ञ किया- 
-जाय उसे देवयजन कहते है १। 

८ १) मृतके अन्तरम भरविष्ट ब्रु निकोण बा चतुरादि भकार खननोपयोगी 
चिद) २२॥ 


कण्डिका २३-मन्त्र १। 
क डेच्य थ क्चंणयोस्चं ् || 
समक्ष्ये देव्याधियासन्दक्षिंणयोसूचक्षसाः ॥ 
| 4 ॥ [> अ परहन्तवहीरं चि यतव्‌ 
मा्ऽायुशप्प्र्ोषीस्मोऽञअहन्तववीरविदेयत 
~} वे मह ~ * 
देविखन्टरशि ?२२३१ [३] 
ऋष्यादि-( ९) ॐसमस्य इत्यस्य वःसं ऋषिः । आस्तारपंस्िश्छन्दः ए 
वाग्देवता ! यज्मानतत्पल्योः पररपरखमंजने चि०॥ २३॥ 
विधि-८ १ ) अनन्तर सोमक्रयणीकी दष्क सहित यजमान पतनीकी दष्टियोग 
-कर, अर्यात्‌ वे दोनो परस्पर अवलोकन करै. उक्ष समय यजमान पत्नीको यह 
आसीर्मेत्र पाठ करा वा अध्वसु .पाठ करवि. [ का० ७।६} २६] 
मन्तार्भ-हे सोमक्रयगी ! ८ देव्या ) ्कारामान ( दक्षिणया ) यज्ञीयमधान 
दक्षिणाके योग्य ( उरचक्षता > विशार्नेत्र वा विस्तीणं ददनवारी तुम ( धिया ) 
अकादित बुद्धिसे ( समख्ये ) भरो प्रकार हमको देखती टो दा तुम्हारी विार 
चुद्धिते मे देखीगद (मे ) मेरी ( आयुः >) अवस्था (मा ) मत ( ममोषीः ) खण्डि- 
तकर ( तव ) तेर ( आदुः ) जोवन ८ अहम ) मे माउ >) नहीं सडतकपतो ट 
< देवि ) हे मंत्रपूत दिव्य गां ! ( तवे ) तेरे ( `सन्दशि ) खन्द्र ददीनके फरुसे 
< वरम्‌ ) वरीपुत्रको ८ विदेय ) भप्त करू ॥ २३ ॥ 
विशेष-इस मंत्रे यह बात परगर है क्रि षिधिदरवंक गौके पूजयते पुत्रकी 
मापि होती हे ॥ २३॥ । 
` कण्डिक्य र०-मन १ । ; 


एषतंगायदनो मागऽतित्ेसोमायब्र तादेषकेतरष्ट॑मो 
मागऽहतिप्रेसोमायत्रुतदेपतेजागंतोभागऽति 
मेसोमायत्रुतच्छन्दोन्धमाना९षाम्प्राज्ज्यङ्गच्छे 


८ १४४ )} `  वाजसनेचिश्ीश्ुककयस्र्वदखंहित्ता-- ` ह चतुथः 


विथेसो्ायन्नतवादस्म्पारोधिशक्स्तेग्यद्यो चि 
विद॑स्च्यविर्चिस्वन्त्‌ ॥२५॥ 


ऋष्थाडदि-{ १-२-३3 ) ॐ एष त इत्यस्य सन्त्यस्य वरछष० ऋ० 
व्री जगती छं° 1 लिङ्गोक्ता द° 1 जपे ९३० 1 (४ ) उज्डास्माकछोऽस- 
त्यस्थं वत्छ ऋ० ! याज्ञ री ष््िश्डं । सोमालमने चिं० ॥ २४॥ 


स्िधि-(.९-२-३ > यजमान अध्वययुको छक्षकरके यह चार म्र परकरता. 
- ऋीत सोमको चार्‌ भाग करे [ का० ७.1 ७ 1.८ ] मन्वा्भ-हे अध्व ! ( सोमाय >). 
सोमअधिष्टाज्रीदेवताके निसित्त (मे > मेरे (इति >) इस पकारके कचन तुभ (ब्रूतात्‌) ` 
निवेदन क्ये कि हे सोम { (ते) मुम्दारा (एवः). यह आम दद्यात (आगः) ` 
भाग ( गायत्रः >) गायत्रीसम्बन्वीं है. गायन्ती छन्दक निमित्त तम्हारा क्रय दे.-अन्य 
निमित्त नदीं १1 हे अध्व! (ते तुम्हारा ( एषः) यह (भागः) माग-(चेष्टमः) `. 
बरिष्टप्छन्दसम्बन्धी ई ८ इतिं ) इसं भकार ¢ मे. 2; मेरे वचन ८ सोमाय. ) 
सोम देवतास कहो २ ! हे अध्वयुं{( एषः ) यह( ते >) तेरा({ भागः )भाग.- 
८ जागतः ) जगरतीछन्दसम्बन्धी है ( इति >) इस भरकार (मे > मेरे वचन ( सोमाय > . 
सोमदेवतासे ( बृत्तात्‌ ) कहो दे अध्वयुं { छन्दोनामानास्‌ >) तुम उण्णिकमरभृतिसम- 
स्छछन्दके ८ सास्राज्यम्‌ ) आधिपत्यको. ( गच्छ >) -प्राप्तदहो `( इतिं ) इस भकार 
(मे) मेरे वचन-( सोमाय > सोमके अर्यं ( चता) कहो ३  विधि-(* >). 
फिर यजमानं .पूरवसुख तरकर इस भंजसे.सोम आरूभन्‌ ८ स्प > कैर { कां ०: ७}. 
+र] दे सोम ! त्रयमार्ममने प्राप्त हुए तम ( आस्माकः >) हमरे ( असि.) हों. 
८ छयक्रः ) यह छक्रसंज्ञक सव ८ ते ) तुम्दफे' ८ गह्य; › अहणयोग्य हे ( विचितः, > यहं , 
सव महात्मा त॒म्हारे सारासार जान्नेमें समथ हैः (त्वा >) वञ्चको ( विचिन्वन्तु >. .: 
सारासार विचार कर त्रे सार भागको संचय. करे ॥ २४॥ ` | 


विश्ेष-जो सोमको छन्दोंका आधिपत्य देकर कयकररता दै वह .अपनौके: ` 
आिपत्यको माप करता है }ग्रम्राण.“यो तै सोभं राजान साघ्राज्यलोक गमयि- ` 
त्वा ऋणाति. गच्छति स्वाना? साख्राज्यम्‌'' इति { तेत्तिरीयश्तिः 1 गायञ्यांदिकछ- :-. 
न्दौकेः खोक जरं रदत है वद छन्दरोक ह वहां सोमका. आधिपत्य है. यंदं म॑त्रसे ` ` 

` अगट ह गावन्नीसम्बन्धीक्ा अथं यह कि आप अभिदेवताके इव्य हो सामबेदकै 
द्वत्‌ ब्राद्धणम कल्य ह ¶क मायन्नीछन्दके मंच पायशः आभिजन्य हैः विटप छन्द 9 
~" ईन्द्रदवत्ताक्म डव्य दे. जम॑तांछन्दसे विच्वेदेवा देवता ओंकि हव्य उष्णि-. ` ` 


६ = 


अध्यायः ४. ] मिश्रभाष्यसदहिता । । ( १४५ } 


छन्दस सविता दृवताका आराधनाः. अबवुष्टप्रसे सोम, इहतोसे उहस्पति, विराट 
छन्दसे मि्रावरुणकी हव्य वा आराधना है । यहशब्दसे सोमरसके आधारका पाज 
हे” इन ॒पात्रीका नाम शुक इन्द्रवायव अग्नीषोमीय इत्यादि है ! सारासारका 
ज्ञान यद कि कौन वष्ठी अस्रार ओरं कौन रससे प्रण है यह परीक्षाकर पाभ 
मक्षा करे ॥ २८४॥) 5 


१ 


- काण्डक्ा २५- मत्र ३] इः ४ 
अमिच्यन्देवसंवितारंमोण्ण्यो--कुविच्छतुमर्खौ 
मिसच्यसवक$रच्छधाम्रभिप्पियम्मतिड्विस्‌ ॥ 
ऊद्धायस्यामविन्पाऽअदिशावत्तसवींमविदहिरं 


ण्ण्यपाणिरमिसीतस॒च्छत-~कपास्स्व+ ॥ प्रजा 
उऽभ्यस्त्वाप््रजास्त्वाचप्प्रा्णन्तप्प्रजास्त्वमल 
प्प्रा्णिहि ॥ २५॥ 


ऋष्यापदि-( ९ ) अ्भितव्यभित्यस्थ वत्स ऋषिः । विराट्‌ ब्राह्मी 
जगती अथवर अष्ट ० । सविता द° । सोमराजमाने वि० (२) 
अभ्रजाभ्यस्त्वे्यस्य वत्स ऋ० । निच्यदार्षीं गायत्री छन्दः । सतिता 
देवता । उष्णीषेण अन्थिबन्धने विननि०। ( ३ ) ॐभजास्त्वेत्पस्य ब 
 ऋ० } यज्तुश्छ० । अन्थिमध्यगृस्यकच््छिद्रक्रणे वि०॥ २५॥ 

1वेष्धे-( १) प्रथम मंत्रको द्वार. पारुकरते २ मस्तककां पगडी उत्तरीयषा 
अन्य ्युद्धवख्रको द्विगुण वा चतुयणकरके . ( रस्सीका समान अमेठकर्‌ ) उससे दंस 
- चुकी सोम अहणकरे [ का० ७, ७, १२१३ ] मंजाथै-( तम्‌ ) उस ८ ओण्योः ) 
-द्यावाप्रथ्वीके मध्यमे वर्तमान ( देवम्‌ ) दिन्यगुणयुक्त सवंत्रदीर्धिमाच्‌ ( कविक्रतम ) 
` इुद्धिके मरदानकरनेवाङे करान्तकमां ( सत्यसवम्‌ ) अम्रतिहतक्रिय। वा सिद्धमेरणावाङे 
( रत्नधाम्‌ > रमणीयसत्नौके धारक पोषक वा दाता वा रत्नरूपजद्यविद्यके धाभ 
८ अभि भियम्‌ ) समस्त चराचरके भियतम ^ मतिम्‌ ) मननयोग्य अबुपमकरप- 
नाङ्क्तिसम्पन्न ( कविम्‌ ) कान्तद्शी वेद्वियाके उपदेष्टा ( सवितारम्‌ ) सविता 
सुरं देव्ता अथात्‌ सवके उत्पादक परमात्माक ( अभ्यच्रौमि ) सवधरकारसे पूजन 
करताहूं ( यस्य >) निसकी ( आमेतः ) अपरिमेय ( भाः >) दीति ( उध्वां ) गगनः 
मण्डलम सबके ऊपर विराजती हे ( सवीमनि ) आकाडामण्डलमे अनन्त नक्षत्र- 

१० 


= 


{ १४्द्‌ ) वाजसदेयिश्ीशु्यच्क्दसंदिता- {[ चतुथ 
मण्ड ८ अविचुतत््‌ › जिनकी दीभिमे दीभिमाच्‌ दै अथवा जिसकी आत्मथकार-. . 
रूप मति सर्वत्र विराजमान है नो सवको क्भकी अचुज्ञा करता हं ( हिरण्यपाणिः ) 
ज्योतिरूप ददाथ का अकायमान व्यवहारा ( खक्तुः ) सिद्धसंकल्प तथा . 
जिसकी (कपाः ) करषासे ( स्वः ) स्वर्गं निर्मित इमा है उस देवकी पूजा करता 
डं ४ 1 विधि-८ २ ) दृसरे म॑त्रसे उव्णीषके दोनो यख सिखा कर गांठ स्गवं [का० 
७, ७, १० ] सन्त्रार्थ-हे सोम ! ( प्रजाभ्यः ) प्रजा तुमको देखकर उसी हगी 
वः अरजके उपकारके निमित्त ( त्वा ) तुमको वांघताद्रं २) विधे-( ३) तीसरे 
मच्रसे गांर्के मध्यमं अगङीदानपूर्वक एक छिद्रं कर जिक्से उष्णीषे वद्ध सोम- 
क[ उवासरोघ्‌ नदो { का० ७, ७ 1 मन्ताथ-हे सोभ्र ! (प्रजाः) मरना 
{ त्वा ) तुञ्चको ( अचम्राणन्तु) उवास छेतेहृए तुमक्मे अदुषरण करकः जावित्त 

तथा हे सोम { (त्वम्‌ ) तुम (< प्रजाः >) चवासखेती मजाको ( अं ) अचुस्- ` 
रण कगो ( प्राणिहि ) वास खो अथच्‌ तुम्दारा ओर म्रजाका कमी उवास- 
गोधनहो 3३1२५ 
, 


भमाण-"-आण्योरिति दययावाप्रथ्वीनामस-' [निघं० ३ । ३०। 
विओेब-विवर इस कारण करते हं :कि वायुं अवेद होता रहं वायुके प्रवेद 
चिना द्युष्क नष्ट दौनेका भय दहै कपडा भय नहीं करे किन्तु उस्र यन्थिको 
दिथिर करदे जिससे वायु आती जाती रंहे ।॥ २९ एः 
कण्डिक्छा २६ मं ३। 
याच्छन्त्वारु्छणच्छीणामिच्च्द्रच्वद्दरेणसतमस्तंन १ 
सञग्सेतेगोरस्स्म्मेतचनन्द्राणितवसस्चनूरसिष्पजाप 
ठेवण्ण~परमेणपद्चनाच्छीयसेसदखणेषम्म्पुवेयम्‌ २६ 


ऋष्या1द-( १) ॐ सु्छन्त्वेत्यस्य वत्स ऋ ०! सुरिग्न्द्यी पंक्ति 1 - 
सोमो देवता । ¶हैरण्यमालभ्य जपे वि! { ) ॐ सखग्मेल इत्यस्य 
चत्स ऋ० ! खुरेग्ाल्ी प० छं 1 लिज्लेत्त देवता । हिरण्येन सोम- 
1चच्छयगोऽप्मचकूपने (० । ( ३) ॐ अस्मेत इत्यस्य व° ऋ० } सुार- 
उन्राह्षं च० @० 1 सखोमत्वेक्थिणः पुरतो गोडव्यनिधाने विण ( 2) ॐ 
तपनत्तनूरखात्यस्य व० ऋ? ! रिण कं 1 अजा दैवता ! कङ्मख्यजः 
त्टम्भने विं० 1 २द १ 


श्दाध-(८ ‰) लजितन परिमित सवण्से सोमक्रय करना धस्यिर्‌ क्या दं चह साम 
` खल्य सबणेखण्ड तथा सोमपुजञ स्प कर मथम मेन पै {[ कार ७८1१६ ] 


(५1 
2 ५] ५ 


॥ १ 


जध्यावः ४. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( १४७.) 


`मन्वाथ-हे सोम ! ( चन्द्रस्‌ ) तम आहवाद्‌ करनेवारे ८ अश्छतम्‌ > स्वादुमे अ- 
स्तकी समान ८ शुकम्‌ > दी्िमान्‌ हयो ( त्वा ) वुमको (दुक्रेण ) दीभिमाच्‌ (अमन- 
तेन ) विनाश्चरहित ८ चन्द्धेण ) आह्ादकारक सुवण्से ८ क्रीणामि ) क्य 
करताहुं १ । विधि-( २ ) दूसरे मंसे यहं सुवण सोम ॒वेचनेवेको देकर उमे 
कंपित करे [ का० ७। ८। १७ 1] मन्वाभे-हे सोमके वेचनेषारे!८ गोः ›) सोमके 
स्रूल्यमे जो गौ वुञ्चको दी थी बह (ते) तेशी मौ फिर छौटकर ( सममे ) यजमानके 
धरम स्थित ही सुवण तेरा हो न कि गौ २! विष्धि-( ३ ( तीसरे मंत्रे सोम- 
विक्रेताको फिर सोमसूल्यकी मतिभू एक गौ प्रदानकरे ओौर दियेहुये सुवणको 
केरे का० 1 < १९ ] मन्वाथे-हे सोमविक्रेता ! ( ते चन्द्राणि ) तुमको 
जो सुवण दिये हैँ ३ ( अस्मे) हमारे पास आकर स्थित हौं तुम्हारी गोदी सूल्य दौ 
सुवर्णं न दो ३ । विधि-८ ९४ ) चौथे मंज्रका प्रथमाधं पारकसरते पश्चिमाभिखख 
अजाके मरति करै ओर दूसरे आधेको पाठकरके सोमक्रेयको उत्तेजितकरे [का ०७। 
८ । २०. } मन्वाथ-हे अजे ! त॒म ८ तपसः > पण्यका ( तनूः > हरीर हो तथो 
( प्रजापतेः > प्रजापतिका ( वर्णः ) देदह ( आसे ) दौ इसकारण अतिशय स्तुति- 
योग्य हो [ सोमक पति ] हे सोम ! ( परमेण >) उत्तमणक्षणवारे इस अजारूपी 
८ पञ्चना > पञ्ुद्ारा तुम ( कीयते >) कय किये जते हो तुम्हारे ्रसादसे :( सह- 
सपेषम्‌ ~) पुत्र पञ आदि सहस्रोकी पुष्टि जिस प्रकार हो तेसे ८ एुषेयम ) में 
पष्ट वा पृष्ट करनेमे समथे हूं 2 ॥ २६ ॥ 

अथवा-हे अने ! त॒म मजापतिके शरीर हो कारण करि परजापतिते उत्पन्न इई 
हो परजापतिका रूप तुम हो चियुण हीनेसे कारण कि अजा मरतिवषं तीनवार्‌ यरसृत 
होती हे इसमे प्रमाण “तपसो ह षा एषा मजापतेः सम्भूता यदजा ` इति छतेः [ श ० 
३ ! ३ ! ३।८ ] "सा यच्धिः सवत्सरस्य जायते तेन म्रजाप्तेवैणेः ` इति [ शा ० ३ । 
३ ! ३ \ ९ 1 स्वर्ममे स्थित यज्ञिय पदाथं -सोमके टेनेको अजाको केकर गण्यनी 
गडंथी इस कारण अनाका पुण्य इारीर कहा 11 २६ ॥ 

{विशेष-हस्तमे खवणं महण करके कोर दस्यु छीन न रे इस भयसे हस्त 
कम्पित होताहै अथवा अमाप्य वस्तुकी आपिसे पसन्नताके कारण हाथ कम्पित 
होति \॥ २द॥ ६ 

इस मंत्रे सुवणं सोमका शल्य ओर उसका स्वाद्‌ अश्तमय कहहि.इससे विदित 
है कि सोम चह मूल्य ओर स्वष्दि् पदाथ हे तथा यक्नकराटमें उडसुवर्णन्ययं होताः 
था. सोभका वणन भूमैकामे देखो ५ २६} 


( १४८ ) वबाजसनेयिश्रीशुक्कयलतकदसंष्टिता- [ चतुर्थः- 


एण्डव्छा २७-मन्तव १ 
यिच्ोन्‌ऽएटि्ामच्रधऽच्स्योस्साविंशदक्चंण 
` यशाल्वरान्तश्न्स्योनर्स्यानम्‌ ॥ स्वाचञ््राजा 
डरेवम्भरिहस्तयदस्वक्शानवेतेव~सोमच्छयणा 
स्तास्न॑क्षद्धम्मावोँदभन्‌ ॥ २७॥ 


कऋष्यादि-८ १) उगमिवोन इत्यस्य वत्छ ऋषिः । अरिग्ाद्मीपंत्ति 
ग््छन्द्‌ः । सोमो देव ० ! अजां दत्वा सोमभ्रहणे वि०।( २) ञन्टशन्नि- 
त्यस्प बवत्छं ० । सरिण्कछं० । सोमो 2० । दश्चिणोरा बासेाबद्धसे- 
मनिधाने वि०।८( २ ) अन्स्वानेव्यस्य वत्स ऋण } खुरन्छ० । सीम 
रश्लका देवताः । सौोमविकयाप्देवतासतगन्ध्दम्यः: सखोमानेकवेदने 
॥वि० ॥ २७ ॥ - 
बिधि-(१) वाम हाथसे सोमविक्रेताको अजा प्रदानकरके प्रथम मंच पारकरके 
दृक्षिण दाथसे सोमयदण करे { का० ७ 1८) २१] मन्त्राथ-हे साभ! तुम (मिः) 
सखा मरीतियुक्त वंरूप अथवा र विरूप ८ स॒ाभेत्रधः ) . साध्मित्रव्गके पार्क 
(नः ) हमरे प्रति ( एदि >) आगमनकरो ५ विधि-( २) अनन्तर अध्वययुं यज- 
मानकी दक्षिण उररूपर वख वि्ाकर उसपर सोम स्थापन करे [ का० ७ । < | 
२३] मन््राथ-हे सोम ! ( उदाच्‌ > कान्तिभाव्‌ उररुकी इच्छा करनेवाङे ८ स्योनः ) 
सुखरूप त॒म ८ इन्द्रस्य ) परभेखवय्यंवान्‌ इन्द्ररूप यजमानकी ( उदन्त > सोमक्री 
इच्छा करनवाखी( स्योनम्‌ > सुखकारी ( दक्षिणम्‌ ) दहिनी (ऊरुम्‌ >) जंघामे 
(आविद स्थित हो अथात्‌ तम इसकी इच्छा करो तुम्हारा इस प्रकार यहं सम्बन्ध 
परस्पर सुखकारी होगा २ 1 बिधि-८ ३ >) फिर सोम वेचनेवाकेके ऊपर ' दृष्टिपात 
करके यह तीसरा मंत्र पाठ करे ओर आदि सोमक यल्यको सोमविक्रयीके आधेदे- 
वता भरूतगन्घ्वाको निवेदन करे [ का० ७) ८ } २४] मंनाथ-(स्वान >) शब्द 
उपदेश करनेवाङे ( भ्राज > भकाडचमान ( अह्धमरे , पापके द्च -( वम्भार्‌ >) 
विड्वे पोषक वा विचारविरोि्योके शाञ्च ( इस्त ) सर्वदा पमरसद्र ( सुस्त ) 
खुन्दर हाथवार्(क्कशानोःदु्बखके जिवनिवारे सवानादि सोमरक्षक सात देवता- 
विशेष ( व; > वुम्हारे ( एते > यह ( सोमक्रयणाः ) सोम ऋय . करसे माप्त अगि 
स्यात पदाथ हं ( तान्‌ ) इनको ( रक्षध्वम्‌ ) त॒म्‌ रक्षा करो (वः ) ` तमव्री श 


गण (मा )न ( दभन्‌ पीडा द अर्यात्‌ श्धओंकी बाधा हमको न हौ हमरे पदार्थं 
जपदत.न हां \॥\ २७ ॥ 


सप्पायः ४. | भिश्रभाप्यसहितः । ९४९ } 
प्दिवरण-सोमको वधन करनेमे कदाचित्‌ उसके अधिष्टाजीदेवता कोधकैर इस 
कारण वं्ु कहकर स्त॒ति कीहै ९ .। देवताओने सोमवष्टी ऋय करके इन्द्रकी 
दक्षिण ऊररूपर स्थापित कीथी इस कारण इस असंगम यजनमानको भी इन्द्र कहा 
जाताहि [ तेत्तिरीय ] २॥ २७ ॥ 
भमाण-' वारुणो वै क्रीतः सोम उपनद्धो मिनो नरि सुमित्र इत्याह 
शान्त्य ` [तौत्ति० १].“एप वा अत्रन्द्रौ भवाते यदयजमानः` ` इति श्रुतेः [ ०३} ३। 
३ 1 १० ] “देवा वे सोममक्रीण॑स्तमिन्द्रस्योरो दक्षिण आसादयन्‌ स खड वा 
एतदहीन्द्रो यो यजते तस्मादेवमाह ` इति [ तित्तिरिः ] 1 `स्वान भ्राजत्याहते 
-चाखुष्मिदोके सोममरक्षच्‌ ` इति [ तेत्तिरीयश्वुतिः ] ॥ २७ ॥ 
कण्डिका २८- मन्त २। 
1 [ म । 8 5) ्‌ धुस्वं ॥ [8 अ च 
, परमा््टश्रतदहाधस्कामादुवारत्मज ४ड 
दायुषास्वाय॒षोदस्त्यामंस्तँ २ऽअच ॥ २८ ॥ 
ण्या दि-( ? )अन्परिमाश्च इत्यस्य वतप ऋषिः 1 खाश्री बृहती छं० ! 
अधिर्दवता 1 उपदिश्य जवे त° । (२) ्डदायुषेत्यस्य साश्नी 
प्णिक्ह ० ।! अशिर्दैवत्ता ! उत्थाय जपे वि० ॥ २८ ॥ 
अभिप्राय-पापसे निदत्त होने ओर धर्मम भदत्त होनेको मचुर्ष्योको परमा- 
त्माकी भर्थना सत्यप्रेमसे करनी चाहिये बह सवका गरक पापसे निदृत्तकर खचर 
कर देतह सचरिजरका उपदे इस मन्म है ॥ २८ ॥ 
विधि-( १ >) गृदीतसोम यजमान वेखादहआदी इस मंत्रका म्रथमाद्धपार कैर 
अनन्तर उठकर उत्तरादधपाठ कै [ का० ७ ! ९।९१ 1 ] म॑ना्थ-(अप्रे ) है अभि 
देवता ! परमेश्वर ! ( दुश्चरितात्‌ > पापस ८ मा >) सुञ्ञे ( परिवाघस्व > रब ओसरसे 
निवारण करो मैं पापमं प्रत्त नहं (सुचरिति >) सदाचाररूप पुण्यम (मा) सक्च यज 
सानको ( आभज ) सव प्रकारसे स्थापित करो १! वेष्धे-(२.? दूर मत्स 
उत्यान करे [ का० ७1९1 ३ ] म॑घ्रार्थ-( उदायुषा ) उत्कृष्ट चिरजीवनकक्ष- 
णवारे आयुसे तथा ( स्वायुषा ) साग दानादिद्वारा शोभन आयसे ( अस्तान्‌ ) 
सोमा देवताओको लक्ष्यं करके ८ अनु >) बा अघुसरण करके ( उदस्थाम्‌ > सेने 


उत्थान किया ॥ २८ 
कण्डिका २९मेच ९ 


प्रतिपर्न्थामपद्‌ दहिस्स्वस्तिगामलेहसम्‌ ॥ केयु 
विन्न्वाऽपरिदिषेविणरहठविन्दठेवसं ॥ २९॥ [५] 


( १५० ) = ॥ि वाजसनेथिश्रीशुङ्कयनतु्बेदसंहिता--- . . -  .[ चतुथः :: 


ऋष्या दि-( १) मत्तिषन्थामित्यस्य बत्छ ऋषिः । निच्यदाष्यचुष्टप्छ- 
न्दः 1 पथो द° 1 शकट लक्षीद्कत्य गमने बि०॥२९१ | 
` लिध्ि-(-१ >) सोमकी गांटको मस्तकके ऊपर-रखकर दानां हाथ रीर --ओर ` 
वखके मध्यम्‌ वा पौस्की ओर करके यष्ट मंत्र पटकर दाकटको-छक्ष्यकर गमन्‌ 
- क्रे । -भं्रार्थ-( स्वस्तिगास ) क्षमसे .गमनकरनेके योग्य ( -अनेहसम्‌ ) पापः. : ` 
रूप चोरादिकी वाधासे रहित (पन्थाम्‌ ) मा्ग॑को ८ म्रत्यपञ्महिं >) म्राप्र होते.हं 
(येन ) जिस मा्ग॑से गमन करनेसे पुरुष ( विश्वाः > सम्पूर्णं ( द्विष; ` 2: चौरा-. 
दिको ( षरिदणक्ति >) सव मरकारसे वर्जित करता है ( वसं >) धनको ( विन्दते ) 
ग्रान होता ॥ २९ 1 । 
अभिणय-मयरव्योको उव्ित हे कि मार्गमे गमनकेथिये" परमात्मात्ते माथना 
कर जिससे निर्विन्न माप्त. ।॥ २९ ॥ , 
५ कण्डिका २०- मंत्र २। 


अरि्यास्त्वगस्यदित्यैसदऽआसींद ॥ अस्तं 
द्थ्चाट्यावषमोऽखॐन्तारक्मभिमीतवरिमाणम्म्प्र 
यिष्या$ ॥ आसीदष्टिददकसवनानिखम्माड्धि 
तातिवरणस्यक्चतानिं ५२०।. . ` 


ऋष्या दि-(१)अ्धअद्धित्थास्त्वगित्यस्य बत्स-ऋ०।स्वाराइ्‌. याज्लेषी ति-- 
टुष्ठन्दः. । कष्णाज्िने दै°. 1. कृष्णाजलिनास्तस्णे विं० ।.८ २?) ञमदित्थेः ` 
खद्‌ इत्यस्य वत्स ऋ० । विराडा्वीं-तिष्टष्छं० ¦ सोमो.दम । आजान्थिबन्धर्ने 
- .किं० 1 ( ३ ) उञअजस्तश्ादित्यस्य व° ऋ० । _ स्वाराड्‌ नाद्यी° । वरूणो 

द°} सोमाकमने वि ॥ ३० ॥ । 
विधि १)पथम मंत्रसे शकटके उपर श्वगचमं विद्वि [का०७।९1 १ ]मन्ाथ- हें 
कण्णानिन्‌ ! इस राकटमे तुम(अदित्याः)अखण्डित प्रथ्वीके(त्वक)त्वचारूप८असि) 
` हों १1 विधि.(२) दूसरे म्॑रसे इसके ऊपर सोमकी. गांठ रक्सै. [ .का०-७ई 
, १मन्त्राथं-हे सोम ! तम ( अदिस.) इस अदिति भूर्मिसम्बन्धी (सदः) स्थानमें 
(आसीद्‌ > सव म्रकारसे स्थित हौ २ ! स्विधि-८ ३ ›) अनन्तर ` सोभंको - स्प 
कर तासरा मनर पाठ करे{ का० 9. !९ ८] (वृषभः. >) श्रष्ठ ज्यरूपं वरुण 
1 त ५ १ ८ अस्तश्नात्‌ › स्थितंकरत्त इञा 
;` >` पायवाके(परिमाणस . 3 -विस्तारको(अभभि- 


न 


अध्यायः ४. ] मिश्रभाष्यस्दिता । ( १५१ ) 


मात › जान्ताहे इतनी भूमि है इस परिमाणको जान्तारहै ८( सञ्चाट्‌ >) सम्यक 
मकादाभान ब्रह्य ( विर्वा ) सम्प्रणं ( वनानि ) संसारम ( आसीदत >) पविष्ट 
इजा हं ( विद्वा ›) सम्पूणं (इत्‌ >) हौ ( बरुणस्य › वरुणदेवके (व्रतानि ) कम्‌ 
हे अर्थात्‌ जगन्निमांणादि कर्मं वह सदा करता है ३॥ ३० ॥ 
 अभिप्राय-वषां करनेवारे बृष्टिपरभूति कारण तेनाविशेषको दृषभ कहते हैँ 
यही परमात्माकी शक्ति हे वृषभ देवताने छलोकको स्तंभित किया है इस समय 
किसी प्रकारका वृष्टिपातादि उपद्रव नहो एवं अन्तरिक्षको स्तंमित करो (जनसस 
इस समय स्खलनादि कोई उत्पात उपस्थित नहो, ओर प्रथ्वीकी विस्त्रतताकी 
भी परिभित करा अथात्‌ चारोओर दृष्टि तीक्ष्ण विधान करो किसी ओरसे 
कोडईं श्च आक्रमण नकर. समस्त ओवन इस समय शान्तभाबव अवरुस्बन क्रे 
सस्राटत्वको मराप्तरो, यह समस्तशिया बरुणदेवताके सन्तोपके निमित्त होती है वरण 
दुःखको अरण करते हैँ सो आगे कहते है ॥ ३० ॥ 

कण्डका ३९१-मन््र १ 


नैषच्यन्तरिष्न्ततारबालमर्वत्छपयऽरस्सियां 
सु ॥ हत्छक्तंवरुणो चिक्श्वग्पिशद विदर्थसद 
धात्त्सो्मद्रीं ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि-{ १) अवनेष्वित्यस्य बत्स ० । विराडार्षीं बिष्टुष्छ० ६ 
वरूणो देवता । कृष्णाजिनेन सदोप्णीषवस्त्ररोषनबन्धने वि ॥ ३९ ॥ 

विधि-( १) उष्णीष वखके दोषभागकी कृष्णाजिनके सहित दटवंघने पर्‌ 
यह मंत्र जप केर [{ का० ७1९1९ ] मन्वरार्थ-( वरुणः) वरुण देवने ( वनेषु > 
वनभें प्राप्त इए वक्षामि वा जं ८ अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश्चको (विततान > विस्तारं 
किथा है. यद्यपि सर्वगत अन्तरिक्ष है तथापि सूर्तद्रव्यके अभावसे अत्यन्त विस्ता- 
रित किया दै ( अर्वत्सु >) घोडोमें ( वाजम्‌ >) वरूको विस्तार किया है अथवा 
"वीर्य वै वाजः प्रभासोऽ्वन्तः` इति श्रुतेः { श ° ३।३।४।७1 ] पुरुषाम वायक्मे 
विस्तार किया है तथा ( उक्षेयास > गोओभे ““उल्लियारब्दो गोनामसु पठितः 
[ निधेड २। ९१1३] ८ पयः ) इग्धका विस्तार किया ह (हृत्सु. 2 इद्याम्‌ 
( क्रतुम्‌ > संकल्पशाक्तियुक्त मनको विस्तार कियाहे ( विषु ) प्रजाओम अग्रम्‌ ) 
जार्राभेको विस्तार किया है ( दिवि > दयुलेकमं ८ सूर्य॑म्‌ ) सुथंको (अद्ध) पवता 

मम्‌ ) बहीरूप सोमको स्थापित किया हे । ३९ ॥ 


८ १५२ ) वाजसने थिश्नरीशुक्क यङ्केद सदि { चतु्ः- 


प्रमएण-'"सोममद्रावित्याह वाणो बा अद्रयस्तेपु वा एष सोमं निदधाति 
इति श्रुतेः । पर्व॑त पाषाणसन्धिमे सोमवद्टी उत्पन्न होती हे लिसमं इन -दोना मंत्रों 
के दुखोकादिके स्तभनकी शक्ति है उस वरुणरूप परव्रह्मकी हम माथेना करते 
दै यह भावरहै\ ३१॥ 

अभिघ्राय-जिसने ससुद्रमे जख्रादि ओर उसके गर्भम अन्तरिन्न विस्तार 
किया हे, पुरूषजातिमें ीयं स्थापित किया है, स्रीजातिके स्तनोमे दुग्ध संचार 
किया दै प्राणीमात्रके हृदयम संकल्प उत्थापित कियाहे जीवमात्रके दृदयं ` 
नारा उद्दीपित की है, दुखोकमें सूर्य स्थापित किया दै पवेतदडिखस्मे पाषा- ` 
णको संधिमे सोमवह्टीकी उत्पत्तिका नियम किया हे; वही हमारा उपास्य हं उसी 
को हम नपस्कार करते दहं [ ऋ० ४1४1३०८] ॥ ३१॥ 

कण्डिक्म ३२-मन््र १। 


सूम्यस्यचश्चररदग्येरक्ष्णश्कनीनकम ॥. सन्त 
रोथिरीर्यपेन्भाजमानोतिपिचछितां ५२२१} ` 


दि-( १) ॐसूर्यस्येत्थस्य वत्व ऋषिः 1 निच्यद्‌ाप्यवषटुप्छं० । 
छत्णालिनं दैवतम्‌ ! श्कटस्योपारे युगसमीष एकतमक्ृप्णाजिना- 
सखने ०1 ३२ 
प्वाधे-( १ ) इस मंत्रसे अखयुक्त श॒कटके ऊपर सम्यख भागम उक्त छन्णा- 
1जनं आच्छादेत उष्णीष वस्मे च्टर्वधेहृए सामका अच्छं मकार स्थापितं कर 
अथवा आसनके च्यिजो वो मृगचमं है उन्मेस एकको शकटके पूवंभागमं 
युगके समीप उंच दंडर्भे खगै, यदि आसनका एक ही भृगचमं हो तो उसकी 
वाकी ओरके भागको प्रथक्‌ कर श॒कटके पवेभागमें कगे [ का० ७ 1 ९॥९.]. 
मनाथ-दहे अपने उद्रमे सोम रखनेवारे कृष्णाजिनं ! तुमं ( सथंस्य ) 
सभक ( च्चः >) नेत्रमे आरोहणकरो तथा ( अभेः ) -असिके ( अक्ष्णः > 
नेतरकःां ( कनोनकम्‌ ) तारापर ( आरोह >) आरोहण करो अर्थात्‌ सूयं आर अधिके 
डष्टिपथमे गमन करो ( यत्र ) जहां इन दोनोँके द्दीनमे वा मरकारमे ८ विपश्चिता ) 


सचज्ञ सूय अश्नेद्रारा ( आ्जमानः ) पकाङ्ित इ ( एतरोभि; > अस्वोके दारा 
ईयसे > गमन करता है 1 ३२ ¶ 


जमाण-- एष वास्य खड रक्षोदणः पन्या योश्च सूर्यश्च ः' इति [ तित्तिरिः \ ]| 
खय आर जाक टष्टिका विषय होनेसे मागम कुटिल परुष ओर राक्षप्षोकी बाधा 
नही दती दिनमें स्यं रात्रेमे आं 


य॒ भकार करती हे १1 “एतश इत्यद्वनामसु 
यटितम"' [ निदु १।४) १०] ३२ ॥ । 


1 


अध्यायः ४. ] मिश्रभाप्यस्दहिता । ( १५३ > 


भावाथ-तात्प्यं यह्‌ है कि परमात्माकी प्रार्थना करफे सोमको राजमार्गसे प्रका- 
दाम खाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
कण्डिका ३२-मःच ९। 
र व 5 धू ४ पे = | 1 १ न 
उस्खवितन्धूषाहौयज्ज्येर्थामनं्रूऽअवीरहणौ 
ब्रह्मचोदनो ॥ स्वस्तियजमानस्यगृहा््ग॑च्छ 
तम्र ॥२२) 
ऋप्या दि १) ॐउस््रवितभित्यस्य वत्स ऋषिः । उरध्वबृहती छंद्‌४ । 
अनद्राहं देवते । अनङ्ख्ोजने वि०॥ २३॥ 
प्विधि-(१)दस म॑त्रसे सोमवाी दूसरे शकय्मं दो बृषभ योजना केर [का०७।९ 
९ ] म॑चार्थ-( उसो > हे अनङ्ह्ने ! ( धूर >) शकरधृरके धारण करनेमे समर्थ 
हौ ८ अनश्रू ) त॒म श॒कय्वहन इछदशयके कारण अश्चुपत न करना उत्साहसे रहना, 
८ अवीरहणौ > सीरगोसि वाटकाको न मारनेवारे ८ बह्मचोदनौ >) बाह्यणोको 
यज्ञम प्रेरण करनेवारे ( एतम्‌ ) इस शकर्थ्मं ( युज्येथाम्‌ ) युक्त हूजिये 
< स्वस्ति >) कल्याण वा मंगख्पूर्वंक ( यजमानस्य >) यजमानके ८ ग्रह्मन्‌ >) घरक 
( गच्छतम्‌ ) जाओ ॥ ३३ ॥ 
अर्थात्‌-तुमको राकटमें युक्त देखकर ऋत्तिम्गण स्वस्थ होकर अपने २ का- 
विषमं मनोयोगी दगे, अतएव तुम -आकर सानन्द्‌ कटम्‌ युक्त हो तथा नि- 
रापद्‌ यजमानके घरमं उपरिथत हो ॥ ३२३ ॥ | 
विरेष-यथयपि मलम दस पदका उद्टेख नदीं दै, किन्तु इससे पटे मंत्रमं 


{ 1 
॥ > 


दो अश्वोंका उ्टेख 8, इस रमजम दो इपभोंका उष्टेख दै इससे यदी 
जान्ना कि दो शकट होते ह यह वात २१ कण्डिकां आगे प्रतीत 
होगी ॥ ३३ ॥ 
छ कण्डिका ३४- मन्तन १।. 
सद्रोमेसिप्प्रच्व्यवस्वथुवस्प्यठेविशधन्यिभिधा 
मानिषमात्वापरिपरिणोबिटु्मात्वो परिपन्थिनं 
विद्न्मात्छाव्रक।ऽअघायवो विदन्‌ ॥ श्येनोभृत्वा 
पररापतयज॑मानस्यगदार्मच्छतनरसंस्कृतम्‌ १३९१ ` 


( १५४ > वाजसनेथिश्चरीशुक्यज्र्केद संहदिता- ` { चतुर्थः- 


ऋष्यादि-( १ ) अभद्रौमेसीत्यस्य वत्स ऋ० 1 पूवस्य अखरिमार्षी 
गायत्री छं° 1 मात्वेत्यस्य उरिगाषों बहती छं० .1 सोमो देवता }' 
अगलन्धसोमं यजमानं भरति वन्वे वि० ॥ ३४ ॥ 

विधि-८ १) यह मंत्रपाड कर यजमान शकर चाखन करे [७।९। १९]. 

मन्नार्थ-( मे) हे सोम ! तुम हमरे निमित्त (भद्रः) कल्याणरूप (आक्षे हो 
( शवः पते ) हे भूमिके वा यजमान अध्व आदिके पारक ! ( विश्वानि सम्पूणं 
( धामानि ) पत्नीराराप्रभृति समस्त स्थानाको ( अभिम्रच्यवस्व ) सम्यक्‌म्रकारं 
गमन करो ( त्वा) तुमको ( परिपारिणः ) सव ओर फिरनेवारे तस्कर( मा )न ` 
८ विदन्‌ > जाने तथा हमारे मार्गम छेजाते तुमको ( परिपन्थिनः; ) यत्नद्रोही (मा 
विदच्‌ ) नजाने ( अघायवः ) दूसरेका घातकरनेवारे ८ काः ) मेडिये वा विकर्तन- 
शीट दजन ( त्वा >) मागमे तुमको (माविदन्‌ ) न प्रप्त हों ( श्येनः)तथा श्येनकी 
समान वेगगामी होकर ( परापत >) इत गमन कर ( यजमानस्य > यजमानके 
८ ग्रहान्‌ >) घसौको (गच्छ) चरो ( तत्‌) उन धरम ( नौ ) हमार तुम्हारा (सस्क- - 
तसू )सब उपकरणसैयुक्त स्थान दे तुम्हरे निमित्त संस्क्रत स्थान है 1 ३४ ॥ 

ज्रमाण- “प्रच्यवस्व श्युवस्पत इत्याह भूताना ~द्येष पतिः" 'इति[ तित्तिरः] ॥ ३४ ॥ 

विशेष-इतने विधानसे यज्ञसाधक सोमक्रय किया जाता था. इस प्रकार 
शुद्धिसे देवता भाग महण करतेथे, अव इवनादिमे व.जारसे धी बूरा, प्रूनाकी हीन 
सामयी गरी सडी छाकर देवता्ओंका प्रसन्न करना चाहते दै, सो क्योकर होसक्ते 
है. इस कारण देवताओंके निभित्त बहत युद्ध पद्‌ देने चाहिये ॥ ३४ ॥ 

स्ोमच्छयर्णः समाप्त! 
कण्डिका ३५-मन्ब २ । 


1 क य ट 
नर्म भचस्यवरुणस्यचक्षसेप्रदोदेवायतद्तकसप 
इदे दृ ॥ किः व्‌ ययुः १0 
ॐयत ॥ दुरेदृशदेवजातायकेतवंदिवस्पु्रायस्‌रर्या 
यशल्सत्‌ ॥ ३५ 
ऋष्या दि-(१)ॐनम इत्यस्य वत्स ऋ० । निच्ृदार्षो जगती ० । सूर्यो 
० \ उगसीषोमीयं क्रष्णसारंगं लोष्हितखा्मं वालम्य जपे वि०॥ ३५ ॥ 
0 १? मततिमस्थाता मव्वीनवेशा यज्ञशाराके सन्युख जहां कि उत्तर 
बेदी प्रस्तुत हा उस. स्थानें कष्णसारग उसके अभावमे रोहित ग्ग केकर 
सोमागमनकी मतीक्षाकरै.जौर सोमवादी दो श॒कर्के उपस्थित हो्निषर यह मृग(आर- 


अध्पायः ४. ] मिश्रभाष्यसहिता 1 ( १५९ 


भन > ठेकर यह मेत्रपाट करे [का० ७९) २१-२२ ] मन्नार्थ-( मित्रस्य) 
दरयमान चराचरके एक सात्र भित्र ( वरूणस्य >) समस्त दुःखोके आवरण करनेवासे 
अथात्‌ चह मित्रवरुण दैवतारूपसे वर्तमान जगत््के हितकारी किरणोसे 
जगत््को आवरण करनेवाङे देवताके ( चक्षसे >) सन्षुख तथा ( महौ देवाय ) 
महा तजरूप अरकारमान (दूरे हदो ) दूर वतमान प्राणियोसे भी दीखनेवारे 
अथवा समस्त जगतको दूरसेदी देखनेवार ८ देवजाताय ) परब्रह्मसे उत्पन्न वा 
देवता जिनसे उत्पन्न हुए वा देवता्ओपर अनुग्रह करनेको उत्पन्न हए ( केतवे ) 
परज्ञारूप भज्ञानघधन ( दिवः पुत्राय ) छरोकको पुत्रवत्‌ भिय वा पुरूरक्षक वा द॒लो- 
ककं पारक अधिपति ( सखयौय > सूर्यदेवताकं निमित्त ८ नमः ) नमस्कार दहै 
( तत्त्‌ ) वह ८ ऋतम्‌ ) सत्य अवङ्य फटश्रद ज्योतिष्टोमरूप कर्मं॑हे ऋत्विजो ! 
त॒म ८ सपर्यत ) अनुष्ानसे सेवा करा सूथके निमित्त यन्न करो अथवा ऋत सय्य॑रूपः 
सत्यन्रह्मकी मेवाकरो ( शंसत्त > सूर्यदेवताकी स्तात करो शासखोको पटो कारण किं 
यज्ञाचुष्ठानमे उनकी आवश्यकता दोत्ती है ॥ ३९ ॥ 

भमाण-“केतुरिति भ्रज्नानाम ` -[निघं ०२) ९1 १] “सपर्यति; परिचरणकर्मा' 
[ निघं० ३।५1३)]॥ ३९५] 

दिवरण-यज्ञगाय दो अशमे विभक्त होती है आचीनवसा अर उदग्वंशा. 
उदग्वंया इस समयतक निर्मित नदीं होती यह उत्तरवेदी निमांणक्रे उपरान्त निमित 
होती द । 

जिस प्रकार इस समय सन्मानार्थं तोपका शन्द करते है इस भकार सोमकं सन्मानं 
अर आह्ादके कारण सोमागमनमे प्रथम मृग केकर उपस्थित होतिथे\ ` 

स्ततिमं दोप्रकारके होते स्तोत्र आर शख जो मंच सोभकार्यमे गाये जाते हँ 
वे स्तोच्र तथा गदयपद्यमय स्तुतिको राख कहते दह यह सूरयैरूपसे सोमकं 
प्रार्थना कीट अध्यात्मपक्षमे परमात्माकी प्रार्थना ह [० ७।८। १२ ]॥ २३५ ॥ 

कण्डिका ३६-मन्ब ५। - 


बरुणस्थोत्तम्म्मनमयिवररणस्यस्कम्धस्जजनी 
स्त्थोवरणस्यऽऋतठसर्दन्यसिवरणस्यऽऋ्ठस 
द॑नमयिबक््णस्यऽऋतसदवमासींद ५३६ ॥ 


ऋष्यएडि-( १ ) ञभ्वरूणस्येत्यस्य वत्स ऋ० । विराड्ब्राद्या बृहती 
दं० । वसुणो देवता । विष्कम्भक्क्ाट्ेनशकटभातबन्धनं 7वे० {: 


#, 


€ १५६ ) वाजसनेथिश्रीश्चुक्कयलुर्वेदसंहिता- [ चतुथे 


म] 


< २ > अष्दरूणस्येच्यस्य वत्स ऋषिः । विराडना० ० 1 वरूणो देव० ! 
शम्याया चरषभमोन्वने चि०। ( ३) ञग्वरूणस्येत्यस्य वत्स ऋ } विरा० 
छं० । वरूणो देवता ! आसदीस्पशने विं० ! (°) अवरुणस्थेत्यस्य 
वत्ख ऋ०) विरा० @ं० ! वरूणो देवता 1 खन्या स्रुगचमास्तस्णे वि ० 
(५) ॐअरूगस्येत्यत्य वत्स ऋ० 1 विरया० छं । वरूणो द° ¦ कृष्णा- 
लिनोपरि वास्ोकच्द्धसोमस्थापने वि०॥ २६ ॥ 


विधि-( १) शााके समीप गुकटको पूर्वंखख खडा कर तिपा्ैसे वै[का० 
७।९।२५ 1] मंचार्थ-हे काषठदण्ड ! तुम (वरूणस्य >) वरुणदेवताके ीतिके निमित्त 
इम श॒कय्मे ८ उत्तस्भनंस्‌ >) उन्तम्भनरूपसे व्यवदृत दोते हो अर्थात्‌ वशखवद्ध्‌ 
सोमके उन्नमन होन कि शकर्के ९1 विधि-८ र ) दूसरे म॑त्रसे दोनों वैको 
छम्यासे सक्त क्रे [ का०७। ९) २६ ]मन्रा्थ-हे रस्ये ! तुम दोनो ( वरू 
णस्य > वरुणकी ( स्कम्भसर्ज्जनी ) रोधकारेणी ( स्थः > हौ अर्थात्‌ तुमही राक- 
ठत वैर्छोकों रुद्धकर वहनकराती हो { प्रथम बवरुणसे यहांभी वखवद्ध सोम ना 
वरुण देवताकी ग्रीतिके निमित्त तुमको उन्युक्त करतां २1 विधि-( ३ ) तीसरे 
मेत्रसे अष्वयुआदे चारों ऋत्विज. गरक ककडमसि वनीहुहं नाभिममाणवाठे 
पा्योसे युक्त अँरत्निपरिमित तथा दिव्य कापोसतन्तुसे मण्डित मधिकाको 
आसन्दी कहते है उसे सोभ रखनेका शकटके समीप रवे ओर हाथसे स्पशौकर 
रक्षाकरे [ का० ७1९} २७) २८ ] मचाथे-हे आसन्दी ! तुम ( वरूणस्य >) 
वरुणदेवताकी वा सोपकी म्रीतिके निमित्त ( ऋतसदनी > यज्ञकी मराप्निका स्थान 
हो इस सोमवह्ीकी पोटकीके रक्ञाका आधार हो ३ । विधिं-८ ४) चौथे मतरस 
मंचिक्तापर मृगचम विचि { का ७ } ९ 1 २९ ] मन्ता्थं-हे करष्णा- 
जिन ! तुम ( वरूणस्य >) वद्ध सोमके ८ ऋतसदनस्‌ ) य्ञके निमित्त वै्नेका 
स्थान ( आसे > हो अथवा वरूणदेवताके प्रीतिके निमित्त तुमको रयषह्रं इस 
सोमवष्धीकी पोटके रखनेके निमित्त आसन्दीपर तुमको तिकाता ह 2 । विधि- 
८) पांच मंत्रसे मृगचमेपर सोमवद्छीकी गांठको स्थापन करे [ का० ७९1३० [| 
सं्राथ-दे सोम ! तुम (वरूणस्य ) वरूण्देवताके म्रीतिके निभित्त कये गये हो ` 
इ < जदतसदनम्‌. > यज्ञकै निमित्त उपवेशनस्थानरूप आत्तन्दी ८ चौकी पीठी > मं 
स्थत मरगचमंपर ( आसीद्‌ >) खुखसे पस्थित दहो ॥ ३३ ॥ 
विवरण-चुएके अन्तभागमं दो छिद्रकर उसमं दो कीर जिनको लोकम मेका 


[रो 


स 
कैरी कनिष्ठिका युक्त 


~“ ~ ------~--~--~* * 





सधी उपन्दश्ित इाथ अरसिनि कटाताहै | 


अध्यायः ४. ] मिश्रभाष्यसषहहेता । ९ १५७ } 


कदत हं उनको ख्गाकर्‌ जोत वाधदेनेसे नैर इधर उधर नहीं जासकते उन्ही 
काराका शम्या कते है 

यदह आसन्दी प्राचीनक्डा शाखके पूर्वं उदग्वं्ा आके स्थानमें रखकर 
उसके पद पस्नुत किये उत्तर दक्षिणकी ओर दीर्घसोमिक वेदीके उपर रक्नाकरे 
इसकेः पर्वही उत्तर दीक निर्माणका स्थान ह, गरखरके कासे निभित “नाभि- 
परिमाणमं दीघं चारौं दिर अरत्निपरिमित प्रशस्त दीधंकापौसतन्त॒असि 
मण्डित पीर्डाका आसन्दी कहते हं ` ।॥ ३६ ॥ 

काण्डिका ३७-मन्त १। 


म्रातेधामाचिहविषायजन्तितातेविन्व्वापरिभूर्‌ 
स्सयज्ञम्‌ ॥ मयस्प्फार्न~प्प्रतरणस्स॒वीरोषीरहा 
प्प्रचरासोमडर््यान्‌ ॥ 9० ॥ ॥ २७ ॥ [ < ] 


इति संहितापर चतुर्थोऽध्यायः ॥ & ॥ १० ॥ 

ऋप्पाहि-( १) ॐ मरातत इत्यस्य गोतम ऋ० । निच्छदा्षीं विष्टुष्छंण ( 
सोमो देवता ! भवेश्यमानसोमभार्थने षिनि० ॥ ३७ ॥ 

विधि-( १) सोमको स्थापित कर इम्‌ म॑मे प्रार्थना करे [{ का० ७1९१ 
३२ ] मंत्राथे-( सोम) टेसोम ! (ते) तुम्हारा (या) जो ( धामानि ) मातः 
सवनाद्दिक्रा भ्राप्रकर ( हविषा › तुम्दार रसरूप दविसे ८ यज्ञम्‌ >) यन्न वा यन्ञपुरूप 
्ह्यको ८ यजन्ति ) ऋत्विक प्रजन करतेटं (ते) तम्हारे (ता) ये ( विद्वा 
सम्परणस्थान ८ परिभृः >) तमसे व्याप्त ( अस्त ) हा ८ गयस्फानः ° गृहका इद्ध 
करनेवारे ( परतरणः ) यज्ञपारको प्राप्तकरानेवाखे ( खवीरः » हम -ऋात्वज वा यज 
मानकर पुचचाचादिसे सम्पच्च तम ( अवीरहा >) बीरपुरुषोको पालनेवारे ( दुयाच > 
यज्ञग्रहाको ( प्राच ) भराप्र दूजिये ॥ ३७ ॥ 


भावार्थ-ह साम ! ऋत्विगण तमको टेकर जसं {जस स्थान पर नरस 
जिस समय यज्ञकार्यं सम्पन्न कर उसी उसी स्थानम उसा उसा समय तमक 
निसप्रकार वहतायत्तसे खाभकरसक एेसा क्यो हे सीम !{ तुम यजमानक गृहम 
कल्याण वृद्धि करते हो तम यजमानकं पारवार तारनेको नौका हो त॒ुम्हारे' मसादस 
यजमान पुत्रखाभ करे, वुम्हारी कृपासे श्च परास्त हां इस यन्ञगृहम तम प्रचार 
हो { ऋ० १९१६१२२] ॥ ३७ ॥ 


८-१५८.) वाजसनेयिश्रीशुद्खयसर्वेदसंदिता- ` ` . { पः ~` 


भन्ांण--“4दुय इति. हनाम" ' [ निषं०..३.। ४ 1.९ | “गयं इति -:गहनामः' ` 
 ब्रनिषें०३५८४)। १]॥ ३७॥ _ - त 
`. ` विंरोषः-यज्ञपमकरणमे यह मंज सोमस्तुतिपर. दै - प्रथ्‌ - ईश्वरस्त॒तिपरत्व : 
जाना. इस. चतथ अध्यायमें बृषटिसिपादनः, दिहंप यन्नविष्ठानं अभि वायु जर्का .. 
-.वणन; पनर्जन्म, ईैन्रकी प्राथना, प्रूनन वृद्धिंकी मापिके उपाय. सूर्थमदहिमाः कयं ~ 
`~ विक्रयविधि भित्रता चोरदस्युआदिकां निवारण, आरोक गमन सुवणेव्यवंहार्‌ - 
` --मित्रताआदि शाखापमवेशसे मार॑भकर सोमक्रीत कर राखाप्वेशपर्यन्त वणैनं. कियो --. 
- है. पं० दयानंदने इस अध्यायकी भी सर्वथा सूत्र ओर यज्ञविधिके विरुद्धदी 
“व्याख्या की है इस कारण वह अमान्य हे ॥ ३७ ॥ न 
` ` ` इति श्रीश्चश्यसुर्रदा्मतवाजसनेयिसंहितायां सेत्रभागे पण्डित-ज्वाराप्रसादमिश्र- ˆ “` ~ ` 
तमिश्रमाषामाष्ये चतुर्थोऽध्यायः | ४ | 





` अथ पंचमोऽध्यायः ^. 
सोमनिकैपण ५ 
चौथे अध्याये ऋत्िजसदित यजमानके रारामवेशसे - सोमक्रय करके. शाखा - , 


[अ व 


आगमनतकके मंत्र कहेहं अव पंचम अध्याये मतिथ्ये्टि --हवि्यंहणादिके ` मन्व. ` 
कथन करते हैँ । 


अग्येस्तनरू,--राषतयेचतुष्को,  तंप्तायनीद्धे, ` इन्द्रचोषस्तिसो, -. 
यखतेष्ठौ, . देवस्यत्वाचतसखो, देवस्यत्व(पञ्च, ` विभरूरसिचतस्रो, ` - 
` ज्योतिरसिषड्‌, उरूच्विष्णोतिखो) दशत्रिचत्वारि&-शत्‌ ॥ 

काण्डक्छा १-मन्व ^] ~ 

यग्यस्तन्ररभिविषण्णवे्वासोमस्यत॒नूर॑सिवि 
ष्ण्णवेन्त्वातिंथेरावित्थ्यमसिरिष्प्णवेन्वाश्येना 
-यत्त्वासोशश्वतेविष्ण्णवेत्तवाग्ययैन्त्वारायस्प्योष 
दे विष्ण्णवेन्त्वा ॥ 9॥ 


ऋष्यपषद्‌-( ९) उअक्नेस्तनूरित्यायस्थ मंचयश्चकस्य ` गोतम ऋ० । ` ` 
स्वराड्‌ व्ह्गिच्दली @° । विष्णुदेवता । इविग्रेहणे विनियोगः. ॥ ` ९.॥ ` 


छभ्यायः ९. ] मिश्रमाप्यसहिता । ( १५९ ) 


विधि-(१) इस कण्डिकामें पांच मंत्र हैँ मरति म॑जको पचर्पाच वार पाठ 
करके सोम ( निवेपण >) खण्ड रकरै.मरतिपाठमे एकर्खण्ड करे अथौतु पञ्चीस खण्ड 
करे [का०८। १४ ] मन्बराथ-हे सोम | तम ( अभ्रैः ) आर्भैके ८ तनूः ) 
दरीर ( असि > हो ( विष्णवे ) परमात्माकी भीतिके निमित्त(त्वा)त॒मको खण्ड २ 
करताहू १। हे सोम ! तुम ( सोमस्य > सोमनामक किरी देवराजाके भृत्य शिष्ट 
प्ठन्द्के अयिष्टाताके ठृ्िकारण ८ तनूः >) शरीर ( अमि) हो (त्वा ) तमको 
(विष्णवे)विष्णुदेवताकी भरीतिके निमित्त खण्ड करता हू २) हे सोमातुम (अतिथेः) 
यज्ञमण्डपे आयेहृए अतिधथिके( आतिथ्यम्‌ ) अतिथिसत्कारसे सन्तुष्ट करनेबारे हो 
अथवा अतिथिसंज्ञक सौमदेवराजके अदुचर जगततीछन्दके अधिष्ठाताका है 
हाषि ! तुम आतिथ्यनाभक संस्काररूप हो ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकी भीतिके 
अथं ( त्वा) तुमको खण्ड २ करताटहू ३1 है सोम} ( सोमभृते ) सोमाहरण 
करनेवारे ( इयेनाय ) श्धके दमनकरनेको स्येनवत्‌ उद्योगी सञ्च यजनमानकी 
कल्याणकामनाके निमित्त यज्ञाधिष्ठात्री ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकी मसन्नताके अथं 
( त्वा ) चुमको खण्डशः; करता हू अथवा सोमराजाक। अनुचर य्येननाम देवता 
है जो स्येनरूप वारण कर स्वगंसे सोम छाया उस गायत्रीके अधिष्ठात्री स्येनके तथा 
व्वेष्णुके निमित्त सोभको निर्वपण करता ह ४ । हे सोम ! ८ रायस्पोषदे >) धनस- 
स्बन्धीं पुष्टि सम्पादन करनेवारे अथवा पुण्य धनं क्यविक्रयादिसे अनेक मरका- 
रकी पुष्टिकर अपने राजाको पुष्ट करनेवारे अभिर्ज्ञक सोमदेवके अनुचर अचुक्त 


न, 9 


छन्दके अधिष्ठातादेव ( अम्रये ) अधिके निमित्त ८ त्वा >) तक्षको निवेपण करता 
८ विष्णवे ) यज्ञके अधिष्ठात्री विष्णु देवताकी मीतिके निमित्त (त्वा ) तक्षको 
निर्वेपण करता हू ५॥ १॥ 

असिभाय-विष्णुहौ सोमराजा है उनको इविसिे ओर उनके अचुचर अशि 
आदि देवता्ओंकी उनके दारा उनके सम्बन्धी गायत्री आदि छन्दसि त्ति होती हे 
इसमें ममाण-“यावरि राजाजुचरैरागच्छत्ति सर्वेभ्यो वै तेभ्य आतिथ्यं क्रियते 
छन्दांसि खड वै सोमस्य रज्ञोदुचराणि"" इति-[ तैत्तिरीय० । ] “सा यद्रायत्री 
द्येनीभूत्वा दिवः सोममादरत्‌-इति श्चुतः [ श० ३।४।१९। १२ । गायत्रीं 
स्येनरूपसे सोम खाई. प्रथम मंत्रमें गायत्रीछन्दके अयिष्ाची अथिदेवताको सोमका 
असुचर जानना चाद्ये ॥ १ ॥ 


(१६) ` वाजसनेयिश्रीच्चकयज्ञवेदसंहिता- ." . [ पञ्चम 


अथिचयन । 
कण्डिका ' २-मन् ९ 


 अभ््रेज्जनिच्रमपिवृषणौस्त्यऽबदरयस्यायुरंसि 
पुरूर्वाऽअसि ॥ गायच्रणलाच्छन्दसामन्थायि 
बेष॑येनत्वाच्छन्दसामन्थाभिजाग॑तन्वाच्छ 
स्दसामन्थामि ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ञन्ञघ्चेजेनिच्रभित्यस्य पश्चममन्चपर्यन्तस्य गोतम ऋषिः ` 


उषीगायची छन्दः । शक्छलादि द° }.श्र्थमस्य ( १ ) वख शकलस्थापने 


वि० । ( २) तरस्मिञ्छकठे दभृत्तणनिधाने !वे< 1 (३) इशवणयोरूष- ` 


सधरारणिनिधप्ने विण । (४) अधरारण्युपथेत्तरारणिनंधाने वि० 1. 


(५) अधरारण्यभिसखख उन्तरारणिनिधाने . दि? 1 ( द ऽ-८ >) ` अगा- ` 
` यतत्युत्तरस्य षष्मारभ्याषछटममन्बपयंतस्य- -मन्त्रचयस्य गोतम `ऋर .॥.. 


आर्षी गायत्री शरिष्ुप्छं ° 1 अच्रिरदेवता । अरणिमन्यने वि०.॥ २.॥ 


-विधि-()यन्नसम्बन्धीं बक्षके खण्डको छेकर वेदीपर उत्तरा रक्ै अथवा 
सोमवह्टीके किसी एक खण्डको प्रथम मंत्रसे वेदीके उपर महण करका ०९।९।२९ 


मंबाथ-हे खण्डं ! तुम. < अग्रैः >) -आभरेके ( जनित्रम्‌ ) उत्पात्तिकारण ( अपि) 
हो १1 विधि-८२ 3) 'दृसरे म॑त्रसे उस्र खण्डपर ऊरतरुणको रक्खे [ का० ९^॥ 


` १1 २९] मन्बा्थ-हे ऊदाद्वय ! तुम (षणो -> सीचनेवारे अथात्‌. अरणि- , - 


काष्टमे अभिजनन सामर्थ्यको देनेवारे ( स्थः) हो २) बिधि-८३ तीसरे म्स 


इन दोनो कशाओपर अधरारणि स्थापन करे. [ कां०५। ९३० ] म॑वार्थ- ` 
हे अधरारणि { नीचेकी अरणी {अथिकी उत्पत्तिके निमित्त हमने तुमको खीहूप्मे . 
-करपना किया है आजस तुभ (उर्वशी) उर्वरी नामवारी(असिःहो ३। विधि-८*) - 
नीये मत्रसे.आज्यस्याीसे उत्तरारणि स्पशं करे [ का० ९ । ९।३९ ] भवार -- 
डे स्थारीगत. आज्य. ! कम ( एः ) दौ अरणि. से उत्पन्न अभ्निकी आयुसि) . 


ह ट \ विधि-(<.र्पचम मंत्रसे नीचेकी अरणीके ऊपर ` उत्तर अर्ण. स्थापन ` 


केरे[को० ^ 1 १1 ३२ ] मन्त्रा्थ-हे उत्तर. अरणि ! अभिके उत्पन्न -करनेको 
"हम तुमको. उत्तररूपं कल्पना करते हैँ इस क्रारण तुम ८ पुरूखाः `> पुरूरवा 


नामवाखूं ( असि ) हो ९ 1 विधि-( ६-७-८) छठे -सातवे ओर आयवे मंचे - 


अध्यायः ९. ] ` मिश्रभाष्यस्तहिता । ` ( १६९) 


अरणीद्वयको मन्थन करके अभि प्रका करे [का० ५१२1२] म॑नाथ-३ेभ्म्रे! 
(गायत्रेण ) गायनी ( छन्दसा >) छन्दके ` अ्धेष्टाता अभि देवताके वर्क 
(त्वा)तुञ्चको मन्थनसे प्रगट करता हजै्टमेन छन्दसा)जिष्टपछन्दके अधिष्ठाता इन्द्रदे- 
वताके वरुसे ( त्वा ) तुश्को ( मन्थाभि)दोअरणीके मध्यसे मथन करता ह हे अभ्रे! 
( जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दक अधिष्ठाता विश्वेदेवा देवताके वरुसे ( त्वा >) 
द॒मको दोअरणी मध्यसे ( मन्थामि ) मथनं करता ह ६-७-८ ॥ २ ॥ 
भमाण--"“उवे्ी ` वा अप्सराः पुरूखाः पेतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत 
तदायुः'" इति-[ शच ०३४) १।२२]॥२॥ 
दिवरण-जिस काष्टखण्डसे आपै भथी नाती है उसको अरणी कहते हैँ 
उसमे प्रथम स्थापित अरणिको अधरारणि कहते दँ यदी स्रीस्थानीय है, एवे 
इसके ऊपर स्थाप्यमान अरणिको उन्तरारणि कहते है यदी पुरूषस्थानीय दह 
इसी खीका नाम उर्वशी मौर इसी पुरुषका नाम पुरूरवा दै इस मकार खीपुरुष 
संयोगके मन्थनद्ारा अथि उत्पत्तिक्रियाको अभिचयन कहते रै ॥ २५ 
कण्डिका ३-मन्तर १ ` 


मव॑तघ्स्छमनसोसचैतसाकपसौ ॥ मायज्ञऽदि6 
सिष्टस्मायज्ञर्पतिजात्वेदसौशिवौमंवतमदरनः-२॥ 


त्रहष्यादि-(-९ >) ॐभवतन्न इत्यस्य मोतम ऋगा पंक्ति । निम- 
थ्याहुवनी थएवस्नी दे०-। आहवनीये मन्थनोच्थाच्चिमक्षेपणे 13० ॥ २ ॥ 

¶विधि-( ९) इसं मेत्रसे मथित अभिको आहवनीय अभिकं सदित युक्त कर 
[ का० ९।२।३] मच्रार्थ-( नातवेदसौ > हे दोनो अचि { ( नः हमारे कार्य- 
सिद्धिक. निमित्त ६ समनसौ ) एकायमन ( सचेतसौ > समानचित्त ८ अरेपसौ > 
ञ्रमपरमादादिदोषद्युन्य. अथवा हमपर पाप होनेसे भी कोप. न करनेवारे ८ भव- 
त्म्‌ › हूनिये ८ यज्ञम्‌.) वज्ञको ८ मादि&सिष्ट.) मतविनादा -कीलिये ^ भज्ञपतिम्‌ ) 
-यज्ञपति यजमानको ( मी) शतं क्षतत्रस्त लेने द ( अय >) अव (नः 9. हमको 
८ शिवौ ) कल्याणस्वेरूपं ( भवतेध ) दा २.॥ ~ `. =. (1 

कण्डिका ट-मंच १। 


` अग््रावग्धिश्चरतिप्पविषटऽऋषीणास्पुत्रोऽअभमि 
` - शस्त्तिपावां ॥ सन॑~स्योनलपुयजायज्ञेहदके 
_ उभ्योहव्यकसदमष्युच्छुन्त्स्वाहा ॥ ०॥ [ ४1 


१६२ ) वाजसनेथिश्रीशङ्कयसुर्वेदसंदेलता- [ पचमः-= 

ऋष्धा दहि-( २ ) उ््जघ्राबभिरित्यस्य गोतम ऋ० ! जषा विष्टुष्छं० १ 
अशिर्दवता 1 गह्िप्तायेरूपयाल्यह्‌ वच एव० 1 

विधि-( १ ) आज्यस्यालीसे खुवद्वारा आज्य रहण करक इस मंजसे 
अचिमं आइति प्रदान करे [{ का० ९41 २} ६] मंत्राथ-( पीणास ) 
वेदविद्‌ ऋत्विजऋषियाके ( पुरः ) उत्पतन क्ियेहुए ऋषिङ्कमार ( वा ) 
या ( अभिद्यस्तिपा ) वेकल्यनियित्त अभिदयापक्षं रक्षा करनेवासं बा 
दष्टाके आक्रमणसे रक्षक ( अभिः ) सथित्त अथि (अचो ) आहवनीय अघम 
( म्रविष्टः ¬ प्रविष्ट इमा ( चरति ) हविको भक्षण करता है है अग्रे 1.( सः ) 

तुम ( नः >) हमको ( स्योनः ) सुखरूप होकर ( सजया > सुन्द्र यागसे ( इं 
स स्थानमें ( सदम्‌ > सदा ( अप्रयुच्छन्‌ >) ममाद्रहित होकर ( देवेभ्यः > इन्द्रा- 
दि देवतोके निमित्त ( हव्यम्‌ > हवि ( यज > उपस्थित करो ( स्वाहा >) तुम्हारे 
ष्ट्य ध्रृतक्रा नरेष्टहोमदही॥"८॥ 

ऋषण्डिक्छः <-्मन २1 


आर्तयेन्त्यपटिपतयेग्ह्ासितननप्प्तेराक्क 

यशच्छ्कवऽओर्जिष्ाय ॥ अरनाचष्टमस्यनाधू 
 स्ष्यन्डेवानामोजोनसिशस्त्याभिशस्तिषाऽयन 

{थिशस्चन्यमसखासत्यसुपमेषरभस्वत्माधाऽ पव 


ऋष्य 2ि-( १ ) अ्ञाप्लयेत्देच्यस्य गोतमः ० \ याप्युर्णकछं० 1 
दाखदक्त ! पाच द्िराज्यथहणि एवै! ( 2 3) अ्डनाश्चष्सत्यस्य 
गोतम ऋषिः 1 अरिगा्षं प॑त्िन््छन्द्‌; ¦ आज्यं देवतम्‌ । वेदिश्रोणि- 
स्थास्यपाचस्पर्शे कि ॥ ९१ 

1वेधे-( १) चतपरदान नाम पामे खवद्वारा इस संतच्रको पटठकर ॐोवार - 
आज्यगरहण करे [ का० ८ 1 ९} १९-२० ]म॑च्रा्थ-हे याज्य (त्रा > तुमको 
< पारपतयं > सवेन { तचरनस्तरे ) सव जगत्तके विस्तार करनेवारे आत्माके पौत्र 
<^ खक्तयाय > आकाडाके पु { शक्ते >) सव कमसं समयं ( आओनष्टाय)वटख्वान्‌ 
< आपतय्‌ » सद्ागततवाचुदेवताके निभमित्त(ह्वामिःवहण करता अथवा हे माल्य! 
त््रातुञ्ञको(जापतभ)प्राणदेवताकी भौतिके निमित्त.प्राणो वा आपतिः माणसेव मी 
णाति इति तुत्तिरेः (परिपतये §टमातमि अनिष्टका निवारण चिन्तन कर सव रसे 
+सक मनक मातिक्रः निमित्त तञ्च गहण करता हू “भनोत परिपतिर्भन एव प्रीणाति 


अध्यायः १.] ` मिश्नरमाष्यस्रदिता।  -- (१६३) 


{ त्तैत्तिरीयः.] ( तनूनप्त्रे ) रारीरके पात न-करनेवारी नठराभिकी मी तिके निमित्त 
( खाक्राय >) शक्तिस्वरूपदेवताके निमित्त ८ शकने.) राक्तेमान्‌ पुरुषे सारक्र 
` -. निमित्त चञ्चे महण करताहूं १ । विधि-८ २. > वेदीकी दक्षिणश्नोणीपर आज्यपा 
रखकर ऋत्विमगण ओर यजमान सब मिरुकर पाच्स्पद्पूर्वकं यह मंत्र उचारण 
कौर [ का० ८ । १। २४-२६ ] मंवार्थ-हे आज्य ! तुम ८ अनाधृष्टम्‌ ) आजतक 
किसीसे तिरस्कार न पनिषाठे ( अनाधृष्यम्‌ ) आगे भी किसीसे. तिरस्कार न पाने 
वारे हो आजपर्यन्त सबही तुमको पूज्य जान्ते हैँ कारण कि तुमदही परूनाके उपयुक्त ` 
हो तुम ( देवानाम्‌ > दैवताओकि ८ भोजः ) सारपदा्थं ( अनमिदयस्ति ) त॒म स्वर्यं 
अनिन्दनीय ( अभिरशस्तिषम्‌ >) हमको निन्दित कार्यसे रक्षा करनेवारे ८ असि ) 
हो-कारण किं घुतसे हविके सस्वादित होनेपर कोई निन्दा. नहीं करसक्ता इस 
. कारण दे आज्य } ( आअज्ञंसा >) ऋदु सीधे मागेसे ८ अनभिरशस्त्येनम्‌ ) अनिः ` 
न्दत मोक्षके पराप्तकरानेबारे हौ ८ सत्यम्‌ ) आज हम सरक अन्तःकरणसे तुमको 
स्पदीकर शपथपर्वक ( उपगेषम्‌ ) यन्न अनुष्ठानका भार महण करते है हे आज्य ! 
अच ८ स्विते ) शोभनमार्गवाङे यज्ञकममे ( मा ) सुञ्ञे(. घाः ) स्थापन कर 
अर्थात्त्‌ हमको उत्कृष्ट मागे दिखा निस मोगगसे आपत्तिरहित हौ हम निरापद्‌ 
यन्नानृष्ान करसंकै ॥ ९ ॥ 
भमाण-““तस्माद्वा एतस्मादात्मन . आकाशः ` सम्भूतं ~ आकाशाद्वायुः" ` 
इतिः [ तेत्तिरीयारण्यक <, १ ]. परमात्मासे आकाश. आकाशसे ` वायु उत्पन्न ` 
हई इस कारण पटे भंत्रभे वायुको आत्माका पोता आंकाशका पुत्र कृहां हे । 
पट्ङे मन्वका भावाथे-हे आज्य ! तुमको सदागति ( वायु > देवताके उद- 
शसे बहुव्याप्त रवाहशारी ८ नर >) देवतके उदेदासे शयीररक्षणकारीं ( अधि >). 
देवताके उदेरासे सर्वव्यापी ( आका ) के उदेशसेः - हमारे आधारभूतं (शमि) 
देवति उदैशसे एवं . इस सवम अधिष्ठित ` ओजिष्ठ. ( आत्मा >) देवताके' उदेरासे ` 
इस पारमे महणं करते है ॥ ^ ॥ । 
निवरण-निस पात्रमे आज्य अहणकर ऋत्विग्जन त्रतकायं सत्यकद्ध `. हौकर 
 अचष्ठान आरंभ कर॑ते दै ` उस पात्रको व्रतदानपाज कहते है ओज शरीरकी अष्टम 
धातु है यदी शरीरका सार है. इसको ही वलं कहते. है यदी ओज जिसके ठीक है 
` उसीको ओेजष्टं कते हे 5 


~ = 


१ बेदीके आनेय ओर ई्शानकोणका अय स्कन्धदेश दै एवे वायन्यर आर ने््यकणका 
. अंश भोणभाग का जाता है इसधकार द्खी -स्थल्मे वेदीकी दक्षिण-शरोणी कटनेते वेदि ` 
` वैचव्यक्रोण जानना । 








( १६४ } वाजसनेयिश्रीद्यक्रयसुवेदसंहिता- [ पथमः 
कर्डिकाद-मन्व ९1 
अग्यव्रतपास्च्वेव्रतपामातर्वतनरियकसामयिमो 
मम॑तनूरेषासत््वयिं ॥ सदनौत्रतपतेन्तान्यत॑मे 
दीक्षान्दीक्षाप॑तिम्मन्य॑तामतुतपस्तप॑स्प्पति€ # ६\ 


ऋष्यादि-( १ ) अन्न इत्यस्य गोतम ऋ०1 विराडवाह्यी प॑क्तिश्छं० } 
अचिर्द्व० 1 आदहवनीयगाहंपत्ययोः समिदाघत्नि वि०॥६॥ 

विधि-( १) यजमान आहवनीय अभनिमं एक समिधा मदानकर इस मंसे 
दीक्षायुमति प्रदान करे [का० ८1 २1४] मन्त्रार्थ-हे ( व्रतपा; ) ज्योतिष्टो- 
मादि ्रतके पारक ( अत्रे ) हे अभिदेवता ! ( त्वे ) तुम ( ब्रतपाः ) हमारे व्रतके 
पारुकः हूजिये ( तव ›) इस प्रकारके व्रतपारुक तम्हारा (या) जौ ८ तचः >) दारीर 
दै ८ सा) वह (इयम्‌ >) यह दारीर ( भय) सञ्यमें मस्तदहो(या) जो (८ मम ) 
नेरा ( ततरः ) शरीर है (सा) सो ८ एषा > यह ( त्वयि ›) तुमे हो ८ व्रतपते ) 
हे तपारुक ! व्रतायष्ठान कम ( नौ > हम अग्रि ओर यजमानके ८ सहं >) सग 
मर्त हों ( दीक्षापतिः ›) दीक्षाके पारुक सोम ! ८ मे ) मेरी ८ दीक्षाम्‌ ) दीक्षाको 
( अुमन्यताम्‌ > माने तथा ( तपस्पतिः >) उपसद्रूप तपके पति सोमदेवता ( तपः ) 
भरे उपसदृरूप तपको ( अनु >) माने ॥ & ॥ ६ 

विवरण-( १) ज्योतिष्टोमादि यज्ञका प्रथम कायं दीक्षा दहै यह सोमकी 
दीक्षा होकर ही पीछे समस्त काये होत्ते है इस कारण इस मंत्रमे दीक्षाकी पराथेना 
होकर फिर सोमाप्यायन सोमर्कंडन आदि अचुष्टान होता है. 

(२ ) सोमयागमें किसी विदेष्‌ अभिको उपसद कहते है इसीकी उपासना 
उपसदतयस्या द सो आगे विदित होगा + & ॥ ^~ 4 

कण्डिका ७-मन्त्र २। 


अध्शछर&श्ेदेवसोमाप्प्यांयतामिद्द्रयिकधयविं 
दे"आवुञ्भ्यमिन्दऽप्प्यायतामात्त्वमिद्द्रयप्प्या 
यस्त आप्प्याययास्म्मान्त्सखीन्त्छन्यासेधयां 
स्व॒स्नतितदेवसोमसत्त्यार्मरीय ॥ रष्टाराय॒श्प्येवे 
मगायतम्तवादिन्म्यो नसोद्या्वप्रथिवी - 
सभ्या । ज} - 


ध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसदिता । - ( १६५ ) 


ऋभ्यादि-( १) ॐण्ज-श्युष्ट इत्यस्य गोतम ऋ० । आर्षी बृहती छं° । 
-सोभो द° । सोमाप्धायने ति०।! (२) ॐ एष्टराय इति वत्स ऋषिः 
आष जगती० । लमोक्ता देवता । सोभपरिचरणे ति० ॥ ७ ॥ 
विधि-( ९) बह्मा उद्वाता होत्ता अध्व अभ्नीध यह पांच ऋत्विक्‌ ओर छठा 
यजमान यह इस मंचको पठकर सोमको आप्यायन. कर, अर्थात्‌ द्ुष्कसोमवह्धीको 
जकरुसेकादिद्ारा सजीव प्राप्न क [का०८।२।६ ] [ भ्रकरृति ८४ अक्षर] 
त्राथं-है ( देव सोम ) हे सोमदेवता ! ( ते > त॒म्हारे ८ अदयः ) सम्पूणं अवयव 
( अद्युः ) गांड ( एकधनाविदे ) एक सोमरूपी सख्य धन प्राप्त करने अथवा 
सोम पर जिन धर्डोसे जर छिडका जाता है वह एकधन सोमनब्रद्धिके निमित्त जल- 
कंभ रये गये हैँ इसके जादेवारे ( इन्द्राय) इन्द्रदेवतताकी प्रीतिके निभेत्त(आप्या- 
-यंतास्‌ > बृद्धिको भराप्त हो हे सोम ( तुभ्यम्‌ ) उम्हारे पानकरमेसे ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( आप्यायताम्‌ >) इद्धिको माप्त हो ८ त्वम्‌ ) त॒म ८ इन्द्राय ) इन्द्रके पानके निमित्त 
( आप्यायस्व >) सव प्रकारसे ब्ृद्धिको पाप्तहो"“उभवेषेन्द्रश्च सोमं चाप्यायत्ति' इति 
{ तैत्ति०° ] ८ सखीन्‌ >) हे सोम ! सखाकी समान भ्रीतिके विषय ८ अस्मान्‌ >) हम 
जत्विजोको ( सन्या >) धनदान ( मेधया >) इद्धिदक्तिदारा ८ आप्यायस्व) चद्धिको 
भाप्तकर (सोमदेव ) हे दिन्यरणयुक्त सोम ! ८ ते) तम्दारे निमित्त ( स्वस्तिः) 
कल्याण हो तुम्हारे पमसादसे म ( स॒त्याम्‌ ) सोमाभिषवक्रियाकी समापिको (अ- 
दीय > आप्तकरूं १। बिधि-( > >) फिर यह सकल ऋत्विगगण अपने २. . वाभ- 
हायको पत्थरके ऊपर चित्त दाथ. करके निह्ववनं (८ एक -परकारकी ` वस्तुको अन्यु 
भकार विक्रत ) कर परिचर्या करै [ का० ८ ! २।९ ]मस्वार्थ-हे सोम!(एष्टा; ) 
हमारे अपेक्षित ८ रायः > धन (मेषे › प्रे्यमाण [ जिसे चुम अवदय प्रेरण करो 1 
८ भगाय >) रेश्वयंके निमित्त अथवा अन्न ओर `एेदवर्यके निमित्त हमको माप्त करो 
अर्थात्‌ पेश्वय्यषेदिं हमको माप्त हौ ( ऋतेवादिभ्यः >) अभ्िहोचियोको . अथा 
सत्य चोख्नेवाे हमारा ८ ऋतम्‌ > अवस्यभाविदुक्त कर्म सम्पादन करो (यवा 
परथिवीम्याम्‌ >) यावा पृथ्वीके अभिमानी देवताओं ( नमः) नमस्कार हो हमारी ` 
विघ्रदित काकी भाषि हो “यावा पृथिन्यामेव नमस्कृत्या्मिष्टोके प्रतित्तिठतति 
इति [ तैत्तिरीयः ]॥.७॥ ` ` 
` भावार्थ-तरष्यमाण रेश्वर्यसे परादुभूत अभीप्सित सम्पत्ति हमको माप्तदो. हम इस 
समय सत्यवादी है इस कारण हंमारी यहं भार्थना अव्य ही सत्य हौगी खकोकसे 
भरूलोकपयैन्त सबको नमस्कार है ।॥ ७ ॥ 
` भर॑माण-“यदेवस्य शुष्यति यन्म्छायते तदेवास्ये तेनाप्यायति' इतिं शचुते 
[ तेत्तिरी० 1॥७॥ : ` 


( १६६} वाजसतन्नेखिश्ी शङक्यनजुकेदसंहिता- [ पमः- 


विशेष-उटखल्मे .मूसटद्रारा सोम क्ये अथवा हाथसे मल्ने आर उस 
पर्‌ जरू डालने. आदिं ऋयाओंको सोमाभिषव कते है नमस्कार करनेसे लोकम 
म्रतिष्टा होती ह \ ॐ 


ति च्छण्डव्छ्ा <~मत्र २। 

` ` वातऽअग्येयञ्जुयावददेविष्ठागह्वरघ्ु ॥ उग्यरव 

- चोऽअपावधीच्वेषदचोऽअपाक्ष्छच्स्वाहा ५ या 
तेऽअश्यरेरजल्शयातच्वर्षिष्ठागहषा ॥ उग्य्र॑व ` 
चोऽअप।वधीच्त्वेषंवचोऽअपांवद्टीच्स्वाह ॥ या 
तेऽअण्येहरिशायातदवपिष्ठागह्ुरेष्ठा ॥ उभ्य्रव 
सोऽअपावधीच्वेषवचोऽयर्पावधीन्स्वाहा ५८ (| 


ऋष्यादि-( ?) अयात इत्यस्य मोततम ऋ० ! विरग्डाषीं हती छं०१ 
अधिदेवता । परिरि्यादानात्पूषेसुपसदहवने तवि० 1 ( २-३ ) उभ्यात इत्ति 
दवितीयततीययोवेत्स ऋष्विः \' निच्यृदाष बहती ॐ० । अिद० 


किन अः [4 


ष्डतपयदलपयष्दनयतद्वतायलत्तोयपखदह्‌ बन व ० ॥ < ॥ 


दधे जदि पस्तरको ख्गाकर्‌ पारेधिपर स्थापनपूवंक खवास 
उपसद अधिमे हवन करे पटे ष्ट्सर ओर तीसरे दिन उपसदं देवताकी प्रीतिके 
निमितं तीन आति दें [ का० <) २1 ३५ ] मन्याथ-( अपरे >) हे उपक्तदनाम 
अचैा(या>) जो (ते) तुम्हारा ( तनूः ) दरीर (अयःशया) रोहमय पुरमं निवास- 
कारीदहै त्था ( वषिष्ठ ) देवताक्ते अभिमत फर्का वषानेवाखा तथा 
( ग्रे ) असुरोके विषम देशभ स्थित रहनेवाला है ८ उयंवचः > वह वुम्दारा 
रीर देत्याकी उर वाणीको ( अपावधीत्‌ ) नादकारी है ( त्वेषम्‌ > असुरोकै कर 
दवत्राआपर आस्षपरूप ( वचः ) दीप्त वाक्यकों ( अपावधीत्‌ )नष्ट करता इ 
€ स्वाद ) इस अकारक उपकार करनेबारे तुम अधिके निमित्त श्रे हेम हो. १। 

प्वह्व-( २) दूसरे दिनक दूसरा मंत्र [ का० ८1२1३८1] (अरे) दहे 
अभ्मद्वतता ; (चा) जो (ते) बम्हारा ( रनःशया ) रजत पुरम बास करनेवाटाः 
८ तदः › खरार द जो कि ( वर्षिष्ठः) देवतार्जको अभिमत फरुका ववषौनेवार 
( गहरा > अशुरीके विषम देशम स्थित रहनेवाङा दहै ८ उय वचो अपावधीच्चेषं 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाप्यसदहिता । ( १६७ ) 


चचो अपावधीत्‌ स्वाहा ) वह तुम्हारा सैर देत्योकी छिन्धि. मिन्धिरूप उ 
वाणीको नाश करता हआ तथा अुरोके कड आकषेपरूप वचनको विना करता 
इअ इस मकारके"उषकार करनेवारे अथिके चयि श्रेष्ठहोम हो । विधि-८ १) 
तीसरे दिनका मं मन्त्रा्थै-हे उपसद्‌ ! ( अरे) आश्र (या) जो (ते) तु- 
म्हारा ( हरिदाया ) सुवर्णे गहमे वास करनेवाला ( तनूः ) शरीर है इत्यादि 


क ११1 भ्व 


पूर्वेक्तिके सिये श्रेष्ठ होमौ) ८॥ 


अश्प्रयिका-एक्‌ समय देवताओसे पराजित होकर असुरोने तपकरकै 
तरिलोकीमं तीन पुग चनाये पृथ्वीम रोहैका,अन्तरिक्षपे चांदीका, द्ुलोकमे खवणका 
तव देवतानि अथिकी उपासना की वह उपस्षदनामवाली हई जव वह अभि 
उन पुरांको जखाः को उनमें प्रविष्ट हुई ओर जलादि तव वह तीन पुर अभिक 
दागीर हए इसमें रमाण“'ततोऽछरा एषु रोकेषु प्ररश्चकिरे अयस्मयीमेवासिमिन्‌ खोके 
रजतामन्तरिक्षे हरिणी दिषि" इत्यादिश्वुतेः [ श ३! ४।४}! ३] अथुरोने 
पराजित होकर अन्न पान न पराप्त करनेसै श्वुत्पिपासासे व्याकर हो जो वचन वो 
वह उभर अथवा क्या हमने वीरहत्यादिं महापातक किये है. एेसे शके सन्तापादि 
वाक्य दीप्त काते हैँ इसमें प्रमाण [ “अशनायापिपासे ह वा उरं वच एनश्च 
वै वौरहत्यश्च त्वेषं वचः'` इति [ तित्तिरिः 1 

यह कथा अध्यत्मपरत्व भी & जीवके स्थूर सुक्ष्म ओौर कारण तीन शरीर है 
ज्ञानाधि उनको भरमकर जीवके स्वरूपको मक्त करती है ॥ ८ ॥ 


भाधार्थ-हे अभि ! तुम्हारे जिस शरीरने इन ग्रहमं वास किया है वह शरीर 
हमको अभिमत फर्दानमें समर्थं है, जो दारीर गहमरादिे मिष्ट ह, वह्‌ दारीर हमारे 
उग्रवचन विनष्टकरैः तथा हमारे कटके त्वेपवाक्य नष्टकंरे, अर्थात्‌ महाआपत्ति - 
मनका सन्ताप श्चधापिपासाके छश हमको प्राप्तन दौ ॥<८॥ 


कर्ण्डिका ९्-मन््र १४। 
ह { ~ 


वप्पाय॑नीमेसिञितता्यनीपरेस्यवतान्मानाथिताद्‌ 
वृतान्माघ्यथितात्‌ ॥ बिदेदग्यन्ानामाग्भऽअ 
ङ्रऽआर्युलानाम्न्हिगरोस्याम्पृथिष्यामसियत्त 
नाधरष्टन्ना्मयज्ञियन्तेनत्त्वादधेविदेदग्धिक्नैसोना 


८ १६८ ) ` वाजसनेयिश्ीश्चङ्यलूर्वेवसहता- `  [ प्वम्‌~ . ` 
छ । | क्य म्म्रेहिसोरि १ श ह - 
` माग्यऽअङ्धिरऽअगयुंखानाम्प्रेहियोदितीय॑स्याम्प्र ` 
स्‌ ६ घ ६ | यज्ञियन्तेवं्वादं भ क क. 
धिष्यामयियतेनरष्नाम॑यन्नियन्तेनत्त्वादधेवि ` 
= ˆ श क = ” ˆ कि न 
ददग्थन्नसोनामाग्रेऽअङ्गिरऽआयुलानाम्प्नेडियः  - 
ततीर्यस्य क | क्यं ह्व ` ५ ष = 
स्तृतीयस्याम्प्रथिव्यामसियत्तेरनाघष्टन्नार्मवज्िय ` .. 
| न वत्त्व ४ १ ट 
न्तेवन्त्वादधे ॥ अर्तत्वादेववीतये ॥ ९१. ~ - 
ऋष्यादि-(.१ ) ञभ्तप्ताथनीत्यस्य गोतम ऋषिः । शुरिगाषीं गायन्नी 
ॐ० । प्रभ्वी देवता । भयमरेखाकरणे वि० । ( २ ) ॐ वित्तायनीत्यस्य 
गीतम ऋ० । शुरिगाषीं गा० छं० । पृथ्वी दे०। द्वितीयरेखाकरणे -7े०.। 
९ ३ › अ्अवतादित्यस्य गो० ऋ० 1 सुरि° $० । पृथ्वी द° 1 ततीय 
रेखाकरणे वि० ! ( ४ ) ॐ अवनादित्यस्य मौतऽ ऋ० । शुरि० ॐ०। 
य्थ्वी द° । चठुर्थरेलाकरणे वि०। ( ९ ) भ्विदेद््चिरित्यसूय वत्स ऋ०। 
सुरिग्बाद्मी इदती छं० । अधिर्देवता 1 - स्फ्येन चात्वाले भद्रणे एवे०॥ . 
< दे ) ॐण्ञभ्रे अङ्किर इत्यस्य वत्स ऋषिः ।' निच्छरद्त्ाह्यी जगती छ०। - 
लिङ्गोक्ता देवता 1 पुरीषमहरण वि० 1 .( ७.) ॐ योऽस्थाभित्यस्य वत्स ` - 
ऋ० । यज्तुश्छ० । लिङ्गोक्ता देवता । उत्तरवेदिस्थाने मृ्िक्षेपणे .. त°! 
५ < ) ॐ विदेद्भिरित्यस्य बत्छ ऋ० । चरिग्नाह्ली. बृहती कं० ६ ` 
अभिर्देव० । स्फ्येन चात्वाङे भरणे वि० । (९ ) ॐ अन्ने अंगिर 
त्यस्य चतस ऋ० 1 निच्यरदनाह्यी जगती छं) लिकङ्घाक्ता देवता 1 पुरीष ` 
. अहरण वि० ! ( ९० > अयोऽस्यामित्यस्य -वत्छ° ऋ० । - यज्तुश्छं० | .- 
ल्थिगोक्ता दे° ! उन्तरवेदिस्थाने गच्िन्षिपणे प° । ( १९१.)ॐ४ वदिदश्चि- ` 
-रत्यस्य वत्त ऋ०॥ शरि० छं० । अशिर्दे० । स्फ्येन चात्वा अहरणे ` 
वि०। ( १२) ॐ अन्न अभिर इत्यस्य वत्त ऋ० 1 निच्खरद्नाद्यी जगती ` ` 
2० । {ऊगोक्ता द° । पुरीषभदरणे वि० । ८ १३ ) ञभ्योऽस्याभित्यस्य वत्स 
=1 चदश्छ० 1 .िगोक्ता देवता । उत्रवेदिस्थाने मृननिक्षेपणे वि०। 
€ १४ > ॐ"अजत्वेत्यसुय वत्स ऋ० । याक्ष्यचद्ष्छ° । छिमोक्ता देवता । 
खद्माहत्य भरस्तेफच -वि० ॥ २} क 
वाच (१४उत्र वेदीके निमोण करनेमे चत्वाल खनन करना होता है इन ` 
चार मंत्रते बरावर सुत. रखकर चारं दिशम चार शम्या गाडकर ` स्प्यदवारा - 


अध्यायः ५. ] मिश्रभाच्यसहिता । ( १६९ ) 


स [ चौकोन ] रेखा करै, जिस स्थानमें वेदीनिमौणके निमित्त त्तिक 
दाजाय उस स्थानक चत्वार कहते. दै, यह चत्वार प्राचीनर्धदा शाराके 
पूर्मं उदग्बंशरारूके म्रस्तत॒ करनेको उपयुक्त स्थानत्यागकर'उससे पूर्वमे 
निर्मित करे, पूर्वाशसे पश्चिमांरातक शरेष्ठ हो चौदह मंत्र हैँ [ का० ९। ३ । २० । 
२५ ] मार्थ-( १) हे पथ्वी ! तुम ( मे >) हमरे ऊपर `अचुयह करनको ( तप्ता- 
-यनी ) सन्तप्त दुःखी पुरुषोंको रारण देनेवाी वा निर्धनियेकि आश्रयवाडी (असि) 
हो ९। दूसरी रेखा कैर ! (२) हे भ्रमि ! तुम (मे) मेरी दृष्टिमें ( वित्तायनी ) 
उनन्तरत्नकी आकर ८ असि > हौ वित्तके निमित्त निर्धन पुरुषको प्रा दोत्ती हो 
जिससे वह कृषीदिसे धन प्राप्त करताहै ररातीसरी रेखा करर ( ३) हे प्रथ्वीदेवि ! 
` .( मा ) सुञ्चै ( नाथित्तात्‌ ) याचनाकी इद्धिसे ८ अवत्तात््‌ ) रक्षा करो अर्थात्न हमः 
"याचना करक निर्वाह न कर ३ 1 चौथी रेखा करे (४ > हेप्रथ्वी!८ मा) स्तै 
‹(न्ययितात्‌ मनकी पीडासे(अवतात)रक्षाकरो जिससे हम मनोवेदनासे कात्र न हौं ४ 
-विधि-( ९ >) पांचवें भज्रसे स्प्यद्रारा चार रेखाके अन्यतर चत्वा खननकरे 
त्‌ का०२।३। २६] मन्नार्थ-हे खक्तिके! हम तुमको खनन करते हैं (नभः) 
नभ ( नाम ) नामवारी ( अभेः) अभि (विदेत्‌) जानै अर्थात्‌ तुम्हारा अधिष्ठात्री 
-नथ नाम अभि यह वात जाने [ अभिका नाम ङेकर खोदे | ममाण “सवा अग्री- 
-नामेव नामानि गृह्णन्‌ हरा इति [ श० ३। ५:८१ ३१ ] विधि-(६) 
. छटे म॑त्रसे गरेसे खोदी श्त्तिका निकार [ का०९ 1 ३ । २७ ] मंनार्थ- 
८ अङ्धिरः >) है कम्पनदीर { ( अये ) अभ्िदिव ! ( आयुना ) आयु 
-( नाख्ना ) नामसे उम इस स्थानम ( एहि ) आओ ६। विधि-( ७ ) 
सातं मंसे उत्तर वेदीके स्थानमे यह सव मृत्तिका निक्षिप करे [ का० 
३ \ ५1२८ 1] मंजार्थ-हे अभे ! जो तुम ( अस्याम्‌ ) इस दहद्यमान 
.८ परथिन्याम्‌ > पृथ्वीम ( असि > रहते हो इस कारण (ते > ठम्हारा ( यत्‌ > 
जो रूप (यज्ञियम्‌ › य्ञके योग्य ( अनाधृष्टम्‌ >) तिरस्कार अयोग्य अनिन्द्नीय 
-नाभहै ८ तेन >) उस नामसे (त्वा >) तुमको ( आदधे ) इस स्थानम स्थापन 
करता हू ॥ ७ ॥ वि्धि-( ८ ) अष्टम मंसे अपर रेखा अवखम्बन कर ॒स्प्यदा- 
-रा चत्वार खनन करे [का०५।३।२ ०-२ १] मंचाथे-लभः ) हे त्तिक ! तमको 
-खनन करता हू नभनामा आभ्रे जाने पांचवे मंत्रवत्त्‌ ८ !\ विधि-( ९ ) नवम 
-मंजरसे गते खोदी मदी निकरे । भवार्थ-( अङ्किरः ) कम्पनश्चीकादि छठे, 
-मंजवत्‌ ९ । विधि-८१०) दशम मंसे उत्तर वेदीके स्थानम सव स्छत्तिका निक्षिप 


(= 


-क्रे । मन्त्रार्थ-हेअये ! जिस कारण तुम ८( दितीयस्यास्‌ ) दूसरी ‹ प्रथिन्याम्‌ ) 


( १७०.) ` - .बाजसनेयिश्रीद्च्यलुर्वेदसंहिता- ~. :. [-प्मः- - 
-युथ्वी अथात्‌ अन्तरिक्षम(असिमदा इस कारण तुमको स्थापन करतां हूं इत्यादि १०. 
विधि-८^ ११ › ग्यारहवें मंत्रसे ओर रेखां करे 1. मन्वा्थ-( अंभिरः) इत्यादि. छठे, 
ओर नभादे अष्टममंत्वत्‌ अथं नाना-१९१ । विधि-{१२) वारहवे म॑त्रसे खत्तिका . 
निकार ! मन्वाथ-सप्तम नवममत्रवत्‌ ॥ १२।धाध--(१३) .तेरहवे म॑चसे खत्तिका ` 
निक्षेपकरे । संत्रा्थे-हे अग्रे ! जिसकारण किं तुम ( ठतीयस्याम्‌ ›) तसिरा-(प्रथि- ` 
व्यासू > प्रथ्वी लोकम स्थित ( असि ) दो इस कारण यज्ञयोग्य . नामा". 
मको स्थापन करता ह पूषैवत्‌ ९३ । विधि-( १४. ›) चौदह्वे मंसे ` चौथी रेखाः ` 
खननमृत्तिका निकाख्ना तथा -मृत्तिकाम्रक्षेपादि सम्प्रुणं कार्यं करे [ का० ९५1 ३! 
३२ ] म॑जाथै-हे शक्तिके ! ( देववीतये > देवाताओंकी पीति निमित्त. उत्तर- ~ 
वेदी प्रस्त होगी इस कारण पूवेवत्त्‌ < त्वा >) तुञ्चको ( अचर) आहरणादि कर- ` 
ता [ख < ॥ । 


विशेष-अभिमे कम्पन स्वाभाविक दै रुपट सदा चायमान रहती है इसं ` ` 
कारण अभ्निको ( अद्धिराः ) कहते है । अगधातुसे ` दोनों. दाब्दं - वनते. ।॥ ९ ॥ 


कण्डिका १०-मन्व ३। ५ 
विश्यति सपत्त्तसाहीदेवेऽभय॑ करुप्पस्वयि 
व्यिसपन्त्कसादीदेवेग्भ्य-- शुन्धस्स्वपिशरशद्य 


सिसपत्त्तखादीदिवेव्भ्य॑~छम्म्मस्व ॥ १० ॥ [र {- ` 


ष्या्द्-( १ ).ॐ० सश्टयसीत्यस्य- गोनम ऋ० 1 -जाह्य॒ष््णिक्छं० ४ 
-वेष्िर्देवता । वेदिसमीकरणे वं ( २) ॐ सिशुल्यसीच्यस्य गोतम ऋ०. 
 बाइखष्णिक्डन्दः 1 वेदि्देवता । मोक्षणे वि! ( ३.) ` ॐसिशह्यसीत्यस्य 
-मतस्य गोतम ऋाषेः । व्ाइदुष्णिक्छं० । वेदिरदेदता । सिकताभ- 
किरणे वि०॥ १०५ १ | 


` विि-( १) प्रथम मंत्रसे रम्यके दारा ठीक करक वेदीको चासं -मोर मध्यः" - 

. भागम्‌ समान कर [ का ५1३1३०1 ].मेचार्थ--हे वेदी तुम -( सिंही.) .. 
 सिहनीकै समान होकर (-सपतनसादी > 'शाञ्यंकां पराभव करनेवाङी (असिः) ह्यः 

` ( देवेभ्यः ) देवता्ओके उपकारके निमित्त ( कर्पस्व) उत्तर वेदीरूपसे समर्थं हौ ११. `` 

` विष्धे-( २ ) दूसरे मंसे वेदीको मोक्षण करे [ का०-५।.३.। ३३ 1 म॑चा्-~ 
दे. उत्तपवेदी!तम ( सिशृद्यसि सपत्नसाष्टो आसि ) सिही हो शाञ्चगंण वुम्हारेमभावसै- ` ` 


~ 


अध्यायः ९.1] ` भिश्रभाष्यसदहिता 1 ( १७१ ) 


तिरस्कृत है ( देवेभ्यः ) देवता्ओंकी गीत्तिके निमित्त ( जयन्धस्व ) गृद्ध हो २१ 
बेाधे-८ ३ ) तीसरे मंचे वेदीके कंकरओदे दूर करे । मन्रार्थ-हे उत्तरोदि ! तम 
(सिश्टसि सपत्नसादी अघि ) सिदी शठगणोका तिरस्कार करनेवाटी हो इस 
कारण ( देवेभ्यः ) देवताओंकी मीतिके स्यि ( श्यम्भस्व ) सिकतादिरहित होनेसे 
दोभित दहो ॥ १९० ॥ 

रमाण वाक्पूवंमसरेभ्यः द्धा सिंही भूत्वा चचार" इति [ श० ३ \ 
५।९\ ३२ ¡एक समय वाणी असुगोसे ऊद हो सिदीरूपसे विचरती थी ॥ १० 1\ 

कण्डिका २१-मन्बर ९^। 


इन्दघोषस्त्वावसंमिश्पुरस्तात्पातुप्परच॑तास्त्वा 
रदरऽपश्चात्त्पातुमनोजवास्त्तापिवधिक्षिएतः 
पातुदिनुकंग्म्मात्त्ा दिन््येरत्तरतपस्तिदसह 
न्वप्पंवार्बहिद्रौयज्ञाक्िरियुजामि ॥ १११५ 


ऋण्यादि-( १-२-३-४ ) ॐ इन्द्रघोषस्त्वेत्यस्य मन््न्बतुष्टयस्य गोतम 
ऋ० ! निच्यद्राद्यी चिष्टुष्‌° । उत्तस्वेदिर्द० । उत्तरवेदिचवुर्दिक्षु माजैने 
वि०! (५) ॐ तप्तमित्यस्य गोतम ऋषिः । निच्छदूाद्यी जिष्टप्छं० १ 
वेदिर्देवता । वेदेर्यहिर्देशे भोक्षणीरोषनिनयने विनि०॥ १९१९॥ 

वि्धे-( १-२-३-४ ) इस कण्डिकाके चार मंत्रोंसे उत्तर वेदीके पूवाद चारों 
दिशाओं चारेंओर जलद्वारा हदाथसे माजैन करे [ का० ९1 ४। ११] माथे 
हे उत्तरषेदी ! ( इन्द्रपोपः > इन्द्र. नामे विख्यात देवता ( वञ्ुभिः >) आठ वञ- 
ओक सहित ( त्वा ) तुञ्चको ८ पुरस्तात › प्वदिश्चाकी ओरसे ( पातु ) रक्षाकरं 1 
{ मरचताः ) वरूणदेवत्ा (रुद्रैः > एकादा रुद्राके साथ ( पञ्चात्‌ ) पर्चिमादे- 
शाकी ओरसे (त्वा > वषै (पातु )रक्षाकररे २ । (८ मनोजवाः ) मनकी समान वेग- 
वान्‌ यम देवता ( पित्रभिः ) दिव्यपितरोके साथ ( दक्षिणतः ) दक्षिणकी ओरसे 
(त्वा) बुक्षको ८ पातु ) रक्षा कर २ ।(विश्वकमां ) विदवकमां देवता जगनिमौता 
{ आदित्यैः ) बारह आदित्योके साथ ( उत्तरतः ) उत्तरकी ओरसे ८ त्वा )तञ्चको 
(पाठ) रक्षाकरं ४। विधि -( ९) पंचम्मेतसे मार्जनावदिष्ट जरू वेदीवदहिभाग- 
म दक्षिण भागसे र्गाद निक्षेप करै [ का० ५। ४ । १२] मंत्रार्थ-( अहस्‌ ) 
नै ( तप्तम्‌ ) असुरनिवारणके निमित्त जिस जरसे प्रोक्षण किया था वह उयरूप 


= 


= ( १७२ ) वाजसनेयिश्रीद्य्यकतर्वदसंहिता- [ पचमः 
दोनेसे चत्र कात दै तप्त अयोतत्‌ याह्य ८ इदम ) यह्‌. ( बाः. ) जक ( यज्ञात्‌ ) 
-यन्नीयवेदसि ( वहिधांः > बाह्यपदेदामे ( निःख्जामि > एकता इई ॥ १९ ॥ 


रश्चामें ममाण-“असुरा वच्रख्यम्य देवानञ्यायन्त तानिन्द्रधोषो वसुभिः 

पुरस्तादपायचुदत्‌* इत्यादि [ तित्तिरिः \ ¡ एक समय असर दवताआके माकीं 

आये तव देवसेनापतियेनि चारोंओरसे उनकी निराकरण किया । १९ ५ 
कण्डिका-१२ मन्त 2} 


{ ०१ »4 { ०.१ 


िश्््यसिस्स्वार्हसिश्ज्हयस्यादित््यवनिस्स्वाहं 


[ क्य १ कि 


पिश्छ्यसिन्नहवर्नि-+क्चवचिस्स्वाहपिशहय 
यिथुप्प्रजावनीरायस्प्पोषवविस्स्वादायिशछ्य -' 
स्यार्व॑हटेवान्यजमानायस्वाहामूतेबम्यस्त्वा ५१२ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सिश््यसीत्यस्य मन्नपच्वकस्य गोतम ० ! खरि 
गब्राह्मीपक्तिश्छं° वेदिर्देवता ! पेचाहुतिहवने वि ० । ( २ ) ॐभूतेभ्यस्त्वै- 
त्यस्य गेतम ऋषिः 1 यज्ञुः= ! सुग्देवता । सख्ुगध्वेकरणे वि ॥ १२१ 
विधि-( १) वेदीकी दोनों श्रोणी ओर दोनों अरामं तथा नामे कच्चित्‌ 
सवर्णं स्थापन करक उसके देखते २ अध्व जुहूर्मे आल्यको लेकर पांच मंसे 
पांच आहुती दे [ का ° -५1८\ १८ ] तर्हा ` पटीं आहुति -द्क्िण अंश आय 
कोणे 1 मव्रथ-हे उत्तसेदी ! विक्रमे अश्चरोके नाद्यकरनेको तम(सिही)सिही- 
-रूप ( असि ) हो(स्वाहा) वम्हरे निमित्त यह हवि देते खन्दररूयसे महण करो ९। 
विधि-( २ ) दूसरी आहति उत्तर श्रोणी बाञ्ुकोणमें दे 1 मंनाय-हेः उत्तम 
-वेदी ! तुम ( आदित्यवनिः ) आदित्यगणोको मीतिकरनेवाखी ८ सिही › सिदीरूपा 
८ असिः) हो (स्वाहा >) उुम्हारे निभित्त हवै देते है खन्दररूपके ग्रहण करो २ 
विधि-(३) तीसरी आइत्ति दक्षिणश्रोणी नैऋत्यकोणमं दे 1 मंजा्थ-हे उत्तर 
. वेदी ! ठम ( जलवनिः> जद्चण क्षन्रिय जातिकी भरीतिजनकः, पराक्रमम ( सिंही ) 
िहारूप € जसि >) हो (स्वाहा ) यइ आहति तुम्हारे निमित्त दीजात्ती है ३। 
विधि-(चीयी अाडुति उत्त्र अद्य ईंदानकोणमें दे । मंजार्थ-हे उत्तर वेदी ! चम 
द -(स्वाहाज्यइ आहति कुम्हार निमित्त दीजनप्ती ह इसको 


छध्याय; ९. ] मिश्रभाष्यसहिता । | ( १७३ ) 


भरष्ठरूपसे स्वीकार करो ४1 विधि-( ९ ) पांचवी, आहति उत्तर षेदीके मध्यविन्दु 
नाभि दे । मन्त्राथ-दे उत्तखेदी ! तुम विक्रमम ( सिंही > सिहीरूपा ( असि > 
हो ( यजमानाय › यजमानके उपकारक निमित्त ( देवान्‌ ) देवता्ओंको ( आवह ) 
-यहां छाओ (स्वाहा ) यह हवि मको दीजाती है सन्दररूपसे हण हो । विधि- 
(६ ) छठे मंत्रे बेदीके उपर जुको यहणकरे [ का० ९।४। १९ ] मन्वाथ- 
हे ध्रतयुक्त जुहू ! ( भूतेभ्यः ) जरादयुजादि सव प्रकारके भाणियोकी भीतिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको वेदीके ऊपर अरहण करतां तुम॒जरायुनादिके भाग 
हो ६ ॥ १२॥ 
` भमाण-"ेभ्योपक्रम्योत्तरेदी सिहीरूपं कृत्वोभयानन्तरातिष्ठत्‌'` इति तैत्ति] 
एक समय उत्तरेदीदेवता बाङ्देवतोको छोड देवता अघर दोनोकि मध्यमे सिही- 
रूपसे स्थित इई थी वह आद्य इस भंजरमें है ॥ १२ ॥ 
आशय-यक्नसे चराचरका उपकार हीता है इस कारण यज्ञसाधन अवश्य है 
“भूतेभ्यस्त्वेतिञ्चचं गरह्वाति य एव देवा भूतास्तेषां तद्धागथेयं भवति तानेव तेन 
प्रीणाति' इति [ तित्तिरः ] ॥ १२ ॥ 
+ थिवी कण्डिका १३-मन््र ४। सवि म्र 
रषरोसिपथिवीच्ट$दष्रूवक्षिदस्यन्तरिश्षन्ट$हा 
खच्युतक्षिद यिदिव॑न्टटाग्येऽपरीषमसि॥१२॥ [२] 
ऋष्यादि-( ९) अश्छुवोसीत्यरूय गोतम ऋ० । भुरिगाष्यनुष्टुप्छं० ! 
परि धिर्द०, वद्दिननिपरिरिधाने दि । (२) अश्छुवस्तिदसीत्यस्य गोतम 
ऋ० । अरि गाणष्येलष्टुप्ठं० । परि षिर्देवता । वेदिनाभिपरिधाने वि०\ 
( ३ ) ॐअच्युतक्षिदित्यस्य गोतम ऋ० । सुरि गाष्यैलष्टष्ठं ° । परिंधिर्दे०। 
बेदिनाभिषरिधाने त्वे (४) ॐ अन्नेरित्यस्य गोतम ऋ० । दैवी जगती ०४ 
संभासे देवता । गग्युल्धम्डतिसंभार समरडनि्वेषने वि ॥ ९२ ॥ 
विधि-( १-२-३ > देवदारुकाष्टकी बनी तीन परिधियोके दवारा उत्तर बेदीकी 
नाभिसे मथमके तीन मंत्रोसे ददोपोणैमास इष्टिकी समान पश्चिम दक्षिण उत्तर तीन 
दिशामें परिधि करै [ का०९।४1 १६] मंन्नाथे-हे मध्यम परिधि ! त॒म 
( छवः > स्थिर ( असि > हो ८ पथिवीम्‌ >) इस स्थरूकी पृथ्वीको ( दृह > द्ठकरो 
हे दक्षिण परिधि ! इम ८ धुषह्षित्‌ > स्थिर यज्ञम निवास करती ( असि > हौ 
( अन्तरिक्षम्‌ > अन्तरिक्षको-( दह > दृठकरो २ 1 हे उत्तरपरिधि ¡ तम ( अच्छुत्त 
क्षित्‌) विनाशरहित यज्ञमे निवास करती (असि) हो (दिवम्‌ स॒रोकको (दह) दद 


{ १७४ ) - वाजसनेथिश्रीच्यच्छयक्र्वेदसंदिता- - { परच्मः- 


करो आदाय यह कि तीनो लोकोका उत्पात नहो ३ । दिधि-(४) चौथे मेत्रसे 

नाभिके मध्यविन्दुमे सम्भार ८ गगर तेजपत्र भेडके वार > स्थापन करे [ काण 

५ । ४ 1 ९७ ] मन््रार्थ-हे सम्भार ! तुम ( अभ्रैः ) अध्रिके ( पुरीषम्‌ ) पूरक. 

ज्ञे “अर्तत्‌ पुरषे यत्संभाराः'* इति [ तेत्तिरी ० ] ॥ १३ ॥ - 
कण्डिका-१८ म्र १) 


द [| | न्क इ = क ( भत ह 
खखतेसनऽउतङअतेधियोरिप्पाविप्परस्यखहतो 
2 £ | हों ष "= यु = ~ 
विन्त; ॥ विदीरादधेवयुाविदेकऽइन्मदीढे 
वस्य॑स्विक्छपरिष्टविञ्स्वाह। ५ १९ ॥ 
ऋष्याष्दि-( १) अ्युशरतेमन इत्यस्य. श्यावाश्व ऋषिः 1. स्वर्डा्धो ` 
जगती छं० ! खचित द° ! श्णए्लाद्वार्येऽग्रौ दवने प्वि० ॥ १४५ 
विधि-( ९) इस समयतक यह आहवनीय गा्हंपत्यरूपसे अवस्थे इस 
संत्रसे इस अधमे आहुति म्रदान कर हदविधांनारम्भ करे अर्थात्‌ मंडप वनाकर्‌ ` 
अध्वयंशारामें रवेश्च कर आल्यका संस्कार.कर्‌ चारवार्‌ अहण किये आज्यकोःपरि- 
स्तरण समिदाधानप्रवेक अधिमे आदति दे { का०८। ३1 २९ ] मन्वाथ- 
< बहतः > वेदपाठसे महस्छको मापन ८ विपङित्तः > विचक्षण सन्न ८ विप्रस्य > 
जाञ्यण यजमानके सम्बन्धी ८ विभ्राः ) जाद्यण द्त्विगादि ८ होताः >) इवनकरनेम्‌ ` 
चती ( मनः >) सनको रोकिक चिन्तासे निवारण करके यज्नचिन्ताभे ८ युञ्जते ) 
खगाते हँ (उत वियः > ओरः इन्द्रियोको भी यज्ञका्यैमे ८ युञ्जते ) युक्त करते ईह 
( वयुनावित्‌ ) सव माणियोकी मनोवत्तिके जाच्रैवाः साक्षी-( एकः ) अद्वितीय ` 
उस एकीन ( इत्‌ विद्ध ) इन जाह्यणोकी. मनोनियमनादिं सामथ्यं रचा ड 
जिस कारण कि ( सवितुः ) भरेरक अन्तयांमी ( देवस्य > देवपरमात्माकी (परिष्टत्तिः) 
सदा करीहुहं स्ठाते ८ मही ) महान्‌ हं ( स्वाहा ) उनकी प्रीतिके निपित्त यह 
आहुति देते है सुन्दर रूपसे महण हो [ ० ४।. । २८] ।॥ २४८ ॥ 
उायचेणिकच्छा.--"यः सवेज्ञः सवेवियस्यु ज्ञानमयं तपः'` इति ! उहदारण्यक्रेऽपि ` 
४१२१२४१ का० ८१८1 २८ | “स ख्व सर्वस्य वक्ती सर्वस्येशानः सर्वेस्या- 
-पविपतिः स्वादं भरारिति यदिदं क्च - इति । स्वेताश्वतराश्च "परास्य चक्ति 
विधव शयते स्वाभाविकी ्ञानवखक्रिया च> इति ।। ९४ ॥ 0 
४... उष्द आर्‌ काणीको ख्गति है जो यज्ञ 


# 


~ 


अष्यायः ९. ] सिश्रमाष्यसदिता! . - १७५ ) 


( विप्रस्य >) फङ्दाने प्राप्त क्रियाकी शक्ति है सर्वसाधनसंम्पन्न सात वषट्‌ करमे- 
वारांको ( विदधे >) विधानकरता है उसमं ८ बयुनाविदेकः ›) चिवेदज्ञानवाच्‌ एक 
ब्रह्माहं हे सविता देवकी महान स्त॒ति टै ब्रह्मादि ऋत्विज जो कमे करते हैँ वह 
सवित्ता देवताकी मरणे ही है ॥ १४ ॥ 


विवरण-वेदीके प्ूवोदिश्में स्थापित भभिको आहवनीय ओर परिचिमस्था- 
पित अश्चैको गाहेपस्य कहते हं, इस समय माचीनर्वदारारकि मध्यमे रेषटिक 
वेदी है उसं शरक आगे ३६ पद्‌ दीघं सोमकी वेदी करे उस वेदीके पूं स्थापित 
आहवनयि अभ्रिके प्रूवे,उदग्बेरा शाकी प्रवेसीमामे उत्तर वेदीनामक एक नवीन 
वेदी केर, इस प्रकार मध्यप्राप्रहृदं इस आहवनीयक उत्तर वेदीके सम्बन्धसे गाह- 
पत्य करते है 


आहवनीय अभिक इदान ओर अभिकोणमें सोमादि हव्यवाही दोनों शकरकी 
रक्षा हीताह. इन रकर्थको हविर्धान अर्थात्‌ देवगणके हन्यवाही श॒क्र कहते है, 
यह बृष्टि वा धूपक्षैन विगड इस कारण इनकी रक्षके निभित्त दो परकोष्ठका 
एक मण्डप निभोण के यह मण्डप उदगदाशारखकी पूर्णसीमामे उत्तर 
केदीके किचित्‌ पञ्विभमं सोमकी केदीकिे दक्षिणे निर्माण करै, इस स्थल्मेः 
मरधम यही दो शकर प्राप्त कर, पीछे, उसके ऊपर मण्डपरचना करे, इसका नाम 
हविधान मण्डप है, यहसे आहुतिप्रदानश्छियाको हविधानके निमित्त भारभ 
कमते हैँ यह वो रकट सावित्र होमके निमित्त दै तदाह तैत्तिरेः-““साविव्य्वां 
इत्वा हविधनि मवतंसति` इति ॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५- मंच १। 


इदं विष्णणु्धिर्चसे्धानिर्दपेणदम्‌ ॥ संमूढ 
मस्यपाश्षुरेस्वाह्‌। ॥ ३९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ›) ॐ इदंविष्णुरिन्यस्य सेधातिथिक्र° । छरिगार्षी 
गायती छं० । लिष्णुर्दे° । शालाद्वायेन्ना हवने ति०॥ १५॥ 

विधि- ८ १ भउदग्वशा शाखाको दक्षिण ओर करके दक्षिण शकट [ आहव- 
नीय अभिक अभरिय कोणमे रक्षित] के निकट हौकर पथिमध्यमें उसके दक्षिण चक्रम 
यह्‌ मंत्र पकर आहुति दे तात्प यह कि घृतको संस्कार कर चारबार महण किय 
एको छेकर दक्षिण हवि्धानके द्षिण चक्र मागमे खवणकां रखकर शालाद्वारक्ण 
अग्रिमे होम करै का ८३ \ ३९१९ 1 मन्ताथ-( विष्णुः ) स्वन्यापी 


( १७९ ) वाजसनेथिश्रीश्ुक्कयलुर्वेदसंहिता- [ पमः 


तरिविक्रमावतारथारी विष्णने (इदम्‌) इस चराचर जगत्तको ( विचक्रमे >) विभक्तकर्‌ 
आक्रमण किया है ( अेधापदस्‌ पथम शाम दूसरा अन्तरिक्ष ओर तीसरा चुखोकमे 
पद ( निदधे ) धारण किया ६ अथवा वह स्वेन्यापक अथि वाचुषभरूपसेन्यास है 
( पार्सुरे ) इस विष्णुके पदमे (समूढम्‌ ) सम्यक्‌ म्रकार विरवअन्तभ्रूत है(स्वाहा). 
उस परमात्मा देवतके निमित्त हविर्दान करते है अथवा ( अस्य विष्णोः ) इन 
विष्णुका अदविताख्य पद्‌ वा स्वरूप ( समरम्‌ ) अकृतात्माओंको इरैक्ष्य है जैसे 
रनस्थल्में रक्खी हई वस्तु नहीं देखीलाती है तद्क्तम्‌ ““तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
परयन्ति सूरयः इति { ऋ० १ 1 ७ ] ॥ १९ ॥ 
अआावाथ-सरवेव्यापी परमात्माने इस चराचरको आक्रमण किया है शूरोक 
अन्तरिक्षलोकं ओर द्युलोके यथाकमसे अभ्रे वादु ओर सूयं पद्‌ स्थापन किये 
है इनका पद्‌ भरत्येक रजोयुणरूप धूर! अन्तर्हित इ है हम इस पदक उदे 
रासे यह आहति मरदान करते: है सम्यङ्‌ प्रकार स्वीकृत हौ [ वामनो ह विष्णु- 
रास शच०२।२।९।९५1 ] वामनावतारकी कथा गमित दैनिरुक्तक्छारका 
कथन--““यादिद्‌ं किच विक्रमते विष्णुखिधा निधत्ते पदम्‌ घाभावाय पृथिव्यामन्तरिषे 
दिवीति शाकप्रणिः । समारोहेण विष्णुपदे गयरिरसीत्योणैनाभः । समूढमस्य 
पांसुरे प्यायनेऽन्तरिघ्षे पदं न टृश्येतेपिवोपमार्थे स्यात्समूहमस्य पांखुर इव पदं 
न॒ दश्यत इति पांसवः पदैः सूयन्त इति वा पन्ना; शेरत्त इति वा चसनीयाः 
भवन्तीति वा'-[ निरु० १२ \ १९ । ] ॥ ९५ ॥ 
= रावतीयनमटी कण्डिका ९६ म॑ ९१ 
ष्क सिचीमनवेदग 
इरांवतीधेनमती दिभृत्‌सूयवसिवीमनवेदरा 
स्या ॥ च्यस्कन्धरोदसीविष्ण्णवेतेलाधर्त्थष्र ` ` 
थिवीममितोसगरूखेस्स्वाह। ॥ १६॥ 
ऋष्य दि-( १) ॐ इरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । स्बराडाषीं निष्ट 
ष्छं° 1 चिष्णदूव० । उन्तरशकटसबंध्यत्तरचऋमा्े चतुमहीताज्यद्वने 
च्वि ५ ९६ ॥ 
` विधि-(९) आहवनीय अभिक ईंशानकोणमें रक्षित सकटको उत्तर श॒कट 
र .< मप्तमस्थात्ता जर अध्वञयुके दियेडए खुवा ओर स्थारीको छेकर उत्तर 
1 ह र रखकर चारवार स्यि इए धघतको हवन केरे 
क ५ ॥ मन्त्राभ-\{ रोदसी ) हे चावापूथ्वी ! तुम इस यजमानके 
„^ शपवतः 9 अनस्ययारो ( चेदुमती > बहत धेनु ओंसे युक्त ८ सूयव 


॥, 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसदिता ( १७७ ) 


सिनी 2 बहुत उत्छ्ृष्ट खायपदार्थवाी ( मनवे ) विज्ञानकी बढानेवाली अथवा 
यजमानकों ( दशस्या › यज्ञसाधन की देनेवाी ( भूतम्‌ > हो ८ विष्णो >) हे स्ै- 
न्याप परमात्मन्‌ ! ( एते > इन चावाप्रथ्वीको ८ व्यस्कश्नाः > विभक्तकर स्तंमित 
क्रिये दौ. ओर ( परथ्वीम्‌ ) पृथ्वीको ८ मभूतः ) अपने तेजसि वा बाराहादि अनेक 
अवतारोसे वा सर्वदिरन्यापी अघुपमर अमित किरणेकि भरभावसे (अभितः) सब ओर 
से ( दधरथं ) धारण करर दौ ( स्वाहा ) उन विष्णुके निभेत्त आहति देते है [ ऋ० 
५।६ २४] ॥ १६ ॥ ~ ५ 
श व कण्डिका १७- मत्रे ४। त | 
देवुश्वुतो देवेष्ष्वाघो षतम्प्राचीप्पे्तमद्धरङ्ल्पयं 
क [वा . > इ. (1 र ध त 
न्तीऽङद्धैष्यज्ञच्यंतम्भाजिह्वरतस्‌॥ सङ्ञोष्ठमा 
ह धि का, ॥ य (भ नि्बोदिष्ट । = 
व॑दुतन्देवीदु््वेऽआयुम्मांनिबदिषटम्परजाम्मानि 
छ नि १५ [५ 
वादिष्टमच॑रमेथावष्म्भेन्प्रथिष्या$ ५ १७॥ 
ऋव्यएदि-( १ ) देवशता बित्यस्य वसिष्ठः ऋषिः । याजुषी पक्तिरष्छ- 
न्दुः । अक्षरो दे° । पलन्याक्चध्राखने चि०। ( २ ) अन्म्राचचीमभेतमित्यस्य 
वसिष्ठ ऋ० । निच्यरदाषी गायत्री छं० । हविर्धान देवतम्‌ । दविर्धान- 
शकटाभिमन्त्रणे तवि० । ( ३ ) अन्स्वगोष्ठमित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । सुरे 
गाषीं गायत्री ० । अश्षखजने विण । ( 2 ) ॐ अन्नरमेथामित्यस्यः 
वसिष्ठ ऋ> ! याजुषी पं० छं° । वेदि्निकटे स्थापितशकटद्वयःसिमन्त्रने 
चि०॥ १७ ॥ _ 
विधि-( १) जहां हविधांननामक दकट रक्षा करनेको मण्डप अस्तुत किया हे 
उसके समीप दविद्धनि द्वारें शचकटके उपस्थित होनेपर प्रतिप्रस्थाता ( अध्वर्यु 
का प्रधान सहकारी ऋत्विक. इसको अध्वयुसे आधी दक्षिणा मिरूती है ) यजमान- 
म्रत्नीको वहां उपस्थित करे पत्नी इतदोष आज्य ठेकर यह मंजर पारुकर शाकटका 
धुरीके अयभागकी सिक्तकर { का० ८ । २३1 ३२ ]मन्त्रार्थ-हे अक्षघुरौ ! तम 
( देवश्वतौ ) देवसभामे परसिद्ध ८ देवेष ›) उेवताभोमें ( अधोषत्तम्‌ ) य वातत 
कि यजमान यज्ञ करता है ऊंचे स्वरसे कहौ १ । विधि-८२ › अनन्तर शकरके 
यथास्थानम उपस्थित होनेसे यजमान यह मंत्र पाट करके इसकी मङ्ख द्ट- 
रूपसे रक्षा करे[का०८।४।३]मन्त्रार्थ-है दोनों हविधान राकः (अध्वरं कल्पयन्ती) 
स यक्नकर्मको समर्थन करते हुए ( प्राची } पूरव॑खख ( म्रेतम्‌ ) जाओ ( यज्ञम्‌ > 
१२ 


६ १७८ ) काजस्नेयिश्रीशुद्खयलुर्वेद खदिता- { पएवमः- 


इस हमरे यज्ञको ८ उरध्पैम्‌ >) उध्वैखोकवर्तदिवताओंके निकट (नचतम्‌ ) पराप करौ 
८ भा जिद्दरततम्‌ > सावधान.टिर होकर भूमिपर पत्तित न होना २ ¦ रिंप्थि-(३) 
तीसरे मंसे यजमान अक्षको आषातकर दाब्दं करे [का्‌० ८ } ८४।४} | मंवाथे- 
< देवी दुं > गरदसदरा स॒कट्द्रयरूपवारे दोनो देवता ( स्वम्‌ ) अपने ( गोष्ठम्‌ ) 
गोशाल ८ आवदतस्‌ ) सव मरकारसे कहो अथात्‌ ठुस्दरे वाहक प्श्चगमणके रने 
योग्य उपयुक्त स्थान भी यजमानके घर्मे अपयौप्त है इस प्रकार आरदेदय करो(जचु) 
यजमानकी जवतक आयु ह तवतक पञ्यु धन आदिसे रहित ( मा ) मत्त ( निवौदि- 
ष्टम ) उ्छारण करो ८ मनाम >) यजमानके पुजादिको ( मानिवदिष्टम्‌ > दुष्टवाक्य 
सत कहो यजमानक्ी आयु ओर प्रजाब्रद्धिकी अचुमति करो आश्य यह कि अक्षकं 
यब्दसे आयु ओर मजानिराकरण न दौ क्योकि दोनो ओर वधी अक्ष वरुण्देवता- ` 
ट वाक्‌ है सो चापरूप वाक्यके परिहाराथं इस सतवसे आरीोवाद्‌ मथना 

किया है- तथा च शति; ` वरुणो वा एष दुवांगुभयतो बद्धौ यदक्षः ` इति {ख ०३। 
५ } ३। ९८ ] विधि-चनुथे मंचसे उत्तर वेदीके पडिचममं तीन परिक्रमादही 
जाने पर दानो सुक्रटका मध्यफरकारधास्य करके स्थापन कर अभिमेचित कर 
{का ८! ४14 |] सं्ाथ्-हे रकव्द्य ! ( परथिन्याः ) पथ्वीके (अत्र ) इस 
< वष्मच्‌ >) भरायेके रारौरसृत्त विस्तीणं इस रमणीक देदामं ( रमेथास्‌ >) आनन्द्से 
वास करो\\ १७ | 

भमाण-- "वष्र ल्येतत्‌ पएथिन्या यदेवयजनसः` इति तित्तिरिः 1 “गृहा ३ दुः? 
इति शते { ० ३ \ ९1३1१९८ ] 

शकर आदिका स्थापन धरीके घृत कगाकर करना उयचिच्न है जिससे भोरचा 
आदेन दस्मे ४ ९७1 . 

कण्डिकया १८-मंच २} 


विष्ण्णोहकदीरुर्मणिप्परवोचरुकपातिथंवानिति 
अमेरजारछ्ति ॥ ग्नेऽअस्क॑मायहटुत्तरऽपथस्त्थंवि 
चमाण्युधोल्यायौ विष्ण्णविन्त्वा ॥ १८ ॥ 
ऋष्यादि-८ ` >) ॐगवप्नोङेकमित्यस्योतय्प्ये दघम ऋ० !` स्वरा- 
अन चदु्छ० 1 षचष्युनयता । स्थृणानिखनने वि \ (२) ॐपिष्णवे त्वे- 


त्यस्यातभ्थोरीश्रच्तम( ऋ 1 यजुश्छन्द्‌ः \ ९ 
'दिष्णुर्दक्त्ता ६ दश्तिणतः 
स्थूणोपलिघाने ति ॥ २८} # 


ध्यायः ९. ] मिश्रमाण्सदहिता + ( १७९ ) 


विधि- (९अध्वु इस्‌ मजे दोनो दवधीनको परिक्रमण कर्‌ दक्षिण इविधा- 
नको स्तभपर स्थित करे शकर वांधनेके निमित्त स्थूणको अभ्रिकोणमे गाञ[का० 
< 1 ४। ६} ] मंत्रा्थे-( विष्णोः) सक॑न्यापी विष्णु भगवानके ( दुकम्‌ ) 
किनि किन ८ वीर्याणि >) कर्माको(मवोचम्‌) मेँ कहं अर्थात्‌ परमात्माकी क्था स्त॒ति 
करू उरकी महिमा असीम है ( यः ) जिस परमात्पाने (पाथिवानि रजांसिपृथ्वी 
अन्तरिक्ष खुखोकादिस्थान वा सम्पण पाथिवं परमाणतक ( विममे ›) निमांण किये 
हं वा सव परमाणुतक गणित किये हैँ (यः ) जो परमात्मा ( तधा विचक्रमाणः ) 
तीन रोके अभि वायु स्थं रूपसे तीन पद्‌ धारण करता हृ ओर्‌ ८ उरुगायः) 
वषत अथकों वेदट्वारा उपदेश करनेवारङ! अथवा उरू गमनकाडा का महात्पमा्भोसे 
स्तुतिको माप्त ( उत्तरम्‌ .) ऊपरके ( सधस्थम्‌ ) देवताति -स्थानरूप चुटोकको 
( अस्कभायत्‌ > स्तेभित किया है । विंधि-( २ >) अभिकोणम स्थूणको गाड 
[का < 1 21 ७ ] मत्राथै-हे स्थूणकाष्ट { ( वि्मवे ) सवम व्यापक विष्णु 
देवताकी भसन्नताके निमित्त (त्वा ) तञ्च गाडतादहूं ॥ १८ ॥ 

भमाण-““लोका रजास्युच्यन्ते [निरु ०८।१९] [ ऋ० २। २1 २४ ] \५९८॥ 

भावाथं-जिस्न परमेश्वरने षरमाणुओसे सक जगतको निमांण किया है ओर 
अन्तरिक्च य॒रकक उपर भागम स्थापित कियो है तथा अप्मि वायु सुर्यको त्रिरो- 
कमं स्थापित च्ल्या दहै ओर तीन लोकम जो अभि वाड सूर्यकी स्तुत्तिसे स्त॒त्तिको 
माप्त होता हे उस ॒परमात्माकी अनन्त महिमा है उसकी स्तुति करनी सबकी 
उचित दहै ॥ १८ ॥ 


काण्डिका १९- मंज ९। 
~ यत थि च्या [8ि उ 
दिवो विष्ण्णऽडतवग्थिच्यासहीवाविष्ण्णभड ` 
रोरन्तरिंश्चात ॥ उमाहिहस्तावस्नापृणस्वाप्प 
्यच्छदिणणदोनघघ्याद्िष्ण्ण्वेत्तवा ॥ १९ ॥ 
चप्यादि-( २ ) अन्त्परवोचत्यस्यौतथ्यो दी्तमा ऋ० ।! निच्छ- 
दाक्षं जगनी ० । लिष्णुःद० । इविधीनोपरुतम्मने हि? ॥ १९॥ 
बि्य-( ` प्रतिस्थाता इस मं्रसे उत्तर कटको खडा करता इआ भ्रमिर्मे 
पूर्ववत्‌ स्तंथप्तः खनन कर गाड [ का० ८ ॥ ४ । ८-९ ] मन्ता्थ-हे ( विष्णो) 


परमात्मन्‌ ! ८ विष्णो ) स्वेन्यापिन्‌ ! ( दविः ) इस सहामण्डर दुलोकसे 
( बा ) तथा ८ परथिव्याः ) भूरोकते ८ उत वा ) ओर्‌ ( महः > महान्‌ ( ररोः) 


( १८० ) वाजखनेधिश्रीशुक्कयज्ञ॒वेदसं्दिता- [ पञ्मः- 


विस्तीर्णं ८ अन्तरिस्नात्न्‌ > अन्तरिक्से ८ वा >) या खयेहुए ( वघ्ुना ) धनसें 
( उभाहि › दोनोद्ी अपने ( दस्ता ) दाथ ( प्रणस्व › प्रण करो तब ॒ धनपूरणं 
( दक्षिणात्त्‌ ) दहिन ( उत ) वा ( सन्यात्‌ ) वाम हस्तसे ( आमयच्छ ) अनेक 
भकारके धनरत्न हमको मदान करो [ हे काष्ठस्तम्भ ] ( विष्णवे › विष्ण्युदेवत्ाकीं 
भरीतिके निगित्त (त्वा) वञ्चको गाडतारहू\॥ १९ ॥ 

उाशय-परमात्माकी मार्थना सवको करनी उचित हं हे परमात्मच्‌ ! कृपाकर 
हमको आष वामदहिने अपने दोनो दा्थोसे सव प्रकारके घन दान करो वा अपना 
ज्ञान दो हाथ वर्णन करनैसे साकारता हे “अथाकाराचेन्तनं देवतानां पुरूषविधाः 
स्युः" [.निरु० 1 ॥ १९ ॥ | 

सावधान-दयानन्दने अपने भाष्यमें भाषाका पदार्थं करते समय ( इस्ता ) 
यह शाब्दी छोडदिया जिससे कोड परमात्माको हाथवाखा न जानै ॥ १९ ॥ 


चण्डिका २०-मन्व ९) 
प्रतहिष्ण॑स्तवतेवी््छे णमृगोनमीम$कुचरोगिरि 
छा$ \ सस्येरुशुतिषुवि्छर्मणेष्प्वधिधियन्विख 
वंनातिविश्वा॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-( ५ ) अभ्रतद्धिष्णुषरित्यस्योतभ्यो दीघंतमा ऋषिः 1 बि- 
राडाषं जिष्ष० 1 विष्णर्देव ० 1 मध्यमच्छद्यालम्भने वि० २० 

विधि-( ९) यह मन्न उच्वारण कर मध्यमछदिका अवरूम्बन करे (मध्यम- 
छदि गरहाच्छादक विस्तृत त्रणसमृद ) { का० < 1 ४ १३] मन्वार्थ-( तत्‌) 
वह ८ भीमः > जिससे सव चराचर भीत्त होता है “भयादस्याधिस्तपति भयात्तपासि 
सयः "दाति श्वेते; । ( खगः > अद्ध करनेवाख ( कुचरः >) पृथ्वीम मत्स्यादिरूपसे 
विचरनेवाा(भिरिष्ाः)गिरि वेदवाणी वा देहमं अन्तर्यामी रूपसे स्थिति होनेवाखा 
चा दिवरूपसे पर्व॑तपर स्थिता[अथवा न इवार्थमें भी आत्ता है] गिरिष्ठाः > पर्व॑ते 
स्थित ( कुचरः >) ऊत्सिताचारी प्राणीवघंसे जीनेवाङे ८ भीमः >) भयंकर ८ स्छगोन) 
सिहकी समान ( विष्णुः ) स्वैन्यापी परमात्मा ( की्येण ) साधारण वीरकर्मसे 
८ स्तवते ) स्तुतिको माघ होता है ( यस्य ) जिस विष्णके (ऊरुष्ु) महान्‌ ( षु ) 
तान € विक्रमणेषु ) पाद्मक्षपस्थानवाङे कोका ( विद्वा >) सम्पूण प्राणिजात 
५ अष्विक्षि्लन्ति >) निवास करने टै} २०॥ 


अध्यायः ९. ] भिश्ननाप्यसहिता-+ ( १८९१ ) ` 


` अथवा ( भीमः खगोन ) भयंकर नरृसिहरूपधारी अथवा अवतार धारणकर 
सरूप असुरोके भयद्‌ाता विष्णु स्तुतिको पाप्र दते दै, यह मंत्र अवतारबोधक 
है [ ऋ० २।२।२४।]॥२०॥ | 
भावाथे-इन सर्वव्यापी देवताके विक्रमस्थान भूरादि पाद्य हैँ यह समस्त 
यराचरमें वास करते है इन विष्णुके प्रभावसे प्रथ्वीचर गिरिगहरसशायी भयानक 
सिहकी समान यह विश्वमे सबसे स्तुतिको प्राम होने योग्य ३. जैसे गिरिशायी 
सिह सव स्रगोसे प्रूज्य ओर सवका राजा है इसी भकार परमात्मा विष्णु 
-भी सव जीवेकि अधिपति ओर प्रूज्यै उनका शासन अनिवौयं ओर भया- 
नक है. ॥ २० ॥ 
कण्डिका २९-मन् < । 
[ भ | [| विष्ण स्॒ष्प्त्र्वः ट 
विष्ण्णोरराटंमसिविष्ण्णो“प्तरेसत्थोवि ˆ. 
ह 
ष्ण्णोस्यरंसिविष्ण्णोशप्रोसि ॥ वैष्ण्णवसं 
पिविष्ण्णैवेत्तवा ॥ २३॥ [ < ] 
ऋष्यादि-(:१ ) ॐगचिषप्णोरराटभित्यस्योतध्यो चीर्घतम! ऋषिः 1 
याकज्ुषी उष्णिक्छ्० । विष्णुदेव ° । हदिध्छन्येषरिमण्डपकरणे ० ! (२) 
 छविष्णोरेत्यस्योतथ्योरीर्तमए ऋ० । दैवी पैत्िन्छं° । रराटीभा- 
न्ताड़पस्प्रश्य जे वि० ! ( २ ) उढविष्णोरित्यस्योतभ्यो दीधैतमा ऋ० । 
दैवी प्तिश्छं० ! विष्णुर्देवता । काष्टमयस्तचीभ्रोतरन्ज्ना द्वारशमखा- 
सीवनं वि० । ( ° ) ऊविष्णो्ंदबोऽसीत्यस्योतथ्यो दीघेतमा ऋषिः ! 
यञ्चश्छंद्‌! ! विष्णुर्देवता । परि फवणारम्मे रज्ज्ुमूके प्रन्थिकरणे वि ० 1 
८ ५ >) अन्देप्णवमित्थस्यौतथ्यो दीधेतमा ऋ० । याजुषी ब्रहती छं० 1 
` विष्णुदेवता ) माग्वंशदहविधीनं निष्पाद्याटम्भने पवे० ॥ २९१॥ 
विधि-( १) दोनों हविधान शकटको दक्षिण उत्तर स्थापन करके उनके 
ऊपर आवरण करनेको मण्डप वनवि, ओर विष्णुदेवता हौनेसे भंडपको भी , 
विष्णु कहते द ओर विष्के सन अवयव होनेसे जैते र्छाट उच्र अवयव हे उसी 
मकार हविर्धानमण्डपके पूद्वारवतती स्तभके मध्यमे एक ऊर्लोकी . माका गी 
जावीहै उस माखा वा उसके वंधनाधार तिरे बांसका सम्बोधन कर उसका रुलाड 
-रूप सम्बोधन कर वर्णन कयां है [ का० ८ 1 ४1 १५ ] मन्त्राथ-हे द्भ 
माराधासवंश ! तुम ८ विष्णोः ). यज्ञरूप विष्णुके ( रराटम्‌ ) ककाटस्थानपयि(असि) 
हो १। विधि-( २ ) दुसरे मंसे उच्छायी रुरादके मान्तोको स्पशं करे [ का% 


( १८२) वाजसनगेथिश्रीदशुक्यजुर्वेदरखद्दिता- { पक्मः- 


12 1 १६ ] मह ररादी अर्घ॑बत्ताकार तियं दोनों तुम ( विष्णोः) 
यन्नरूप विष्णुके ८ श्चप्तर › ओष्टसन्धिरूप ( स्थः ) इत्ति हौ २ विधि-{३ ) 
तीसरे मजने अध्व सयम सुतटी पिरोकर उससे रराटकिं चारो यूणदारकाखा- 
आकरो भिये [ का० ८) च} १८ 1] मचाथ-हे उहत्सचा -! तुभ ({ विष्णः ) 
यज्ञीय मण्डपाः ( स्युः › सचो ( असि) दां 3! काध-( ४) चायं मत्से रज्जु 
कीयन्थिदे[ का ८1 ८1१९ ] संवरार्थ-हे मन्थि! नुस इस ६ विष्णोः ) 
यन्नीय विष्रूप मण्डयकी यव्य दह्ये सुतरा ( श्वः 3 अतिदृढ (अद्िञ्ही द 1 ` 
विंधि-{ ९ > पांचवं मन्ञमे प्राग्व ( प्रवं पदधिविम रम्बायभानरूषसे स्थापित 
मण्डकी छचिकै यथान अवद्वन चहत्‌ वस ) कों स्परो कर उनकी ठतः 
देसै [ ऋ ८ 1 ४1 २९] मन्ब्रार्थ-हे इविर्धोन ! तम ८ वैष्णवम्‌ ) विष्णुदेवता 
वाटे दीनस विष्एरूप हो इम कारण ८ विष्णवे ) सर्वव्यापक `परमात्मा विष्णकीं 
म्रीतिक निभित्त ( त्वा > तुमको स्पदौ करता हं “आचय यह कि त॒म इस यज्ञीय 
मण्डपके छदि मघ्यमत पयवानर्वेद हो इस भण्डपकी च्डतापरीक्षाके अर्थं तुमको 
स्पद्ं करता दू परभात्माकी सत्तासे टह ` अथवा यह सव जगत्‌ विष्णु परमस्वर्‌- 
के प्रकारा मगर होकर मरकाक्चेत दे, यन्नानुष्टानके निमित्त उसीका आश्रय छेते । 
विष्णुरूपस सावना द्‌) २१) 
कण्डिका रन्‌-मन्ञ ४) 


उप्ररवः # 
देवस्यत््वासविक्छ$प्परस उेश्िनोडाइर्यम्पृष्ण्णो 
हस्तार्भ्याम्‌ ॥ आदरनास्वमीदख्ह&रश्साङ 
ग्रीवाऽअपिंक्न्तामि ॥ बृहशच्सिब्हद्रवादहतीमि 
नद्रायवार्चवद्‌ ५ २२॥ ` 


ऋप्पराद्ू-{ ५ >) उण्डेवस्यत्वेत्यस्योत्तथ्यो दी्तमा ऋ० ! भाजाप- 
त्यः उद्‌त(० 1 अप्च्द्धवर \ -अस्य।यूपावट्वत्परिदलिचने वे } ६२३ 
उ उवव्दरयडत्पस्यातथ्यां ऋत्रतम ऋष्विः । याज्ञदीगायकी द्ं०) अच्विरद० १ 
अवटाशमस्प्रादराने विर ३८३) अन्डदमिव्यस््तेनभध्यों दीर्तमः ऋ० १ - 
१ लिन रथानम नोम चख जतत ह उ स्छष्नक्ने उण्य्यं ट 


व ध न्क्व उपर ऊद्ते हं इत च्थानदै गते सीमाके 
चनम = गतान उम्र कदन । ४ श त उ 


अध्यायः ९. 1 मिश्रमाण्यसदिता ।  ( १८३ ) 


अगारी उष्णिक्‌ छं० । रक्षोघ्नो देऽ । यूपाचटपरि कखेन वि०\ (९) 
ॐ चहन्नसी त्यारभ्य ( २३ ) कण्डिकास्थवेष्ण्णकवीमित्यन्तस्थौतध्यो रीधै- 
तमा हतिः \! आर्षी पंक्तिन्छं० । उपरवो देवता 1 परलेखनच्छमेणावट- 
खनने व° ॥ २२॥ 
विधि-(९) प्रथम म॑जसे काष्टनिमित दारू प्रहण करे यूपञअवरकी समान चार 
गर्तोको चिदित करे [ का ६।२।८ 1] तथा[ ८ । ४ २५-५१ तक ] 
मन्थरे अभि ! ( सवितुः देषस्य ) सविता देवताकी ( प्रसवे ›) मेरणासै 
( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) अशिनीङमारोकी सुजायुगख ८ प्रष्णः > परूषददेवताके 
( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोसे ( त्वा >) वञ्चको उपखकायेमं ८ आददे ) यहण करताहू ९। 
{` धि-( २ ) इस अभ्रिको खननोन्घुख करके दूसरे मंत्रसे दृद खे करे 
नच(थ-हे अन्ने ! तुम लारी) हमारी उपकारिणी (असिः हौ २। विधि-(३) 
तीसरे मंच्रसे अभिद्रारा अप्रिकोणसे आरभ करके चार कोण अभ्र नैऋत्य वासु 
ओर इंडानमं चार अवट ( गरस > खननके निमित्त परिरेखन करर यह प्रादेश 
मात्र मस्त वर्हुलाकार निभौण केरे [ क० ६।२।८11]|[ प्रदेश-विरस्तभर 
अग्रूञेसे कनउंगङीतक ] मन्बाधर-( इदम्‌ ) यह जो मै चार अवट प्रस्तुत 
कृरनेको चार परिण्खिन करता ह इसके दारा ( अहम्‌ > म (रक्षसाम्‌ ) यह यन्न 
विघ्कारी राक्षसोंकी ( रीवा >) गदेन (आपेक्न्ताभि)क्रन्तन करता ह र।वि्ि (४) 
चौथे मंनस्ते ओर परकण्डिकाके यथम भं्रतक चारो ओर छिखनेके अवुसार 
वाटपरिमाण चार अवट भस्तुत करे { का० ८1 ५ 1! ७ 1 मन््राथे-हे घोरत 
रदान्दकारी उपर्व ! तुम ( चइत ) महान्‌ सचे ( इहद्रवाः ›) महाराब्द्‌ करनेवाटे 
( आसि >) हो ( इन्द्राय > इन्द्र देवताकी प्रीतिके निमित्त ८ बृहतीम्‌ >) इस भकार 
की उच्ध्वनिवाी ( वाचम्‌ ) वाणीको ( वद्‌ >) कथन करो ॥ २२१ 
कण््डक्छा २३-मन्तर <1 


रधोहणबलगदनैकैष्ण्णवीमिदमहन्तवटगसुर्िक 
रासियम्भेनिष्टयोषममातत्यीनिचखलिदय॒हन्तव 
लगस॒र्किराभियम्मैसमानोयमसंमानोनिचखा ` 
ठेदम॒दन्तंवलगयकत्त्किरामिनसम्मेसबन्धुस्वमसव्‌, 
न्धुधिचखातेदम॒हन्तेट्गय॒त्िरामिमम्मेसजा 
तोचमस॑जातोनिचखानोच््कृनत्याङ्किंरामि ॥ २६॥ 


८ १८४ ) वाजखनेयिश्रीगुङ्कयज्तरवेदसंहिता- = {- पवमः- 


ऋष्यादि-८( १ > अॐङ्द्मित्यस्योतथ्यो दीधघेतमा ऋठ । निनच्छरदाश्यं 
गायनी @० ! लिङ्तोक्ादे० 1 -उपरवेभ्यः पांस्निष्कासने त्व० ! (२ 
३- > ॐङदमदित्यस्य मन्ववयस्योतथ्यों दी धतम ऋ० । अरिः 
ग््षीं मायी @ं० । ( «< ) ॐ कुत्यामित्यस्यौतथ्यो दीघंतमा ऋ- 
विः । याजुषी गायनी @ं० । सर्वेभ्य उपरवभ्यः त्यो्त्करणे 
द° ॥ २३ ॥ । 
पू्वर्मत्रञ्चाथ-जो पूर्वोक्त वाणी ८ रस्रोहणम्‌ >) यज्ञविघ्नकारी रादसोकी 
विनाशक त्तथा ( वर्गहनम्‌ >) कृत्यानाद्क अथौत्त्‌ पराजयको माप्त इए 
राक्षसोद्धारा इन्द्रादिके वधके निमित्त -अभिचाररूपसे शरमिमें गाडेहए अस्थिकेदा 
नखादे पदायं “वलो ब्रणोत्तरिति यास्कः [ निरु० ६ 1 २-] जिसके वधके नि पत्त 
जो कृत्य किया जाय उसको आच्छादन कर चखनेवाखी, उन वर्गोको चह- ` 
मा नीचे खोदकर निकार ““तान्वाहुमाचान्खनेत्‌ः `इति श्चुतः 1 [ इ!० ३।९। ४1९ 
अरा वै नि्य॑न्तो देवानां प्राणेषु बर्गान्यखनन्‌ तान्वाहमात्रे त्वविन्दंस्तस्मा- 
दाडमात्रास्वायन्त ' इत्ति तैत्तिरीय ° ][असुरोके गाड अभिचार एक दाथ खोदेनेसे पाये 
इस कारण एक दाथ पयन्त खोदे } ( रैष्णवींस्‌ ) विष्णुदेवयज्ञस्वरूपवाल्यं है वहं 
इन्दरसे कहो। विधि-( ९ ) इस मंसे अभिकोणके गतंसे खत्तिका निकार [का२ 
14 1 < ] मन्राथ-( निष्टयः ) अत्यन्त संघातरूपसे वत्तमान चाण्डार आदि 
अथवा रारारकं सम्बन्धो आाहदेने ( यस नो अथवा ( अमात्यः.) घरकं कृत्यन्नाता 
अमात्यभचोने सम्मत्तिदाताने किसी लिमित्तसे कोधित्त होकर ८ यस जो अभिचार 
के निमित्त अस्थिकेखादि मरे अनिशटके निमित्त ( निचखान > गाड हैँ ( अहस्‌ हम्‌ 3 
भं ( तम्‌ ) उस ( इदम्‌ >) इस ( चख्गस्‌ >) अभिचारको ( उत्करा ) उनके सहित 
निकार्ता हू ९1 बिंधि-( २) दूसरे मंसे नेऋतकोणके अवटसे स्वत्तिका निकार 
कर फके । मन्वार्थ-८ समानः ) धनमे ऊल्दीखादि ओर मानसे समान ८ यस्‌) 
जो तथा ( असमानः ) न्यूनाधिकने यं मे निचखान अहं तमिदं वरूगयुत्कि- 
सभि" मेरी आहित चेष्टसे यदि कोई अभिचार स्थापित षकियाहोतो मै इस 
उत्खातके सहित उसको भी उत्किरण करताहं अर्थात्‌ निकार कर फैकताहं २। 
विधि-( ३ )तीसरे मनसे बादुकोणकी मृत्तिका निके ! भ॑वार्थ-८ सवन्धुः ) 
मातुखाषदं समान कख्के सम्बन्धीने ( यम्‌ >) जो अथवा ( अवन्घुः ) असंवन्धीने 
~ < यम.) जो मेरे निभित्त अहित क्रिया ह इत्यादि पूर्ववत्‌ ३ ! विधि ( ४ ) चोय 
मंसे इंशानकोणके ग्की मेत्तिका निकार केके \ मन्तार्थ-( सनातः › समान- 


~. जन्मावा समवयस्क ध्राता आदिने ( यस्‌ ) जो तथा ( सनातः > न्यूतातिरेक 


स्ध्यायः ९. ] मिश्रमाष्यस्हिता । ( १८५ ) 


अवस्याके ने जो उपचार करिया हे इत्यादि पूववत्‌  ! विधि-(५ ) पचम मंसे 
चारा अवटमेसे यथाक्रमसे सव ग्छत्तिका निकार डि [ का०८ 14 1९1] 
अन्तराथ-हमारी अहित चेष्टासे श्खगर्णोने जिस निस स्थर्मे कृत्या स्थापितकी 
हे, बह सवही वरगरूप ८ कृत्याम्‌ ) इस अस्थिकेरादि श्रगणोके कृत्यासदहित 
£ उत्किरामि ) निकार कर फैकता हं शश्चगण द्युन्यमनोरथ हों ९ । २३ ॥ 

षिवरण-भूमभिकी एक हाथ स्रात्तेका निकारुकर फकनेसे फिर कोड दोष नही 
रहता है ॥ २३ ॥ 

गाथा-एक समय राक्षस इन्द्रसे दार गये तव॒ उन्होने मारणादि अभिचार 
भूमिम गाड तव इन्द्रके पीडत होनेसे यज्ञ कर ग्तमेसे देवता्ओने अस्थिकेदादि 
निकार जिससे राक्षसगण विफरूमनोरथ इए ॥ २३ ॥ 

कण्डिका २५-मन्र ४। 


स्वराडंसिसपन्क्रहासंतराड॑स्यमिमाविहा्जठराङं 
सिरषोहासंबैराडस्यमिचठदा ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १ )ञॐस्वराडसात्यस्यौोतथ्यो दीर्धतमा ऋ० 1 प्राजाप- 
त्या गायची छं० । उपरो द° । उपर वावमरदने षि०। (२) असचराडसी- 
स्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । याजुषी बृहती छं । उपरवो द° । 
उपरवादमषेने विं । ( ३ ) ्जनशडक्तीत्यस्योतसभ्यो कीचेतमा 
ऋ० । भाजापत्यए गायनी छं० । उपरवो देवता । उपरवावमशने बवि०। 
८ ° ') ऊँसभ्रराडसीत्यस्यीतथ्यो व्शिधितमा ऋ० । नानापत्या गायन्री 
छन्दः । उपरवो देवता 1 उपरकावमशेने प्वे० ॥ २९८ ॥ 
विधि८( १-२-३-४ ) इन चारों मंसे अभेयादिकोणमें यथाक्रमसे अध्वद्ु 
सजनर हस्तसे उपरवोंको चिक्षन करे [ का० ८ । ^ । १३ ] यजमानके हाथसे स्प 
करि । मजाभ-हे प्रथम अवट ! त॒म ( स्वराट्‌ > स्वर्यही दीसिमाच्‌ हो इसकारण 
( सपत्नहा ›) शद्चघाती ( आसि > हौ बम्हारे मसादसे हमारे दा नषटहो\ १)! 
द्वितीय अवट ! तम ( सत्रा ) द्वादशादादिसत्रोमे दीभिमान्‌ दौ ( अभिमा- 
तिहा असि) जो हमारे भति दर्पं प्रकाश करे उसके तुम नादाक हो तुम्हारे पसादसे . 
दम राङद्यून्य हो ॥२॥ 
हे ततीय अवट ! त॒म ( जनराट्‌ ) इन यजमान ऋत्विक्‌ सवके सन्मुख दीप्यमान 
८ असि ) हो ( रक्षोहा > राक्षस अधग्धाती हो तुम्हारे प्रसादसे रक्षोगणके विच्च 
नृषां ॥ २५ 


द १८६ ४ बाजसनेयिश्रीशुकयन्तवेदसंहिता- ` [ प्रमः- 


हे चतुथं अवट ! तुम ( स्वरा १ सर्वेत्र दीप्यमान सवके अधिपाते(अमिवहा 
रेधाती (असि ) हो तुम्हारे मसादस हमारे अमित्र नष्ट हों ॥ ४॥ २४॥ 
विशेष-सोमयाग तीन भकारक्रा होत्ता है एकाह अहीन ओर सत्र जो एक 
दिनम सम्पादन हो जाय वह एकाद. जो दो दिनसे _ अधिक्‌ द्ादश॒दिन पन्त 
सम्पन्न हो वह अहीन ओर्‌ अधिक कार यथन्त जो स्थित रहै बह मजर कातता है 
{ अवट-गर्तं ] २४ ॥ 
ट ठोहणे कण्डिका पा ॥. # 
रछाहणोवोषलगुहल्‌$ प्पाक्ञामिवेष्णणवान्तकषोह 
भल्यदनोवनयामिरैष््वान्लंधोहणोवोबलः 
ग हनोवस्त मिते ध र त्रधोह = 1 3 
° रणणामिवेष्ण्णतान्नकषोदणो बाबलगह ए 
-दपदथामिरषणणवीरष्ोहणावावलगहर्यौपन्यू 
७ ण भ्‌ [स चष ४ श [ 
हामिवेप्ण्णवीतषणणवमसिवष्णवास्तय ॥२५ [थ] 
ऋष्याद्‌-८ ? उनरक्षोहण इत्यस्यातथ्यो दी्वतमा ऋषिः । माजाः 
पत्याजुष्ष्छं० । विष्णुरे 1 मोक्षणे वि० | ८ २ ) उन्रक्लोहण दत्यस्या- 
त्यो दीर्घतमा ऋषिः । सुिक्माजापत्यालष्टुष्छं उपरवा द° 1 भोक्ष- 
गरषजलावनयने †वि० १ (३) ॐ रक्षोहणौ वाभित्यस्यातथ्यो दीचै- 
तमा ऋ० । आर्षी गायत्री छं० 4 विष्णुर्द० । अवस्तरणे (व° । (४ 2) 
= रक्षोहण इत्यस्य तथ्य ऋ० । खरिकनराजापत्याज्ष्ठं । स 
देव० ^ उपधाने वि०। (५) अनिप्णवमित्यस्वौत्यो दी्वंतमा ऋषिः ४ 
दवा पाक्तेशछ० | विष्णुदेवता । पथूदणे विं० 1 (द ) ञन्बण्णवामित्यस्यौ- 
तभ्यो दीधेतमा ऋ० 1 यज्ञश्छं° । विष्णुदेवता । अधिषवणस्थापने 
1 ( ७ ) अन्वेष्णवास्थत्यस्यौतभ्धो दी” ऋ० । दैवी बहती ० । 
पञ्चपाषाणनिधाने 1३० ॥ २५॥ । 
िधि-( ९) मथम मनसे अध्व यथाकमसे इन उपर्ोको जरसे मरोक्षणकंर 
- (का ०८।५।२२--२३] अभकोणसे प्रारंभ कैर । म्ाथ-( र्नोहणः) राक्षसोके नष्ट 
करनेबाखे ( वरगहनः > अभिचार्साधनके नष्ट करनेवाङे ८ वैष्णवान्‌ > विष्णदेवता 
सम्बन्यी (वः >) तुम गत्ताका मैं ( मोक्षामे > पोक्षण करतादहू- १ । विधे-{ २) 
दूसरे मनसे ग्तयोक्षणसे दोषन अरूग डाकदे [ का ८ । ५ । २४ ] मन्ार्थ- 
~. प रक्षोदणः 9 स्षमघात्ती ( वरूगहन; ) अभिचारसाधननाङक ८ वैष्णवान्‌ ग, 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यस्षहिता । ८ १८७ >) 


विष्णुदेवत्तासम्वन्धी ( वः ) तमको ( अवनयामि ) सींचकर शेष जर पृथक्‌ कर- 
ताह २ । विधि-८ २? तीस मंजने अवस्तरण [ गर्तोपर छ शाका विछाना ] 
करे । मन्नार्थ-( रक्षोदणः ) राक्षसघती ८ वरूगहनः ) अभमिचारसाधननाङ्क 
( वेष्णवाम ) विष्णुदेवताके सम्बन्धी (वः) तेम र्तोको मै ( अवस्त्रणापि)दासे 
आच्छादन करतां ३ 1 विधि-( ८ ) चौथे मंत्रसे उपधान करै [ का०८।९५।२५ 

मन्त्राथे-( रक्षादणो ) राक्षरघाती ८ वलगहनौ) अभिचारसाधननाक्षकल्षिष्णवी) 
विष्णुदेवताकं सम्बन्धवारु (वाम्‌) मोम निचोडनेके तुम दोनो फर्ककरो(उपदधामि) 
दो ग्तेक उपर एक एक फर्क स्थापित करतां 'विधे-(द)पेचममेत्से पश्रूहण 
केर अर्थात्‌ फएरकका खख जौ गर्तकरे मध्यमे निविष्ट है उसके ऊपर गर्तैके सुखमें 
मृत्तिका छगाकर मरह दौनौ फरक द करे जिससे चरायभान नहीं ह । मन्त्रा्भ- 
८ रक्षोहणौ ) राक्षसविनार्ि ८ वरुगहनौ > अभमिचारसाधननाशक (षेष्णवी ) 
विष्णुदेवताकं सम्बन्धि (वाम्‌) तुम दनो फरकको ( पय्यहामि ) पयहण करतां । 
विधि-८६ ) छठे भेजे उसके ऊपर रोदहित्तवणं अधिषवण स्थापन करे यद्‌ 
लालसे रेगकरा चमं ह इसपर सोम कंडन दहता दै इसको अधिषवण कहते हं 
[का०८।\ ५ 1 २६ ] मन्ञाभ-ह अधिषवण ! तुम ( वैष्णवम्‌ > विष्णुदेवता- 
सम्बन्धी यज्ञक प्रधान उपकरण ८ अनि) दौ ६ 1 विष्थि-( ७ ) सातवें म॑त्रसे 
उसके ऊपर पांच पत्थर स्थापित कर इनसे सोम कूटजाता है [ का०<८ 1५1 २७ | 

मन्बार्थ-टे ावासग्ह ! तम ( वणष्णवाः ) यज्ञरक्षक विप्णुसम्बन्धी ( स्थ ) 

हो ॥ २५ ॥ 

स्विवसर्ण-इन्द्र वा यजमान इन गत करनेमे मवत्त इए है इससे राञ्चगणके कयि 
सम्पूर्णं अभिचार साधक भगट दोजायं ओर फिर समथेन हो इस कारण 
गरक वटगहन कहा वस्ततः पृथ्वीम गर्तं करते समय जो उसमेसे अस्थिके- 
शारदे निकारुकमर इधर उधर फक दिया ह उसका कारण यह गेही है इस कारण 
गतंकी वरूगहन कह कर स्तुत्ति की. 

इन षरमोकेः मकारा होनसे राक्षसोके मनोरथ प्रणी न दीसके इसकारण रक्षोहण 
कहा गर्त॑से निकी ई कंकर केश अस्थि प्रभृति भी रक्षस शब्दके यदहणं करने 
योग्य ह कारण कि अपवित्रमे रक्षस निवास करते है. | 

उपधानक्ियाका विवश्ण-र्वौसका वना अधिषवंण कर्क उभयसुख 
सूचीवत्‌ तीणा करे ओर फिर उसके उपर दो अंगरुके अंतरे अरत्नि ८ सञ- 
ष्टि हाय ) प्रमाण दीं कुञ्ा विचय इस अधिषवण फल्कके सहित _अन्थि लेघन 
. १ इनपर सोम निनोडते दै । 


< ९८८ ) काजसनेशिश्रीशायल्तुर्वदसंहिता- { पव्वमः- 


चे इस प्रकारके वोनोंको अधिषवण फर्क कंते है, इस प्रकारके दो फर्क 
वनाकर एक आप्रेयसे वायन्यकोणतक दूसरा उसके उपर इईशानसे नेऋत्यकोण- 
तकः इस गर्तसमृहसे मोथित करे, अ्थात्त्‌ एकंका एक अयभाग ओर्‌ दूसरा 
का आयभाम बायब्यकोणके ग्तके भीतर गहे, द्सरेका एक अगमभाग ईंशानकोण्‌ 
के गते भीतर ओर अपरका अयभाग इस म्यम एककके मध्यभागके ऊपर 
होकर नऋत्यकोणके सतेके भीतररहै न दोनों फएरकके दोनो सुख गतेके मध्य वाहू 
मरमाणत्तक मविषटहो, ओर अपर मध्यअंदा सम्पूणभूभागके उप्र सृत्तिकाके 
४्मद्ित संल रहे, इस समस्त क्रियाको उपधान क्रिया कहते हँ ।॥ २९ ॥ 
ओदुम्बरी परथोग 
-सदोमण्डप अथात माग्ेदा शाकाके प्रव ओर उदग्वंशाशाखाकी शेष सी- 
सासे दवि्धानमेण्डपके पडिचम अर्थात्‌ उद्ग्वंदाराखाके आदिभागके मध्यस्थलमें 
। ओदुस्बरी स्थापित दोतीहैः इस ओदुम्बरकि उपर अतिवृहत्‌ आच्छादन मण्डप 
निर्यत होताहे यही सभामण्डय नामस मिद्ध. है, इस समय यदी भविष्यतनामसत 
व्यघद्धत होताह 
कण्डिका २६-मन्व ७! 
देवर्स्यत्वा सवितुप्रमञेश्िनेरबाहठ ` ~ 
ष्ण्णोहस्तांञभ्याम्‌ ५ आर्ददिनाम्धषीदमह&र . 
साङ्ग्रीवाऽअपिंङन्तामि ॥ यवोँसिवव्यास्म्म 
इवोखवयारा तीदिवच्छान्तरिधायन्त्वाप्रथिव्यच्वा 


खन्धनन्तल्टोका$्पिंतृषदना$पितषदनससि ५२६॥ 


ऋष्यादि-{ ० 3): उन्यवोसीत्यस्यातश्यो दी््ेनमा ऋ० 1 ०५1 
रा उाप्णक्छ० । यवो देवता ¦ यक्षनोप्य भक्षणे वि० | ( ८) उदि- 


च इत्यस्यातथ्यो वै ऋ० 1 याज्षी जगती छं० । ओडस्बरी द° 1 


मलमध्यग्मभोल्षणे विनि ! ( ६) ॐडन्धन्तामित्यस्यौततथ्यो दीर्घतमा 
चाषः \ ऋाद्ुवा- प० । पितरो देव० । अवटे जओेषोद्रकसिचने वि०। 
<ॐ)उगपतृ्दनमित्यस्यौ तथ्यो दी ° ऋ० 1 दवी जगती छन्ड : । पतसे 
द° 1 घागम्रोदगयदर्मीस्तरणे चि००५॥ २६ ॥ । 

प्वाष-(१-र-३ ) सभामण्डपके मध्यमे निस स्यकरमं यजमानके दासरकी 
समान उची गरूरकीं शाखा गाडी जाय, वहां एक गतं करना अवश्य इस कारण 


+ 


॥ 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यस्रहित्ता । { १८९ > 


२ कण्डिकाको समान इस मं्रमं अभिस्वीकार, दूसरे मनसे दढ खुषटधारण्‌ 
आर तीसरे भंत्रसे परिखिखन करे २२ कण्डिकामें तीनों म्॑ोका विनियोग ओर 
` व्याख्या दहो गई.-जवतक गतं खनन ही तवतक शाखा मण्डपके एक स्थानम 
पडी रक्खे । मन्नार्थ-( ) हे अश्रि} सविता देवताकी म्ररणासे इत्यादि. 
{८ 1५) ३०-३२) 
विध (४ >) चीं मतरस इस गतकं चारा आर जर टलिटककर गीली भूमिम 
जौ बो [ का० ६। २1 १५ ] मन्न्ार्थ-हे शस्य ! तुम (यवः ) यव ( आसि > 
हो इस कारण हमारे ८ द्वेपः ) शाञ्च वा दुभाम्यको ( अस्मत्‌ ) हमसे ( यवय ) दूर 
वा प्रथक्‌ करो ( अरातीः) हमारे शश्चुसमहको ( यवय ›) हमसे दूरकरो हम 
सौभाग्य धन दो । विधि-( ५ ) पांचवें मंत्रसे गूखरकी शाखाके तीन अदा अग्र 
मध्य ओर बलम जरपा्मे जो डालकर मोक्षण करे [ का० ६ 1 २1 १५- १६] 
मंच्राथ-हे ओदुस्बरीके अभमभाग ! ( दिषे ) दरोककी प्रीतिके निमित्त (त्वा) 
तुञ्चको मोक्षण करत्राहूं ( अन्तरिक्षाय ) हे उदुम्बरीके मध्यभाग ! अन्तरिक्षकी 
प्रीततिके निमित्त ( त्वा ) तुक्षको पोक्षण करता हू हे उदुम्बरीके मूलभाग ! 
( प्रथिव्ये > प्रश्वीकी, म्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तञ्च मोक्षण करतां ^ \ 
विधि-( ६ ) मोक्षणसे अवरिष्ट जरु इस छठे मंज्रसे उस गतम डे [ का ०& \ 
२ १७ 1 मन्वाथ-( पिचषदनाः >) जहां पितर निवास करते ( रोका: ) वे 
लोक ८ शुन्धन्ताम्‌ ) इस जरसे अद्ध होजार्ये & । वि्थि-( ७ >) सप्तम मंसे इस 
गरके चारोओर पूवौयर ओर उत्तराय शा विपि [ का० ९8! २1 १८] 
मन्ताथ-हे करासमृह ! तम्‌ ( पिव्रषदनम्‌ >) पि्रगणका आसन ( असि.) दहो. 
पित्तगण इस स्थानम सुखसे वर्गे ॥ ७ ॥ २६ ॥\ 
भ्रमाण-“क्ररमिव वा एतत्करोति यत्खनति यत्पयोऽवनयति शान्त्य तत्‌ इति 


[ तैत्तिरीये ] खननसे जो पृथ्वीम रता होतीहै वह इससे शान्त हौ । तथा इस 
भंत्रसे पित्रोक भी सूचित होता है ॥ २६ ॥ 


क्ाण्डक्छ-२.७ मनर 
उदहिर्वशस्तसानान्तरिक्षम्म्पणरकदस्स्वपथिष्या 
इ्टतानस्त्वामासतोमिनोठयित्ावसुणीद्वेणध 
म्भणा ॥ वहयवनिंतत्वाक्षघ्ववनिरायस्प्योषवस्ि 
ग्यहासि १ बह्यरऽहध्क्न्टछहायुरऽदप्यजा 
. इट&ह ॥ २७.॥ 


८ १९०.) -- ` `वाजसनेयिश्रीशुकयलु्ेदसेदिता- ] पचम; 


ऋष्य ्डि-( २) अल्डहिदामेत्यस्यातभ्यय दाचत्माऋ2 ! सारेक्माजाः 
` -पटप्रालुष्टष्डं० ! उोडुम्बरी द° । उदाडुम्बयूध्वकरण ६व० 1 ( २) उश्द्युतान 
` इत्यस्यौतथ्यो दीषतमाः ऋ० 1 आष्यष्णिच्छ्छं । उरीडुम्बरीः द 
अवड उरैडस्वरीशक्षपणे वे । ( ३ ) अश्हयवनीत्यस्योतध्योः दीधे 
तमा ० ! यप्रेक्खाश्ची उदह० ° । ओंड्म्बरा दे ! पांछधभिः पयृहणे ` 
 - ति० !(* ) अन्रद्येत्यस्योतथ्यो दीघतमा ऋ० ¦. उद्र गायत्रीं 

० 1 अौदुम्बरी देदता } परितो दटीकरणे.०.॥ २७१ 

विष्थि-( ९). प्रथम संचरे ओटुपम्बरीको खडा चरे { का? ८1.4५.153}. 
संनाहे ओदम्बरी देवता ! .( दिव॑म्‌ ) दलोकका. ( उत्तभानं ; स्तंभिततकर- 
अथो हम तुमको उच्छ्रित करते ह ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( परण > प्रूणेकर 
¶ अवक्रा परिपूणं -हो } ( प्रथिव्यास्‌ ) पृथ्वीम (-च््टस्व ) च्टहौवा पृथ्वीकमे- 
खडकर ए 1 विष्थि-( २ ) दूसरे म॑त्रसे गूरञ्चाखा गतम रक्खे { का ०८1९1३४]. 
संनाथ-हे ओदुस्वरि.! ( तानः > दीपिमान्‌ ( मारुतः ) मरत्‌ देवता (-शदेमः) 
स्थिर ( घमेणां >) धसे (त्वा > तुमको इसत गतम्‌ -( मिनोतु > अक्षेप करं तथां 
(मित्रावरुणौ) भिन्वरुण देवता [सूयं चन्द्र वा दिनरात] चिरक्ोकतक तुमको रक्षा 
- करते निजकरतैन्य साधन करे “इस समय प्रवल वायु न चे ` यह भाव है'"विधि-- 
 ( ३ > .तीसरेः मंजसे : पाँसुद्वारा पयूहण. केरे अथोत्‌ चपकी समान सृत्तिका 
` डारुकर जरसे परित करे { का० < 1 . ५ } ३५. ]- मन्जा्थ-दे ओदुवरि 
( जह्यवनि ) जाद्यणजातिसे स्तवनीय €^ क्षचर्वनि ) कचियजातिके ` स्तवनीर्यं 
{ रयरपोषवनि ¬). वेद्यजातिसेः स्तवनष्य < त्वा ) तुक ८ पश्ूदामि ) इस अवरम्‌ 

-प्यूहणं स्ठत्तिका डार्कर इड करतां ३.1 विधि-८ ° ) चौथे मेचसे . मित्रावरुण 
` -सम्बन्धी दण्डके ढारा चारो ओर तीनवोर मह्टीको अवय्के भीतर भवेरकर्‌ स्ट 
{ ऋ ६।\ ३1 ११ ] “यह दण्डअ० १९ का० १ मं अगन्यामारके सन्युख उश्च 
देम रक्षित ह. ` संजाथ-रे ओटुम्बरि ! ( बह्म > बाद्चणजातिको ८ ह >) हट- 
` -करो <. क्षत्रम्‌ » क्षत्नियजात्तिको ( इइ ) दठक्गो ( आयुः >) आायुको { उ&-ह >). 
ख्टकरौ ( परजाम 3) पजादिक्णे ( इ&ह्‌ ) .द्डकरीं ४ ॥ २७ \। ॥ 


पचत्रस्ण-जह्नण ज्ञात्नयादक' आयु पुजादेका ब्रहद्धि हो रटनके स{अवानसे 
न्यद्‌.गणद् \ २७ । 


-वानयाय लड कर्‌ परमात्पाक्ग-प्राथना दहे {1 २७ !६ 
क्म{ण्डक्छा्‌ २८-मत्छं ३1 


वासि अकोयंर्यजमायोश्स्पिक्नायतनेप्प्रजयांय 


सध्यायः ५. ] मिश्रमागष्यसहिता । ( १९१ ) 


यमिन्ूयात्‌ ॥ पूतेन॑द्यावाप्रयिवीपूव्वेणमिन््र 
स्यच्छरदिरंसिरिश्यजनस्यच्छाया ॥ २८॥ 


ऋप्यादि-( १९ > अश्वाक्तीत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमः ऋ० । निच्यृदार्षौ 
गायत्री छं° । ओदम्बसी दे० । ओडम्बयांलम्भने वि० । ( २ ) अशते 
नेत्यस््रोतथ्यो दीघंतमा ऋ० । याजुषी लिष्टुष्छं० । द्यावाणथिवी दे०। 
आं डस्बरीधिशाखे घतेन देवने वि० । ( ३ ) ॐइन्द्रस्मेत्यस्य सा- 
म्नणुर्णिक्छं० । इन्द्र देवत! सदोमण्डयोपारे भादरणाय मध्यकटा- 
रोपणे ि०॥२८॥ 

विधि-( १ >ओडधम्बरी स्पर्शं कर प्रथम मंत्र पाठके [ का० ८1५1 ३९ ] 
सं्ाथे-दै ओदटुम्बारि ! त॒म ८ श्वा ) इस स्थम स्थिर ( असि >) हो (अथम्‌ यष 
( यजमानः ) यजमान ( अस्मिन्‌ ) इस ८ आयतने › स्थानमें वम्हारे मसादसे 
( प्रजया 3) सन्तान ८ पञ्चाभेः ) पश्चओके सदित्त८ धवः >) छखी ( भूयत्‌) दो इस 
रागी सास्थिर हौ १1 विधि-(८ २ ) दूसरे मत्से अध्व ओौडुम्बरकि वि्ा- 
खोत्यत्निप्रदेशमं खबाद्वारा धतसे होम करै [का० ८! ५ ! ३७ ] म॑ा्थं-इस 
हूयभान ८ घृतेन > घृंतसे ( यावापरथ्वी > खोक ओर एथ्वी ( पर्ययम्‌ ) पूर्णं 
दो २। वि्धि-( ३) फिर तीक्षरे म॑जसे सभामण्डपके ऊपर छदेभरोपण कैर 
अर्थात्‌ ओदुम्बरी स्थापनके उपरान्त सदोमण्डप निर्माण कर उसके आवरणके निमित्त 
मण्डप मध्यमे पधान वासके उपर वैश तरणादिसे बनी चराईैकी छतत ख्गा[का ०८ । 
९! ६ । १० ]मन्बार्थ-हे ठणमय कर ! तुम (इन्द्रस्य) इन्द्र अथवा रेश्वयसम्पन्न 
यजमानकी ( छदिः >) इस सभामण्डपकती छादक ८ असि ) हो इसकारण तुम 
८ विड्वननस्य >) यजमान त्विगादि समस्तज्नोको (छाया ५ अथीत 
तुम्हारी छायं समस्त ऋत्विगादि तैरकर अपना रकर्तेन्य असुष्ठान करगे र। २८॥ 


करण्डिका २९-मन्न १ । 
परिल्वागिवणोगिरऽइमार्भवन्दविश्वर्त+ ॥ वृद्धा 
यमनदयोल्टंमवन्तुलुटयहं \ २९१ 


ऋष्यादि-( ९ >) ऊँपरित्देत्यस्णय मछुच्छन्दा ऋ० । अगज ° ॥ 
इन्द्रो ३० १ परतः सद्‌ आच्छादने प° ॥ २९ ॥ 


( १९२ ) . वाजसनेपिश्रीद्यक यज्ञवेदसंदिता- `. ` ` {- पथम. - 
` विधि-( ९) इम मंत्रसे छदिके उपर भटीमकारसे कंययवदारण. करे [-का९. - ~ ` 


८1 ६ 1 ९२ सन्त्रार्थ-( गिणः > हे स्तो ओर रासे स्त॒तियोग्य सभाके. अ~. ` 


धिष्टाजरीदेवता इन्द्र ! ८ इमाः.) यह स्तोत्ररूप ८ अबुद्धयः >` सवनक्रमसे. बृद्धि. -. 
युक्त [ भरातः सवनमें शनैः २ मध्यम सवनमें उच्रस्वरः महां उत्तान ` स्वरसे तीसरा - 
` सवन ] ( गिरः ) स्तुति ( त्वां › तमको ( विद्वतः › सव ओरसे. (परिभवन्तु..). 
कटरूपसे ग्रहण करो ( बद्धाम्‌ >) दीधायु- मनुष्य यजमानादि वा. मरुतवाङ 
तमको यह स्तुति दीषौञुवारी : दो ( जषटयः >) यह हमारी- सेवा तुम्हारी _ 
( जुष्टा >) भिया ( भवन्तु ) ह अथौत्‌ हमारी सेवासे तुम म्रसन्न हो [ऋ ० १।-१.॥. .. 
२० 1२९1 क 
कण्डिका ३०-मन्त्र.४। 
हि भ 


क ॥ 

सीस ॥ एद्द्रमसिवैश्चदेवं ` 
से १२०१ ||. `... 7 
 ऋष््रादि-८ ९ ) ञइन्द्रस्येत्यस्य : मधुच्छन्दा. ०.1 याल्ुषी गायन्ती -: :. 
छ .1 इन्द्रो देवता ! पारिषीवणे वि० । (२) ॐइन्द्रस्यत्यस्य मधुच्छन्दा. ` 
ऋ० । याजुषी गायत्री @० । इन्द्रौ देवता 1 मन्थिकरणे.वि०-1 (३) ॐ . : 
-देन्द्रभित्यस्य मघुच्छंदा ऋ० । दैवी बहती @ं० 1 इन्द्रोदेवता.\-अभि- `. 

मर्शने बि । ( ४ >) अन्विश्वदेवमित्यस्य. मधुच्छन्दा ऋ । यज्श्छं०ः॥ 
विश्वेदेवा दे । आलेमने वि०्॥ दन्यः. ` । 
विधि-(-९ > प्रवादिके दक्षिणस्थूणादि मदक्षिणा क्रमसे चारों दारकाः परिषी- ` ` 
वण (< रस्सीमें मन्थिदान ) करे प्रथम मे्से रम्पूननी यहण केरे [ -का० < ।& 1 `. 


१२ 1 म॑जाथे-३े रज्जो ! त॒म (न्द्रस्य > सभाअधिषठात्री इन्द्रदेवताकी ` सम्ब , 


न्धिनी (स्यू: > सीवन ( असि ) हो तुमको इस छदिके ऊपर कटी सीवनके : अर्थं -.. 
महण करता हू १९1 विए्धे- ८२ ) दृक्षरे मंचरसे मन्थिदे. । मार्थ-हे ˆ मन्थि !.. - 
तुम ( इन्द्रस्य > इन्द्रसम्बन्धिनी होकर ( छवः > स्थिर ( असि )-हो अर्थात्‌ इन्द्रं - ` 
देवताकी प्रीतिके निमित्त तुमह प्रदान करता ह अविचरू भावसे स्थिति -करो २१... 
विप्नि-(३) तीसरे मंतरसे सभासम्बोधन 1 म्॑ार्थ-हे सभा ! तुम(रन्व्म)ईन्द्- 
देवता भीतिराघनके निमित्त मेरे द्वारा निभित ( असि) हं २ -वेधि-(*८) 
दविघधन मण्डपः अपरमाञ्वं वाञकोणमे ओर्‌ इस सभामण्डपके किचित्‌ ' वाहरे - 
उत्तरभागम आ्भ्रनामक अआभस्थान वनि उसे इस चतथ मंनसे स्पदयी क्रे [ 
--------------------- श्प चठुथ म॑तरसे स्पश करे[ ८1 


९ अर्थाद्‌ परिवारर्कोखे आच्छादन कै । 


सअष्यायः ९. ] ` जिश्रभाव्यसदहित्ता 1 ६८१९३ 


& 1 ९२--१४८] भत्रार्थ-हे आप्री ! तुम (वैड्वदेवस्‌ >समस्तदेवताअकि आवाहन 
स्यानहौ. ४11 ३०} 

विबरण-सभाङब्दसे नव निर्मित सभामण्डप अर्थात्‌ प्राचीन्वंश्च शाराके 
मध्यमे रेक वेदी पड्चिमभं गार्हपत्य अभि दक्षिणमें दक्षिणाभि उत्तरम मतिहाम्‌ 
भूमि पूर्वमे आहवनीयामि इस सम्पूर्णं स्थानका नाम देवयजन है, इसीको ( देवा- 
नामोकः > नामसे कथन किया है यदी देवमेदिर कदाजाताहै इसके परवदिक सन्ड- 
खमे यह सभामण्डप प्रस्तुत होता दै, इसी मण्डपमें ऋत्विगादिगणकी कार्यसभा 
है, इसीके अनुसार इस समय दिदाख्यादिं ओर उसके सन्सुख सभामंडप वनानेकी 
सीति चरी आती है. 

, यद्यपि इस सभामण्डपके मध्यमे होता आदि सव ऋत्विजोका अभिङकण्ड पथक्‌ र 
निदिष्ट होतार, उसके मध्यमे आग्नीध्र नामक एक त्विक्काभी एक अभिङ्कण्ड 
होताहै परन्तु यह उसीके अन्तर्गत वा समकक्षमें नदीं है जिस प्रकारसे आीघ् 
ओर गार्हपत्य हैँ इसी भरकारसे यह भी एक मधान अधिङ्कण्ड है. 


पिष्ण्यप्रकरण । 
कण्डिका ३१-्मंज ४। नि 


विभूरसि प्रवार्दणोवद्धिरसिहव्यवा्हईन§ ॥ श्वा 
च्ोपिष्प्रचेतास्तथरोसिविवेदाऽउरिगंसि॥२.१॥. 


ऋष्याष्दि-( ९ ) अभ्विभ्रसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ! भाजापत्या 
गायत्री छन्दः .1 अ्िरदव० । आस्चीध्ीयधिष्ण्यनिवापि वि०। (२) 
वद्धिरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ! याजुषी उदती छं० । अिरवता ¦ 
ङतधिष्ण्यानेवत्पि विना (३ ) अन्वातोसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः 1 या- 
स्तषीं गायनो छं” । अचि । मेचावरूणधिष्ण्यनिदापे ति 1( ४) 
अभ्वुथोखीत्यस्य म्ुच्छन्दा ऋ० । दैवी जगती छं. । अ्निदे०.\ 
नाद्यणर्थंसिधिषप्ण्यनिवापे विर ॥ ३९१ ॥ । 

विधि-( ९ >) सभामण्डपके इदानकोणमे आ्ीधधिष्ण्य पस्तुत कर 
उसके ऊपर यथाविधि अभि स्थापन करनेके अनन्तर इक्ष प्रथम मतरस उस अ- 
~~ (~ । ४ 9 ~ ~ 
चिका नामकरण करि का० <! & ! १५ । 1 मन््ाथं-दे आम्रीभ्रयिष्ण्य ! सवसे . 
प्रथम तुपपर दही अचि स्थापन होती है यही अधि क्मसे -दीठयिष्ण्यादिसे 
गमन करेगी इसी कारण दुमे अिितिअभि ८ विभूः ) विषै- 
धरूपसे होनेवाखी न्यापक { अकि > है ओर ठम्हारे दक्षिण उत्तर ऋत्विगगणका 

। शदे र - 


{. १९४ ) वाजसनेथिश्रीश्चुक्कवजधदसंदिता- [ पश्वमः- 


गमनागमन भागं हे इस कारण तुम्हारा दूसरा नाम ( परकाहणः > मवाहण हं १। 
विधि-(८ २ ) इसके अनन्तर सभामण्डपमे जो प्ररास्तमागं हे उसी पयके दारा 
दक्षिण पाश्वे एवं पूरवंस्थापित ओडुम्बरीके अधरिकोणर्मे हादधिष्यनिर्माणादिके 
परे उसके ऊपर स्थापित अभिका इस दृसरे मत्से नामकरण करं [ का० ८) ६। 
. १८-२१ ] मन्ार्थ-हे होतधिष्ण्य ! तुमसे अधेषेत अभि इसः यज्ञा प्रधान 
, कायोनिवांहक है इस कारण तुम ८ यद्विः ) वदविनामसे भसिद्ध ( असि) हो जर 
सम्पूणं देवताओकं उदेशसे दी हवि दी इसमे प्रदत्त होती है, इन समस्त हवि्योको 
वहन करनेसे ८ हव्यवाहनः ) तुम्हारा नाम हव्यवाहन है २! धिधि-(३) 
इसी होत्रथिष्ण्यसे दक्षिण मेत्रावरुणयिष्ण्यनिमाणादि करके उसके ऊपर स्थापित ` 
अधिका इस तीसरे अंत्रसे नामकरण करे । मम्बार्थ-हे मेत्रावरुणधिष्ण्य ! 
तुमसे अधित यह अभि हमारी मकृतमित्र है . इस कारण इसको ८ उवात्रः > 
सवात्न कहते है ओर यह होतके दोष आवरण करता है इस कारण 
इसको ८ प्रचेताः >) प्रक्षे ज्ञानवाच्र्‌ वरुण कहते है ३ । विभि-( ४) सदो- 
मण्डपङे मध्यगत पथद्वारा उत्तर पार्स्व एवं होतधिष्ण्यक्े मी उत्तर जाह्यणरशरि 
-चिष्ण्य नि्मोण करके उसपर अधिष्ठित इस अधिका चतु्थं॑मंजरसे नामकरण करै 
मन्त्राथ-हे जाद्मणरंसी धिष्ण्य ! तमं स्थापित इस अभिदेवत्तके भीति उदेर 
म्रदक्षिणादिके विभाग करनेवाङे हो अथवा बह्मरूप दी. इसकारण तुमको 
८ तुथ >) कहते है एवं जिस ऋत्विगादिको निस रूपसे भागाद्‌ भप्त हो वह सवदही 
-जान्ते हो इसकारण ठम ८ विश्ववेदाः > - -दिश्ववेद नामसे विख्यात ( असि >) दी 
` “ब्रह्म वे तथः” इतिं श्तेः { र० ४३1४) १५ ]॥ ३१॥ 

-विवरण-९ अभिकं आश्रय स्वर्पस्टत्तिकासे निति सामान्य केदीकों 
विष्ण्य कहते है, आम्रीध्र, भेज्रावरुण, होता, जाह्यणदासि, पोता, नेष्टा ओर अच्छा- 
वाक्‌ इन सात्त ऋत्विक्को सात एथक््‌ प्रथक्‌ धिष्ण्य होतो है, यहां सातो बेदी संभा- 
मण्डपके मध्यमे निर्भित होती रँ उसके भघ्य दक्षिणभागे दौ ओर उत्तर भाग-- 
मध्य प्राचीन्वडा शारासे उत्तर वेदी गमनागमनका मागं है १। 


२ तेत्तिरीयश्चुतिमे कदाहै फि धिष्ण्यगत अथिके दोदो नामकरणकी सदेव 
कारको विचि ह इस कारण यह आय्रीघध अभिविश्ु ओर प्रवाहण इस दोनामसे ` 
आचत हीत हं यह धिष्ण्य आग्नीध्र नामक ऋत्विक्का प्रधान कार्यस्थानहै आ्ीध 
उद्वाता दूसरे सहकारी यह सामवेदी हे इनकी दक्षिणा उद्ाककी दक्षिणासे तिहाई . 
दाती हे प्रमाण (ते षै द्विनामानो भवन्ति इति श्यतेः { श ० ३।६।२। २४} 

तान्देवा अद्धवन्द दे नामनी छरुत इति [ तैत्ति 1 २१ 


सध्यायः ९. ] सिश्रभाष्यस्हितः । ६ १९५९ ) 


रे यह धिष्ण्य होठनामतत्ि कका मधान कार्यस्थान होत्ता ऋर्बेदीय म्रधान 
ऋत्विक्‌ अध्व उद्राता ओर जल्माके सदित इसकी तुल्य दक्षिणा है ३ । 


४ यह यिष्ण्य मेत्रावरुणनामक ऋत्विकका प्रधान कार्यस्थान, भेचाचरुण 
दोताका मथम सहकारी न्ग्वेदी हैँ यह होतासे आधी दक्षिणाका अधिकारी है ४। 
५ यहं धिष्ण्य ब्ाह्मणडसी नामक -त्विच्छका मधानकायौनुष्ठानस्यान ई 


जाङ्मण्चंसी जह्याका प्रथम सहकारी भिवेद्वित्‌ होतार इसकी ब्यासे आधी 
दक्षिणा होतीहै ५ ॥ ३९ ॥ । 
कण्डिका ३र-मन्त ९। 
उ 9 .€-~. रि ५५ ४] र म र्न 
डशिभक्षि विरक्ारिरसिवस्मारिरस्यरणिटवं 
स्स्वाञ्छुन्धगूरसिमाज्जीटीय-यम्ब्राडसिकृशा 
१९ द भिं चछ ग्रतदमष्टे ५. 
कपरिषद्ोधिपवमाचोनमेोंसिषप्रतज्मृष्ट सिहं 
र यसु स भि न ४ ट श 
व्यसु्दनभ्छरूतध।माथिस््ल्योतिऽसपुदटरो सि! २२ ॥ 
ऋष्या2>ि-( १ ) अन्डष्शिगसतित्यस्य मश्च्छन्द्‌ा ऋ० । य। षी मायत्रीं 
छं०।अधिर्दुवता। पौतुषिष्ण्यनिवापे वि० !(२)ॐ अक्घारत्यस्य मधुचं०। 
-याज्ुण्यदष्टुष्छं० । अश्चिर्दवता । नेष्टुधिष्ण्यनिकादे चि० ! ( ३ ) अमव- 
स्यूरखीत्यस्य मश्चच्छं० ऋ० । याङ्ुष्यजष्ुष्छं दरः ! अश्चिर्देबता । अच्छा- 
वाशिधिष्ण्यनिवतपि व्रि०। ( ४) ॐ शछुन्ध्यूरखीत्यस्य सधुच्छ० ०।याज्ु- 
ष्पलुष्टुष्छं० । सरभिर्दैवता । माजीलीय{चिष्ण्यानिवापे वि 1 (५ ) 
ॐसम्राखसीत्यस्य भश्च्छ० । याजञषयु(णक्छं” । आहवनीयो दे । 
उाहवनीयधिष्ण्यनिवपि चि 1 ( ६ ) ॐ परिषद्योऽसीत्यस्य मथुच्छ० । 
याञ्षी गायत्री । बहिष्पवमान दे । सदहिष्पवमानदेशधिष्ण्यानि- 
वापि चि० । ( ७ ) उभ्नभोऽसीत्यस्य मशुच्छन्दा षिः । वाज्ञष्यलुष्टु० ॥ 
न्वत्वालो देशा । चात्वालधिष्ण्यानिवापे विण! ( ८ ) ञ्छृष्टोसपि 
च्यस्य मद्च्छं० ऋ० । याज्ञु्यचष्टष्ठं° । शामिज दूर । श्मित्राधः- 
सुण्यामेवाएचे =° । ( ९ ) ॐकतधामेत्यस्यं नछच्छंदए चऋ० । याङ्ष्य- 
चष्टप्ठं° \ अौढम्बरेर्दैव० । ओडम्बरिणिष्ण्यनिषप्पे वि०॥ २२ ॥ 
विधि-८ ९) बाद्मणदौसपी चिष्ण्यके किचित्‌ उत्तरम पोठधिष्ण्य निमाणादे 


४.५ 


करै, उपर अधिष्ठेत असिका इस मंजसे नामकरण करे \ मन्त्राथे-हे पोठधिष्ण्य 


( १९६ ) वाजसनेयिश्रीशचु्कयतर्वेदसंदिता- [ पञ्चमः 
तुमपर स्थापित यह अच्नि अधिकतर सुसन्नित है इस कारण यहं ( उदिङ््‌ ) 


कमनीय ओर ८ कविः >) क्रान्तदर्ीनामवाखी ( असि) ३ १ । विधि-(२) 
पोठयिष्ण्यके छख दूर नेष्धिष्प्य निमाणादि करे उसपर आधाहेत अधिका इस 
दूसरे म॑त्रते नामकरण करैमन््राध-हे नेष्टधिष्ण्यातुमपर स्थापित यह अभ्रि(अङ्घारि) ` 
सोमरक्चक पापहारी ओर (बम्भारिःयजमानके पार्नकरनेवारी इन दान नामके यो- ` 
म्य ( असि >) हौ २)! विधि-( ३) नेष्टुधिष्ण्यके किचित्‌ दूर एवं मण्डपमध्यगत्‌ 
आग्रीघ्रके किचित्‌ दक्षिण अच्छवाक््यिष्ण्यनिमोणादि करके उसपर -अधिषित 
अथिका इस तीसरे म॑त्रसे नामकरण करे । मन्त्रार्थ-है अच्छावाकधिष्ण्य ! तुमपर 
स्थापित यह अभे पुरोडादाका भाग छाभकरती है पुरोडाश मधान हन्य अन्न है 
इस कारण ( अवस्यूः ) अन्नेकी इच्छा करनेवारे ८ दुवस्वान्‌ > हविवाटे यह . 
दोनाम तुम्हारे ( असि > ह ३.1 विधि-( ४ >) सदोमण्डपके मध्यमे इसीपरकार्‌ 
दोवपरभाति सप्तधिष्ण्य प्रस्तुत करके उनके नामकरण करै, इसके उपरान्त इस 
मण्डपके वाद्यदस्षिण कोण उत्तरकोणमे स्थापित आग्नीध्र अधिके समसूत्रपातते 
दक्षिण मानांरीययिष्ण्य निमीण करके उससे अधिष्ठित इस अभ्रिका इस चतुर्थ 
मन्से नामकरण करैः { का० ८ । & । २२ ] मन््रार्थ-हे चिष्ण्य ! 
तममे स्थापित यह अभि समस्त ऋत्विगादिकी शोधकं दै, इस करण ( जन्ध्यूः ) ` 
रोधक ओर समस्त यज्ञपात्र घौत ओौर मार्जन करनेसे ८ माजौरीयः >) मानन 
करनेवाटी ( असि >) है. ४ । विि-( ५ ) अनन्तर सभामण्डपके पवंभाग- 
वतीं उत्तसेदीमे स्थित आहवनीय अभ्रिका नामकरण करे [ का० < 1६1! २३]. 
हे उत्तयदीके आहवनीय अचरे ! ततम अनेक देवताओंकी वुषटिसाधन आहुतिं 
' अ्रहण करते हो इस कारण ( सचखाद्‌ ) सम्यक्‌ भकारसे दीभिमान्‌ ओर (कृसावुः ) 
पयो्रतादि अवुष्ठानसे कदातचु यजमानको अभीष्ट फलग्रदान - करके अुथ्रह 
मकाद करतहो इस कारण तुम कदाच ( असि >) हो. ९ 1 विधि-८ & ) संदो- 
मण्डपके पश्थिम णवं एेषटिक वेदीके उत्तर वारिष्पवमार्न -यिष्ण्य नि्माणादि करके 
छडे म॑त्रसे उनका नामकरण कंरे 1 मन्वाथ-हे वदहिष्पवन ! निस कारण कि 
ठम ( परिषद्यः >) परिपद्व॑णकी आधारशरूमि हौ इसकारण परिषद्य करतो 
५ पवमानः >) तुम्हारे आश्रयते सवही पवित्र होते है इस कारण तुम पवमान नाम- 
वारे (असि ? दौ ६। विधि-(७ › सदोमण्डपके पवदारम स्थित “उत्तर- 
वेदीके समस उत्तर चर्त्वीरमे स्तत हंआ दै इसं सप्तम मंनसे उसका नामकरण 
~ क्रे 1 मन्त्राथ-हे चत्वार जिस कारण कि तुमः शुन्यगभं हो इमी कारण तमक 
^ ननः › नेन करते ६ एवं ऋदरबग्गण ठमको अदक्षिण करके गमन.ओे रथ ` करते 


प्यायः ९. } सिश्रनाष्यसदिता । ¦ ( ९९७ ) 


हं इस कारण ८ मतक ) गमनरूप ( असि >) हो ७ । सित्थि-(८ ८ ) इस 
च॒त्वारुके दक्षिणम निकी शामि्रधिष्ण्य है इस अष्टम मंत्रसे उसका नामकरण 
करे । मन्ाथ-दे कामिनं } तुम्दरेदरारा हवि स्वादि होजाती है इस कारण तुम 
( खखष्टः ) मृष्ट अर्थात्‌ पविच्र कहै जाते हो तथा हविके पाक कारण हौ इस कारण 
तम ( इन्यसुदनः ) हवि पाचक नामवाङे ( असि ) टे <! निधि-( ९ ) नकम 
मनसे सदोमण्डपके मध्य पञश्चिमग्रान्तवतीं उदुम्बरीका नामकरण करे । संनार्थ- 
है उदुम्बरे ! ठम ( ऋतधामा > उद्धाताके मधान कार्यस्थान हो इस कारण ऋत- 
धामा नामसे विख्यात हो तथा ८ स्वज्योतिः ) उल्नत होनेसे स्वर्भभकाश्क वा सूर्य- 
ज्योति ( असि ) हौ ९५३२) 

विवरण-१ यह स्थान -पोताका मधान कार्यस्थान ह पोता उद्वाताका ठरीय 
सहकारी ऋत्विक्‌ सामवेदी होता है इसकी उद्रातासे चतुर्था दक्षिणा है ९1 

२ यजु ° २ अमर. २७ मंत्रमे अह्री वम्भारी यह सोमरक्षक समस्त देवताअकि 
अन्तरगत है पापनादाक दोनेसे अङ्का ! चराचरका पारन करनेसे ब॑भारी नामसे 
-विख्यात्त है २ । | 

३ यह नेष्टाका मधान कार्यस्थान है यह नेश ॒अष्वयुका दसरा सहकारी हे 
हसव्मी अध्वयुंसे दतीयांस दक्षिणा है ३। ् 

ख यद अच्छावाक्छका कार्यस्थान हे अच्छावाक होताका दूसरा सदकारी है यह 
होतासे त्रतीयांशा दक्षिणा पाता दै ४। । 

५ अचस शब्द अन्नवाची उसकी इच्छा करनेसे ( अवस्यू ) दुवस राब्दसे दव्य 
अहण है ५ | 

& यह स्थान अध्व्युका मधान स्थान है अध्वदधै यजर्वदीयं भघान ऋततिच्छ ड 
श्सकी होता आदिके तुल्य दक्षिणा है & 1 

७ अभिकी आधारभरामि स्वल्पवेदीको आहवनीय धिष्ण्य कहाजाता है चह 
प्रतिमस्यातानामक त्विर्जोका मधान कायंस्यान दै, यह ज्लानामक मधान 
ऋत्िकका द्वितीय सहकारी मतिहती नामक ऋत्विक्का तुल्यपद्‌ है, इसकी दक्षिणा 
भी मतिहतांकी समान जद्यासे ठतीयस़ है इसका कार्यद्वारा रक्षण है ७ 1 1 

८ यहं षिष्ण्य सदोमण्डपके बाहर एवं यदी स्थान ऋत्विक गणक मन्त्रस्तानादि 
द्वारा पवित्र हआ है इस कारण इसको बहिष्पवमान कहते हँ ८ 1 । 

९ स्तवपाठकरमेके निरभित्त संघटित ऋत्वि्धमण्डलीको परिषद कहते ह ९ 1 

९० यई चतुष्कोणरूप पुष्करिणीकी समान खातमूमि है इस गत्तेकी खोदी 
दई अ्दातते का छेकर समस्त वेदी निर्मित की जाती हँ १० । 


= इ बह यहां स्थिति कं. १ । स्विति 


के 


८ १९८ ) दजसनेयिश्चीशुङ्कयज्ञैदसंहिता- [ पञ्चमः 


११ चत्वाख्क निकट दक्षिण पार्वमे वरिस्यान ह इस स्थानम गमनागमनका 
अन्य मागं नरी इस कारण इस चत्वाटको अदक्षिणा किया जाता है ११, 

१२ इस स्थानम चखिआहुति पक की जाती है १२) 

१३ सामवेदीय मधान ऋत्विक होता : अध्वयुं ओर बह्माकी समान दक्षिणा 
पाता है इसका प्रधान कायै सामगान, ऋतराब्दतसे सामगान इसका जो धाम स्थान 
सो ऋतधामा उदुम्बरीका स्पदी कर उद्वाता गान करे यह श्रुति विधान हं ॥ ३२ ॥ . 

कण्डिका २१-मंच ६। 


समुद्धासि शिश्न्यचाऽ्जोस्येकंणाददिरसि 
ध्योवामंस्स्येन्द्रम॑शिसदोस्मरत॑स्स्यहारोमासास 


न्ताप्छमद्ध नामद्धपेप्परमातिरस्स्वस्तिपेसिम्म 
न्पुथिदवयानेगरयाश्िचस्यमा † ३३. \ 


. ऋष्यादि-( ९ >) अखसुद्रौसीत्छस्य मशछ्च्छंड्ा ऋ० 1 भाजापत्या 
गायेन्री छ० 1 व्ह्यासनं द° 1 ब्रह्यासन विलोकने वि० 1 (२ >) अअजो- 
सीत्यस्य मधुच्छंदाम ऋ० । दैवी पंक्ति० 1 अभ्निर्देवता । शालाद्वायं- 
विलोकने वि ! ( ३) ॐअदिरसीत्यस्य मश्च० ऋ० 1 दैवी प॑क्तिङछं० \: 
गाहपत्याथिर्दै० । भाजदहितदिलोक्छे विन ! (४) अवागसीत्यस्य 
खाज्ुषी चृहती छं०° 1 सद्यो 2० 1 संदोविमर्शने वि० 1 (५) अनऋतस्येत्यस्यः 
मथु ऋ० \ याजुषी पंक्तिन्छं ० । द्वार्थशाखा देवता ! द्धा येश्पखानिमन्- 
ने वि०) (६) ऊँअध्वनामित्यस्य मधघुच्छदा० ऋ०निच्यदाषीं ग्ययन्ी 
@ऊ° । सूयो देवता 1 सुय भिमं्रणे चि० ॥ २३ 1 


विधि-{ १ >) प्रथम मंत्रसे जद्यासन नामकरण करै""यह नामकरण सदोमण्ड-' 
पके मध्य्‌ अभिकोणप्रान्तमे उत्तर दक्षिणको दीं हई स्वरूप आठ बेदियोका हे ˆ" 
मन्राथ्‌-हे अल्लासन चिष्ण्य ! तुम्हारे अधिष्ठाता जद्या चतुर्वेदवेत्ता ज्ञानका 
खखद्र दे, इस कारण तुम उसके अचिष्ठानसे ( ससुद्रः > ज्ञानसागररूप हो तथा 


( विखवन्यचाः ) समस्त ऋत्विग्ननोके यज्ञीय छताक़्त देखनेसे तुम ॒वि्वन्यचा . 
नामस मसिद्ध ( असि ) हो जला सम्पण यज्ञमूमिके गणदोषनिरीकषण करसे 
वि्वन्यचा कदेजाते द. उसके कारण वेदीके भी यदी दिरेषण ह जो इस योग्य 


५ २) दूसरे मंत्रसे शाखाद्रायेके धिष्ण्यके 


अध्याय ९. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( १९९ > 


ऊपर स्थापित आशभ्रैका नामकरण करे । मन्वार्थ-हे शाखाद्वायवत्तीं अत्रे ! तुमे 
आहवनीयरूपसे यज्ञमदेदामे गमन करती. हो ( एकपात ) एकही रक्षाकरनेवाली 
( असि 2) ही अथवा ८ अज ) जन्मरहित ( एकपाद्‌ ›) निसके सव संसार एक 
चरणमें हे वा जो अद्वितीय पारुक है"“पादोस्य विद्वा भूतानि! "[ पुरुषसूक्त ¡उस पर 
बद्यके तष्टिसाधन होनेसे तुमको भी अज ओर एकपात्‌ कहतेहै २ । विधे-( ३ >). 
तीसरे मंजसे माजदित धिष्ण्यमें स्थित अधिका नामकरण कौरे। म॑चाभ-हे मानाहित 
अभे! तुम्हारा क्षय नहीं इस कारण तुम ( आहि; > क्रीणताराहित हो ओर तुम भर 
अभि हो इस कारण ( ञुष्न्यः ) मूलमें होनेवारे घ्न्य नामसे विख्यात (असिरहये 
“स्तुतिः स्वनास्ना कर्मणा वाय रूपैः 'इति । 
चोडशवधिष्ण्यमकरण समक्त 1 


विधि-( ° ) चौथे मंजसे सदोमण्डपका हस्तसे मार्जन करै { का० । ८ 1 
२२ [म॑ंचार्थ-हे सदोमण्डप ! तुम ( वाङ्‌ ) वाणी (असि) अथात्‌ इस स्थानें 
नहत्वियजन अपनेरं कतव्य अवुष्ठानान्तर्मत मन्नवाक्य सकर सदाही मयोग कगे 
इस कारण तुम बाक्का अधिष्ठान होनेसे वाक्‌. हो ( रेन्द्रम्‌ >) इन्द्रदेवका मधान 
स्थान होनेमे इन्द्ररूप ८ असि ) हो ऋत्विम्गणका प्रधान कायै समभा 
होनेते ८ सदः ›) चभा ८ असि >) हो ४ । विधि-( ५) पचम मेनके द्वार. 
प्देदामं दोनों ओर स्थापित कदत्मस्तंभादे जल्से धोवै [का ९।८ । २३] 
मन्व्राथे-( ऋतस्य ) यज्ञके ( दारौ ) दारदेङमें स्थापित हे शखे ! तम ( मा >. 
सुञ्चको ( मा सन्तापतम्‌ > किसी प्रकार सन्तापित न करना अथात्‌ प्रवेश निष्करमण ` . 
म स्खलित न होना ^ 1 विधि-(६ ) छठे मंत्रसे यजमान देषयानमागंके संस्का 
रां दु्य॑का अभिम्रण करे [ का० ९1 ८ ! २४। २५ 1] मेनाथे-( अष्वपते ) 
हे मार्मके पार्क सूर्य ! हम किती मार्गसे गमन कौर तुम ८ अध्वनाम्‌ >) मागकि 
मध्यमे वतंभान (मा > सुञ्षको ८ मतिर ) बद्धित करो किंच ( अस्मिन्‌ ? इस. 
( देवयाने > देवयान ( पथि > मार्गमे ८ मे >) मेरा ८ स्वस्ति ›) कल्याण ^ श 
यात्‌ ) हौ ६ ॥ ३२ | 

यत्तीय विवरण-१९ शाखा भाचीन्वेश्ा शाखा उसका द्ारदेरा, . उद्ग्वंसा 
दराखाका पश्थिम भदेश इन. दोनो शााके मध्यमे प्राप्त धिष्ण्यपर स्थित 
आहवनीय अभि दी यह अघने है. ् ह 

२ भाचीन्वसा साराके मध्य परिवममे किचित्‌ दक्षिणांसे पलतनीसाटा है, इस 

१ अर्थात्‌ मेरे यनद्यारमे कोड विन्न न हो ब्रारषतनसे दस्युजादिका भवेक्ल न द ।| 


८२०० ) वाजसन यिश्रीरु्यच्तर्वेदसंदिना- [ पमः 


स्थटतं यजमानकी पत्नी सदा स्थित दै, उसकेही पञ्चिम यइ मराजहित िष्ण्य- 
स्थित अध्रि है परजागणकी हितकारक आधे अथात्‌ गाहपत्य अग्नि मराजाहेत है. 


३ प्राचीनवंरा शाखके मध्यगत रे्टिक वेदीके पूर्वभागसे स्थापित आहवनीय 
अभिको गार्हपत्यत्व माप्त होते किन्तु यह मार्हपत्यत्व पूर्ववत्‌ अवितथ ही ह 
¶ १४ कण्डिका देखो ] यहांतक कि इसका मान हीन नही होता इस कारण इसको 
अहि दीनताद्यूल्य कहते. । 

- अग्न्याधान कारमें सवसे पथम इस अधिकाही आधान इ आह पीछे कमसे 
सौर अयिका आधानादि होदि इस कारण गररुरूप यही है. [तीसरे अ० ७ ! <! 
कण्डिका देखो 1 


५ शेन्द्र शाब्दसे अभितरेक्वयंवाद्‌ ईंर्वर, वा रेर्वयवान्‌ यजमानः, मेषवचारूक 
बायु सूर्य वा तेजविदोष । 


६ प्राचीनववेरा शारके मध्यस्थ रेष्टिक वेदकि उत्तरदारसे पूर्वांभिश्ख होकर 
आहवनीय छुंण्डके ईशान कोणमें किचित्‌ दक्षिणाभिख होकर फिर पूर्वैखख 
उद्ग्वंशा रारकि मध्यगत उदुम्बरीको दक्षिण करके सरर रेखाक्रमसे सदाभण्ड- 
घको मध्य देकर गमन करते वाम ओर जाह्यणरसिधिष्ण्य दक्षिणमें होव्रधिष्ण्य 
रक्षाकरते सदोमण्डपके वाहर उत्तराभिसुख होकर सदोमण्डपके ईंशानकोणमें 
अपिषटित आस्रीघ्र धिष्ण्यको दहिन हाथकी ओर करके फिर पूवाभिखखते सोभिक 
बरैदीके उत्तर किचित्‌ जाकर चत्वारुके परिचिमओर सोमिक बेदीके पू्व॑भागमें 
फिर दश्षिणाभिशुख चरुकर यताकेचित्त्‌ बवाभओर तिरे चरुकर उत्तर वेदी 
यदिचिम दासे जो प्राप्न हा हे इस मागैको यज्नमे देवयान मागे कहते ह “इस 
दैवयानमें सूयं मगर्पूर्वक दृष्टि कर यह प्रार्थना है: देवता देवलोके निस माग- 
द्वारा गमन करते हँ षह देवयान मार्ग है ओर भ्रामिपर जव यत्नस्थरमं गमनागमनं 
करे तव उपरोक्त मागं उनसे अधिष्ठित होनेसे देवयान मामं कटहाता है" - 


जिस कारण कि सम्पूण मागे दयुण्क वा सरस खुबात वा ङुबात मकाशच बा 
अम्रकारा इन सवके कारण स्यंही हे इस कारण सु्थको अध्वपति अर्थात्‌ मार्मके 
श्यनाड्भ कारणमें समथे कटा जाता है ॥ ३३ ॥ 


कण्डिका ३५-मन्तर २1 


खिचरस्यसा -च्पे्षद्धमग््रयऽसग्राऽसगेरास्त्य 


ध्यायः ३. ¶ मिश्रभत्व्यसदरिता। (२०१) 


 सगरेगनाश्नारेद्रेणानीकेनणतमाग्ययद्पिषृतमां 
ग्चयोगोणयतम्नानमोवोस्तुमाम।दहि&सि्ट॥ २४ ॥ 


( ऋष्यादि-( ९) अमिचस्येव्यस्य सधुच्छंदा ऋ०या्तुषी खदती छ० 1 
ऋत्विजो देवताः । ऋत्विगभिमन्नणे षि ० (२) अश्च इत्यस्य मध्चच्छं०। 
निच्खद्राहयवष्प्डन्दः । धिष्ण्य देवता । धिष्ण्याभिमन्नणे वि ॥ ३४ ॥ 

विधि-( ९ ›) मथम मंजसे ऋत्विजोंका अभिमज्रण करे अर्थात्‌ उनके भ्रति 
ृषिूर्वक भार्थना करे [ का० ९1८ 1 २६ 1] म॑चार्थ-हे ऋत्वि्गण { ८ भित्र 
स्य ) मिचरकी ( चक्चुषा › नेत्रोसे ( मा >) खञ्षको ( ईक्षध्वम्‌ >) अवलोकन करो, अ- 
थात्‌ भित्र जिस प्रकार देखते हैँ इस मकार तुम हमको देखो इस कार्यको स्वीकार 
करो । विधि-(२) दृसरे मंसे आरो पिष्ण्योको अभिर्मज्रण अर्थात्त्‌ दृष्टिपातपूर्वक 
परायना करे [का०९।<८) २७] मन्त्राथ-(सगराः › स्तुतिके सहित वतमान ( अप्रयः ) 
हे पिष्ण्यगत सम्प्रू्णं अभियो ( सगरेण नाश्ना > स्तुतिसदित धिष्ण्य इस नाम्‌ करके 
( सगराःस्थ ) समान स्त॒तिवारी हो (अश्रयः) हे अधरियो { (रद्रेण) उ(अनीकेन) 
अपनी सेना वा खसे ( मा ) खु्को ( पातम्‌ ) रक्षा करो अथवा रुद्रदेवताके 
खसे मेरी रक्षा करो ८ अग्नयः ).दे अभ्रियो (मा) सुञ्षको ( पिपृत >) धना- 
दिकोंसे प्रणकरो ८ मा ) सुङ्घको ( गोपायत > रक्ाकरो “अभ्यासे भूयांसमर्थं 
मन्यन्ते ' हति [ निरु० १० ! ४२ } अथात्‌ मेरी निरन्तर रक्षा करो (वः >) तुम्हारे 
निमित्त (नमः ) नमस्कार ( अस्वु)दो(मा)सञ्षे ( मावयिष्ट ) मत मारना 
अथात्‌ वुम्दारे दारा किसी मकार यज्ञविन्र उपस्थित न हौ ॥ ३४ ॥\ 

विशेष आशथ-सगर्‌ स्स॒तियुक्त विघुमवाहण प्रभृति मरत्येकके दोदौो स्तुति 
- नाम मरसिद्ध है समान रूप स्तुतिका आदाय यह कि आभ्नीघ्रीययिष्ण्य, क्या होठ- 
पिष्ण्य सवकीही समभावसे स्तुति की जाती है । ९ अर्थात जिस मागेसे दम भीत 
. होषै एेसे मार्गसे हमारी रक्षा करो ॥ ३४ ॥ 
काण्डका २५ मन्त्र ३ । 


ज्योतिरसि च्श्वरूपविश्चेषान्देवान।९9प 

मित्‌ ॥ तऽसोमतनक्ददथोदषोग्म्योन्यङ्ते 
ठउभ्यऽउस्घन्तायिवरूथशररस्वाहाज्ञषाणोऽययप्थ 
राज्ल्यस्यवेत॒स्वाह्‌। ॥ २५५ 


` . विश्वेदेवा द° ! पुषद्राल्येन सखभिद्माजने वि० 1 (२) उ्त्वंसोमेत्यस्पः .. 


(२०२ )' . `` वाजसमेथिशरीञ्कयज्ञवेदसंदिता-. -. 1 -{पमः--. : 
ऋष्याद्धि-( १) ्ञ्योतिरसीत्यस्य मश्चच्छदा ऋ० ।-सामन्यजुष्टुष्छं० 


श्खदतक्तुकऋ० । अनवसान माची कै । सोमो दं०-1 अचरण्य्र चचा. - ध 


` सकरद ही ताज्याहुतिहवने ति) ( ३ . ञश्जुषाण इत्यस्य. श्शुखत- - 


ऋतुक्० । एकपदा विराट्‌ छं 1 समो देवता । दवितीयान्याहइुति-- 
दवन वण ॥ ३५ ॥ ४ 


विधि-८ ९ ) इसके उपरान्त सोमानयनक्रिया ८ सोम . ठकर शकट्पर रसना ` .. 


करना ) अचुष्टित होती ई इस कारण ` उसका पहरा कृत्य पुषदाज्यहोमं है \ . : 
इस कारण अथम्‌ मंचसे पांचवार खुवमें -पषदाञ्य महण करके उससे -समिधाओंकाः 


अन्तभाग सिक्त करे { का०.९।.४ 1 २६ ] . ( प्रषदाज्यसे इस -स्थल्मं दयिवि- 
न्ुयुक्त घृत महण करना. >) मन्नाथ--हे आल्य ! तुम ( विद्वरूपम्‌ ›) स्वेरूप अथवा ` 
वहत आइुतियोके उपद्युक्त होनेंसे स्वरूप ( ज्योतिः ) ज्योति म्रकादरूप ( अतसि }:. - 


हौ ८ विन्वेषों ) सम्पूर्ण.८ देवानाम्‌ > देवता ओके { समित्‌ >) दीपक ग्रकादाकः हौः - ` 


आज्य भोजन करटी देवता मदी देति उनके सन्तोषके निमित्त यह समिवाकाः . 


` अन्त सिक्त करत ! बिध्ये-( २->३ ) दूसरे मंच्रसे परषदाज्य समित्‌ मरचरनी जुहूः. 


` ( किसी होमसाधनका एक प्रकारका खक्‌ > से .यहण करके दोवार दृसरे ओर तीसरे र 


मत्रसे प्रदीप्त आहवनीय अभिर आहुति मदान.-करे [ का० ८ 1७1 १.] मवा 

( सोम > है ईश्वररूप सोमदेवता ! ( त्वम्‌ )- तुम ( अन्यक्ृतेभ्यः >) दंमारे विरोधि-. ˆ. 
योसे मेरि (देषोम्यः. 3 देवी शच्च वा दुभाग्य ( तनक्कद्धयः. ) शरीरछेदंकः राक्ष-: : 
तोके ८ यन्ता ) दण्डदाता दो अथात्‌ अनिष्टकारी. चोरगण, -अन्यरूप उपेद्रवकारीः 
देषीब्रन्द्‌ ओर तनृङ्ृन्तक राकस वा दस्युदरुके पक्षमे यमस्वरूप हो, ओर हमारे ` . 
निमित्त ( उरु ) अत्यन्त (- वरूथम्‌ ) वररूपे ( असि > हो ( साहा >) तमको दी इई . 


ˆ यह हवि सुन्द्ररूपसे यतत हो । ( षाणः ) म्रीयमाण - सोमदेवता ( अष्तुः. >; .. 


२५ 
[क वि 


मेर दिये इए इस (आज्यस्य) घरतका ८ वेतु ) पानकरे ८ स्वाहा ) हमारी दीह यहः 
आहुति सुन्द्र रूपसे गृहीत हो ॥ ३९ ॥ य 


{ण्डका २द६-मन्त १ 


अग्नय. सुपथ।रायेऽयस्स्मानििश्व्वानिदेववयु 
[निविद्ाच्‌ " युयोख्य॒स्स्मल्जंहराणमेनोभूर्यं 
छान्त नमउस्छिविपेम्‌ ॥ २६ ॥ | 


 भव्वायः ५.  . भिश्रभान्यसदिता। . . (२०३) ` 


ऋष्याडदि-८ १ ) अॐअग्चेनयेत्यस्यागस्त्य ऋषिः । जिषठप्ठं० । अभि- 
देवता । अर्चि भरति गमने वि०॥ ३६ ॥ 


विधि-( १) अभीके पति गभन-करते सभय यजमान यह मंन पाठ करे [ का०. 
८ } ७ । ६ } ] मन्नाथ( अभ्रे ) दे विश्वज्योति ! परमात्मन्‌ ! ( देव > दिव्ययुण- 
सम्पन्न ( विदवानि >) सम्पूर्णं (वयुनानि ) मागं वा ज्ञानोको ( विदान्‌ ) जानेवाखे 
आप ( अस्मान्‌ ) हम अचुष्ठान करनेवाखाको ( राये ) घन वा यज्नफरुके निमित्तं 
( सुपथा ) शोभन मार्गमे ( नय > भोप्रकरो किञ्च ८ अस्मत्‌ ) इम अचुष्ठान करन- 
वासे ( जहुराणम्‌ ) अभिरुपित क्रियाके प्रातैवन्धक ८ एनः >) पापके(युयोधि ) 
पृथक करो ( ते> आपके निमित्त ( भूयिष्ठाम्‌ >) अत्यन्तं (नमरक्तिम्‌ 7याज्यपर अयु- 
वाक्य छक्षणवषारे हविरूष वचनको “"नम इत्यन्ननाम! { निषं०२।७।२२ ] अथवा 
नमंस्कारवियय उक्तिको (विधेम › सम्पादन करते हैँ ॥ ३६ ॥ 


भावार्भ-हे विदवञ्योति { दमः आपके प्रसादसे न्यायमार्गसे धनरा करैः हे 
दैव ! आप विद्वान्‌ हो आपके मसादसे हम भी सव-पदार्थविषयक ज्ञान छभ करें 
हमको निन्दनीय करि पाषमाग॑सेः दूर रक्षा करो आपको अनेक २ नमस्कार है 
[ ऋ० २।५६ १० ]॥ ३६॥ 


कण्डिका ३७--मन्न-१। . ` 


अयलोऽयग्परिवैरिवस्कणोत्वयम्प्रधनएरऽणएतप्प्र 
भिन्दच्‌ ॥ अयंबाजांजयतुबाजसाताबयलशक 
खजयतुजर्हषाणश्स्वाहा। ॥ ३७१ 


; ऋष्याद्धि-{ २.) अ्ञयन्न इत्परस्यागस्त्य ऋषि$-.। आवी चिष्धप्ड० 
अभिर्देवता . । -आ््रीध्रीये ` धिर्ण्ये स्थापितेऽम्राबान्यगह्तदाम 
. वि ० ॥.- ३७ ॥ 


विथि-८ २) सदोमण्डपके ईशानकोणे निर्मित आप्नीधीय मण्डपे स्थित 
चिष्ण्यके उपर अभिस्थापनके अनन्तर इस स्थानमें आवा (` पत्थर -) द्रौणकररूश 
क्तौमपान्न रक्षण. करे ओर फिर इस मंसे अभिमें घूतकी आहति म्रदानकरे .[ का? 
८१७1 ७-९ 1] मन्ा्थ-( अयम्‌ >) यद ८ अभिः.) अभिदेवता ( नः > हमको 
बरिवः ) घन {( कृणोत ) भदान कैर ( अयम्‌ >) यदी अश्रिदेव ८ घः> सत्रार ` 


५ 


६२्ण्थे) वाजसनेथिश्रीद्यु्यल्‌र्वदसंहिना- ¶ पडलमः- 


जखन 


मे ( अभिन्दन्‌ ) द्वेषी सेनादटको छिननमिच्न करते करते ( पुरः.) अग्रसर ( एतु ) 

आप्तहौ ( अयस्‌ ) यह आचरे ( बाजसातो) अन्नके विभाग करनम्‌ वनामत्त(नाजाच्‌ 2) 

दावल क्रान्त अच्नको ( जयद >) हमारे ठनेके निमे -जयकरर ८ 

अत्यन्त मसन्न होताङ़मा ८ अयम्‌ ) यद अभि ( शन्‌ ). शड़जक 6 जयह़ -) 
स ध हमारे सव अनिष्ट दूरकरे 

नीते अर्थात्‌ यइ आनन्दके सहकारी विनाही र. ठम! ड्रकर 

{ स्वराल्य ) हमासै यह आचज्याडते चन्द्र रूपके दत ह ॥ २७ ॥ 

कण्डिका-३८ संच १) 


उरुकिष्ण्णोकिकमस्स्वोस्क्चय्‌।यनस्कधि ॥ धरत 
इ्घंतयोनेपिवप्मरप्पयज्ञपतिन्तिरस्वाह। ॥ २८ ॥ 


ऋरष्याद्दि-( ९ ) ॐ्डरूविष्गवित्यस्यामस्त्य ऋष्विः ! छरिगाष्येदष- 
प्छ 1 विष्युदरवता । उगरहवनीयाभ्निधिष्ण्यस्थापितेऽद्रावाल्याइुत्ति- 
ङोमे व्वि० {ए 2८ 1 
- विधि-(१)इस मंत्रसे उत्तर वेदाम स्थित आहवनीयाभि कण्डे आहतिदे( का ० , 
1९५ [पंचा्थ-( विष्णो ) व्यापक आहवनीयायिरूपपरमात्मन्‌ { ८ उरुविक्रमस्न ) 
हमारे शश तया कामादिके मरति वहुत पराक्रम करो ८ क्षयाय ) बद्यग्रहनिवासके 
निमित्त ( नः > हमको { उरू क्रुधि > अधिकतर करो ( घृतयोने ) हे घृते इद्धि 
पानेवाटे ( घृतम्‌ >) हयमान इस घुत्तको ८ म्रपिन)विरोष कर्‌ पान करौ ( यज्ञपतिम्‌ ) 
यनमानकों ८ पत्तिर्‌ >) अतिङ्ञाय बद्धिको-माम करो ( स्वाहा ) यह आहुति त॒म्डरि 
निभित्त देते है ““ अन्रि्यंस्य योनेरखज्यत त्स्य घृत्तयुल्यमासीत्‌ "` इति श्रुतेः 1 
“पदाय यद्‌ कि हमारे निवासा वृहत्‌ दौ ` 1 ३८ ॥ 
करण्डिका >उल<्-मंज ३) 


देव॑ सवितरेषपेसोमस्तक्षस्वमा्त्वादमम्‌ ॥ 
एतत्त्वन्देवसोमटेबोढेवाः ऽ उपगाऽइदसदहम्म॑वु 
षयान्त्छदरायस्प्पपेणस्वाहानिवर्णस्यपाशां 
ञ्सुख्ये ॥ ३९ प । 


। ऋषण्यादि-( ॐश्देवस वित्तरित्यस्यामस्त्य विः । आश मायक्री 
~ @° । सविता द° ! दक्िगिन स्वास्तीर्णे छप्णाजिने सोमनिधाने चि ! 


सभ्यायः ९. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ( २०५ ) 


( २ ) ॐडतत््वमित्यस्यागस्त्य ऋषिः ! माजापत्या तिषटप्छं० । सोमो 
दे° । सोमोपस्थाने वि° । ( ३ ) ऊस्वाहेत्यस्यागस्त्य ऋ० । याजुषी 
. बिष्ुष्डं० । लिद्धक्ता द° । ह वि्धनमण्डपानिर्ममने सि० ॥ ३९ ॥ 


विधि-८ १ >) हविर्धानमण्डपंके मध्यमं रक्षित दक्षिण शकटके ऊपर कष्णा- 
जिन विछाकर मयम मंचनसे उसके उपर गाठर्नैधेहुए सोमको रक्से [ का० < ! 
७ । १७ ] भ॑च्राथ-( सवितः >) हे सवके प्रेरक } ( देव ›) दिव्ययुणयुक्त ( एषः >) 
यह ( सोमः > सोभ ( ते) आपके अर्थित है आपकी प्रेरणासे इसको राभ किया 
है इस कारण आपही ८ तम्‌ >) इस सोमको ८ रक्षस्व ) रक्षाकरो ( त्वा › सोमके 
रक्षक आपको ( मा ) मत ( दभन्‌ ) कोई उपद्रव माप्तहो अ्थातन्न आपके म्रसादसे 
कोर, दुरात्मा इसको नष्ट न करे १1 तिधि-( २ ) दूसरे भंजसे इस कृष्णाजिनपर 
गांठं खोलकर सीम कटवि { का० ८.) ७। १८ 1 मंत्रार्थ-हे सोमदेव ! 
( त्वम >) तुम ( देवः ) देव्ता हौ इस कारण अपने ( देवान्‌ > देवताओंको ( एतत्‌ > 
इस समय यहां ( उपागाः ) माप्त करो ( इद्र > यह ( अहम्‌ > मे यजमान ( राय- 
स्पोपेण सह > धून ओर पुष्टिके सहित ( मनुष्यान्‌ ) अपने ऋत्विगादि मचुष्योके 
सिये इस स्थानमें भराप्त इमा दर २ 1 िधि-(८ २) तीसरे मंत्रसे हविथान मण्डपसे 
निर्गत होवे { का? ८1७ । १९ ] मंत्रार्थ-( स्वाहा ) सोमरूप अन्न 
दैवताओंको दकर,: अथवा यद जो इमारा मन अबतक सौममे दत्तचित्त था 
सो अब भे इससे ( निर्‌) विगत होकर ( वरुणस्य ) वरुणदेवताके ( पाशात्‌ > 
षारासे ( मुच्य > खक्तदमा ३॥ ३९. ५ 


विवरण-इसी मंत्रते यह स्पष्टे कि देवजाती अन्य मचुष्यजाती अन्य ह \५ ३९१४ 
कण्डिका ४०-मंन्ः१॥ 


अग्यत्रतणास्च्वेत्रतपायातर्वतनरम्मग्बथरढेषासा 
त्वयिमाम्मतनस्त्त्वम्यभूंदियकसामयि ॥ अथा 
य॒थ्चीत्र तपतेघ्र तान्यव॑मेदीक्षान्दीक्षापविर ९9 
स्तावतपस्तपंस्प्पतिई ५५०॥ [६ | 


ऋष्पादि-८ ९) ॐञन्ने व्रतपा इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । निच्परद्मी 
तरण्ठं० । अरध्र \ गादटतरसुष्टिमेखलकरणे वि ॥ ८० ॥ 


हि 


(२०६ ) वाजसनेयिश्रीश्छुक्यलुर्वेदसंह्ता- [ फ्वमः- 


विधि-८ ९) यजमानने पहर अधिके सहित अपनः द्रीर परिषैर्सित शिया 
था अव इस रम॑त्रसे उसको मतिप्रदान करे [ का ८1३1४! ] मंजा्थ- 
८ अचरे > हे अथे ! वम ( व्रताः ) स्वभावसे सम्प्रणं व्रतेके पाठनं करनेवारे ही 
इस कारणसे अवभी (त्वे) तुम (व्रतपाः) मेरे ब्रत्के पार्क दीदे अपरे! 
चरते मार्थनाकार्मे (तव ) तुम्दरे सम्बन्धका ८ या >) जो ( तत्रः ) उरीर्‌ ( मयि) 
सुञ्षमे ८ अभूत्‌ ) स्थित हआ था (सा ) वह ८ एषा >) यह तुम्हारा शरीर ( त्वयि ) 
नुम्हाराही हो (या उ) ओर जो यह मैरः (तनुः) शरीर (त्वयि) तुद्सर 
( अभूत्‌ ) स्थित था ( सा > वह ( इदम्‌) यह मेरा शरीर (मयि ) सदमे स्थित दो 
( व्रतपते > हे व्रतपार्क ज्योति्टोमादियज्ञरक्षक अखे }{ वा सोमं } (नी ) 
हमारे ( रवानि >) चतकर्मोको ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य सम्पादन करो अथात्र 
अचुष्ठानर्पतव्रत मेम ओर पाठनरूप त्रत तुम्हारा हो ( दौक्षापतिः ) दीक्षापारुक 
अगिने (मे ) मेरी ( दीक्ाम्‌ ) दीक्नानियणको ( अन्वसरस्त ) अमीकार्‌ किर्या 
{ तपरपतिः ). उपक्षद्‌ पके पार्क अभिने मेरा ( तपः ) च्रतपालन उपसद्रूप तप 
(८ अचु) स्वीकार किथा॥४०२॥ ,. 

उाशथ-निर्दोष अचुष्टान करना . भवुष्यका स्तव्य हे प्रण फर्दान ईश्वरका ˆ 


कर्तव्य है 1 ४० ॥ इस मंजर शरीर परििर्तनका विधान दै । 


चऋण्डिका-०१ अव १। 
यूपप्रकरण | 


¢> 8 ५ ड 

उरुविष्ण्णोदिक्रमस्वारश्चययनस्कृधि ॥ धृत 

` इंतयोनेषिवप्प्रप्परय॒ज्ञपतिन्तिरस्स्वाहा ४ ०१ ॥ 
तरष्यादि-( २ ) ॐ्डरूविप्णवित्यस्यागस्त्य ऋषिः 1 श्चरिगाष्यड- 

छष्छं० । विष्णुर्दवता । आहवनीये चतुर्महीताज्यहवने बि° ॥ ८९ ॥ 
विधि-(१) भूपस्तेभमछेदन करनेके निमित्त वनमे गमन करना होता है 
यह गमन सुफर हो इस कारण सुवे चारकार आज्य रहम करके इस मंसे 
आहवनीय ण्डमे हवन करे [ का०६! १} ३-८ 1] मन्बाथे-( विष्णो ) 
व्यापकं आहवनीयाभिरूप परमात्मन्‌ ¡ ( उरुविक्रमस्व › हमारे शञ्च तथा कामादिके 
यति चुत पराक्रम करो । ( क्षयाय >. जह्मग्हनिवासके निमित्त ( नः ) हमको 
९ उरुकृधि ›. अधिकतर करो < घृतयोने ) धृतसे इद्धिपनेवाङे ( घृतम्‌ > हूयमान 
न ् 


ध्यायः ५. ] मिश्रमाप्यस्रिता । ( २०७ ) 


इस धरृतको ८ भपिव > विशेषकर पान करो ८ यज्ञपतिम्‌ ) यजमानको ८ मत्रं ) 
अतिरराय वृद्धिको पराप्त करो ( स्वाहा > यह आहति तुम्हारे निभित्त देते है ॥४९॥ 
कण्डिका ४२-मंच ४। 


अत््यन्यारऽअगान्नात्यार ऽउर्पानाषवाक्लाप 
रेऽभ्योविंदम्परोवरेऽ्म्यः- ॥ तन््वाज्ञिषामरदैवव 
नस्प्पतेदेवयल्ज्यायेदवास््वदिवयज्ज्यायैँ्ष 
न्ताविष्ण्णवेतवा ॥ ओषधेबार्यस्स्स्स्वधितेमेनं 
&हिकसीऽ ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ञॐअत्यन्यासित्यस्यागस्त्य ऋषिः । सुरिग्नाह्यमी 
ब्रहती छं० ॥ वनस्पत्छि० ! यूर्मन्निसृस्यानिमन्वगे सदि । (२) ॐ 
विप्णवेत्वेत्यस्यागर्त्य ऋषिः 1 रिम बदलती छ । वनस्पतिर्देव- 
ता ! चरताक्तन स्सुत्रेण च्छेदनभेरे यूप्यद््लोपस्परशने तवे०। (३) ॐ 
ओषध इत्यस्यागरस्त्य ऋषिः ! याजुषी गायक्नी @ं० । शतरूणो दे० । 
कशतरूणान्तधते वि० । ( ४) ॐस्वधित इत्यस्यागस्त्य पारि । दैवीं 
जगती छं 1 परश्ुर्देव० । पर्ुना परह्रणे वि० ॥ ८२ ॥ 


विधि-(८ १ ) इत्तरोप आज्य महण कर क्षा ८ वटं ) के संहित षनमे गमन 
करे इस पथम मेत्रसे एक यृष्य वक्ष जौ पूर्वुख हो उसको अभिमर्शेन वा अभिमेजरण करे 
{का ०६। ९।५-७ 1] पाश्च ( ढाक >) खैर विस्वादे यूपके उपयुक्त बृक्षाको 
< युप्य ) करत इसके व्यतिरिक्त निस्चजम्बीरादिको अयृप्य कहते ह अभिमरदा- 
नका अर्थ घृतद्वारा ब्क्षका अंग मर्दन कर मंनेपाठ करे । मन्त्रार्थे पुरोवर्ति 
यूपन्रक्न ! तुमसे ( अन्याच्‌ ) व्यत्तिरिक्त अन्य अवृप्य उरक्षको जो कि सम 
मदेम जन्मादिके लक्षणत रहित थे उनको .( अत्यगामू>) अततिकमणं करके आया 
( अन्यान्‌ > यूपके अयोग्य वरक्षोके समीप (न उन्हीं ( उषगास्‌ ) गया (त्वा) 
तुञ्चको ( परेभ्यः ) दूरवर्ती चक्षोसे ( अर्वां ) निकट जानकर ( अवरेभ्यः > निक- 
ससि ८ परः > श्रेष्ठ ( अविदम्‌ ) पकर तुम्हारे निकट आयां वनस्पते >) हे बनके 
मारकः ! ( देव `) हे देव ! दीप्यमान बरक्न ( देवयज्याय > देवयजनकायके निमित्त 
( तम्‌ >) उस ( त्वा ) तुमको \ छषामंहे ) सेवन करते ( देवाः > देवताभी ( त्वा 
 ज्॒मको ( देवज्यायै › देवयजन कायेके निमित्त ( जषन्ताम्‌ ) सेवन कर १४ 


(२०८ वाजसनेयिश्रीद्युक्कयज्ञकरदसदिता- [ पचचमः- 


विषि-(२) इस म॑त्रसे इतदोष धृत जो वमे अध्याय ५. दं उससे वृक्षकरो स्पशं 
वरै [का०६।९।११] म॑त्रार्थ-हे भूपब्क्ष ! ८ त्वा ) तुमको (विष्णवे) परमात्माकी 
गरीततिके निमित्त वा यज्ञके निमित्त स्पा करता “यज्ञो वै विष्णः इति शतः २१ 


विधि-( ३ > तीसरे मत्से ऊशान्तथौन करे अयात जस स्यानसे दो खण्ड करर . 


उक्र स्थानमें ङदयावन्धनद्वारा चिद्वित करे जिससे अन्यस्थानमे टारावत्त न हो 
[ का०&। १। १२ ] मंत्राथं-( ्जीषधे) हे ओय ! कटारके भयसे सु 
( जयस्व ) रक्नाकर ३ 1 विधि-(८ ° ) अगरु मंत्रसे यूप्यवृक्ष पर टाराघात 
क्रे [का० ६)! १ १३] < स्वधिते) हे कार ! ( एनम्‌ ) इस यूपके अन्य 
स्थानको ( सावधीः >) सत व्याघातकसे अर्थात्‌ कुराचिहित स्थानसे निघ्न वा उर्व 
रक्षणीय भागसं आघात मसनदहे। ४२॥ 
नि कण्डिका ४३- मन्त्र्‌ ५1 
[३ रीरम (9 श~ ऊ 
याम्मटेखीरन्तरिश्वम्मादिकसीश्परथिष्यासम्मव 
अय टे्त्वास्स्वधि तिस्तरि [1 ५ 
यय$दित््वास्स्वधितिस्तेतिंजान<ष्प्रणिनायंमहते 
[य 3 प्पतेदातव॑टखो ९ 
सौमगाय ॥ अतस्तवन्दवबनस्प्यतेशतवलशोविरों 
हयदहखवलगाविवयक्^रदेम ॥ ५२॥ [ २] ॥१०॥ 
इति संहितायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
ऋष्या दि-( ? ) ॐ द्ामाङेखीरित्यस्या गस्त्य ऋ० । निच्छत्सारश्वी 
दुहंती ° \ वनस्पतिर्दे° । पतच्छाखाभिमन्तणे वि० 1 ( २) अ्ञजयमि- 
त्यस्या गर्त्थ ऋ० ^ सास्नी चिष्टुष्छं 1 वनस्पतिर्देकता 1 छिन्नयूफः 
देष्लशाधने {०.1 ( द ) छअतर्त्वमित्यस्यागस्त्य ऋ० । उषी दतती 
@० । वनस्पातेर्दवता 1 छेदनग्रदेशे खचरद्रुदीताज्येन हवने चि० ॥ चर्‌ ए 
विधे १) जिस समय यह छिन्न ब्रक्षश्ाखा भूमिम गिरती हौ-उस समय यह 
मत्र पाठर [ का०६। १९1 १६ ] मंत्रार्थ-हे वृपड्ल् ! ( याम्‌ >) दछ॒खोकको 
( मङ्खीः > मत रिसा करो अथात मत विगाडो ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्षको 
अ » मत नष्टकरो ( पृथिव्याः ) पृथ्वकि साथ ( सम्भव ) संगतिकर्‌ 
. जयण्त्‌ सोना खोकमिं शान्ति हो तुम पृथ्वीकी चस्तुः हो इस कारण पृथ्वकि सहित 
| व ५ 1 त ॥ इस ५) ठृक्षकी शाखाके पत्रादि छोटी शाखः 
“^ 9, | ६ ^ ८ ६ १९ भन्बा्थ- टे छिन्नवस १ = ह 
यी कः नानः ) चलत तरण { अमय ) ति) इ 
` ^ महत ) वड (सेभगाय >तभाग्य दुशेनीयत्वादिके निमित्त वा कोभन यज्ञके निवि 


१ 


अध्यायः ९. ] भिश्रभाष्यसहिता । ( २०९) 


{ त्वा >) तुञ्चको ८ प्रणिनाय > यूपत्वमें मराप्त करता है २। वित्यि-( ३ ›) आज्य- 
स्थालीसे एकवार खयि धृतको जुहूमे कर छेदनमदेशमे ओडति भदान करै 
[ का०६।१1 २० । २१] मंचार्थ-( वनस्पते देव >) हे वनस्पति देव ! 
( अतः ) इस स्थनसे ( त्वम्‌ > ठम ८ शतवल्शः ) सैकडों अंङ्करवारे होकर 
( विरोह ) विरोषकर उपजा ( वयम्‌ ) हम ८ सदसरवल्याः ) इस कार्मवरू 
से सदस २ पुत्रपौजादि शाखारूपक्षम्पन्न हों ॥ ४३ ॥ 

भावाथ-परमात्माकी आज्ञा है कि चराचरका उपकार करना मवुष्योको सर्वथा 
उचत हे बक्षकी शाखा यहण करनेको भी उसकी उन्नतिकी इच्छा करौ ॥ ४३ ॥ 

इस अध्यायका अर्थं भी पंडित दयानन्दने विरुद्धदी कियाहै कारण कि उनका 
अथं देखकर किसी यज्ञका निर्चयही नहीं होता कि क्या प्रकरण है केवर विजटी 
विद्वान्‌ ओर उपदेशकका पता मिरुताह 

इस अध्यायमे आतिथ्यसे स्थाणुहीमपर्यन्त अनेक भकारके षदार्थोके गुण ई- 
श्र महिमा, वाणीका महव, जक्मउपासना, यज्ञयोग्य पंचभूतके कार्य, दु्टेका 
तिरस्कार, महात्मा्ओका सत्कार आदि वर्णन किथा है! 

इति श्रीद्युक्यलुर्वेदान्तगतवाजसनेयिसदहितायां पण्डितञ्वाख- 
प्रसादक्तमिश्रमापामाष्ये पचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 





षष्ठोऽध्यायः ६. 
देवस्यत्वाषड़पावीरसिपञ मारिःषर्‌ सन्तेतिखःसथ॒द्रंगच्छ 
~. ४ ॥ 

हविष्मतीरद्धिकौ डदेत्वापञ देवस्यत्वाष्ठवेष्ठौसप्तनिक&शत्‌ ॥ 

पांचवे अध्यायमें आतिथ्यसे केकर यूर्पानमाण प्यन्तके मंत्र कहे अब छठे 
अध्यायमें यूपसंस्कारसे प्रारभ कर सोमाभिषवउदययोग पर्यन्त मंत्र कथन करते हैं 

उत्तर वेदीके प्रवं भागम यन्नराराके ` पू्व॑भागीय मरतीहारश्रमिके परिचम दारके 
निकट यूप माडना हदोताहे इस कारण इस काण्डिकाके मथम मंसे अधिस्वाकार, 
दुसरेसे दढ सुष्टिकरण, तीसरेसे खोदना, चोथेसे यववपन, पांचवेंसे अग्र मध्य्‌ ओर | 
मूरमें प्रोक्षण, छषेसे आ्सचन, साततेसे ऊशासन कार्य सम्पन्न होताहै. इस 
कण्डिकाका अर्थं ५ अ० २२ काण्डिकामें परे तीन मंन ओर दोष २६ कण्डिका 
देखेनेसे विदित होगा, अधिक ऊचे स्तम्भके दण्डायमानादि. कार्यं करनेको तीन 
अंद्करके कल्पना करते हँ जब यह स्थापन समय उपरको स्थापित किया 


जाताहै तव स्तंवाकार धारण करताहै [ का०६ । २।८।६।२। १५-१८ | 
१९ ` 


{ २९१०.) कजसनेथिश्रीगुङ्कयल्केदसंदिता- { पष्ठः 
स व्छाण्डक्मा-१ सख ३) 
देवस्त्वा सविठश्प्परयवश्नाडइन्भ्यास्म्प्‌ 
ष्प्णोहस्ताभ्भ्याम्‌ ॥ आददेनाम्यसीद्‌सदकरक्ष 
साङ्ीवाऽअपिकन्तामि \ बबोंसिववयास्स्पषटवो 
उवयारविीदविवे्छान्तरिक्षायत्वाप्रथिव्येच्छाश्य 


न्धन्तोल्छोकाश्पिंतृषदनाहपिनृपदनमसि ५१ 
उवस्यत्वात व्यारव्याता २६ कऋ० ~^ अध्यायम 
कगीण्डक्छा-> मत्र ४] 


अभ्यरेणीरंसिस्वविङऽरैवृणामेतस्यंवित्तादधिं 
्वास्त्यास्यविदेवस्त्वासवितामद्ध।न्ुद्पि 

प्पुटाम्भ्यस्त्वौष॑धीभ्भ्यऽ ॥ दाममग्येणास्प्पर 
घुऽआन्तरिकम्पस्येनाप्प्राऽ्प्रथिवीयुपरेणादड 
ही ॥ २५ 


ऋष्याद्ि-( ५ ) अ्ञग्रेणीरित्यस्य शाकल्य ऋषिः १ न्िच्यद्धश्यत्र 
छं० 1 शकल देवतया । यूपाक्डे भथमशकलमक्षेपणे तिन । (> ) उॐदेव- 
स्त्वेत्यस्य शाकल्य ऋ० । याजुषी पंकतिश्छं ! यूपे ददता १ आज्येन 
यूपस्क्षणे पि० ॥ ( ३ ) अद्खुषिप्पक्छाभ्यसत्वत्यस्य _शएकल्य हाः 
याक्ञदी इहती ० । चबषाटो दै 1 यूषा आज्यटिक्तचदालस्थपने 
चि० 1 ॐश्द्यामेत्यस्य शाक्छल्य ऋषिः 1 निच्द्धायती छ 1 यूपो देव० 1 
-यूपोच्छयणे सि०। 
्िधे-( ९) प्रथम्‌ म॑त्रसे युपवय्पे र॒कर यूपस्तस्वके सृभागका खंभ 
डाके { कार ६ !२।१९]मच.यं-हं यूपखण्ड * ( उन्नेतरणास्‌ >) ऊपरक्ो उरनेवाटे 
्तिवग्गणक्तो ^ स्ववशः > खषुोनेसे खुखसे मवेश करन योग्य ८ अयेणीः ) अय- 
सर्‌ ( असि ) दी तुम ( एतस्य ) इस कर्मको ( वित्तात्‌ ) जानोजोकि ८त्वा ) 
तुम्हार उपर द्ूप्तरा आर खण्ड ( अवस्थास्यति ) स्यत होया ९ \ विक्ि-( २) 
दृसर मतरस इद शुकर्कं ऊपर भागम घृत चित्तकरे { ०६ 1 ३१२ }मन्नाथ- 
दे चप ¦ ( सवता देवः ; सवक प्रेरक देव ( मद्धा ) मधुरधृतसे ८ त्वा >) तुमको 


ध्यायः £. ] सिश्रभाष्यसहिता । 4 २१ १) 


( युनक्त > सिचित करं २। विधि-( ३ ) तीसरे मं्रसे चषारकेआदिअन्त दोन 
भाग घुतसे चिकने कर श॒कर्के ऊपर स्थापन करे [का०६।३1 ३-४]सन्ार्थ्‌- 
हे चषाल ! ८ खुपिप्पकाम्यः ) खुन्द्रफलसे युक्त ( ओषधीभ्यः ). त्रीहिभादि ओ- 
षधियोका मापिके निमित्त (त्वा) तुञ्चको इस शकर नामक यूषांदकै उपर 
स्थापन करतां । विंधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे इसके उपर तीसरा रक्तै का ०६।३।७।] 
मंत्रा दे मूष ॥ तुमने ( अभ्रेण ) अग्रभागसे ८ द्याम्‌ ) दयुखोकको ( अस्प्क्षः ) 
स्पशकरियाहे ( मध्येन ›) मध्यभागसे ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिकषको ( आअनाः ) 
पणकिया है ८ उपरेण ›) अधोभागसे ८ परथ्कीम्‌ ) एथ्वीको ८ अर्दः ) दिय 
हे ॥ २॥ 

विवरण-पदले शकरुका नाम आदिखण्ड, दूसरेकाः चषारू नाम मध्य खण्ड, 
तीस्रेका यूपनामक अग्भाग इस प्रकार : खण्ड २ स्थाप्नकरनेम्‌ दा नहीं पडता 
अन्यथा एक साथे खडाकरनेमें कटिनाईं पंडे वरुकरना पडे इस कारण ल्घु 
अञ्केश कहा, गायश्रीके अर्थसे सही सविता देवताकी भेरणामे होता मेरा कैतव 
नेही है \ 

फर पक्त दोजानेसे समस्त उक्ष शुष्कं होजाय रकको आौषधि कहते है थथा 
आन्य गेहं आदि 1२ ॥ 

कण्डिका ३-मन्ब ३ । 


मातेषा्माच्युरम्मसिगर्मदयेयचगागोमभुरिंखङ्गाऽ 
अयास--॥ अवाहतहुस्गायस्यदिष्ण्ण्‌ इपर मम्प 
दमर्व॑भारिभूरिं ॥ व्रह्छव्निं्वाक्षडवनिंरायस्प्पो 
षवलिपम्भहामि ॥ ब्रह्म॑टढदघछनन्टकदार्यहै&द 
पप्रजान्टं&ह्‌ ॥ २ ॥ 


कष्यादि-( १ ) यात इत्यस्य दी दंतमा ऋ० । चिष्ुष्छं० । यूपोदे- 
वत्त । अबश्सध्ये युषम्पूलप्रवेशने तविं † (२ ) ॐ्ञचाहेत्यस्य सा- 
म्न्युष्निक्छे° । यूष देवता १. पांछभियूवाउटंपारेद्रणे चि० ८ र । 
अमैन्ह्मवनित्वेत्यस्य न्वतम्‌ ऋषिः । _निच्युल्राजापत्या कहती छंदः । 
भूपो देवता । पांखपूरितं गतं परितो ण्डेन ऊने वि ॥ २ ॥ 

विि-( ९) अथमं मंत्रसे यूपको गरतं भरी -प्रकार दृढतासे गाड दे [का ०६। 
३ 1८]मन्नार्थ-हे यूष { (का) जो (ते) तेरे ( धामानि) स्थान (गम्यं )} 


८२१२) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयनलुवेदसंहिता- - [ पष्ठः- 


गमन करनेको हम ( उद्मसि > कामना करे ( यत्र ) नहां ८ भूरिद्यंगाः > सूर्यदेव- 
ताकी अति प्रकादयमान ( गावः ) किरणजार ( अयासः > विस्तार होति वा वतेते है 
'प्रज्वरन्नामसु सोगाणीति पठितम्‌" [ निवै° १1 १४1 ११ ]( अह ) वा (उरू- 
गायस्य ›) महाच्‌ गमनवाखरे अथवा महात्माओंसे स्तुतिको पराप्त होनेवाटे वा सामगा- 
नसै उचरूप स्तुपतिको माप्त होनेवारे ( विष्णो; > व्यापक परमात्माका ( ततु ) वह्‌ 
८ परमम्‌ > उत्कृष्ट ( पदम्‌ ) स्थान ८ भूरि ) चडे आदित्यमण्डलल्क्षणवाठे 
८ अचर ) इसस्थानमे ही ( अवभारिर ) ओभित होतार अथवा इन्दी स्थानम सोभि- 
होता वह यह यज्ञीय उत्कृष्ट स्थान तुम्हारादी रै १। वि्धि-( २.) दूसरे मंत्रे 
पांसुपयूहण करे { का० ६ । ३। १०1 ११ ] [मृत्तिका डाङे ] मन्ार्थ-हे युपा 
तुम ( जह्यवनि › ब्राह्मण जात्तिसे स्तवनीय (क्षत्रवनि >) क्षिय जाततिसे स्तवनीय (रा- ` 
यस्पोषवनि > वैर्यजातिसे स्तवनीय हो ( त्वा ) तुमको इस अवमे ८ पय्बूहामि ) 
पचूहण करता द २1 विधि-( ३ ) तीसरे. मंसे भिचावरुणदंडद्वारा चारोः 
ओर तीनवार पय्यंहण करे अर्थात डंडेसे मदी टोकदे 1 मन््रार्थ-है चूप ! ( बह्य- 
हह > जाद्यण जातिकीं दृठता सम्पन्न कर॒ ( क्षचन्टछ-ह > क्षतननिय जाततिकी दटता 
सम्पन्नकर ( आयु&-ह ›) वैश्य जातिकी दृढता सम्पन्नकर यजनमानकी आदयुको 
हटकर ८ प्रजान्ट&ह > सन्तानकी हृढता सम्पन्नकर ॥ ३ ॥ 

पक्षान्तरे परमात्माकी प्रार्थना है. यह भौ भावै कि जहां वहूतसी गै वहां 
परमात्माका निवासंहे यथा ब्रन आदिं. 


कण्डिका थ-मंत ९. 
विष्ण्णोऽकमम्मणि पर्यवयतोंव्र तानिपस्प्फयो 
इनद्रस्ययलज्ज्यंऽसखां ॥ ® ॥ _ 


कऋष्यादि-{. १.) ॐ विष्णोरित्यस्य मेधा तिथिकै° । निच््यृदा्षीं गा- 
यच्री छ० । विष्णुदेवता ! यजमानेन पठने वि ० ॥ ४ ॥ 

पविष्च-( ९ ) अध्वसु शकर नाम' यूपका मध्यभाग यजमानको स्पर्ीकरःकर 

यह मन पाठ करावे { का०६।३1 १२] मन्त्रार्थ-हे ऋत्विजो ! ८ विष्णोः 9 


यज्ञके 1} हे + 4 [र क 9 
चह अदद परमात्माके ( कर्माणि 2 ष्टि संहारादि चरितोको ( पञ्यत ) 


ति 4 भ्लन्‌ (५ = ६-१४-९ [कप = ५ 
तुम्दरि ऊपर दृसर्‌ कमाल ( त्तानि >) तुम्हरे ऊौकिक वैदिक कर्मौको ८ पस्पदो > 
टूसर मनसे इस शर्व ध ८ इन्द्रस्य ) इन्द्रके . (युज्यः ) इतवधादि कर्मे अज 
हे वूप ! ( सवित्ता देवः पथा दे ऋकततिग्गणो ! . यह इश्यमान समस्त पदार्थं हीं 


^~ 


अध्यायः ६. 1 मिश्रभाप्यसदिता 1 ( २१३ ) 


सेन्या विष्णु देवताके कार्य्यकौशरुकी अपूर्वे परीक्षा देते है, इनके कायं 

अभावसे हमारी यद्‌ कार्यजाति स्वतः ही आवद्ध हई है वह देदीप्यभान इस समस्त 

पदा्थके हीं उपयुक्त सखा हे भथवा यज्ञरूप विष्णुके वे कायं देखो जिसने आधान 

र कर्मं अपनेमें वद्ध कयि हे जिस व्रतमें अपि वायु सू्यंको निजरकमैमे कद्ध 
यादे ॥ ४॥ 


कण्डिका “-र्मच १। 
तटिष्ण्णो €परमम्पद&सद्‌पदश्यन्तिसूर्य-+- ॥ 
दिप्रीवचक्चुरार्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 


ऋप्यादि-( ५ ) अतद्धिप्णोष्रेत्यस्य मेधातिधिक्र० । निच्यृदा्षों 
मायनत्री छं० 1 चिप्र" । चषाल णद्र्यं वाचने वि ॥ ५॥ 


विधि-( . 3 अध्वयुं चेषा नाम मध्यभाग यजमानको दिखाकर यहं 
मत्र पाठ कराय {का०६।३1 ५३] मन््राश्र-( सूरनः ) वेदान्तपारगामी 
विद्वान. ( विष्णोः > सवंव्यापी परमात्माकरे ८ तत्‌ ) उस ( परमं पद्म्‌ ) मोक्षस्वरू- 
पृ प्रमपदको ८ सदा > मदादी सर्वत्र ( परयान्ति ) देखते दँ ८ देवै > निरावरण 
आकादमे ८ चश्चुसि >) चष्छुकी समान ( आततम्‌ ) व्याप्त है वा आकाश में चक्ठु- 
रप्‌ आदित्यपण्डरं विस्तार किया है । 'चरक्षमिन्स्य वरुणस्य ¶ ७ अण्थ्रका० || 
सौर, “'तचधच्देवाहदितम्‌ ' { ३६ अ०्का० २४] [ऋ० १।२।1७।]॥९॥ 


कण्डिका द-मंत्र ३। 
रिवीरसि [| ० (= @+6 युर [म्म्परीमं 
पुरिवीर॑यिपरि्वादेवीर्विशोव्ययन्ताम्म्परीमंस्य 
र | स्ये ४०९ । 
ज॑मायष्टरायोमदष्पयाणास्‌ ॥ डिकमूलरस्येषतें 
प्रथि्व्यौर्छेकऽआरण्ण्यस्तेषश्चु$ ॥ ६॥ [६] 
ण्या दि-( १) ॐ$परिवीरित्यस्य दीषैतमा ऋषिः । माजापत्या च्रि- 
षष्ठं ० । भूपो देवता । मूपािष्टने वि० । ( २ ) ॐ दिवःखजुरसीत्यस्य 
दीध० ऋ०। दैवी चिष्टुप्कंर । स्वरख्देवता 1 स्वरूशकलावसजेने विं 
,( ३ ) ॐपषत इत्यस्य दीधे ऋ० 1 सागन्युष्णिक्छं° । यूपो देवता ॥ 
वापष्ठमूपद्राख्छणमागेऽनष्टास्रीृतयूपनिधाने वि० ॥ ६ ॥ 


॥ 


(२१४ } वाजसनेथिश्रीशक यज्ञवर साहचा- [ षट 


त्विष्थि-८ ५ ) पथम मंत्रमे इस यूपमे नाभिपरिमाण उच्रस्थानमें तीन ठ्डवा- 
खी लिन्यामा [ दोनों सुनाकेानेका जितना स्थान ह बह व्याम कदा जता दै 
इसस विद्ुनी ] साद्रा एक रज्जु बने जो यूपमें त्ीनवार्‌ लिपट जाय { का० 
द्‌ 1 ३1 ९५] म॑जा्थ-हे यूप ¦ तुम ( परिवीः >) गज्जु चारोओरसे वेष्टित 
८ अक्ति > हो अथवा हमसे परिवारित हो ( देवीः ) दवसम्बन्धिनी ( विकराः ) मर- 
द्रणादि मना (त्वा ) तुञ्चे ( परिव्ययन्ताम्‌ >) चाये आरमे घेरेःअथवा, यन्नसम्बन्धी 
सचब्यगण वा पद तुमको भटी म्रकारसे वेष्टित कर (मदब्याणाम्‌ > मचुष्यसम्बन्धी 
८ रायः ›) धन (इमम्‌ ) इस मचुष् श्रेष्ठ यजमानकौ ( परि >) चारों आओरसे वेष्टित 
क्रे १! बिष्थि-( २) दसरे म॑चरसे अचरिश्के उत्तर भागम्र स्वरू अवगरूहन कर{का० 
६131१७1 ] मन्बा्ै-हे स्वरू ! तुम ( दिवः > सर्गैके ८ सु; >) एत्र ८ अति ) 
{आयय यह दखक्रमे वपां वयासं ब्क्ष ब्क्षसे बूप यृपस सरू दाताहं इससं पत्र 
वत्‌ कहा ¡२ विधि-( ३ ›) तीसरे मंचसे वर्षिष्ठ यृपके दिणभागमे वित्त नामकं 
बारह यूप स्थापन कर्‌ । अन्बार्थ-हं यूप ! ( एथिव्याम्‌ ) पर्वामिं ( एषः ) यह्‌ 


( ते >) चम्हारा ( छोकः ) आश्रयस्थान है ( आरण्यः ) वनम: होनेवटे ८ पद , 
पु (पते) बम्हारेदै >) ६ ॥ 


भमण- दन्या का एता विद्यां यत्पद्यवः `` इत्ति श्तेः 1 ''पदावो वे यूपस्‌ 
यन्ति इत्ति शतः [ ^ ३1७1३1४] ॥ 


-ववर्‌ण-आसिष्ट चूपकत प्रथप्न नाग यदी हे, शक नामत मसिद्ध दे यह आर 
आच (आर्पर ) को निमित इती हे उसमं यह असि ऊपर वेदीमं स्थित अचिके 
सन्मुख हात्तीह इमी पडचिम भागवारी अश्चिको अग्निष्ट कटाजाता ह इसके उत्तर 
भाग अथात्‌ जामित्र वदी दक्षिण भागम सखरुकाष रक्खाजाताईहे वोधं होते 
स्तम्नानमाणकः समय गहनक समय पहला गिरा वृपका टकडा यदी भा 


नारका चृपक्राहा एक विरौप अंग है इसको शामित वेदीके नीचेकः स्थानम ग॒प्तरूपसे 
रश्च कर । 


वावष्टक्ला उभय अक्तिरय यचद्ध्‌ हे इस स्थानमं कण्ट देप वा युष्को न्यक 


हार हत्ताहं अश्म खणड. आट कोन दोनेसे उसकी आठ संख्या भिनी हे नौमा चषा 


अरं खयर दू *यार्द्वां स्वरु ओर वारिहवां वितष्ट [ काष्खण्ड ] ह इनक 


इस कार्णः 
द वृष ! (सावता देवः + & ॥ 


अध्यायः १. ]} भिश्रभाष्यस्रहिता । (२१५ } 


कण्डिका -मन्त्र १। 
उगावीरस्युषटेवान्देवीविशस्प्परायरशिजोर्षाईइत 


मान्‌॥ देवत््वष्टवेसुरमहव्यातेस्वदन्ताम्‌ ॥७॥ 
अयीषोमीय पञ्चुप्रयोग 


जों क्षत्नियजाति अतिशय आखेट व्यवहारमं भदत्त है उनके नित्त कनेक 
निमित्त वेद्मं अभ्रीषोमीय षथयुपभयोग दीखताह ओर यह यज्ञ सोमयागका अंग- 
श्रत्त टे इसमं पञुका संस्कार होताहे [ तेत्तिरीय कृष्णय्रज्ु ° काण्ड० ६ पमपा० ९ 
अचुबाक ९ में छिखांहं ¡ ` आसोमं वहन्त्यभिनापत्ति्ते । तो सम्भवन्तो यजमान- 
ममि संभवतः । यदभ्रीपोमीयं पञयुमारभते ! आत्मानेष्करय एव सः" । इति । 
जिससमभय त्विक्‌ प्रागंशाराखामं अभरिके समीप सोभ रतेहै उस समय अभि 
सोम यजमानका देखकर संगति प्रकर करते उस समयत दीक्षित हा यजमान 
अपन देहका यज्ञा समपित मान्ताहे, चह जो अभि सोमदेवतावाटा पश्च छिया- 
जात्ता ह यह मानो यजमान अपनी आत्माका निष्क्रय मूल्यदही देता ह. इस स्थानमें 
[गपञ्युका ही महण ह यथा "अजं पञ्चञ्ुपाकरोतीति, अम्ीपोमाभ्यां छागस्य 
वपाय मेदसोडश्रहि इत्यादयः श्रुतयः । इस पकार छागद्धारा यह हवि सम्पादन 
होती हे [ निरुक्त ] अभ्रीपौमीयका आदाय यह किं नस पञ्चका अभि ओर 
चन्द्रके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध दे केवर उसी पदयुको सोमयागमें महण करना चाहिये, 
इमस अन्य पथुओंका निपेध्‌ होगया, यज्ञके सिवाय अन्यस्यर्मरे पद्युप्रयोगका 
दोप ह. इम वचनसरे यथेच्छाचारकी निच्त्तिको हे, ओर शखोमे मी जहा इस 
ग्रकार कथन ह, वहां स्वाभाविक हिसाङ्ीखोको प्रतिरव डारुकर उनके कामचा- 
रका संकोच किय! है, जेस जो पश्चमे अत्यन्त प्रीति हो ती बह यज्ञके निभित्तदीं 
खेना. ओर बह भी विख्यात सोमादिमं दी खेना, ओर वहभी अ्ीषोभि दही ` 
पयुद अन्य नही. वह भी क्षतरिर्योकोदही ठेना ओरको नहीं इत्थादि नियम वांधकर. 
अतिप्त्तिवालोका संकोच किया हे, इससे पड्कृत्यकी विधि हे यह नहीं जानना, 
जः बाछक अतिशय खेलकूद भं र्गाहो, एक साय उसके मनकी प्रदृत्ति रोकनेसे 
न र्केगी, ऊक नियभकर दिये जायं कि यदि तू खेर तो अपना पार पठकर 
खेललिया कर सो भी अच्छे लडकांके साथ, सो भी नियत समयतक खेटो, इस 





५ अभि ओौर सोमात्मक जगत्‌ द, इस कारण जगत्‌के उपकारको अरीषोमात्मक ( रनूवत- 
ह्रारत ) रूप पश क्ते है यह पञ्चरूथस्े अलंकृत कियाद इस स्थलमे अभरीषोमका वर्धन ओर 
भ्रयोग पञशरूप क अख्कारत दिखा 


(२१६ ) काजषनेधिश्रीदटङ्यजर्देदसंहिला- [ षष्टः- 


मकार खेरनेमे संकोच करते २ विद्या ओर संगति के कारण छुछ दिनो वद 
यापी खेलना छोड देगा, इसीमकार जो निगमागम म्रद्त्तिवाखाको; एक साथ 
-निवृत्त कैर तो उनका यथोचित शासन नदीं होता, उससे यच्छा परिणाम न 
निकरे इस कारण ऊ नियम ठिखकर इसमें संकोच किय, वारुकको 
खेर्नेका नियम वांधनेसे माता पिताका खिराना आदाय नहीं किन्तु चिरखाना 
छडानेसे आदय है. ि 

वास्तविक रीतिसे षेद यदपि निवृत्तिका दी निरूपण करता हं परन्तु जवतक . 
उसका विचार न कियाजाय तवतक विधानक्ता दीखताहैः तखस्पशंकरतेही परणं ` 
नित्त दीखतीरै, प्रथम तो यह वाक्य विधिरूप है एेसा नरी कषसकते, कारण 
कि जो क्रिया अत्यन्त अमप्तहो उसे भप्त करनेके निमित्तो वाक्यहो वै 
विधिवाक्य कहलातै, जैसे सन्ध्या अगिहोत्रादि क्रिया, जो किसी रीत्तिसे माप्त 
नही होती उनके आप्त करनेके निमित्त मंत्र विधिवाक्य काते है, सुरामांसादितो 


कि कन क ध र 


घिना विधिकेभी परा, इससे इनके निरूपण करनेवारे वाक्य विधि नहीं है ओर 


नियमवाक्य भी नहीं है. जो क्रिया एकपक्षमे अपमापहों उसे मापन करनेके निमित्त 
चाक्य -नियम वाक्य कहत, जैसे यज्ञम उपयोगी व्रीहिको कूटकर छडना, यह 
नियमवाक्य है, भूसा दूर करनेको निस पक्षम व्रीहिको नखर छीर उस पक्षमें 
उष्ूखरूमे डारुकर छडना अप्राप्त है, इससे एक पक्ष्म अमरान्‌ क्रिया दूसरे 
चचनसे भाप्त की गर्ह, बीहिको छडना चाहिये यह नियमवाक्य है, इस मकार 
मद्य आमिष रतिकी रीति सदा मास है किसी पक्षमे अपाप्त नही, इस कारण इनके 
कहनेवाखा वाक्य नियमवाक्य नहीं है, ओर परिसंख्यारूप भी इन वोक्योको 
नहीं कह सकते, करण कि जहां दोनों क्रियाओंको एक साथ प्राति हो, वहां 
'एककी निवृत्तिके तात्पथैवाे बाक्यको परिर्सख्यावाक्य कहते है, नैसे 
सौमयागी रानाको अस्रीषोमीय ही पश्च ठेना अन्य नहीं रेते अभिमायवाछे 
वाक्य परिसंख्या काते दहै ययापे इतदोष आमिषका सधना वाः भक्षण 
करना, ऋतुमे भार्यागमनः, सौजामणिमें आसवपान, इन वाक्याको परिसंख्या 
केनेमे कोई अडचड. नही, परन्ु परिसंख्या कहनेमे भी स्वा्थत्याय परा्थक- 
र्पना पराथेवाद्‌ यहं तीन दौषप आपडते है, ऋतुमे भायीगमन करना 
जिस बवाक्यका ठेसा अथं है उसका त्याग इमा यह स्वार्थत्याग दोष आया, 
ऋठ्षिना मरसेग॒ नहीं करना इस दूसरे अथैसे पराथकल्पना दोष आया, इसी 
भकार स्वाभाविक रीत्िसे मराप्तका वाध इ, ` यह माप्त बाधका दोष आया, 
यदी छरा ओर आमिषम दोष माप्त है, इस कारण यह परिसंख्यावाक्य भी नहीं 

इन तक्योको व्यवस्था इस प्रकारसे है कि यह वाक्य नियमरूप हे, किन्व॒ 


अध्यायः ई. ] मिश्चमाप्वरसदहिता । ( २१७ ) 


इनमं एक पक्षम अप्राप्निकी रानि करने रूप फट न होनेसे बे नियमद्धारा फङिता्े 
परिसेख्यारूप होते दै. इससे यह माप्त इमा कि, ऋतुमे भायागमन, इतरोष 
आमिपकी तथा सौत्रामाणिके अन्तमं खुराको सुधे वापान करैतो दोप है, देसी 
खट आज्ञारूप यह वाक्य नहीं है किन्तु उतने अवकाश मिरे रूप है कि निससे 
न बह्मचयं होसंके वह्‌ ऋतुकाटमें स्वभायीगमन करनेको विवाह करै, जिसको 
आभिपके विना न सरे बह इतसेष आमिष स्वीकार करै, तथा जिसको मयविना न 
सरे वह य्ञान्तमं ऋत्विजोके निर्थितत सुरा महौपधियेकि रसको सेवन करे, जहां- 
तकत वने वहांतक इनके त्यागमें ही मधरतापूर्वक वेदका आशय है, कामना होनेपर जो 
ऋतुस्नातासे संयोग न करे उसमं कामनापरत्व दोपदै, वेदकी यह आज्ञा नहीं 
कि भक्षणदही करो किन्तु यदि यज्ञ करते २ चित्त शुद्ध दौजाय त्तो सघ, अधिक 


अरुचि दोय तो न संघे यह आ्प्राय है. इस कर्मकी वेदम प्रशसा नदीं कीरै ` 


किन्तु इसी भसंगपर २० कण्डिकां कहा है किं हमने जो पश्ुके साथ त्ति 
व्यवहार क्रिया है वह पाप हमारा दूर हो, तथा हमारे घर पद्यु आदि बहुत रँ 
इससे प्रगट है कि जिनको उपदेदा का अवसर नहीं मिरूता उनको इस प्रकार 
उषदेका पराप्त होकर रीघ्र छगसक्रता हे. कारण कि, इस समय यजमान सावधान 
तथा व्रतम स्थित है, फिर आगे उपासना ओर न्ञानमें तोइसका सवथा ही निषेध 
हे इस कारण निश्रत्ति दै. देखो इस समय राज्यकी ओरसे मद्कारक - वस्तुर्ओपर 
वहुत वडा हआ कर है, ओर उसके कय करनेके भी नियम दै. इसका तात्पर्यं 


"यह है कि, इस कार्यकी न्यूनता दौ जाय यादि इनमे भाणी स्वच्छन्द्‌ करदिये जय ` 


` तो इसके भचारका ठिकाना न रहै । पेसेदी विचारते महिने सूज ॒वद्धकर यहं 


नियम ऊर मं्रोके साथ संगटित कियादहैजोकि पाटर्कोको देखनेसे विदत रोगा ` 
कि वेदमंचेके साथ कितना सृक्ष्मरीतिसे इसका सम्बन्ध है, धमं अधमका ज्ञान्‌ ` 


हमको वेदसे दत्ता दै इस कारण जो ऊुछ वेदम कर्तव्य क्सि दै वदी धमं हे 
निसका निपेध दै. बह अधमं हे इसमें कथन की आवश्यकता नदीं दैभवेदं जो कत- 
व्य है सो अदयुद्ध भी शद्ध हे तद्रयतिरिक्त सेस्कारद्मन्थ है लैसे ज्वरकी ओषधिं 
ज्वरकेः ही उपयोगी है अतिसारको वदी अयुषयोगी है इसी भकार वेदप्रतिपाय 
जो कमै श्रेयस्कर माना है बह बेदके प्रातिदरूक करनेसे ५ नहीं होता 
अथवा इस भरूमिरूप वेदीमें जो प्राक्रतिक नित्य हवन यज्ञ होता रहता हे यह यन्म 


उसका सूक्ष्म रूपसे दशन दै । 


“हयं वेदिः परो अन्तः प्रयि्व्य। अयं यज्ञो शुवनस्य नाभिः" [ यज्ञः २३।११ 1 


2 ८ सु = 
वेदीही प्रथ्वीका अन्त है जहां सर्वैर यज्ञ हो रे रँ यहं यज्ञ सुवनकी नानि है सह 


(२१८ ) वाजसनेथिश्रीशुङ्खयज्तर्वेदसंदिता- [ पष्ठ. 


लचतुयंगी वीचनेपर परिमित कारको इसकी छश होती हे उसीका रूप यन्न है, ` 
जिसमे स॒क्ष्ममें सव कर दिखाया जाता है । 

पञ्चओंके स्रभं गमनका उपाय नह है*तथा माणियोपर उपकार करना दी महा- 
त्माओंक्ा करतैव्य है. कारण कि, तुरीयावस्था प्राप्न रहनेसे पाणीकी स्वगेमराप्ति 
वा खुक्ति होजाती है, नादसे पशओमे भी- तुरीया मगट होती है. इसीसे वीनसेः सर्प 
खग पकड खियि जाते दै, तुरीयामें खख इुःखका ज्ञान नहीं रहता है, रसे समयमे 
छी पञ्च स्वम गमन करते है, जिस समय सामदेवका नाद्‌ होता दहै. यथायोग्य 
प्योगसे जह्माऋत्विक्‌ जान ठतेधे कि, इस समय इसको तुरीया मरा इड, उसी 
समय उसको पररोकगमनफी आज्ञा देते ये, निससे वह स्वर्मको गमन करते. 
दूसरे पञ्चुंकिदी निमित्त यह किया है. मयुष्यादिके निमित्त नही, जेसे रमणका 
विधान भायौमें है अन्यम नहीं अथवा यह चिकित्सा है बन्ध्यगुणयुक्त अभ्रीषो- 
मीय पञ्चुकी चिकित्सा है, चिकित्सकं निमित्त दारीरखण्डनका दोष नदी इसी 
श्रकार यज्ञीय पशु पुनर्जीवित होकर दिन्यदेह धारणकर स्वर्गमें गमन करते थे 
वह इसी मसंगके मंम दिखा्वेगे तुरीयाकी मराप्नि न हने ओर तपका मभावेन 
होनेसेदी कलियुगमे इन यज्ञोकी अधिकाईं नदीं हे, उपारना ज्ञानम यह कृत्य रह- 
ता ही नरी, ह्मण वैच्योको दूसरे यज्ञ है आगे ऋषि कस्पसूर्रौके अनुसार मंन 
लिखते हं बेदका ठेख दिरोधायं है यह सिद्धान्त है. 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ्डपावीरित्यस्थ मेघा तिथिकषिः । दैवीपक्तिश्छ- 
न्द्‌ः 1 वणं देवतम्‌ । तणादाने चि० 1 ( २ >) ॐउपदेवानित्यस्य मेधा- 
तिथिक्र(षः 1 निच्प्रत्साश्री अदती छन्दः ! लिङ्क देवता । दमेन पदु - 
पस्पशने वि० ! ( ३ ) उष्डदेत्यस्य मेधातिष्थेच्छ्विः । भाजापत्या मायत्री 
छं० । त्वष्टा देवता । माथेने बि । (४ ) ॐहव्या इत्यस्य मेधा० ऋ० । 
देवी शिष्टुष्छ ० । पश्ुर्देवता । भाने वि° ॥ ७ ॥ 

विधि-( १) मथम मंजसे त्रणग्रहण करे [ का० ६ ।३। १९] मन्वा्थ-दे 
देणस्मरूह ! तम (उपाषीः) निकटं उपस्थित होनेवारे अथवा समीपमें रक्षा करने 
बारे अथवा पञ्के सखा ( असि ) हौ तुमको देखकर पृ समीप अत्ति १। 
विधि-( २ ) दूसरे मे्रसे यह ठणसमृह मेष्यपडके सखे स्प कराकर कमस 
यथच्छ स्थानम ठेनाय [ का० ६ । ३।२० ] मन्वार्थ-( देवीविश्चः ) दिन्ययुण- 
युक्त यह पञ्च ( देवान्‌ ) अभीपोमादिदेवताओंके ८ उपपरायुः >) समीपे गमन कर 
जो कि देवता ( उक्िजः > महाडद्धिमान्‌ ८ वहितमान्‌ ) अश्द्वारा विकी इच्छा 
करनेवारे अथवा यजमानकी स्वगं माततिमे श्रेष्ठ है आशय यह कि जो देवता हविकी 


~~ 


: मध्याय; ई. ] . भिश्रभाष्यसदिता 1 (२१९ ) 


: कामना करते ओर यजमानकों स्वगं पराप्त करति उनके समीप पचने आगमन 
किया २ } विधि-( २ ) त्वष्टाकी माथनाकरे । म॑त्रार्थे-( देवत्वष्टः ) हे त्व्ादे- 
` वत्ता { छम ( वसु ) इस अपने, पञ्यरूप धनर्मे (रम >) रमण करो अर्थात अपने 
कायम माप्त करो ३ । विधि-(४ ) पञ्चको संबोधित करै । म॑वार्थ-हे परो} ` 
( ते › तुम्हारो < हल्या ) हवि ( स्वदन्ताम्‌ › स्वादवाखी हो अथात्‌ देवता हविर्योकौ 
स्वीकार करे ॥ ४ \ ७ ॥ 


कण्डिक्छ <-मन्तर २। ~ । 
रवतीरमदम्दहस्प्पतेधास्यावर्सनि ॥ तस्यव 
देबहविऽपारोलप्प्रतियुञ्चामिधषमासंषर ॥ < ॥ 


ऋष्यादि-( :१ ) सभ्रेवतीरमध्वमित्यस्य दीर्धतमा ऋषिः । भाजा- 
त्याङ्प्डं” । व्रहस्परतिर्दैव० । पद्युभार्थने ति० ! ( >) अॐजऋलत- 
स्येत्यस्प -निच्ृत््ाजापत्या हती छ० । पष्ुर्देवता । पश्ुबन्धने 
चि०॥ ८१ | 
विधि-८ १) प्रथम मंत्रसे परुकी परायना कर । मन्नार्थै-( यतीः) 
हे क्षीरादिकधनवाङे पञ्चुओ } ( रमध्वम्‌ ) यजमानके यहां सदा रमण 
करते रहो ८ अहस्पते > हे परमात्मन्‌ ! हमारे यहां ( वसूनि >) अनेक प्रकारके पद्य 
आदि धन ( धारय >) निश्चर कीजिये “ब्रह्य वे इहस्पतिः परावो वसु इति 
श्रुतेः [३ ७।३। १२३ ] बिधि-( २) दूसरे मंसे तीन: र्डीवारखी शाकी 
रस्सी दो व्यामप्रमाण परिमित रुम्बी इस प्यकं सीगमं नागफांस वंधनसे बाधं . 
इस चंधनकी गांट कासुख दक्षिण द्ैगकी ओरहो दूसरा आधा पाठ करके 
` इसे शामित्र अथात्‌ शमन करनेवारे पुरुषंको समपंण करे [ का? ६।.३.। २६] 
मन्वाथ-( देवहविः > दे देवताओकि हविरूप ! ( ऋतस्य >) अव्य. होनेवारु फलस 
युक्त यज्ञकेः( पादोन ) पाशसे ( त्वा > त्को -८ प्रतिभ्रज्ामि 2 वाधतहू आर 
कर्भवंधनके पादासे यज्ञदारा सुक्तकरताहू ८ माषः 2 मवुष्य ( धषां > तुञ्षको दामन 
करनेमे समध द ॥ ८ ॥ ॥ । 
विदरण-यज्ञोख परु मत्रकं ` प्रभावसेः कमववनसं.सुक्त इाःस्वमम जनत है ।॥८॥ 
अमाण-“' सन्तो हि परावः ` इति श्रुतेः [ शो ३। ७} ३।९३1॥ ८॥ 








१ टदे फैठे र्‌ हाथके सहित वाहु्ोकि- अन्तरको व्यास कहते दै-“ध्यानो चङ छकरयास्तत~, 


` नोरस्तिर्थरोत्तरम> -इत्वमरः 1 ` 


< २२० ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयज्ववेदसंदिता- [ ष्ट 
कण्ण्डिच्छा ९-मच २) 
टेवरस्यच्वा सवितु$प्परम्‌ बेश्चिनकइर्भ्याभ्थ 
षणणोहृस्तांग्म्याय्‌ । यग््ीषोमाग्म्यासष्टनियु 
नज्ज्मि ॥ अदयस्त्वोषधीर्भ्योचन्वामाताम 
व्यतामवंपिताचथातासग््योदसखासयुत्थ्यः 
अभ््रीषौमाग्भ्यान्वालष्टम्प्रोक्षामि ॥ ९५ 


< ऋष्यादि-(%)अब्देवस्य त्वेत्यस्य दीषंतमा ऋषिः । अुरिगाषीं पतति 
० 1 छङ्खोत्छा देवता । यूपे पश्चुर्बधनं वि ० 1 ( २ ) उभ्ञद्धयस्त्वेत्यस्य 
दीधेत० ऋ० । आर्ष पक्तिश्छं° । पद्ुर्देवता । पड्ुमोक्षणे वि ॥ ९ 1 


विधि-( १) प्रथम मंसे पञुको उस शूषमं वेधन करे { का० ३ ६ 1२७] 
मवार्थ-( सविचुः ) सवके मेरक सविता ( देवस्य > देवताकी ( मस्व) प्रेरणासे 
( अच्िनीः ) अधिनीङ्कमारकी ( बाहुभ्याम्‌ > दोनों सुना ओर ८ प्रष्णः ) पूषा 
देवताके ( इस्ताभ्याम्‌ > दोनों हाथोसे ( अप्रीषोमाम्यास्‌ ) आधे ओर साम्‌ 
द्वताक( जुष्टम्‌ › प्रत्तिपात्र ( त्वा ›) तुञ्चको (युनञ्मि)चंधन वा नियुक्त करतां १} 
विषि-( २) दूसरे मत्रसेः ओषधी तणद्दारा ` जक महण करके पञ्चको ग्रो- 
सण माजन करे [का० 8! ३)! ३० ] मंवार्थ-( अग्नीपोमाभ्याम्‌ ) अभि ओर्‌ 
सोम देवताकी ( जुष्टम्‌ > ग्रीतिके निमित्त ( त्वा ) व॒ञ्चको (८ अद्धबः ) जरू ओर ` 
-( ओषधीस्यःगोषधियोसे (पोक्षामि)गरोक्षण करता हू ( त्वा > तुञ्षको तेरी (माता). 
माता वा भूमि ( अनुमन्यताम्‌ )इस कायम आज्ना दो ( पिता ) पिता वा द॒लोक- 
रूप पिता ( अचु ) आज्ञा दो ( सगम्येः >) समानग्भमे हआ सहोदर ( भत्ता > 
भाई ( अचु › आज्ञा द्‌ ( सथृूथ्यः >) समान युथके होनेवारे ( सखा > मिन ( अतु ) 
आक्ञा द्‌ वण जरस पञ्चका पुष्ट है इस कारण त्रणघारक भ्रमे माता ओर जल- 
चारक छरूक्‌ प्ता हं ओर दोनोहीसे प्रोक्षण करते हैँ ।[-९ ॥ 


नाण _अद्धचस्त्वाषधीभ्प्रः मोक्षामीत्यादाद्धयो स्येष ओषधीभ्यः सम्भवति? 
[ तेत्तिरीय० 11९1 


[+ ‰प 
श 1 उरिनः -ओक्षण करनसे शुद्धि होती है मत्येक वस्तु जो यज्ञकाथेके 


करनवारे अथवा यजमानकी छ 1 चाहिये जहां पञ्यकृत्य न हो इसी मंत्रसे अन्य 


४ 


अध्यायः &. ] मिश्रभाष्यस्हिता 1 (२२१) 
कण्डिका १०-मन्न १। 


अपाम्पेरुरस्यायेदिवीःस्व॑दन्त॒स्वन्तञ्चित्त्सदेवह 
वि? ॥ सन्तप्णाणोवतिनगच्छताश्ेसमरङ्गाठिय 
जचेऽसंग्यजञप॑तिरारिषा ॥ १० ॥ 


ऋष्यादि-{ १ >) अॐञअप्पिरूरित्यस्थ मेधातिथिक्रविः । याज्ञवी गाय- 
त्री ० । पट्ुदेवता । पशोरंखाधःभोक्षणीधारणे पि० । ( २ ) अजा- 
पोदेवीरित्यस्याखरी गायत्री छं० । आपो द° । पशोरूदरहदयन्रदेरे भो- 
क्षणे वि० 1 ( ३) ॐ्खन्तद्रत्यस्य खरि गा्यैलष्टष्छं° ! पञ्चदेवता 1 आाज्ये- 
न पश्चंगस्रक्षणे वि० ॥ १० ॥ 

विधि-( १) जिस ठणसषद्वारा मोक्षण किया है इस मंत्रको पटकर वह 
व्रण जरके सदित पञ्चके सुखम दे [ का० & । ३।२१] मन्तार्थ-हे पद्यु! तम 
( अपाम्‌ ) जके ( पेरुः > पीनेवारे ( असि ) हौ इस कारण इस जल्को पान 
करो १1 बिधि २) दूसरे मन्रसे पश्चका हदय प्रोक्षण करै [ का०द्‌।! ३। 
३२ 1 मं्राथ-( आपो देवीः >) यह दिव्य जरू तुक्षको ८ स्वदन्तु ) आस्वादन 
क्रे ( चित्‌ > जिस कारण कि ( देवहविः › देवताओंकरी हाव ८ स्वात्तम्‌ ) आस्वा- 
दित हुईं ८ सत्‌ ) सन्दर देवताओंके योग्य हौजात्ती है. [ आदाय यष कि जर- 
देवता तुमको आस्वादन करं जस कारण कि पटे तुमने इनके पदाथं आस्वादन 
किये है इस कारण देवयौग्य हविनामसे हीत इए ¡ २ । बिधि-( ३ ) इसके 
उपरान्त उत्तराधार होम करनेपर तीसरे मत्से भागक्रमसे पञ्के रुखाट दोनो कंध 
ओर श्रोणी भागम जुहृसे घी क्मवि [ का० ६! ४1! २1] रुराटमें घृत र्गा- 
नेका मंत्र ! मन््रार्थ-हे परो ! (ते) तेरे ८ भाणः › प्राण ( वातेन ) बाह्यपवनके 
साथ ८ सङ्कच्छताम्‌ ›) सम्मित हों ॥ ३ ॥ [ दोनों करोर धृत गप ] तेरे 
( अङ्गानि > कंधे आदि अंग ८ यजत्रैः >) यजल्लकायंके उपयोगमें ८ सम्‌ ›) संगत्तिको 
ग्राप्त ॥ ४ ॥ [ श्रोणीभागमें घी रगे. 1 ( यज्ञपतिः >) यजमान ( आदधिषः >) 
आदीवादिके सहित ( समू ›) संगति भास करे ॥ १० ॥ 

जमाण-"उपरिषटात्मोक्षत्युपरिष्टादेवैनं मेध्यं करोति पाययत्यन्तरत एवैनं मेध्य 
करोति" इति श्तेः [ तैत्तिरी° ] अयात्‌ मोक्षणसे पवित्रता होती है. वेदम 
निसको निस अकार पवित्र करना कदाहै उसको वैसेही पवित्र करनेसे जुद्धता 
होजाती हे । ॥ 

अध्यात्मपक्ष-भतात्मा जद्यज्योत्तिरसका पान करनेवाखा है बञ्चज्योतिरूप 
नर उसे भक्षण कर जिस कारण कि ईद्यकी हविश्रेष्ठ भक्षित होती बह्मरूप होतीह 


( २२२ ) वाजसगेधिश्ीशुङ्कयलुवेदसंहित!- { पष्टः 


हे भूतात्मन्‌ ! कम्हारे माण समष्टि माणसे अंगदेवताओसे संयुक्त हौ आत्मारूप 
यजमान योगयज्नके फरूको प्राप्त हौ ॥ १० ॥ 


कण्डक्छ ९१-मन्चव । 
घुतेवाक्तौपशस्नयेथाश्रवविमरजमनेष्प्रियन्धाऽ 
आविंशाउरोरन्तरिश्चातत्सजर्टवेचबातनास्य्हवि 
चुर्त्सन{यजष्मस्यतस्वासव ॥ वर्पबषीयसिखन्ञे 
युज्प॑तिन्धास्वाहदवेग्भ्येटिवेभ्म्य्स्वाह्‌। ॥ ११ ॥ 


ऋष्ध्राटि-( १ > स्श्वृतेनाक्तावित्यस्य मेधातिधिक्रषिः । याज्ुष्य- 
सष्प्छं० । स्वरूशासां देवते । असिस्वर्भ्यां पशोललाटस्पशनं वि | 
( २) शण्ट्वदीःत्यस्य मेधा० ऋ० । व्राह्पुभ्णिरक्ं° । वाग्द्‌० ! मज्वा- 
नयने वि० ! (३ ) उण्वषें इत्यस्य मेका० ऋणजासुयदष्टष्ड °तण द्‌वतम्‌ । 
शाभिचस्य पश्चात्मागध्रतणस्पर्शने ति० 1 (४-५ ) ऊद्रेवभ्य इतिद्यो- 
सधा०्क० ! दर्वी पात्न््छन्दः \ यन्ता देवता ।! उगद्वनाये आल्यहवने 

वे° ४९९१) 

विधि-( १ ) शमिताद्वारा दीहुईं कास [ द्विाकारी छर 1 ओर यूपसे 
स्वरुको छेकर इसको जुहूके मध्य धृतसे छिप्तकर इनके द्वारा पञुका रुलाट स्पशे 
करे [का० ६1४) १२] संनार्भ-हे स्वरुशास ! त॒म ८ पतेन >) घृतकै दारा 
८ अक्तो ) सिक्तहए ( पश्चन्‌ ) पशुजंको ( चायेथाम्‌ ) यज्ञके पभावसे रक्षाकरो 
वहुवचन आद्रके निमित्त है अथवा निर्दिष्ट स्थानसे अन्य स्थानसें रूगनेसे रक्षा 
करो अथवा इसको पराजन्ममे उद्धार करके रक्षाकरो जिससे इसको निक्ष्टयोनि 

१ इसपर निरुक्तकार कदतेदै- 

"जीपथे चरायस्येने स्व्रधितते भेन दिसीरित्याह हिंसननयापि विप्रतिपिदधार्था भवन्ति ०” निरु०अ*१ 
पा० ५ ० १ ] “"आश्नायवचनादर्हि्ा प्रतीयते? [ अ० १ पा० ५ खे २ निरु० ] हे ओषधे ! 
इसकी रक्षाकरो दे स्धिते } इको मततमारो यदं कहकर फिरमी ओपधीको छेदन करते ओर छर 
अह्यर करत ई इस विभ्नतिषिद्धाथ वचनक्रा निरुक्तकार्‌ स्वयंही उत्तर दते क्रि “जाज्ञायवचनादृदिसाः 
कि चेदवचनसे दी यड दिखा प्रतीत दोतीहे कारण करि दिसाकस्ते भी वेद भ्यैनं हिसीः कदत 


यद्‌ (हखा आर वद्‌ अ्दसाद वर्‌ ज्मनभी ता चेदतदी देता ओर वह्‌ वेद सम्पूणं जगत्‌ कल्याणेक्छे 


निमित्त उन दुधा कनको इस काय 1नयुक्तकरताहे फिर यह दिखा किसप्रकार दोसक्रती है यद 
भ्यश्च आद्ता ह; कारण क्रि आपरधि उनस्यि पडा खग पनी ससैमप मलीप्रकार उपयु हा यन्तवे 
परम उस्कषताकरो प्राप्त हेततिहे इख कारण यहं अभ्यु यदी हे हिंसा नक्ष वह दिता नही किन्तु यन्ञ 
रह कतार इत्यादि वाक्ये सिद्ध दै जे वेद्‌ कर्तव्य क्म कहता ह बद ध्ं है । 


= 


भध्यायः ६. ] ` भिश्रमनाप््रसदहिता ! (२२३) 


माप नहो १। विधि-( २) दूसरा मंत्र यजमान पाठ करै [ का० ६1 ५९।९१ ] 
मंत्राथ-८( खाति ) हे धनयुक्त हमारे नित्त आशीर्बाश्छ्‌ "वाग्वै रेवती "इति श्रतेः 
[ श०र।८।१। १२] ( यजमाने ) इस यजमानमें (प्रियम्‌ >) अभीष्टको(धाः) 
प्रधान करो ( आविश)क्ञानप्रदानके निमित्त खञ्च यजमानम प्रवेश कर ओर(बातेन ) 
वायु ( देवेन > देवताके साथ (सजूः ) समान परीतिबारी होकर (८ उसेः > विस्तीर्णं 
( अन्तरिक्षात्‌ ) आकादयमें ग्याप्तहोकर ( अस्य ) इस ( हविषस्त्मना › स्वयं हवि- 
वारे यज्ञम ( यज ) यजनकर वा प्रदत्त हो (अस्य ) इस पके ( तन्धा >) शरीरस 
( सम्भव ) एकीभावको प्राप्तहो(आदयय यह कि, हे रेवती वाक्‌! तुम ही यजमान ओर्‌ 
पञ्चरूप हीकर्‌ आत्माद्वारा यजनकरो)२। वि{धे-(३) कृतकार्यं दौनेपर पडयुका भूमि- 
स्पशं निवारण .करमेको पूर्वाय तक तण प्रथ्वीपर डारे [ का०६।५। १५] 
मन्ाथ-(वर्षो ) हे वांस उत्पन्नदषए तृण ! तुम ( वर्षीयसि ) अतिविस्तीण 
( यज्ञे ) यज्ञम ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानकौ (धाः ) धारण करो ३ । बिधि-(४-९) 
इन दोनों म॑नसि आह्वातेदे [ का० ६।९। २४ ] मन्वार्थ-( देवेस्यः > देवता- 
आके उदेशसे ८ स्वाहा ›) यह आहुति दीजाती है भटीमकार गहीतं हयो ८ देवेभ्यः 
स्वाहा ) देवताओके निमित्त प्रष्ठ हम हो ४-९॥ ११ ॥ 

भमाण-““ुरस्तात्‌ स्वाहाक्रतयोन्ये देवा उपरिष्टात्स्वाहाकृतयोऽन्ये स्वाहा 
देवेभ्यः स्वाहा" ' इति [ तीत्तरी० ] दोबार स्वाहा कनेसे प्रथक्‌ पृथक्‌ देवताओंका 
यहणकरे, अध्यात्मम हे भन ! ओर बुद्धि ! तुभ दोनों इन्द्रियशक्ति समूदसे र्त 
हाते भूतात्माके अंगमाणादिकी रक्षाकरो शेषअर्थं महावाक्‌ सम्बन्धं हे ॥ १९१ ॥ 

न 
मादिञभरम्माए्द।कु ेमस्तमआतानालुबोप्प्रह ॥ 
= 4 
घतस्यकुल्ल्याऽउय॑ऽऋतस्यपत्थ्याऽअह ॥१२। 
` ऋष्यादे-(-९ ) ॐ नादिभूित्यस्य मेधातिधिक्ौविः । देनी जगती 
छं० । रच्ज्ु्दैवता । चात्था ॐ पड्ुबन्धनरज्जुमक्तिपणे ववि । ( २ ) ॐ 
नमस्त इत्यस्य मे० ऋ० । भाजापत्या पं्तिश्छन्दः । यज्ञो देवता 1 
पटन्या वह्ने ० ॥१२॥ 
विधि-(१पद्चा वांधनेकीः रज्जु "नियोजनी' कों दूनी - उडी करके वपाश्रपणकें 
दनो का्टद्ारा चत्वाल्मे कदे [ का० ६।५॥ रक] भन्राथै-हे नियोजनी ! 
इस चत्वाख्में डरी इदं तुम ( अहिः ) सपांकार ( प्रदाः ) अजगराकार # ४ ४ 
मत ( भूः > होना आद्य यह कि तुमको कोई सपांकार पडा देखकर सपका 
र ५ 


खमन क्रे १। विधि-( २) अनन्तर प्रातमरस्थाता परतनीदाखसे "पन्नेजनः 


1 


(र्ण) .. ` वाजसनेयिश्रीद्छक्कयलु्वेदसंदिता- 4 


` .हायमें छिथ यजमानपत्नीको इस दूसरे. मंत्रका पाठ ` करकवे [ -जिष . कल्ककेः. 
- -लरसे परकै पाद आदि सव अंग घोये जाते है उस करुरेको पानेजन कहते है ] . 
` [ का०६।६) १]“यज्ञो वा आतानो यज्ञ्.हि तन्वत'' इति श्रुतेः [ श॒०३ 1 ८। २ ॥ 
र 1 मंजारथ-( आततान ) हे विस्तरणं यज्ञदेव ¡ ८ ते > तम्हारे निमि (नमः) 
नमस्कार दै ( अनवा ) शरदि होकर ( प्रहि ). समापषिपर्यन्त यहां गमन करौ ` 
अर्थात्‌ विद्यमान रहो अथवा हे यजमानपत्नि ¡ इस समय. यह विस्ठत यज्गरोछा ` 
रातु्यन्य है इस कारण ( ऋतस्य > यज्ञे ( पथ्याः ) देवयान मांगेकी ( घतस्य > 
प्रतकी (ङल्याः ) नदीवत्‌ धाराको ८ अचु) देखकर ८ उपपरेहि ). आगमन ` क्रो ` 
आद्य यह कि घृतङ्कल्यासदरा यज्ञभागमें आओ ॥ १२ ॥'. ` +. 
भमाण-“ईय॒तिं वधाथमित्यरवां नासत्या. यस्यासावनर्वाःः । . ““अँनवपिही- ` 
त्यसपत्नेन रहि" इति तेः ।*“अनवा हीत्याह भ्ाठन्यो वा अवो .भराठ्व्यायनुत्यै"ः `. 
आशय. कृतङ्ल्या कहनेका आशय यह कि इस यज्ञम - इतनाः घृत इतं हषा - 
है करि यज्ञवाटमें घृतने नहरकी सभान आकार धारण कियाहै.. -- ` १ 
. एक पामे वपा रखकर दूसरेसे उसको इस मकार ठक देना कि उसभ वायु. 
भवेशान हौ फिर उसको पाकःकरे थह पाकके यन्त्र वपाश्रपणी कहाते ह ।॥ ९ २॥.. 


| कण्डिका श३-मंचब र. ` ~ 
` = 1 ४ [रिषि न षुयुपं ^ _ „ 
दवारा गुटावोडड8सुरपरिविष्टदेवेषयप॑रिषि्ा : 
वय (न भ्य नः |} 4 व ४.4 । 
वुयम्पखिरोम्रयास्म्म ॥ १३॥ - .. + 5 
ऋष्याद्वि-( १ } अन्डेवीराप इत्यस्य मेधातिथिक्रषिः । साभ्न्यलषटष्ठं- 
न्दः 1 उपो देवता० 1: जल अथैने वि०। (२ ) -उष्देवेरिवत्यस्याससी ` ` 
गायत्री छं° । आरशीर्देवता । आशीभैचने वि० ॥ १ 1.4 
ध विधि-(१-र) पथम मजरसे पाजञेजनं पामे जल महण करके जरकी परायना 
करे ओर इस मनस्‌ .आङीःमाथेना करे 1 मंचम्थ-( देवीः >) हे दिन्युणयुक्त `. 
, .५ आपः ) जरो ! तम < चद्धाः >स्वभावसे यद्ध (खपरिविष्टाः ›पान्नेनन पात्रमे सवे ` 
। ५ व देवेषु.) देवताओमिं ८ बोदुम्‌ ) -स्थत्तियोग्य इस पञ्चको देवत्ताओेकि ` - 
म क अपात देवकायसिद्धिके - निमित्त इम -पशुसाधन करते हैँ इस. .. 
, १ क जन साम्‌ मे करो ९८ षयभ्‌) हम भी(खपरिविषाः ?तम्हारे - 
। ४ कर. दृवता भरवष्ट होते. है उन देवताओं द्वारा. त॒त. । -होकर + 


अध्यायः ६. ] मिश्रमाप्यसदिता । (२२५) 
( पविषटारः 2) उन देवत्ाओंके निमित्त सब मकार हवि देनेवाे ( भूयास्म > हौं ? 


यन्षान्तरमें योगीके भूतात्माकी देवत्वमें प्रापि हो ॥ १३ ॥ 


1 ~ 


कण्डिका १४-म॑च <८। 
वारचन्तेछ्न्धामिप्पाणत्तं्न्धामिचशस्ते्न्धा 
मिश्रोजरत्तत्थामिनाभिन्तेखन्धामिमे्तछन्धा 
मिषायुन्तेशन्धामिचरिजस्तेशान्धामि ॥ १ ॥ 


ऋष्यादि-( १-७ ) ॐ वाचं ते छन्धामीत्यादिमन््रसत्तकसथ मधाति- 
धिक्रबिः । दैवी त्र्ष्ठन्द्‌ः । पशुदेवता । पतन्या द्विगृतस्य पशो; आणा 
पस्पशेने वि० । 6 २ ) ञध्चारेवानित्यस्य मेधात्ति० ऋ० । दैवी- 
जगती छन्दः । षशुदैवता । पशुपादोपस्पर्शने वि० ॥ ९४ ॥ 

विधि-(.१-८ ) पत्नी शान्त्‌ पञ्चके सभीपमें उपस्थित होकर पान्नेनन पाचके 
जरसे उसके आटः अंग शोधन केर अयातन जर छिडकदे [ का० ६ । ६१२ ३] 
मन्राथं-हे परो! मे ( ते › तेरी ( वाचम्‌) वागिन्दियको ) छन्धामे › सोन करती 
हं (ते ) ततरे ( माणम्‌ ) भाण वायुको ( छन्धामे 6 पवित्र करती दं (ते) तेरी 
( चश्चः > च्व इन्द्रियको ( खन्धामि >) पवित्र करती ( ते › तेरी ८ भ्नो्रम्‌ ) श्न 
इन्द्रियको ( ञ॒न्धामि ) पवि्रकरती दह(ते > तेरी(नामिम्‌ > नाभिको ८ यन्धामि ) 
वित्र करती हू ( ते ) तेरे ) मेद्रम्‌ >) जननेन्द्रिको ८ छन्धामिं ) पवित करतीहू 
( ते > तेरी (पायुर) गदेन्द्रियको ( दयन्धामि ) पवित्र करती हं (ते) तेरे (चार 
नान्‌ ) चरणोको अथवा सब इन्द्रिय ओर कतव्य कमौको ( छ्॒न्धामि ) पविच्र 
करतीं । इससे पवित्र किया ॥ १४ ॥ _ 

इस मंत्रका अन्यत्र भी विनियोग होता है. 

कण्डिका १९-मन्ब ९ । 


मनस्तऽआप्प्यायतावा्छऽअप्प्यांयताम्म्पा 
णस्तऽआप्प्यायवाच्चक्चस्तऽआप्प्यायताशरश्रो् 
न्तुऽआप्प्यांयतास ॥ यत्तेकरंषदासिःथतन्त 
तभअप्प्यांयतान्रिषटांयतान्तत्तेद्यटयतुरामहं 
भ्य ॥ ओ्ष॑धेब्रायस्स्स्स्वधिंतिमेनं6 हिः 
सी # १९ ॥ 

१९९ 


(२२६ ) - ` बाजसनेयिश्रीश््यलुर्वेदसंदिता- - -: `` - {ष्टः 
 ऋष्याहि-( १) ॐ. सनस्त्‌ इत्यस्य मधा तिथिछखिः। दवी जगती .छं०) 
यशुर्दुव्ता । पशोःथिरखाधलुखन्वने. चिर .! ८. २.)-ञ्काङ्त इत्यस्य 
मे धा०ऋ०। दैवी विषद्टप्डं०. ! पशर्दरैवता 1 पशोश्ङ्गोश्चने 2 । (३-४- ५) 
 उध्मागदरत्याठिच्रिया्णा मंत्राणां मेधा० ऋ० दत्र जमती० -वशु्द.1 
वशोरङ्कमोश्चणे त्वे 1 ( द) ॐण्यत्त इत्यस्य म० ० 1-साद्धोचिद्टुष्छ० + 
पशुर्दे० ! पश्चोरदष्थछ्टगध्ोश्चणे ववे) ( ७ )--ञ्छशामेत्यस्थ भे ०० । 
दैवी छृहती छ ° । सङ्का द° ! पशोः पश्चात्सेचने वि ! (<) ॐ आषध. ` 
परस्य वेयाप्तिशष्किषिः 1. यक्तृश्छडंः ।. तण ददतम्‌ 1. पशणनाभेरमे 
तणचनिष्ण्ने वि० । ( ९.) उणस्त्रधितइत्यस्य पेध्ातेथेछषिः ! --यजुः 
 श्छंदः 1 अचिर्हेवता ! पश्युद्टरत्वग्येदने -एवे° १५ ॥ 
विधि-(१-५)इसके पाक्ते-यजमान ओर अध्वद्ुं दोना. इस पान्नंननक्षे शेप जरसं 
इस पशुके मस्तकम्रभृति सव इरीरको पांच म॑त्रोसे भली भकार धोवे[का०६ 1.1 ^ 
८-९ ¡ मन्वथ-हे परो ! (ते तेरे मनः >) मन-( आप्यायताम्‌ >) शान्तही ( ते) 
तेरी; ८ वाड्‌ ) कणी ८ आप्यायताम्‌ > सान्त दो (ते ) तेरे -( प्राणः.) -प्राण 
` ` ( आप्यायतास्‌ > शान्त हो (ते 9 तेर ( चष्ः ) नेच इन्द्रिय . (~ आप्यायताम्‌ ) 
शान्त दो ( ते.) तरे ( श्रोत्रस ).शनोक्छञाप्यायताम्‌ ) शान्त हो [विधि-(६) 
छग मंत्र पठटकर सवाङ्खः सिचन करे (का०३& } | (ते >) तुम्हारे . सम्बन्धमं 
(८ यत्‌ ) जों ( ह्यम्‌ ).चन्धन निरोधादे हमने किया है ( यत॒)जी(८ ते) तुम्हार 
विषय ( आस्थितम्‌ ) शामेत्र.-छेदनादि कतव्य हे.( तत्त्‌ >) वह ८ ` आप्याय॒तास्‌-- ) 
सान्त - दो { तत्त्‌) वह सव -( निष्ट्यार्यत्तामर 3) सवात दापन्यूल्यः दी - अथवा जो 
न्यूनता इ वह्‌ दुक्द्युन्य खून्य दो (ते) तुमको ( रीव्यतु )-युडढ करे अथात्‌तुम युद्दे 0 
विधि-( ७ ) सातव मंसे इस . पाच्नेजनके शेष-जरुसे पञ्चुकी जेघाः मोक्षण -केरे ` .: 
[ का० ६1 ६.1. ७.1८ अहोभ्यः ). चिरकार्प्यन्त ( शम्‌ ›) इस यनमानका 
कल्याण-हो वा चिरकाङ्पयन्त हमको ओर पञ्चुको सुख हो ७.! कविधि-( ८ -) 
आयवे मन्रसे पञ्चका उठाकर इसकी नाभिके अयभागमें चार अयुरुके.्यवधानसे 
इस मनसं तृणक्धन करे [का० & ) & 1 ८ [म्ा्थ-(ओषये)हे ओषधि तृण इस्‌ 
पङच्म ( जायस्व >) रक्षा करो ८ 1 विधि-(९ >) नवव मनसे मौनं दोर इसं त॒ण-.: 
स्थानम घा खूगाकर शासस वहां उद्रके सर्मापकी त्वचा मदन कतै [का९ ६! 
1 ९ 1.म्थ-( स्वधिते ) है शास ! (एनम्‌ >) इस पश्को (मा) मत 


( दिकसीः ) माला अर्थां इस चिद्रते -व्यतिरिक्त १ 
चान १ १५॥ ` व्रत मदम इसको न आघात, परैः: 


प्वरष्‌-याद्‌ं यह कायं वेदको अभिमत हता ता नष्ुरताकां शास्ति करनेकं 


नभ्यायः ६. ] नभिश्रभाष्यसदिता । ( २२७ ) 


आवञ्यकता न होती इसीसे आन्तरिक भाव विदित होता है मंकी सामथ्यैको 
हो लिङ्क कहते है ॥ १५ ॥ 

, पक्षान्तरमं है इन्द्रियशक्तिसमृह ! संसारसे रक्षाकरो । हे मन ! इस भूतात्माको 
ससारवंधनसे मत नाय करो ॥ १९५ ॥ 


कण्डिन्छा १द-भन्त्रं ७। 
॥ रश = ८ 
रक्षसास्णाग्नोधिनिरस्तरशऽइदखष्क्षरष्छोभितिं 
प्प | क 
छ्वास्यीदमदकरसोववाधऽहदयदहक्स्छोधमन्तयों 
=> 2 { प्रथि [3 10 शय € 
नयामि ॥ धृतेनद्ावाप्रथिदीप्पोण्णैवाथांबायो 
क छ त्त ध [प चवदन्त 8 घ्य्‌ भे ए ७ 
स्तोकाना्श्यिराज्ज्यस्यत्सुस्वाहास्वाहांक्‌ 
0० श ॥ “ =. र 
त. युन्द्भ्‌नभसम्पाटद्धतङ्कच्छतस्‌ । ३६ ५ 
, ऋप्याडि-( १) ॐभरक्चला नित्यस्य मेधा तिथिऋषिः । याज्ञुषी गायनी 
ऊ०।लिद्ञोत्ता दैवतः । रहन तणाञजनेचि०। (२) अॐनिरस्तमित्यस्थ मेधा० 
ऋ °देवी पंक्तिः । रक्चोदणं दैवतम्‌ । उत्करे तृणब्ूलन्रक्चेपणे वि ०। ( ३) ॐइद््‌- 
मित्यस्य नधा०्गनिच्युशाण्यंल्प्छं । लिङ्गोक्ता देवला । उत्कर श्तिसत्‌- 
णाभिष्ाने वि०! (४) अश्ुतेनेत्यस्य मेधाप्तिथिक्ष्वेः । याकज्लषी जगती 
० । द्ाकाप्रथिवी देवते ! वपां निष्कास्य पमच्छादने ति० ।( ^ ) उन्वा- 
योषेरित्यस्य मे° ऋ० ।याज्ुवी गायनी छं° ।वायुर्दवतााइवनीये वाम- 
इस्तधूतदणाश्रप्रक्चेपणे स्थिर । ( द)ञज्ञजधिरित्यस्य भेरधा० ऋ० 1 यानज्तुषी 
दती छं° । अशभिर्दवता । वषाभिह्वने वि० ।( ७)उस्वाहाक्त इत्यस्य 
मेधा०ऋ० । आसुरी गायन्नीकं० । वपाश्रपण्यौ देवस्ते। अच्नौ कवपाश्रपणी- 
अष्ष्ेपणे ० ॥ १६॥ 
विधि-( १) नाभिके अग्रभागर्मे जो ण वाधा है अध्यय वायं दाथसे उसका 
अयभाग ओर दाहिने भागसे श्रकभाग अ्रहण करके उसे दुहराकर नाभिके रक्तरम 
भिजोवे [ का० ६ ।६। १० ] मन््ार्थ-हे रक्तटिप्त ठण ! तुम ( रक्षसाम्‌ ) 
राक्षसोका ( भागः ) भाग ( अलि ) हो १। विष्थि-( २) दूसरे मंत्रसे इस त्रणको 
उत्करभ डाख्दे [ का०६।६। १०] ( रक्षः ) विघ्नकारी राक्षसगण ( निरस्तम्‌ ) 
दुर इए २। विधि-(-३ ) अध्वके फकेए तृणके उपर स्थित्‌ हो यजमान _ यह 
मत्र पाठ क्रे [ का० ६1 ६ । ११] मन्ना्थ-जो वण अष्व्युने त्यागन क्या 
श 


3 दे 
५ 


॥ ण 
[नि १ 


{ २२८ ) वाजसनेथिश्रीश्छञ्यसर्वेदसंहिता- [ पष्ठः- 


है सौ ( अहम्‌ › भे ( इदम्‌ >) इस ८ रक्षः ) राक्षसमणके ऊपर ( अभितिष्ठामि ) 
चरणसे आक्रमण कर स्थित होता हं ओर ८ भम्‌ > मेँ ८ इदम्‌ > इस (रक्षः ) 
राक्षसगणको ( अववाधे >) विनाद्य करताहूं ( अहम्‌ ) मे ( इदम्‌ >) इस राक्षसग- 
णको ( अधमम्‌ ) निकृष्ट ( तमः ) नरकको ( नयामि ) म्राप्न करताहं ३ ! विधि- 
(४ ) फिर यत्किंचित्‌ वसा ठेकर इसके पवेभाग वपाश्रपणीमें अहण कर उसमें 
घृत मिलाय चौथे म्॑रसे उसे उत्तर भागसे ठकदे [ का० ६ । ६1 १२] म॑नार्थ- 
( दयावाप्रयिवी ) दयावाप्रथिवी रूप यह दोनो पात्र ( धृतेन ) घृतसे ( प्रोवा- 
याम्‌ ) परस्पर आच्छादित हैँ ४। विधि-( ९) पांचवे मंत्रसे अध्वयुं वारये 
हाथमे रक्वहुए तरणके अथय बवपाचिन्दु अहण कर आहवनीय अभिमे डक 
[ का० ६ । ६ । १९ ] भन्वार्थ-८ वायो ) हे वायुदेवता {` ( स्तोकानाम्‌ ) 
सवके सार इन बिन्दुओको ( वैः ) जानकर पानकरो ५ 1 विधि-( & ) छटे- 
मंसे शुबद्यारा वपा ठेकर धारापातसे आहवनीय अभिमे डाङे [ का०६।६।१ ] 
मन्न्राथ-आहवनीय ८ अभेः ) अधिदेवता ( आज्यस्य >) इस घृतको (वेतु ) 
जानकर पानकरौ ८ स्वाहा ) यहं आइतिं भरीपरकार गररीत दहो । विधि-( ७ ) 
इसके उपरान्त स अभिमें विदाखा ( दिद्ंगा > नामक वपाश्रपणी पात्र उत्तराय 
करके ओर दूसरी एकर्यंगा श्रपणीको इस मंजसे अन्निमे डारूदे [ का० & 1 ६1 
२८ } मन््राथे-हे दोनोश्नपणी ! ( स्वाहाक्ृते ) हम तुमको इस असिमे भटी- 
ग्रकार आहृत्त करते है स्वाहाकारसे आहतिको प्राप्त इहं तुम (ऊरष्वनभसम्‌ ) ऊर्वं 
आकाशम वतमान इडं ८ मारुतम्‌ ›) वायक सहित ८ गच्छतम्‌ > सम्मिखितहो 
अयात तुम्दारा परिणाम इस आकारां वायुसे मिरे ॥ १६ ॥ 

विशेष-इस भकार सूज्नकारोने इस मंतैके साथ यह विधान छिखिकर उन 
पा्ोतकको भी अच्िमें आइत करनेका वणेन किया कि इस कृत्यका छ येष 
न रखना चाहिये ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७-मन््र ९1 
-इदमापस्प्पर्वंहतावयच्चमर्ठचयत्‌ ॥ यचार्भिदु 
 दोदाच॑तंस्यच्रोपेऽअंसीस्णम्‌ ॥ आपोसातस्म्ा 
 देन॑सव्पवमानचस॒ञ्चत ॥ १७१ [ ६ ] 


ऋष्यादि-( ९ ) अन्डदभित्यस्य दीधैतमा ऋ० ! ठ्यवसाना महापंक्ति- 
० । आपो देवताः । माजैने वि० ॥ १७ ॥ 


अध्यायः ६. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (२२९ >) 


विधि-( १ >) तन पत्नीके सहित यजभान ओौर ऋत्विज. सव एकन होकर 
चत्वार्मं स्थित जरसे इस मंत्रद्यारा मार्जन कर [ का० ६1६) २९] म॑नार्थ- 
५ आपः » हे नरो { ( इदम्‌ ) इस पश्ुकरपके पापको ( भवहत ) हूर करो ओर 
जो ( अवद्यच ) अभिश्ञापादि अकथनीय ह ( मं च >) उसके संक्रमणसे जो 
हमारे शरीरम मरू छगाहृआ है उसको भी विरोष कर दूरकरो ( यत्च ) ओर जो 
दमने ( अनरतम्‌ › मिथ्यान्यवहारद्ारा ( अभिदुदोद ) किससे द्रोह किया है 
आर ( यत्तू ) जो ( अभीरुणम्‌ ) अपराघद्मन व्यक्तिको ( रोषे ) यह अपराधी है 
चसा कहकर शयापिते किया दै ( आपः > जख ८ पवमानः ) सके शोधक 
सरोम ओर वायु ( तस्मात्‌ ) उस ८ एनसः > पापसे (मा ) सुञ्षको ( खश्च ) 
एक्‌ करे ॥ १७ ॥ - 

1विश्चेष-इस मं्रमें जरुके उदेदयसे परमात्माकी भार्थना की है, विना द्याके 
अपराधः क्षमा नहीं होता दया आर्द्रं ओर आप्रेता जरका गुणै इस कारण जरसे 
द्रीतर गुणका उदछेख कर प्रार्थना की है यहां पञ्युकल्पको अपराध मानकर राजोको 
देशा कारुपर उपदेश किये जिस्से वे अकारण अपरिमित नीवधातसे विरतहौ यद 
आस्यन्तरीय आदाय हे ॥ १७ ॥ । 


कण्डिकय १८-मंच ३। 
सन्तेमयोमन॑यासम्प्ाणश्प्पराणेनगच्छत।म ॥ 
रेडस्यग्धिक्षशश्रीणात्तवाप॑स्त्वासमीरणन्वार्तस्स्य 
्वाद्राज्ल्यैप्रष्ण्णोरशगह्याछष्म्मणोंच्यथिषुत्तप् 
यतच्टेष॑+- ॥ १८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) सन्त इत्यस्य दीधतमा ऋ० ।माजापत्या अजष्ठं० । 
हद्यं दैवतम्‌ 1 षशुहद यालम्भने लि०। (र) ॐरेडसीच्यस्य दी तमा ०ऋ० । 
आषीं प॑त्तिश्छन्द्‌;ः । वसा दे° । वसाश्रहणे विं०। (२) उश्रतमित्यस्य 
द्ीधत० ऋगदैवी प॑क्तिश्छं०लिङ्गोक्ता दे०।आाज्यवसाभिश्रगे ति ०।॥९८॥ 

विधि-( ९) पञुका ृदयभाग आरूभनकर उससे म्रथम मत्से पृषद्‌ाञ्यकै 
जुम रखकर धारापात करै [{ का०६।८।६ ] मन्तार्थ-हे पदो ¡ ८ ते ) तेरा(मनः) 
मन ( मनसा > देवताअकि मनसे ८ संगच्छताम्‌ ) सम्मितो ( प्राणः > 
तिरे प्राण ( माणेन >) देवताअकि मार्णोके साथ ( सम्‌ >) सम्मिकिति ो १। 
शविधि-( २ › दूसरे मवसे अमिषपाक पात्रसे आज्यपाचमें दोबार वे्ाधारा क्रम- 


( २३०). ~;  बाजस्नेयिश्रीश्चक्यक्र्वदसतंहिता-. --. ` [पष्ठ 
से यहेण क्रे {.का०६ 1८1१२] सत्रार्थ-हे वसा !.तभ(रेटोसिसात्मक -दोनेसे अरप 
. (असिः) दो ( अभिः) अगरिदेवता, ८ त्वा ) ठमको .( श्रीणाजु.> . पाक ^ करके ~ 
~, अधिक.करै. (: आपः >) जर (त्वा. ) तुमको < समीरणम्‌ -) भंखी मकार रसयुक्त. 
, करः [ अथात्‌ जंख्के सहकार ओर अभिके पाकसे.विरुक्षण दद्धि होती है.1( वोत 

स्थ) वायुकी ( ध्राज्ये >) अन्तारक्षमें सम्य गातिकरेःखियि. (प्रष्णः.- ) आदित्य 
` की (रद्य > श्रेष्ठ गत्िके निमित्त.( त्वां :> ठंस्षको यहभण - करतां (.-उष्मण्‌ःः) 

इसकी गरमीसे अन्तरिक्ष ( व्यथिषत्र ) व्यथित. होः [. आशय यह्‌ - किं. वसाको 
भाप हौनेसे अन्तरिक्षे जख्के निमित्त व्यथा होती है ईसींपे. .अन्तरिषके -निभिततं 
महण क्रीजाती है इसकी तपिस वायु सूयेके क्मैकी क्षमता -हौकर -ऊष्माकि . निवा-: 
रणको अच्छी वषां होती ह ] २ 1 बिधि-( ३) तीसरे. मनसे .पाखभागस्थित्‌ 
 दस्षापानमे स्थित घुतसै छृरद्ारा मिवे [ का. -द. 1.८. \.- १२. 1]. म्रा: 

(द्वेषः; ) वसाका जो कुछ दुभाोग रूप दू -था-वह्‌ (मयतम. छत भिखनस दर 

दभा ॥ १८.॥ | -.:; 

पक्षान्त्रमे भूतात्मक ` दिव्य शुणोसे -संयोग दहोनेसे ..जदयाभिरूपः . ्चधाकी - 
, व्यथा प्रापि ओर कामरूपी राक्षसका -दो ष -पृथ किय हे भै. १८ ५॥ 


ण्डिक्छा-१९ मंच. ७) 


घृतद॑तपावाद्पिबतवसषव्रिसापावानरपिबतान्त 
रि्स्यहंविर॑यिस्वाह .॥ - दिश ~~प्दिरऽथाटि 
रोविदिशण्डदिशदिरभ्यर्स्वाहा ॥ १९ 


.~ --ऋष्या दि-( ९ )ऽण्तेमित्यस्य दीधतमाः काः. । आशी पक्तिश्छं०. ६ 
पवश्वेदेका देवता; 1 वक्षकंदैशदट्‌वने- वि०- 1 -( २.) अन्दिश इत्यस्प 
दाघलमा ऋषिः ! दैठयुप्णिक्छन्दः } . दिदेवता 1 वसाक्षेबेण दिश्या. 
.घार्‌ ¶वि० 1 ( ३-४4-६) ्बददिशदत्यािच्णो. म॑चाणां दीघतसमा - 
ऋ 2.1. -.दव्यलष्टुप्ठनदः..} दण्डेवता- 1. -बसाशेबेण -दिग्डयाघारे बि०: 
 .:.-3. ऊन्दिग्ध्यं इत्यस्य ` म॑चस्य-दीर्घतमा- ऋतिः । दैव्युष्णक्छनद्‌ः. १. 
` '्दृन्दवत्रा । वक्ाशेषेण.दिश्व्याघारे प्वेऽ ॥-१९.॥ र ६ 
ाभ--(-१ > जो वेसा श्रहण की है .उससे,जाधी -ह्वनदवनौसे छेकर्‌ मयम मंत्र 
` आभम्‌ हवन कर्‌ [ का०.६.।.८ }. ९७. 1 -ओौरं दत -मी अङ्ग-छ +पदे प्रत्त दे 1: 
.. भत्र < धृतपावानः हे -घृतके पानकरनेवाङे देवता -! ठम ८ घुतम्‌ > : घतकः 


अध्यायः ६. ] भिश्रधाष्यस्चहित्ता । ( ३१) 


( पिवत ) पियो ( वसापषानः) हे वसाके पान करनेवाङे ! तुम ८ वसाम्‌ ) पसाको 
( पिचत >) पानकरो हे घृतमिभ्ित हवि ! ठभ (अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्षकी (हविः) 
हवि ( असि ) हो-( स्वाहा ) यह आहुति भरोभरकार गृहीत हो १! विधि-(८२- 
2-४-९-९ ) अवद्यिष्ट भाग अहण कर दुसरे मंचे सात मंत्रतक धाराक्रमसे भद्‌- 
क्षिणाचुसार दौ आहति दे { का० ६।८। २९] भन्याथ-( दिद >) पूर्वादि 
दिराओमें स्थित देवगणेकि उदेशसे यह आहुति. दीजाती है मी भकार गृहीत 
हो २ । ( प्रदिः) अभिकोणादिपमरदिकशा्म स्थित देवता आहति रहण करे ३। 
(आदेशः) अधोभागादेमं स्थित देवतपभींको आडुति दीनातीरै ८ \ ( विदिशः) 
विदिकाओंमे स्थित्त देवताओंको अर्थात्‌ मध्यभागके देवताओंको भडुति देते 
भरीप्रकारसे रहण कर ५ । ( उदिशः >) उभागादे दिशम स्थित देवताओके 
उदेश्चसे आहति देते द । (डिग्भ्यः)हर्य अदस्य सम्पूणं दिराओंके देवताओंको 
आहति देते ह ८ स्वाहा ) यद आदति भली प्रकारसे ग्रहीत हो ॥ १९॥ 

दिश्या आदि सव मं्नोपें स्वाहा छ्गाना चाहिये [का० ४ ° + १६--१७ । 
तशथा०४।४। १८ ]॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्न १। 
ेनद्र्णाणोऽअङ्गेऽअङ्कनिदींख्यदेशरऽउदानोऽ 
अद्धेऽअङद्धेनिधीतः \ देर्वच्वष्टधररिठे ससस 
सलब्ष्छायष्टिरूयस्मकति ॥ देवजायत्वमव॑सेस 
खायोर्त॑वाश्शतापितयेमदन्द ॥ २०॥ [२ 


ऋण्यादि-८ ९) ॐरटेन्द्रःजाण इत्यस्य दीर्घतमा ऋः । नायक 
छुप्छं० ! लिगोक्तदेवता । पश्छसंमशंने वि० ॥ २० ॥ क 

विधि-८ ९) पशुक्रे सब अंगोको यथायोग्य स्थित कर उनका स्परा कर ` 
[का०६।९) ९ मन्ब्राथ-( रेन्दरः ) आत्मासस्बन्धी(माणःपमाण इस पञ्ुके ( अज्ञ 
अद्ध) प्रत्येक अंगर्मे, निदीष्यत्‌)पकारितःकिये (देन्द्रः) इन्द्रसम्बन्धी(उदानःकठ- 
स्थान्पेय उदान वायु (अङ्केअङ्ध) प्रत्येक अंगम (निधीतःरथारणकिया गया इसमक्ग्र 
रुके अगमं भार्णोको देकर त्वष्टा परमात्माकी प्रार्थना क्रे 6 देवत्व्टः ) 
हे देव त्वष्टा ! सूत्रथर ज्योततिरूप परमात्मन्‌ {( यत्र॒ ) जो पशुके सम्घूणं अग 
( सटक्षमा > समानलक्षणवारे छेदन करते ( षिघुरूपम्‌ › आभिष ठेनेते न्वूता- 


(२३२ ) वाजस्नेधिश्रीश्कयक्तर्बेदयंद्िता- [ पष्टः 


चिक छिन्न भिन्न ( भवाति ) इय चह सव ( ते >) तुम्हारे अनन्त धसादसे ( शरे ) 

अत्यन्त ८ सम्‌ › संयुक्त होकर ८ समेतु >) भरीप्रकारसे यथायोग्य एकीभावको 
म हो अथात्‌ यथायोग्य होकर जीवित हौजाओ हे परो ! माण -ओर अपने 
अगस इस मंत्रसे ्टट्ए तुम जीवित्त इए ( देवत्रा ›) देवतांकिं मरति ( यन्तम्‌ ) 
जतत हए ८ त्वा > बद्षको ( सखायः > मित्मूत दूसरे पश्च ( माता > वम्हारी - 
माता (पितरः › पिव्रगण ( अवसे ) मसन्नताके वा रक्षके अथवा तुम्हारे खसं 
अपने सस्प्रणं ऊठको सरभप्रा्िके निमित्त ( अुमदन्त॒ >) अचुभति भरदा- 
न्‌ करे ॥२०॥ । 

विवर ण-इस मतरस स्पुट यह वातत ्ख्कत्ती है कि यज्ञनिहत पञयुके प्रयोज- 
नीय आमिषकी इवि निर्मित होनेषर उसके अंग समकरके मह पिजनांक मथना 
से उसके अंग उनकी सत्य भाक्त ओर तपस्याके कारण पर्ववत्‌ दोजाते थः फिर 
उसमें पाणोका संचार होनेसे सवके देखततेर वह पञ्च॒ देवखोकको गमन करताया इस- 
अकार यज्ञका निवह पद्युका उद्धार भी हो जाता था, जसे जीवन धारणके निमित्त 
रोगीका कोड रुग्ण अंग छेदन करनेभं दोष नरी ह इसी प्रकार उद्धार आर ष्टिव्य 
देहके निमित्त पञ्युकरपमे हिसा नही है, इसी कारण वैदिकरहंसा हिंसा नदीं ई 
कार्क्रमसे त्तप क्षीण होनेके कारण महषियोंका अभाव ह, इक् कारण वही मत 
होनेसे भी उनकी राक्ति छप्माय होरही है, जिस भकार मृसेके हाथमे सितार 
देनेसे उसकी ध्वनि ङमाय हो जात्ती है, किन्तु उकृटी दी ध्वनि निकठ्ती है, ओर्‌ 
सितार भी टूट जाता है इसी यकार त्पके विना केदमंत्रोका प्रभाव छ्प्त रहतादै 
तपसे भरगट होता है. शौनकङ्कत ऋग्विधान तथा अयवक सूर्जोमिं इनके सिद्धिकै 
विधान छिखि है ऋग्विधानमे छिखिा है- 

^"निष्ककुतिनं हि वेदानां म॑न्राणां कल्ठिदोषतः । 
अतस्तदौषनाशाथं मायच्चीमाश्रयेहिजः ॥ ९ ४ 


अथात्त्‌ किक म्रभावसे वेदमंत्रोका उद्धार नहीं दै इस कारण इस दोषनादाके 
निमित्त गायत्री का आश्रय करे पुरङ्चरणकरके परचात्‌ जपादि करनेसे सिद्धि दोती है 
अव विधानका त्ती स्वीकार है परन्तु सामथ्यंका अभावेहे इस कारण वह अर्थी 
शप्त करदेते हँ यज्ञका तात्पयै चराचरे कल्याणसे है यह विचारकर देदाकार्के 
अचुसार यज्ञका आरंभ केरे. । 
व्यासनीने अ० ३ पा० १ सू० २९ बेदान्तदर्शनमें लिखा है. 
"अशयुद्धमिति चेन्न, शब्दात 'व्याससूत्न. 


अच्यायः &. ] सिश्रमाष्यसदहिता । (२३३ ) 


वेदे पञ्यकल्प डिखा होनेसे इसको अशुद्ध नदीं कदसक्ते क्योकि धर्माधर्मं बेदसे 
जाना जाता है । अरूमतिविस्तरेण ॥ २० ॥ 


कण्डिका २९१--मन्ब ९३ 


मसुद्रङच्छस्वादान्तररिक्षद्नच्छस्वाहदिव&संविता 
रङ्च्छस्वाहमित्रावक्णौगच्छस्वाह!होर ग॑च्छ 
स्वाहाच्छन्दा९ऽसिगच्छस्वाहायार्वाप्रथिवोग 
चछ्स्वादयन्ञङ्चछस्वाहासोमङ्गच्छस्वाहादिल्य 
ज्नमोगच्छस्वाद्यग्प्रिवेश्श्रातरङ्गच्छस्वाह्यमनी 
मेदार्दिवच्छदिर्वन्तेधमोगच्छतस्बल्ज्योतिनप् 
थिवीम्म्मस्म्यनाप्र॑णस्स्वाहां ॥ २१ 


ऋण्यादि-( १९) ॐषस॒द्र मित्यस्य दीथतमा ऋषिः । याज्ुष्युष्णि- 
क्छन्दः 1 लिङ्घाक्ता देवता । पष्युगदखण्डहवने बि० ! ( २ ) ञ्ञन्त- 
रिक्लभित्यस्य दीं ० ऋ० । भाजापत्या गायनी ० । किमोक्ता देवता । 
पद्ुखदखण्डहवने वि० । ( ३) उन्डेवमित्यस्य दी ° ऋ० । याजुषीं पाक्त 
श्छं०° 1 लिगोक्ता द° । पश्ुखदखण्डह्‌बने बि० १ (४ ) उामत्रावरूणा- 
वित्यस्थ दी० ऋ० । याज्ञषी बृहती छै° । किगोक्ता दे° । पश्रदखण्ड- 
हवने वि० \(५)ॐ अहोरा इत्यरुष दी ०ऋ० \ याज्ञुष्यजु्प्ठं °\ िगोक्तः 
दै ०'परुरादखण्डह्वने वि० । (६ ) ॐन्छन्दासीत्यस्य दी ° ऋ० 1 या्ञष्छु 
््णक्छं० । लिगोक्तादे० । पशुखदखण्डहवने वि 1 ( ७ ;) ञ्ण्यावाप्राय- 
वीत्यस्य दी० ऋ० 1 याक्ञ॒षी बृहती ऊ० "। लिगोक्ता दे० । पश्ुगदखण्ड- 
हवने लि! ( € > ञ्यज्ञमित्यस्य दीं ऋ० । या्तुषा गायना @~ ॥ 
सखिमोक्ता दे । पद्यखदखण्डहवने बि० ।८( ९ >) भ्सोमदइत्यस्य दा० 
० । याज्षी गायनी छं । किगोक्ता दे° । पश्रःदखण्डद्वने 1० ॥ 
८ १० >) उदिवभित्यस्य दी ० ऋ० । याजुष्यजु्धष्छं० । 'लगोक्ता द०॥ 
पशुखदखण्डहवने. वि ! ८ ११ > उ्ञसिभित्यस्ष दी° ऋ० । यावा 
यंक्तिश्छं० लििङ्कोक्ता दे° । पष्ुखदखण्डदवने वि । ( ५२ ) अमन 
इत्यस्य दी० ऋ० । याज्ञष्युष्णिक्छन्दः । लिगोक्छा दे० । खस्वोपरूपनरान 


( ३३४ } वाजसनेयिश्वीद्युक्यक्त्वेदसंषहिता- [ पष्ठः 
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चि ( १३ >) अन्दिषंत इत्यस्य त्यी ऋ० ! यज्ञुश्छ० ! स्वरूदेव० 
- स्वरूहवने चि ॥ २९।॥ । 
विधि-( १-११ ) पूवद पृथ रक्ले इए पदुके पश्वाद्धागीय आमिषके 
तीन अंश करके एक २ के तिर्यक्‌ रूप ग्यारह भाग कर मतिप्रस्यात्म एक २ 
अदाको अहणकर ग्यारह ग्यारह आहति दे ओर मत्ये आहति शेषमें वपदू- 
कारकतां वषट्कार करे [ का० ६1९।१० ] सन्वा्थ-हे हवि ! ( सस॒द्रम > 
सखद्रके अधिष्ठात्री देवताओके तृप्त करनेको ( गच्छ गमनकर ( स्वाहा >) यह 
आइति अन्द्ररूपसे गहीत हो ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष देवताओंको तभकरनेको 
6 गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यद आहुति भलोयकार गृहीत हो. ( देवम्‌ > देवता 
( सवितारम्‌ > सविता सू्थंके प्रति ८ गच्छ ) गममनकर ( स्वाहा ) यह आहुति 
भखीमकार यहीत हो ८ मित्रावरुणौ > मित्रावशूण देवताकी प्रीततिके विमत्त (गच्छ) 
गमनं कर < स्वाहा ) यह आहति ० ! ( अहोरात्रे 9 दिनरातके देषत्ाओंको दृष 
करनेको ( गच्छ ) जा ( स्वाहा 9 यइ आहुति 1 ( छन्दांसि ) छन्दोके देवता- 
ओक ठतिक्े निमित्त ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आहुति ° । { द्यावाप्र- 
थिनी ) पृरथ्वीस्वरगके देवतताओंके मति ८ गच्छ >) गमनकर्‌ ( स्वाहा >) यह आहुतिं 
भटी ° । ८ यज्ञम्‌ ) यज्नदेवताके पति ( गच्छ >) गमनकर (स्वाहा >) यट आहूति ०! 
८ सोमम्‌ >) सोमकरी वृप्तिको ८ गच्छ) गमनकर ( स्वाह >) यह आहति 
( दिन्यम्‌ ) दिव्य ( नभः ) आक्नाकके त्ति ८ गच्छ ? गमनकर € स्वाहा ) यह्‌ 
आहति? । ( वैश्वानरय ) जय्याधि बा विस्वकी हितकारक (८ अभचिभ्‌ ) अधिकीः 
तृप्निको ( गच्छ ) गमन कर ८ स्वाहा > यह आहति भली मकार य्हीतहो! 
विधि-८ १२ ) अनन्तर वारह्वं मंज अपना खख स्प करे [ का० ६९1 
११ ] मन्वाथे-हे ससुद्रादि देवत्तासमृह्‌ ! { हार्द ) ददयस्चम्बन्धी (मे) मेरे 
< मनः ) मेनको ( यच्छ ) निश्वर करो जिससे चंचरुता नहो १२ 1 विधि-(१३) 
तरह मंअसे स्वरुह्वन करदे [ का०.६।९ ११२ ] मनाये-हे स्वरुकाष् इतहुमा 
९ ते › तेरा ( घमः आं ( दिवस्‌ > द॒लोकको गच्छतु) मराप्त हये वर्पौके निमित्त 
तेरो ( ज्योतिः ) ज्वाला (स्वः) आदित्य वा अन्तरिक्षे मति गमन करै 
५ भस्मना ) भस्मसे ( परथिवीम्‌ >) पृथिवीको ८ आपृण ) परूणीकर ८ स्वाहा >) यह. 
जद्धात्त भरापकार्‌ खदीत हो ॥ २१ ॥ 
वबरण--परुकं साय जो वंधनादि व्यापार इञा दै उससे होमादिकार्यमे 
इत काकत्तक व्यत्यय रहा ` इससे कोम नमं वैचितत्यताकी संभावना है इस ¦ 
ध यणा पकर मन सवान निय, अयषा रोमी जनोका चित्त यज्ञीय 
` ` ~< ` नकः चचरू हुआ हो इस्तसे उनकी सावधान किया! २ पाथिव 


अयायः ई. ] सिश्रभाष्यस्रषहिता । ¢ ( २३५ ) 


दरव्यके भस्म करनेसे धूम ज्योति ओर भस्म यह तीन हक्य देखेजाते टै जिसका 

लो अंशा हे वह अपनेभें भिर जाता दहै इसमे पदायंवि्याकामी उपदेश है कि 
पदाभकि तत्वाकं। सव मवुष्यकि जानना चाहिये ९६ कण्डिकामें बपाश्नपणी ओर्‌ --- 
यहां स्वरुका होकर निद्त्ति दिखाई ॥ २९॥ 


कण्डिका २२र-मंज३। | 
| [\ [भ ५ 14 $ वि | | *" 
मापोमोषधीिनसीरास्घोधाभ्न्नोरजश्त्तोष 
ण्‌ डु तव्‌ ७ (न क 
स्णनोखुञ् " पदाहरग्णयाऽइतिवरगदिशपसिहे. 
ति 1 भि डि 
ततोषरूणरोश ॥ सुरिधियार्ऽआपऽओषं 
4 ल्तुढु [ भो [ त स्तस्म =, घर 
यत्सन्तडस्मिच्ियास्तस्म्यसन्तस्येस्स्माष्टेष्टिष 
ञ्‌ वय्हषम्मः \ २२१ २ 
क्षष्या1दे-( ९ ) ञउन्ञाप इत्यस्य दीधतमा ऋषिः । दैवी जगती 
छन्दः ! हद्यदूलं दैवतम्‌ । शुष्का्रैभूजदेशक्तन्धौ पश्चुद्दयशलनिगृहने 
वे° ! ८ २ ) ॐधाश्न इत्यस्य ीघेतमा ऋ० । साम्न्छन्णिक्छं० । कवड- 
णो देवता 1 माने चि० (३) ञण्धपिन्निखान इत्यस्य दीर्घतमा ऋ° 
निच्रलमाजापत्या गायनी छं । जागें देवता ! जजा्मिसं्णे बि ०॥ररा। 
वित्थि-(श)प्रथम भंच्रपाठकर छर गीखी ऊख सूखी भूमिम खोदराखाका गाडदे 
वा नीचेको सुखकर भूमिमे डारूदे [ का०६) १०1३ ] मच्राथे-द दूर ! तुम 
( आपः >) इस स्थानके जरोको ( मा >) मत ( दिस; ) हानिकरो ( ओषधीः ) 
ओषधियाक (मा) मत दानिकरो १1 प्िंधथि-(र ) फिर सम्पूण ऋत्विक ओर 
यजमान दसरे तीसरे मंत्रसे साजेन कर [ का० ६! १०५1 मन््राथ-( राजन्‌ 
वरूण > हे जलोके रजा वरुण देवता ! (वा्नोघाश्चः) जिस निस बुम्हारे पारासम- 
न्वित्त स्थानसे हमको भय हो ( ततः >) उस उस स्थानसे (नः) हमको ८ सञ्च) 
डाओ रक्षाकसे अथवा ८ धाश्चैः >) जिस कारण किं तुमं सस्प्रणं दडय अर 
इयके पति हो इस कारण एक मात्र आपरीके समीपं प्राथेना करते है किं मत्येक 
भयस्थानसे हमारी रक्चाकरो ( बरूण ) हे वरुण ( अषश्ल्याः > गोक्मे समान मार 
नैके अयोग्य अन्य पञ्चभी ह ( इत्ति ) इस प्रकार ( यत्‌) जो <: आहः > मथम 


अः पटी कण्डिकामे कहा है ८ वरूण ) हे वरुणदेव ! ( इति) इख प्रकार अन्य- 
पर्रभी है अथात्‌ हिसाके अयोग्य हे हमने यज्ञकायंके अबुरोधसे जो ८ रापामहं , 


( २३द्‌ ) काजसनेयिश्ची शुय्वर्वेदसं हिता- [ षष्टः 


पशुकल्प किया है ( ततः ) उस हिंसारूप पापम ( नः 2) दमक {स्त्र )छडा- 
ओ २1 विदि-(३)तीसरे म॑चसे जख्का अभिमंचण करे । मन्नार्थ-( आपः) 
जर ८ ओषधयः ) ओषधी ८ नः ) इमको ( सुभित्रियाः ›) परमवन्धुरूप ( सन्तु ) 
हा (यः) जो हमसे सत्कायेम (देष्टि) देष करतादहै (च ) ओर ( वयम) दम 
८ यम्‌ ) निस्से ( दिष्मः >) देष करते हं ( तस्म ) उसके निमित्त यह्‌ जट ओर्‌ 
ओषधी ८ इमिजियाः ) शद्खरूप ( सन्व॒ >) हां ॥ 

ज्रमाण-' "भलया इति. गोनाम [ निषं० २।११ 1 ]॥ २२ 

विष-जव कि यज्ञके अचुरोधसे भी पञ्चुकार्यजनित दोष शान्त करने अथात्‌ 
उस दौषसे युक्त होनेकी वरुणरूप परमात्मासे आर्थना की दै ततव रट पूवं छिखित 
आशय ज्चरुकता है कि जिनके स्वभावमे हिसा है उन क्षत्नियादिकोको मथम यह कह 
कर कि वेद्के अचुसार करनेसे हिसा न छ्गेगी अन्यत्र महापाप ख्गेगा-यन्ञमं भदृत्त 
कराया, ओर यन्मे उसका चित्त शुद्ध कराय फिर भी उम ज्त्यको अपराध्‌ मानकर 
उसकै दूर होनेकी आथना की, अविधिसे पर॒वधका दोष दूर नहीं होता ओर बेदानु- 
सारका दोष दूर होजाता हे यह विरोष दहै, यह उप्देदा ख्गनेका समय दै कारण 
कि इस समय यज्ञकत्तौ रान्तचित्त नियममें तत्पर होता ह इससे इसको रीष 
उपदेश ख्गजाता है तव यह शीघध उपासना ओर ज्ञानको माप्त होकर खक्त हो जता 
है इससे पशयज्ञ भी क्षत्रिययजमानका कल्याण करनेवाला ई यहां भी वरूणसे 
परमात्माकी ही स्तुति है ययपि बह जीवित हो स्वर्गम्‌ गया है तथापि पीडारूप 


याप क्षमाकी भाथैना हे ॥ २२॥ 
अस्नोषोमीयपशम्रयोगः सम्पृ्णीः 1 


कण्डिका २३-मन् ९1 
सोमामिषवका शेष माग. 
हविष्म्मतीर्मिाऽअपोंहविष्म्मौं रऽआकिवा 
सति ॥ हविष्म्मन्दिवोऽअद्धरोहविष्म्मीं 

ऽअस्वसस्ष-- ॥ २२१५ 


ऋष्या!द्‌-( १ ) उण्द्किष्मतीरित्यस्य दी्धतमा ऋषिः 1 निच्यरद्ाबों 
गाथन्नी ू न्दः । षलगौत्ता देवता 1 वसतीवयेच्ग्रहणे विनियोगः ॥ २३१ 
पथम प्रयाग अ०द कण ७ तक प्रूणं कर आये अव शेषं कत्य छितर 
श्रि चरेगभन्‌से पदे २ माजेनान्त उपरोक्त कृत्य सम्पादन करके मवाद- 

द छः 


अध्यायः ६. ] भिश्नभाष्यसदिता । ( २३७ ) 


बाली नदीसे वसतीवरी जर ग्रहण करे ओर यदि ऊपरके काय करते सूयं अस्तहो' 
जाय तौ यदि यजमानने इससे परे सोमयाग कियाहोय तो अपने घरमे स्थित 
निनाद्यमणिक ८ मद्धीका वनाहृआ मटका › में से अथवा स्वयं न किया होय तो 
सोमयज्ञ करनेवारे किसी पडोसीके घरसे उस्र सोमयज्ञीय मय्केमेसे वसतीवसी 
संज्ञक जरू अदण कर यदि समीपम किती सोमयाजीका स्थान न हौ तो उल्का वा 
सुवणेखण्ड रखकर प्रवाहयुक्त जखादायसे इस मंत्रसे वसतीवरीसंन्नक जरु महण 
केरे जिस जल्से सोमाभिषव किया जाता दै, उसको वसेतीवरी कहते है [ का० 
< । ९ । ७-१० ] मन्वा्थ-( हविष्मान ) हविसे संयुक्त यजमान (हविष्मतीः ) 
हविसे संय॒क्त ८ इमाः ) इन वसत्तीवरीनाम ८ अपः >) जर्छोको ( आविवासति >) 
परिचयां अर्थात्‌ जरु समृहसे पृथक कर जखांदा महण करता है ८ देवः ) प्रकाशच- 
मान ( अध्वर; ) यज्ञ अपने दारीरकी माप्निके निमित्त ८ हविष्मान्‌ ) हविसंयुक्त 
( अस्तु.) दो ८ सूयः > सूयं देवता भी यजमानके फर देनेको तिके निमित्त 
( हविष्माच्‌ > हविसे संयुक्त दो अर्थान्‌ सम्पन्न हों ॥ २३ ॥ 

भरमाण-[ यन्न त्रै यज्ञस्य शिरोऽच्छियत्तस्य रसो दुत्वापः रविव ] इति [ श०. 
३।९।२६ १] ““एतस्तै बे गह्णाति य एष तपति इति [ श०३।९।२। १२] 


शतपथ नादमणमें अरंकारिक कथा है कि यज्ञका शिररूप रस जरम भविष्ट 

हुआ इस कारण यज्ञका अंग पूर्णकरनेको जरुको हविरूप कहा, ओर इसीकारण 

उसका महण है । हवियोंका अधिपति होनेसे यजमान हविष्मान्‌ कहाता है यक्ञकी 

भदासाके निमित्त देवता कदा है । इस जरसे सोमके अभिषवद्ारा सोमरूप हवि 

भस्तुत होकर यज्ञकी सम्पत्ति होगी इस कारण यज्ञका सम्पत्तिमान्‌ हविष्मान्‌ कहा 

सूर्यं हविग्रहण करते इस' कारण सूयंको हविष्मान्‌ कहा ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २४-मन््र ५। 


अग्यर्वो प॑ननग्रदस्यसदसिसादयामीन्द्राग्गन्यो्मा 
गधेयींस्त्थसितच्रावसुणयोर्मागधेयीस्त्थकिर्धेषा 
च्देवानाम्भागधेयींस्स्य " असूम्बाऽउपसूम्खया 
यिवायूर्म्थ--सह ॥ तानं दिच्वन्तवद्धरम्‌ ॥२५॥ [२] 


ऋष्यादि-(१)ञनअगग्नेवं इत्यस्य मेधातिथिक्षिःजश्री गायनी छं० } 
अपो देवता 1 मारहपत्यात्पश्चिमभाभे वखतीवयांखादने बि० । (२) ॐ 


५ 


(१ 


( २२३८ ) चजसनेयिश्रीश्ुद्यखुवदसहि प यष्ठः 


इन्द्रारन्यरित्यस्य द° ऋ० 1 माजप्वत्या याथत्री० 1 जापो दे ०}उत्तरे- 
न्निणश्रौणी वक्ततीवरीनिष्यने चि० ; ({ ३ > अमित्रचरूणयोरि- . 
त्यस्य मे०्ऋ० ! याज्तवी “~ष्टप्क० । अददता ¦! उन्तरदडेरत्तरश्रोण्यै 
वसततीवसीनिधाने चि० 1 (४ ) उन्विश्चवाभित्थस्प याजुषी अिद्ुष्छं० 1 
उगते देवता ! आाग्नीध्रीयस्य पश्वाद्भसनपेक्दी निधाने चि ) (५ अन्तो 
ससयी इत्यस्य वे ०० 1 उस्युप्निक्छन्देः ! उ्यपो देवत ¦ उ्यस्री्ी- 
यस्थ पश्चादसतीक्सनिष्यये ०१ २४१ 

ष्विधि-{ २ ) प्रथम्ंजसे वसतीवरीको खाकर सालक दारे पश्चिम ऋगमें 
स्यापन क्र [ का०८\ ९1! ११ ] संजाथ-दे सम्पूणं वषतीक्री ! {घः >) तुजको 
( अप्रगहस्य ) यविनस्वर्‌ वरवाङे ( अभेः >) अभिक ( सद्मिं > पिक्ट ( साद- 
यारि > स्थापन करतां ५! विष्थि-{ २) दरे मनम यह कछ्तीवर्ज दद्धिण 
दारके मामेष खाकर उत्तर वेदीके दल्िण ओर्‌ स्थापन कर { कऋ०८!९१ ८ 
सन्वांथं-हे वमतीषरोसमूहं ! ( इन्द्राग्न्योः ) इन्ध ओर अर्च देवत्ताक 
८ भागवेयी ) भागस्थान ८ स्थ ) हो २ ! किधि-(३) दीसरे सं्से यह वसतीवरी 
उत्तर वेदीकै उत्तर भागे स्थापन कर [ का० ८१९1 २१२२ ] मन्वाथै हे 
वसतीवयीसंन्नक जलो ! तुम ( मिजावरुणखेः > मित्रावरुण देवत्ताके ( मामयेयी > 
भाग (स्थ) द्यं ३ } चिष्थि-(४ ) चोथे स्ंत्रसे व्षतीव्री जर आ्चीध्रोयके 
पाक स्थापन केर [ क्रा० ८1९! २३ | मल्जाथ-है वसतीवर जले! नुम 
{ विश्वेषाम्‌ ) सस्प्रणं ( देवानाम्‌ >) देवत्जके ( भागघेयी ) चागरूप _- ( स्थ) 
डा ८ ! वाध-५ 4 ) पाच मंच पाट कर्‌ ! मन्याथे-ना सम्पूणं जर उडत 
कार्तक रहनकरे कारणं ( अचयाः > सयक किरणासे अदस्य वा रदित चंवनर्‌- 
दित ८ उपचयं > सूर्थके समीप स्थित है ( याभिर्वा ) अथवा जिनके ८ सह ) 
साय ( सूथः ) सूयं गमन करते है ( ताः ) वे जर ( नः >) इसारे ( अध्वरम्‌ ) 
यन्ञको ( हिन्वन्तु ) परिदप्त करो ॥ २४ 1 


कण्डिका २८-मन्त ११ 


दृदेत्यामनसेत्त्वादिवित्वामृरर्बायन्त्वा ५ ङ्ध 


भिममद्धरन्दिविदेवेषुटोयच्छ ॥ २८१ 


ऋष्यदि-( ९ ) ॐदरेत्वेत्यस्य्‌ मघमानाथिक्छञः । विरा डलद्टष्छनर 
सोमो देवना 1 अभिषवार्थं पावागेष सामाना स्वे० ¶# २५१३ 


2 ग ४) 


र 7 # 


न्यायः ६. ] सिश्रमाष्यसरिता ! (२३९ ) 


वित्थे-( १) फिर घृतासादन क्रिया सम्पन्न करनेपर सोमको अरहणकर हवि- 
घनि मण्डपमे गमन करके विदषरूपसे उसे षिखेसन ८ नीचे डान) करके दक्षिण 
राकटके इंशान ओर अमिषवके निमित्त रये इए पाषाणके स्थुर भागपर इस 
मंसे स्थापन करे [ का०९।१।५ ] मंजाथे-हे सोभ ! (ददे > हृदयवान्‌ मनु- 
ष्येकि निमित्त वा निश्चयात्मक डुद्धिके निमित्त (त्वा ) तमको निमंचनित करता ह 
अथौत्‌ मेरा यह संकल्प परणं दोजाय इस कारण तुमको नि्भेधित करतां (मनसे) 
संकट्पविकरूपात्मक मनक निभित्त वा मनस्वी पिद्रमणके निमित्त (त्वा ) तुमको 
( दिवे >दखोककी माधिके निमित्त (त्वा) दुमक्ो अथवा छलोकवासी देवतोके 
निमित्त विशेषकर ( सूयय ) सूर्यदेवताके निगित्त ८ त्वा ) तुमको उपाहरण 
करतां ( इमम्‌ >) इस ( अध्वरम्‌ >) यज्ञको ८ ऊर्वम्‌ ) उन्नत करके ( होत्रा )यज्ञके 
वषट्कतां सात होताओंको ( दिषि ) देवलोकमें ८ देवेु ) देवताओंके मध्ये देवत्व 
( यच्छ ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ 
भमाण--''स वा अध्वयुः सोमखपावहस्च सर्वाभ्यो देवताभ्य उपावहरेदित्ति 
ट्दे त्वेत्याह मदुष्येभ्य एवैतेन करोति मनसे त्वेत्याह पित्र्य एतेन करोति 
दिवे ता सूर्य्याय वेत्याह देवेभ्य एवेततन करोत्येतावत्तीैँ देवतास्तास्य पुवेनह 
सर्वाभ्य उपावहरतिः* इति { तैत्तिरीय ० ] 
उपावहार-निमेचरितन्याक्तका उपहार ॥ २५ ॥ 
काण्डिका २६-संन ३) 
उप ३ वि ध 
सो्म॑राजविशनवास्त्वम्पजाऽउपार्वरोडहकिन्न्वा 
 स्त्वाम्परजाऽउपाव॑रोहच्त ॥ गणोच्छग्थिऽय॒मि 
घाहवम्तेशृष्ण्वन्त्वापेधिषर्णाचदेवी ॥ श्रोत 
वि ध = ५ 
ग््रावाणोविद्षोनयक्षभशुणोर्व॑टेवश्स॑विताहवम्ये 
स्वाह ॥ २६ ॥ | 
ऋष्यदि-( ९ >) ॐसोमराजनित्यस्प मेधा तिथिऋषिः 1 सार्न्य- 
प्णिक्छ्‌ छं० 1 सोमो दब्ता 1 उपावरोहणे वि० । (२) ॐविश्वात्वा- 
मित्यस्य याज्चषी चिष्ष्ं० । सोमो द° । उपावहुरणे एव ०, ९३ उ्णा- 
त्विरित्यस्य मेधा० कऋ० । चिष्टप्छं ° । गेत द° ॥ वने 1व्‌० ॥२६ ॥ 
विधि- ( १-२ ) पहरे ओर दूसरे मंसे सोमको उपावरोहण करे, उपांश्च- 
सवनसे निख पात्रान्तमे रहण करे वखसे खोरुकर स्थापित करे{ का०९। १९।६ 1 
मन्नाथ-( सोमराजन्‌ > हे राजा सोम ! ( तस्‌ ) तम इन ( विश्वा; › सम्पण 


( २४०) वाजसनेथिश्वीश्ु्यलुवेदसंदिता- ( षष्ठः- 


ऋात्वम्गणाको अपनी ८ मरना >) प्रजा जानकर ( उपावरोह › कृपा वा आधिपत्य 
करो हे सौम ! ( विद्वाः ) सम्प्रणं ( रजाः ) म्रा ( त्वाम्‌ ) तमको ( उपावरोहन्तु ) 
प्रणामद्वारा माच हों १-२ 1 विधि-{३) फिर होताके “अभरूदुषारुकात्‌ पचः” कथन 
करनेषर अध्वर्यु प्रचरणीद्ाग सोमरसमें चार वार आज्य अहण कर तीसरे मंजसे 
चार आहति दे [ का० ९ 1 २1 ₹४-३-१ ] मंजा्थे-( आप्निः >) अभ्रिदेवता 
( सामेधा ) समिधा्रवैक (मे ) मेरी इस ( हव ›) आडइतिसे हमारे आदानको 
( छणोतु ) श्रवण कर ( आपः ›) जर देवता (च ) भी ( धिषणा; ) बागादिनीं 
< देवीः ) देवी (च ) भी हमारे आद्वानको सुने ( याबाणः ) हे यावासमृह ! 
अभिषवके निमित्त भाप्त इए तुम ८ विदुषः ) विद्धानोकी ( न) समान एकायचित्तसे 
( यज्ञम्‌ ) मेरे यज्ञके आद्यानको ८ आश्नोत > सब मकार सुनो (सावेतादेवः) सवका 
प्रेरक परमात्मा देवता ८ मे हवम > मेरे आदानको ( छखणोतु > श्रवण करो (स्वाहा? 
यह आहुति भली भकार गृहीत हो ॥ २६ ॥ ` 
भ्रमाण-'“"धिषणा धीतादिन्यो वा धीमानिन्यो वाः इतै यास्कः 
[ निरु० ८1४1] 1२६ 
कण्डिक्छा २७-मन्ब २। 
देवीं गो ह ऊुम्मिहवि 
रापोऽअपाज्नाद्ोव्‌ऽऊम्मिहविष्प्.ऽइच् 
न्दे 
याषु्धिदिभ्तम< । तन्दुवैन्भ्योदेक्रारद॑त्तशकपे 
ग्भ्योयेषाम्मागस्त्थस्स्वादा ॥ २७॥ 
, ऋष्यादि-( ? ) ऊन्देवीराप इत्यस्य भेधातिथिक्रैषिः । खरिगार्षीं 
का ।जलाशयतटं भति गमने वि० 1 (२) ञश्स्वा- 
° ऋ० 1 देव्यर्ि्णिक्छन्दः को {रिगरीतान्या- 
इतति प यष््णिक्छन्दः ! जापो द° 1 चतुवारण्हीतानज्याः 
र 2 निस चारबार छियि ध्रतको साथ !ञ्या है उसकी जला- 
= "त जाकर दूसरे मज्रसे आहति दे [का ९ 1 ३ ७] 
नन्त ^ आापदेवीः दे जरदेनियो !( बः ) लुहार केकि 
जपत्यरूप ^ दविषः › इवियोभ्य ( इन्दियावान्‌ चः 3 तुम्हारे ( अपाम्‌ ) जूक ( नपात्‌ > 
करनेवाी, वा पनिवारोकोः रस वाच्‌ » बीय्येवान्‌ ( मदिन्तमः › चप 
( देवत्रा › देवता ओके मसि नानेवाडी ¶ बार ( ऊर्मिः. > कोरु बा रुहर ङ 
सोममह पीनेवाले अथग सोमपान व ) उस ऊभिको ८ केभ्यः ) ञयक्रादि 
मदान करो ( येषाम्‌ > पिल ( देवानाम्‌ ) ५ २.२ देषेभ्यः ) देवताओंको ८ दत्त ) 
` “पन्‌ , केवत्ताओंके तुम ( भामः ) भाग ( स्थ ) 


भध्यायः ६. } मिश्रभाग्यसदहिता । (२४१) 


हो अथात्‌ छेम सम्प्रणे देवगणके भाग हो इन सवके उदेश्यक्े तुमको हवि देते है 
€ स्वाहा ) यह आहुति भटी प्रकार ग्रहीत हो ।॥ २७ ॥ 

¶वेवरण-य्रह इाब्दसें सोमपानके पात्रे स्थित्त विभाग किये सोम रसका यदण 
है आगे विस्तारसे छ्यिगे । य॒क्र-दीधिमानच्‌ ॥ २७ ॥ 

भमाण-““देवीरापौ अपानपादित्याहाहइत्या वै निष्क्रीय गह्णाति इति [-तैतन्नि०] 
तेत्तिरीयर्मे छिखा हे कि, वसत्तीवरीके यहणसे प्रे यह आहति दी ` जाती ह 
कारण कि; यह्‌ महण किये जका मूल्यरूप हे ॥ २७ ॥ 


ररि व्छाण्डक्छा २८- मस्त २। 
कार्षिरसिसस॒द्रस्यत्त्वाश्चित्याऽउन्नयामि.॥ स 
मापोऽ्दधिरग््मतसमोष॑धीयिसोर्षधी ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-(१) अन्कार्भिरसीत्यस्य मेधा त्तिधथिक्रीषिः । देवी वृहती छं० । 
आर्यं दैवतम्‌ । मैचावरूणचमसेनाञ्यौपादने वि । ( २) अससद्र- 
स्येत्यस्य मधा०ऋ० । याजुषी चिष्टष्डं० । आपो देवत्ता । चमसेन जलम 
हणे वि०1८( ३ ) अन्समाप इत्यस्य मेधा० ऋ० । साग्न्यलष्टुप्छं० । 
ग्वात्वालीपारे मत्रावरूणचमसस्य वसतीवरीभिः सह सं स्परशने 
वि० ॥ २८ ॥ 

विधि-( १) चारवार चख्ियि हए घीको जले हवन किया है उस धघृतको 
मेचावरुणचमसद्वारा यह भत्र पटकर छोडदे { का०९।३।८ ] मनाथ-हे 
धृत्त ! तुम ( का्षिंः ) देव उच्छिष्ट अथवा अन्तगतं पापक दूर करनेवाङे ( असि ) 
हो १। विधि-(>) दुसरे मंचे इस चमससे जरू हण करे [ का० ९ । ३1 
९ ] मत्रार्थ-हे जरो ! ( सञद्रस्य ) वसतीवरी लक्षणवारे - सागररूप जरके 
८ अक्षित्ये ) अक्षीणताके निमित्त ( त्वा) तुमको ( उनल्यामि ) गहण करताहू 
““आपो वै सखुदः'” इते श्रुतेः [ श ० ३।९।३॥ २७ ] अथात्र दे जलो! मे 
वसतीवरीके परिमाण इद्धिके निमित्त उ॒मकों यहण करतां २। बविधि-(३) 
फिर जखाक्षयते छोटकर चत्वारके प्रान्तमें इस वसतीवरीके सित भत्रावरुणके 
चमसम्‌ स्थित जर इस तीसरे मंत्रसे महण कर भिरि [ का०र ।२। १२] 
मे्राभ-८ आपः ) दे मिन्रावरुण चमसमं स्थित जलो ] छम (अदिः) इस 
वसतीवरीके जर्के संग ८ समग्मत ) भटी प्रकार मिश्नितहो ( ओषधीः) .. 
सम्पूणं ओपधी ( ओषधीभिः >) ओषधियोके साथ ( समू ) भरीमरकारसे मिश्रित 


हँ ३ ॥२८॥ 
१६ 


( २४२ ) वाजसनेयिश्रीशङ्कयसुरवेदसंदिना- [ चष्ठः- 
कण्डिका २९- मंन २) 


सर्मग्येपच्छुमतत्यमवावाजषवञ्जुनार ॥ समन्ता 
दा्न्वतीरिषरस्वाहां ॥ २९॥ [५] 


ऋष्यादि-( १) ञ्यमघ् इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । खरिमाभं गाय- 
त्री ॐ० । अन्रिदेवता० 1 अधिष्टोमे भचरणीसस्रवहवने वि ॥२९॥ . 

दिधि-( १) यदि अध्िषटोमके साथ ज्योतिष्टोम हो तव इस मरचरणीमे ख्ये 
इए शेष घृतको केकर इस मंत्रसे हषन करे ओर यदि उक्थसंस्थ ज्योतिष्टोम हो 
तो इस म॑जसे पटी परिधसे स्पशं मात्र करावे ! यदि षोडशीपंस्य ज्योतिष्टोम 
हो तो इस भंत्रसे ररादीस्पदयो करव 1 यदि अतिरात्रसंस्थ न्योतिष्टोमहोतो इस 
मंजसे छदि स्पदौ करव 1 यदि अन्यान्यसंस्थ ज्योतिष्टोमहो तो इस म॑त्रको 
पटकर हविर्धान मण्डपपे प्रवेद करावे { का० ९ 1 १६ ] मन्बार्थ-(अमरे) 
हे अभिदेव ! ८ प्त्पु) बडे संभ्रामोँमं ( यम्‌ ) निक्त ( मर्त्यम्‌ ) मनुष्यकं 
८ अवाः ) तुम रक्षाकरते हो किञ्च ( वाजेषु ) दविलक्षणवाङे अन्नम अन्नके 
निमित्त (यम्‌ ) जिस मनुष्यके निकट तुम ( जुनाः ) हविय्दण करनेको उपस्थित 
होतेहो ८ स; ›) वह मनुष्य तुम्हारे पपादसे ( शाद्वतीः ) निरन्तर अक्षय ( इषः) . 
अन्नो तथा धनको ८ यन्ता >) राम करतहि ८ स्वाहा ) हमारी यह आहुति भटो 
भकार गहीतदहो ॥ २९1 

भ्रम्ण--“्वाज इति अच्ननामः [ निघं० २1७२] 71२९५ 

विवरण-ज्योतिष्टोम यज्ञ सक्षसंस्थ अर्थात्‌ सात मरकारका दीताहै उसमे अभि- 
ष्म उक्थ षोडशी ओर अतिराच इस चार भरकारके ज्योतिष्टोमकी प्रथ्‌ पथक्‌ 
ज्यवस्था है इस कारण अन्यान्य पदसे अत्यथिष्टोम आप्तोर्याम ओर बाजपेय छना 
[ ऋ० १।२।२३ 11२९ 

कण्डिका ३८-मन्व 


दवस्यत्तवासवितुश्प्प्र् 3ड्धिनडाइव््याम्पि 
ष्ण्णोदस्ताञ्भ्याम्‌ ॥ आर्ददेरावधिगस्चीरभिम 
मद्ुरङ्षीन्द्रायसुषूत्तमय्‌ ॥ उत्तमेन॑युविोर्जस्व 
न्त॒स्मडमन्तम्पर्यस्वन्तनिग्धाञ्म्यास्त्थदेवश्र्तस्त ` 
प्ययतणामनोपे ॥ २० ॥ 


ध्यायः ६. ] भिश्रमाष्यसहिता । ( गथ) 


ऋत्यवि-( १-२ ) ॐदेवस्यत्वेत्यस्य म॑च्द्धयस्य मपुच्छंदा ऋषिः । 
-नाद्यी पक्तिश्छंदः । अद्विर्देवता । उपाँ श्ुसचनम्रदणे वि० । ( ३) 
ॐ निम्राभ्य इत्यस्य मघु° ऋ० । आस्चयंवुष्टुष्छं० । आपो देवता । 
उर्पाशुसवनम्रहणे वि० ॥ ३०॥ 

वित्थ-( १-२ ) इन दोनो मंत्रास उपांञ्चसवन ग्रहण करै । सोमाभिषवक्े 
पत्यरको उर्पाश्ुसवन कहते हैँ इस पत्थरके महण करनेकी अवधि त्वतक है कि, 
जवतक हिङ्खतांद्वारा हिङ्कार शब्द न हो, तवतक मौन होकर सोमका सवन अर्थात 
अभमिषवकार्य सम्पन्न करा जाता हे इसी कारण इस शिराखण्डको उर्पाशचुसवनं 
कहते ह [ का०९।४।५1।६ ] मंनाथै-हे उपांद्युस्वन ! ( सवितुः देवस्य 
मरसवे >) सविता देवताकी प्रेरणासे ( अदिवनोर्वाह्भ्याम्‌ ) अभिनीङ्कमारकी वाहु 
८ प्ष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पूषा देवताके हदाथोसे ८ त्वा) तु्चको ( आददे ) ग्रहण 
करताहू तुम ( रावा >) अभीष्ट फरक देनेवारे ( असि ) हौ ( इमस्‌ > इस हमि 
८ अध्वरम्‌ >) यज्नको ( गम्भीरम्‌ >) महान्‌ ८ कृधि ) करो ( उत्तमेन ). उत्क्रष्टं श्रेष्ठ 
( पविना ) वज्रसदश तुम्हारे द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त ( खुप्त्तमम्‌ ) 
ओतिवद्धंक ( उजस्वन्तम्‌ ) वख्युक्त ( मश्वमन्तम्‌ >) स्वादिष्ट मधुररसयुक्त 
< पयस्वन्तम्‌ ) डग्ध वा जरूके स्वाढुरससे युक्त सोमको अभिषुततम करतां 
१-२। विधि-( ३ ) यजमान अपने इदयमे नियौस्यनाम जलको ग्रहण कर 
तीसरा म॑न्न पाठ करे [ का० ९।४।७ ] (निग्राभ्यः) हे जलो ! तम. हमसे 
सम्य प्रकारसे ग्रहण किये गये (स्थ) दो ( देवश्वुतः ) देवता्कं मध्यमे 
चिरमसिद्ध हो इस भकार बहुत मानसे युक्त तुम इस समय इस यन्तम (मा) 
सुक्षको वा मेरी ( तपयत > तृक्षिसाधन करो ।॥ ३० ॥ व 

व्विवरण-सोमाभिषवसमयमे नो नङ वारंवार सोमपर छंडका जाताहै उस 
जरूको लियाभ्य कहते है, इन्द्रके उरे महण करनेके कारण स्वर्यभी वक्षस्थले 
अहणः केरे ॥ ३० ॥ 


कण्डिका ३ मन्त १। । 
म्रेसितप्पेयतवार्चम्मेतप्पयतयप्ाणम्मेतप्पेयत 
चशुम्मतप्येयवनशरोजम्मेतप्पेयतात्त्मानम्मेतप्न्‌ 
यतप्पजास्मतप्पेयत पश्ष्मतप्येयतगणान्पतप्प्‌ 
यतगरणदेमाकिदषय्‌ ५ ३१ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) अॐननो म इत्यस्य्‌ सथुच्छन्द्‌ा ऋषिः! विराड्‌ नाद्धं 
जगती छन्द \ आपो ` दैवत्तः \ अशीःलाथने वेऽ \ ३१५ 


( २४९ १ वाजसनेधिश्वीद्युक्यर्वेदसहिता- [ पष्ठः- 


विधि-( १) इस मंसे नि्ाभ्यके निकट आङ्गीवाद्की भायैना करै 
मन्त्राध-हे नियास्य ! (मे) मेया ( मनः) मन ( तपेयत >) तत्त करो(मे) 
बेरी ( चाचम्‌ > वाणीको ( तपयत व्रप्तकरो (मे ) मेरे { भ्राणम्‌ ) माणको (तषे 
यत्त › वरप्तकसे (मे > मेरी ( च्चः ) नेतरं इन्द्रियको ८ तपंयत ) तुप्तकर (मे) 
मेरे ८ रोचम्‌ ) कर्णोको ८ तर्पयत्त ) वक्तकरो ( मे > मेरी ८ आत्मानम्‌ >) आत्माको 
< तपयत ) ठप्करो (मे › मेरी ८ प्रनामू > पुत्र पौत्रादि प्रजाको ( तपयत ) 
तृप्त करो ( मे ) मेरे ( पद्यु > पञ्चओंको ( तपयत ) दप्तकरो ( मे ) मेरे गणान्‌) 
मचुष्यसमूहोको ( तपयत ) तप्त करो अर्थात्‌ हमारे आत्मीय चन्ध॒ परिनन सम्पू- 
ही त्त हों (मे) हमारे ( गणाः > आत्मीयजन ( मा ) किसी. पकारसे न 
८ विदषन्‌ >) द्रष्णासे कातर हां \॥ ३१९ ॥ 

ईश्वरसे भी प्राथेनामे विनियोग होसक्ता है 1 

कण्डिका ३२-मन्व «। 


इद्रयत्छवाचसुंमतेषद्व॑तइच्छरयत्त्वादित्त्यवत्‌ऽ 
` इन्दरयत्वाभिमाकिग्ग्रे ॥ स्येनाय॑त्वासोमशते 
ग््ेत्वारायस्प्पोषदे ॥ ३२ ॥ । 


ऋष्या दि-( ९ ) ॐइन्द्रायत्वेत्यस्य मघुच्छद्‌ा ऋ० । सास्र गायन्नी० 
सोमौ देवता 1 अभिषोतस्पसोमस्चुष्िभक्षेपणे स्वे । ( २ > उइन्द्राथ 
तवेत्यस्य मधु° ऋ० ! भाजापत्या गायनी छं! सोमो दे 1 अभिषो- 
तन्यसोमसुिभक्षेषणे तवे 1 ( ३ ) ॐदइन्द्रप्यत्वेत्यस्थय मध्च० ऋ० 1 - 
याजुषी ह ती छं° । स्मो देवता 1 अभिषोतन्यसोमसुष्टिभन्तेपणे एवे ०} 
ऊश्येनायत्वेत्यस्य मञ्च० ऋ० ¦ याजुषी बहती छं० 1 सोमो दे 1 
अभिषोतव्यसोमखष्िभक्नेपणे वि० । ( ५ >) ञ्ञस्रये्ेत्यस्य मश्च ०० । 
याजुषी बहती छं° 1 सौमो देवत । अभि षातन्यसोमसुष्टिभ्ति- 
परी वि°्५ ३२ ष 

विधि-({ १) अधिसवन चमक उपर यह उपांयुसवन स्थापन करके उसपर पाच 
मनसे पाच खटी सोम अण करे [ का०९।.४१८ ] हे सोम ! { भातःसवनके ] 
€ बमत ) बसुनाम देवत्तासे युक्त ^ रुद्रवते › माध्यन्दिन सवनके रुद्र देवतासे युक्त 
इन्द्राय, इन्द्र देवताके निमितत(वा)तुमको पैरिमित्त करतां १८अदित्यक्ते) हे सोम) 
तीसरे सनक आदित्य देवताके सदिति वर्तमान ८ इन्दरय ) इन्दवा निमित्त 
९ त्वा » तञ्षको पारमित करतां र! हे सोमर ! ( अभिमाति > शठयाती (इन्द्राय) 


अध्यायः १. ] मिश्रभाष्यसहिला । ( २४५९ ) 


इन्द्र देवताके निमित्त ८ त्वा ) तुमको परिमित करताहं ३। हे सोम 
{ सोमभृते ›) सोमहारी ( स्येनाय ›) श्येनरूप गायत्रीके निमित्त ( त्वा > तुञ्चको पर- 
मित करताहूं ४ । हे सोम ! ( रायस्पोषदे ) धन ओर पुष्टे देनेवारे ( अग्रये > 

अभि देवताके निमित्त ( त्वा ) तमको परिमित करताहूं ५ ॥ ३२ 1 

नमाण-““इन्द्राय सोम त्वां भिमे सपत्नो का अभिमातिः'” इति श्तेः [ श॒० 
हे।९। ४ ९ ] “गायच्नी श्येनो भूत्वा दिवः सोममादरत्‌" इति श्चुतः, 
[ख ३।९।४। १० ]॥३२॥ 

ध विवरण-जो कि आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य मसिद्ध हैँ मजापत्ति 
ओर इन्द्र यह सव तेतीस देवता हैँ यद सख्य हँ ओर अनेक दूसरे देवता, इनकी 
विभरूति रूप है । वस्ुगण प्रथ्वकि देवता, अग्नि ओर रुद्र अन्तरिक्षके देवता, वायु 
आदित्यगण दुरोकके देवता, सय॑, भजापति ओर इन्द्र शब्दे ईश्वरकाही भायः 
रक्ष होता दै अनेक स्थर्में अभवाय आदिभी ईश्वरके बोधक दैति इस ॒स्थरुमें 
इन्द्रशब्दसे ईश्वरकाही हण दै ईश्वर जो किं जगत्पते सभस्त चराचरका नियन्ता 
है, इसको कौन अस्वीकार करेगा । 

गायनरीने इ्येनरूपसे द्युखोकसे सोम आहरण किया यह आख्यायिका ऊपर 
शतपथकी श्चुतिमे कथित है, इस गायन्नीका यदह अथं है कि जो इसका गान करता 
है यह उसकी जाता अर्थात्‌ रक्षा करतीदै, मायत्रीशब्दसे ईश्वरहीका रुष्य 
डे, इन्धरका च्येनरूपसे वणेन अनेक स्थरूमिं देखा जातारै “श्येनो गृधरा- 
णाम्‌" इत्यादे । 

परे वचारमंत्रकि सहित इस म्॑रमे स्थित अभिषद जह्यायिवाचक भी होता 
है ॥ ३२ ॥ 

कण्डिका २२--मन्व ९1 


यत्तेसोमदिविज्ञ्योतिर्यत्तथिष्यांख्यदुरावन्तरि्षेध 
तेनास्म्भेषज॑मानायोरुरायेकृदयर्धिंाजवा चऽ ॥ ३३.॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐयत्त इत्यस्य मधुच्छ॑दा ऋ०। खुरिगाषीं ददती छं° 1 
खोभमो द° । सोमस्पर्थने बि०॥ ३६३॥ ध ॥ि 

विथि-( ९ >) उ्पाञ्चुसवनमे ग्दीत सोमको इस मंत्रसे स्पदौ करं { का० 
९1८1 ९ 1] मन्त्राथ-( सोम ) हे सोम !( दिवि) ५ द्युलोकके ( यत्‌ ) जो (ञे) 
जुम्डारी ( ज्योतिः > ज्योति हे ८ परथिव्याम्‌ › पृथ्वीम ( यत्‌ ),जो ञ्थोति है 
€ उसै 9 विस्वीणं ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिकमें ८ यत्‌ ) जो ज्योति दै ( तेन ) उस 


 ( २४९६} `. . बाजसंनेयिश्रीद्युछ्यसुर्वेदसंदिता- ८. (व्ठ ^ 
ज्मोतिके बभावत्ते ८ अस्मै ) इस ( यजमानाय > यजमानक निमित्त इ धन विस्तार - 
कर अथवा इसके यक्षम अपने श॒रीरको ( उरु 2. विस्तार ( कधि ) करं अथवा. ‡ 
` ८ रारे > ऋत्विरगर्णोको धनमातिके निमित्त ( उरुक्रधि 2 अपने शारीरका विस्तार 
` कंरो ( दाते ) दाता यजमानके निमित्त ( अधिवोचः ) मे सम्प्र्णं ज्योतिसे . पास र 
इ एसा कह अथवा हे सोम तीन लोकम जो वम्दारी ज्योत्ति है उस्र ज्योतिसे 
. इस यनमानको ( राये ) धनसे सखद ओर ( उस्क्रषि } विस्तीर्णस्थानवाखकसों ` : 
( दात्रे ) यन्नफठ ठेनेवारे परमात्मा इन्द्रको ( अयिबोचः ) यदह यजमान -अधिक दै 
श्मकार कहकर्‌ यजनमानके अचुकरूक करो 1 ३३ ॥ ` क 
. भमाण-*यदा सोमो देवानां हविरभूत्तदा तिखः-स्वतचररे लोकेषु न्यदधात्‌" 
इति [ श० ३।९।४।१२ ] जिस समय सोम देवताओंकी . इवि इयाः; 
उत समय उसने तीना छोकमे अपना शरीर स्थापित किया, इस मंसे उनकी ` 
मापि कीजातीरै ॥ ३३ ॥ | । । 
कण्डिका ३४- मंच ११ व 
-वातास्त्थ्ववरोराधोंगृत्ताऽयसरतस्यपत्तीई । ` ` 
य ~ =€ == 5 ~ ट यज्ञं इ. तों ह टता - मो म्‌ ¶. = 1. 
 तदताह्थन्र्मस्यज्ञन्नयतोप॑दतातसो्मस्यपिक्तं २४. ` 
कष्या दि-( ९ ) अॐश्वाच्रास्य इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ खर्डार्षी. 
¶०्या उती छन्दः 1 आवो देवता । निमाभ्यसिंचने त्वि ॥ दे ` .. - 
वेधि-( १) इस मंत्रसे होजचमसके दवारा सोमके ऊपर निग्राभ्य सिचन कर 
(का ९1 1 १्‌ ] मन्वार्थ-दे.जरो ! चुम ( उवाचः ` रीध्रकायंकासीः -वा ` 
शिवरूप ( इचतुरः > राञदृदयमर्दनकारी ८ राधोगर्तः .) . इष्टकामनाके देनव" 
` ( ज्छतस्य >. सोमके ( पत्नीः >) पार्क ( स्थ.) हौ ( देवी.) हे सम्पूर्ण. .- - 
: निनराभ्य देवता ! ( ताः) इस मकारे बुम इमम्‌ > इस यज्ञको ८ दैवान्‌ > देव. 
ताआकत मति ( नयत ) मा्तकरो ( उपहूताः > अनुज्ञाको मराप्हृए तुम ( सोमस्य ). 
सोमको ८ पिवत > पिओ. [ आय यह कि, .ठम्हारे दारा प्रयुज्यमान - सिभ्वन 
ऋच दात्र चलायमान हो सोम शोषित हो ]॥ ३४॥ 9 
माणः ` इवात्रमिति क्षिपनाम" [ निरु० ९1 ३ ] ॥ ३५ ॥ र । 
2 हि प व - कण्डिका ३५ मन्व १ 1 = " | 1 | | व 
ग म्गामनिक्थाऽऊज्जन्धत््वधिषणेवीडयतीषीं ह 
| उववामरन्नन्दधाथामणाप्पमाहतोनसोम! । ३4 ॥..-... 


[ क 


अध्यायः "९. ] मिश्रभाष्यक्षदितौ । । ( २४७ ) 

ऋष्यादि-( ९ >) अ्मानरेरित्यस्य मश्चच्छंदा ऋ० । शुरिमाष्नु- 
ष्छं० । अद्धेस्य यावा¶्रभिवी देवते । अर्धस्य सोम्ये देवता । उपांश॒सखव- 
नेन सोमेन जिः अहरणे नि० ॥ ३५ ॥ 

बिधि-( ९ ) इस मंसे उपांशुसवनके द्वारा सोम बरहण करै [ का० ९। 
21 १५ ] मच्रार्थ-हे सोमसमूह ! तम ( माभेः ) आघातसे भय भत करना 
( मासंविक्थाः ) कम्पित मतहोना ( ऊर्जम्‌ ) रसको ( धत्स्व ) धारण करो वा 
दान करो ८ धिषणे ) हे द्यावापृथिवी ! ( बीद्धीसती ) दठताको प्राप्त हुईब्रीड- 
भथोम्‌ ) इस उपांश्यसवनके आघात ओर सोमसंवनको दढ करो ( उम्‌ 
इस सोमक रसको ( दधाथाम्‌ ) वृद्धिकर मदान करो इस वज्राधातसे यजमानके 
सम्पण ( पाप्मा ) पाप ( हतः ) नष्ट होते द ओर ( सोमः न ) सोम नदीं हतहेता 
किन्तु संस्कारयुक्त होता हं ॥ ३५ ॥ 


(9 


ममाण-''वीडीसती वल्नामसु परितम्‌' [निधं २।९।]॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ३६-मन्तर १। 


प्रागयर्दगघराक्स्षतस्त्वादिशऽआ्धावन्त ॥ 
अम्म्बनिष्परसमरीर्विदास ॥ २६ ॥ 


ऋष्ारि-( १) स्च्प्रागपा इत्यस्य मघ्च्छंदा ऋषिः । उगष्यु{रिणकरक० । 


सोमो देवता ! पर्ने वि०॥ ३६ ॥ 

वि्धे-( १९ >) प्रतिप्रहार वं समके अरोंको होचरचमसके मध्यभ 
महण करके यजमानको यह दौ नियाम्य्मन्न पाठ करव [ का०र९।४। २० } 
मचार्थ-हे सोम ! ( माङ ) पूवं ( अपाक्‌ ) परिचम ( उदक ) उत्तर (अवरा ? 
दक्षिणादि सम्पूर्णं ( दिदाः) दिशा ८ स्वतः ) सव रसे ( त्वा > ठम्दारे 
( आधावन्तं ) सन्छुख धावमान हों अथात्र चरो ओरसे सोम अदा सकर आगमन 
करो [ ओर वह परस्पर सन इस रकार कँ ] ( अम्ब ) हे माता { अपने भागो 
( निष्पर ) सोमको पूर्णं करो अर्थात्‌ हम तुम्हारे संहित भिक्त होकर क्षतिके पुणे 
करनेन प्रच॒त्तहौ ८ अरीः ) सव प्रजा ८ सम्विदाम्‌ > इस यज्ञको जाने { आशय य॒ 
कि हमारे सोमसमागमको अनेक देश चारों दिदा जाके प्राणी जाने ओर यत्नदरन 
करनेकों अवै ]\ ३६ ॥ 


भ्रमाण-“प्रना बा अरीः` इति श्चुतेः [ श० ३१! ९।४।२९। ॥ ३६५ 


ग ॥ ११ अः 
1, ॥ ॥ च ८ 


(२४८ )-* ` वाजसनायनश्राशुङ्खयज्ञ॒चेदसंदिता-- [ प्ठोऽष्याय £. ] 
विवरण-ेऽ ओर इस ३६ कण्डिकाके मंज निमाम्य कषातेै. - कूटनेमें 
नी सोमके अंश चारोओर उडते हैः इनः दोनो मत्राके पारसे उन सवको संयह 
` करे ॥ ३६ ॥ 


` . ` कण्डिका रेऽ-मंच १. २ -., ` ~ 
तमङ्गप्पराऽसिषोदेकऽरविष्ठुमर्थस्‌ ॥ नेत्त 
न्योम॑षवन्नस्तिमदतेन्ु्रवींमिठेव्च +१२७। [<] ५ 


इति भीशयजस्तंहितायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
ऋष्या।द-( १ ) _ अन्त्वमित्यस्य गोतम ऋ० । पथ्याञ्जुहती अथवा ख- 
 रिग्व्यलद््छं० । इन्द्रौ देवता । मार्थने चि०॥३७॥. :.. 

मन्वाथ-{ अङ्कः >) हे सर्व पराप्त ! "अङ्गेति क्षिमनाम [ निरुक्त ९1१७. ] 
( शविष्ठ >) आतिशचय नख्वानच्‌ (मघवन्‌ > सुखकारी धनवान्‌ (इन्द्र >) परमेश्वयंसम्पन्न 
( देवः > परमात्मा ! (त्वम्‌ >) आप८ मर्त्यम्‌ >) इस मचुष्य यजमानको (परह्-सिषः) .. 
मरोसा देतेहो अर्थात्‌ यह यजमान होता भरद्धावान्‌ है इस मकार मरशंसा भप्त कराते 
दौ ( त्वत्त ) आपके सिवाय ८ अन्यः ) ओर कोई ( मडिता >) खख. देनेवाला (न > 
नहीं ८ अस्ति ) ह ( ते > आपका ८ कचः 9 आपही सुखरूप हँ यह वचन ( जकीमे) 
. ऋहताहूं ॥ ३७ ॥ 

भावाथ्‌-हे अग इन्द्र ! [ परमात्मन्‌ } तम॒ अति `बल्वान्‌ देवता हो तुम्हारे 
"ताद मडुष्यगण मडौसाराम्‌ करतेहै, हे मधवच्‌ {[ वेदघन ] तुम्हारे सम्बन्धे 


इतना. वोरनाही बहुत है कि तुमही हमको .खखी करने समथं हो तुमसे अन्य ओौ- - `. 


र कोई नहीं तुमही एकमाज हमारे छखदाता हो -““इस म॑त्रसे .स्पषटदी एक ईग्वर- 

चाद मकादित होतादै'" [ वेदौपायनभाष्य 1॥ ३७ ॥ . 
रस अध्यायमं यज्ञके त्य, परमात्माकी उपासना, सव -कायामिं उक्षका ध्यान 
पञयुहिसाकी निच्त्ति, अनेक पदाथेकरं गुण, - ओर उनका उपयोग कथन कर अन्ते. 
- क परमात्माही उपास्य है यह कथनकियारै इससे पाच. अध्याये संग इसकी . ~~ 
` सगति होगई इस _ अध्यायका अर्थौ दयानन्दसरस्वतीने.. सूज्रकल्प्‌ .. जाद्यणके . ` 
विरुद्धे कियाद, इससे बह मानने योग्य नरीहै ॥ ३७ ॥ `~ ५. 
इत्ति भीञयकयजरवदान्तमैत्तवाजसनेविसंहि हताया मन््रभागें पण्डितच्वोखाप्रसाद- ` _ ` 

मिश्रकुतमिश्वमाषाभाष्ये जञ्यादानाडचनान्तः षष्ठोऽव्यायः [| & ॥ , 
, नमस्तु. ` 


[ सप्तमोऽन्यायः ७. ] भिश्भाष्यसदिताः । 


अथ सप्रमोऽध्यायः ७. 
यहमहणम्करण । 


्रतःसचनः. 

ग्रहदान्दसे यज्ञीय देषगणके उहेदासे ग्रहीत सोभ, ओर किसी किसी स्थरं 
सोमपात्रको नी यह कहते हैँ भातःसवनके साकल्यमं २५ अह गृहीत होते है 
व ति उनके परिचायक नामकरण हँ यथा उषाङ्य ९ जन्तयोम २ इन्द्र 
वायव ३ ४ आश्विन < शुक्र ६ मन्थी ७ आयहायण ८ उक्थ ९ चवं १० 
ऋतुयह १३ पेन्द्र २४ ओर विश्वेदेव २५ किन्तु इन पञ्चस आधारपात्र 
२.४ है, कारण कि, अन्तिम मह छठे हके पा्रसेही गद्यत होता है 1 

अथिष्टोमादि सोमयागकरे तीन सवन दोते दै सोपघारेत क्रियाकोदी सवन 
कहा जाता है इस कारण प्रातःसवन रान्दसे पाप्तःकारीन सोमविभाग सोमग्रहण 
सोमाहुतिपरभृतिं जानना । । 

वाचस्पतयउपयामगृदीतोसि अिकावावायोयंवा द्विकौ यस्त 
एका भाणाय तिस्रो मववहन्द्राग्नी आगतमाचौमासचर्षणीधतो 
विश्वेदेवासऽआगतेन्दमरत्वो मसत्वन्तं बृषभं मृरुतान्त्वौजसे 
सजोषाऽईंदमस्त्वौ २॥५३न्द््‌ महाँ २ ॥ऽइन्द्रो मौ २ ॥ ऽइन्द्ऽ 
एकैकोडुत्यमष्ठौपञ्चविक्ष-शतिर्ा चत्वारि क&^शत्‌ ॥ 


कण्डिका १-मन् २) 
भपतःसवन. 
वाचस्पतये [नष्‌ । =| 
वाचस्पर्तयेपवस्ववष्ण्णोऽअष्वद्यञ्भ्याङ्कमंस्तिषू 
न †म्म्पागोिं 
तऽ ॥ देवोदेवेरम्य~पवस्स्वमेषाम्म्खागोसिं ॥ १॥ 
ऋष्यादि-८ ९) उवाचरूपतय इत्यस्य गोतम चऋबिः ।साश्नी खहती० । 
णो दे०। उपांशुघ्रदश्रहगे बि०\! (२) ञश्दव इत्यस्य गत्तम ऋ 1 
आसखुर्यवष्टुष्ठं ° । भाणो देवता । उपा इबहञहण वि० 1 \९॥ 
विधि-( ९ > सुयोदयसे पूर्वही इस कण्डिकाके दो मच जर दुखी कण्डिकाकिः 
अयम मनसे साकल्यके तीनों मतपूवंकं तीन बार वैकंकत छवसे उपांश्चनामक 
म्रयम यह अरहण कैर { ९।४। २२३ 1 म॑त्राथे-हे सोम ! तुम (डइष्णः › समरणं, 
कामनाके फल्व्षी ( अष्टम्याम्‌ >) अदोद्धयः तथा ( गभस्तिपूतः » हमार शवतत 


६२४९ ) 


(२५०. . ` बवाजसनेयिश्रीशुक्कयसवेदसंहितो- ` . [ सत्तमः. ` .: 

` पवित्र हए तुभ( बांचस्वतये)प्राणोकी मीतिके निमित्त (पतस्व) इन पामे गमन करो. ˆ 

“प्राणो वै बाचस्पतिः'' इति श्तेः [ श॒ ४। १। १।९ ] “पाणी पे गभस्ती". . 

, इति श्रुतः { शा०४।१।१! ९ ] "दसय प्रहयहण ' है सम. !( देवः । 

` ` देवतारूप तुम ८ देवेभ्यः › देवतोकी -प्रीतिके निमित्त (. पवस्व ) इस पत्रम 
. गमन करे. ( येषाम्‌ >) जिन देवतार्ओका ( भागः ) भाग (असि). ॥ १॥ 

विवरण-ईस सभय अंशुद्धय अ्रहण कंरे वाचस्पति देवत मनकाभी नामान्तरहै ' ` 

, इसके निमित्त मौनभवसे होमादि करते द इसी कारण यहः उपांशु्रह. ` "कहा .. 

जाता दै 1. १.॥ । । 

काण्डा २-मन्त्र २। 


मधमतीञ्चऽरषस्कधियत्तयामादाम्भ्यन्नायजाग 
वितस्मैतेषोपसोमायस्वाहास्स्वादोवन्तरिक्चमन्वे 
भिस्स्वाङ्तोसि ॥ २॥ 


ष्या{दे-( १ ›) ॐमधमतीरित्यस्य गोतम ऋषिः 1 यान्ञुषी जहती ` 
० 1 लिगोक्ता देवता । वतीयग्रह्महणे बि० । (२) ञ्यत इत्यस्य 
मोतम ऋ० 1 अआष्यष्णिक्छं° ललगोक्ता दे । सोमे स्वीकृतांशुस्था- ` ` 
. पने वि० 1 ( ३) ॐस्वाहा इत्यस्य गोतम ऋ० 1 आद्खरी जगती ० । लिगो- ` ` 
क्ता देवता । दबिध्मननिष्कछामणे वि०॥२॥ । 


विधि-( १) मथम मजस तीसरा अह ग्रहण कंरे । मवार्थ-हे सोम! (नः) 


॥॥ 


. हमारे ( इषः ) अचर ( मश्वमतीः › मश्चर रसयुक्त सुस्वाद ( कृषि >) करो . १ ॥. 

, बिधि-< २) दुसरे मंचरसे इस अरहण किये -अंडद्यको सोमाधार पात्रमे फिर नि- 
क्षेप करे [ का० ९1 ४।२८ ] मं्रार्थ-( सोम) हे सोम !(.ते ) छम्दारा. .. 
( यत्‌ ) जो ( अदाभ्यम्‌ ) हिसाद्यून्य ( जवि ) जागरणरीरः (नाम ) नामे. 


( सोम ) हे सोम! (तस्मै ते)उस तुम्हारे निभित्त(स्वादा)यह अंशचेदय फिर पदान करते. - - ` 


३ २) वाघ-( ३ ) उपा्चग्रह हाथमे ठेकर होभ करनेकी . इच्छासे ` उठकर `. . 
इस सापिक वेदीसे निकठनेको उयत-हो आहवनीयक संमुख गमनं केरे { का९ ४... 
३.४ 1 जाथ ( स्वाहा > उदेश्य देवताकी मीतिके निमित्त. यह: मरीमकारः “. . 
आहृत .दौता है: (उरु ` 3. इस विस्तीर्णं ` ( अन्तरिक्षम्‌ >) .अन्तरिकषके मध्यमे... 
- (“ अन्वेमि ) गमन. करतां ३.॥२॥ क 
पविवरण--निसका नाम्‌ दिसारदित है इस कारण सोम . सेवकीं  परियवस्तु ` है 
- दिसारदित पद्‌ बारंबार वेदम आया है इस कारण हिसा नं करनाष्टी वेदका - उदे ` 


[> 
1 हि 


सघ्यायः ७. ] मिश्रभाप्यसदिता । (२५१ ) 


ह जागरणशीरुका आदाय यदहं कि सोमको कोड पान कौर या न करै सवकेही 
अन्तःकरणमं मोमक्रा नाम जागता हे ॥ २॥ 
कण्डिका र३-मंज ५। 
ष क योरि ५ 
स्वाङ्कतोयि विन्व्वेरम्यऽइद्ियेन्भ्योंटिव्येऽभ्युऽ 
(न थे 23 क (अ [9 
पात्थिेनभ्योमनस्त्वाष्स्वाहात्तव।सभवसूर्यौ 
यरे वेढे [| स्‌ भण य 4२ क (व त 
यद्वेरम्यस्त्वामरीचिर्म्योदेवं९ऽशोयस्म्ये्तव 
डत त्य अ 
डेतत्त्सत्य॑परिष्पु्तासद्धनहनोसौफटपाणायं 
त्वाध्याना्यतत्वा ॥२॥ [३] 
ऋष्यादि-( २ ) स्वांकृतो सतीत्यस्य गोतम ऋषेः । सुरिक्माजापत्या 
जगर्ता °। उपांशुर्दु« । पाचमा्जैनें वि ०।(२)ॐ देवभ्यस्त्वेत्यस्य गौतम ऋ०। 
याजुषी कृहत्ती छं । देवा दे° । प्िमस्थे परिधौ सोमल्लि्तोत्तानषाण्यु- 
पमाजेने वि०। (२३) ॐ देवांश इत्यस्य गोतम ऋ० । सास्नीतरिष्टष्छं० । 
ल्लिङ्खात्ता देव्ता । अभिचासार्थं वचा दिष्टिष्टसोमांशहवने वि 1 (४) 
ॐभा णाघत्वेत्यस्प गोतम ऋ० । देवी बृहती छन्दः । महो देव गस्वस्थाने 
डपांश्ुमहपाचास्ादने पि० । ( «4 ) ॐ्ढयानायत्वेत्यस्य गोतम ऋ० 1 
रपां देव्ता । उदगभिसुलम्रहसंलम्ो पांश्सवनरश्चणे चि०॥ ३॥ 
विधि-( १) गरहीत उपांशुयहको प्रथम मेजसे दवन करे { का० ९।४। ३७ ] 
“म्राणो वा अस्यप यहः स स्वयमेव कृतः स्वयं जातः" इति श्चुतः [ इा० ४ । १। 
१। २२ ] म॑चाथ-हे म्राणरूप उपांशु! ( विदवेभ्यः >) सम्पूणं < इन्द्रियेभ्यः ) 
इन्द्रियंसि ८ पाथिवेभ्यः >) सम्पूणं पार्थिव द्विषद्‌ चतुष्पद्‌ ओर ( दिव्येभ्यः ) दिव्य 
प्राणियेसि ८ स्वांक्रतः > स्वयप्राढृभूत ( आसि ) हो अथवा सम्प्रणं उन्द्रियोके हितां 
दिन्य-एवं पाथिव माणीगणके हितार्थ तुम मेरे दवारा स्वीकृत हएदो ( मनः? मन 
प्रलापत्ति ( त्वा ) तुम्हारे मति ( अक ) आधिपत्य करे “प्रजापते मनः मजापति- 
छ्ाश्चुताम्‌” इति [ श०४। १९। १९ 1 २२ ] ( सुभव) हे मरांसितजन्मन्‌ !. 
( सुर्याय > स्थेरूप प्रजापतिकी भी तिके निमित्त ( त्वा > मको आत करता 
( स्वाहा >) यहं आति सुन्द्रशूपसे प्रीत हो १ । 0 पक्षम -देव- 
जन्ममें स्थित ओर पाथिव मयुष्यजन्ममें स्थित सम्प्रणं इनि अर्थ वुञ्े 
अह्ण करतां मन उन इन्द्रियोका अधीश्वर तक्षको भक्ि हो ( खभव > 
हे माणरूप उपांदयुयह ! बही माणरूप सू्यके निमित्त तुमको हत करताहूं ममाण 


( दर). वाजसनेयिश्रीशुक्यलर्वेदखहितः- - - {स्मः 


आदित्यो ह वै बाह्यः माण उदयत्येष छनं चाश्ुव माणमयहहीत ` ईस आथुवर्णि- . ~ 


क श्वुततिसे सूयेको बहिःमाण कहा, स्वाकत- 'राब्दसे प्राणरूप यहका स्वाधीनत्व दिव्य. ~ 
ओर पाथिव दान्दसे दो जन्म के है इसर्म माण . “^ स्वाकरतीऽसीत्याह म!णमेव स॒म- . ;` 


क्रत विद्वेभ्य इन्द्रियेभ्यः दिव्येस्यः पाथिवेभ्य इत्याहोभयेष्वेव देवमयुष्येषु मणा . : ; 


दधाति इति| तेत्तिरीयश्ुतिः ]१ 1! विधे-( २) प्रश्चिपमविभागीयः परिधिके ऊपर ~. 


सोमङिप्तहस्त अपने सामने ऊंचे करके उक्षके उपर यह पात्र रक्षाकर इस दूसरे... 


सेचरसे भाजेन केरे [ का० ९1 ४1३८ ] मन््राथ-हे ठेपपज्च ! ( मरीचिपेभ्यः 3.८ 
मरीचिषारुक ( देवेभ्यः > देवगणकी तिके निमित्तः ( त्वा ) तुमको चा ` परिधिको. .- 
मार्जन करताहू । बिधि-( ३ ) अभिचारकं भारण मोहनादि . करनेवाला ` षुरुष ` :- 
इस समय वख, वक्षस्थरु, वाहुमभृतिमे ख्गी हहं सम्पूणे अशु [ कूटनेसं `. 
उडे खण्ड 1] तीसरे मच्रसे.- हवन ` करे .{ काऽ ९ 1 .४-) इ३९..} 
मन््ाथ-( देव >) हे दीप्यमान ( अरो >) अशुदेद ! ( यसम ) - जिसके ` अभिचारं - 

मारणादिकी काभनाके निभित्त-८ त्वां ) तमको ( ईडे ›) प्राना वा.साधन वा स्तुति ` -.. 
करताहूं ( तत्‌ > वह यहं असक्‌ [यहां शका नाम छे 1] मेरा राघ्च"( सत्यम्‌.) सत्य. : ~ 
{ उपरिता > अकस्मात्‌ प्रापु ( मद्धेन › महोपीडासे ८ हतः 2) निहत हआ . 

( असो ) यह श्च (फट्‌ ) विशीणं होनाय. ३ । विधि-( 2 -) चौथे ` मत्से यह . . 
उपांशुयह ' यथास्थानमें ` स्थापन करे ` [का०. ९1. । -८१ +]. मन्ार्थ-हे - 


क ® 


उपांशग्रह ! म्राणदेवताकी भीतिके. निमित्त ( त्वा > तुमको - इस स्थानम स्थापन. - 


करता ह ४.1 विधे-८.९ ) फिर _उपांश्युंसवन खाकर . उत्तराभिखुखकरकेः पचम _ .. ` 
. -भे्से उपांरु्रहके सर्दिंत संरन्नकरं -रक्षाकंरे [.कां०.९।*४..1 ४७२] ` मन्त्रार्थे - `. 


उपांरासवन ! ८ -व्थानाय > व्योनदेवताकी -मीतिके ` निमित्त. त्रा ) तमको-इस.- ` 
-स्थानमे स्थापन करताहूं ९ .॥ २.॥ 


विवरण-मरायःहोममाजमे स्वाहां शब्दका , मयोग होता -दै किन्ठ॒ अभितरार .. 
-होममें स्वांहाके स्थानम फट शन्द्‌` मर्ुक्त -होता. है फएट-अर्थांद्‌ छिन्न ` भिन्न. हौः. ` 
जाओ॥९॥द३॥. 7 


` - "कण्डिका श-मन्व १1 -- 1 
पखामगरदीतोस्यन्त्भच्छमघवन्याहिसोमंम्‌ ॥ 
उषष्ष्यरायऽएषायजस्व्‌ ५. ॥ 


ऋष्या१द्‌-(-१ ) उडपयामेत्यस्य गोतम ऋ० ¦ भाजापत्या निष्क ६ 
:ङन्द्रा देवता 1 उन्तयामयरहमहणे चि ०.॥ ४ 


जरष्यायः ७.]  . मिश्रभाष्यसदिता 1 (२५) `` 


चिधि-( ९) सूर्योदयपर इस कण्डिका अथवा. पर कण्डिकके मंत्रते उपेयाम्‌ 
दवारा-अन्तयोम नाम दूसरा अह अहण करे [ का० ९ । ६ । १1] मचार्थ-हे अन्त 
यांम यह सोमरस तुम ( उपयामण्हीतः ) शछद्रकल्शद्वारा ग्रदीत (असि >) हो 
( मघवन्‌ ) इन्द्र ! ठम इस शटीत सोमरसको ( अन्तः ) अन्तमैहपात्रमे ( यच्छ ) 
महण करो ( सोमम्‌ ) सोमरसको ( पाहि ) श आसे रक्षाकरो तथा ( रायः ) 
धन अथवा पवो रायः ` [ श ४।९।२।१९ ] परुओको ८ उरुष्य > रक्नाकरो 
८ इषः ) अन्नोंको ( भयजस्व ) सच प्रकारसे दो अथवा अन्नसे उत्पन्न होनेसे अन्न- 
रक्षणवालीं प्रजा ( आयजस्व ) यज्ञ करनेवाखी करो “ मरजावा इष'' इति श्यतेः 
[2 । १।२1 १५.} अर्थात्‌ यदी हमारी य्नीय सम्पत्ति है इसकी रक्षासे यज्ञरक्षा 
होगी ॥ 2 ५ | 
विवरण-जिन सम्पूणं पामे यहनामक सोमांदा समह श्रहीत ओर रक्षित होते 
हं उन सम्पर्णं छुद्र र्करुशोको उपयाम कहते हैँ उपा नामक रथम यहको सवम 
ग्रहण करा जाता दे उसके निष्ित्त उपयामकी आवश्यकता नहीं होती । २ इस 
स्थटमे इन्द्रस सूर्य॑का म्रहण ह ॥ ४ ॥, 
। कण्डिका ५-मंज १) 
£ ड ५ 20 “ © 
अन्तस्तेद्ारवाए्थिवीद्धाम्म्यन्तर्दधाम््य-ञन्त 
७ । म जृ 1 + श्नः नश्च न न्तः 
रिंक्चम्‌ ॥ सजडेवेसिरवरत्परे"श्चान्तस्यामे्मघव 
च्माद्‌यस्व \॥ ~ ५ | 
ऋष्यादि-(१) ॐअन्तस्त इस्यस्य गोत्तस ऋषिः 1 पंक्तिन्छदः \ मघव 
, दैवता । अन्तयाम्रहश्रहणे वि ० ॥ ५ ॥ - 


न्द. 


-विधि-( ९ ) अन्तयौम यहका यहण करे  मं्ाथ-हे मधवन्‌ ](ते)भापके.अङ्ु- 
महसे ( द्यावापथिवी > स्वर्भं ओर पएथ्वी ( अन्तदैधामि > अन्तः स्थापन करता ह 
. अथवा उपयाम पात्रके अन्तः द्यावापएथ्वी स्थापन करता हं अथवा दे अन्तयाम 
राण रूष अन्नवाखे तुम्हारे शयरके मध्यमे यावाथ्वी स्थापन करता दं ८ उरु ) 

विस्तीणं ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( अन्तदंधामि ) यावाघथिवीके मध्यमं स्था- 
पनकरताटूं हे-( मघवन्‌ ) इन्दर ! ८ अवेः ) पृरथ्वीके स्थानवाङे ( परैः > ` छस्थान- 
निवासी ( देवैः ›) देवताओंसे ८ सद्र: ) समान भीतिवारे तुम ८ व > 
अन्तयौम हमे ८ मादयस्व >) अषनेको ठक्तकरो अथात्‌ मेरी सन्तुष्टताके निमित्त ` 
अन्यान्य समस्तं आत्मीय देक मणके सहित्त इस .अन्तयोम रामम स्वय चारक 


ह्यो ओर लोक्रयको परिखश्र करो ॥ ५.॥ । 


( २५४ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- [ स्मः 


| मि कण्डिका ६-मन् ३ । ग 
स्वाङ्तोधिषिश््ँग्भ्यऽइन्न्द्रियेऽभ्यो टिष्येगभ्यऽ 
स 1 ट {= ( 
पारथिवेग्भ्योमनस्त्वाषस्वाह।त्वायुभवसूस्बाय 
= ॐ 
देवेबभ्यस्च्वामरीचपेगम्यऽउदटानार्यत्तवा ॥ ६ [२] 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐस्वाङ्क्रतोसीत्यस्य गोतम ऋषिः । सुरिक्माजाष- 
त्या जगती ० ! अन्तयामौ दे° । पाज्नमार्जने पति०। ( २ ) ञन्देवेभ्य इत्य 
स्य गोतम ऋषिः ! याजुषी बृहती छं० । देवो द° । उत्तानपाण्युपमर्शने 
वि० 1 (३) अडदानापेत्यस्य गोतम ऋ० । दैवी पण । गरहौ देवता ॥ 
सोमासिषवपाषाणस्योपांश्ुसवनसंलस्नस्थापने वि० ॥ ६ ॥ 
विधि-(१-२ > इख कण्डिकाके मथम अरि दूसरे मंच एव प्रदर्दित तीसरी 
कण्डिकाके प्रथम ओर दूसरे मंन एकरीरूप दँ इस कारण इसकी व्याख्या ३ 
कण्डिकामे देखो. १-२। विधि-८ ३ › तीसरे मंत्रसे यथास्थानम पा स्थापन करे 
[ का०९ 1 ६।०] मन्त्रार्थ-हे अन्तयौम अह ! ( उदानाय) उदानदेवताकी मी- 
तिके निभित्त ( त्वा ) तु्षको इस स्थानम स्थापन करता ह ॥ ६ ॥ 
कण्डिक्मा ७-मन्व ९। 


आवयोभूषद्युचिपाऽउर्पनःमदस॑न्तेवियुतोंवि 
श्वुवार्‌ । 1 उपोतिऽअन्धोमद्पमयामियस्यदेवदं 
पिषेधदैपेयंवायवेत्तवा ॥ ७॥ 


ऋष्यादि-( ९ > अआवायोभूषेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । निच्यदार्धी 
जगती छं० । वायुर्देव ० ! एेन्द्रवायवयहाधंयहणे प्वि० ॥ ७ | 

विष्वि-( १) इस मंते रेन्द्रवायवनाम तीसरा थह अद्ध महण करे [ का०९ । 
द! ९ ] मंचार्थ-( ञ्चाचेपाः ) हे अये ! पवित्र पनकारी (वायो ) वायुदेव ! तुम 
(नः) हमारेउप) समीप(आभूष) आक्रमण करके आगमन करो( विदवावार >हे सर्व 
. व्यापिच्‌ { ( ते > आपके ( सदम्‌ ) सदसत सदस ( नियुतः > बाहर्द उनके दारा 
रीघ्र हमारे समीप आगमन करो ( मयम्‌ > ठतिका करनेवाङा ( अन्धः >) सोम ` 
क्षण अन्न ( ते > तुम्हार (उप › समीपम ( आयामि ) समर्पण करके भिजवाता 
द्र ( देव ) हे दीप्यमान वायो ! ( यस्य ) निस सोमका (पवैपेयम्‌) मथम वषट्कार 


क्षणवाढा पूर्पान तम ( दधिषे ) धारण किये दो उती 
निकर उपस्थित करते है । | ६! उसको इत समय ,ठम्दरि 


भव्यायः ७. ] । मिश्रभाष्यसरहितां + .` । (२५५ }) ` 


हे वरतीय अह सोमरस } ( वायवे >) बायुदेवताकी मीतिके निमित्त ( त्वा) 
त॒भको यहण करता हं [ ऋ० ५॥६। १४॥]॥७॥. 
भमाण-“ नियुतो वायोः'" इत्युक्तेः [ निघं० १। ९५.। १०] ॥ ७॥ 
विशेप-माचीन टीकाकारोनि वायुका बाहन शग वणेन क्ियाहै शीघ्रगामी 
ठोनेसे, देवता महाभाग्यञ्चाली होनेसे बाहनआदि करनेमे समथ है प्रमाण निरुक्त 
' महाभाग्यादेकेकस्या वहूनि नामधेयानि भवन्तिः [ नि० दै अ०जपा० २] 
भात्मेवेषां रथो भवत्यात्माइ्व आत्मायुध आत्मेषव आत्मा सर्व देवस्य देवस्यः 
[ निरू०७।१।]॥ ७॥ ( । 


कण्डिका <-मन्त् २। 


इन्द्रवायूऽहमे सुताऽउपप्प्योपिरार्ग॑तम्‌॥ इर्न्द 
वोवापुशन्तिहि ¶उुप्यामर्गृहीतोसियर्वंऽननद्र 
बायुग्भ्यान्खेषठेयोनिंखजोषोन्भ्यान्ता५८१ [२] 


ऋष्याद्वि-(८ ९) ॐडइन्द्र वायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । आर्ज गाय- 
ची० । इन्द्रवायू दे० । टेद््‌बायवम्रहापयार्धम्द्णे वि० (२) ॐ एषते 
योनिरित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः! यज्तुश््ं० । इन्द्रवायू : दे । शेन्रवा- 
यवयहापराधेग्रहणे चि० ॥ < ॥ । । 


` विि-( ९) आधे अहण क्ियहएको पथं. रखकर फिर अपरार्थको इस 
। कण्डिकाके मंचद्रयसे उपयाममे ग्रहण करे [ का० ९। ६ । ६] मन्त्राथे-( इन्द्र- 
वायू ) हे इन्द्राय ! त॒म्दारे निभित्त ( इमे ) यद सोम ( छता; ) अभिषवणकियै 
है ( मयोभिः > ईस सोभरसरूप अन्नपानके निमित्त (-उपभागतम्‌ ) हमारे समीप 
आहये अथवा शीघ्रगामी वाहनद्वारा आइये ( दि ) जिस कारण कि ( इन्दवः ) 
यह सोमरस (वास्‌ >) जम्हारे भिय दहोनेकी ( उशन्ति ) इच्छा करते है, हे ठतीय 
ग्रह सोमरस ! तुमं ( वायवे ) वायुदेवताके उदेशसे ८ उपयामगृहीतः ) उपया- 
मपाच्नदारा हण किये गये ( असि ) हो ८ इन्द्राुभ्याम्‌ „) युगचर इन्द्रा 
देवताके संतोषके निमित्त ८ त्वा > तुमको .यहण करतार ॥ विधि ९२.) फिर 
दङ्ापवि्र वञ्लकी अश्वरीद्ारा इस उपयामपात्रमे ट्गे सोमको पोछकर ` इस 
तीसरे मचे यथास्थानमें स्थापित करे [ का० ९। ५! २५ ] मन्नार्थ-दे इन्द्र 
वाथू यह 1 ( एषः ) यह ( ते ) बम्दारा ( योनिः ) स्थान दै ( सनेषौभ्माम्‌ ) 


८ २५६.) ` ` : वाजसनेयि्रीशुक्कयजवेदसोदिता- ~ ` '. सतनः. 


> अ 


- युगचर इन्द्रब्ाञ्चु देवताद्वयके अतिक निमित्त ( त्वा ) मका इस स्यानम स्थायन ` `. 
कर्ताहं \\ < ॥ । ५.4 ध 
भमाण-“श्रय इत्यन्ननाम. { निं > 1 ७} € | ८ 
विश्चेष-कौईं कहते ई अन्तरिक्षस्थित वाके सहचर तेन विदोषहीको ` इस `. 
स्थले इन्द्र कहा है इस कारण इम तेजकं सहित वतमान वायुको इन्द्रवादुं . कहा =. 

इन्दा अचुखहस सु्ष्ट हता ह | क । छ, 
क्ण्डकम <-मेच २1 


अयंबाम्मि्रावस्णास॒तवऽसोमऽऋतादधा -॥ 
'श्वुतद्हवम्‌॥ उपयाम्गृहीतोपिमि 
्ावस्णाभ्भ्यान्ता ॥९1॥ | 


ऋष्याददरि-{( १९ ) उ्ञजयवाःमत्यस्य गृत्छमदं च्छषेः 1 गायत्रा ० 3. ध 


पमत्राचस्णा दं । मनावरूगग्रहमर्हणे {३5 -( >) डपयामेत्यस्य.-- 


ग्रत्समद्‌ ऋषिः । उगखरी गायत्री छन्दः 1. भित्रावरूणौ दे० 1 मैजा- ` 
वरूणग्रहम्रद्णे वि०॥ ९१. । ध 
 विधि-( १) इस कण्डिकां स्थित दो. मंजसे मैजावरुणनामक -चौये' यहको. - .. 
उपचाम अहण कर [ का० ९ } & 1.७ |] मन्बराथ-( मितरावरणा ) दे मित्राव- `` 
` रण्‌ ! (ऋतादृधा ) हे सत्य वा ॒न्ञके इद्धि करनेवारे देवताओं ! (वाम्‌ > तुम्हारी . `` 
परीतिके निमित्त (अयम्‌ ) यह सोमरस. ८ सुतः > अभिषवण किया है ( इह >) इस र 
यज्ञम ( ममेत्‌ >) हमारे ही इस {( वस्‌ >) आद्वानको ८ तस्‌ ..> चरवणकरो-१॥ ` 
- दे चठुथ यह ! सोमरस ! तुम. ( उपयामगृदीतः >. भित्रावरुणसंज्नक .उपयामपात्मे _. . 
गृहीत ( असि) दे ( मिजावरुणाभ्याम्‌ > मिजावरुणंज्ञक देवतांकी यीतिकेः - ˆ 
निभित्त (त्व ) ठुमको महण करतां २.१॥९॥ ` = 

तत्वविचार-पदाथ्वियादारे इस स्थम मिचावरूणसे अहोराचकाः .अहण़ ` ` 
, कर्ते हैः { ऋ०.२।८)७]॥ ८ $ 


कण्डिका १०-म॒न्् ११... ~ 
 सयादयलसदवारभ्सोमदेमहव्येनटेवाय्वंसेदम 


व+ ॥ तान्छनुम्मिच्राचरुणाखुवन्नो विश्ाहाधन्तमनप 
सप्छुरन्तीसेषतेमोनितरहवायुभ्म्यान्ता ५१०॥ [र] 


अध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसहिता । ` | ठि ( २५७ >) 


ऋष्थादि-( ? ) उ्यायावयानित्यस्य असदस्यछ्रविः। आष लिष्ट° 
॥भजावरूणो द° । राकिकेन इग्धनः - मेनावङूणय्दुश्राणने {3० \ 
. (२) ञण्एषत इत्यस्य वसद्‌? ऋ० । याज्ञुषी पंक्तिश्छं° 1 प्रदो देवता । 

पात्रासादने 1१ ॥ १०॥ 

त्रिधि-( १ ). भेत्रावरुणग्रहको प्रहणकर `उसपर कशाच्छादन करके उसे 
छपर इस प्रथम प्र॑नसे इग्धधारापात करे [का० ९६1 ८] मन्नाभ-जिस 
गौके घरमे होनसे ( वयम्‌ > हम (८ राया ) धनसे ( ससवाश्सः >) सम्पन्न होकर 
( मदेम ) प्रसन्न होते दै ( देवाः ). देवगण ( हव्येन ) हविलाभसे जैसे मसन्न होते - 
है(गावःगौ लेसे ८ यवसेन >) धासादिसे प्रसन्न होती हैँ (मित्रावरुणा हे मिजावरूण 
देवता! (युवम्‌ ) ठुम (ताम्‌) उस ८ अनपस्फुरन्तीम्‌ › दूसरे पुरुषके निकट न 
जानेवारी ( घेुम्‌ ) घेचुको ८ नः-) हमारे निमित्त ( विश्वाहा › सर्वदा ८ धत्तम्‌ ) 
. अदान करो ( एषः ) है ग्रह ! यह ( ते ) तम्हारा (योनिः) स्थान है (ऋतायुम्याम्‌) 
` मित्रावरुण देवता वा सत्य यज्ञद्वारा जह्यकी संतुष्टिके निभित्त ( त्वा ) तमको इस 

स्थानम स्थापन करताहू [ ऋ० ३ । ७ । १८1] ॥ १० 

भमाण-"*जह्य ता ऋत नह्य हि मित्रो जहम चतं वरुण एवायु; इति श्वुर, 
{ शन ४) १) ४। १० ] ऋतरान्दसे. मित्र, आयु शाब्दसे वरुण यह शवुतिद्रारा 
सिद्धान्त दै पदकारने ऋताऽऽयुभ्याम्‌' एेसा पदं किया हे उस अ्थसे ऋत-अर्थात् 
सत्यकी जो कामना कंरे सो यज्ञ उसकी इच्छा करनेवारे मिजावरुणके निमित्त 
अह स्थापनकरताहं ।\ १९ ॥ ह 

भावार्थ-देवता जैसे विसे, गौ जैसे घाससे मसन्न होती है, इसी प्रकार बहुत्त 
दुग्वारी मौ पाकर हम . मरसन्न होते हँ, निसके म्रसादसे यह सम्पूण श्रेष्ट कायं ` 
, करने समर्थं हया जाति । हे मित्रावरुण ! ` ठम सदादी हमारी गौकी रक्षा करो 
न्िससे यदह करीं अन्यत्र गमन न करे ॥ -१० ॥ 

कण्डिका ११- मन्व २। 


वाङ्च्मामधुसत्त्यश्िनामन्धतांवती .॥ त्या 
ज्ञम्मिमिक्चतम्‌ ॥ उपखामर्गृहीतोस्यश्चिर््यां 
न्ेषतेषोरिम्मोद्भौडन्यान्ता ५ ११॥ [१ 


ऋष्यादि-( ९ `)ञ्भ्यावानमित्यस्य भधात्तिथिच्छमिः । खरिगाषों गायनी 
छं ०। अश्धिनौ दे०। आश्िनंम्रहुमहणे बि० । ( २) अडपयासेत्यस्य मेवः- 


तिथित्र निः । यादवी निद्धप्कं० । अरहो देवता । पावासादने वि०॥२९॥ 
९७ । क 


८ २५८ ) वाजसनेथिश्रीद्यक्यलुर्वेदसंहिता- ( स्तसः- 


विि-( १-२ ) द्रोणकर्शद्रारा आद्िननामक पंचम यहका यहणक्े 
[का ९1 ७।८। ] मन्रा्थ-( अक्िना ) दै अधिनीङकपार ! दय ( वाम्‌ ) 
न्म्हारी (या ) जो ( कशा ) मकाङ्ंकरनेवारे वाणी ( म्टमती ) जहवती ब्राह्मण 
उपनिषद मदंसासे युक्त ( सून्रतावती ›) भिय ओर सत्यतासे युक्त दै ( तया ) उस 
ाणीसे ८ यज्ञम्‌ › इस यज्ञको ( मिमिक्षतम्‌ >) सीचकर प्रण करो । हे पचमग्रह ! 
जुम अद्िविनीदेवताकी प्रीतिके निभित्त इस ( उपयामणश्दीतः ) उपयामपाचमं यदहण 
क्रिये इए (असि ) हो । हे अद्िग्रह ! ( एषः >) यह (ते) तुम्हारा (योनिः?) 
स्थान है ( माष्वीभ्याम्‌ ) मध॒मय मंत्राद्यण पढनेवारे अदििनीङमारके निमित्त 
८ त्वा ) तुमको यहण करतां ॥ १९॥ 
नमाण- "दध्यङ्‌ ह वा आस्यामायर्वेणो मधूनाम जाद्यणशुवाच'' इति 
{श १1५41 १९] श्रुतेः । कशेति वाङ्ामश्ु पठितम्‌ [ निधं १६ 
११ \ ४३1 } पदा्थविद्यावारे अश्विनीशब्दसे अण्डकसहका ऊपर नीच्वेका भाम्‌ 
रहते है ॥ १९॥ 
कण्डिका १२-मंत्र ६। 
हि नक्‌ व 
तम्पत््रथां पूथािश्चधेमथ।ञ्ज्येष्ठुतातिम्ब 
^ १. | ॐ 7चीनं + वजन | हसेधनिं 
डिषर्९स्वविदस्‌ ॥ प्रतीचीनंबृजनन्दहसेषु 
ध, 1 ख क = ही 
साशञ्जयन्ठमनृयासुवसे ५ उषयामगंहीतोषि 
शण्डाय॒त्छेषतेयो्निडीरताम्णादयपरष्ट्शण्डेदि 
वास्त्वाखक्छपा$प्प्रणयन्तरनाघ्ह्ासि ॥ १२१ 
ऋष्यष्ठंदे-( ९) उन्तमित्यस्यश्वक्छार ० । निच्यृदाषी जमती 
छं०.+ विश्वेदेवा द° । शुक्रयहञहणे वि० ! ( २ ) ञज्डपयामेत्यस्या वत्सर 
ऋ० । आण्यरिणक्छंण । ग्रहो दे० । ्रहग्रहणे वि०। (३) ॐएषल 
इत्थस्यादत्सार्‌ ऋ० । यजुश्छ० ! (छगेकत्ता दे० 1 स्वस्थाने अहस्थापने 
वि०) ६.७.) ॐञपस्ष्ट इत्यस्या दत्सार ऋ० 1 याजुषी गायत्री छं ! 
उप्तभेचा९कं टवतम्‌ 1 माजेने वि 1 ( ५ >) ऊदेवाश््वेत्यश्यावत्सार्‌ 
० ॥। यावा पत्िन्छंण 1 शुक्रपादे० । ह्विधौनमण्डपा विष्क्रमणे 


१ दिया स्व म्ाशिवेमिं सधु हं खव प्राणी 
शुरू द वदी यद बह्म है वदी आत्मां है | 





#ी इन दियाके मधु है इनभे जो तेजोमय अमृतमय 


लथ्यायः ७.] भिश्रमाष्यसरिता । ८२५९) 


-बि०। ( ६) अनाधृष्टासीत्यस्यावत्सार्‌ ऋ° । दैवी प॑क्तिश्छं० । वेदि 
-परौणी देवते । वेदेदक्षिणोत्तरयोः शकर-मन्थीप्रहथोरासादंने ि०॥ १२ ॥ 
विधि-(?-र)प्रथम ओर दूसरे म॑त्रसे शुक्रनामक. छठे यहको ग्रहण करे दस यहका 
उपभ्राम. ( पात्र >) वेट वा विकंकत ( शमी ) काटका होता है [ का० ९।६।१०] 
मन्वाथ-हं इन्द्र ! उम (यासु) जिन यज्ञ क्रियाओं पुनः पनः सोमरस .पान करके 
( अद्वद्धंसे > इद्धिको पराप्त होते हौ वप्त होते हो( तस्‌ ) उस ( ज्येषठतातिम्‌ ) 
उत्कर्ट विस्तारवान्‌ सरवेज्येष्ट ( वर्दिपदस्‌)यज्ञमे ऊदासनके सेवी (स्वर्विदम्‌ > स्वरग- 
-वेत्ता (घनिस)ग्ओकि कम्पित करनेषारे . ( आश्यम्‌ >) नतव्यवस्त॒ओकि शीघं 
( जयन्तम्‌ ) जीतनेवारे ( वननम्‌ >) वर्पूर्क यज्नफएरुको ८ दोहसे >) यजमानकै 
प्रीति देते हो ( परत्नथा ) समस्तयज्ञके पराचीन नियभकी समान वा प्राचीन योगी 
मदर्थियोकी समान ८ पृथा ›) परवंभथाके अचुस्ार वौ पूर्वन्रहाविसाध्य भयु आदिकी 
सभान ( विडवथा >) सव प्रकार वा सव ऋपिषत्रादिकी समान ( इमथा ) इस 
समयक्रे यजमानकी समान इस यज्नका फलू देते (ते )उस आपकी हम स्तुति 
करते द 

अथवा इमक्ा दूस्य॒ अर्थ-दे इन्द्र ! जो करि तुम ( मतीचीनस ) इमसे मतिक्रूक 
गमन क्ररनेवाटे (वबरूजनम )आर्स्य अश्रद्धादिको हमसे (दोहसेरेक्त अर्थात्‌ विनाश 
करते दौ ८ यासु >) जिन क्रियामिं ( एनिम्‌ ) आपके अयुमहमे शञ्चर्गोकि कम्पित 
-करते ( आश्युम्‌ > शीघ्रकारी८ जयन्तम्‌) सम्यक्‌ अवुष्ठानसे ओर यजमानोसे अधिक 
इस यजमानके पीछे सोमपान ओर स्त॒तिसे जो तुम ( वधंसे -) बृद्धिको प्रप्त होतो 
उन क्रिय।अमिं सर्वश्रेष्ठ ८ तम्‌ ) उस तुमको हम स्तुति करत नेसे मत्नथणएुरातन 
भूय आदिनेदकंथा)पृवीपितयादिने(वि्वपा >) अतीत यजमार्नोनि (इमथा) इस समयक . 
यजमानेनिः चुम्दासै स्त॒ति कीरै उसीमकार हम करते दै नो कि तुम(ज्येष्टतातिम्‌,) सव- 
व्येष्ट(वर्हिपदमयक्नके सन्निधाने स्थित(स्वर्विदम्‌)यजमानुके देनेयोग्यस्वगैकौ जान्तेही 

हे पष्ठ मरह ! शुक्र ८ उपयामग्हीतः > तुम उपयामपात्रमे गहीतं. इए (आसि ) 
हय ( चण्डां ) ण्ड नामक जनके निवास्के निमित्त ( त्वा ) तुमको महण 
करतां । | (वि | 

विधि-८ ३ ) तीसरे म॑चरसे यद मरह यथानिर्दिष्ट स्थानम स्थापन करे । मत्राथे- 
हे श॒क्र यह ! ( एषः ) यह (ते) इम्हारा ८ योनिः ) स्थान है इस स्थानमें अवस्यान. 
करके यजमानके (दीरताम्‌ ) दीरत्वकी ( पाहि ) रक्षा करो । विंधि-(४)चुर्थमेतरसे 
अध्व इस मरहको अपमान करे बह इस प्रकार जैसे कि यूप प्रस्वुत करकैः समयः 


° ~ ~ 
> 
५ 


(८२६९)... वाजसनेथिश्रीशुक्कयज्ञर्वेदसंहिता- [ ततमः ५ र 

जो समस्त काष्ट -छीकागया है उसमें कितनी. एक छीन , तो बूपमोथन ओर सवाः ~." 
` ज्रदि कायं तथा पाककरियामं व्यवहार हृदयी शेषभसे दी खण्ड अच्चय ग्रहण करके एकः. ` 
` ` -खण्ड योक्त. करके ईस अहके-ऊपर -आच्छादन करे ओर दूसरे . अथोक्षितः खण्ड . ` -. 
 द्वारा.ङंस यहको अपमान करं 'मन्थीय्रहभी `इसरी. मकारं इस - मत्रसे अपमराजन्‌.:- 
 करना-होगा जर श्रतिप्रस्थाता यह अपमाजैनः करे. ““अपमा्जनका अथं विपरीत, ~. 
माजन .गौर स्थानोमें थोकषितं माज॑नीद्वारा माजन दोत्ा है .इसमे.- अमरोक्षेतर -माजं--. ~. 
नकि द्वारां होत्रा है{ का० ९! १०१1९ ] मन्न्ार्थ-( दण्डः..)  असुरमेता --- 
 (असग्बष्टः :) अपमाजित ` हा. ४ 4 -विधि-( < पांचवें -मंत्रसे अध्व युकˆ - .: 
. ` प्रह हाथमे ठेकर- प्रतिप्रस्थाता मन्थीग्रह हाथमे छक्र दविधांन .मण्डपसे ब्रहिगेत्‌. ` -> 
` ` हीक्रर उत्तर वेदम स्थित आहवनीयके सन्खख यात्रा करै [कार 1-१०.।६ .4- ~ 
-मंन्नाथै-( शुक्रपाः ) हे दयक्रनामक अह्मे . स्थित सोश्रपान करनेवाङे. ` ` 
( देवाः >) देवता ( त्वा ) तुमको (८ मीणयन्॒ ) निरापद्‌ आहवनीय स्थानम प्राप्तः. 
- कर ५ } विधि-( ६ ) फिर उत्तखेदीकेः समीपे ` स्थित्त होकर . छठे भंत्रदारीं.. `. 
दक्षिण श्रोणीसे अरत्नियोगकरके उसके ऊपर अध्व ञयुक्रयरह एं उत्तर ख्रोणीसेः 
, अरत्नियोग करके उसके उपर प्रतिपस्थाता मन्थीम्रह स्थापन कर ` [ का. ९.१... : 
१० । ७ 1 मन्त्रार्थ-हे उत्तखेदी` श्रोणी ! ` ठम (अनाधृष्टा ) अदुषरि-- ~ 


[१ 


सित ( असि) दहो अथात्‌ तुम्हारे दाग इस येको हदनिकी संभावना नही है ४ 


ऋ० [४1२1 २३.१२ _ .- - ~ ४; 


भरमाण-'चलजिनमिति बलनाम निघं०-२ 1 ९1.२७. ॥ शर्मा ~... --- 
विशेष--इस स्थानमे इन्दसेःञ्चुककामीःयहण- करते द ( ज्येष्ठतातिम्‌ >) इससे स्वैः. ` 
व्येका अर्थं करते है कि सव साधारण अहोकि मध्यमे. शुकी. वडा देखा-जाता हं ६ .. . 
शण्ड असुर पुरोहितके -नामरमे व्यवहार होता. हे.-इतिहासंपैराणोमे युक्रपुत्र भी - -` 


लिखा. परन्तु. यहं एक पदबीसी -देतत्योकी . षिदित होती `हे अभिचारं . गहत 
होनेसे--असुरवाचक दै ! .. : ` - 


तच्वविचांरक -राण्ड -राष्दसे . उषटिपतिवन्धक सू्यंकां कोई. तेन विरीषः कथन र 


. करत ॥.१२॥ 


- ".. कण्डिका ९३-मन्व. 1} `. | 
सुवीरो कीरान्परूजनयन्परिद्यभिरायस्प्पोपेण वं 
मानम) यैगग्पानादिवाप्रथिष्याराच्छस्यच्छसों 
चिणातिरस्तसशण्डं-शुकस्यांधिष्ठान॑मसि॥ १२॥ 


1 


अध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसषहिता । "(२६१ ) 


ऋष्या दि-ञभ्स्युजीर इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः! साख्री ति 
ुप० । शक्रं दैव० । यूषदेशं भति गमने वि । (२) ॐसखग्मान 
इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । सास्यलुष्टप० ॥। शक्रं दै०।अरत्निसंशाने 
वे० । ( ३ ) निरस्त इत्यस्याबत्सारः काश्यप ऋ० । दैवी पौा्तश्छं०.। 
ायनचचारेक द° । अभ्रोक्लितमाजनीषारेत्मागे बि०। (४ ) ऊशच्छस्ये- 
त्यस्यावत्सारः काश्यपः ऋ० । भाजापत्या गायनी च्छं° । शकलं देवतम्‌। 
आहवनीये भोक्चितयूपशकलभरक्षेणणे {वे ॥ १३॥ । 
विधि-( १) अध्व यूपके दक्षिण भागम गमन करके यह मंत्र पाठ क्रे 
[ का०९।\ १०। ८] मन्ब्राथ-हे मह ! तुम (सुवीरः > खुन्दर बौरतौसे युक्त 
हो इस यजमानके ( वीरान्‌ > श्चूरतासे युक्त पुर भृत्यादिके ८ प्रजनयन्‌ ) उत्पन्न 
करते हए ८ रायस्पोषेण ) अनेक प्रकारकी धनयपुषटिद्ारा ( यजमानम्‌ ) यजमानके 
ऊपर कृपाकर ( अभि ) सव प्रकारसे ( परिषि ) प्राप्त करो अर्थात्‌ यां आओ१) 
विधे-(र)फिर अध्व यूपके परिचममागमं गप्रन करके दूसरे मंवरसे अरतिं 
संधान करे [ का० ९। १०। १० । [नन्ार्थ-(्युक्रः ) यह यक्रयह ( श॒करशो- 
चिषा ) अपनी पवि्र कान्तिके साथ ( प्रृथिन्या >) प्रथ्वी ओर ( दिवा? 
द्कोकसे ८ संजम्मानः ) संगतिको प्रा हो दीप्तिमान्‌ हौ रहे दही २ 1 
विधि-८ ३ ) तीसरे मंचरके अध्वदयुं यहं अमोक्षित माज॑नी परित्याग कंशुका०९॥ 
१२०। १२ ] मन्तार्थ-( शण्डः ) शण्ड नामक असुर ( निरस्तः ) दूर इआ रे ॥ 
विधि-( ४ ) अध्वर्युं अपने गरहपा्नके आच्छादनं इस पोद्ित मूपकाष्खण्डको 
चौथे मवसे आदवनीयमे भदान करे [ का०९। १०1 १६३ ] मन्ार्थ-दे यूष- 
काष्ठखण्ड ! तुम ८ शुक्रस्य ) शुक्रमरहके ( अधिष्ानम्‌.) अधिष्ठान (आसि) हा" ९२॥ 
विरेष-ग्रहग्णोके साहैत्त पाथिव जलादिका सम्बन्ध दै यह्‌ वात पूर्णिभाको 
ससखुद्रमं ज्वारभादा तथा रोगीकी अन्तच्द्धि यातना देखकर जान 'खीः जाती है 
इतनेसे श॒क्र यके सम्बन्धंके अचसारही शसीरमं वीर्यकी न्यूनाधिका होती - दै 
इस कारण बीयंका नामान्तर शक्र ह । २ 1 कल्णपक्षम दक्रका भकार "कतना 
- अधिक होता है यह सव जान्ते रै ॥ १३॥ 
कण्डिकया १४- मन्न २। 


अर्चछन्नस्यते देवसोमसुवीस्धस्यरायस्प्पोषस्य 
ददिताश्न्स्याम ॥ साप्पथमार्सस्ङतिविश्धवा 
रसप्पथमोवर्णोमिजोऽयधि$ ॥ १५ ॥ 


५ 
(३ 


( रद्र ) वाजसनेयिश्रीश्ुक्यलुर्वेदसेदिता- = { सतमः- 


कष्य {दि-८ १ )ञअच््छिन्नस्येत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋ2-- नाजाप- 
त्या प्॑तिरुछं० 1 सोमो देवता 1 जपे पि । ( २ ) उण्सात्रथमा इत्य- 
स्थावत्सारः काश्यपः ऋषिः विरडाषीं चिष्ुष्छ० 1 इन्द्र देवत्ता । 
छु्य्रह-मन्थीग्रहहवने दि० ॥ १९८ ॥ ॥ 
विधि-( १ ) यथम मंचका जप यजमान करे [का०९ । १०।१४ ] मन्नाथ- 
( सोमदव >) हे सोम दैवता } ( अच्छिन्नस्य ) खण्डरदित निरन्तर < सुबीयंस्य >) 
कल्याण प्रभाववारे वटी ( तै ) आपके प्रसादसे इम ( रायः पोषस्य ) धचुपुटि- 
के ( ददितारः ) देनेवा ८ स्याम ) दौ अर्थात्‌ निरन्तर ऊरूपरम्परासे दान- 
शीर रहै १1 विधि-( २ ) अध्वर्युं जर मतिमस्थाता यूपको दोनो ओर होकर 
पथिमाभिखुख होकर मथम अध्व इस भन्त्रसे युक्रयह ओर म्रतिभस्थाता अन्य 
मत्स मन्थायह इवन कर [ का० ९। ११1१1] मन्नाथ-(सा ) वह ( विद्व- 
रा ) सम्पण ऋत्विग्जनोसे वरणीय यह ८ संस्कतिः > संस्काराक्ेया ' निस 
कारण कि इन्द्रके निमित्त की जाती है इससे यह ८ म्रथमा >) सख्य है ओर जगत्‌ 
उत्पत्तिका कारण हनिसे सोमका ( वरुणः > वरुण ( भिज > मिच्र ( सः) वहं 
८ अभिः ) अग्रिद्वत्ता ( यथमः ) खुख्य भृत्य है . अथवा इस क्रियाम वरुणमित्र 
ओर अभ्रिदी सख्य ह ॥ १४८ ५ 
विशेष-[ ४ अ० २० क ] में “सा देविदेवमच्छेदीन्द्राय सोमम्‌" इति । इस 
ममाणस इन्द्रकहय निमित्त यह क्रिया की जाती ह इन्द्र॑भी तेजवान्‌ हे युक्रभी तेन- 
वान्‌ है इस कारण यहां इक्रदीका अर्थहे ॥ १४८ ॥ 
कण्डिका १५- मंच ३1 


संप्प्रथ॒मोष्दस्प्पतिंश्चिकित्वाँस्तस्म्माऽन्द्राय 
सुतमा्दोठस्वादां ४वृम्म्पन्तुहोक्वासद्धोमाऽस्स्वि 
छा वा$प्पदाइ्खहतापत्स्वाहायाइग्ध्रीत्‌ ९ [५] 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ खनथम इत्यस्यावत्सारः काश्यय ऋषिः । विस- 
डाल!०। इन्द्रौ दे० 1 जशास्वचमसदहवने प्वे० \ (२ ) उण्तृम्पन्त्वित्यस्प्म- 
चत्लार्‌ ० । जाजापत्या बहत्ती० । हाता इदे० 1 होव्रसमीपे . जत्य- .. 
व ि० 1 (३ ) ॐ अयाडित्थस्यावत्छार ऋ०। दवा 
1० 1 1कमोक्ता द° 1 होतुः पश्चादुपसदने वि० ॥ १५ ॥ 


ष्वि्ये-( ९) इस कण्डिकाका प्रथम भाग पूर्वोक्त मंचका ही अवदिष्ट है ठेसा 


भध्यायः ७. | मिश्रमाष्यसदिता । (२६३ ) 


- ज्यवहत होतादे । मेतरा्थं-८ सः ) वह ( चिकित्वान्‌ ) अवुपम चेतनावान्‌ ( बह 
स्पतिः , महाञ्ुद्धिसम्पनन चहस्पाति ८ प्रथमः ) सुख्यमेत्री है ( तस्मै > 
उस ( इन्द्राय ) इन्द्रके उदेदसं ( सुतम्‌ >) यह अभिष्टुत सोमरस 
आइत हाता है ८ स्वाहा > यह आहति भकीमकार स्वीकृत हो इस भकारं 
स्वाहाकार कर ( आजुहोत ) इवनकरो १ । बिधि-( २) दूसरा मंत्र पाट करै 
[का० ९। ११॥ ९ ] म॑त्राथे-( होत्राः) छन्दोके अभिमानी ठे देवता (ठम्पन्ठु) 
- चदा (या) जो (मध्वः) मश्च स्वादवाङे सोमको८( स्विष्टाः ) इष्टवाङे 
भेम करनेवाखे ८ याः > जो ८ सुप्रीता; › अत्यन्त भरसन्न है८ यत्त ) निसं कारणे 
€ स्वाहा ) स्वाहाकारदारा ८ खुद्रताः › होमके निमित्त नियुक्त हृए दै अर्थात्‌ हौता- 
आओंदारा स्वाहा उच्वारणपूर्बक नो सोम आहृत हआ है उसके पानसे इष्ट देवता 
मसन्न हुए, ओर सुहृत जान परितप्त हृए २। विधि-८ ३ तीसरे म्॑रसे ध्वं होता 
को कर्मसमासि जनावे [ का० ९। ११। १०] मन्ाथे-८ अभेः) ञकयहहोम 
( अयाट्‌ › सम्पन्न इआ ३ ॥ १९ ॥. | 
1विशेष-यदयपि बरहस्पतिके अर्थं सू्यकेभी हैँ परन्तु इस स्थरमं ब्रहस्पाते मदह- 
, कादी अर्थ विदित होता है इन्द्रशब्दसे इसी भरकार शुक्र हका यहण है इन दोनो 
महोंका परस्पर राजा मं्रीभाव अरुकारमात है, यही गाथा पुराणो अङुकार 
- रीतिसे वर्णन कोह ॥ १५ ॥ । 


कण्डिका १६-मन्त २।  : 
अयंवेनरचोदयन्तिनगर्थाल्ज्योतिजेरायूर्‌जसो . 
= * „त १0 [क 
विमाने ॥ इमशपा९स॑ङ्मेसू्स्यरिशु्रविप्परा 
[न [ उः ८ यामं ^ म्‌ र्का ् 
- स॒तिभींरिदन्तिषडपयामर््रदहीतो्िंमरकयत्वा ॥१६॥ 
ऋष्यादि-{ १ :) ॐ अयेन इत्यस्यावत्सारः काश्यप, ऋषिः ! 
निच्यदाषीं विष्ुष्छं सामो दे° ) मन्थीमहघ्रहणे वि० (२) ्डवयामे- 
स्यस्यावत्सारः कार्यप ऋ० । खासी गायती छं । सोमो दवेता) 
मन्थी्रहमदहणे वि ० ॥ १६॥ । 
- विधि-( १-२ ) इस कण्डिकाके दौ मन्त्रोसे मन्थीनामक्र ग्रह महण करे 
[ का ९1 ६1 १२} मरार्थ-( अयम्‌ ) यद (ज्योत्तिजंरायुः ) षिचुत्तलक्षण- 
वारी ज्योतिसे पे्टित ( वेनः › अनुपभकान्तिमान्‌ चन्द्र ( रनसः ) जरूके निर्माणं 
करनेमे अथौ भरीष्मान्तमें ( पृदिनगरभा; > जरोको अथात्‌ दुरोक ओर सूर्य॑भें 


( २६७.) ` ` .- वाजसनेथिश्री श्ङ्खयत्तर्वेदसंहिता- ~ {सप्तमः -; 
पस्थत्त जखाको (अचोदयत्‌ ( मेरणक्ररता आयात्‌ ब्ररसाताह , ८ विषाः) बुद्धिमान 
-ज्रालण ( सूयस्य ) सू्यके ( अपा$सममे.) नरकी संगति समयम ( इमम्‌ ˆ > इस 

` समको ( शिन ) परियपुज्र वा वार्ककी स्मान ( मततिभैः ) उद्धिपूर्वक वाणि. ~ 
यघ्चे ( रिहन्ति ) स्तुति करते हँ अथवा अदुपम कान्तम्‌ च्रन्द्रदेवताः जख्वर्षणे 
क उद्यत, हातेहे-तव परिनिगमे ओर ज्योतिर्जराय ब्रष्टि मरण करते है 
 -सधाबी जाद्यण उदक संगम्‌ ` विवयमें इसके सयका यिंयपुत्र जानकर स्तुतिं 
केरतेहै । ``. धि 

र सतम अहः ¡ ठम ( . उपयामयरहीतः >. उपयामपाचद्रास यहण किय गये 
(.असि )-हौ.(मकौय ) मक्ष आछुरकं नमेत्त(त्वा ) तुमको स्थापन करताह॥ १६१ 

नमाण-- वेनो वेनतेः कान्तिकर्मणः इत यारकः [ निरू० १० 1. ३८ 1 .“भ्रिहू~- . “` 
प्वस्चवनकम्‌द्च पठितः" [ निघं० इ । १४]. ११ 1 [{ ० 1 3 1-.1:] ५ 
`. :विरष- पृरिनरब्दसे सूयं र लोक सम्प्रूण॒पारथिवः रस सूर्यकी क्रिरणेसि 
जाङृष्ट हाकर छलोकमें मेधरूपसे बृद्धिको माप्त हता हे, समयपर इष्टि होती है 
रत. कारण इस स्थलमें ग्भका पिता सयं ओर्‌ मातां खोक ˆ । विजलीकीदी 
- ९ .-स्थरमं "जरायुः गभवेटन करनेवालं कदां है । ईस. वर्थाका निदान सूर्यही है 
परन्छे चन्द्रमाकी भी सहायत्ता है यह आय. मगर है} रोक्रपुन्न मकः मी दैत्य 

=“ नाम्‌ ६ म्ह्णादको कथामें शण्डामकंका वणन. है यह. इतिहासवेत्ताओंकां . । 
मतत ह । परन्तु पदार्थके विचारसेमकं नाम उक ्रतिवधकं चन्द्रज्योति ह! १६.॥ 

` कण्डिका १७-मन्ञ. ४} । 


: -गत(न्‌_ वपुहवनषुतिग््मंविपदशच्च्यांवतथो र्व 

 - -नता। जायरस्वमिस्वविनृम्म्गणोऽअस्यान्श्चीं 
गीतादि ्गभस्तावेषतयोनि^प्पनाश्याद्यरपय्ौ 
. मक्त (दवासत्वामन्ुपाऽप्परणयन्तनाधरद्ासि ७: ~: 


-ऋष्या्द्‌-( १...) ॐ सनान याञ्रत्यस्यावत्सारः . काश्यप वषि {.- 
` -आ्षीं पंक्तिरश्छ० । सानो द° ! सक्तभिः सह मन्धाम्रहसंमिश्रमे - विर. 1 
(८२) 2. एषते इत्यस्यां वत्सार ऋ० 1 बासवा छृंडतीः @०.1 अहौ दे०न 
अपमाजने चिच्८३) ॐ दनास्त्वेत्यस्यावत्सार ऋ०.। यास्तषी - पक्ति०.।- 


अध्यायः ७. ] मिश्रमाण्यसदहिता । ( २६५ }} 


स्विधे-( ९) गृहीत्त मन्थी महको इस मथम मंच्रसे सक ( जोके सत्त > असिं 
मिश्ित करे [ का० ९1 ६। १३ ] मन्त्राथ-८ द्रवन्ताः ) रघुहस्त क्िभकारी 
८ विषः ) बुद्धिमान्‌ [ अघ्यं ओर मतिम्रस्थाता ] ८ राच्या ) कर्मद्वारा ( मनो- 
नयेषु >) मनके उत्साहप्र्वक ( हवनेषु ) जिन सोमरसके हवनोमः ८ तिग्मम्‌ ) मनकी 
समान तीष््ण उत्साहे विरोष ( वचुथः ›) मन लगाये रहे है वा व्याप्त रहे है (यजो 
८ तुविनृम्णः >) बहुत धन वा महादाक्षिणाबवाखा "अध्वर्यु ऋति ८ गभस्तौ) हाथों 
स्थित ( अस्य ›) इसको ( श्यांभिः) अंगी समूह दारा(आदिशस) सबओरसे(अश्री- 
णीत ) सक्तओंसि मिभित करता है ९ । विधि (२) दूसरे मं्रसे भह यथास्थानम 
स्थापित कौर । मन्ार्थ-हे मन्थिग्रह { ( ते) तेरा ८ एषः > यह ( योनिः > स्थान 
ह इस स्थानमें स्थित करते यजमानकी ८ प्रनाः > यजाकी ( पाहि > रक्नाकरो २१४ 
विधि-(३) तीसरे मंत्रसे प्रतिप्रस्थाता इस यरहको १२ कंडिकाके ४ मंत्रवत्‌ अप- 
मार्जन केरे [ का०९। १०१ ५ 1] मैत्राभ-(मकंः ) सकं असुर ( अप्ष्टः ) 
अपमार्जित इ ३ । विष्थे-(८४-<> चौथे ओौर पांच मे्रसे १रकण्डि ०५ मंत्रकी 
समान हविर्धाने बाहर हो [ का० ९) १०।६] म॑बार्थ-हे मन्थीय्रहद ! (म- 
न्थिपाः देवाः ) मन्थियहके पान करनेवारे देवता ( त्वा > तुञ्षको ( प्रणयन्तु ) 
यज्ञस्थानमें भ्राप् कर, हे वेदिश्रोणी ! ( अनाधृष्टा ) अदुपिसित्त (असिहो ॥ १५०॥ 

अमाण-“शचीति कर्मनामः' [ निवं० २। १.] “तिरं तेजतेरुत्साहकमंण 
इति यास्कः” [ निरु° १०। ६ ] ““ङायोभिः अंय॒लीभिःः' [ निघं० २।५९।५९॥ 
““तुदीति बहुनाम' [ नि०३।१।२] च्रम्णमिति धननाम [ निघं० २ ॥ 
१०१ २०1} [ऋ० ८ । ९ । २६ ]॥ १७ ॥ ४ 

विक्चिष-प्रतिपरस्थाताकी अपक्षासे अध्वयुंकी दक्षिणा अधिक होती है, इसी- 
कारण इस स्थलमें अध्वघयुंको बहुधन कहा ह ॥ १७ ॥ 

कण्डिका १८-र्मत्र १। 


स॒प्णजाप्प्रजाशप्प्रूजनयन्न्परींद्यमिरायस्प्पोषं 
णयर्जमानय्‌ ॥ स॒ञ्ग््सानोदिवाएथिच्यासन्न्थी 
मन्न्थिशोंचिषानिरस्तोमकमिन्थिनोधिष्ठानम 
सि॥ १८१ 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ सुभ्रजाः घ्रजा इत्यस्यावत्सारः काश्यपः ऋषिः 4 
-साम्न्यज्टुष्ठं ° । मन्थी दैवतम्‌ । यूषदेशं भरति गमने वि० । ( २ 2 ॐ स- 
सग्मान इत्यस्याषत्सारः काश्यप ऋ० । सार्न्यलष्टुष्ठं ९ । चिगोक्ता द्‌०॥ 


(.२द्‌द्‌ ) वाजसनेथिश्रीखक्यज्ुर्वदसहिता- 0 [ सतम ५ . 


इरतनिस्तेधाने वि०। ( ३ )ॐ निरस्त इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋ दैक 
- चंक्िश्छं ०1 अथिचारिकं दैवतम्‌ । अभोश्चितयूपशकूलनिरसने विण. ` 
६) ॐ मन्थिन इत्यस्थावत्सारः काश्यप ऋषिः । प्राजापत्या गायनी: ` 
` छं० } शक्ल दैवतस्‌ 1 आहवनीये पभरोक्षितयूषशकलनक्षेपणे सि ॥ १८ १. 
~ विधि-( १) मतिपरस्थाता यूपके उत्तम्‌ भागम गमन करते यह मंजर पाठ करै , 
{ का ९1 १०1९ ] मच्रार्थ-हे मरह ] ( खुभजाः >) तुम सुप्रना. हौ यजमन- ` 
सस्बन्धिनी ( यजाः >) म्रजाकों ( म्रननयन्‌. ).उत्पच्च करते इए ८ रायस्पोषेण ) ~ 
धृनक्ी पुष्टिके साथ ( यजमानम्‌ ) यजमानके.{ अभि ) सन्षुख < परीहि >) आगमन 
कीजिये १) विधि-( २) अनन्तर परतिभस्थाता बूपके अपर भाग { पञ्चात्‌ 1 ` 
भमन करके इसरे मंजसे अरत्नि सन्धान करे { का०९। १०.१० !-] मं (मन्थी). ` 
यह मन्थीनाम ह ( मन्थिरोचिषा ) अपनी दीभचिसे ८ दिवा > द्ुरोक ( परयिव्या) 
ओर भूलखोकके सित ८ सङ्कच्छमानः ) संगतिका प्राप्त होकर युपकी. पाखना 
करता है २ ५ विशधे-८ ३) तीसरे. म्॑रसे प्रतिप्रस्थाता यह अप्रोक्षित माजनीं ` ' 
त्याग करे [ का० ९ 1 १०। ११] मन्बा्े-( मकः ) मकं ( निरस्तः 2) - निरस्तः 
इयं द्र इ 1 विधि-( 2 ) मतिमस्थाता अपने यह ` पाचके आच्छादक इस ` 
ओकषितत यूपकाष्टको चौथे मंत्रसे आहवनीयमे प्रदान करै { का० ९.1 ९०1 ९२ { 
अन्जार्थ-हे यूपकाषटखण्ड ! ठम ( मन्थिनः ) मन्थीयहके ( आधेष्टानेम्‌. > अधि-. . 
केरण ( आसि > दये. ॥ १८1. `. - । 


काण्डक्मा १९- मन्य ९.१ 


बदेवासोदिव्येकादद्यस्स्थर्धथिव्याम्येकाद्‌ 

रास्त्थ्‌ ॥ यप्प्यधितोमहिनेक।द्शस्त्यंतेद्‌ग्‌ 
दद्टयिमखषद्धय्‌ ॥१९॥ = 
` ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ देवास इत्यस्य परुच्छेप ० । चिष्टुष्कं० 1 विशवि-.. 
देबा देवताः 1 आश्ययणय्रहयरहणे वि ॥ १९॥ ` . ~ ` + 
विधि-( १» इस कण्डिका ओर वीसवीं कण्डिकाका पाठ करके दोनो वारा-- ` 

. आसे शरतेडए आययणनामेक अष्टमयहको महण क्छैरे [का ९.1 -& 1.१2 {.. 
मन्राथ-( देवासः हे देवत्ताओ {(चे जोम (माहिना ). अपनी महिमा- 
, कै म्रभावसे ८ दिवि > छलोकमें ( एकाद > ग्यारह -( स्थ "हो तथा महाभाग्य भाग्यः ४ 
„~. --हनस ^ प्रयिन्याम्‌ > ग्रथिवीके ( आधे ) ऊपर ( एकाद स्थ ) म्यारहं हो ( अपु. 


् न्ह 


अध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( २६७ ) 


क्षितः >) अन्तरिकषमेभी ( एकादशस्य ) ग्यारदस्थित हो ८ देवासः › हे देवताभो १ 
( ते ) उपरोक्त तीन कारके तम ( इमम्‌ >) इस ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञको वा यजनीयः 
आग्रयण ्रहको ( छषध्वस्‌ ) सेवन करो ॥ १९ ॥ 
विशेष-“श्यारहसे रुद्रका वोध होतार ` { ऋ० २।२।४] ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मन्व १} 


उपयाममहीतोस्याग्य्रखपोपिस्ाग्यमयण&॥ पा 
[ श क. [| 

दियज्ञम्णहियज्ञपिंविषण्ण॒स्त्वाभिंन्दियेर्णपातुति . 

ष्णणुन्त्वम्पाद्यमिसवनानिपाहि ॥ २० ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) डपयामेत्यस्य परुच्छेप ऋषिः । निच्थरदाषीं जम- 
ती छ० । आय्रयणो देव ° 1 जाम्रयणस्रहुग्रहणे वि ० ॥ २० ॥ 

विधि-८ १) आग्रयणग्रहयहणमें विनियोग ३ । भ॑च्ार्थ-हे ग्रह ! त्रम ( उप- 
यामण्हीतः ) उपयाम पादारा गरहीत ( असि ›) हो ८ आग्रयणः ) आभ्रयण 
नामवारे ( स्वा्रयणः ) श्रषठताके माप्त करानेवारे ( असि 2 दौ ( यज्ञम्‌ >) इस 
यज्ञकी ( पाहि >) रक्षा करा ( यज्ञपतिम्‌ > यज्ञपति यजमानकी ( पाहि ) रक्षा करो 
( विष्णुः ) यज्नकं अधिपत्ति विष्णुदैवं ( इन्द्रियेण >) अपनी सामथ्यंसे 
( त्वाम्‌ > तुक्षको ८ पातु >) रक्षाकरे ( त्वम्‌) तूभी ८ विष्णुम्‌ >) यज्ञ- 
देवको ८ पाहि ) रक्षा कर ( सवनानि >) म्रातरादि तीनसवनको (८ अभि) सब 
ओरसे ( पाहि >) रक्षाकर ॥ २० ॥ 
कण्डिका र ९-म॒न्् ३ ॥ तासे 

सोमपवूतेसोम^पवतेस्म्मब्रस्मगे्म्मष्च्राख 

स्म्मैखन्वतेवज॑मानायपवतःइष्ऽऊर्नपववेद्धयऽ 

ओषधीन्म्य्पृवतेद्ा्वाएथिवीन्भ्य।म्म्पवतेुम 

तायपवतेविश्वेञम्यस्त्वाटेवेडम्यऽएषतेयो विवि 

द्र । क भय भ्य 9 
श्युरभ्यस्त्वदिवेभ्भ्य+- ॥ २१ ॥ [ २. ] 


. ऋष्यादि-( १ › असाम इत्यस्य परुच्छेप त° । खुरिग्ाद्मी पक्तिष्छ ०६ 
विश्वेदेवा देवताः । िंकारपूर्वकःं त्रि्जये विण 1 (२) उण्विनश्वेभ्य इ- 
त्यस्य परुच्छेप ऋं० \ दैवी जगती @छं° । अहौ दे० । सद्ज्नपे वि ० 1 ( ३) 
ॐदषत इत्यस्य परुच्छेप ऋ० । गराद्चुषी जगती छंर । यथास्थाने पात्रासा- 
दनैः वि० ॥ २१॥ 


(२६८ ). ~ - - बाजघनेयिश्रीश्चङ्कयलुर्वेदसंहिता- .. ` “ { संपतमः- 


~= = 


विधि-८.१ ) अनन्तर तीनवार ८ हिम्‌ ) शब्द उचारण कर यह -मेजःपाटं करि 
- < का” ९1 ६.।..१९ ] मन्बा्थ-( सोमः > यह सोम (असम. ) इस ( जर्दणे -) 


` ` जह्यण जातिकी परीतिके निमित्त ८ पवते ) अहपा्मे -क्षरित हेता है ` ८ -सोभः 


` सोम ( अस्मे ) इस ८ क्षत्राय ) क्षत्र जातिकी -छुिके निमित्त ( पवते > यह. पततम. 
. ` क्षरित होता हे ( असमे ) इस ८ सुन्वते >) सोमाभिषव करनेवाङे ८ यजमानाय ~) 
~ यजमोनके निमित्तं ( पवते ) यहपाजमे भरित हीता रह .-८. .इषे >) -अर्छकीं ` बदधिके 
` निमित्त ( उजं ). क्षीरादि रसके निमित्त ( पवते › ग्रपात्रमे-क्षरित होता है(अद्धयः). 
अच्छी वषाके निमित्त ( ओषधीभ्यः ) ओषयियोसे अथात्‌ ब्रीहिधान्य.. आदिकौ 
 -चुद्धिके निमित्त ( पवते )› क्षरित होता. है ( यावाप्रथिवीय्याम्‌ ). वोन. खोककीः 
सन्मुष्टताके निमित्त ( पवते ›) क्षरित होता रै ८ खभूतांय > छोकनय . ओरं समस्त. 
चराचरकी सन्तुष्टताके निमित्त.(-पवते >) क्षरित होता हे समस्तकेदीं -आनिन्दकेः 
निमित्त यह सोमयह्‌ पाजमें क्षारित होता र १ । विध्ि-( २.) वैश्वदेव. थ 
"क्रं । मन्राथे-हे आग्रयण य्ह {( विभ्यः ¬) सम्पूणं ( देवेभ्यः.) देवताओं 
भीतिके निमित्त (त्वा. ) तुमको यरहण करता हूं 1 विंधि-८ ३ ) अगर. मत्से: 
- यथास्थानमें पात्र स्थापन करे । मेन्बाथे-हे ग्रहः! ८ एषः ) यह. -(. ते .:) वम्र 
-८ योनिः > स्थान है ( दिखवेस्यः ..) संम्प्रणं ( देवेभ्यः. > देवताअंकिी . मीतिकें 
निमित्त ( त्वा >) तुस्े स्थापन करता. ह. ॥.२१॥ _ .. । 


कण्डिका र्मे ३ । । ८ 
उुषपयामग्रहीतोसीन्द्रायन्तवाबहहवेवयस्वं तऽटन्ष 
च्यङ्गल्लामि ~॥. सर्तऽइन्द्रबुह्यस्तसम्मेतवावि 
ष्ण्णवित्तछेषतेमो्निर्कैरभ्यनस्त्वदिवेभ्म्यस्त्वदिवा 
-द्येच्यज्ञस्या्षेगल्लामिपिकविस्णाभ्भ्यान्ता ₹२॥ 


` ऋष्याद्‌-(८ १ ) ॐ उपयासेत्यस्य .परुच्केप कहाषेः ।-आषों पंक्तिश्छे० , १. 
'प्लिगोक्ता द° 1 उंक्थग्रट॒मरदणे- वि ।.८ ` २: ) ॐ -एषत इत्यस्य परुच्छेप : 
` -ऋ०'देनी. जगत्ती छं०. 1 छिगोक्ता दे ° .1-उक्थवावे वेधादिभत्तसोमासाषने 
¦ वि ० 1.३ >. -ॐ देवेभ्य. इत्यस्यं ; परुच्छेप - ऋ 1 ` आष गायनी चं० 1 

लिगोत्ा. दे० \ उक्थपाचे नेधाषवेनक्तोक्थसोमन्रहणे. वि०॥ २२॥ 
, वविष्य-८१) मयम्‌ सनस उक्थनोम नवमं मरह यहण' कर [ का०-९.।.६ -1-२०-] 


मन्त्रथ-दे सोम ! ठम ( उपयामगृहीत्तः ) उपयाप- पातारो गृहीत्‌ .८ असि). 


अध्यायः ७. ] मिश्चभाष्यसदिता । ( २६९ >) 


है उक्थमरह  ( उक्थान्यस्‌ ) मिजावरुण ाह्मणाच्छंसि बा उक्थके साहित्य देवता- 
आका दृिकारक जानकर ८ त्वा ) तुमको ८ वृददते >) बृहत्साम [ सामवेदका 
आ गा० १।२॥ १२] मंतके प्रिय ( बयस्वते >) सोमरूप [ चव्यं, चोष्य, 
छेद्य. पेय ] अन्नवाङे अथवा युवावस्थायुक्त ८ इन्द्राय.) इन्द्र देवताकी प्रीतिके 
निसित्त ( गृह्णामि >) यहण करतां ( इन्द्रं ) हे परम भाग्यवान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ 9 
जो ( ते) तम्हारा ( बृहत्‌ ) महान { वयः > सोमरूप अन्न है ( तस्मै ) उसके 
पानके निमित्त ( त्वा ) त॒म्हारी प्रार्थना करते है [ फिर सोमके मतिं ] हे सोम ! 
( विष्णवे ) यज्ञके अयिष्ठातनी देवता विष्णुकी मीतिके निमित्त ( त्वा ›) वञ्चको 
गहण करताहं १1 विधि-( २ ) अगे मं्रसे आसादन करे । भंत्राभ-हे उक्थ 
रह 1! ( एषः ) यष ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( उक्येम्यः ) उक्थ- 
प्रियदेवताओकी भीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानम स्थापन करतां २ । 
किधि-( ३ ) मतिम्रस्थाता उक्थ स्थालीमं स्थित सोमके तीन अंशकरके इस 
तीसरे मंसे एकी समय अथवा अधिम कण्डिकाके मंत्रसे भिन्न २ रूप अंरासे 
मिच्रावरुण, इन्द्र ओर इन्द्राभि इन तीन देवततांके निभित्त महण करे [का० ९॥ 
१२} ८ }] मंजा्थं-हे सोम ! ( देवाव्यम्‌ ) मिवावरुणादिदेवताअकिं प्रीतिकारक 
जानकर ( देवेभ्यः ) देवताओकी संतुश्िके अर्थ ८ त्वा ›) त॒ञ्चको यहण करता 
तथा ( यज्ञस्य ) यज्ञकी समाक ( आयुष ) फकूपर्यन्त अथवा यजमानकी 
“'आयुपे'` आयु माप्निके निभित्त ( गृह्णामि >) महण करतां । 

विशेष-गीतिदयन्य मंचको शखर कहते है उसीको उक्थ कहते इन्दी गृह्यमाण 
अहांके तीन अंश करक परदास्ता वा भेज्रावरुण बाद्यणदसी ओर अच्छावाच्छ यह्‌ 
तानां ऋतिः मं्रपाटपृषैक मित्रावरूणादि देवत्रयको भाग देते दै इस कारण 
यह उक्थ देवत्ताओंकी तृप्ति करनेवाख दहै \ २२॥ 

कण्डिका २३-मन्त ६। 


मित्रावुरुणा्भ्यान्त्वदिगच्यंरूपज्स्यार्युषेखहा 
मीन्द्रांयत्वादबाच्यंस्यक्स्यायुषेखहामीन्द्राग्यि 
>र्यान्त्वदिवाच्यख्यज्ञस्या्यषेग्रहामीन्द्रावरणा 
गभ्यान्त्वादेवाध्यंरुयन्ञस्यायुषेग्रहामीह्दराखहस्प्प 
विंञ्भ्यान्वदिवाध्यंख्यज्ञस्यार्यवेग्हामीष्दावि 
ष्ण्णन्भ्यान्तादेवाध्यं ग्यन्ञस्यार्यषिग्रज्ामि २२[२) 


( २७० ) ` वाजसनेयि श्रीदख््थसवैदसंदिता- [ सत्तम 
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ऋष्या द्ि-( १) ॐ मिचावरूणाभ्याभित्यस्य परुच्छेप ऋषिःजाषौं 
मायनी छं ! छिगोत्ता द° ! उक्थ्पात्ररस्थसखोमतृतीयतशासादने विं ! 
२)ॐ इन्द्रप्येत्यस्य परुच्छेप ऋ । आरी गायनच्नी छं° । लिङ्कोक्ता दे०। 
उक्थपाते उक्थसेमद्वितीयदतीयांशग्रहगे ० । (३) ॐ इन्द्रानचिभ्या- 
नित्यस्य परुच्छेप ऋ° । माजापत्यावष्टष्छं° । उक्थपत्रे उक्थसीमदतीय- 
तती्थांशयमहणे वि० 1 (४) ॐ हुन्द्रावरूणाभ्यासित्यस्य परुच्छेप ऋ०। 
डां गायची छं० । उक्थम्रहुगे वि 1 (५ ) ॐ. उन्द्राद्दस्पतिभ्या- 
मित्यस्य परुच्छेप ० । निच्यमाजापत्या उडत छं । उक््थसोमवि- 
अहणे चि 1 (६ ) ॐ इन्द्राविष्णुभ्याभित्यस् पर्च्छै० ऋ 1 
खरिक्साम्न्यजुष्धुप्कंदः । लिङ्ोच्छा देवता । उक्थसौीभविग्रहणे 
शचि ॥ २३॥ 


विधि-( १) ष्वद्य पटे किये तीन अ्ोमंसे एक अद प्रदर्णकर्‌ प्रथम 
अरास्ताकरे समीप समपेण करे [ का० ९) १५1९) ] मंवार्थ-( देषाव्यम्‌ ) 
देवगणोका विकारक जानकर ( भित्रावरुणास्य।स.) मिजावरुण देवताकी तिके 
निमित्त तथा ( यज्ञस्य ) यज्ञकी ( आयुषे ) निर्विन्समाध्िके निमित्त ( त्वा) तुद्ध 
अंदाको यण करता द १1 विधि-८ २ › दूसरे भैज्से दसरा अग जाह्यणच्छंसी - 
के समीपम समर्पण करै [ क{० ९। ८1 १९ ] मन्ना्थै-( देवान्यम्‌ >) देवग- 
णोकी तरिकारक जानकर ( इन्द्राय > इन्द्रदेवताकी श्रीतिके निमित्त ( यत्नस्य 
आघ्युवे ) यज्नसमापिके निमित्त ( त्वा >) वञ्चको महण करताहू २ ! विधि-(३) 
तीसरे मंजसे तीसरा अदा अच्छवाकके समीप समपेण करे । मंनाथे-( देवान्यम्‌» 
देवसमृहोका ठपिकारक जान ८ इन्द्राभिभ्याम्‌ > इन्द्र असि देवताके निमित्त तथा 
८ यज्ञस्यायुषे ) यज्ञकी समाप्ति वा चद्धिके निभित्त ( त्वा ) तुञ्चको यहण करतां 
३ ! विधि-( ४-९५-६ ) उक्यादि सोभरस्थासे तीसरे सवनमे पूर्वमे कहे तीन 
संजोके परिर्वनमें यह चौथा पांचवां ओर छठा मंत्र व्यवहार किया जायगा उक्थ 
अहण मत्र [ का° १०1 ७1 ११ ] मन्व्राथ-( देवाल्यम्‌ ) देवगणोंका विकारक 
जानकर (इन्द्रावरूशाम्यामस्‌ )इन्छ्रवरुण देवताकी यीतिक् निगित् तथा८्यन्नस्य आयुषे) 
यज्ञकभे निविघ्च समाप्िके निमित्त ८ त्वा ›) त्च मथम अँङको यहण करतां ! 
< देवाल्यमू-> देवगणाक चिकारक जानकर ( इन्द्राबृहस्पततिभ्याम्‌ ) इन्द ओर्‌ 
स 6 त्वा» तमको ब्रहण करतां < यज्ञस्य ) 
-देवताओंका नर पिक्नरक जानकर ( व व ध र ५. 
५ ग ^ ईन्द्रावष्णुभ्याम्‌ >) इन्द्र ओर विष्णु, देवत्ताकी 


। खभ्यायः ७. ] भिश्रभाष्यसदहिता । ` ( २७१ ) 


भरातकं निमेत्त ( यज्ञस्य ) यज्ञकं ( आयुषे ) निर्विघ्न समापिके निमित्त( त्वा) 
खस तीसरे अंका यरहण कर्ताहं £ ॥ २३॥ 

ह्वेरोष-सप्त मोमसंस्या दीत्ती द अधात्‌ सोमयाग सात प्रकारका होता & 
अच्रि्टाम, अत्यम्न्टोम, उक्थ, पौडरी. अततिरात्र, वाजपेय, ओर आप्तोयौम, 
इनम अनिष्टाद्‌ सव मधान दै आरामं किसी २ स्थटमं कुरू २ भिन्नता मवत 
होती ह इस कारण अच्रिष्टोम प्रक्रत्तियाग . आर्‌ एवं दृसरे दोको विक्रति यह्घ 
क्ते ईँ इम स्थटमं उक्थादि कदकर पांच प्रकारके सोमयागका यहण ह ॥२३ ६ 

काण्डका २४-मन्त्रं १। 


स॒दानन्द्िवोऽअरतिम्प्थिव्यदिश््रावरश्तऽया 


जातयग्यिम्‌ ॥ विकपम्प्ाज्ञमतिंथिञनना 
सासन्नापाच्रञनयन्वदटैवाऽ ४ २९॥ 


चऋऽ्याद्धि-( १५) ॐ मृहद्धानमिघ्यस्य भरद्ाज ऋषिः! अर्ष जिष्टप्ठ- 
दः वेन्धानरेो देव । वैन्धानरमरहयदणे त° ॥ २४ ॥ 

वरिधि-( २ >) श्रुवनामक दशम यट ग्रहण केरे [ का०९! ६1२१] सन्वाथ- 
८ देवाः >) देवगण (दिवः) द्टोकके ( गृद्धानस ) मस्तकस्वरूप स्थं रूपसे पकाशेत 
€ प्रच्याः ) पृथ्वीक अथवा अन्तरिक्ष “पथिवीत्यन्तरिस्षनाम'' [ निधं १।३। 
2 | क ८ अरत्तिम >) सीमा वा पृरकस्वरू्प [ प्रथिवीम दाह प्रकाश पाक प्रका 
चरकेनी राति न करते दए आकाशम यथाक्ाटमे वपांकर्‌ म्राणि्योको पोषण 
करते ] ( वेश्रानरम्‌ ) जार्माभि रूपमे समस्त नरलोकके हितकारी ( चते ) यज्ञ 
ता सत्यम ८ आजातम ) अरणीद्यमे उत्पन्न अविचरु तथा दीतिमानच्‌ ( कविस्‌ ) 
क्छान्तदर्जीं भक्तकिः सन्मुख दानेवाटे ( सम्राजम्‌ ) नक्षत्रमण्डलम्‌ सम्नषद्‌ दका 
सम्यक दीिमान्‌ रेश्र्यसे यक्त ( जनानाम्‌ ) यजमानादि समस्त जनक (< आत 
त्थि >) अत्तिथेवत्‌ टविसे आदरणीय ( अथिमर ) इस व्रह्माभिकी ( आपत्‌ ) 
सख्य पाच चमस कर्के ( अजनयन्त ) भगट करते हए ॥ २४ ॥ । 

भ्रमाण-'"्वससेन द वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति" इति श्यतेः [ श०१।४। 
२ 1 २४ ] देवतोका पानपात्र चमस कदहाताह यदी उनका भिय है इष मंत्रसे ब्रह्म 
ज्नानका सम्बन्धभी हे सर्वत्र उसका ध्यान करनेसे नियभादिके सेवने बुद्धि भ्रगट 

हीतीदं { ० ४! ९।९}॥ २४॥ 
काण्डिका-२५ मंच ४। 


उपखामर्गदीतोसि दकोिद्धवक्षितिद्धेवा्णा्धुवं 
तमोच्यतानामच्यतकषित्तमऽएषठयो्निदश्धाठसय 


८ ७ ) ` - बाजसनेयिश्वीश्चक्यलुर्वेदसोहेता- . ` . ~ { समः. । 


यंतत्वा ४ ध॒वन्धवेणमन॑साद्ाचासोममवनया 
मि ॥ अथांतऽन्दरऽददिशोसपत्कछ$ऽसर्मनयस्क 
रत्‌॥ २५१५ { २]. ` 


ऋष्य दि-८ १) ञ्डषयामेत्यस्य मस्दाज ऋ० । निच्युदाष्यलुष्टप्छन्द्‌ः( . 
श्रवो देव० 1 घुकमहअह्‌णे वि । (२) ॐ एषत इत्यस्य भरद्वाज ऋऽ. . 
याज्लषी लिष्टप्छं० 1 धुवासादने स्वे० । (३ ) ॐरवघछवमित्यस्य भरद्वाज ऋ० 1. - 
निच्यत्वास्नी खृह० ) दोदचमसे सोभासेने चि 1 ( 2 ) ॐ अथान इ-- 
त्यस्य भरद्धा० ऋ० निनच्यरदार्षीगायत्री छ 1 इन्द्रो देवतां 1. भाथेने - 
वि०]॥ २९५ ॥ 4 

विधि-८ २) शछवय्रह महण करे । मन्त्रार्थ-हे सोम.! त्म (उपयरामरृहीतः ) ˆ ` 
उययामपाजमें ग्हीत (असि ) हो ८ शचवकषित; ) स्थिर निवासवाटे ` ( छवाणास्‌ >. ~: 
समस्त गृह नक्षत्र मण्डरुकम अपेक्षाः . ({ श्चवतमः >) अत्यन्त . अचरः. -तथा . - 


{ अच्युतानाम्‌ ) च्छयुतिरहितोके .मध्यमें भी ( अच्युतक्षित्तमः.) अत्यन्त . अच्युत. . 


वा च्युतिरदित्‌ पारमे निवास करनेवाङे.( शंवः > छवनामसे मसिद्ध ( असि > हो ~ .. 
शुवेदेवके मीतिके निमित्त महण करतां १ । विधिं-(.र) दूसरे . भरसे आसादन्‌ः 
करे । -मन्ार्थ-हे छवग्रह ! ( एषः.) -यह .{ ते > तेरा-८ योनिः -). स्थान है (जेद्वान-:-. 


रात्र ) समस्त नरखोकके हितकारी देवके मीतिके , निमित्त ८. त्वा. ) तमको . सः : 


स्थानम स्थापन करताहूं २! विधि-८ ३ > तीसरे: मंसे ध्ुवंपात्रमे स्थित समस्त . 
सोम होठवमसमे सिचन कर 1 मंजाथ-( छवेणं > स्थिर :( मनसा > भन -ओंर्‌ .. 


€ वाचा >) बाणपसि ( छंवम्‌ ) इस श्वग्रहमभें स्थित ( सोमम) सोमको ( अवनयाभ्रे } -. ` 


होठचमस पाच्रान्तरमे सिचन करताहू-३ । वि धि-८ -४ ) ` उन्द्रकी . मथना. कर +. ..- 
मंच्राथे-( अथञ ) इसके अनन्तर (“इन्द्रः > इन्द्रदेषता ( इत्‌ 2 दी (नः. > .- 


इमारी ८ विश्चः > प्रजाको -८असपत्नाः ) रञद्यून्य ( समनसः ) स्थिरपरतिज्ञ का. . `. 


खुन्दर मनवाली ८ करत्‌ ) करै २६ ॥.. , - ;-.` , त 
कण्डिका २६-मस्च २॥ ८० 


 _ मस्तेदवप््तस्कन्द॑तियस्तैऽअगप्रोव॑च्युतोधिः ` .. ` 
` षणयोर्पस्त्यांत्‌ 1 अद्धुर्व्ोर्वापरिकायःपवित्रा ` ` : . 
नन्तेजेहोमिमन॑साव्षह तशछस्वाहदिवानांस॒त््क. ` . ~ 

` म॑णमसिः॥ २६॥ [.9] 1; 


सप्दरावः ७. 1 भिश्रभाष्यसदिता । ( २७३ ) 


च्हप्यादरि-( १) ॐ यस्त इत्यस्मर देवश्रदा प° 1 शुरिभागीं शिष्ठ 
प््दः । सामो देवता 1 आज्यद्ोमि तिर । ( २) ॐ देवानामित्यस्य 
सोघुगे जगती ऋ । चत्वालो देवता 1 चत्वाले त्णन्रक्षेपणे 
सि ॥ २६ ॥ 
दिथि-( १) सोमाभ्पिदकः समय आर अ्रहपाच्मे यदण करते समयं अव- 
श्यी समक्ता ऊॐदाश्मिमं पातन ताह इस कण्डिक्छाक्ा पयम्‌ मंत्र पाठकर धृतको 
प्म कर यद्‌ प्रयवाय दूर्‌ कर्‌ [ का 1६1८ ] संच्ाथ-रे सोम! (ते) 
सम्द्राय.( चुः) नो (द्रप्सः) क्रियत्‌ र्य ( स्कन्दुत्ति ) पामे कमते समय भूमिम 
पातत दाना ( यः 3) आर जा(त ) तम्रा ( अं्रुः ) खण्ड ( मावच्यतः 9 
आिपयक्ाटदमं पत्थर दारा कण्डन करते कर्ते मावच्युत दोकर धर उधर उडताहै 
आन जा तुम्हारा अद्र ( विषणयोः) अपिग्वण फकः ( उपस्थात्‌ >) मध्यमे 
गनिरतादं८(चा) या ६ अध्वये(ः ) अध्वद्युके व्यचदार समयं जो फुछ न्ट दहि 
(कयः)याना ( पित्रा ) पवित्रम सकररसाचिन्दु ( परि ) भूमिम 
पतित द्रु ष्स्ाप ! { तम ) तम्र यद्‌ सकं अद्यो ( मनसा >) मनसे यहण कर 
( वषटछतम्‌ >) वपदवनरपरषक ( स्वाहा ) रकाष्ाकारपरवश्न ( जदहाोपे ) आहुति- 
मद्रान करना ५ श्वित्थि-( २) अध्ययने वेदक सदिति जदो चण यरदण किये 
` उभय पकः इम दस मवमे चत्वारमं डा [ का ९} ६1 ३२]मंचा्थ-हे 
ग्यत्याद्ध ! नम { देवानाम्‌ ) देवताभिः (८ उत्कमणय्‌ ) स्वर्मगमनके उत्करमण 
{ सोपान ] स. '-अत्ताहि दैवाः स्वमयपाद्कामन्‌ "इत्ति श्ेतेः[श० ४1२1 ५९] 
{ च ७॥ 4 । ५] २८५ २६ 
। चऋण्टक्त २७-मत् ७) ` - 
णार्य॑सेवद्योद्‌ाङ्सेपवस्वच्यानायसेक्चाद्‌ाविच्चं ,. 
सेपवस्योद॒ाना्यमेवधदावचेयवस्वृशचम्‌व्छा 
धव्छसेपवस्स्यच्छतदश्चार्भ्यास्म्वच्यदादचखकसवव्‌ . 
स्वनश्रो्यसेवछदाब्चसिपवस्ययष्चरम्यास्मेवं 
छाद्‌ द वखसेपयेयासाच्छ्मनम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्ष्यद्े-( २) ॐ प्राणायेत्यस्य देवश्रवा कहनः । आङ्खयदष्टुप्ठ ४ 
प्लद्यत दिवसा ) म्रहपवेक्षणे {०1 (२ 2) वउ्यानःयत्यस्य द्वश्नका 
ऋ० । उासुर्यठष्टष्छंण । क्िगोक्तता दे०। अ्रडचिश्वण एवेन (२) उदानाय 


स्यस्य देश्चदा चपिः ! आस्ुगु्त्णक्छं० ! किणो द° । प्रदपचेन्तणे 
१८ 


८२७४)  .. वाजसनेयिश्रीशु्कयसकेदसंदिता- `. ` . { सतम. 


त्वि 1 (‰ ) ॐ वाचेम इत्यस्य देवश्रवा ऋ० 1. सास्री मायत्रीं कं 1. 
दिमोत्छा द° 1 यदहग्वेश्लषणे वि० 1 (५) ॐ कत्‌दश्लाभ्याभित्यस्थ. देब: 
श्रबा ऋ० । आसरी गायत्रीं छन्दः । लिमोक्ता देवता । अहावेक्षणे. वि ०.1. 
८ ६2) ॐ श्रोत्रायेत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । आस्धयंवष्ुष्छ ° -1 लिभोक्ता ~. 
द° \ ्रहप्वेक्षणे वि? 1 (७) ॐ चक्षुभ्यांमित्यस्य देवश्रवा ऋषिः आछ-.. 
सण््णिक्छं० लिगोत्ता देऽ. 1 म्रहावश्षणे वि० ॥ २७.॥ 54 . 
विधि-( १-२-इ-४-५-६-७ ) अनन्तर यजमान सव शीत यर्होको यथा -.. 
क्रमसे एक एकको अवकारा मत्से निरीक्षण करहस कण्डिकां ओर अमरी कण्डि- 
काके 'म॑त्र अवकारा कहकाते है][का०९।७।९1] मनाथ-यंह अ्रह.यज्ञंके माण रै. इस - 
कारण भाणरूपसे स्त॒तिकरते है-दे उपांद्चु ग्रह ! निस कारणसे किं तुम स्रभावके.. - 
( वर्चोँदाः ) तेजके देनेकाङे हो इस कारण (मे >) मेरे ( माणाय ) दयम स्थितः “ 
प्राणवायु ( वचसे ) तेज वठानेके निमित्त ८ पवस्व ). यदत्त हो १.1 हे उपि {.: 
सवन ! तम स्वभावसेही ( पचौदाः >) कान्ति देनेवे.हो (मे ) मेरे (व्यानाय). : 
व्यानवाय्ुसम्बन्धी ( वर्च॑से >) कान्ति वठानिके निमित्त ( पसव. .) मरवृत्त -दोर ४. ` 
ह अन्तर्याम यह्‌ ! जिस कारणंसे कि तुम ( वचोदाः ›) कान्ति देनेवारे हो भ). 
मेरी ८ उदानाय >) उदानवाचुसम्बन्धी : € वर्च॑से ) . कान्ति वटानिके. निमित्त 
( पवस्व ) म्रदृत्त हो ३ 1 हे इन्द्रवायव ग्रहं !. तुम स्वभोवसे ही .(वचोदाः>) कान्ति. ` 
द्‌ हो (मे) मेरी ( वाचे ) वाक्यसम्बन्धी ( वर्च॑से). कान्ति. -वढानेके निमित्त. 
{ पवस्व › प्रवृत्त हौ ४ । हे भेत्रावैरुण अह ! ठम स्वभावसे ( वचादाः'- ) - कान्ति . ` 
देनैदाङे हो ( मे ) मेरे ( कतूदक्षाभ्ाम्‌ >) कामना ओर सदधि तया कायं ` ओर 
निपुणता सम्बन्धी ८ वर्च॑से ) कान्ति वडानेके निमित्त-८ ` पवस्व ) मवृत्त ही ९1 
डे आश्विन यह ! तरम स्वभावसैदी.(. वचोदांः. ) कान्तिदेनेवारे हो( मे ) मेरे ` 
( श्रोत्राय > श्रतेनिद्रियकी ( वच॑से >) कान्तिदानके ` निमित्त ८ पवस्व .) प्रहृत हो .. 
९ 1 ३े ञयुक्र ! ओर मन्थियह { जिस कारणः कि तुम ( वर्चोदसौ ) स्वभावसेदी - ` 
कान्तिद हो ८ मे.) मेरी ८ चष्म्यौम्‌ ) नेजसम्बन्धी ८ ` क्ते >) कान्तिवानेकेः. : 
निभित्त ( पवेयाम्‌ > प्रवृत्त हो ७ 1 २७] । ध 
| ~ . कण्डिका २८-मंत्त ४) 


आन्त््मनमे चचां दावर्चसेववस्वौज॑तेमेवर्ोदाव 


चसेपयस्वा्यवेमेवच दावर्यसेपवस्वविश्ुग्भ्योमे 
प्णजाञ्म्याचर्दसौक्वसेपवेथास्‌ ॥ २८ ॥ 


ध्यायः ७. ] भिश्रभाप्यसदहिता 1 ८ २७९ ) 


„ . ऋष्यादि-( ९ ) ॐ आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ० ` 1 आगङयोल्प्ठं० 1 
॥लगा्ता द° । मरहाविक्षणे.वि० । (२ > ॐ ओजसेम. इत्यस्य दवश्चवा 
० 1 असुयेलेष्टु्कं° ! लिमोक्ता दे० ! अह्वत वि० 1 ( ३ ) ॐ अ~ 
खेम इत्यस्य देबश्रवा० ऋ० . । आद्धयेल्टष्ठं । क्िगोक्ता दे° \ अदा- 
वेक्षणे दि० ! {° ) ॐ विश्वाभ्य इत्यस्य देवश्र ° ° । खुरिक्सामन्यु- 
ष्णिक्छं ० । ठििगोक्तादे । अदावेक्षे वि ॥ २८ ॥ । 
_ मत्राभे-हे आभ्रयण मई ! ( वचोँदाः >) तुम स्वभावसे दी कान्तिमद्‌ हो (मे ) 
मेरो ( आत्मने ) आत्मसम्बन्धी (. वर्चसे ) कान्ति देनेको ( पवस्व >) भचृत्त 
हो. १} दै उक्थग्रह ! ( वर्चोदा > ठम स्वभावसेही कान्तिमद दहो ( मे ) मेरे 
( ओजसे > शरीरादिवरूसम्बन्धी ८ वर्चसे ) कान्तिद्धि करनेको ८ एवस्व >) 
-भड्त्त हो २ ! हे धुवयह ! ८ वर्चोदाः ) स्वभावसे कान्ति देनवाङेहो( मे ) मेरी 
{ आयुषे ) आयुसम्बन्धी < वर्च॑से ) कन्तिदद्धि करनेको ( पवस्व ) यत्त हौ ३ । 
हे पूतभृत ! आहवनीय यह .! तुम स्वभावसे ( वचोंदसौ ) कान्तिद हो मै >्ेरी 
{ विश्वास्यः ) सम्पूणं ( मजाम्यः ) मजावगैको .( वच॑से ) कान्ति देनेको ( पवस्व 
अदत्त हो ॥ २८ ॥ व न 
काण्डिका गर्म । . . ते । 
कसि कतश्नोभिकरस्यायिकोनार्माति ॥ यस्ते 
नामार्मन्महिबन्ता सोधनातीपा यध 
स्थं ~युष्पजाप्प्रजाभिनस्याशषुवीरोवीरशयु 
पै १ $: इ 
पोदह्पाषेह ॥ २९ ॥ | 
ऋष्धादि-{ ९ ›) ॐ कोसीत्यस्य देवश्नवा ऋ० । गष प्॑दछन्द्‌ः ! 
अजापातिर्देवता । द्रोणकल्छशावेश्षणे ति. ! ॐ अवः स्वरित्यस्य 
देवश्रवा.ऋ० 1 खुरिक्साग््री पंक्तिश्छन्द्‌ः । भजापतिर्देवता । जरे , विनि 
वोर ६४२९४ त | 
ध द्वि. ९ ) अयम मंचते द्रोणकलशश्‌ निरीस्षण क्रि { का० ९! ७ ६१६. | ट 
मन्बाथै-दे द्रोणकर्दा ! तुम ( कः ) कौन अनापति ( अपसि ) हयो ८ कतमः ) 
कौनसे अतिशय बा बहृतोके मध्यमे कोन ८ असि ) रो ( कस्य ) किस भजापतिके 
( असि >) हो (कः ) क्या ( नामासि > नाम है ( यस्य >) जिस.< ते > तेरे ( नाम) 
नामको ( अमन्महि 9 हम जाने अथात्‌ हम लम्हारा नाम सदा अन्वभ्करणमे जाग॒- 
. ऋूक रक्डै ( यम्‌ >) जिस ( त्वा > तुमको जानकर ( सोमेन ) सोभससंसे ` ५. अवी 


नि 


( २७६ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयन्र्वेद सहदिता- [ सत्तमः 


षाम ) तृप्तकर उकेदै अर्थात्‌ ठमको सोमरसते प्रणैकर अतिशय ˆ ठप्कर चुके - 
क्या तुम वही हो तुम हमको विदित नामकर कामनासे ठष्ठकरो १ विधि-( २) 
दूसरे मंत्रे कठशचके उपर जपकंरे [ का०९ ¡७ 1 १९] (भूधवःस्वः ) हे अभि! 
वायु !,ओर सर्य ! आपके प्रसादसे भ अनाम) मनाओंसि(सखमजाः)अच्छी मजा- 
बाछा ( स्याम > हों अर्थाच सुभजावान्‌ होकर विख्यात हं { बीरे; ) वीरतायुक्त 
पुजयीत्रादि काभ करके ८ सुवीरः ) सु पुत्रवान्‌ विख्यात हं ( पोषैः > उत्कृष्ट धनसंप- 
त्तिसे मसिद्ध होकर ( पोषः > अच्छीसस्पत्तिवाडा विख्यात दं ॥२९॥ 

विशेष-यह मरश्नरूप कण्डिका है वेद्‌ आज्ञा देता दहै किंजो कोहं पुश्य मिरे 
यदि उससे साक्षात्‌ करना हो तो सभ्यताप्रूैकं आप.कोन है क्वि रै क्या कड 
है क्सि आये है यहां रहोगे इत्यादि नखर वचनसे खना चाहिये यन्ञपरकरणमें 
द्रोणकर्रकी स्तुति है ॥ २९ ॥ । 

कण्डिका ३०-मन्व १३ । 

ड | . वे गोयं ॥ 8. > । 
पयामणदीतोषिमधवेत्त्वोफ्यास्रीतोयिमाध्वा 
यत््वौपखामखदीतोसिश्रार्य्वोषणामशहीतो 

^ य छ 3) हु कन =, पृ ५ 
पिश्चचयेत्त्वौदयामगरहीतोधिनस॑सेत्त्तापयामश्रं 
हीतासिनयस्यायत्त्वोपयामगहीतोखीषित्त्वोपया 
मगृदीती्यृज्ञ््वोपयामभदीतोमिसहसयेन्त्वोपथा 

गोपयामगं | 
मगृहीतोसिसहस्छायत््वोपयमगृदहीतोधितपसे 
्वोयशमगंदीतोसितपस््ायत्त्वौषयामणहीतो 
स्यलहसस्प्यतयेक्वा ॥२०॥ [१ | 
ऋष्यादि-( १-२-३-४-५ ) ॐ उपयामेत्यस्य भथमदधितीयत्ती- 
यचतुथपय्वममन्त्रपच्चकस्य देवश्रवा ऋषिः । स्वी गायत्री कं । 
ऋतवे देवता । उपयामपात्र ऋतुमहमहणे वि० 1 (६ ) ॐ. उवया- 
अत्यस्य द्ेवश्नवा च्छविः \ आाञ्छयेलष्टुप्छं० । ऋतवो देवता ! उपयाम 


ऋलठुनद्ग्रदणे पि 1 ( ७८ 2. ॐ उपयामेत्यस्य सत्तमाष्टमेतिमन्बद्- 
यस्य देवशता चिः । याज्ुत्री.पंक्तिष्कै । ऋतवो देवताः ! उपयाते 
चऋठजहजद्‌ ग 7० 1 ( ९ ) ॐ उपयामेत्यस्य देवश्रवा ऋनसाश्नी गायत्री 
अन्व । ऋत्वा देवताः । ऋदुमहमदेण वि०। ( १० ) ॐ उपयामेत्यस्य 


अध्यायः ७. |  भिश्रभाष्यसखदहिता 1 -. . ` (२७७ ) 


देवश्न ° । जगा ुगेवुष्प्छन्दः । ऋतवो देवताः ! ऋवुम्रहमहुगे वि० !( १९) 
ॐ उपयामेत्यस्य देवश्र ° । साश्ची गायत्री छं० । ऋलुर्देवला । ऋतसद्‌ 
मणे भरि ° । ( १२ ) उपयाननेत्यस्य द° ऋ० । अासुयंङष्धष्ठं° । ऋतु 
चता } ऋतरह्महणे वि । ( ९३ ):ॐ उपयासरत्यस्य द° ऋ० 1 आस्र 
प्प्णक्छ० । ऋतुर्द०.। ऋतभ्रदयदणे चि० ॥ ३०॥ । | 
तधि-( १) पथम मंसे अध्वयुं उपयामपाच्रमे मरह महण करे ` [ का० ९। 
९२३1 १४) ९-४ ] गचार्थ-हे प्रथम ऋत॒यई.! त॒म (उपयामग्रदीतः > उपयास- 
पाजमें गदीत इए ८ असि ) हो (मधवे ) मधुदेवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा). 
तुमको महण कशता हू [ मध्नाम चेचरमास इसी मातम पुष्पादेते आतिर्कि मध 
उत्पन्न होतादै वेत्र वैशाख वसन्तकऋत॒ है ] विंधि-(र > मरतिमरस्याता दूसरे .म॑त्रसे 
उपयामपात्रमे दूसरा यह यहण.करे । मंघाशै-हे दवितीय ऋतुमरह ! (उपयामगहीतः). 
उपयामपात्रमे यहीत्न इए ८ असि ) हीं ( माधवाय ) वैराखकी सन्वुष्टिके निमित्त 
(त्वा ) तुमको प्रहण करता ह २1 विधि-८ ३) तीसरे मंत्रसे अध्वयुं त्षिरायद 
महण करै । मना्थ-हे तृतीय ऋठुयह ! ( उपयामथहीतः ) तुम उपथामपाजमें 
ग्रृहीत हए ( असि >) हो (दयुक्राय) ज्येष्ठके निभित्त (त्वा) तमको हण करता हं ३। 
विधि-८ * ) मरतिप्रस्थाता चौथे मंत्रसे चया यह रहण करे । उन्वार्थ-दे ऋुभह ! 
( उपयामग्ररीतः ) तुम उपयामपात्रमे गृहीत हो -( चये › आपाढ मासक निमित्त 
८ त्वा ) तमको अहण करता [ रोषण अथेमे होनेमे यदह दोनो मासयीन्म हैँ ] णा 
विष्थे-( ९ >) अध्व पंचम स॑ज्रसे पचम यह प्रहण करे \ मन्वय-हे पंचम. ऋवुधद. 
छम ( उपयामगृहीतः >) उपयामपा्मे गदीत ( असि > हो ( नभसे ) श्रावणमासके 
निमित्त ( त्वा ) तमको मरहणकरताहं ९ 1 विधि-( ६ ) मतिभस्थाता छठे मंजसे छठा 
ह यहण करे । मन्ा्थ-दे षष्ठ ऋतुभह! तुम(उपयामग्रदीतः ) उपयामपात्रमे गदीतं 
(असि) हो नसस्याय) भाद्रमासके निमित्त (त्वा) तुमको दण करतां [ जिसंसप्रय . 
सूर्यं न भाति अर्थात्‌ मकारितनं होकर मेवोसे टका रहता है ओर नभ्‌. अर्थात्‌मेष्‌. 
भ्रा हेते है यह दोनो शब्दे; वर्षा तुके बोधक दँ ] ६ ।1वेंधि-( ७ > ध्वस्तम्‌ 
मंजसे सप्तम यह यदण कैर 1 सं्ार्थ-हे सप्तमयह ! (उपयामथ्रहीतः ) उपयामपाजम 
गृहीत ( असि > हो ८ इपे > आद्विन मांसके निमित्त ( त्वा ) तमक अहण केरता 
६ । ७ }\ दिधि-( ८ .) मतिप्रस्थाता अष्टम मंच्रसे अष्टम ब्रह हण कर| 
म॑चार्थ-३ अष्टमय्द ! ( उपयामण्हीतः >. तम उपयामपामे गीत हौ ( ऊजे >) 
कोतिकमासके निमित्त ( त्वा > तुमको यहण क्रताहं ईष अन्नः. ऊज्जन उसका ` 
सेचन दधिभादि बेहत होत दै इससे यद शरद्‌ द ८ । विधि-{. ९ >) चवम मनस्‌ 
अध्वसु नवम यद्‌ यर्हण केरे । मंत्रा -हे नवम ऋतुरह -! ( उपयामगृहयतः 2 


{ २७८ वालसनेधिश्रीखङ्कयसवेदसदितः- ५ धः 


तुम.उपयामपाद्राया गृहीत ( असि > हो. ८ सहसे >) मार्गरीषके निमित्त ( त्वा) 
` ब॒मको रहण करतां ९ 1 विधे-( १० ) भतिमस्थाता ददम. मंत्रसे दकामग्रहं 
ग्रहण कै । यन््राथ-हे ददमयरह ! वम. ( उपयामगृहीतः ) उपयामपाचद्ासय 
गृहीत ( असि ) हो ( सहस्याय > पौषमासके निमित्त ( त्वा ) तुमको हण करताहूं 
¶ इस बासमें सीत सह्यकरना होता हे एवं वर. होता ई इसते दोनो मास्त ` रेभन्त 
लाने ] १०1 विधि-(१९)एकादश-मंनसे अध्वयुं ग्यारहदां मह यहण करे । म॑तरार्थ-- 
हे एकादद्च यह ! तमः ( -उपयामण्रहीतः >) ` उपयामयातमं .गरद्यत ( अभि) दो 
€ तपसे ) माघव मासक निमित्त ( त्वा ) तुमको गहण करता ११ । विह्धे-८१२) 
दाद्शवं मंसे म्रतिपरस्थाता वारहवां ग्रह ग्रहण करे) म॑त्रध-दंद्ादश्च ऋतुयरह.! तम 
( उपयामगृहीत्तः >) उपयामपात्रमे गरहीत.( असि > होः.८.तपस्याय- >) काल्युन्‌ 
मासके निमित्त ( त्वा > तुमको महण करताहं इन महीरनमें सूर्यका ताप वदने गतां: . ` 
है इससे दिश्िर ऋतु जान्नी ) विे-( १३ > यदि इच्छा हो तो तेरहवं भजते अध्व. : 
युं तेरहवां अह महण करे { का०९। १३! १८] मंवार्थ-हे ्रयोदन्ल अहः! 
तुम ८ उपयासगहीतः ) `उपयामपाबद्ारा ग्हीत -( असि >) दौ ( अषट्हसस्पतये ) 
पाके अधिपति मलमास अथवा अहह. नाम्‌ - वेगवान्‌ ` सूर्यकी गतिसेः होनेवाे 
 अधिकमासके निमित्त ( त्वा > ठमकोःयहण करताहं 1. १३१ ३०.१1. `: <~. 
विशेष द्वादय मास ओर रक जयोदञ्च. मास इनके देव्ताके आराधनार्थं 
उययामपात्रमे गृहीत सम्प्रणं ` सोमरसको सोमरस ऋषयह्‌ ` बोखा ` जाता 
यह योदश पाच. सोमरसद्रारा `` वसन्तादिषच्छतकीः उपासना _ सिद 
होती इस निमित्त इनको -ऋ्तुयह ~ कहते ह 1. .शंत्तयथकीं ` -श्ुततिमे ` ठेखं 
हेज वाक्‌ है वही अभिर जो. चश्च है बह सयं है,जो मनं है वहं. ` 
` चंद्रमारै; जो. श्रोच दै वद. दिदया दै ईस; बातको जनकर.. नो - पुरुष देह 
त्याग करता है -बह : वाकछसे अधिको, -चक्चुस सयको, मनसे चन्द्रमाको, नरोजसे 
दिक्शाको ` आघ ` दता दै \ पुरुपदी संवत्सर है संवत्सरमे षट. ऋतुं रै पुरुषमे छः 
भाण ह इस कारण समान है संबत्सस्मे ` बारह मास है परुपंमे बारह. प्रीण है 
` संबत्सरवे तेरदमास्‌ दँ छुरुषरमे तेरह माण रै तेरह नाभि है इससे समान रै \\ ३० \ 
करणण्डिका-३९ मंच ३1. ..-./-.: 


इन्द्रौ श्रीऽआगत$सुतङ्न्मि्सोवरण्यस्‌ ॥ 
अस्यपतन्धियेषिता.॥ उपयामगदीतोसीद्धा < - 
 भ्करन्म्यान्तैषतेयोनिरिषरामिन्म्यन्त्वा॥२.१॥ १]. 








भध्यायः ७. ] भिश्रभास्यसहिता । ( २७९ 


ऋष्धादि-( १ ) ॐ इद्रास्नीत्यस्य विश्वाभित्र ऋषिः । निच्यदार्षी 
गायत्री छं । इन्द्राग्नी दे०..1. इन्द्राभिमदम्रहणे वि०।.८( २ ) ॐ 
उपयामेत्मस्य विश्वामित्र ऋषिः । ` आष्यष्णिक्छं° `। हो देवता । 
अरहस्रहण 1१०! ( २ >) ॐ एषत इत्यस्य विश्वाभिन ऋ० । यन्तुश्छं० ॥ 
इन्द्रास्री देवते । यथास्थाने म्रहषाच्रासादने पि०॥ ३१॥ 
, तिधि-( १-२ ) मरतिमरस्थात्ता इस कण्डिकाके मथम दौ `म्॑ौसे इन्द्राभी 
नाम चोवीसवां प्रह ग्रहण करे [ का० ९। १३॥ २० 1] मंवार्थ-८ इन्द्रशरी )हे 
इन्द्राम्री देवताओं ! तुम ८ सुतम्‌ ) अभिपवण अर्थात्‌ भटी प्रकार संस्कार कयि 
( गीभिः >) ऋक्‌ यज्चुःसापके मंर्रोसे ( नभः ) आदित्यकी समान ८ वरेण्यभू » 
भरार्थनीय अथवा नभे स्थित देषत्तोसे वरणीय, सोमरसपानंके निमित्त ( आगतम्‌ ) 
आं ८ धिया ) यजमानकी बुद्धिस (-इषिता >) मायनीय होकर तुम (अस्व ) 
इस सोमरसंके ८ पातम्‌ ) `स्वभागको पानकरो १ । ( उपयामणगरहीतः ) हे चोबी- 
सवं घ्रद { छम उपयामपात्रमे ग्हीत .( असि ›) हो. ८ इन्द्राभिम्याम्‌ ) इन्द्राप्ी 
देवताकी भ्रीत्तिके निमित्त ८ त्वा) तुमको महण . करतां २। बिधि-( ३ ) 
, तीसरे म॑न्रसे यथास्थानमें सहपान स्थापन कर । मंना्थं-हे इन्द्राप्नी यह `! ( एषः ) 
यह ८ ते ) बुम्दारा ( योनिः 3) स्थान है ( इन्द्राभनिभ्याम्‌ `). इन्द्राभ्री देवताकीं 
रीततिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानम स्थापन करत ३.॥ ३१ ॥ 

विशेष-घछठवय्रहपर्यन्त दरायह गिनेथे, तेरह शऋषतु्रह सन .मिखकर २२ हए यह 
चौवीसर्वा हे । यादे अधिमास श्रह ग्रहण न किया जाय तो यह तेदैसंवां उर्पाश्युख- ` 
. वनकोभी ्रहस्वीकार किया.जाय तो यह छब्तीस्वा, ` पक्षान्तरमं .पच्चीसर्वा होता, . 
अथवा ऋतुग्रहकीः एक संख्या की जाय ती -यह म्यारहवां ओर बारहवा 
[ऋ ३।.१। ११11 ३१॥ 

भमाण-यास्कने नभको आदित्य छिखाहै “नभ . आदित्यो भवति" [ निरु० ` 
२६२२] ॥३१॥ । 

कण्डिका २२--मन्व ३.। 


आधयेऽअग्धिमिन्धतेस्तणन्सिवर्हिरादिषक 
यषामिन्दरोषवासखां "उपयामगदीतोस्यग््रीदद्रा 


. उभ्यौन्तेषतेमोनिंरणयीन्द्राभ्यान्तवा ५२२ ॥ [3। 
~. ऋष्यादि-( ९) ॐ आघाय इत्यस्य चिशौक ऋ० । अचा गायत्रीः 
्छं० । अग्नीन््री द° 1 इन्द्राभिखहम्रहणि वि० ! (२) ॐ ` उपयापेत्यस्य 


८२८० } - चोजसनेयिश्रीद्यङ्कयुवेदसेदितः- { सत्तमः 


-निश्तेक् ऋ० } आण्यंल्णिक्छं० ¦ महे 2० 1 उपयाते . मह्महणे उवे० 1 
€> >) ॐ एषत इत्यस्य चि ० 1 यलुश्छद्‌ः 1 अग्रन्डौ -दे° 1 यथास्थाने | 
अहासाउने ० प ३२1 


विधि-( १-२ ) कात्यायन मर्दिनि उसका विनियोग नईं च्छि परन्दु `. 


ज्ञाखान्तरमे अह्यदहणक्ा दिनियोय है ! इस कण्डिकके यथम दो यंतराठे मरतिप्र- 
स्याता इन्द्रार्घानामक चत॒विदा (यरय वां ) यह यण कूरे । सन्रार्थ-(ये ) जो. 
यजमान मण ( अभिस्‌ ) अच्कौ (वा) दो ( जाहन्यते ) इशिमोमादिकर नित्य 
अधिहोज करते ( आनुवक >) ओर जो कमपर्वक्र ८ उर्हिः > ङदा { स्वरगल्ति ) 
विछाते है ‹ ये गस्‌ >) जिनका ( युवा ) सदेव युवावस्याको प्राम ( इन्द्रः 3) न्द्ध 
{सखा 3 सखा हं ह यइ ( उपयासण्रहीतः ) यजमानके यज्ञम तुम उपयाम पात्रम्‌ 
` गृहीत { यपि >) हो ( =न्द्राचिम्यास्‌ >) इन्द्रा्ीं देवताकी प्रीतिके निभित्त({ त्वा ) 
तुद्क्मे अदण करतह्रू २ ! उद ३ >) तासरे मतम यह ययास्थानमं स्यात्‌ 
करे । हे इन्दराम्रीयह ! ( एवः ) यह (ते › तुम्हारा ( योनिः) स्यान है (अ्ी- ` 
नद्राभ्याम्‌ ) अघ्ान्द्र देवताओंकी यीत्तिके निभित्त{ त्रा > इद्ध इख स्थानम 
स्यापित करतां [ ऋ० ६} ३1 ४२} ३२] 
` ममाणे-"आचुषगिति नामासुपर्वस्याङपक्ते अवति ` इति [ निरू° 
क्तण्डक्य ३ ३-मंत 


५} 


१४१] 


त 0 , 


= सासनच्वणावता चच्धदवाय्ऽअआागत्‌) ई 


नि 


श्वा९$पोहाश्यु्षन सुतम्‌ \ उप्याममृहीतीधिवि 
श्चैग्भ्य॒स्त्वदिवेर्म्यऽएषतेरो दिर्चिश्ैटथ्यस्त्वा 
देवेऽस्यन~ ४२५ 13] ` 
म्या! द्‌-(२,७ उयोमास इत्यस्य मध्चच्छन० ¦ गां सायची कं! 
प्वश्वद्रेवा दे 1 नन्छदेवय्रहमरहणे -३० ! ( २ ) ॐ उपयासेत्यस्य सधु । ,. 
आच उदत्ता छ 1 जहा देवता 1 उपयासे सहुय्रदण चि 1 { ३ )ॐ० ए्- ` 
: -श्ः ` "मधच्छन्दा ० । यज्ञुश्छं० 1 चिन्वेदेका देद० 
1५ 71 चदे 9 
~ २ 2 इन्र कण्डिकाकेः मयम मंचे अथवा पर्‌ कंण्डिकाके 
मदयते अध्वर्युं डोणक्तररसे चुक्रपाजने येड्वदेव . यह ` अहण कर 


` \-का० ९1१८1] सन्नाय-{ विच्छेदेवासः > -हं.चिच्येदेवा ! दम सव 3 


} यास्या - :. 


-सध्यायः; ५. } । मिश्रभाष्यसदितता 1. . (२८१ 


( ओमासः >) हमारे सव भकारसे रक्षक दो ( चर्षणीधृतः ) तया मतुष्योको पुष्ट 
करनेवारे हो मदन्य तुम्हारे पादपे ही पुष्ट होते रै ८ खतम्‌ >) अभिपुतसंस्कार किये 
सोमको ८ दाद्युपः ) देनेवाडे यजपानकों ( दाश्वांसः.) फर देनेवारे वा कामना 
परर्णकरनेवलटे तुम सोमपानके निमित्त (-आगत ) आओ १ । है पेचविद्राप्रह ! 
( उपयामण्रहीतः ) तुम उपायासपातरतें गृहीत ( असि ) हो ( षिद्धेस्यः देवेभ्यः ) 
विर्वेदेवा देवत्ाओंकी प्रीतिङ निभिततत्वा) तुमको यहण करतः ह राविधि-(३) 
इस तीसरे मन्ते पा पर कण्डिकाके तीद्चर्‌ मंते यह अह ययास्थानकें स्थापन. करे । 
मन्वा थै-दे वेखदेव त्रह ! (एषः) यर (ते) आपका ( योनिः) स्यान्‌ है ( पिश्वेभ्यः 
देवेभ्यः > विश्वेदेवा देवताओं भीतक्च निपित्त (त्वा ) तुमको इस स्थानर्भे 
-स्यापन करता दू [ऋ० २।८1९}]॥३३॥ 

भमा ज-""अवन्तीत्योभा्यसितारः अविवारोवावनी यावा" इतति [ निरु° 
१२ । ४५० |] | 


चिण्धदेवाऽञाभतद्मुतासऽ्मकहथय्‌ ॥ दद 
स्थरिर्िपीदत ॥ उण्णमयूहीतोटिचि 


ए्त्वादेकेऽस्यऽएष्लप दििश््ेन्ध्यस्त्वहटिवे 


य+ ॥ ३९॥ | 9 | 


[षे 


_ ऋष्याद्धि-( १ )ॐ चसिग्धदेयास्र इत्यस्य गृत्समद ऋषिः आवी 
, `गायक्री० । विन्वदेवा द°! दन्धदेष्रहुम्रहेण विण ( २ ) 9.उपचा- 
भत्यस्म्र शत्पमदं त! उन्यीं द्ु्टुती ऊ । यहो देवता । उपयाम महू 
स्थापने विन | (३) एथ इत्यस्व गत्छमद्‌ ऋ० । यज्लुः2° । विन्धे- 
देवा देवताः । चथास्थाने सहासादने वे ॥ २८ ॥ 
विधि-तैश्वदेवमहयहणकरे । न ध-८ विचवेदेवासः 2.8 विश्वदेवं देवताओं 
( आगत >) हमारे इस श्नं उञ. मे) भरे ( इमम्‌ ) इइ (हवम्‌ > आद्वानको 
( आ्यणुतं >) सव प्रकारै धवन ८ इदम्‌ > - इस विस्तीणेः ( बेहि; 
्खशापर ( आनिपीदत › स्थित है १। य 
दूसरा ओर तीसरा मैन पर ( ३३ } दत्‌ । 
प्रातः सदमे यह्‌ पूर्णं दए 1 


-७ ` ~3: 


८ ९८२ ) वाजसखनेयिश्री शुङ्यज्ञुवेदसंहिता [ समः 


ह ` अथ माध्यन्दिनिसवनम्रहाः । 
1 कण्डिका ३५मन्तर १। | 
, , इन्द्र॑मरुत्वऽहहपाहिसोमंख्मथाशाख्तिऽअपिं . ` 
` वबृड्ुतस्य्‌ ॥ तवप्पर्णतीतव्धरशम्मज्नाविंवास ` 
न्तिञवर्य+सुथन्ञाः ॥ उपयामगृदीतोसीन्द्र 
यत्त्वाय्॒त्वंतऽएषठेयोचिरिन््रायत्तव यस्तव 
ते५३५८॥ [१] ` .. ` , | ८ 
ऋष्यप्रिद्‌-( १ ) ॐ विश्वेदेवास इत्यस्य विश्वामित्र ऋ० । आषीं चिः 
छुष्छं० । विग्िदेवा द° । चैश्वदेवमहमदणे वि । ( २ ›) ॐ उपयामेत्य- 
स्य विश्वाभि ऋ० 1 जाष्युम्णिक्छं० । अरहो देवता । ऽपयामि अहरणे 
वि० । ( ३ ) ॐणएषत इत्यस्य विश्वामित्र ऋ० ! यज्ुश्छं० । म्रौ देवता । 
खथास्थाने महासादने नि० ॥ २५ ॥ 

„ विधि-( १-२-३ ) मरुत्वतीय नामक तीन ग्रह मसे तीन मंतरेसि, महण . 
करे मरथम मरुत्वतीय ऋतुयरह पाञमे हण करे [ का० १० १1 १४] मं्ाथे- 
( मरुत्वः ) मरुत्‌ देवत्ता्जवारे ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यथा >) जिस मकार(शायाति) 
वड परिश्रम करनेवारे शयते पुर्व॑जनके यज्ञमे ( खुतस्य › अभित सोमक 
अंको ( अपिबः › तुमने पिया था,इसी प्रकारसे (इह) इस हमारे यनम (सोमम्‌) 
सीमकी ( पादि ) रक्षा करो ओर पियो ( श्र ) हे विक्रान्तवीर ! ( तव ) तुम्हारी | 
€ भणीती > खनीती ओर अयुन्नासे. ( सुयज्ञाः > शरेष्ठ यज्ञ॒ करनेवारे ८ कवयः .) 
दरद्र्री ( तद >) तुम्दारे ८ शमेन > सुखप्रद स्यानमं ( आविवासन्ति > चिरकार्- 
तके तुम्हारी पार्चयां करते है १। ` 

हे प्रथम मह ! ( उपयामण्दीतः ) तुम इस उपयामपातमें ग्रहीत ८ असि > हो 
( मरुत्वते ) मरुत्‌ देबतोसे युक्त ८ इन्द्राय > इन्दर देवताकी प्रीतिके निभिच ( त्वा ) 
तुमको ब्रहण करतां ॥ २॥ , 

३ मयम मसत्वतीय अह ! ८ एषः > यह (ते) तुम्हारा ( योनि; › स्थान ह ८ मस- 
तवते > मरुत्‌ देव्ता ओसि खुक्त ( इन्द्राय › इन्द्रदेवताकी म्रीतिके निमित्त ( त्वा ¬ 
तुश्चक्ण इस स्थानम स्थापन करता ह [ ऋ० ३1३1 १६ ] ॥ २९५ ॥ ॥ 

भयाण-- माध्यन्दिनसवने मरुत्वतीया श्यन्ते" (तित्तिरिः । “श्ार्यातो 
बा ह इदं मानवो 'मामेण चचार” इति श्रुतेः [ श्च° ४ । ९1९। २] “विवास 


भव्याय; ७. ] सिश्रमाष्यखददिता । । ( २८३ ) 


तीते पारिचरणकमंसु पाठेतम'" [ निघं ° ३ 1 ५] “कविरिति मेधाविनामसु पठि- 
तस्‌'" [ निघं० ३) १९ ]॥ ३९ ॥ ^. ४ 
` ` पद्ा्ेविचार-तच् ओर पार्थिव विचारवारे ` कहते है पाथिवतेन अन्तरिक्च 
तेज ओर उपारेतन चुलोकका तेन इन तीन भरकारके तेजका नाम इन्द्र ह इस 
स्थानम सरेत्वत्तदाव्द्‌ विेषण हँ अन्तारि्षके सहचारी वायुका साथी होनेसे वह तेजो- 
मय देवेन्द्र मघवान्‌ कदाता रं । ¦ । | 
( श्यांति ) वेदं जो शब्दं किसी न्यक्तिविशेषके नामवाचक खुनेजाते टै यहं 
काल्पनिकं हैं षस्व॒तः यह किसी अक्रत व्याक्तेका नाम नदीं, यह बेदघुरुषके मनः- 
कल्पित नाम हं यदा शयाति नाम मानवका दै । ` 
_ अथवा खछष्टिका मवाह अनादिकाटसे इ ओर्‌ ईंडवरका ज्ञान चरिकालर्मँ एकसा 
ह ओर यदि कोटं नामदी नदी हा तो खष्टे अनादि कैत, इससे वेदे जो कुछ आता 
है बह नहीं हआ तो पररा होता है, ओर मवुन्याकी दष्टिमे वह भ्ूतकारुका बोधक 
होत्ता रै । कारण कि यार्याति किसी रानाकाभी नाम ई वह वेदका शब्द देखकरदी 
हुआ ह ।॥ ३५ ॥ । 


। कण्डिका २६-मन्तर ४। ॥ 
मरूर्वन्तवरषमंवादरधानमर्कवारिष्टिव्यक््णुसमि 
द्र॑स्‌ ५ विर्रवासाहमव॑येतनखोग््र$र्सदोदा 
पिहतक्हवेम ॥ उपयामर्ग॑हीतोसीन्द्रयन्त्वास्स 
त्वतऽषएपवेयोदिषख्न्दि।यच्वासरु्वते ५ . उण्णा . 
मर्गृहीतसिसस्वान्वौजसे॥ २६॥ [ 9] ` 


ऋष्य दि-( १ ) ॐ मखरयन्तामित्यस्य विन्धामित्र ऋ० । विराडार्षी 
रिष्टुष्छं । इन्दो दे ! मरत्वतीयस्रहयहणगे. द° । (> ) ॐ उपया- 
नेत्यस्य विना ० । आष्णुन्णिक्छं० । प्रहौ देवता -। उपयामे मरूत्वताय-- 
अदग्रदणे चि० 1 ( ३) ॐ उपयामेत्यरय वि ऋग।खारन्युभ्णिक्छणनसरतो 
देवताः \ उपयामे मसत्वतीयय्रहम्रहणे वि० । (४) ॐ मरूत्वतामत्यस्य 
विन्वा० ऋ० । यजुश्छं° । मरूते देव > । मरुत्वती थस्रहभरहणे वि ०॥ २६५. 
- विधि-(९-२-३) दूसरे मरुत्वतीय रिक्तपात्रमे सशख रह महण करे [का०१० 
२।६ ] म॑नार्थ-(मरत्वन्तम्‌) मरुदरणो से युक्त (इषभम्‌) उचित समय जख वपौनिवारे 
( वादृघधानम्‌) त्रीहिधान्ादिके बटानेवारे (अकवारिम्‌ > उत्कट पेडव्येवाच्‌ (दिल्यम्‌ ) 


८ २८४) , . बाजसनेथिश्रीशु्छयसु्वेदसैदितए- ` . . [ सम~ ` 


. -द्यलोकमें रहनेवाठे ( शासम्‌ ) इषटोके वा मेघोके शासक ८ विर्वसाहम्‌ > -आटस्य 
रहित विश्चंके पारक वा स्वधमेच्युतके तिरस्कारकतां .( सहोदाम्‌ ). सह अथात्‌. 
वर्के देनेषाछे.( चूतनाय >) चतन यजमानके ` ८ अवसे > रक्षण करनेके ` निमित्त `. 
-.( उग्रम ) निरन्तर उद्यत वञ्रवारे ( त्म्‌ ) उस ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ८ इह ›) इस यन्नमें 
रक्षके निमित्त ( आहुवेम >) आह्वानं करतेहे. ३ दितीय अह ! त॒म .(उपयामगुदीतः) 
उपयासपाचमें यदीत हो पूर्वत्‌ द्वितीय ्रहम्रहण है इतनाही विदोष ह ९--२-३ 1 -. 
दिधि-( ४) चये मंजसे ऋतुपात्रमे तीसरा मरुत्वतीयं अह अहण करे { कोा° 
१० । ] ह ठतीयमरुत्वतीयय्रह `! (मरुत्वताम्‌ ) मरुतदेदता ओकं ८ ओजसे ) 
वरसम्पाद्नंकें निमित्त ( त्वा ) तुमको इस ऋतुगरदभे अरहणकरत्ता ई “आज . इति 
चर्नास [ निघे० २२९1 १] इसके यहणक्ते मरुत्‌ वरी हौ जाय यह आय ` ` 
हे [०४६1८ ]+३६॥ 

च््ण्डक्छ्छ ३७-मृच्र ३} 


यजोषऽइन्दुसर्गणोपरहिसोर्भभ्स्पवक्दाश्चर 
 विहान्‌ ॥ जदि रएमधोचटस्वाया्म॑यङ्खहि 


बिद्श्वतौनह ५२ वुसामगहीतषीन्दायबाॐ 
तध मोचिश््दयन्तवायस् चते १५६ [ ९| 


ऋष्यः एि-( ९ ) ॐ-सखजवा इत्यस्य चिनच्ाभिच ऋ०। निच्यृद्रष्धैः चिष्टु- 
ष्० } न्त्म ददन 1 सरुत्रदीयअर्हयहुणे ६्डर } (२) ॐ उएप्रामेत्यस्य 
विश्वानि० ऋ० 1 पाजापत्पा 1विष्टष्छं० । यते देवत } मरत्वतययथह्‌- 


मह्णे वि० । (३ ) ॐ एतं इत्यस्य विन्धा० } यकतुश्छं० ! जसुतीदे० -. 


मरुत्वलतायभ्रहख्रह्‌णे ८० 1 ३७ ॥ 


अिंध्थि-( १) इस कण्डिकाक्रे तीन मंत्र ओर उत्तर कण्डिकाके तीन भत्र मरुत्व- ` . 
तायमर्हमरहर्णमं [नियुक्त द [ क० २२1 ६ 1 २४. जक्राथ-(८ दुर ) है विक्छन्त 
:€ ईन्द्र > इन्दं 1 त॒म ( सजोषः >) इमारे यज्ञेको पतिते सेन्‌ कर यसे सन्वट दीने ` ` 
चार्‌ ८ सगणः ) परिारसदहित वततैमान ( श्चा.) स्येमपानकर- दृच्रके मारनेवाखे. 
( विद्वान्‌ ) सच. ङ जाचेवारे ( मरूदिः 9मर्त्र्‌ गणोके परसिारसहित ( सोपस्‌ ) 
सामक ( पिव ) पनिकरो ( राच्च ) शाञ्चओको ( जरि >) मारो (-खधः ) संमामे . . 
. (जपचुदस्व)संडओको निदत्त. करो पायन कसाओ वा संयामको लिव करो(अय) . ` 


भष्यायः ७. |] मिश्रभाण्वसदहिता ॥ : । । ( २८५ ) 


रानाङके अनन्तर ८ नः > हमक्रो. ( विद्वतः ) सबमकारसे ,८ अनयम्‌ >) अभय- 
वा निभय ( कृणुहि ) कीजिये १। ( उपयामण्रहीतः › हे रह ! तुम उपयाम पात्रे 
हाता इत्यादिकं व्याख्या पुर्वेवत्‌ जाननी [ -ऋ० ३ । ३! १९१९] ॥ ३७ ॥ 
| । कण्डिकया ३८-मंत्र २। 
` स॒स्त्व। रन्द्र व्रषमोरण्‌यपिब्ासोस॑मदष्ष्वुध्‌ 
स्सृदाय ॥ आसिञ्चस्वज्खम द्ध ऽखभ्मिन्त्वक््य 
जापिष्प्रतिप्छतानांम्‌ ॥ उुपयामगणहीलेसीष्द्रा 
यत्त्वा्शृत्षतंऽएयते यो विरिनद्रयत्तवा्सु्वं 
ते1२८॥{१9] ` 
ऋष्याएदे-( ९ ).ॐ मरूत्वानित्यस्य विश्वामित्र ० । निच्य॒दार्षीः 
निष्टपष्ठं० । इन्द्रो द° । मरूत्वतीयमदमहणे ० । (२ ) ॐ उपयाभे- 
त्यस्य भाजापत्या तिष्टुप्ठंगाय्रहौ देवता । मरूत्वतीयसहमहणे वि ° ॥३८॥ 
सन्त्राथ-( इन्द्रं ) हे इन्द्र ! ८ मरुत्वाच्‌ ). मरुद्रणोसे संयुक्त ( वृषभः.) जकके 
वपानेषारे ठम ( अनुष्वधम्‌ > स्वधाप्रवंक पुरोडादा ` धान्यभन्थ दधिपय छक्षण- 
चारे ८ सोमम्‌ ) सोमरसको ( मदाय ) त॒भ्िके निमित्त ( रणाय. > देत्योसे युके 
निमित्त ( आपिव ) पान कीलिये ( मध्वः ) इस मंधुर रसकी (ऊर्भ) कटोर्को 
८ जठरे ) उद्रमें (आसि्च) आसिश्चनकरो ( त्वम्‌). तुम (प्रतिपत्य॒तानाम्‌ ) तिपत 
प्रभृति तिथेयोमे अभिषुत इए सोमक (८ राजा ) राजा (असि) दीदे षह \. 
तुम .( उपयामणग्रहीतः >) उपयाम पानम गृहीत इत्यादि पूर्वत्‌ 1 [ ऋ० 
३१३ १९]॥ ३८ ॥ 
विशेष-धान्य मन्थी दही दुध आदि अन्नको खधा कहते है वषौक्रिया सस्पा-. 
दमके निमित्त इत्र (मेध >) गणक सहित युद्धः करना दोगा, इस निमित्त वप हाना 
आवद्यक दै. १ यजवेदी जनंकि तिपत तिथिसे सोमाभिषव आरभ नदीं होताः 
किन्त सामवेदि्योका होत्ता है। राजा कहनेका भाव यद. कि तुम्हारी परीतिके 
[निमित्तदी यह्‌ बृहत्‌ अञु्ान है त॒म तप्त होकर सोमरस पान करो ॥ ३८ ॥ 
कण्डिकया. ३९-मन्त्र ३॥ । 


महँ रइ न्वदाच॑षणिप्प्राऽउतहिव्टाऽअयिन 
सहोँभि< " अस्म्मद्रयग्ग्वादधेवीस्ोखोर$पथः 


{ २८ ) काजसनेथिश्रीशृङ्कयलुवेदसडहिता- [ स्मा 


ह ध व्छरर्भिब्थंत्‌ उः क 
युङवऽछरर्भिन्भत्‌ ॥ उपयामश्दीतोसिमहेन्द्रा 
कि छुतेस्‌ पिप्प के | 1 
य्वेषतेषोनिम्पदेन्न्द्रार्यत््वा # २९५ [3] 

चन्यादि-(९)ॐ मङ्ा नित्यस्य नर द्वाज ऋषिः 1 सुरिगा्षीं प॑किन्ड०। 
महेन्द्रो दे 1 मादेन्द्रमदमहणे वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य भर 
दज ऋषिः ¦ सास्री लिष्टुष्छं० । अहो देवता । उपयामयदहम्रहमे कवि०। 
-{ ३) ॐदषत इस्यस्य भरद्वाज ऋ० 1 यज्तश्छं०° । दिग्पेत्ता दे । यथा- 
स्याने ्रड्ासगदने वि० 1 ३९५ 

विधि-( १-२ ) मयम ओर दुसरे मंचरसे मदेन््र नामक यह महण करे 
{ का० १०।३। १ ¡| अ<-राना जिस यकार प्रनावर्गकी अभिलाषा पूर्णं 
करताहै तद्त्‌ ८ आचषेणिमाः ) मरुष्योके अभीष्ट परणं करनेवारे ८ द्विवर्षः ) 
मकृत्ति विकृतिरूप सोमयागके वडनिवाङे बा अन्तरिक्ष ओर द्मखोकके 
असु ( सहोभिः ) चङोकरके ( अमिनः ) उपमारहित ( उत > तथा { अस्मद्रयक््‌ ) 
इमारे मति अन््ुर ८ महाच्‌ > महामभावरारी ( इन्द्रः ) इन्द्र ( कीयौय >) 
सीरकर्मके निभित्त ( वादये ) इद्धिको प्राप्त होता. हं तथ्‌{ ( उरुः ) यदुर 
विस्तीणै ( प्रथु: ) वरूप विस्तृत इन्द्रं ८ कठभिः > यजमानोद्धास ( सक्तः 3) 
सत्कारित वा प्रानेत ८ अभूत्‌ ) इ हमारी वचख्वीर्यकौ बृद्धि करे १ । 
हे चतुथं यह ! तुम ( उपयामणहीतः >) उपयामपात्रमे ग्रहीत ( असि ) 
हो ( महेन्द्राय ) महेन्द्रदेवताकी मीत्तिके निमित्त (८ त्वा ) तुमको यदणं 
करताहं २ विष्िः ८ ३ ›) तीसरे मंसे स्थापन करै । मचार्थ-दे माहे 
-नद्वमह !( एषः ) यह ८ ते ) बुम्हारा ८ योनिः ) स्थान दहै( महेन्द्राय 2 
अदन्द्रदेवताक मीतिके निमित्त (त्वा ) तुका इस स्यानमें स्थापन करता 
ऋ०४)६)}७] ६५ ३९ ॥ 

भरमाण-'-असिनोऽमितमात्रो महा भवत्यभ्यमितो दाः" इति {[ निर 
१ १६ । |॥ ३९६ 

| ॥ कण्डिका न्मे) 


स॒र(इन्दोयऽओजसायुज्ज्ञेश्यो ष्टिम २ऽदैव ४ 
डत्त्सस्यबाखधे ॥ उपयामरगृहीतोतिमहेन्दा 


य॑त्वेषतेयोनिम्म॑हेद्द्रायत्त्वा ॥४०॥[ 31 


, प्यायः ७. ] । भिश्रमास्यसदिला । { २८७ ) 


ऋष्यादि-{ ९ ) ॐ म्ानित्यसूय वत्स ऋ० । आर्षी गायक ० । मेः 
ग्रो द° । मादेन्द्रमदमरहणे धिर ॥, ( २ ) ॐ उपयामेत्यस्य वत्स ऋ० ॥ 
विराडा्षों गायत्री ° । महौ देवता । मादेन्द्रम्रदम्रहणे वि ० । (३) ॐ एषत 
- इत्यस्य वत्स ऋ० । यजुश्छं° । लिङ्गोक्ता देवता । _ यंथास्थाने मह्‌(- 

सादने वि ॥ ४०॥ ` कि 
बिधि-( १-२-२३ >) यदि इच्छाहो तो इसी कण्डिकाके प्रथम ओर दुसरे 
सैत्रसे माहेन्द्रयद अरहण करे ओर तीसरे मे्रसे यथास्थानम स्थापित करे । 
मन््राथे-( चः ) जो ( महान्‌ ) सदाप्रभवश्याखी ( इन्द्रः ) इन्दर ८ ओनता ) 
तेजसे महाय्‌ ( इष्िमान्‌ >) वर्षावारे ` ८ पर्जन्यः इव >) मेके सभान ( वत्सस्य ) 
असनरीख वा वत्सस्थानीय यजमानके < स्तोमैः ) स्ततियोसे (अवद्धे › बृदधिको 
मरा्ठ होति ९1 दे प्रद ! (उप्य(मण्हीतः ) ठम. उपयाममे रीत हो पूर्ववत्‌ ॥ 
{ ऋ०९।८।९]॥ ४० ॥ क । 
। माध्यन््दिनिप्रद पूर्ण हृष्ट 


| अथ दक्षिणा ॥ 
- ` न कण्डिका ४९-भन्ब ११ , ,. व 
` = स्ट वंव॑हम्तिकेतर्वं क - ई . ६ ते । 
` ` उदुस्यजातवेदसन्देवं्वहन्तिकेतर्व~॥टशेविर्धा 
यसूग्य॑श्फस्वा्हा ॥५३॥. - : .: :.. 
` ऋष्ादि- ( १ ).ॐ उडत्यमित्यस्य भस्कण्व ऋषिः । रि गाश. गाय- 
=फ० ! समो दे० । चठुगीदीतनास्येन ` शालाद्रार्येऽप्नी दवने वि० ॥ ४९॥ 
` विधि-८ ९) वखबद्ध सुवर्णं जुद्रके मध्यमे रखकर चारवार रहण किये घृत्तकों 
ङाखाद्वाय नाम अभिमें इस मंत्रे म्रथम आहति प्रदानकरे .[ इसीकोहो दाक्षिण 
दीम कहतेदै 1 [ का० ९०१. २ ।४।५ }.-मन्त्रार्थ-८ केतवः >  केरणसतश्ह्‌ 
९ त्यम्‌ ) उस मिद्ध ( जातवेदसम्‌ ) सव पदार्थोको जानरेवारे वा वेव्ञानरूपी, 
धनवाङे ८ देवम्‌ ) मकराशात्मक ८ सूर्य॑म्‌ ) सुथेदेवको ( विवाय ) इस समस्तः 
विदवके ८ ददो ) मकार करनेके निमित्त ( उ ` वित्कंके साथ ( उद्दन्ति ) प्रति- 
नियत ऊर््यवहन करतीदै ( स्वाहा ) इन्दी देवके उदेराते .दीहुरे यद हदि. भली 
अकारग्दीतदो ॥४१९॥ : `. `" .~'' व 
अमाण-“"देवो दानाद़ योत्तनाद्वा' इति [ निर° ७ 1 २० 1 ] “उद्वहन्ति तं 
-लात्वेदसं रदमयः केतवः - सर्वषां भूतानां दनाय खयमिति कमन्यमादित्या-- 


; 


{ २८८ दाजसमेथिश्रीशु्खयद्रेदसंदिता- . ` {- सतम ... 
दवैवभवक्ष्यद््‌ ˆ [ निरु° ९२, १५ ] “जातवेदाः कस्मल्नातानि वेद्‌ जात्तानि वेनः. 
विडजोति. जाति विद्यत इति वा जातवित्तो जोतधनों जातवियो वा जतम्ज्गनों - 
-यृत्तजलातः ."पञ्चूल्‌ विदते इति तजातवेदसो जतिवेद्स्त्वम्‌'* इतिं [ निरस क 
७} १९ ].॥ ४१॥ ` 

विशेष-“€न रर्मियोकोही सप्तादवभी करते” \ ४९ ॥ 


कण्डक्छा ४२-त्न्छ्‌ ९) 
चिचन्देवाद्धुदणदनी क्चरद्न्यथस्यवसणस्या 
श्रः ॥ अष्याश्ावाप्थिवीऽ्डन्तवधष्धमूरमः 
आर्क्माजगतस्वस्स्थुषन्डस्वाहा ॥ ०२ ॥ 


ऋष्यः दि-( १) ॐ चिवर्मित्यस्य कुत्स ऋ० । अुरिभाषीं छेष्ुष्ठं० 1 
सूयो देवता । चदुशदीतेनाज्येन श्णलाद्वार्थेऽन्नौ हवने विनि ॥ ४२ ॥ 


विंशि-( १) इस मंसे चारवार दिये घ्रतसे शाखदाय अग्रम. दसरी आहति -. 
दान्‌ करे [ का० १०।२1 &1.] मन्नार्थ-( चिरम्‌ ) यह कैसा आश्चर्यं है कि . ` 
( देवानाम्‌ ) किरणोके ( अनीकम्‌ ) पुञ तथा ८ भिन्नस्य ) मित्रके ( वरुणस्य ) .. 
` वरुणके ( अभेः ) अभिके ( चश्चुः. > नेत्रवत्‌ प्रकादामान ८ जगतः ) जंगम जीर ` : 
८ तस्थुषः ›) स्थावर जगत्रका { आत्मा ) अन्तयौमी (-सूस्यः ) सूयं सव. जगत्का-. - 

भ्रकाद्यकः ( उदगात्‌ >) उदयको मार होता इयः ( यावाप्रथिवी ) मूलोकसे दख- ` 
 कपयन्त ( अन्तरिक्षम्‌ > अन्तरिक्ष अथौत्‌ रोकत्रयको ` ( आम्राः -) अषने तेजसे ` ,. 
पूणं करता है ( स्वाहा ). इन देवताके निमित्त दीहृरं आहति भटी भकारसे ` 
सपथाकारही [ऋ०.१1 ८1७1५२२१ - 4 


भ्रूलोकसे -छरोकपयन्त.रोकन्रये अपनी , किरणनार्का, विस्तार. करके: समस्त 


विश्वरसारंके नेबरूपसे दीप्यमान है [ पररूपसे स्तुति { यह स्थावर. जंगम समस्त ; . , 
पदाथकेदी जीवनः.ओर्‌ सुयनामसे परसिद्ध है उनके उदेयसेहवि देते ह ॥ ४२१... 


्रमप्ण-जो. ईसं - आदित्यम . परमात्माको जानते वही इन्द अनापति -आओरः 


त भास हते । “यमेतमादित्ये रुषं वेदयन्ते स इच्छः: स--भंजापतिस्त्रह्य पतिस्तदर -: 
इति ततः ` 


~ निख्क्तकारने यो व्याख्या कीरै ` 


भध्यायः ७. ] भिश्रभाष्यसदहिता । ( २८९ ) 


८( [ * श म, किमि 3 
चायनाय दवानाखुद्गमदनीकं ख्यानं मित्रस्य व्रुणस्यमेडचापूपुरद्र दयापा 
यिव्यौ कप वि 

ठ चान्तरिक्षे च महच्वेन तेन सूर्य॑ आत्मा गङ्खमस्य - च स्थावरस्य च? 


कण्डिका-४३ मंच १। 
[ 


`. अश्येन्य सृपयागयेऽस्म्मानिि्धानिदेववय॒ 
` नानिविदठान्‌ ॥ घयोदघस्म मव्यहराणमेलोभयिं 
छान्ठेनमऽउ क्ति विधेमस्वाहां ॥*४२ ॥ 
विधि-आग्रीध अभिमें एक वार लिये घृतको हवन करे [ का०१०।२।७ 
( अभ्रे ) इस मंजकी व्याख्या ९ अ० ३९ मंत्रमे होगईं ॥ ४३ ॥ 
कण्डिका ४८-मन्त्र १। 


अयन्नाऽअग्धिवरिवस्कणोत्छयम्खध॑नपुरऽएतुष्प 
यिष्दम्‌ ॥ अयंवार्जाजियतुबाजंसातावय6शन्रंज 
यतुजहपाणट्स्वाहां ॥ ४४ ॥ 
विधि-दूसरी आहतिको आभ्रीधरभभिमे हवन करै [ का० १०।२।८] 
( अयन्ना ) अ० ५ मं० ३७ में इसकी व्याख्या होगइं ॥ ४४ ॥ 
कण्डिका *<-मंच ३। 
रूपणनोरूपसरम्यारगान्तुथोवो िन्धवेढाविभज 
त\ ऋतस्य॑प्थाप्परतंचनद्रद॑चिणाविस्व्पश्दयच्य 
न्तरिधर्यतस्स्वसदस्येः ॥ ४५॥ | 
ऋष्यादि-(९) ॐ रूपेणेत्यस्याद्किरस ऋषिः । भाजापत्या जगती० । 
दु्तिणा दे° । वेदिदक्षिणस्थाभिमन्नणे एवे० ! (२ 9 ॐ बिश्व इत्यस्या- 
क्किरख ऋ० । याजग्यल॒ष्टष्छं० । लिगोक्ता देवतां । गोरध्िचना सह सभां 
अत्यागमने ति° ! ( ३ ) ॐ यतस्वेत्यस्यांगिरस ऋ० । देवी चिष्टुप्छं० । 
ल्िगोक्ता दे° । ऋत्विग्जनावेश्षणे तवे ॥ ४५ ॥ 
१९ 


२९० ) वाजस्नेयिश्रीशुद् यद्र्वेदसंटिता- [ सप्तमः 


ध-८ यजमान अपने हाय्य सवणे ठेकर इ्ररूके पूर्वे भागम स्थित 

ओर आप्रीध्रीयवेदीके वाहर दक्षिणमें वैठेहुए दश्षिणामामी जनोकौ इस मत्से 
अभिमंचित करे [ का० १०।२1 १०] मत्राथ-( चन्दरदक्षिणाः ) सवणे 

दक्षिणावाटी हे गौ! भै ( ख्पेण) मूर्हिसे (वः) तुम्हरे ( रूपम्‌ ) रूपको 
( अभ्यगाम्‌ >) मराप्रहृाह्ं [ अथोत्‌ हमने तुम्हारा रूपः धारण किया ह इसकरण 
हमारे निकट आनकर मिदि हो कारण कि सवी अपने रूपमे भिरित होति | 
८ विश्ववेदाः > सवंज्न ( दुथः >) नद्य “ह्य वे तुथः [ इर ३।.४।१४] 
८ बः ) तुमको ( विभजतु >) यथायोग्य विभाग करके ऋत्विजाके निमित्त प्रदान्‌ 
करे अथवा यज्ञमे किस ऋत्विकी क्या दक्षिणा दै उसको यह बाह्मण आच्रीघ्र 
ऋत्विक्‌ समस्तदी जान्ता है उपोके असार तमको यज्ञीयनियममं दक्षिणारूप 
प्रदान करगे. तुम ( ऋतस्य ) यन्नक्े ( पथा) मार्गेसे (ग्रेत ) गमनकरो- ११६ 
विधि-( २) दूसरा मंत्र पाठ करके यजमान गाय पार्नेवारकं सथ समाम्‌- 
ण्डपके मध्यम्‌ गमन केरे [ का० १०} २1 १७ ] मन्वाथ-हे द्क्षिणारूपं 
सम्प्रणं गौ ! आज हम तुमको माप्त करके ( स्वः ) स्वर्गं देवयनमारग (षिपर्य > 
देखतेह ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च पिह्याण मार्मको ( वि > देखत अयात्‌ दोर्न 
मागको प्रत्यक्ष करताहं २) विंधे-( ३) तीते मेच्रसे कऋत्विग्णाकें प्राति 
दृश्िपात करे [ का १०1२1 १८ ] मन्या्थ-हे ऋत्विमगण {तुम इस प्रकार 
( यतस्व > यत्नकरो कि जिस प्रकार ( सदस्यैः ) सभाक्दोको यथाभाग प्रण होकर 
भी छ गोदृक्षिणा रोष रहजाये ॥ ८५ ॥ 


स्वि्रण-९. चंद्रराब्दसरे खवर्णक्रा अथे है यत्नम गौदस्षिणा देनैके अनन्तरं 


(थ 


खुवणैकी दक्षिणा दीजातीहै, इसक्रारण मौ पाकर सुबर्णके पनेकी भी अभिका 
होती हे इसकारण चंदभापिरूप आश्ाका आदिकारण गोदक्षिणा ह इसीसे इसकी 
चन्द्रदक्षिणा भी कहते दै 
२. इस स्रम्‌ एक आख्यायिका हे पू कार्म पञ्चुगणने अपना दान न सहन 
करक रूपान्तर महण किया, दवत्तागण भी वही रूप धारणकर उनको अपनी जाति 
इवेकेचनको मित हष, ततव उन्दाने अपना रूप धारण किया म्रभाण-' पूवं पशवः 
` स्वदानमसहमाना रूपान्तरणि जग्रहुदेवाः सखेस्तादुपागतास्ततस्ते सखे रूपेराजग्युः ° 
इति श्चुतेः [ श० ८1३1 ८! १४] 
र. अपनी जाततिसे मिर्न चेतन अचेतन सव ही पदार्थ करते है, यह स्वभाव है 
गा गाङ अजागण अनापाङ्ते मेषगण मेषपालसे उपर कैकीडृह वस्तु नीचेकीं 
न्वसि उपर माक्षमजङ जरत भिरे इसीपभकार सव वस्तु हे ॥ ४९ ॥ 


अध्यायः ७. ] मिश्रभाष्यसदिता ! । (२९१ ) 


कण्डिका श६-मं् २। 
छ्ादस्रणसच विदेयम्पितृमन्त॑म्पेतुम॒च्यश्रषिंमा 
यमुधादठदक्षिणम्‌ ५ अस्म्मद्रातदेवजरार्भच्छ 
तप्प्रदाताग्माविंरत्‌ ॥ ५६ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ ब्राह्मणभित्यस्याङ्किरसख ऋषिः । आन्वी हती 
०! लिगोक्ता ० । आस्रीध्रत्विजं भति गमने वि० (२) ॐ अस्म 
दित्यस्य आंगि० ऋ० ! आर्ची गायची @० । दक्षिणा देवना ! आच्ीध- 
त्विजे दिरण्यधद्रामे ति० ॥ ४६॥ । 

विधि-( १) यजमान यह्‌ प्रथम मंच पाठ. करके आश्रीधीय वेदी उपविष्ट 
आभीर ऋत्विक्रके समीप गमन करे [ का० १०।२। १९] मन्त्रार्थं (अय) 
अन ( पिदठरमन्तम्‌ ) विख्यात वद्वा यशस्वी पितावाछे ( पेतवृमत्यम्‌ ) : जनमान्य 
पितामहवारे ( ऋषिम्‌ ) म॑नेकि व्याख्या करनेवारे ८ आर्यम्‌ ›) ऋषियों 
विख्यात स्वर्यचऋपि वा ज्ञानसे विख्यात ( खघात्रदक्षिणम्‌ ) जिसके निकट 
-सम्पर्णं सखुवर्णदक्षिणा संचय की जाय रसे ( जाह्यणस्‌ ) सरवेकुल्युणसम्पन्न 
व्राह्मण [{ आप्रीघ्र ] को ( विदेयम्‌ >) भाप्त करू १ । विंधि-( ₹ ) यजमान दूरतरे 
मंसे आभ्रीधीय बेदीमं उपविष्ट इए समस्त ऋतिग्जननोकी दक्षिणा इस आध्रीध 
ऋतिक्के हाथमे पदान करे [ का० ९० ! २ । २० ] मन्बथे- 
हे सम्प्रणं दक्षिणा ! तुम ( अस्मद्धाताः) हमारे द्वारा दी हई ( देवत्रा › देवताओसे, 
अधिष्ठित ऋत्विमगणके समीप (गच्छत) यथाभाग उपस्थित हो, ओर देवतार्ओको 
वप्तकर ( दातारम्‌ ) इस यज्ञका फर देनेके चयि ८ दातारम्‌ ) दातायजमानम्‌ 
< प्राविशत > वेदा करो ॥ ४६ ॥ 

विशचेष-इस मंत्रसे यदह वात भगट है एके व॑ंशाके मतिष्ठित जाद्यण जिनके पिता 


[> 


-पितामह विख्यात हौं वेदी आग्रीघ्र ऋत्वि किये जायं तथा मतिष्ठित वंरावाङेकोदी 


दन्यका अधिकार देनाचाहिये ऊरूगोत्र न मान्नेवाङे पंडित द्यानंद्को इसपर विचार 
करना चाहिये था. ॥ ४६ ॥ 


कण्डिक्छ ५७--मन्व ४ \ वदं । 
अग्धरये्छामह्यवर्णोददातुसौगखकतत्वमीयाद्‌. 
चरएधिमयोमहयम्प्रतिग्थहीतेसद्रायन्ट्छामर्हवरः 


न 


(२९२). वाजसनेयिश्रीखङ्कयलुर्वदसंहिताः- { सप्मः- 


णोददातभरोखवनत्वमंशीयप्पर एं६ 
ददावुष्रोख्ठक्तमशीयप्छाणोडच्रएधिमयो 
ह्म््रतिग्यर्हीचररहस्प्पतयेचवायह्यंबरुणोददातु क 4 
सहम्प्रतिग््रहीनखहस्प्पतयेत्तवामर्ह्ुवरुणोददातु 
कि 
प्रोयतत््वमडीयत्त्वण्दारःएथिमयोमहयम्मप्रति 
पयरहीचेयमार्यत्वामद्यंबरुणोददातसोखतत्त्वम॑शी 
य॒हयोदाऽएधिवयो मल्यम्प्रतिग्रहीे ४७ 
विक रः च> ५ र > 1 
चऋष्याहदि-{ १) ॐ अग्र इत्यस्याङ्किरसं ० ! आर्ची चिष्टुष्छं० ! हिर 
ण्यं दैवतम्‌ ¦ सखव्णम्रतियदटणे चि० 1 { २ ) ॐ ङद्‌ापित्यस्याद्धिर्ख 
ऋ० 1 खुरिगाषीं चिष्टुष्छं० 1! गोदे° ! मोजलतिमहणे वि 1 ( ३ ) ॐ चह 
स्पत्य इत्यस्याङ्किरख ० निच्य्रदाबीं जगती °} वस्रं दैवतम ! बस्भ्- 
तियह्णे ्वे० 1 ९ ८) ॐ चमायेत्यस्याङ्किरस ०! खुरिगार्वी चिष्टुप्कं०। 
अनौ देवता } अन्वम्रतिग्रहगे ० ॥ ४७१ 
विष्धि-{ १) अध्व परततिमस्थाता म्रयम मेत्रसे सुवणं महण करै [ का० १०६ 
> 1 २८ ] खन्नार्थ-हं सुचणं ! ( वर्णः 3 वरूणदेवता ८ अद्ये ) अनिरूयक्ते 
माप { मद्यम्‌ › मेरेनिमित्त ( त्वा › तुमको ( ददतु > दान करते इए [ पूदंका- 
ङ्म वच्णने कनकरादिं अयिक्ते डियाथा इस कारण अभ्चियात्मव्ाङे जाद्यण 
उसके छेनसे नष्ट नही हेते ] इस अकारे यहण क्व्यिहए सुबणपे (सः › वह भे 
{ अच्छतत्वम ) आर्यता ( असीय > प्रा्रकरू ह सुचर्णं ? तुम ‹ दात्रे ) दत्तकी 
६ आ्धुः ) परमादुकी ( एधि >) बृद्धिकरो ( परत्िपरीते ) गरतियहकरनेवाठे { मद्यम्‌ ) 
स्॒चक्तो ^ मयः ) सुखी पद्ध दो अर्यात्‌ यजमान आयुष्मान्‌ ओर भें सखी दं १२ 
विधि-(२ ) सरे मचे गौ अह्ण कर का० १०२२९ ] मं्ार्थ- 
हे गौ ! ८ उरणः ) चरण्देवतः { स्य >) च्डल्प ( मह्य्‌ ) उद्घ (त्व) ठुमके 
( ददानु ) पदान कराह (सः ) चह भै { असततत्वस > ारोग्यत्ताक्तो ( अदीय > जष्लः 
इ त॒म ( दषे >) दातकि८माणः) उठ्माणकीं ( एधे ) बृद्धिकरो (मह्यम्‌) खञ्च (यति- 
यहे > मतिग्रदीताक्नो (वयः >) अन्नपद्युबद्धि करनेारी ह क अवस्याकीं वृष्दिक्से 
२ 1 स्विगधे-(३ ) तीसरे मत्से बयतिमहण [ ऋ १०१२1 २३० { मन्त्राय 
डे चन्र † < वरूणः > वरूण देवन्स ( चृदस्पतये > चुहस्पतिरूप ८ मह्यम्‌ > मेरे निभित्त 
{स्व › तमको ( ददातु ) देता ई ( सः > बड नँ तुमको स्र कके { अग्छतत्वस्‌ > 
अग्छतत्वको ८ अर्दय > माम अनं ठम ( दारे > दाताकी ( त्व > तरमिन्दरियसक्ति 
£ एवे > इद्धिक्रो ( प्रतिमर्टीञ ) पतियहीता मेरी ८ मयः > सुखक्ती बृद्धि करो ३} 


` जध्यायः ७.] . मिश्रभाष्यसहितः । - `` ( २९३ ) 


 विधि-( ४) चौथे मंसे अश्वपतियर्ण कैर [ का० १०. २। ३० म॑वाथ- 
हे अश्व ! ( वरणः ) वरुणदेवत ( यमाय >) यमरूप धर्मरूप ८ मह्यम्‌ > मेरे निमित्त 
` "(त्वा वुक्षको ( ददातु > देता हे ८ सः > वह मे तुमको माप्तकर (अस्पतत्वम्‌ ) आ- 
रोग्यताको ८ अशीय `) माप्तकरूं ( दात्रे › दातके यहां ( दथः) घोडकी( धि ) 
वृद्धिकरी ( प्रतिग्रहीत्रे ) परतिभ्रह करनेवोे ( मद्यम्‌ ) मेरी ८ वयः ) पश्चुपम्पत्ति 
चृद्धिकसे ॥ ४७ ॥ 
विशेष-दान खेनेसे प्रायश्चित्त होता है, . विद्राच्‌ दी उसके म्रहण करने- 
` की समथ हँ सोभी.अपनेको देवरूप मानकर छेसकतेह जो कि चार वस्तु वरुणने मथम 
दी थीसो यहां दक्षिणारूपसे महण हेन देवता्ओकी भरसन्नताके निमित्त स्वीकार 
करे इस मंजके दारा आरीःमार्थनाहै इससे उसका दोष शान्त होताहै दान छेनेदेनेवाठे 
-के कल्याणकी द्धि होतीहै ।॥ ४ऊ-॥ 
 . ` कण्डिका८-र्मत १। 
कृटात््क्म्माऽअदयत्कामोदात्कांसयादात्‌ ५ 
कार्मोटाताका्म~पप्रतिग््रदीताकायचेतत्त ॥४८५ 
॥ < ].1 २९९॥ र 
` इति आश्चुह्यज्लस्संडितायां सततमोऽध्यायः॥ ७५ ` . 
` ऋष्याद्वि-( ९ >) ॐ कोऽदादित्यस्याद्भिरस ऋषिः ! भाजापत्यःं 
निष्धप्कं० । कामो द° । मन्थौद्नतिलादिमद्णे चि ० ॥.४८ ॥! । 
-, विधि-( १. >) मन्थौदन- तिखादि . अन्यान्य वस्तुक भति्रहका मत्न 
[.का०.१०। १ ! २ ] [दाताको दानाभिमान. ओर छेनेवरेको हण 
सम्बन्धी दोष . नहो. इस कारण इन्द्रियसग्रहमे कऋामसम्बन्ध देते 
मन्त्राथ-(. कः >) कौन महात्माने ८ अदात्त्‌) दानकिया ( कस्मे किसके 
निमित्त ( अदात्र) मदानकिया [ उत्तर ] ( कामाय ) यज्ञफक कामनादीके निमित्तः 
-.८ अदात्‌ ) दानकिया ( कामः ) कामनाही ( दाता ) देनेवारी (कामः >) अभि 
लाषाही ८ मतिग्रहीता ).्रतिय्रह करनेवाखी हे .( कामः) दे अभिरूपः ( एतत्‌. ) ` 
अंभिराष करने योग्य यह्‌ समस्त वस्व (ते) बुम्दारीदी हे \ । 
इति श्रीमाष्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां श्श्टयलवेदीयायां संनमागे 
सम्दूर्णवियाविरारदमिश्रञ्चुखानदसूज्-पण्डित-ज्वारप्रसादमिश्चकत- 


-: भिश्रमाष्य--उपांदवादिप्रदयानान्तः सत्तसोऽध्यायः | ७ ॥ 


( २९९ वाजसनेथिश्रीङुककयजर्वेदसंटि- [ अषमः 
ञ््३म्‌) 
अष्टमोऽध्यायः <. ॥ 
उपयामग्रदीतोसि आदिच््येन्यः पञ्च वाममय दे स॒शमौस्येका 
बहस्प्पतिरतस्य दे दरिरसिचतश्चः समिह््ेणोष्टौ माहिर जतद्- 
शमास्यःपञ्चकावातिष्ठयुक्ष्वादीन्द्रमिदेकेका अस्मात्दधभ्येपव 


स्वोत्िषटन्नऽट्रय॒ङ्त्यमेकेका जिघदेविन्‌इन्द्रवाचस्पतिविश्वकम्‌- 
वेकेकाययेच्वाचतस इदरतिस्तिखः परमेष्ठीदश अयोविद्षशति 
स्विष्टिः ॥ | 


त॒तीयक्षवनयश्यदण । 
कण्डिक्छा-९ मंच ३1 


उपयाम्हीतोस्यादिन्तयेन्भ्यस्त्वा ॥ विषण्णऽ 
उरुगयेषठेसोभस्त€शस्वमाच्वांदमन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ उपयामेत्यस्याङ्धिरस ऋषिः याङ्धण्यवुष्टष्छंगसो- 
` मो देवता । द्रोणकलशादपयामे आदित्ययहम्रद्णे बि० । (२) ॐ 
उगादित्येभ्य इत्यस्याद्कधिरस ऋ ०! दैवी प॑क्ति्छं ० 1 उादित्यस्थाल्यां सओेषा- 
सिखने वि० } (.३ ) ॐ विष्ण इत्यस्यपङ्घरख ऋ०। साण््री कहती छं । 
विष्णु्दे० । आदित्यपातेणादिस्यस्थास्यपिधाने व° ॥ १॥ ` 
दिधि-{( १ >) पथम कण्डिकासे तीन आदित्य [ अर्थात्‌ पूतभृत ] नामक. 
मरह ग्रहण करै, उनके मध्यमे इस प्रथम मत्रसे पतिमस्थातः द्रोण कर्शसे उपयाम- 
द्वारा सोम महण करै का० ९1 ९1 १५] मन्वाथ-हे सोम ! तुम ( उपयाम- 
गृहीतः ) उपयामपात्रमे ग्रहीत ( असि ) हो १। विधि-( २ ) उपयाम पर्ने 
स्मे इए सोमको दूसरे म॑चरसे आदित्यस्थारीसे सिंचन केरका० ९1सार०]मन्ब्रार्थ- 
हे सोम!(आदित्येम्यः)भदित्य गणोंकी मरीतिके निमित्त(तत्वतुमको महण करतां २1. 
¶चिथि-( ३ ) तीसरे म॑त्रसे आदित्यस्थारुसि संसव 1संचनकरके आदित्यपाज- 
हार इसको आच्छादित कैरे (का? ९1 ९ । २१९1] मन््रार्थ-८ विष्णु ) 
ट वहृस्ठ॒त ; यज्ञरूप < उरुगाय >) हे वडी स्त॒तिको प्राप्त नेवारे { ( एषः >) यहः 
1 1. 
५ क इत्त तमको अखुरदरू (मा ) नदीं ( दभन) 


अध्यायः ८. ] ` . सिश्रभाष्यस्षदिता । | ( २९५९ 3) 
। कण्डिका २-मन्न २। 
कदाचन स्तरीरयिनेन्द्र॑सश्चसिदटारषे ॥ उपोप 
नुमघबरथूयऽइश्चतेदानष्डिवरस्य॑प्रच्च्यतभ्आदि 
त्येऽभ्यस्त्वा \॥ २॥ | 


ऋष्यादि-( ५ ) ॐ कदाचनः इत्यस्याद्धिरसं ऋ० । आर्षी बृहतीं 


@ऋ० । आदित्यो देव० । इन्द्रभरार्थने वि०। (२) ॐ आदित्येभ्य इत्य- 
स्याद्धिरस ऋ० ! दैवी पक्तिन्छंन्‌ः । रहो देवता 1 आदित्यपाज्रेणादित्य- 
ग्रहम्रदणे (० ॥ २॥ ` 
विधि-८ १-र > आदित्य ग्रह य्रहणमें इन्द्रकी प्रार्थना [ का० १०1 ४।४] 
मन्त्रार्थ-८ इन्द्र >) हे इन्द्रदेव ! त॒म ८ कदाचन > कभी भी ( स्तरीः ) हिंसक ( न 
असि ) नदी दो ओर ८ दाद्युपे >) हवि देनैवारे यनमानकी हविको ( उत्त नु उप) 
यजमानके अत्यन्त समीपमें ८ सश्चसि >) सेवन करते हौ ८ मघवन्‌ >) हे धनवन्‌ ! 
इन्द्र ! ( इचु भूयः ) फिर भी [ यजमानके हविके परिवर्तने ] ८ देवस्य ) देवता 
८ ते ) आपका ( दानम्‌ > दविरूप दान ( उपपृच्यते ) तुम्हारे दारा सम्बन्धित 
- होता है अर्थात्‌ यजमानकी दी इई हवि अगीकार करके अपरिभित्त अभीष्ट 


मदान करो हे यह ! ( आदित्येभ्यः >) इस मकार आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त ` 


६ त्वा >) तमको अहण कराह ॥ २ ॥ 
{ण्डच्छा २-मपन्र २ 
कदाचन प्पर्यच्छस्यमे निपाथिजन्मनी " तरी 
यादितत्यसव॑नन्तऽइद्ियसारत॑स्त्थावम्रतद्िव्या 
दिच््येम्य॑स्त्वा ५२॥ । 


ऋष्य द्वि-(१ ) ॐ कट्रान्वनेत्थस्याद्धिरस ऋ०।निच्यृदा्षीं दती छ ०। 
उदित्यो द° ।- धारातोविच््छिदयपलश्डतः सकाशादादित्यम्रहयहणे 


` वि०.। ( २) ॐ आदित्येभ्य इत्यस्याश्डिरस ऋ गंदैवी पक्तिश््कं० । गरदो द्‌- _ 


चता । महम्रहणे वि ० ५.२ ॥ 


विधि-( १२ ›) धाराको तोडककर . परूतभृतमेसे अपने समीप खाकर उसा ` 


' ` अकार .आदित्य अहको महण करे - [. कां०. १०१ ४१५ ] मंवा्थ-( . आदित्यः 2 


हे आदित्य ! तुम ( कदाच ) कृभीभी ( न ) नहीं (प्रयच्छसि › ममाद करते ` 


(रसद) वाजसनेयिन्नीशुङ्कयनु्वेदसंहिला- { ममः- 


हो, अर्यात्‌ उदय ताप पाक मकारासे भाणि्योपर अचह करत इए कृभी आख्स्य 
नही करते (उभे ) देव मयुष्यसस्बन्धी दोनों ( जन्मना ) जन्मभे ( निपासि ) 
अत्तिरक्ना करते हो ( ते > तुम्हारा ( त्रये ) चोथा मायाते परे ( अस्तम्‌ ) अवि- 
नरवर यद्ध ( सवनम्‌ › जगत्मवरतंक, विज्ञानानन्द्स्वभाव ( इन्द्रियम्‌ ) जो इन्दरि- 
यरूप पराकम है सो ( दिवि > दटोकमण्डलान्तरमे ( आतस्थौ > अभिसुख्यतासे 
स्थित है “पादोस्य दिवा भूतानि जिपाद्स्यास्ते दिवि अथदा हे आदित्य ! त॒मः 
कमी यमाद्‌ न करके हमारे दोनो जन्मकी रकना करते ही" यह दन्य तीसरा सबन 
सुम्हारी यीत्तिके निमित्त हैयह इन्द्रिय इद्धि करनेवारी सखधाकी समान हवि तुम्हारे . 
निमित्त अस्तृत ह १1 हे यह › ( आदित्येभ्यः ) आदित्य देवोकी भीतिके निमित्त 
८ त्वा » तुमको महण करतां २॥ ३ ॥ । 

विशेष-नाह्मणादिवि्णवयके दो जन्म होते द एक मातासे जनम्‌, दसरा यज्ञोष- 
कीत यह दो जन्मका भी अथं संभव होसकता है ॥ ३ ॥ 

कण्डिका ८--मन्ध १} 


भन वा्तास्प ग तिथ म्घ्रम 1 ४०५ (६० (| 
यज्ञोटवाराम्प्रत्यैतिभम्न्नमादित्त्यासे वताश 
[ब्‌ ¡ टं वेवनत्यादः न्ध्य 
ऽयन्त्‌> ॥ आबवोबाचींसुपरतिर्बखत्त्याद$होरि 
घरि के ॥1 वेत्त रा दिच्च्थे टद ५ 
सच।२३।वित्तरासदाटिन््येर्म्य॑स्त्वा ॥ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यन्न इत्यस्य त्स ऋषिः । विराडार्षी जिष्ष्ठं- 
न्दः । उादित्यो देव 1 गृद्धैतसोमे द्धिनिश्रगे वि०! (२ ) ॐञा- 
च्ित्येभ्य इत्यस्याङ्किरस ऋ० 1 देवी पंक्िश्छं° । महो दैवता । गृहीत 
सेमे दधिभिश्रणे वि० २] 
विधि-( १-२) इन दोनो मंसे इतत गृहीत सोमे दही मिद [ का० १०। 
४1 ६ । ] मन्ा्थ-( यज्ञः ) यन्न देवानाम्‌ ) आदित्य देवर्तोकी ८ सुस्नम्‌ > खख 
वा.मीतिकरनेको ८ अत्येति ) आगमन करताहे इसकारण ८ आदित्यासः ) इ 
अगदित्यगणो ! जुम ( आखखडयन्तः ) हमको अवस्यही खकारी ८ भवतत >) हो 
ध > चम्डरी (: छस्डग ( सुमतिः >) जो स्वभावसिद्ध अयुमदडद्धि हे वह ८ अवौची > हमारे 
खख ( वत्या ) वृत्त हो ( अंहः) पापकारीकी वा नास्तिकदरकी (चि) 
भी(या)नो खुमति ( बरवो ¬ नके उपाजन करनेवाखीं असत्‌ ) दै 
चट. रमार सन्युखहो १। हे सोम ! ( आदित्येभ्यः ) आदित्य यहकी यौतके 
गभत्त ( त्वा) तुमको यहण करताहं ॥ ८॥ 


[जि 


 चम्यायः ८. ] , मिभमाष्यसदितः ।- (२९७) 


कण्डव्छा “म्र ६ 
विर्वस्वज्नादिच्त्यैषतेंसोमपीथस्तस्मिन्मच्तस्व ५ 
` श्रदस्म्मेनरोव्च॑सेदधाततयदशीदोदम्पतीष्ाम 
मनश्रुत्‌ \॥ पु्मान्यु्नो जांयतेतिन्दतेवस्वधाभि 
श््राहारपऽ्पघतेगहे ॥ ॥ [ २] 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ विवस्वानिस्यस्य ऊुत्स ऋ० । भाजापत्यातष्- 

प° । आदित्यो देवता । उपांष्सवनेनादित्यमहमिश्रगे वि० 1 
८२ ) ॐ श्रदित्यस्य त्स ऋ०। निच्च्यदार्बीं जगती छं ।आजशीद्ैवतः? ! 
पत्या पूतश्ठत्पाचाषेक्षणे वि ५ 

विधि-( १) अनन्तर मथम म॑चरसे उपांुसवनके द्वारा इस दहीसे पीसकर 
भरीमकार मिभित करे [ का० १०1 ४।७] मंत्रौर्थ-( विवस्वन्‌ ) हे अंध- 
कारके दूरकरनेवाटे ! ( आदित्य › हे आदित्य { ८ एषः >) यदहः पात्रमे स्थित (ते } 
लम्हारे ( सोमपीथः ) पीनेयोग्य सोम है ( तस्मिन्‌ ) इसकेः पानकरनेमें ८ मत्स्व ) 
मसनहो । बिधि-८ २) दसरे .मंजसे पत्नी इस पूतभृतपात्रका ददन. करे [ १० ६ 
५ । ४ ] ( नरः. >) हे यतनीयं कर्मचारीगण {८ आददः >) आस देनेवारे तुम 
८ अस्मे ) इस ८ वचसे >) आरीर्वैचनमे ८ श्रदधातन- .) शरद्धाकरो ८ `यत्‌ > जिस 
कारणं यह ८ दम्पती >) यजमान ओर उसकी पत्नी ( वामम्‌ > वरण करने योग्य ` 
क्रियमाण यन्नके फरको ८ अंञ्चुत्‌ः >) काभ करे, ओर इस फरुते इस यजमानके 
. ( पमान्‌ ) पुंस्त्वधर्मसम्पन्न ८ पुत्रः ) एत्र ८ जायते ) हो ओर यह पुत्र ( वसु >) धन 
` सुप्ति को ८ विन्दते ) मराप्तकरे ( अध ) अनन्तर. ( विश्वाहा > सम्पूण. दिनि ` 
८ अरः > पापरदहित्त ऋणादिह्दीन होकर ८ े' ) धरे ८ आएधते ) सव भकारसेः 
चद्धिको प्राप्त हो ॥५॥ 

भावार्थ-दोनों स्रीषुरुषं यज्ञके फक भासौ उनके पुत्र हो बह धन ठेकर , 
पापरदहित हो अपने घरमे बृद्धिको भप्त हो, इस आ्रीवंचनंमें श्रद्धा आस्तिक 
बुद्धि करो ॥.५ ॥ । 

भमाण-““श्रत्‌ इति सत्यनामसु पठितम्‌" निघं ० [ ३ \ ९०1 २] “्पोरिभ- 
-मिति पापनामनी भवतः” इति यास्कः [ निरु० स) ४।२१९ 1॥५॥ .. 

` . कण्डिका दमत १. 


वामंमदयासंवितव्ंमसश्चोदिवेदिषवाममस्म्मर्््य 


(२९८ ) वाजसनेथिश्वीश्छङ्यन्तर्वेदसंदिता- [ अष्टमः 


&सावीऽ ॥ बामस्यदिक्ष्य॑स्यदेवभररैर्याधियार्वां 
समाजनस्याम ॥ ६५ 


ऋष्यादि-( ९ ) उ्वाममित्यस्य भरद्वाज ऋ० । निच्छरदाषीं बिष्टप्छ०।' 
सविता दे° 1 सावित्रभहयहणे वि ० ॥ ६ ॥ 

विधि-( १) वऋ्त्विग्गण सवनीय पुरोडाश इडा ८ पुरोडाशरूप खाच >) 
भक्षण करके ओर सवन सम्बन्धी. सम्पूणं कायं समाप्त करके उपां्यपात्र बा 
उपयामपत्रम इस्त काण्डकाके दानो मंजसे सावित्रनामक दूसरा यह अ्रहण करै 
[का० १०।५। १३1 ] ( सवितः >) हे जगततुके उत्पन्नकरनेवारे ! (अय > आज 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( वामम्‌ ) वरणीय यत्ञफलको ८ सावी; ) प्रेरणा 
करो, ( वः › अगङे दिन ( उ ) भी ( वामम्‌ ड ) यज्ञफको दीजिये (दिषे दषे) 
मरतिदिन ( वामम्‌ ) यज्ञ एकको दीजिये ८ बामस्य › संभजनीय ( भूरे › विस्तीर्ण 
वा बहृतकाीन ( क्षयस्य ) स्वगंलोकानिवासकी सिद्धिके निमित्त ( दि >) निस 
कारणस ( देव ) हे द्व ! हम ( अया ) इस ८ धिया ) श्रद्धायुक्त जुद्धिसे ( वाम- 
भाजः; 9 यज्ञफल्के भोगनेवरे ८ स्याम >) होवैँ । अथवा हे देव ! “वामस्य 
भजनीय “शरे; ` धनपूर्णं “क्षयस्य निवासके दाता हूजिये ॥ ६ ॥ 

भमाण-- दिवेदिवे इत्यहो नामु [ निषं० १1९1 १९१९] “यीरिति कम 
नामः [ निधे २।१।२१] [ऋ० ९) ११९५1] ॥६॥ 


कण्डिक्छा ७-मन्त १1 


उपयामगरीतोसि सािठोसिचलोधाइ्चलोधा 
ऽअंभिचलोमयिषेहि ॥ जिरव्वयज्ञलजिव्वं यक्र्पति 
म्भर्गयदेवार्यत्वासिन्रे ॥ ७ ॥ [२] श॒तम्‌-२००॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपयाभेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः 1 विराडल्राहय- 
खष्टप्छंदः 1 सवित्ता दे° । साविव्रहहणे वि० ॥ ७ ॥ 

मेजाथे-हे सोम ! ठम ( उपयामणदीतः ) उपयामपाजमे शहीत ८ असि ) हे 
¢ सावित्रः > हे सोमभ्रह ! छम सावता देवता सम्बन्धि ( असि >) दो ( चनोधाः)- 
अन्यक चारण करनेवाङे ( चनोधाः >) सधिकतर अन्नके धारण करनेन हो इस 
कारणं ( चन › अन्न (मयि › सु्षको ८ भेदि › दो यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( जिन्व > परीति 
करो ( यज्ञपतिम्‌ 9 यनमानको ( जिन्व  मीतिकरो ( भगाय ) रेङ्वयादियुणयुक्त - 


अध्यायः <. } । मिश्रभाष्यसदिता । ` ि (२९९ ) | 


( सवित्रे ) सवके उत्पादकं सविता ८ देवाय ) देवततके निभित्त (त्वा) तुक्षको 
ग्रहण .करता हं ॥ ७ ॥ 
प्विवरण-सम्प्रणं एेक्वयं, वीर्यं, यश, -श्री, ज्ञान, वैराग्यको रेवयं कहते है ।॥७।४ 
कण्डिका <-मन्व २। 


उपयामश्नदीतोसि सशम्मसिदरप्प्रतिष्ठानोवृहं 
इक्षायनम-+~॥ विर््वग्म्यस्त्वाटेवेवस्यऽएषतेमो 
निर्विर्ष्वैर्भ्यस्त्वदेवेऽभ्य--॥ ८॥ [31 


ऋष्यादि (१ ) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः ! निच्यलसमाजापत्या 
जगती @० । विश्वेदेवा दरः .1 साविचग्रहपात्रे महावैश्धदेवयह्‌- 
ग्रहणे वि० 1२) ॐ ण्षत्‌ इत्यस्य भरद्राज ऋ० । याजुषी जगती छं० ! 
रहए देव्ता । यथास्थाने समासादने वि०॥ ८ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंत्रसे सावित्र मह पमे महविश्वदेव नामक तीसरा यह 
ग्रहण केरे [ का०। १०।६।२ ] मन््राभ-हे महविद्वदेवय्रह ! ( उपयाम- 
ग्रहीतः ) उपयामपाचम गदीत ( असि ) हो ( खुशमां-) शरेष्ठ ॒ कल्याणक खान 
वा सुखके आश्रय ( सुमरतिष्ठानः ) भरे मकार पाचमं स्थित [ इन दौनो विेष्णोसे, 
भाणरूप कथन किया चथा “श्राणो वै खदामां सुमतिष्ठानः' ' इति श्चुतेः.[ ४, ४: १ 
१८४ ] यह अन्नरूप ओर अन्न ` प्राणहेवु होनेसे ्रहका पाणत्व कहा 1. ( बहदु- 
क्षाय ) अत्यन्त्तेचनमें समथ जगतुके उत्फ्न करनेवारे प्रनापतिके निमित्त . 
( न्मः ) यह अन्न ( असि)है १1८ विद्भ्यः देवेभ्यः >) विच्वेदेवा देवता- 


ओआकी म्रीतिके निमित्त (त्वा) तमको उपयामपातमे रहण करतां ११ विष्धि-. ` 


(> >) अगर मंत्रसे यथास्थानमें स्थापन करे. । मन्नार्थ-हे महवि्वदेवयह ! . 
( एषः ) यह ८ ते > तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ८ विदखिम्यः देवेभ्यः > विखवेदेवा. .. 
देवताओंकी -पीततिके. निभित्त ( त्वा ) तमको इस स्थाने. स्थापन करत ॥ <.॥ 
अमाण-“भ्रजापत्तिवे बरहदुक्षः" इति श्चुतेः [ श ० ४१४ । ९ । १४] नम 
इत्यलनामसु'' [ निधं ० २। ७। २२.५4॥ < ॥ । 

कण्डिका <मत ९। 


पयाम्॑रीतोधिश्डस्प्पतियुतस्यदेवसोमत्‌ऽ३ 
` ब्द्रौरिद्धियार्ववऽ्प्कीवतोग्पर्ही रऽऋडयासम्‌ ॥ 
अहम्परस्तंददसवस्तादाटन्तरिघधन्तडमेपिता 


( ३०० ) चाजसनेथिषशीषश्युक्कयनलञर्देदसंहिता- [[ सष्टमः- 


भत्‌ ॥ अदहकमूरम्यसुभ्यतोदद्णाहन्देवानाम्म्प 
रमङ्हामत्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋष्या दि-( १ >) ॐ उपयाभेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः } वाद्ली मायी 
छ०° । सोमो देवता ! पत्नीवद्रहभिश्रग बि० (२) ॐ अहध्मेत्यस्य भर 
द्वाज ऋ० ) आष्युष्णिरूछं० । मजापनिसूपात्मा देवता 1 नचषणीशिष्ठ- 


चतन चत्नावद्भद्‌ पमश्रणे च० ॥ ९1 


विधे-( १) उपाद्युय्रहपात्रमे वा अन्तयाम यदपाचमं मतिपरस्याता स्थम 
मंसे पत्नीवत्‌ नामक्‌ चतुथं यह यहण कर { का० १० ! ६} १६] मंचाय- 
{ देवसोम › इ दोप्यमान देव सोम! ठम ८ उपयामण्ररीतः) उपयामपात्रमे 
खहीत ( अत्ति ) हो इस कारण ( उहस्पातिसुत्तस्य > यन्नक्मेवारे यजमानसे 
अभिषुत अथवा जाद्ण ऋत्विगादिसे अभिषुत ( ते ) बुम्हारे सम्बन्धी (न्द्रोः ) 
-रसयुक्त ( इन्दियावतः >) वीर्यवान्‌ ८ पत्नीवतः ) पत्नींसंचुक्त तम्दारे अवुयहसै 
यहान्‌ ) अन्यान्य उरपारु्रभृतियहाको ( अछष्यासम्‌ > स्मित करता हं ९1 
विष्धे-(२ ) दूसरे मेरसे मचर्षणीयिष्ट धतसे पत्नीवत्‌ यहको मिमित केरे 
{ का० १० &। १७ ] मैजद्रष्टा स्वेगत परमात्मारूप मानकर उचारण करता 
ईं } मन्नाथ-( अहस्‌ ) मे परमात्मारूप होकर ८ परस्तात्‌ >) ऊषर चछुरोकाविमं 
^ अहम्‌ ) मेही ( अधस्तात्‌ ) नीचै शूोकादिमें स्थित हं ( यत्‌ ) जो (अन्तरिक्षम्‌) 
मध्यवती खोक है ( तत्र्‌ उ) वहही (मे) मञ्च देहधारीका ८ पिता >) पित्व 
पाठक होत्ता है ( अहम्‌ ) नैं परमरूप इञा ८ उभयतः >) ऊपर नचि स्यित्त होकर ` 
( स्यम्‌ > सृयंको ८ ददश ) देखताष्रं ( देवानाम्‌ ) देवताओंक ( यच्त्‌ ) जो ( पर- 
मस्‌ ) अत्यन्त ( गृहा ) गोप्य हदय द सो ( अहम्‌ > मेहं 1 ९१ 
` विशेष-होम करते ₹ भचरणीमं अवदष्ट धृत्त रहमया वद छना प्रुणे ज्ञान 
दोनेसे सवे ईख्वर ही व्याप्त है उसीकी सत्ता रक्षित होती है “सर्वे खल्विदं 
द्य ` इति श्चुतेः ॥ ९ 1 


ण्डका १२-सन्व २) 


अभ्या र्ऽइपत्त्कीवस्त्सजहवेनत्त्वद्ासोर्मम््पिव 
स्वाह्‌। ^ प्रजार्पविकैषांसिरेतोधारेसोमयिंधेदिष् 
जापतस्तेवृष्ण्णेरितोधसेरितोधामशीय \3 = [र] 


नभ्यायः <. ] मिश्चभाष्यसखदिता ¦ ( ३०१ | ) 


, ऋष्यादि-( १ ) ॐ अद्र इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । खरिमात्वीं गायनी. 
छं० । अधिदेवता । अघ्नैरुत्तरभागे पत्नीवद्रदहवने 1०} ( २) ॐ भजाप-- 
प 1 ऋ ० । अ्व्वी ¢ जिष्टुष्डं० | भजापतिर्देवता । अवेश्चणे 
 विधि-( १) प्रथम मंस अध्वसु पलनीवत्त्‌ नाम यहको अधिके उत्तर भागे 
हवन करे [ का० १० । ६ । १९ ] मन्त्राथ-( पत्नीवतुं ) पत्नीवत्‌ हे ( अभा इ) 
अभे ! (त्वष्टा) त्वश्टा ( देवेन ) देवताके ( सजू; ) सहित ८ सोमम्‌ ) 
सोमको ( पिव ) पानकर ८ स्वाहा › यद आदधाति भरी भकार गृहीत हौ ९१ 
1वधे-( > >) उद्वात्तापलनीको उत्तरद्ारपयमेके सदोमण्डपमे प्रवेश कराकै 

, आप दक्षिण भागे उपविष्ट दौकर इस पत्नीको अवलोकन करे अनन्तर 
नप्ता इस पत्नीको पश्चिम दारसे सदोमण्डपमें फिर प्रवेद करार, उद्वाताके उत्तर 
भागम इसको वैटाकर्‌ कद कि उद्राताको अवलोकन कर,तव पत्नी इस मंचको पाठ 
करते उसको अवरोकन करे [ का० १० । ७ । ३ ] मन्त्राय-हे उद्रातः ! [ म्रना- 
पातैः > प्रजा्ओके पाठक ( इषा ¢ सिचनमें समर्थं ( रेतोधाः ) वी्यके धारण 
करनेवार (असि) दं (रेतः > वीयं (मयि) सुञ्षमें ८ धेहि ) स्थापन कर 
८ इष्णः > वीर्यके सिचन करनवारे ( रेतोधसः > बीर्थके धारणकरनेवारे ८ मरजा- 
पतेः > प्रजापति ( ते >) आपके अनुयदसे ( रेतोधाम्‌ > मजौत्पादनमें समर्थं वी्थवान्‌ 
पुत्रको ( अशीय) म माप्त करू २॥ १० ॥ 

विशेष-गार्हपत्यं अभिकं समीप ही यजमानपत्नीका वासस्थान है इस कारण 
इसको पत्नीवाच्‌ कहते है । | । 

` इस भ्॑रद्रारा तपकी शक्तिसे यजमानपत्नी गर्भधारणकरनेमे समथ होती थी त्पस्वि- 
भहर्षियोके ददोनसेदी सन्तानकी माप्त वेदभरचोद्यासा होती. यह गूढ विषय है ५ १० \\. 

9 स 
उुपयाममृदीतोसिदारिरसिदारियिजनोहरिन्भ्या ` 
-*,80) ९) | ध स्त्थ्‌ , ह ह । > 
स्सा \ दर्योद्धनास्त्थसदसोसाऽइद्रय११॥ 
ऋष्या दि-( १ ) ॐ उपयामेत्यस्थ भरद्वाज ऋ० ॥ अच्छभ्णिक्छं० 1. 
ऋक्सामे दे० ! उपयामि दारियोजनग्रहम्रदणे वि० ( २ ) ॐ दर्योरित्य- 
स्य भरद्वाज ऋ० । याज्ञुषी जगती छं । धाना देवता । धानावपने 
` चि०॥ ११ ॥ 4 ध 
विधथि-८ २) प्रथम भं्रसे हारियोजननामक पंचम च्रहको उपयामपानद्वारा 
, अहण करे [-का० १०1 ८ । ९] मंत्रार्थ-हे पंचम प्रह ! { उपयाममृहीतः › तुम . 
` ` उययामपाचदयारा दत (असि ) हो ( हारियोजनः > हारियोजननामवाङे [ अथात. : 


{ ३०२ ,) वाजसनेथिश्रीशद्यलुर्देदसंरिता- { अष्टमः 


इस अहको मस्तुत इ जानकर इस स्थतं आनके निमित्त इन्द्र अपने रथम दरि ', 
{ अद्व योजन करते हैँ इस कारण हारियोजनं कहा } ( हरिः ) हरितवणं रङ्रिमि 
वा मोभरूप ( असि ) हौ ( हरिभ्याम्‌ ) ऋकओर सामवेदकी मीतिके निभित्त(त्वा) 
तञ्चको महण करताह[ऋकसास पे हरी कऋक्सामाभ्याण्येनं गह्लाति' "इति शरुतेः{शच०५। 
३१६ ¡विधि-८ २ )-दूसरे मंत्रसे हारियोजन हमं सुने जो रक्ले [का०१० । ८। 
२1] मन््रार्थ-(८ सहसोमा: > सोमके सहित ( धानाः > हे धान्यसमृह ! तुमइन्द्राय) 
इन्द्रदेवताके ८ दर्यः ) दोनो हरित अच्वांकी मीतिके निमित्त ( स्थ >) हस हारियो- 
जननामक यह सोमसे मिभित होते ह्यो ॥ ११॥ 
त्विशेष-किर्तीके मतम "हरिभ्याम षदसे इन्द्रके अद्वद्वयकी उपासना कयन ह 

-यकृतपक्षमे इन्द्रस सूर्यं आर किरणजार उसके अद्व ह ॥ १॥ 

त्रलायक्वनथ्रद्‌ प्रण इए) 

अथ श्पक्रिया। 
कण्डिका १२-मन् १} 


यस्तेऽअषरवसनिग्थक्षोगोणोसचिल्तस्यतऽङ्यं 
जुषस्त॒तस्ती मस्स्यशस्तोक्यस्यो्पहूतस्योपंटतो 
भक्षयामि ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यस्त इत्यस्य भर द्राज ऋषिः ! आर्षी पं्तिश्छं० 
-क्ष्यद्रव्यं देवतम्‌ । भाणभक्ष भक्षनित्वोनततस्वेष्रौ निवपने अि०॥ १२१ 

विधि-८ १) अनन्तर समस्त ऋत्विम्गण इस मंन्रके पादपूकंक यह सोमरस- 
तिक्त धान्य भक्षण केर,रेष उत्तखेदीभे डार्द्‌[का० १०।८५ | संजा थे-दे सोमासिक्त 
चान्यरूप उत्कृष्ट खा ! ( इटयज्चषः ) यज्चुभन्ोसि इष्ट ( स्तुतस्तोमस्य ) उदात 
दारा ऋकमेत्रीसे स्त॒त ( दास्तोक्थस्य › हीताओं द्वारा सामके उक्थ मजासे शस्त 
{ उपहूतस्य ) इस समय उपहूत ( ते >) तुम्हारा ( यः > जो ( भक्ष; ) भक्षण फठ्‌ 
८ अस्वसनिः ›) घौडाका देनेवाला हे (यः >) जो भक्ष गोसः) गोका दाताहं 
( तस्य ) उस ( ते ) वुम्हारे उस भक्षफरको `( उपहूतः > अतुज्ञाको प्राप्तकरके 
€ भक्षयामि ) पे भक्षण करतादह्‌॥ १२॥ 

कण्डिका १३-मन्तर ६ै। । 


देवङ्वस्यनसोवयज॑नमसिमचुष्व्यङ्ृतस्यै्नसोवु 
 यूउनमरिपित्ङतस्येन॑सोगयज॑नमस्यात्त्मत 
स्थेन॑सोवयजंनसस्येनैसऽएनसोवयजनमसि ॥ 


अध्ययः <. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ` ` (३०३ ) 


चाहमेनं विदो श्॑कारयचा विंहँस्तस्थस्स्ये 
न॑सोडयजनमसि ॥ १३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ दैवक्तस्येति मन्तस्य भरद्वाज ऋ० । आसुर्य- 
खष्धुप्छं° 1 अधिर्देव० ॥ आहवनीये शकलाधाने वि०। (२ ) ॐ भमल- 
ष्यद्तस्येत्यस्य भरद्वाज ऋ० । आसुयन्णिक्छं० ! आहवनीये शक- 
साधानं बि० ।! ( ३-४ ) ॐ पित्क्रतस्यैत्यस्य आत्मङ्कतस्येत्यस्य च 
मन््रद्रयस्य भरद्वाज ऋषिः ! आसु्यवष्टुप्कं० । अश्चिर्दैवता । आहव- 
नीभेऽग्रौ शकलाधाने प्वे० ! (५)ॐ पनस इत्यस्य भरद्वाज ० ॥ 
उयाखुरी दती छं° । आहवनीये शकङाघने वि ० \ (६ ) ॐ यचवाह्‌- 
मित्यस्य भरद्राज ऋ० । आरवी बृहती च्छन्दः ! अशिर्दैवता । आह 
चनि शकल्ाधाने एवे ॥ १३॥ 

विधि-( १-२-३-४-५-६ ) इस कण्डिकाके मंसे यूपनिभितिसमय नो काष्ट- 
खण्ड अवरिष्ट रहे थे उनको हवन करदे [का० १०।८। ६] मन््राथे- 
हे दाकर ! अभम आहूयमान तुम ( देवक्र्तस्य > देवताओं विषय किये इए 
यजन अभावादिलक्षणवारे ८ एनसः ) पापके ( अवयजनम्‌ ›) दूरकरनेवारे ( असि ) 
हो १। हे काष्टखण्ड ! तम ( मयुष्यक्रतस्य ) मनुष्येनि किये इए द्रोह निन्दादि 
{ खनसः ) पापक्रे ( अवयजनमसि ) निवारण करनेवारे हो २ । न्रा 
हे का्टखण्ड !{ त॒म ( पितृक्रत्तस्य ) पितरम किये श्राद्धादि नकरनेवाे 
< एनसः ›) पापे ( अवयजनम्‌ ›) विनाद्य करनेवारे ( असि ) हो ३। हे काष्ट 
खण्ड ! तुम ८ आत्मक्तस्य ) अपनी आत्मामें कथि निन्दादि ८ एनसः >) पापक 
€ अवयजनम्‌ > नाशक ( असि > हो ४1 हे काष्टखण्ड ! त॒म्‌ ( एनसः _ एनसः ) 
सम्पूर्ण. संसमेसे उत्पन्नपापोंके ८ अवयजनम्‌ ) नाशक ( असि ) हौ ५। हे हयमान 
काष्टखण्ड ! (च ›) ओर ( विद्धान्‌ ) जान ब्रूञ्कर ८ यत्‌ )जो( एनः ) पाप 
( अहम्‌ ) मेने ( चकार >) किय। है ८ च ) ओर ( अविद्वान्‌ › विनाजाने ( यत्‌ } 
जो पाप किया ( तस्य >) उस ८ सर्वस्य › संप्र्ण ( एनसः ) पापक ( अवयजनम्‌ ) 
नाङकरनेवाञे ( असि) हो हमारे सव पाप विनष्ट करो ६ ॥ १२३॥ 

विवरण-यहां काष्टखण्डमें व्यापकतासे परमात्माका सम्बोधन दै ॥ १९१ ॥ 

कण्डिका १४-मन् १। 


संबरैसापयंछासन्तनथिरग्न्म्डिमर्नसासःथि 
वेन ॥ सष्ट॑युदचोविद॑धावुरायोचमाष्टैवच्छीयदि 
किष्य ॥१४॥ { ४] 


{ ३०४ - वाजसनेयिश्रीद्यञ्यलु्वेदसंहिता- ` 1 , ~ {अष्टमः म ध 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संवर्चसेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः ! विराडार्बी : चि: 
` इष्छ० । त्वष्टा दे० । चमसाभिमन्तणे ० ॥ १४ ॥ क ० 
विधि-८ ४) यजमान चत्वारुकी अपर द्याम ङछ- उदकपूणेकर्डके ४ 


ऊपर हारत ऊरा वछाकर यह मंत्र पाठ करे [ का० १०। ८1 ७.1]. मन्त्रार्थः: 


< सवचसा) इसकी व्याख्या २ अध्या० २४ कण्डिका हीगईं द ॥ १४.॥ स 
। कण्डिका १५-मन््र २॥ ` व 4 
.. प्रथम मन्न. । 
सर्मिद््रणोमनसानेषिगोथित्वह्ररिभिम्मघव्‌ 

 न्त्सशनस्वस्त्या ॥ स॒म््रहमणादेबङ्तम्बदस्ति 
सन्दुवान्‌ाशज्सुसतोयज्ञियावारछस्वाहा ॥ १५॥ _ ` 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ समिन्द्रमित्यस्य अनिकीषिः । सुरिगाषी विष्ट. ५ 
ष्कछ०। विश्वेदेवाः देवता । समिष्टयजुह्वने वि० 1 १५ ॥ व 
्वाधे-( १, इन नीं मंसे समष्टि यजुह्ेम करर अथात्‌ इन रोः आह- 


 'तिको समण्िजु कहते [ का० १०।८।११] मंत्राथे-( मघवन्‌ ) ई नवन्‌] (इन्द्र) ० 


इन्दर देव ¡ भनसा) मनके अचुगहसे(नः) हमको (सनिषि) संयोग करो अर्थात्‌ हमको ` 


उत्कट मन मातत करो 6 गोभिः › बाणी वा गवादि पञ्ुओको ( सभं ) माप्त कराओ,..` ध 
अवात्‌ माय सव इन्द्रय उत्कृष्ट हों (-सुरिभिः.) पण्डित वा उत्कृष्ट रीत्रादिसे वा = 
बड उुद्धिमानोसे ( सम्‌ > संयुक्त करो ८ स्वस्त्या › उत्कृष्ट-कल्याण् माप्त. कराओ : ˆ... 


€ जह्मणा ).परज्रह्मसे बा. अर्थज्ञानसहित वेदकरके ८. सम्‌ -).. संयुक्त. करते हो 


{( देवकृतम्‌) देवतताओके निमित्ते किया इ कम ८ यत्‌) जो ८ अस्ति `) हे तया. 
< यज्ञियानाम्‌ › यज्ञसम्बन्धि ८ देवानाम्‌ > देवता्ओंकी ८ मतौ > अयुमहञुद्धिसे ४ 

सम्‌ › संयुक्त करता ईै ८ स्वाहा >) इस भकार आपके निमित्तं शर्ट हेम दो । ध 
{ आदाय यद्‌ कि यज्ञीय देवगणेके निमित्त जो जो अनुष्ठान ` इअ वहं वह सुषिर `. .: 
रप्न करौः. [ ऋ० 1 २। १७ में कछ वदरुहै ] ॥ शद 1 


कण्डिका १६-मन्त्र.१ 1“ , | 
„` -- . दसय मंच 1 ॥ 
संवचसापर्यसासन्तनंसिरगन्महिमनंसासि 
` वेन ॥ व्ाखुदज्ञोबिदंधातुरायोद॑मा्चवन्योयहि 
लिय ॥ ३६ ॥ 


सध्यायः <. ] भिश्रभाष्यसहिता । ` (३०५) 


। ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ संवर्चसेत्यस्य भजापततिक्षिः । विराडार्षी जिष्ट- 
ष्ट । त्वष्ट देवता 1 यज्ञर्दवने वि० ।॥-१६ ॥ # 
इरका व्याख्या दूसरे अध्यायकी २४ कण्डिकामें होगई ॥ १६ ॥ 
कण्डिच्छाः१७-सन्न १। 


तीरस्य मंच । 


धातारक्िसवितेदखंषन्तास्प्जाप॑ति्थिधिपाहे 
वोऽञ्ग्रः ॥ वष्टाविष्ण्णुनप्प्रज्यासक्षसाणा 
यजंमानायद्रविणन्दधातस्वाहां ॥ १७ ॥ 


ऋष्यादि ( १) ॐ धाता इत्यस्याज्िच्ंषिः । स्वराडा्षी नि- 
प्छ । धात्रसिनूमजापातिदेवासित्वष्टविष्णुदरेवा देवताः ! यजर्हवने 
वि० ॥ १७ ॥ 
~ मन्त्ाश्-( राततिः ) दानी ( धाता ). धाता देवता ८ सविता ) सविता 
देवता ( निधिपाः > पद्म महारेखादि निधिर्योके पाख्नकरनेवारे ८( प्रजापतिः) 
भ्रजापति ( देवः > दीप्यमान ( अधिः) अधिदेवता ( त्वष्टा ) त्वषटेदेवता ( विष्णुः 
भगवान्‌ विष्णु ( इदम) इस हमारी स्मटि्ञ्चरक्षण . हविको ( षन्ताम्‌ ) 
सेवन करं ओग यह देवता ( प्रजया ) यजमानसम्बन्थि संत्तत्तिके साथ (८ संररा- 
णा; ) भटी प्रकार रमण करते हए ( यजमानाय >) यजमानकते निमित्त ( द्रविणम्‌ ) 
अनणुष्टिकौ ( दधात > प्रदान कर ( स्वाहा ) चद. आहति भटीभकार शीत हौ 
अयात्‌ आदतिके विनिमयसे यजमानकै धनसम्पत्ति प्रहा ॥ १७॥ 
` कण्डिका १८-मंच १। 
चौथा मन्य । 
स॒गावेदिवाऽसर्धनाऽअकम्ंवऽआजञमेदकसवं 
नसखखमा ॥ मरमाणावहमानाहवीश्ष्ष्यस्म्मे 
धृत्वसयोवसरिस्वाहां ५ १८ ५ ५५ 


ऋण्यादि-( १-) ॐ सुगातस इत्यस्यातिकरीषिः । आवी चिष्ुप्ं० । देवा 
देवताः । यज्चदवने वि०॥१८॥ त । 


 ३०द्‌) वाजसनेयिश्रीशुङकयसवेदसंदिता- [ अष्टमः- 


मन्त्रा्-( देवाः > हे देवत्रा { (ये > जो तुम (इदम्‌ ) इस ( सवनम्‌ ) यज्ञको 
९ जुषाणाः ) सेवन करते इए ( आनगम्‌ ) इस स्थानमे अय हो ( वः > उम्हारे 
€ सदना > स्थान ( खगाः >) खखसे प्राप्न होनेयोग्य ( अकमं ) हमने 4 करिये 
(वसवः) हे सवमें निवास्करनेवारे देवताओं ! ( हवींषि ) यज्नसमापि हवि्योको 
< भरमाणाः ) भरणकरनेवारे जो रथे तैटनेवाङे है वे . रर्थोमिं धारणं करर निनके 
चास रथ नहीं है वे स्वयै ( वहमानाः ) वहन करते इए ८ अस्मे ) हमने 
८ वसूनि > धनको ( धत्त ) धारण करो ( स्वाहा > यह ॒ आहति सम्यक प्रकारे 
आदत दो ॥ १८ ॥ 
इति शषच्छिया । ` 
अथ विसजेन । 
कण्डिका १९- मन्त्र १1 
. पञम मन्त 
५९) || छ "क क = ५) न्प ह नकु अग्रे 
यँ रऽआवहऽउशतोदक्दर्वास्तान्प्रेश्यस्वेऽअग्म्रस 
धस्य ॥ जश्चिवा९> सं~पणिवार~र्विन्ेखु ` 
इग्म॑श्$स्ठराविंष्ठुतावुस्स्वाह # १९ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ यानित्यस्यातिकंषिः ! खुरिगा्षीविष्ुप्ठं ०। अच्रिः 
ईदवत्त ! दवने वि०-१॥ ९९ ॥ 

मन्नार्थ-: अभे) हे अप्ने! (देव ) हे दीप्यमान देवता { ( यान्‌ ) जिन 
( उद; ) हविकी कामना करनेवाे ( देवाच्‌ ) देवताओंको त्म ( आवहः 9 
खाकर खाये हो ( तान्‌ > उन ( देवान्‌ ) देवताओंको ८ स्वे › अपने २ (सधस्थे ) 
स्थानो ८ मस्य भजो (विखे) सव तुम (जक्िवांसः)सवनीय पुरोडाश्चादिको भक्षण 
करते ( पपिवांसः ) सोमपान करते हए ( च ) भीः इस समय यज्ञसमापनिमें (असुम्‌) 
दिरण्यगम म्राणटक्षणवाङे वायुमण्डलमे (घमंम्‌ ) आदित्यमण्डरको (स्वः)वा दलो- 
कको (अन्वातिष्ठत) आश्नरयकरो इस प्रकार निवेदन कर उनको उनके निज निज 
स्थानम भेरणकरेो ( स्वाहा ) यह आहति भटीम्रकार गृहीतो ॥ १९ ॥ 

कण्डिका २०-मन्ञ ९। 


छठा मंत । । । 
य$हित्त्वप्प्रयतिरजञेऽअस्म्मन्नश्येहो तारम 


सष्यायः <. 1] भमिश्रमाष्यसदहिता 1 । { ३०७ ) 


णीमहीह ॥ ऋधंगयाञ्ऋधगतार्दमिष्ठास्पजान 
व्य॒ज्ञमुर्पयारिविदान्त्स्वा्हां ॥ २०॥ 


ऋष्यादि-( १ ›) ॐ वयभित्यस्याजिकंषिः । स्वराडार्षी विषटष्छं० 
-र्देवता । हवने वि० ॥ २० 
जाथ-( अपरे > है अनिदेव {.( !ह ) जेस कारणे कि ( इह › इस. दिनं 
-का स्थानम ( अस्मिन) इस < यज्ञे ) यज्ञके ( यति › प्रत्त होनेमे ८ होतारम्‌ ) 
देवताओकिं आद्नान करनेवाठे वा होमके निष्पादक ( त्वा > ठ्षको ( वयम्‌ >) दमने 
< अषृणीमरहि >) वरणकिया था “'अर्भव देव्यो रोता इतिश्चतेः ! इसी कारण 
( यक्‌ ) सश्टद्धिपूर्वक अथवा यज्ञको बृद्धि देते हए समने ( अयाः ›) यन्नकराया 
- -अर्थत्‌ अपना स्वीकृतकायं जिसप्रकार उत्कृष्ट  होजाय इसप्रकार यत्तकराया (उत्‌ ) 
आर्‌ ( ऋधङ् ) यज्ञकी वृद्धि देते हए ( अश्चमिष्ठाः ) यज्ञके प्रायर्चित्तको शान्त 
किया अ्थांत्त्‌ इतने समयतक यज्ञके विघ्र शात रक्खे ८ बिदाच्‌ > ज्ञानवान्‌ तुम 
८ यज्ञम्‌ >) यज्ञको पूर्णे इ ८ परजानच्‌ >) जानकर ( उपयाहि ) अपने स्थानकौ 
-गमन कमो ( स्वाहा >) यहं आहति भरीमरकार गहत हो ॥ २० ॥ 
। काण्डिका २१-मन्तर १। 


सप्तममन्ब। 
देबागात॒विदोगावंडिच्वागातुमिंत ॥ मनसस्प्प 
तऽइमन्देवघक्तरभस्वाहदाबातधा€ ॥ २१ ॥ 


त्रष्याद्ि-( ९.) ॐ देवा इत्यस्याचिक्रैषिः । स्वराडाष्यैष्णिक्कछं० ! 
-मनसस्पतिर्दे० ! इवमे वि० ॥ २९१९॥ | 
मन्यार्थ-८ देवा इति › इस मनकी व्याख्या २ अध्यायकी २९ कण्डिकाके 
दूसरे चमे होगडं “इसका वादु देवता भी है" ॥ २९॥ | 
, कण्डिका २२-मन्ते २॥ 


| अष्टम नवम म॑न। गोनििन्डस 
यत्नैयज्ञङन्छयन्ञपतिङ्च्छस्वाम्योनिङ्गच्छस्वा 
¡\ एषतैयन्ोर्यज्तपतेखदहमंकवाकःऽसतैतीरस्तसं 
सस्स्वस्सवाहां ॥ २२१८] ` `. 


( २०८.). - वाजसलनेयिश्रीशुक्यलजवदसदहिता. ˆ ~ ˆ {अष्टम . ` 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ यन्न यत्तमित्यस्यातिकऋषिः । खरिक्साम्न्युष्णि-- . 
कछं° ! यन्तो देव्ता । हवने वि० ! ( २ ॐ एवल इत्यस्याजिकष्षिः +. 
` छरिक्साम्न्युष्णिक्डं० 1 यन्तौ देवता 1 हवने-ति० ॥ २२ ^ 

म॑च्ार्थ-( यज्ञ >) हे यन्न ! ( यज्ञम ) अपनी परविष्ठाके निमित्त विष्णु. भमवानके ~. 
भरति ( गच्छ ) गमन कर ( यज्ञपतिम्‌ › फक्दान -करनेको 'यजमानकं म्रति-(गच्छ) ` - 
गभ्रप कर ( खाम्‌ ) अपनी ८ योनिम्‌ ) कारणभूतवाुकीं क्रियादाक्तिकेः मति अथवा. 
द्रव्धदेवत्ताके मरति ( गच्छ ) गमन कर ( स्वाहा ).यह आहति भली मकारः गृहीत्‌ - 
हो १} मन्वाथ-( यज्ञपते >) हे यजमान ! ( एप. ) यह .अयुष्टानं किया इञा. 
८ यज्ञः ) यज्ञ (ते) तेरा जो कि यह यज्ञ (- सह सूक्तवाकः ) ऋ्वेदके सक्तः. ' 
ओर सामकेदीय वाक्यो युक्त है. तथा ८ सर्ववीरः; ) सोमसवनचरुपुरोडाशादिसे `. 
परणाङ्गः दे ८ तच्च ) उस यज्नको ( जषस्व > फर-भोगनेसे. सेवनकरे ( स्वाह ) वहः. - 
आहति भर्खम्रकार गहीत. हां ।॥.२२ ॥ . ` ` र 

चण्डिका: र२ड-मन्वडे1. । ॥ ॥ ५ 


माहिष्युम्पाप्रदा € उर्<हिराजावरुणरककार 
मृग्बायप्थामन्वेतवाऽखं ^ अपटेपादाप्प्रतिधा 
तवेकसवापवक्ताहट्याविधंर्चित्‌॥ नसोषस्णाया 
भिष्ठितोबरुणस्यपार ~ २३ 


 . : ऋष्याददि-(१)२>. मादहिभूरित्यस्यातिकषिः) देवी जगती छं रज्जलरदै- .. 
` वता-। चात्वाले कृष्णविषाणामेखलामक्षेपणे चिर | -( २.) ॐ. उरू. 

मित्यस्य छनःशेप ऋषिः; ! . निच्छवार्ीं- जिष्ुप्छं° 1. वरूणो देव {- 
आङ्खखेन यजमानेन पठने वि० । (३) ॐ नम इत्यस्य द्ुनःशेष ऋ? 1:.:-- 
आाञर र गायना छन्दः । वरूणो 2०.) पाटेत्वा गमने वि ॥ २३. - 

विधि-( ९) यजमानके हाथमे स्थित कृष्णविषाण. [ २.-अ १० कंथ 
, मेनसे गृहीत आर कचमिं .स्थित मेखला [ २ अध्यायकी ददाम कण्डिकाके' मथमः... 
अंचसे गृहीत । को भथम त्रस चत्वारमें निक्षेप. करै -[-का०~१०। ८ | ९३] 
मन्ता € मखलारज्चु ! तुम जलम पतितत होकर ( आहः )-सपाकार . (माः) 
अत्त ( भूः ) होना [ विषाणके प्रत्ति ] हे कृष्णविकषाण ! त॒म ( प्रदाः )-अजगं- ~ 
ररूप ( मा) मत्होना १. ` वि 


अध्यायः <. 1 ४ भिश्रभाप्यसहिता 1 ( २०९ } 


अथ अवभ्थक्रिया । 
चिधि-( २) अवभृथ कार्यको गभनोयत चत्वाख्के समीपम उपस्थित भाङ्सु- 
सख यजमनको अध्वयुं इस दूरे मत्रका पाठ करय [ का० १० । ८! १५ ] 
मन्व्रार्थ-( वरुणः >) वरुण ( राजा ) साजाने ( सूर्याय ) सूर्थके ( अन्वेत >) भत्ति- 
दिनि गमन करनेके निभित्त ( वाड ) ओर ८ हि ) जिस कारणक्षे ( अपदे) अन्त- 
रिक्षमं ( उरूम्‌ > विस्तीणं ( पन्थाम्‌ ) माग॑को ( चकार) किथा है इस कारणे 
हमकभिा अन्तारेक्षमं ( पादा) चरण ( प्रतिधातवे ) निक्षेप करनेको ८ अकः ) 
मागं करो अर्थात्‌ स्वर्मगंमनके निमित्त मागे करो ( उत्‌ ) ओर जो वरुण ( हद्या- 
विधः >) हद्यके पीडा देनेवारे ८ चित्‌ >) तथा निन्दककेभी ८ अपवक्ता ) तिरस्कार 
करनेवाठे हैः अथवा सूयंकी उपासना करके अवभथसरानके निमित्त गभनोधयत 
` यजमानके गमनङ्केश्य॒निवारणके निभित्त षरुण- राजाने राजमार्गं सुमरश्षस्त किया 
है ओर मभंमेदी वाक्यप्रयोग करने्मे पटु दुरात्मा्ओकि दृदयान्तरिक्षमे यह पद्‌ 
क्रमण विहित हो २! तवाधि-( ३ > तसमा मत्र पाठ करते गमन करे । सन्वार्थ- 
८ वरुणस्य >) वरुण देवताका ( पारः ›) पादा. अभिषितः). संयत वा वरीभूत इञा ` 
अव वधन नं करेगे ( वरुणाय >) वरुण देवताके निमित्तः (< -नमः `) नमस्कार 
हो ३.॥। २३ ॥ पः 
लिवरण-याज्ञिक ज्नोको यज्ञक्रियात्मक अवभृथस्नानके निमित्त नदीतटमें 
जाना होता है, ऋतिक. ओर अन्यान्य दरक गण उनके साथ जति हं, उक्ष कारण 
दह मार्ग प्रश॒स्तं कराजाता है, यह्‌ राजाका कतव्य दै जिस स्थटमं राना स्वप्र 
यजमान हो उस स्थर्में इस संत्रसे . मार्गकी प्रकस्तताका आदेश जानना, अथौत्‌ 
इसे क्मसमापिकी अवस्था दर्योनसे निन्दृकगण अति्य. छश पवि ५२३॥ 
कण्डिका २५-मन् १। 


 अग्यरनीकथपऽआविवेयापान्नपात्पचतिरश॑च्र 
य॒ ॥ दमेंदसेपमिर्ध॑ग्यकक्ष्यग्बेप्प्रतिंतेजिह्वा 
 घृत््॑रण्ण्यत्तस्वाहां ॥ २४ ॥ | 


` ऋष्यादि-८ १) ॐ अभचेरित्यस्या्रऋषिः ! आषीं चिष्टुपष्छं० । अभि- 
^ दवता 1 अप्छु भास्तायां समिष्थि चकुमेदीताञ्यह्वने वि०॥य२९॥ 


विष्धे-८ ९.) जले मध्यमे समिधमक्षेषप करके उसके उपर चतुगदीत्त 
आज्य इस मंत्रसे हवन करे [ का० १०.।.८। २२ ] मन््राथे-(ञ्मे ) दहे अभि 


(२१० ) वाजसनेधिश्रीश्य यनुर्वेदसंहिता- , [ अषमः- 


देव ! अंगनकरीट तुम्हारा ८ अपान्नपात्‌ ) अपान्नपात्संज्ञक ( अनीकम्‌ >) सुख है 
उसको ( अपः ) नखम्‌ ( आविवेद् > यवे करो ( दमेदम >) उक्ष उक्ष यत्नस्था- 
नमे ( अद्यम्‌ ) असुरक्रत यज्ञ विघसे ( प्रतिक्षच्‌ ) रक्षाकरते इए (समिधम्‌ >) समि 
धाके साधन घरुतसे ( यक्षि ) संगत करो अर्थां सव अवभृथमे समिघयाग होता 
है ( अचे ) हे अरे ! (ते > तुम्हारी (निदा) ज्वाला ( घृत्तमू) शतके (तिञ्चरण्यत्‌) 
ति उद्यत हो अथात्र मति अवभृथमे तुम्हारी जिह्वा धृतास्वाद्न करती ह 
[अच्वमेधमे कर अवभृथ होत्ते है ] (स्वाहा)यह आवाति चखीप्रकार य॒रीत हो २४॥ 
कण्डिका २५-मन्ब ९1 


परद्रेवेद््दंयमष्प्स्वन्तसन्तविञन्ोरषधीरता 
प~॥ युन्ञस्य॑त्त्वायज्ञपतेमच्छोच्छो नमोषकेरविंधे 
- सषत्तस्वाहां \ २९१ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ ससुद्र इत्यस्याचिऋषिः । सुरिगार्षी पंक्तिश्छ० । 
स्रीमो द° । अप्सु ऋजीषङ्कम्भमक्चेपणे बि० ॥ २५ ॥ 


तिधि-( १) इस मंसे ऋनीषङ्कभको जरम भकष करै चिन्तु वदाव नरी 
{ का०। १०९} १] मन्ार्थ-हे सोम !(यत्‌)जो (ते) तेरा ( द्दयम्‌ 3 
दय ८ समुद्रे ) सञुद्रके ८ अपु ) जरम ८ अन्तः ) अन्तर स्थित है वहां तुमको 
प्रेषित करतां वहां स्थित ( त्वा ) तुमको ( ओपिधीः › ओषधि ( उत ) ओर 
( आपः >) जर ८ संविदान्तु > मवे करर ८ यज्ञपते ) हं यज्ञके पार्क सोम्‌ 1 (्यन्न- 
स्य >) यज्ञके ८ सृक्तोक्तौ ›) शोभन वचनोच्ारणमें ( नमोवाके) नमस्काखचनम(त्व. 
तुमको ( विधेम) स्थापन करते हं अर्थाप्त्‌ यज्ञीय सुक्तवाक्य 'साम्बेदाय नमः साम्‌ 
छम्हारी मीतिके नित्त विधान करते हं ( स्वाहा ) यह आहुति भसे प्रकार ` 
गृहीत हो )\ २५ 


विवरण-साररीन सोभको ऋजीष कहते ह यह समस्त ऋजीष इस ऊम्भमं 
रक्षत ह्‌ यह्‌ नस्गाचषणङ्कम्म ऋनाषङ्कम्म कता ह ॥ २५ | 


क्ण्डक्म २दमत >) 


- देवीरपऽएषवोगव्स्तकयुप्प्रीतक्युभ्र तम्विश्रत ॥ 
देवसोयेषतेलोकस्तस्म्िन्छच्चवक्श्वपरिचवकध्व ॥ 


14 


सष्यायः <. ] मिश्रभाष्यसदहिता ॥ (३९९) 


जरण्यादि-(१)ॐ देवीराप इत्यस्यानिकविः ।खरिक्छसास्नी बहती छं० 
अपो देवता । उपस्थाने वि० । ८ २) ॐ देव इत्यस्यानिकदिः १ 
निच्य॒त्सास्नी पक्तिन्छं° । सोमो देवता । उपस्थाने बि० ॥ २६ ॥ 
वित्धे-( १ > जो ऋनीषडङंभ नलम स्थित है उसको छोडकर उपस्थान 
करे [ का० १०! ९।२] मन्त्रार्थ-( देवीः आपः ) हे दिन्ययुणयुक्त जलो ! 
(षः » ठम्दारा ( एषः ) यह सोमङ्कुम (गभः > गर्भस्थानीय है (तम्‌ ) इस मकार 
इसको ( सुभ्ीतम्‌ ) मीतिपूवेक ८ खुभृतम्‌ › पुिपू्वैक ८ विभृत्त ) धारण करो ( देव- 
समि हे देवसोम { (ते) तुम्हारा ( एषः ) यद ( खोक ) जरुलक्षणवाखा 
स्यान हे ( च ) ओर ( तस्मिन्‌. ) इसमें अवस्थित होकर ( श॒म॒ > सुखको ( वक्ष्व > 
वहन करो सुख दो(परिवक्ष्च च)भौर हमारे सब दुःख दूरकर रक्षा करो “तस्मिन 
दाश्चोधे सवोभ्यश्चन आर्तिभ्यो गोपाय `इति श्रुतिः [श ०४।५।९।२९ ] ॥ २६ \ 
कण्डिका २७-भंच २। 


अवश्चयनिचम्पण निचेस्रसिनिचुम्पुणः ॥ अर्व 
देवेदवङ्तमेनों सासिषमवमच्त्येभ्मं्यक्कतम्म्पुषं 


णः गोदे [^ ; [ 

रारण्णोदेवरिषस्प्पादिटेवानाश्छमिर्द॑सि२०१ [५] 
ऋष्यादि-(*) ॐ अवभरथत्यस्याजि्छषिः । बाह्यलष्टुप्डं ° । यज्ञो देव- 
ताअप्ु ऋजीषङ्कम्भनिमज्नने वि० (२) ॐ अवदेवेरित्यस्याजिक्ऋ० ! 
याज्ञुष्युष्णिच्छक्ं ° । अभिर्देवता 1 आरवनीमे सभिदाधाने वि० ॥ २७ ५ 
विधि-(८ १ ) अनन्तर इस प्रथम मंचका पाठ करके यह ऊभ जरुमभ्र कर्‌ 
यजमान स्वयं स्नान क [ का० १०।९। ३] मन्ार्भ-हे ( अवभृथ ) अव- 
भृथ यज्ञविदोष ! तमन रम्पण )अतिमन्द गतिस्े गमन करो ययपि तम(निचेरुः > 
अत्यन्त गमनशीर ( असि ) होतो भी ( निञम्पुणः ) अतिमन्दगतिसे गमन 
करो ८ देवैः ) मकारमान हमारी इन्दरियोसे ८ देवक्रतम्‌ › हविके स्वामी देवताओं 
क्रिया हआ जो ( एनः ) पाप है सो ( अवयासिषस्‌ ) जरे त्यक्त किया (मर्त्यैः) 
हमारे सदहायभरूत रत्वजोने ८ मर्त्यकृतम्‌ > यन्नदशंनको अये इए मनु्योकी 
अवज्ञारूष जो पाप किया है षह भी ( अव ) जल्पे त्याग किया ( देव ) हे अव- 
श्रथाख्य यज्ञ { ( पुरुराग्णः >) बहत विरुद्ध फरू देनेवाङे ( रिष॑ः >) वधसे ( पाहि ) 
हमारी रक्षा करो तुम्दरर भरसादसे कोई दोष हमको न मे । विधि-( २ अनन्तर 
यन्नागारमें फिर आकर नित्यस्थापित आहवनीय अभिमे दूसरे मंसे सामिदाधान 


> 


८३१९२ ) चवाजसनेथिश्रीशु्यलुर्वेदसष्टेता- { अष्टमः- 


[५ 


कर] का०९ 1 ९। ३५ ] संत्ा्थ-{ देवानाम्‌) देवत्ता्भकी सम्बन्धवाली (समित्‌ ) . 
समिधा दीप्िमाच्‌ ( अरि > होती दै । इति विसजेनम्‌ \ अवयृथसमाधिः; ॥ २७ ॥ 
भ न 
सर्भिणीप्रायधिंत्त । 
कण्डिका २्८- मंत्र १। 


ए्जतुदकशमास्योग्व्मोजिरायुणाप्ह ॥ यथार्यबा 
युरेजतिगर्थांसथ्रद्ऽश्जति ॥ एवायन्दशमास्योऽ 
अ्ल्वरार्यणाय्यह्‌ ॥ २८ ५ 


ऋष्याद्दि-( ? ) ॐ एजत्वित्यस्याजिकषविः 3 उयवसानामहापंत्ति- 
स्कंदः 1 गभो द° } गभाभिसन््णे क्वि ५२८१ | 

सिभे-८ १ >) गभेको इस अवसरमे जर ठेकर इस मेत्रसे अगिसंजण कु का० 
२९ 1 १०1 ७ } मंत्रार्थ-( दशमास्यः > दश्च महीनेका पूरा (मः) म्भ 
( जरायुणासह > गर्भवे्टन जरायुक्रे साथ ( एजतु ) चायमान अथात्‌ कम्पितहो 
( यथा ) जिस मकार ८ अयस्‌ ) यह ( बाञयुः ) पवन ८ एनति > कम्यित होती दै 
( यथा ) जसे ( समुद्रः ) समुद्र ( एजंत्ति >) अपनी रहरा से कम्पित होता द ( एवम्‌ ) 
इसीमकार(अयम्‌ > यह ( दशमास्यः › दशा महीनेक्त पणे गर्भ(नराुणा) जराञुके 
€ सह ) साथ ( असत्‌ ) उद्स्से वाहर हो १२८१५ । 

विवरण-यदि भको प्रे दरा महीने न इष्टं तोभी यही मंत्र 
उस न्यूनताको पूणे करत्ताहै ‹ “"तमेतदष्यदद्यमास्यं सन्तं ब्रह्मणैव यद्धपा दद 
मास्य करोतिः इतति तेः [ॐ० २1९1 २ 1 [- यष्ट मल यारहसदस्त 
जयनैसे खौङे वारक उत्पच्च होनें कष्ट होता हो तौ खुखमे प्रसव दताः इसी 
अकार्‌ गोजातिके भी उपयोगी ह ॥ २८ ॥ 

ण्डक ररम ५) 
वि क्त 


यस्येते यक्तियोगव्योक्स्येयोर्धिंर्हिरण्य्यीं \॥ अङ्म 
स्यह्तावस्यतम्पा्रासमजीगसश्पेस्वाहां ॥ २९१ 


ऋष्यषद्धि-( १ ) ॐ” यस्या इत्यस्याचिकंविशञुरिगाष्यलष्ष्छं० वशा 
देवता \ अवद्ानहोने चि० 1 २९7 


विधि-( १ ) अवदान इवन्‌ कैर { का०२८ } १०! २१ 1-मस्कर्थ-( यस्ये) 
नित्त ॐ लक्षणयारी (ते) तेरा (गर्भः 3) गै ( यज्ञियः > यज्ञसम्दन्धी दैः 


अध्यायः ८. ] मिश्नरमास्यसदिता । | (३१३ ) 


८ स्थे › भिस (ते › तेरी ( योनिः >) जन्मस्थान ( दिरण्ययी > सुबणे सदश रुद्ध 

दे [भंजद्ारा योनिकी गर्भसे सगाति करीजाती है ]( यस्य > जिस गर्भके (अंगानि) 
अंग ( अहता >) अङ्करिक अखडित ओर सरक हैँ ( तम्‌ ›) उस गर्भको ८ माना 3) 
मातासे ( समजीगमम्‌ >) भरी प्रकार मंदार सम्मिकित करतां ८ साहा ) 
यह आहति भी भकार गृहीत हौ ॥ २९ ॥ 


कण्डिका २३०-मन्ञ १। 
पुसटस्म्मोविषुंरूयऽइन्दुरन्तम्महिमानमानञ्चेधी 
२ ॥ एर्कपदीद्िपदींच्विपदीञ्चतष्प्पदीमष्ा 
टीम्म्युवनादप्प्रथन्तार्थेस्वार्हां ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-(१)ॐ० पुरुद्स्म इत्यस्थाचिकषिः ! आ्षीं जगती० 1 
गर्भो देवता ॥ स्विष्टकृतमङ हवने तिं० ॥ ३० ॥ 

विधि-( १ >) प्रतिभरस्थाता प्रचरणीसे रस म्रहण कर अध्व द्वारा स्विष्टकृत 
हवन सम्पन्न. हौनेपर हवन करे [ का० २५। १०1 ९५ ] इन्द्ररूपसे गर्भ॑स्तुति. 
मन्नाध-( पुरुदस्पः >) बहुत दानसे युक्त ८ विपुरूपः > वहत रूपवाखा ( अन्तः ) 
उद्रमें स्थित ( धीरः >) बुद्धिशारी वा धौीरतायुक्त ८ इन्दुः >) सोम सच कदन- 
रूप ग्भ ( महिमानम्‌ >) महिमाको (आन > प्रगट करो इस प्रकार गभकी महिमा 
वाटी मात्ताको ८ श्ुवना > अुवनसमृह ( एकपदीम्‌ ) एक बद्यवाचक अक्षरवाली 
< द्विपदीम >) दोपद मचुष्यता युक्त वा कमं उपासना ज्ञानवारी ( तरिषदीम्‌ ) काभ 
उपासना ज्ञान अथवा तीनपदा गायत्री वा तीन अवस्थासुक्त _ अथवा कमनात- 
पादक वेद्रयरूप वा अथं घमं कामरूप < चठुष्पदीम्‌ » चारो आश्रमसे मास 
होनेवारा, वा अथं धमं काम मोक्षयुक्त अथवा पत्नी आर सयाजकरत चार पद्वा 
अथवा चारखर्णसे प्ररंसित ८ अष्टापदीस्‌ > चार वर्णं चार्‌ आश्नमसं आठ पददुक्त' 
वा अष्टंगयोगयुक्त [ पशपक्षमे 1 चारपद्‌ गभेके ओर चारपदं पञुके इस 
भकार अषटपादयुक्त ( अडप्रथन्ताम्‌ ) विख्यात क्र ८ स्वाहया > श्रे होम हो ॥३०॥ 


कण्डिका ३१-मंज १) 
मरतोयस्यदिष्यैपाथादिवोविंमदहसह ॥ सण 
पार्त॑मोजन-+ \॥ २१ ॥ 


( १३४ ` ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयलवेदसंदिता- . . -: * 1 नए्नः- ~ 1 


ऋष्यादि-( १) मरूत इत्यस्य मोतम.ऋ० ` । आर्षी. गायनी @०.४ 
भरूतो देवताः 1 शाभिचवेदिस्थितेग्रौ हवने ॥ २३१ .॥ 


विधि-( १ पववत समिष्टि होमके - उपरान्त दाभित्रवेदीमें ` स्थित. अभ 
भँ हवनक्रे मंचरके अन्मे स्वाहा शन्दका-प्रयोग करे. [*का० २९।.१० ! १] 
मन्त्ार्थ-( दिवः > दयुखोक सम्बन्धी -८ विमहसः. ) पिदिष्ट.-' तेजसे. युक्त अथवा 
अतिप्रूननीय ( मरुतः >) मरुत्‌ देवतां ( यस्य >) तुमने जिस यूनमानके ( क्षये > 
यज्ञस्थानमें ( पाथा >), सोभमपानकिया ( हि ) निदचवय क्ररके (सः. -) ` ब्रह 
यजमान नामक ८ शुगोपातमः >) बहत.कारुतक्र तुम्हारे दारा रक्षित दों [-ऋ० .९.४..-. 
8 ।१९1॥\ ३९) 01 
ˆ .~ ` कण्डिका. ३२-मंचः १। १ 
मीर $ऽप्रथिवीर्चनऽमंग्यज्ञम्मिमिक्षतम्‌ -॥ 
प्पितान्लोभरींममिह ॥२२॥.{ ५] | 
ऋष्यादि-(-९ ) ॐ महीयौरित्यस्य. मेधातिथिक्ऋषि आर्षी 
गायचयी छं ०.1 चावाप्रथ्वी दे० 1 अङ्गारैरभ्यूहने -वि० ॥ ३२.॥ 
चिधि-८ ९ >) शाभेचस्थानमें स्थित इस.-गभको अगारोसे आच्छादित कर 
11 का०२५। १० १८ ] मंवाथे-(मदी > वडा .( द्यौः.) ` रोक ` ८ पृथिवी.) 
` भरूखोक (नः) हमारे ( इमम्‌ ) . इस ८ यज्ञम्‌ > यन्ञको ८ मिमिक्षताम्‌ > अपने २. 
भागेसे पर्णं करे कृषाजरं व्रषंण करे ( भरीमभिः ) दिरण्य. धनः . धान्य पदु प्रजाः ` 
` . आदि अनेक वस्तुर्जद्वारा जो प्रयोजनीय दौ उन..र अप्रने भागते (< नः > हमारां 
, ` घर ( पिप्रताम्‌ › प्रणेकर.[ ऋ० १।२.।६]॥ २२॥ - 
` विशष-यह पांच मंत्र मायश्चित्तके हैँ यज्ञोके अन्तमं यदि कीरै कमं न्यूनाधिक 
होलाय तो पमरायश्ित्त होता दै सोमयागमें प्रथम. जो . पञ्चुकल्प विधान ` किया है 
उसका इस विधिमें म्रायशध्चित्तमी है कारण कि यज्नीयं पशु दैवात्‌ यादि सगभं हौं 
` . ओर विदित न हो तो विदसन कार्थके पीछे उसके प्राप्न होनेपर मायञ्चित्त ठगतां 
दे इसके रोधनके निमित्त .गभेसंस्कार करना होताः हे अर्थात्‌ गभंस्थ्‌ जीवकी 
शुगातक नमतत इन पाच मन्रद्धारा दवन करना हाता है आर यज्ञीय ऋत्विगादि 
` शामच्र कुण्डम्‌ -इस कृत्यको निवा करते है ` कात्यायनसूत्र. ` याज्ञदेवक्रतमाष्य २९ 
अध्याये इस प्रकार ङेख ह 1 ` दूसरे पक्षम गरभकीः. रक्षा मतिषादन कीरै 1 
सोष्यती कर्मभे 'एनलु गभेः' इसका विनियोग है बारुक सुखसे होता है २॥.३२ ॥ 
। ` इति अचिष्टोम समाप्त 1 


मध्याय <. ] मिश्रभाप््रसहिता । ( ३१५ फ 


अथ षोडशीयाग । 
कण्डिका ३२-मन््र ३) 


आतिष्ठुव्रनहन्र्थग्युक्छतिब्रहमणाहरीं ॥ यां 
चीवट्सुतमतेोग््रावाक्णोतुग्धरना ॥ उपयाम 
ग्रहीरोसीन्द्रायत्वाषोडरिनऽएषतेयोतिशष्द्रा 
यत््वापोडशिन \॥ २२ ॥ [ 9] 


ऋष्य्रादि-( ९) ॐ आतिष्ठत्यस्य गोतम ऋ० । आसर्यवुष्ट 1 
इन्द्रा देवला ! षोडशिम्दम्रदण च्वि! (> ) ॐ उपयाभेत्यस्य गोनम 
ऋषिःआसुरी गायत्री छ० । सोमा द° । षोडशित्रदश्रहणे वि०।!( ३) 
ॐ णवत इत्यस्य गोतम ऋ० । आस्पषचष्ु.० । रहौ दे० । पोडार्शिं 
- अहमदणे वि ० ॥ ३३ ॥ 

वतिधि-( १-२-२३ ) माब्गःसवनक आययण यह यहणके अनन्तर आभ्रेय अति- 
राह्य प्रहण कगनके उपरान्त चतुष्कोण खरक उद्खलूको इस कण्डिकात्मक तीन 
मंत्र षा परकण्डिकात्मकं तीन मत्र अथवा ३५ कण्डिकाके तीन मंत्रसे षोडः 
नामक एक अत्तिरिक्त यह यहण कंरे [ का० १२।५।२ ] मन्त्रार्थ-८ वृ्रहय्‌ ). 
हे वृत्रचाती इन्द्ध ! (त) तुम्हारे ( हरी > हरितवर्णं दोनों अङ्व ( बह्मणा >) तीन 
वेदटक्षणव।े इन्द्रागच्छ" इत्यादि मंत्रोसे ( युक्ता >) रथमे यक्तहृए दँ इस कारण. 
तुम ( रथम ) रथं ( आत्त ) आरोहण करो ( मावा > सोमाभिपवमे व्यवहा- 
रक्तौ प्राप्न हआ यह पाषाण (ते ) तुम्हारे ८ मनः) मनक ( वञ्चना ) सोमाभिष-- 
वका वाणीद्ारा { अर्वाचीनः ) यन्नके सन्मुख ( सुक्कणांतु >) भटी प्रकार करो “वञ्च- 
रिति बाङ्नामसुपरितमः` इति [ निधं” १।१९।२५] हे नवमघ्रह सोम ! ( उपयामग- 
हीतः) तुम उपयामपाचमे दत्त (असि) हो ( पौडथिने ) रोह स्तोत्रवारु षोडश्ी- 

यागमें आहूत ८ इन्द्राय > इन्द्रदबताके निमित्त ( त्वा ) तुञ्षको महण करतां २ 1 
( एषः > हं यहं { यदह (ते) वुम्हारा (योनिः ) स्थानद ( पोडदिने ) षोडशी 
यागमें आहूत ८ इन्द्राय > इन्द्र देवताके निभित्त ( त्वा > तुमको महण करतां ३ १ 
{[ ऋ० १।६।५] 9५ ३३१५ | 

कण्डिका २०-मन््र ३। 


युकक्ष्वाहि केरिनादरीवरषणाकक्शष्यप्परा ॥ अथां 


<. ३९१६.) ` वाजसनेथिश्रीशुङ्कयसुर्वेदसंहिता- ए ~ [: जष्ठम;-.- 


नऽइन्द्रसोमपाणिराय्॒षःश्रतिच्वर ॥. उपयाम 
दीठोसीष्रयत्त्वोपोडरिनंऽएषतेयोतिरिद्धय 
त्पाषोडरिनें ॥ ३४॥.[ 3.]} 


ऋ"याद्‌-( १ ) ॐ युष्ष्वाहीत्यस्य मधुच्छन्दा. ऋ । विराडाष्यंवुष्टः. 


० 1 इन्द्रा देवता ।. षोडभियहयहणे विऽ -1. (२ ). ॐ उपयाम. 
त्वस्य मघुच्छद्‌ा ऋ° ! आसुरी गायनी चं० । सौमो. ०1 षोडशश्रहू- 


महण वि० । ( ३ >) ४ एषत इत्यस्य मघुच्छदाःऋ०.।: आसस्यरलुष्टप्छं2 1 
-- अहो दे° । षोडशिभ्रहयहणे वेर ॥ ३४॥ ४ 
नन्नाथ-( इन्द्र ) हे इन्द्रः !:( केडिना > बहुतः कम्बीकेरारवारे ( चपणा ) 
. तरुण संचनमं समथ ( कक्ष्यया › स्थुल - :अंवयववाठे कश्या वन्धत्र .{. अक्षोकीः 
. मभ्यवन॑थनरचु {मे खवद्ध ( हरी. > दानो अश्वोको < दि-2 दढतताप्रवंकं ( आचुश्चः) 
.(न्ुयहा रथम सक्त करो ८ अथ ) तदनन्तर ( सोमपाः ? -सोमपान करतेहुए (नः) 
:; -ठनाय (गिराम्‌ › ऋगादिवेदवाणीकोौ -( उपश्चुतिम्‌ ) कणेगोचर कर (आचर $ 


` -म्राप्तहो अर्थत हमारे वचन खनकर -आओ १} -(.उपयामेति. > पूववत्‌. व्याख्या. :: 


< नानी [ #० १। १९। १९२ ]॥-द४.॥.: , 
` क{ण्डक्म २.५-मन्य १९1 


इ्द्रमिदरीषहतोष्प॑तिश्षटदावसय्‌। ऋषीणाथ 


स्तुतीस्वगरजञञ्चमालषाणाम्‌ ॥ ` उपयामगृहीतो 
सान्द्र यत्त्वापोडरिनऽएषयोतिरिनद्रयत्वापौ 
ङश ॥ २५. [.१ ] 


, ऋष्या। जल † 2. ॐ. इन्द्रभित्यस्य- गोतम ऋाषः.। विराडाष्यैल्ुष्ट-ः.: < ध 
` ` ०.1 इन्द्रो दवता । षौ डारअ्रहुमरहण विं०.। ॐ `उपयोमैत्यस्य गोतम्‌ :..: 
~: ऋ०\ आख गत्य . छं 1. सोमौ द°. -षोडशिय्दभहणे..चि2 {< 

त्यय गोत्त ऋषिः । अआखयलष्टुष्छं ° 1. -संह -देव० १ ५ 


५२ ॐ णवत 
- बाड रञ्चहुग्रह्‌णे सि <| ३५५ } 
मन्त्राथ-( हरी.) 


श (सरम ) वन्य देताको (इह ) ही (ऋषीणा) ९ ऋतिक: - 


` € स्ततीः ) स्तुति शरवग करानेको (उप ›) समीप (- वहत 


भध्यायः <. 1 मिश्रभाष्यकस्षहिता । ८ ३१७ $ 


ओर ( मडुषाणाम्‌ ) मचुष्य यजमान गणक ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके ८ उप › समीपे 
(च > भी माच करते है १। ( उपयामगृहीतः › पूर्ववत्‌ व्याख्या जान्नी [ ऋ० ११. 
६।५।]॥ ३९ ॥ 

कण्डिका ३६-मंत्र २। 


मस्स्साद् जातऽपरोऽयन्योऽअस्तिमऽ्अविवेश्ठ 
युवनारिविश््ुं ॥ प्रजाप॑तिऽप्प्रजयांसक्ष्रण 
णिल्ज्योतींश्भषिसचतेसषोडशी ॥ ३६ ॥ 


ऋष््रादि-८ ५ ) ॐ यस्मान्नेत्यस्य विवस्वानर्विशखुरिगार्षी विष्टप्छं०। 
इन्द्रौ देवता । उपस्थाने विनि०।॥ ३६ ॥ 

चिधे-(८ १ >) इस मंचसे पोडखीयहोपस्यान करे [ का० १२ ।५।१९] पोडदची 
नाम परन्रह्यकम उपासना दं । मन्जाथ-( यस्मात्‌ ) निस पुरुपसे ( अन्यः ›) दूसरा 
को उत्कृष्ट ( न › नदीं (जातः ) मदुभूतत हआ ८ अस्ति है (यः) नो 
( विश्वा ) सम्प्रणं ( वनानि > विश्वखोकामं ( आविवेश ) अन्तयोमी रूपसे प्रविष्ट 
ह ( सः ) वह ( पोडी ) सारद कङात्मक लिङ्ग शरीरस उपहित अथात्‌ सवके 
म्रजारूपसे ८ सक्चरखणः ) सम्यक्‌ रमणकरता हआ प्रजापाङ्नके निमित्त 
( ्ीणि ) तीन अभि वायु सूर्यलक्षणनगाली ८ ज्योतीशंपि >) तेजाको अपने तेनसे 
८ सचते ) उज्जीवनं करता है “यैन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः" " इति श्तेः \ ३६ ॥ 

कण्डिका २७-मच् ९) 


इन्द्र"वखम्पाडस्णन्खराजातोतेमक्चचच्छतरण्य्रऽए 
तस्‌ ॥ तयोर्दमर्घुक्चम्म्मक्षयासिवाग्न्देवी्खषणणा . 
सो्म॑स्यतप्प्यतुखदप्पाणेतस्वाहां ॥ २७ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रश्चत्यस्य विवस्वाकषिः) साम््री चिद्धुप्छं० ६ 
इन्द्र वरूण देवते । षौडशिप्रहभक्षणे 1०} ३७ ॥ 

विध-( ९) इस मंघ्रस्ते पोडदियह भक्षणकरे [ का० १२ ।५ । २० + 
मन्वार्थ-हे पौडदरियह ! ( सनाद ) सम्यच्छ भकार दीप्तिमान्‌(इन्द्रः ) इन्द्रं ( च ) 
ओर ८ रजा वरुणः ) वरूण राना (त्ती) इन दोनेनि (च) दही (ते) ठम्हारा 
८ एतम्‌ >) यह सोम ८ अरे ) मरथम ८ भक्षम्‌ >) भोजनध्वक्रतुः) किया या(्तयो; )उन॑ 


८ ३१८ > ` ` बाजसनेविश्रीशुद्कयजकेदसंदिता- : -.- प नष्टम . - 


न्द्र्‌ ओर्‌ ब्रङ्ण सम्बन्धी - ( भक्षम्‌ 3). भक्षको .( अबु -) पश्चात्‌ (अहम्‌ > ` 
< भक्षयामि) भक्षण करताहूं ( षाणा ) मेरे सेवनसे ` अथात्‌ मेरे भक्षे सेवमान ` 

८ वाग्देवी ) सरस्वती ( प्राणेन >) माण- देवके साथ ( सोमस्य >.सोमद्वारा ( तप्यत). 

प्त हो ( स्वाहा ) शरै होम दहो ॥ ३७ ॥ ४ 

विशेष-इस स्थरूमं वाजपेय यज्ञ करनेवारेका नाम संग्रा ओर इन्द दै राजस्न- 

ययज्न करनेबाछेका नाम राजा ओर वरुण है “राजा वै राजसूयेनेष्टा भवति सम्राहः `: 
ववाञजपेयेनः' इति श्तेः [ श ° ५1 १.।९३ 1} ३७.॥ | ८ 
ङति षोडशी यागः-सम्पूर्णः 1 - 


अथ द्द्शाह्‌ 
कण्डिका २८-म॑ंच्.४ 1 


अग्येपवखस्स्वपाऽअस्म्मेव्च~सवीर्यसाद्धद्र 


भ्यिः 


यिम्मयिपोषय्‌ ॥उपयामगदहीतोस्यग्यर्येच्छावर््च 
 सऽएष्तेगोर्चिरभ्य्येच्खावर्चसे ॥ अग्यवचच॑स्विः 
_खस्वस्च्वन्देवेष्ष्वयिवचस्वायहसम्मनण्ष्येषुभूया 
सस्‌ 1 २८1{-3 | 


ऋष्याददि-( ९ ). ॐ अन्न इत्यस्य वैखानस . ऋ० । विराटचिषदा . 
गायंची छं०° । अधिर्देव० । अतिमाद्यमदहमहण वि ° `। (२ ) ॐ उपयामे- - 
. त्यस्य वेखानस ऋ० । आजासुयन्णिक्कं° ¦ सोमो दे०-  अकतिपमराह्यम्रह- ` 
अह्णे वि० ! (२) ॐ एषत इत्यस्य वेखानस ऋ० } याजुषी जगती छं०ः ` 
सोमो 2ेव० । आसादने वि० 1 (४) ॐ अस्र इत्यस्य वैखानस ऋ०.६.-. 
रिगार्षी गायत्री छं० । अचिर्द्‌वता । शेषभक्षणे वि०॥ ३८. व) 

पवध-(.१ ) दादा यज्ञके मध्यम 1वदाषतः. छःदिनमे सम्पाद्य . सुतरां षडह . : 
नामस मरसिद्ध एक अङ्ग याग है उसको षष्ठटययागभी कहते है.इस यज्ञके परे तीनि 
वदनम त्ताद्न एकेएक अति्माद्य यहमहणः किया जातहि.इस कण्डिकाको आदि टे- ` 
कर्‌ ततान कण्डिकाके पयम्‌ २ भागसे यह सीनं अतिग्राह्य क्रमसे यदण करर षर्‌ .. 
यर्‌ भागसे उस २ दोष महको भक्षण करे [ का०.१२ 1 ३1! १-२ 1] -मन्त्रार्थ- ` ` 
| ह १ दे भिदेव } ( स्वपाः ) अच्छे कमं करनेवाे.तुम ( मायि )खुस्चः यजमानः. ष 

चम्‌ 9.घन ( पोषम्‌ ) पुष्टिको ( दधत › धारण करौ (-अस्मे > इम उ्रलिगा- . 


ग्मभ्यायः <. 1 मिश्भाष्यसदहिता । ( ३१९ ) 


दिका ( वीये) उन्दर सामथ्यैसे युक्त ८ पचः) द्यतेज ८ पवस्व ) प्राप्त करो ९१ 
विंधि-८ २) दूस मंसे रहण । मं्ा्थ-हे प्रथम अतियाह्य यह ! त॒म ( उप- 
यामगरदीतः ) उपयाम पारमे हीत ( असि ›) हो ( वचसे >) कान्तिपरद्‌ (८ अप्नये ) 
अथि देवताकी ग्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तमको यहण करता ह २ विधि-( ३) 
तीसरे मंत्रसे आसादन केरे 1 भम॑तरार्थ-हे प्रथम अतिथाद्य यह { ( एषः) यह (ते ) 
चुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( वर्चस्विने ) तेजःप्रद्‌८ अरय >) अभिदेवताकी मीतिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानम स्थापन करतां ३! विधि-{ ° ) चतुथे 
मंत्रसे शेष भक्षण करे । भंचाथं-( वचौस्विन्‌ > दे विशिषटतेजयुक्त ! (अमे ) भिदेव! 
€ त्वम्‌ ) तुम ८ देवेष ) देवताओंभें ८ वर्च॑स्वान्‌ ) आति दीपिमाद्‌ ( असि ) हो 
इस कारण तुम्हारे मरसादसे ( अहम्‌ > मैं ( मयुष्येषु ) मवुष्योमे ८ वर्च॑स्वाय्‌ ) 
कान्तियुक्त अतितेजस्वी ( भूयासम्‌ > हौ जाड ॥ ३८ ॥ 

जमाण-स्वपाः-“अप इति कभेनाम' [ निर्घं० २। १। १1 ऋ०७।२।९१] 

विशेष-सोमयागके तीन सवनमें नियमित जितने यह यहण किये है, उससे 
पूर्वे अचरिष्टोम प्रकरणमें भटी प्रकार प्रकादित हए रै, विदेष यत्नम जो अतिरिक्त 
अह अ्रहण करते है, उनको अतिग्राह्य यह कहते है ॥ ३८ ॥ 

कण्डिका ३९-मन्व ४ । 


उत्तिष्ट्नोजसासदपीतीशिष्ऽअवेपयऽ ॥ सोम्‌ 
मिन्न्द्रचमूसुतस्‌ ॥ उणयामरगृहीतोसीन्न्द्राय॒न्त्वौ 
जस्‌ऽएषठेयो निरिन्न्द्रयिन्त्वौजसे ॥ इन्न्द्रौजि 
छौजिष्ठस्त्वन्देवेष्ष्वस्योजिष्टोदम्मनष्प्येषुभरया 


सम १२९॥{ 3. - 

ऋष्यादि-८ ९ ›) ॐ उत्तिष्ठन्नित्यस्य ऊरुस्ठतिक्छषिः । ञा्षीं गायनी 
० 1 इन्द्रो देवता 1 अतिम्राह्यमदोद्धौधने वि० । ( २ ) ॐ उपयाभे- 
त्यस्य कऊरूस्तुतित्र° ! आसुयैलष्टष्छं° । सोमो दे० । अतिम्राद्यम्रद- 
अण वि० । ( ३ ) ॐ एषत इत्यस्य कुरूस्ठुतिक्रंषिः । याषी चिष्धु- 
टं ! सोमो देवता । आसादने वि० । ॐ इन्द्रेत्यस्य कुसस्ठतिऋ० ¢ 
उच्युष्णिक्छं ° ! इन्द्रौ देवता । शैषभक्षणे वि० ॥ ३९ ॥ 

विि-८ १) दितीय अतिमाद्य मथम मंसे उद्नोधन करे ! मंवार्थ-( इन्द्र > हे 
इन्द्र ! तुम ( ओजसा >) अपने बरूके ( सह › साथ ( उत्तिष्ठन्‌ ) उऽठतेृए ( चमू- 


८ ३२० } ‹ ` ` वाजसनेयिश्रीश्॒क्रयवेदसंदिता- ` . `.“ [ चठ" 


. सुतम्‌ ) अधिषवण चेमे अभिष्टुत दए (.सोमम्‌ > सोमको ८ पीत्वी >) -पानकेरके; .: 
~ ( दिपरे ) अपनी ठेदी ओर नासिका ( अविपयः ) कम्पित. करो ९.चविधे-{-२ 2. 
दूसरे मंजसे महण करै ! अं्राथै-हे दवितीय अतियाद्य प्रह { -तुम (उपयाममगृहीतः.3.; .. 


उपयामपातरमे गृहीत ८ असि > हो ( ओजसे ).वट्वाच्‌ ८. इन्द्रोयः ) -न्द्रदेवकीः . - 


मरीतिके निमित्त ( त्वा ) ुमको ग्रहण करतां द २} विष्थे-८ ३.) तीसरे मेने. ` 
आसादन करे ! मन्त्राथै-हे द्वितीय अतिाद्य यह ! (एषः) यह ते)तम्हारा (योनिः); ` ˆ 
स्थान है ( ओजसे > वख्वान्‌ ( इन्द्राय > इन्द्रदेवताको ग्रीत्तिके निमित्त ( त्वा} ~. 


सुञ्षको आसादन करता ह साविंधि-( ४ चतुथं मंसे .रोष भक्षण.करे मन्वा ध 
{ ओनिष्ट > हे वख्वत्तम !-( इन्द्र >इन्द्रदेव ! (त्वं ).तम्‌ (-देषेषु> संतर. देवतास - ` 


८ ओलिष्ठः ) वर्वान्‌ ( असिं ) दौ ८ मद्ये 2 तुम्दारे भरसादसे मठुण्योमे (अहम्‌)... ~. 
भे ( ओजिष्ठः ) अतिवख्वाचर ८ भूयासस्‌ > दीं ॥ ३९.॥ ` ` -.` : ` ` , 


: - कण्डिका च्म ~ . च 
अदश्रमस्यञतवोविरशरम्मखोजनंऽरअद षाः -.. 
जन्तोऽञण्ययोयथा-॥ उपयामखदीतोयिपुर्ब[ - . 

यत्त्वाञ्छाजायेष्ठेमोचिऽम्‌र्वायच्वाव्छाजाय ` ` 
मूप्यञ्ख्राजिष्टुघार्जिष्ठस््वन्देवेष्ष्वसिन्धाजिं ` ` - 
छ्नोदस्मचष्ष्येषुभ्रयासम्‌ ॥ ४० ५ 


ऋष्य एदि-(१ॐअदश्रभित्यस्य नंस्कण्व ऋ जर्ष मायी छग स्यो `: ˆ 


. देवता! अत्ति्राद्यमदोद्योधने सि० ! (.२ › ॐ ` उप्यासेत्यस्य ` परसूक०. - 
- ऋ० } आसुरी गायत्री छं । सोमौ देव? . 1: अतिप्राह्यग्रहहणे वि ° १..~ - 
€ ३) ॐ .एषत इत्यस्य भस्कण्व ऋ० ! साखी मायी .छं९.1 सोमो. देऽ ६... 


` आसादने वि० (४) ॐ सूर्येत्यस्य भस्कण्वं ऋ० ! आवी मायी छं 1 । 
. अहौ दैवतः ! शेषसक्षणे एवे प ८०.॥ = 
विधि-( १.) वततीय..मति्ौद्य मथमः मंचसे उद्धौधनं करैः 1 मन्ार्थ-(अंस्य )- `. “. 
इख खुयके ( केतवः ) म्ज्ञाकी ईत सम्प्र्णं पदार्थका च्नान करानेवारी - -( रङ्मयः-) . - .- 
किरण 6 जनान्‌ > सम्ष्णे - माणि्योके ( अचु ) अकुगत (वि > विशेष्‌ कर ( -अद ` “~. 

. ऋस 9 दाखती हं अर्थात्‌ सूयैकिरणः सवम व्यापन है ( यथां ) जिस - मकार ८ जा. 
` जन्तः > म्वा { अम्रयः ) अचि -सर्व्र मासी है -९ ! विवि-८ २.) दुसरे `  -. 


अध्यायः <. ] मिश्रभाष्यसषहित । (३२९ 


म्स महण 1 मन्ार्थ-हे ठतीय अत्तिप्राद्यगरह ! तुम ( उपयाम गहीत्तः ) उपयाम 
पात्रमे गृहीत ( असि ) हो ( भ्राजाय >) दीप्तिमान्‌ ( सूर्याय ) सूर्यकी भीतिके 
निमित्त ( त्वा ) ठमको अहण करतां २। विधिं-( ३) तीसरे म॑चरसे आसादन । 
मंजाश्र-हे ठतीय अतिप्राद्य यह ! ( एव >) यह ( ते) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है 
( भ्राजाय ) दीपिमान्‌ ८ सयोय > सूयंदेवकी वुषटिकि निमित्त ८ त्वा › तुमको इस 
स्थानम आसादन करताहू ३ । विधि-( =) चौथे मंत्रसे दोष भक्षण । मन्नार्थ- 
( भ्राजिष्ठ >) हे मरदीप्त ( सयं › सूयं { ( त्वम्‌ ) तम (देवेषु) सब देवतां (भ्राजिष्ठ) 
अतिदीपिमान्‌ ( असि >) हो तम्दारे मसादसे ( मवुष्येु ) मचुष्योमे ( अहम्‌ ) में 
( भ्राजिष्ठ ) अतिशय दीप्षिमान्‌ ८ भूयासम्‌ > हेडं ॥ ४० ॥ 
भमाण-' केतुरिति मन्नानामसु परितस्‌ ` [ निषंटु३।९।१। ऋ अ० १ 
अ० ४ व०७ |] ॥ ४० ॥ 
. ददशर्‌ समापतत । 
अथ गवामयनसन्। 
1 कण्डिका ४ १ मंज ३। कि 
उदुत््यञ्जातवेंदसन्देवंबहन्तिकेतवं+ ॥ टदोवि 
8 4 उः मग | पे 17“ 
श्यम्‌ ॥ उपणमणंदीतोपिस्‌स्ुयत्त्वा 
उथाजायेषतेषा विस्मूर्मायत््वाग्धाजाय॥४१॥[१] 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उदुत्यभित्यस्य भस्कण्व ऋषिः । निच्यृदाषीं गा- 
यत्री छं । सूर्यो देवता । अत्तिम्राह्यमदोद्धोधने बि । ॐ उपयामे- 
त्यस्य भरस्कण्व ऋ०।आस्ुरी गायत्री ० । सौमो दे ० अति्राह्यम्रहमदणे 
वि० (३ ) ॐ एषत इत्यस्य भर्कण्व ऋ० । सास्नी गायनी @ं० ! 
सोमो द° 1 आजसादने वि०॥ ४११ 
विधि-( १) गवौमयनसयमे विपुव्नौमक मध्यम दिनमें सौय पशु उपाठंभके 

उपरान्त इस कण्डिकात्मक दो मंजसे एक अतिग्राह्य अह महण करे [ का 
१३।२। ११] मन्तराथे-(केतवः) प्रज्ञाकी हेतु किरण ( त्यम्‌ ) उस ८ जातवे- 
दसम्‌ > सवके देखने वा म्रजा्ओके ज्ञाता ( यम्‌ > जिस ८ देवम्‌ >) देव ( सूर्य॑म्‌ ) 
सूर्यकौ ( विश्वाय ) समस्त जगतकी ८ शा ) दाशे देनेके निभित्त ( उद्वहन्ति ) 
उद्वहन करती है । आदाय यह कि सूर्योद्यपर अन्धकार दूर होकर: दृष्टि फैकती है 
अन्यथा अंधकारमें दि नहीं फेछती १ ! बि्धे-(२- ?द्रसरे मंसे महण तीस- 


रसे आसादन ! मंतार्थ-( उपयामगृहीतः > पूर्वंवत्र॒ व्याख्या जाननी ।॥ ४९) 
>१ 


( ३२२ ) वाजसनेचिश्री द्यु्यलर्वेदसंहिता- { अष्टमः 


स्विवरण-सोमयाग तीन म्रकारका दत्ता हे, एकाह, अरीन, ओर सत्र, एक दिवि- 
समें सम्पूणं यज्ञ तीन सवन यह सव पूर्णं किया जाय वह॒ एकाह. यया अश्रष्टोमे 
पोडङी आदि. उससे अधिक काल्मे जो यज्ञ पूर्णं हो उसको अदीन कहते है 
जैसे गर्गतरिराच द्वादराद. वारह दिनमे अधिक कार्म जो यन्न पूर्णं किया जय 


द ~ 


उसको मज कहते हँ जेसे गवामयन अच्वमेध आदि ! 


गवामयन यन्न दद्मास ओर वार्ह मा्षमे सम्पादन हीता हं उसमे संवत्सर्के मध्य 

गवामयन सच्रके रथम दिन मयणीय अतिराच्नाम प्रसिद्ध है, दवितीयम चत्वरः 

तीसरेमं उक्थ. चतर्थमं ज्योति, पचमम आघ्युगो, पष्टमं आयुज्याति, इन छः 

दिनको आभिष्छविक षडह कहते दै, इस भकार २४ दिनमे चार आभिष्ट- 

विक होते है, फिर॒अिव्रत्स्तोमके मव्य एकाहः प्चददास्तोसके मध्यमं द्विती- 
याह, सप्तदशचस्तोमके मध्यमे ठतीयाहः एकर्विरास्तामके मध्यमे चतुथोह चनव २७ 

स्तोमके मध्यमं एश्चमाहः ३३ चयखिशस्तोमके मध्यमं षष्ठाह, इन्दी छ; दिवसक 

पृष्टय पडह कते है ईस यकार एक मास्‌ सम्पन्न होकर दूसरे तीसरे चौथे 

ओर्‌ पवम मासम भी इसी मकार सम्पन्न करे.खठे महीनेके प्रथमरही तीन आभिष्ट- 

विक सम्पादन करनेपर फिर ए आर चठुविञ्च संपादन करे २९ वं दिन अभिजित्‌ 
उसके परे तीन दिनम मृथम स्वर्‌ द्वितीय स्वर ओर वतीय स्वर ! २९ 

उनतीसवं दिन प्रायणीय ओर इसी मास्के दोष दिवसको चतुविद् कहते है'इस मकार 

वेके ग्रथम्‌ छःमास व्यतीत होतेह दूसरे षण्मासके मयम दिन ठतीयस्वर दि्तीय 

दिन द्ितीयस्वर चृतीय दिन प्रथमस्वर, चतुर्थभं विद्वजित्‌, फिर प्रष्टय छठे दिन 

एवं आभिप्ट्विकत्रय, इस भकार २८ दिन वीत्तते है उन्तीसवे दिनको महाव्रत र 

महीनेके दोष दिनको अतिरात्र कहते ह, अष्टम नवम दशम ओर एकाद इन चार 

महीनेके मथम छः दिन पृष्ठ्य, एवं इनके उपरान्त म्रतिलखोमक्रमसे आमिप्छविक 

चतुष्टय ( चार ) दोप माक्षके प्रयमदही आभिङ्कविक तीन, १९ व दिनि गोष्टोमं २०बें. 
दिन आयुष्टोम २९१ वं दिनसे दशदिनतक दरारा् इस मकारसे उत्तर षण्मास 

व्यतीत हते है, इस ध्रकार ३६० दिनि चेचते हैँ किन्तु. वैदिक वत्सर ३६१ 

दिनक परिगणित हया हं इस कारण १८० दिनके परे ओर पिरे १८० दिनके 

चवं षण्मास दाका सन्वस्थानम एक मन्यथ दिवस सच्रयाग नामसे वयह्त होता 

दै इसी मध्यम दिनकों ` विपुवत्‌" कहते है । ४९} 


कमण्डक्छ््‌ र्‌्‌ १। 


आजिग्बड्धलरम्पद्या््वाकिशुन्तिस्दवऽ ॥ पुन 


# 


अध्यायः <. ] मिश्नमाप्यसहिता । | | (३२३ ) 


सूज निर्व्तेस्वसार्न--यदरस्धुकश्योरुधांरापयस्व्‌ 
तीपदम्माविंश्चताहयि$§ ॥५२॥ ` 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आजिघ्रेत्यस्य कुसुरूबिन्दुतऋ० । स्वराड्‌ नाहय- 
एव्णक्छ० । गोद्वता । द्रौणक्छलशाध्रापणे वि० ॥ ४२ ॥ 


विधि-( ९.) हविधानमण्डप ओर आश्रीध्रवेदी इन दोनोकि मध्य स्थले 
राह्णा गारक इस मनसे द्राणक्टद संघे [का० १३४) १९ ] गगीति- 
रात्र नामक नरञ्ुत्या, अहीन यागम एक सहस गोदक्षिणाकी व्यवस्था है उनमें 
सदस संख्याकी प्रण करनेदारी गो रोदिणी कहती है इस यागम तीनदिन तीन 
सत्य सम्पन्न होति है, इस कारण इसको तिसुत्य कहते है । मन्नार्थ- 
( साहं › ह परजनीय मों ! तुम इस ( क्रम्‌ › द्रोणकर्दरको ( आजिघ्र › संघो 
< इन्दवः ) यह सोमके सार ( त्वा ) तुम्हारी नासारयधरमे ( आविशन्तु ) 
भ्रवेद्य करै (सा) वह तुम ८ उर्जा ) श्रेष्ठ रस इग्धके साथ ८ पुनः ) फिर हमारे 
प्रति ( निवतस्व ) निदृत्त हां इस भकारसे स्त॒तिको पराप्तइृडं चुम ( नः ) हमको 
( सहस्रम्‌ > सदख संख्याके धनसे (शुक्ष्व ) प्रण करो अथवा हमने जो स्ख गौ दी 

उतनी ही फिर हमारे पास हां ओर वुम्हारे प्रसादसे ( पएरुधारा ) बहत दूधकी 
धाराबाी ( पयस्वती ) इधारी गयें.( रथिः ) तथा धन सम्पत्ति ( पुनः ) 
फिर (मा) सुञ्चको ८( आविद्तात्‌ ) हमारे घरको प्राप्त हो, अथात्र सहस 
गोदानसे जित्रनी सम्पत्ति निर्गत दईं हैः इस कार्थके फरुसे उसकी प्रूत्ति हो ॥४२॥ 


कण्डिका ४२-मंच ९। 
इडेरत्तेदध्येकाभ्म्येचन्ेल्ल्योतेदिविसरस्वविम 
हिदिःश्वैति ॥ एतातऽअश्व्येनामानिदेकन्भ्योमा 
सङक्तम्ब्रतात ॥ ५३ ॥\[ २] ` 


 ऋष्यादि-८ ९) ॐ ङडरन्त इत्यस्य ऊखरू विन्डऋ० ।. आर्षं पौक्ते 
श्छं० । गिवता । सोददिणीश्रोत्रे जपे ० ॥ ४३ ॥ । 

विधि-( १९) रोहिणीके कानमे यजमान यह्‌ मंत्र जप करे [का०९३।४।२० 1 
मंजा-( इडे ) द सचसे स्तुतिकोा पानेवारो ८ रन्ते ) सवकं टष्टम रमणाय 
.(. हव्ये ›) यज्ञम सव मनुष्य निसका - आह्वान -करते दैँ.वा जिसके दुरका 
` हवन करते ई ( काम्ये ) देव सदुव्य जिनकी कामना करते है “भडुल्याणा- 


(३२४ ) वाजसनेधिश्रीशङ्कयलजुर्वदसं हिला- 


#॥ 


शुद्येताख्च कामाः प्रविष्टाः ` इति श्वुतेः ( चन्द्रे ) जिसको देख आहवाद्‌ दौता ई 
( ज्योत्ते ) ्रकाश्चमान बा तेजकी दाता ( अदिते ) प्रण अवयववाटी अदन्‌ 
{ सरस्वति ) इुगधवती `“ सर ईति उदकनाम सतः ` इति [ निरु० ९ 1 २६ 
( मही ) महामान्य मान्य ( विश्चुतति ) अनेक प्रकारका स्तुततिवाखी ( अनल्न्याः ) अवध्य 
मारनेके अयोग्यहेधेचु! ( ते ) वम्दारे ( एता ) यहं अतिक्चय गुणयुक्त 
८ नामानि ) नाम ३ इन नामोसे आहान की इडं तम॒ ( देवेभ्यः ) देवताओके 
निमित्त ( सक्तम्‌ ›) इस हमरे खन्दर कर्मको. ओर (मा) इस कमं करनेवारे 
सुञ्चको ८ व्रतात्‌ ›) देवताओंसे कयन करो. देवता हमरे इस का्येकों 
जनि \॥ ४३1 
कण्डिका रख्-मंच 


विनंऽहच्टम्रधोजदिवीचायच्छप्रतच्यतऽ ४ मोऽ 
अस्म्मौ २ऽअंयिदायन्त्यधरङ्मयातर्म+~ उपया 


मरगदीतोसीष्द्रयच्वावि्रधऽएषतेमोविरिद्द्रय 
्वाविम्रधे \ ०१ ३ | 


ऋव्यादि-( ९) ॐ (वेन इत्यस्य भारद्राजशास ऋ० 1 खुरिगवष्टुष्छं०। 
इन्द्रो देवता । इन्द्रयदोद्धोधने नद्ररहोद्धौ धने वि० ! (२) ॐ उपयासमेत्यस्य भारद्वाज 
ऋ० 1 जासुय्युंन्णिकच्छं० 1 अरहो द° 1 अरहग्रहणे वि०1(३)७० एष 
इत्यस्य भारद्वाज ऋ ० याज्षी जमती छं< । जिद्चेत्ा दे०। शेषभश्षणे 
० 1 2४ ॥ 
विधि-({ १) इस्‌ कण्डिकाके तीन मं ओर पर कण्डिकाके तीन मंसे महा- 
त्रताह ( सात्तवे मासका २९ वे दिन ) मे ( भाजापत्यपद्युपाटम्भ्के अनन्तर्‌ इन्द्र- 
नाम ग्रह गृहीत्त होता मथम मंतसे उद्धोधन [ का०९३।२) १७] मन्ता्थ-८ इन्द्र) हे 
इन्द्रं ! ( नः >) दमारे  सधः ) संमाममे शञओंको ( विजि ) विरोषकर जीतो (परत- 
न्यतः ) संमासकी इच्छा कर सेनासंयह करनेवारे चाद्ओंक्रा ( नीचाः ) नीचोकी 
समान ( यच्छ ) निग्रहं करो अथात्‌ जो तुमको पराजयकी इच्छा करते है उनको 
जयःपतन्‌ करो ( यः ) जो ( अस्माच ) हमकरा (अभिदासति) ङ्द देत्ता है उस 
4 अधस >) निकृष्ट ( तमः ) अंधकाररूप नरकका ( आगमय ) यराप्तः कसे 
वधि-({ 3) दुसर्‌ संजरसे यहण 1 मकाथ- टेः महाच्रताय इन्द्रयह ! ठ 
11. 
=  -नामत्त ट. त्वया ) वुमको य 


५, | 


ई५- 


वार 
ह्ण 


सध्यायः <. ] भिश्रमाष्यसहदिता 1 ( ३२५ ) 


करता हूं २। बिष्धे-( ३ >) तीसरे मधे आसादन 1 मन्रा्थ-हे 
महान्रताय ईन्द्वयह ! ( एषः ) यह (ते > तुम्हारी ( योनिः ) स्थान है ( विश्े ) 
विद्धिष्ट सप्रामकारे ८ न्द्राय ) इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ८ त्वा ) तमको 
आस्रादनं करताहू [ ऋ० ८ ।॥८1 १०1 ॥ ४४॥ 


क्गण्डक्त «&“~मन २1 
वाचस्प्पतिं विश्धकम्माणम्‌तयमसोजवंवाज्ञैऽअ 
स्ाहुवेम ॥ सतोकिश्धाविहवंनानिनोषद्िश्धरं 
म्मूरवसेसाधुरकम्मां ५ उपयामय॑दहीतोसीन्न्द्रौय 
त्वाविश्चकम्मणऽएषतेमोनिरिन्न्द्रायत्वादिश्च्‌ 
कम्मण ॥ ४५ ॥{ 9 ] 


ऋष्यादै-( ९ ) ॐ वाचस्पतिमित्यस्य शास ऋ० । खुरिगार्षी 
तरिष्टप्कं० । इन्द्रो देवता । इन्द्रभदोद्धोधने त° । ( २) ॐ उपयाभेत्यस्य 
शास ऋ० 1 साम्न्णुष्णिक्छं० । ग्रहो दे । इन्द्रंपहमहणे वि० । 
( ३) ॐ एषत इत्यस्य शास ऋ०साश्नरी गायनी छं०। लि कलोक्ता देवता। 
भ षभरहासाद्ने वि० ॥ ४५ ॥ 

विधि-८ ९) दूसरा अहथहण, मयम मंजसे उद्धोधन करे । मंजाथ-( अय ). 
अज हम ( वाजे ) महाच्रत्तीय लक्षणवारे अन्नके विषय ( वाचस्पतिम्‌ ) वाचक 
पारुक वा अधिपति ( मनोजवम्‌ >) मनकी समान वेगवङे ८ विङइवकर्मांणम्‌) खष्टिक 
उत्पादक तथा पारक भरुयके निदानको (ऊतये)रक्षाकरनेको(इवेम) आह्वान करते 
( सः > वह ( विच्वश्षम्भूः > संसारके कल्याणका करनेवाला ( साध्ुकमां >) शोभन 
क्मंका करनेवाखा उपास्य देव ८ नः ) हमारे ( विशवानि >) सव ( हवनानै)भद्वान 
( अवसे >) अन्नक्षश्चद्धिके निमित्त वा रक्षणके निमित्त ८ जोषेत्‌ > पीतिपू्वंक सेवनं 
कर ९।विधभि-(र)दृूसरे मंचरसे महण। मंचा्थ-हे महाव्रतीय इन्द्रह्‌ ! (उपयामणहीतः) 
त॒म उपयामपाच्रमे गीत ("असि दो ( बिङ्वकमंणे >) विदवकमां इन्द्राय ) इन्दको 
तुष्टिके निमित्त (त्वा) तमको महण करताहं २। विधि-( ३ › तीसरे मव्रसे आसादन 
मन्वार्थ-हे महाव्रतीय इन्द्रे मरह ! ( एषः )यह (ते) तुम्हारा( योनिः)स्थान दै (विश्व- 
कृमेणे > विश्वकर्मा ८ इन्द्राय )इन्द्रके निमित्त(त्वा > तुमको आसादन करताह।\४ 

भ्रमाण-“"वाचस्पति तस्भाद्‌ाहृरिन्द्ो वाक" "इति श्तेः ॥ 2९ ॥ 


( ३२६ ) वाजसन थिश्रीखुङ्यनज्लुवदर्खहितः- { अष्टमः 
कण्डिका श्द्-मन्त्र ३) 
विरश्वंकम्मनन्दविषावर्डनेन्ातारमिरन्दर॑मक््‌ 
णोरवडयस्‌ ॥ तस्म्मरविश॒ऽसमनमन्तवृीग्यमु 
ग््रोिहव्योयथासत ॥ उपयामय॑दीतोसीनन्दय 
्वाविदद्वकम्मणऽएषतेबो विरिनन्दर॑यच््वाति 
सस्वकम्मणे ।॥ ०६ १ [ 3 ] 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ विन्धकर्मन्नित्यस्य शाख ऋषिः । खुरिमाष ति 
टप्छं° । विश्वकर्मेन्द्रो दे° 1 ग्रहोद्धोधने लति० ! (२) ॐ उपथाभेत्यस्य 
शास ऋ० । साभ्न्युष्णिक्छं० । महो द° ! ग्रहथरहणे एवे० । { ३ ) ॐ एषत 
इत्यस्य साश्नी गायत्री छं° । ग्रहो ° । आसादने वे ॥ ८६ ॥ 
विधि-(९) ततीय मंचका विकल्प, प्रथम मे्रसे उद्वोधनामन्तार्थ-(विडवकमंन्‌) 
हे विद्वकमेन्‌ परमात्मन्‌ ! ८ वधैमेन >) वधमान वा भक्तोको वडानेवाले (हविषा ) 
हविष्मरदानद्वारा वद्धंन [वढाषे] के वाक्योसे भीति करनेवाछे तुमने ( इन्द्रम ) इन्द्रको 
( जतारम्‌ ) जगतफे रक्षक (अवध्यम्‌ > जिनको कोई न मारसकै एसा (अक्णोः) 
केया ( तस्मे ) इस प्रकार इन्द्रके निमित्त. पूर्वीः ) प्रवे कार्की (विरः>प्रजा महाप 
आदि(समनमन्त)परणाम करते हए (यथनिस भकारसे (अयम्‌यह इन ८ उः ) 
वृञ् उखाय ( विहव्यः ) अनेक कायोमिं आद्वानयोग्य ( असत्‌ ) इदे इस कारण 
सव प्रणाम करते है हे परमात्मच्‌ ! आपके ही सामथ्येसे इन्द्रका यह प्रभाव है ९) 
चिधि-( २-३ > दूसरे मंत्रसे महण, तीसरेसे आसादन । मंत्राथ-( उपयाम-- 


गृहीतः) हे रह ! तुम उपयामपा्रमें गृहीत हो प्॒वंवत्‌ 1 ४ 
कण्डिका ४७-म॑च ३ । 


उपयामयदीतोस्यग्ध्ये्वागायच्रच्छन्दसङ्मल्ला 
मीन्द्रायत्तवाशिष्टप्प्छन्दसङ्म्ासिषिश््वेऽभ्य 


स्त्वदषेग्भ्योजग॑च्छन्दसङ्न्ाम्म्यतष्प्मि 
गर ॥ ०७१ 


ऋष््रादि-(१ ) ॐ उपखामेत्यस्य देवा ऋषयः स्वराडा मायकती छं०। 


अध्यायः <. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ३२७ ) 


अदाभ्यो देवता । अद्राभ्य्रहोद्रोधने वि०। ( २ ) ॐ उन्द्रायेत्यस्य 
देवा ० । साश्नी गायत्री छं 1 अदाभ्यो दे° । अदाभ्य्रहयहणे वि ०1 
( ३-) ॐ विश्वेभ्य इत्यस्य दैवा ऋ ० । सुरी गायती छं ०।अद्‌ाभ्यो दे०। 
अदाभ्यमदासादने वि० (४) ॐ अंवष्टुवित्यस्यदेवा ऋ०। दैवी जगती 

छन्दः । अदाभ्यो द° । अद्षम्यशंसने तवि ॥ ४७॥- ` 
विधि-( १) निस उदुम्बरीपाचमें अंशु ग्रहीत इई हैँ उसं पाजसे चमसद्ारा 
ऊख निथ्राभ्य जर. महण करके उसमे ततान सोमरता मक्षेप करनके अनन्तर ईस 
पात्रसे इस कण्डिकाके तीन मंसे अदाभ्य मरह मर्ण करे.पयम अदाम्ययहणाका० 
९१२ 1 ४1 १३-१५ ] मन्ा्थ-हे मथम अदाभ्य यह्‌ रोम ! ( उपयाममगृहीतः ) 
तम उपयामपजमें गृहीत ( असि >) हो ( गायत्रच्छन्दसम्‌ ) गायजी छन्द 
कै वरणीय ( त्वा ) तुञ्चको ८. अच्रये ) अचिदेवताकी भीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) 
यहण करतां १ । विधि-( २ ) दवितीय अदाम्येग्रहण । मंजा्थ-( त्रिष्प्ठं- 
न्दसम्‌ >) उषयामपात्रमे गृहीत चिष्टुप्छन्दमे वरणीय (त्वा >) तुमको ( इन्द्राय ) 
देवताकी प्रीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) ग्रहण करताहूं २ । विधि-( ३) 
ततीय अदास्यग्रहण । संचार्थ-दे चतीय अद्‌(्य यह ! ठम उपायामपात्रमें गृहीत 
हो ( जगच्छन्दसम्‌ >) जगत्तोछन्दसे वरणीय (त्वा ) तमको ( विश्वेम्यः ) सम्प्रण 
विश्वेदेवा ८ देवेभ्यः > देवताओंकी मीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) अहण कराताहू ३ 
विधे-( ४ >) चोये मंसे तीनों अडाभ्यकी स्तुति सम्पादन करे [ का०६२॥ 
। १७ 1] मंजार्भ-हे अदस्य नामके यहीत सोम !( अचुष्टुष >) अचवुष्टुप्छन्द्‌ 

८ ते >) तुम्हरी ( अभिगरः ) स्तुतिके निमित्त हे! ४७ ५ 
भणमाण-““ऊरध्वै-सवनेम्यस्तदातुष्ुभम 'इति श्तेः [३० ९९।५।९।७1 1 1 ४७ ॥ 
कण्डिका ४८- मत्र ६ । 


व्रेशीनान्त्वापतत्क्पन्नाधनोमिङ्खूननान 
पत्व्पन्ाधूनोमियन्दनानान्त्वापतत्व्यन्राघनो 
मिसरदिन्व॑मानान्त्वापक्यन्नाधूतोमिमरन्तमा 
नान्त्वाप्वंमन्नाधूनो मिशाच्छन्त्वं शऋभ्जा 
वोम्यन्होख्पेमरम्भस्यरदिम्मष ॥१४८॥ =. 


ऋष्ाद्धि-( १) ॐ व्रेशीनाभित्यस्य ` देवा ऋषयः ! याज्नषी पंक्ति 
चरः 


५४ ५ 


श्छं० 1 सोमो दैवता) अद्ाभ्यग्रहस्थजलचालने वण ।५.२ ) ॐ 


( ३२८ ) वाजसनेथिश्रीश्चुक् यलुर्वेदसंहित- [ अष्टमः 


कूननाना मित्यस्य देवा ऋ० । याद्धुषी जगती छं ! सोमो देवत्ता । 
अदाभ्य्रहस्थजलन्चालने वि० ¦ ८ ३ ) ॐ भेन्दनानाभित्यस्य देवा 
प° । याञ्चुषी विष्धष्छं । सोमो द° । अदाभ्यम्दस्थजलचाखने वि० 
(2 ) ॐ मब्िन्तमानाभित्यस्य देवा ऋ० ! “याजुषी जगती कछं० 1 
सोमो देवता । अद्ाभ्यथ्रहस्थजलनचालने वि} (५ ) ॐ मधुन्तमा- 
नामित्यस्य देवा ऋ० 1 याजुषी जगती छ° । सोमो देवता 1 अदाभ्य 
महस्थितजलवाखने वि० । ( द ) ॐ श्युकन्त्वेत्यस्य देवा ऋ० । 
खरिक्साश्री बहती छं० 1 सोमो द° । अद्‌ाभ्यभ्रहस्थजल्छचालने 
वि० ॥ ४८ । = 
विधि-( १-२-३-४-५-६ ) अनन्तर इस म्र ओर्‌ पर॒ कण्डिकाके प्रथम 
मत्रसे आहवनीयके समीपमें गमन करके कतिषय अशुद्धा अदाभ्य यहसिथित सोम 
परिचार्न केरे [ का० १२ ५1 १७ ] मत्रार्थ-हे सोम ! ८ त्रेसीनाम्‌ ) इधर 
उधर धावमान मे्घोके उद्रमें वतमान जो जलर्क समह्‌ हैँ उन सवके ८ पत्मन्‌ ) 
वेषनेके निमित्त ( त्वा ) तुञ्चको ( आध्रूनोभि कम्पित करताहू. हे सोम} (ङद्रनना- 
नाम्‌ ) चन्द्‌ करते हुए जगत्तके कल्याणकारी मेर्घोके उद्रमें जो जरू है उसके 
€ पत्मन्‌ ) वषंणके निमित्त ( त्वा ) तुञ्षको ( आधूनोमि > कम्पित करत, इहे 
सोम्‌ ! ( मन्दनानाम्‌ > हमको अत्यन्त यसन्न करनेवाङे जो मेधोके उद्रमे जक है 
उनके ( पत्मन्‌ >) वषेनेके निमित्त ( त्वा › तुमको (आधूनोमि ) कम्पित करतः ह 
सोम ! ( मदिन्तमानाम्‌ ) अत्यन्त रप्निकारी जो मेके उद्रमे ज है, . उनके 
( पत्मन्‌ > वषेनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ८ आधूनोमि ) कर्पित करताहूं ( मध- 
न्तमानाम्‌ ) अग्तस्वरूप जो मेधोद्‌क है तिनके ( पत्मन्‌ ) भूमिपर वर्षणे 
निभित्त ( त्वा ) तुमको (आधूनोभि कम्पित करताहू- ह सोम ! ( शुक्रम्‌ ›) अद्छिष्ट- 
कर्मा श्चुद्ध ( त्वा ) तुमको ( शुके > युद्ध अद्िष्टकर्मवाठे नियाम्य लक्षणवाङे 


जलम्‌ ( आधूनोभि > कम्पित करताहूं ( अह्नः >) दिनके ( र्पे > रूप ८ स्येस्य ) 
सयका ( रञ्मिषु > किरणोसे कस्पित करताहु ॥ ॥ ४८ 1 


कण्डिका ४९-मन्व २। 
ककुमकखूपं ब॑षमस्यरोचतेबदच्छच्छऽरा्छरस्य॑पु 
गमाऽसोस॒ऽसोमस्यपुरोगाः ॥ यत्त॑सोमादग्भ्य 


नामजाखवेतस्म्मत्वाग्ह्णाभितस्म्मैतेसोभसो 
~ मयस्वाह्‌{ ॥ २९ \ 


सभ्यायः <. ] मिश्रभाष्यसरिता । ( ३२९ ) 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ कड्भमित्यस्य देवा ऋ० । निच्य्रदाषौः जगती छं०। 
सोमो देवता । सोमग्रहण वि० । (२) ॐ यस्मैत इत्यस्य देवा ऋ० । 
याजुषी पंक्तिश्छन्द्‌; । सोमो देवता 1 अदाम्यहवने वि० ॥ ४९ ॥ 

बिधि-( ९) सोम अरहण केरे 1 मन्बार्थ-हे सोम ! ( वृषभस्य ) श्रेष्ठ वर्ष्‌ 
णकारीं तम्हारा ( कङ्कभस्‌ ) कङ्कद्‌ महत्‌ आदित्यरक्षण ( रूपम्‌ › रूप ( रोचते ) 
मदीप्त होता है “कङभमिति महाम पठितम्‌” [ निधं० ३ 1 ३ 1 १९ ] (हत्‌ ) 
महान्‌ ( चक्रः >) ञुद्ध आदित्य ( ञक्रस्य ) शद्ध सोमका ( पुरोगाः ) पुरोगामी 
है ( सोमः > सोपही ( सोमस्य ) सोमका ( पुरोगाः ) पुरोगामी है ( ते › तुम्हारे 
( अदाभ्यम्‌ ) अनुपहिपसित ( जाग्रवि ) जागरणश्रीरु (यत्त) जो ८ नाम ) 
नाम है ( तसम ) उस ( त्वा ) तमको ( ग्र्वामि ) महण करताहू १। विधि- 
(२) दूसरे मंत्रे अदाम्य हवन केरे [ का० ९२1५1 १७1] मंत्ार्थ-( सोम) 
हे सोम्‌ { ( तस्मे ) उस ( ते ) आप ( सोमाय ) सोमरूपके निमित्त ( स्वाहा ) 
हो । 


कण्डिका ५०-मन्त्र १ 


उुशिक्लन्दवसोसाग्मनेश्प्प्रियम्म्पाथोपींहिविरी 


= मेन्द्र [५] ह्य त्सं 
त्वन्ेवमोमन्द्रस्यप्पियम्म्पोथोपींहयस्म्मत्तसुखा 
्वनष्देवसोपविशख्वैषाब्डेवानास्थियम्पाथोषीं 
हि [४] | 
ऋष्यादि-८ १ )ॐ उशिक्त्वभित्यस्य देवा तअहषयः; । आसुयष्णिक्छं० 1 
सोमो दे° । सोेऽ्निधाने वि० । (२) वशीत्वमित्यस्य देवा ऋ० 1 
आसुरी गायत्री @ं° । सोनेश्यनिधाने वि० । (३) ॐ अस्मदित्यस्य 
देवा ऋ० ! आच्थुष्णिक्छं० । सोमो दे० । सोमेऽखयुनिधाने वि० ॥ ५० ॥ 
विधि-( ९-२-३ ) इस कण्डिकात्मक तीन मंसे. उद्ुखकमं स्थित अय. 
- ओको सोमभं डे [ का० १२।५। १८ ] मंत्ना्थ-( देव सोम 2 दे सोम 
देवता ! ८ उशिक्‌ >) तमको पाकर सव कामना करते हं इस कारण < त्वस्‌ ? ठम 
( अञ्चेः > अभ्रक ( भयम्‌ ) मिय्‌ ( पाथः >) खाचयभावका ५ अपाहि >) माप्त 
(देव ) हे दीप्यमान ! ( सोम >) सोम ¡ (वद्ची ) कान्तिमान्‌ (त्वम्‌) तुमइन्दरस्म) 
इन्द्रके ( प्रियम्‌ >) भिय ( पाथः >) अन्नको ( अपौहि ›) माप्त होर । ( देवसःम ) ह 
देव सोम ! ८ अस्मत्‌ >. हमारे (सखा > वन्धु ( त्वम्‌ › ठम ( बि्वेषाम्‌ > सम्पूणं 
( देवानाम्‌ ) विश्वेदेवाओंके ८. भियस्‌ >) भिय ( पाथः > अन्नको ( अपीहि » माप 
हो । “अश्रिं मरातःसवनभिन्द्रौ माध्यन्दिनि सवनक्ट-विङ्वद्‌ नास्त ताय-सवनस्‌ 
इति श्युतेः'` ॥ ९५० ॥ 


( ३३०) - बाजसनेविशीश्चङ्खयक्र्बदसंहिता- `` ` 1 प 


= 
सजोस्थनि 1 ` 
कण्डिका-५१-मंच्‌-> ) 


इहरतिग्िरमद्धपिदशधरतिरिदस्वध्रतिऽस्वाहां ५:: 
उप्छजन्धस्णम्पाच्रधस्णोसातरन्ध्यन्‌ -॥ रयं -- 
स्प्योषमस्म्मासुदीधरतस्वाह। 1५3 \॥ 


ऋष्याद्वि-( ९ ) ॐ इद्रतिरित्यस्य ददा ऋषयः 1 भाजापत्य 
वृहती छ० । पद्युर्देवता । शालाद्वार्यधिष्ण्ये हवने -वि० ¡(~ २.) 


ॐ” उपसटजचित्यस्य खरिगाष्छष्णिक्छं० 1. अचिरदेवतौा 1. वर्ने, 


{4 


सि- ॥ ५१ 
 विधि-( १) अध्व समस्त दीक्षितगणको जिज्ञासा करके फिर बूतन गाहः ¦ 
पत्य ( शाखदार्यधिष्ण्य > म इन मंत्रास मयम आहति प्रदान करे {का० १२1. 
य 1 १० ] मचार्थ-हे गोचन्द्‌ ! तुम्हा (रतिः 2रमण बां मीत्ति.( इह) इस. 
यजमानं हो ( इह >) इस यजमानम ( रमध्वम्‌ ) ठम रमण-करो (इह >) इस्‌. 
यजमानमें ( घृतिः > तुम्हार संतोष दौ ( स्वधृति; > इसीके ` स्यानमें स्वकीयोक्रा ` 
सन्तोष हो अर्थात्‌ इसके घरमे तुम्हरे सन्तोषसे दडमृल हौ ८ खाहा ) यहं आदधति ` 
भख प्रकार स्वीकारहो ९ ! विध्थि-( २ ) दसरे . मंजसे दृसरी आहति भदान ` 
करं. [ का० १२1८1 १९१] ` मत्रार्थ-( धरुणः. >) धारण .करनेकाखा. अचि 
( मातरे ) पृथ्वीके ( धरुणम्‌ ) धारेण करनेदांटे आभ्रैको (` उपसृजन्‌.) समीप. 
माप्त कराता इञा तथा ( मातरम्‌ > पथ्वीकीः ( वयक्‌ > पाता इअ अथात्‌ उससे - 
उत्पन्न इविको भक्षण करता इञा ^. अस्माछु › हमक < रायः > धन पञ पुत्र: 
सुवणांदिकी ८ पोषसं ). पुषटिको 6 दीधरत्‌ 2) प्रदान . करं ( स्वाहा ) यहं आहइत्ति - 
भद्ध अकार स्वीकार हो \ ५५1 कि । 
प्विभेव-अचि प्थ्वीकेदी पदार्थोसे मकाद पाती है. ओर उन्दी पाथिव पदा. 
यासे प्रगट दोत्ती है इस कारण अध्चिकी माता प्रथ्वी -अद्धिभिन्न पथ्वी वाः पाथिवः 
कंडनी पदाय नरह, समस्त पदाथंम है अघ्िकी सत्ता हे, अयि अपने समीप कोई : 
 पाश्यव पदां आनेसे ददन करनेमे पराङ्नखख नदीं होता, -इस कारण अधि यहीः; 
वरूण दवता ह इस निमित्त इसको स्वयोनिभक्चमी कहते है ॥ ६५१ ॥ | 
| कण्डिच्छा-५२ म्भ 


सच्रस्युऽतहद्िरस्यगन्यल्ल्योतिरमर्ताऽअयम्‌ ४ 


अव्यायः ८.] --- मिश्रमाष्यसहिता । (३६१ > 


दिविम्म्प्रथिष्याऽअस्धाईहामाविंदामटेवान्स्स्व 
ज्ऊ्योतिं- ॥ ५२॥ 


ऋष्रादि-( १ ) ॐ सचस्येत्यस्य देवा ऋषयः 1 खुरिगाषीं बृदती 
छन्दः । सोमो देवता । सखाखगायने दि ॥ ५२॥ 

विधि-( १) सम्पूर्णं दीक्षितगण एकत्र होकर उत्तर इवरेधानके अपर कवरी 
( चन्द्रकाष्ठ युगंधर ) अवरम्बन करके सत्रद्धिसंज्ञक सामगान करै [ का० १२। 
४ 1 १२ ] भंत्रा्थ-हे उत्तर हविधांन ! ठम ( सत्रस्य ) यज्ञकी ( ऋद्धिः ›स्द्धि- 
रूप ( असि ) हो तुम्हारे भसादसे दी हम यजमान ( ज्योतिः >) आदित्यरुक्षण 
वाली ज्योतिको ८ अगन्म ) प्राप्त होकर ८ अब्धता ›) मरणधर्म॑से रदित ( अभूम > 
दोनेकी आचा करतें ( पथिव्थाः ›) प्रथ्वीसे (दिवम्‌ ›) य॒लोकको ( अध्यारुहाम ) 
आरूढ हए ( देवान्‌ > देवगण इन्द्रादि ( अविदाम ›) जानै वा देख ८ ज्योतिः > 
ज्योतिरूष ( स्वः > स्वर्मके देखने जाननेकी आशा करतेहै 1 ५२ ॥ 

कण्डिका ५३-मंत्र ३1 


वन्तर्मिन्द्रापवेतापएरोय॒घायोन-~प्रतश्यादयतन्त 
मिद्ध॑॑बज्ञणतन्तमिष्धतय्‌ ॥ दूरेचत्तासच्छ 

हदग्यदिन॑कक्षत ॥ यस्म्पाक्टशच्रन्परिश्चरडि 
सरवतोटम्मोर्दर्षीटविरस्वत> ॥ भूव्येवरप्वन्यु 
प्प्रजाऽप्प्रजाभि~स्यामसुवीरदीर$सपोखल्पो 
षृ ॥ «2 ॥ [२ 


ऋष्याद्ि-( ९ ) ॐ खुवभित्यस्य परुच्छेप ऋ० 1 आाष्यछद्धुन्ड० } 
उन्द्रापर्वत्सै देवते । भाङ्खखनिःसरणे पवि ( २ )ॐ दूरेचेत्यस्य ` 
परूच्रेप ऋ०) विरडा्षी बृहती छं । इन्द्रौ द° । माङ्सखखानः 
सरणे वि०1 (३) ॐ भूरछैवः स्वरित्यस्य. परूच्छेप ऋ० 1 धवराट्‌ 
प्राजापत्या पोक्तिन््छन्द्‌ः । विराट्‌ पुरूषो देवता 1 वाश्विसंजने 
वि० (1 ५२।॥ 

विधि-( १-२र ) अनन्तर यह्‌ दीक्षेतगण इस कण्डिकाका प्रथम आर दूसरा 
मंच पाठकरके दक्षिण हविधौनके अक्षके अधोमार्मसे निकटे [का० १२ 1 ४११४ | 
मंजाभ-८( पुरोधा > हे आगे युद्धकरनेवार (इन्द्रापवता ›) राजकं सन्पुख युद्ध 


< २२२ ) वाजसनेयिश्रीश्यल॒वेदसंहिता- [ अषटमः- 


-करनेवाखे इन्द्र ओौर पवेत (युवम)तुम दोनों (ततम्‌)उस उस शको ओरः(तम इत)विशेष ` 
'करही उस शाश्चको (अपहतम्‌) विनाश्च करो वजरेण)वज्नमक अपने तीक्ष्ण आयुधे 
(ततम्‌ इत्‌ उसरी श्चको विशेष करके(हतम्‌)विनाद्च करो (यः > नो श॒ञ(नः)हमसे 
६ पतन्यात्‌ ) सेनाद्वारा युद्ध करे ( शर ) हे शूर हे इन्द्र ! ठम्हारा व्च ( यत्‌) जव 
( गहनम्‌ >) अत्यन्त गम्भीर वन वा जरके मति (द्रे ) दूर वतमान ( चत्ताय ) दूर .. 
गये शाञ्चके निमित्त ( छन्त्सत ) कामनाः कर तव उस दूर गये हएको ( इनक्षत ) 
माप्त करर “इनक्षाति व्यापिकमां'{ निघे० २। १९८1 २] ( द्मा >) विदारण 
करनेवाला वञ्च ( अस्माकम्‌ > हमारे ( बिड्वतः > सव ओर स्थित ८ विश्वतः >` 
सम्प्रणं ( शन्‌ > शश्र ओंको ८ परिदर्षाश >) सव ओरसे विदी्णं करो १-र२ - 
विधि-( 3) तीसरा मं मन मनमें पाठ करके सव यजमानादि मौनभावसे अपना 
अभीष्ट चिन्तन कर [ का० १२ 1४1 < ] मंचार्थ-( मूर्ुवः स्वः ) 
हे अभि वायु सूयादि{आपके मरसादसे हम (अ्रजाभिः ) मरजाओंदयारा ( खप्रजाः ) 
अच्छी प्रजावाछे ( वीरैः ) वीर पुत्रोसि ( खुवीराः >) सुणुजवान्‌ ( पोवैः ›) उत्करष्ट 
सम्पत्तिराभ करक तुम्हारे प्रसादे ( खपोषाः > खुसम्पत्तिमान्‌ ( स्याम ) विख्यात 
हौ [ शत० ३1 ३७! 91१९] मे यह मंज एकवचनान्त ओौर यहां वहुवचनांत दै 
{ऋ०२। ११९१1] ॥५३॥ 

। स्रोत्थानं समाप्तम्‌ । 


यज्ञचिकित्सा । 
कण्डिका ५४-मन्व ६। 
५ [९ 4 । | विद्वारि 2 | 31 
परमेषयुमिधीतश्पजापतिबोचिव्याहतायामन्धौ 
(4 [च ५ दी 
ऽअच्छेतऽसवितास॒स्यांविदखवकम्मादीक्षायाम्पू 
षासोसकर्यण्ण्यामिन्द्रःच ॥ ५४ ॥ 
„ ऋष्यादि- ( १) ॐ परमेष्ठीत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । दैवी जगती छं । 
अआहुतिमदराने वि० ( २ >) ॐ प्रजापतिरित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । याज- 
षी पक्ति्छ०. 1 लिगोक्ता द° 1 आहुतिमदाने वि० । ( ३ ) ॐअन्ध 
इत्यस्य  बसिष्ठ ऋ० 1 दैवी पंक्तिश्छं० । छिगोक्ता देवता 1 हवने वि०। 
(=) ॐ सवितेत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । दैवी पक्तिश्छं ० । किगोक्ता दे° 1 
द्वन बि० 1 (4 ) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य वसिष्ठ ऋ० 1 द्धैवी जगती छं ० । 
पलग्ता ० । होमे चि० 1 (६) ॐ पृचेत्यस्य मन्तस्य वशिष्ट ऋ०। 


कि 


` दैवी जगती छै° 1 ह्िमोत्ता द° 1 द्‌वने पि० ॥ ५४ ॥ 


अध्यायः <. ] । निश्रमाप्यसरिता । । ( २३३ ) 


 विधि-( १-२-३-४--६ ) खन्पय वमेषा ( इुग्धकी पक्षी दोहनी ) 
यदि भग्र हो जाय तो उसको स्पशंकर “"परमेष्ठिने स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सटि- 
लाय स्वाहा '' इस मंत्रतक ३४ आहतिसे होमे यदि धमंदुहा गौ खत होजाय तो 
उसके स्थानम दूसरी एक घमेदुहा गौको उत्तराभिसुख - अथवा पत्नीराकके पूरव 
भागम र्वाभिखख खडी करकं उसकी यूके दक्षिणभागी अस्थिके उपर ““परमे- 
छिने वादा ` ेसी ३४ आहति धृतकी देकर इहै ओर स्थाङीमें स्थित वा सुकं 
स्थित अथवा प्रपदाज्यगत्त हवनीय पदार्थं घृत दुग्ध चरु सोम इत्यादि ्र्टया 
पतित होजायं तो इस कण्डिकासे भारभ कर ५९ कण्डिकाके दूसरे मं पथैन्त ३४ 
मंत्रोमेसे यथा आवश्यक किसी म॑ज्से आहुति प्रदान करे [ का० २५१६1१६ 
६ 1] ततया चश्चुत्तिः [ श० १२१६१ १।१। २] “सोमो वै राजा यन्नः भजा 
पतिस्तस्येतास्तन्वो या एता देवता या एता आहृत्तीजंहेति ९ स॒ यचज्नस्याक्यां 
तत्मतिदेवतां मन्येत्त तामनु समीक्ष्य जदयायदि दीक्षोपसत्स्वाहवनीये यदि प्रसुतः 
आभ्रीभ्रे विवा एतयज्ञस्य . पव सह-सते यद्धरति सा थव तरिं तत्र देवता भवति तये- 
वैतदेषततया यज्ञं भिषज्यति तया देवतया यज्ञं प्रति सन्दधाति इति [रा ०] मंवाथ- 
निस समय यजमान सोम याग करनेकों मदृत्त हो मन मनम सोम ( अभिीतः ) 
चिन्ता किया हआ ८ परमेष्ठी ) परमेष्ठी होता है इस समय यादे उष्छखित भकार 
[ घर्मपात्र भप्न इत्यादि ] कोई विघ्च उपस्थित हो तौ ““परमेषठिने स्वाहाः इस भं्रसे 
आगाञ्याहुति प्रदान करे ““सययेनं मनसाभिष्यातो यज्ञोनोपनमेत्‌ परमेष्ठिने स्वादैति 
जुहुयात्‌ परमेष्ठी दि स ताह भवत्यपपामान् हत उपेनं यज्ञो नमति ` इति [ श०१२। 
६ । १९१! ३] जिस कार्म यजमान यज्ञके निमित्त सोप्र आवश्यक दहै, इत्यादि 
( वाचि > वाणीके ( व्याहृतायाम्‌ >) उचारण करनेमें ( प्रजापतिः >) सोम प्रजापति 
नाम होता है इस समय यदि उदिखित किसी "पकारका विघ्न उपस्थित हो तों 
"प्रजापतये स्वाहाः इस मंसे आलज्याहृति प्रदान करे २ । जिस कारमं यजमा- 
नकै सोम ( अच्छ; ) अभिद्ख ( इतः > माप्त हआ तवं ( अन्धः › अन्धनामवाला 
होता है इस समय यदि कोई विघ्र उपस्थित हौ चो ““अन्धसे स्वाहा" इस मंजसे 
आज्याहृति मदान करै ३ 1 सोमक (सन्यास) यथाभाग रक्षित-हानेपर ( सिता ) 
सविता नाम होत्ता है उस समय यदि कोड उछिखित विन्न हो तो “सवित्रे स्वाहा 
इस मेजसे आज्याइति प्रदान करे ४ 1 ( दीक्षायाम्‌ › दीक्षामे ध सोमका 
विश्वकमां नाम होता है उस समय यदि कोई. वघ हो ता. विश्वकमण स्वाहा, 
इस मंत्रसे आज्याइति भदान केरे ,५ 1 ५ सोमक्रयण्याम्‌ ) सोमक्रयणी गोको नेम 
सोम ( प्रषा > प्रूषा नामवाला होता दै उसके प्राप होनेमे यदि कोड विन्न उपस्थित 
हो तो ““पृष्णे स्वाहाः' इस मं्रसे आज्याहति मरदान करर & ॥ ५४ ॥ 


( ३३४)  काजसनेयिश्रीद्छछयसुेदसंदिता- (4 


। क्ण्डिक्छा५-मन्य ५1 
ह [ क्य रों 
इन्द्रश्च सस्त्दचकयायोपोप्यितोखरूपण्ण्यम्‌ं 
नोमिच्रशछीतो विष्ष्ः-शिपिविष्टऽडरावासंखो 
विष्ण्णुद्धैरन्धिषस्प्यरोद्यसाणःऽ ५ ९९९९ ॥ 
कऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्र इत्यस्य वशिष्ट ऋ० ) जासुर्यवष्टुप्छं० } हलिमे- 
त्ता देवता ! भायश्ित्तहौमे लि) (२ ) ॐ असुर इत्यस्य विष्ट ऋ० 1 
दवी जगती छं° ! ल्िमोत्ता ° } भायध्थित्तदोमे वि० । (३) ॐ मिन इ- 
त्यस्य वशिष्ठ ० ! देवी ददती छं० 1 लिमा दे । मायश्वित्तह्मे 
वि० } (४ ) ॐ विष्णुरित्यस्य वशिष्ट ऋ० ¦! याज्ुषी िष्ठुप्छन्द्‌ः । 
लिमा द° ! भायधित्तदौमे सि०।( ५ ) ॐ विष्णुरित्यस्य विष्०। 
याज्ञष पैक्तिश्छं० ! दिगो 2० । भायाध्चेत्तदोमे त° 1 ५५ ॥ 
मन्या्थै-( क्रयाय > सौमके क्रया ( उपोत्यितः ) उपस्थित होनेमं सोम 
( इन्द्रः > इन्दर ( च ) ओर ( मरुतः च ) मरत्‌ नामवाकाभी होता है उस समय यदि 
कोड विद्र हो तो “इन्द्राय सरुद्धयश्च स्वाहा" इम मंजमे आन्याह्ुति भदान कर्‌ १। 
( पण्यमानः > कयकग्नेके समय सोभ ८ असुरः > अघ्षरसंज्ञक हे उस समथ 
यदि कोई विघ्न हो तो “असुराय स्वाहा ` इस मंत्रे आज्याहृति प्रदान क्रे२। 
( क्रीतः ) सोख्खिया हआ सोम ( भित्र: > प्तरतज्ञक होताहै यदि उसस्षमय को 
विघ् हो तो “भित्राय स्वाहा ` इस म॑चरसे आल्याहुति प्रदान करै 5 ! (उमे) 
यजसानकी गोदीमं ८ आसनः > स्थित सोम ( शिपिविष्टः ) माणी वा यज्ञम पविष्ट 
( विष्णुः > विष्णनामवाखा होति उम समय यदि कोई विघ्रहो तो “विष्णवे 
शिपिविष्टाय स्वाहा" इस मंचसे आन्याहुति मदान कैर * । ( प्रोह्यमाणः > राक- 
रमं बहनकरते समय सोम ( नरान्विपः >) जगत्संहतां वा जगत्पाटक ( विष्णुः > 
विष्णु नागदाखा होता है उस समय यदि कोई विघ्र उपस्थित हो तो “विष्णवे नर 
न्थिपाय स्वाहा” इस मंजसे आज्याटुति मरदान के ९ ॥ ५५ ॥ 
कण्डिका ५६-मन्व द} 


प्छाद्यमाणडसोखऽजार्गतोवरणऽआयच्यामासं ` 
आश्धिरग्धीङ्डदद्रोदविदधनिर्थवोंपावदियमांणो 
विन्टेवा ॥ ९९ ॥ 


प्यायः <. ] .. वलिश्नभाप्यसहिता । ( २३५९ ) 


ऋष्यादरै-( १ ) ॐ भोद्यमाग सोम इत्यस्य वाशिष्ट ऋ० } 
पक्तश्छं० ! लिङ्खोक्ता देवता । भायश्ित्तहोमे वि० 1 (२ ) ॐ वर्णेत्यस्य 
वशिष्ठ ऋ० ! याजुषी बृहती @ं° ! लिंगोक्ता दे० । भायश्ित्तहोमे ति०। 
(३) ॐ अथिरित्यस्य वशि ऋ० ! दैवी पंक्तिश्छं° । लिभोक्ता दे० । 
भायश्चित्तदोमे बिन । (४ ) ञडन्द्र इरर्स्य वशथिष्ठ ऋ० ! दैवी 
बिष्टुप्छं० । लिगोक्ता द° ! भायष्ित्तरौमे वि । ( ५) ॐ अथ- 
वेत्यस्य वशिष्ठ ऋ० ! याज्ञ॒षी इहती ॐ० । लिगोक्ता द° । भायश्चित्त- 
होमे वि०॥ ५६ ॥ 

मजाथ-श॒कटसे ( आगतः ) आरूढ सोभ ( सोभः ) सोम होताहै उस सपथ 
विघ्न हो तो “सोमाय स्वाहाः` इससे आज्याहति दे ९ ! (आसन्याम्‌) सोम रखनेकी 
सथ्चम ( आसन्नः ) रक्षित सोम ( वश्णः ) वरुणसंज्ञक होताहे उस समय विघ्र 
उपस्थित हो तो “वरुणाय स्वाहाः इससे आज्याहृति दे २ । ( आभ्रीधे ›) आग्नीध्रे 
विद्यमान सौम ( अधिः >) अभिसंज्ञक है उस समये विघ्ठमे “अभये स्वाहा'" इससे 
आज्याहृति दे ३८ दविधनि > हविधानमे वियमान दोते सोभ (इन्द्रः > इन्द्रसं्ञकदै 
उस समय विघ्होनेम ““इन्द्राय स्वाहा" इस म॑चरसे आज्याहुतिं दे४।'८ह्द्‌ ता मनसे 
त्वा [अ० ३७ क ० १९] में कदे भत्रसे कंडनके नि भित्त(उपावाहियमाणः)कूटनेको 
छायाहआ सोभ ( अथवैः ) अयर्वनामवारा दोत्तहि उस समय यादे कोई विघ्रहो 
गी “अथकवौय स्वाहा"' इस मंतरसे आज्याहइति दे ५ ॥ ५६ ॥ 

कण्डिका ५७-्पच ८ 


विद्वेदेवाऽअकश्यषत्युप्पो विष्ण्णैराप्प्रीतपाऽओ 


पप्यास्य्मानोयमश्ययमाद्ीदिष्ण्णु-सम्थियम। 
णोवायुऽपयमांनस्शच्छऽपतश्शकश््वीरनश्रीम्मं 
न्थीरसक्तन्श्रीविरश्वेदेवा ॥ <७ ॥ 


ऋष्याद्धि-( १) ॐ विश्वेदेवा इत्यस्य वशिष्ठ ऋ०।याज्छषी बहती छ ०। 
स्िमोत्ता देवता । भायश्ित्तदोमे वि ) (२) ॐ विष्णुरित्यस्य 
वशिष्ट ऋ० ! आसुरी पंक्तिश्छं० 1 किगोक्ता द° । भायश्ित्तदोमे सि० 1 
८ ३) ॐ यम इत्यस्य क्शि् ऋ० । दैवी जिष्टप्छं °} लिगोक्ता द° । भाय- 
च्धिततदोभमे वि ।! (४) ॐ किष्णुरित्यस्य वशिष्ट ऋ० । देवी जगती कछं०। 
व्किगोक्छा ० ! भायश्ित्तदोने विण ! ( ५ ) ॐ वायरित्यस्य वसिष्ट. 


( ३३६ ) वाजसने यिश्रीञ्ुङ्कयनु्वेदसोरहिता- { अष्ठमः 


ऋ०) दवी चिष्टष्छं० । लिगोक्ता देवता ! मायश्ित्तदोमे वि०} (६) 
` ॐ शक्र इत्यस्य वशि ० । दैवी बृहती छं० । लिगोक्ता देवताश्राय- 
श्िन्तल्येमे वि" ! ( ७) ॐ शुक इत्यस्य वशि ऋ । दवी पौक्तिश्छं० ! 
ष्टिगोत्छ दे० 1! भायलश्िचह्प्मि वि० । ( ८ फ) ॐ मन्थां इत्यस्य 
शिष्ठ ऋ० 1 दैवी पंक्तिश्छन्द्‌ः ) लिगोत्त दे० । म्रायध्ित्ताज्यदीमे 
विं० 1 ५७1 
मन्बार्थ-( अंनयुपु ) सोमके खण्डामे(न्युप्ः)कण्डन करके आरोपित किया साम्‌ 
(विच्चेदेषाःविष्वेदेवासंन्नक रै उस समथ यदि कोडं विघ्न उपस्थित हो तो ““विच्ेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा ` इस मंसे आचज्याहति दे १ \ "“अहद्यरक्ु्टे'" [अ० < मं ०७से 
( आप्यायमानः ) बद्धिको मप्र इया सोम ( आपमीतफाः >) सव प्रकार अपर्न 
भक्तोकी रक्षा करनेवाखा ( विष्णुः > विष्णुसंज्नक होता उस समय विश्च उपस्थितं 
होनेमे “विष्णवे आग्रीतपाय स्वाहाः "इस मंत्रसे ताहि दे २८ सूयमानः ) साम 
अभिषवके समय ( यमः ) यमनाम है उस समय विचर हो तीं "यमायस्वाहा इस 
मंत्रसे आञ्याह्ाति दे ३ 1 ( सम्थियमाणः ) पुष्यमाण अभिषुत सोम ( विष्णः) 
विष्णुरूप है उस समय विघ्र उपस्थित हों तो““विष्णवे स्वाहा `इससे आन्याइाति द्‌ 
( प्रूयमानः ) पविच्दारा छानाहृआ सोम(बाुः) बायु नामहै उस समय यादे कोद 
विन्न उपस्थित हो तो “वायवे स्वाहा "इस मंसे आलज्याहति दे<1 (प्रूतः>पविज्र इअ 
सोम ( शकरः) क होताहै उस समय यादे कोड विघ्न हो तो““्ुक्राय स्वाहा-इससे 
आज्याहृति दे ६ ) ( क्षीरश्रीः > पूतसमि इग्धसे भिखानेके समय ( दयुकः ) 
शुक होतार उस समय विच हो तो “शुक्राय स्वाहाः इससे आल्याह्वाते दः ७ 1 
सच्श्रीः ) सक्ते मिश्ित सोम ( मन्थी > मन्यीनाम दोताहै उक्त समय विन्न 
हो तो “मन्थिन स्वाहा ` इस मंत्रसे आज्याहृति दे <€ ॥ «७ ॥ 
कण्डिका ५<८-मन्व ७ } 


विर्दवेटेवास्चयवेष्श्ीतोसदोसायोश्तोदध 
यम।वावातोरभ्यावत्तोनचक्षाऽप्प्रतिक्ख्यातोभ 
ोखक्क्ष्यमणपितरोनारायऽसाऽसच्छसिन्धुऽ९ 


ऋष्याद्‌- ( १) ॐ विश्वेदेवा इत्यस्य वाशु ० ) याज्ञव प्त 


० ° 1 लिङ्गोक्ता देवता । भायश्ित्ताज्यहोमे ति०।८ २ ) अ असुर 
र चान ऋ० 1 यालन्युन्णक्छं० लिगोक्ता देवता 1 भायश्ित्ताज्य 


भव्यायः <. 1] सिश्रमाष्यसदहिता । ( २२७ ) 


दौम बि०। (३) ॐ द्र इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । थाज्ञुषी गायनी क@छं०। 
लिङ्कोक्ता दे° 1 भायश्चित्ताज्यहोभे वि० (४) ॐ बात इत्यस्य वशिष्ठ 
ऋ० । दैवी प॑क्तिश्क० । लिङ्खेक्ता दे । भायशध्चित्ताज्यहौमे प्वि० । 
( ५ >) ॐ नृन्वक्षा इत्यस्य वशि ऋ० । दैवी जगती छन्दः । लिङ्ोत्ता 
दे० । प्रायधित्ताज्यहौोमे वि०। ( ६) ॐमक्त इत्यस्य वशिष्ट ऋ० । दैवी 
निष्टष्छं० ! लिङ्गोक्ता द° 1 भायश्ित्ताज्यरोमे वि 1 (७) ॐ पितर 
इत्यस्य वशिष्ठ ऋ ० । याजुषी जहती छ०। लिङ्खोक्ता देवता । भायश्चित्ता- 
ज्यहयमे वि० ५ ५८ ॥ 

मंता्थ-( चमसेषु ) यहपात्रोमें ( उन्नीतः >) महण किया सोम ८ विखेदेवाः ) 
विश्वेदेषसंन्ञक दै उसं सभय यदि कौ विघ्र उपस्थित हौ तो “विश्वेभ्यो देवेभ्यः। 
स्वाहाः` इस मंत्रसे आज्याहति दे ९। ( होमाय ) यहहोम करनेको (उद्यतः ) उदयत 
इआ सोम ( अखुः ›) अशुसंन्नक होता है, उस समय यदि कोड विध् उपस्थित हो 
तो “अस्वे स्वाहा” इस मंजरसे आज्याह्वाति दे २ । ( हूयमानः ) हवन करते समय 
सोम ( रुद्रः >) रुद्रसंज्ञकं है उस समय कोई विघ्र हो त्तो “रुद्राय रवादा" इस मंत्रसे 
आहति दे ३ 1! ( अभ्याचृतः ) इतदोष सोमभक्षणाथं सदोमण्डपमें राया इआ 
( चातः ) बातसंज्ञक है उस समय यदि कोई विघ्र उपस्थित हो तो “वाताय स्वाहाः” 
इस म॑त्रसे आज्याहुति दे ४। (मतिख्यातः ) हे बह्व्‌ { यह हतदोष पानकरो. इसमकार 
भक्षणके निमित्त प्रूछाइआ सोम (नृचक्षाः) मवुष्योका शुभाशुभ देखने वाखा नृचक्ष 
नाम होता हैउस समय यदि कों विघ् हो तो “नृचक्षसे स्वाहाः इससे आज्याहाते दे 
५ । ( भन््यमाणः >) भक्षण करते इए सोम ८ भक्षः ) भक्षसंज्ञक है उस समय यादि 
कोई विघ् उपस्थित हो तो “भक्षाय स्वाहा" इससे आज्याहति दे &। 
८ सन्नः > भक्षण करमेके अनन्तर खरीपर रक्खा सोम (नारारसाः ) नराशंस 
गणविद्िष्ट बा यज्ञहितकारी ८ पितरः >) पितरसं्तक होता है उस समय कोड 
विघ्ठ उपस्थित हो तो “"पितृभ्यो नारादीसेभ्य;ः स्वाहा” इससे आल्याह्वाते प्रदान 
क्रे ७ ॥ ५८ ॥ 

कण्डिका ९^<-मन्तर १। 


सन्रःसिन्धुरवमूथायोद्धंतम्ससृद्रीरभ्यवहियम। 

णऽसटिल्छप्प्प्यतोयशोरोज॑सास्कथितारजा९० 

सिदीस््येमिदीरतसाशविं्ठा ॥ वापस्येतेऽअप्पर 

तीवासदीं पिर्विष्ण्णुऽअगान्वसणापूवैह॑तौ ॥ ५९ ॥ 
१) 


८.३८ ) ` ` बाजसनेयिश्रीशुद्कयलुवैदसंदिता-. -- [अष्टमः ` 


- ऋष्यादि-( १ ) ॐ सिन्धुरित्यस्य वशिष्ट ऋ० । याद्षी बृहतीं 
छं० । लिद्घत्ता द° । भायध्ित्ताज्यदहोमे ति०. } (२.) ॐ ससमुद्र .इत्य-. 
स्य वशि ऋ० } याजुषी बृहती छं० । लिङ्ोकत्ता दे०{भायश्चित्ताज्यदौमे . 
.वि० ! ( ३) ॐ खलिल इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० 1 याज्ञुषी गायनी छं ` 
लिङ्ञो्छा देवता । भायश्ित्ताज्यहोमे वि० ।( ४ ) ॐ ययोरित्यस्य 
वशिष्ट ० । निच्यरदार्षीं चिष्टुष्छं० । विष्णुवरूणो देवते: } -जलटेन स्कन्र-. . 
सोभोपसिचने विण ॥ ५९ । ् 
मन्नार्थ-( अवभृथाय >) अवभृथके निमित्त ( उयतः ) उदयत हआ सोम ८ सिन्धुः 
सिन्धु ह्येता है उस समय यदि. कोड विघ्रह तो ““ सिन्धवे स्वाहा ` इस म॑त्रसे आज्या- - . 
इति दे १1 ( अभ्यवहियमाणः >) जलख्के उपर. उस्र ॒ ऋजीषङकम्भमे ` उपस्थित 
करते समय जरके अमिश्ुख ठेजायाहुञा सोमः ( सथ॒द्रः > सखद. होता है, . उस ` 
समय यदि कोहं वित्र हो तो “ससुद्राय स्वाहा इस मंतरसे आल्यास दे २।(मषुतः); . 
ऋनीषङुम्भ जर्में मघ करते समय सोम॒ (सकिकः >) -सखिकसंज्ञकृ होता हं . 
उस समय यदि कोई विघ्र उपस्थित दो तो ““ सरिराय स्वाहाः" इस मं्रसे ` अज्या- 
इति प्रदान केरे, इन चौँसीस ३४ आहृतियोसे चिकिस्सित यन्न परणं होता है । तथाच. . ` 
शातः “ ता वा एताश्चतुखि€शतमाज्याइृतीजैहोति त्रयखिददे - देवाः प्रजापतिः . - 
श्चतुखि&श एतदु संवर्दवेयजञं भिषज्यति संवदवेय्॑ञं मति सन्दधाति" इति [ श॒ ० १२. . 
५ । १ 1 ३७ ] तैंतीस ` देवता चौतीसवां मजापत्ि परमात्मा है उनके - निर्मित्त आ- - 
इति देनेसे यन्न प्रणाः होजाता है 1! [ इति यज्ञचिकित्सा ] ३ ! विध्थि-(-४ ) ` 
सोमरस भूभिआदिे -पत्तित हो अथवा कदस गिरे वा आतपे  युष्क - इअ! . ` 
 -हो-करिसी प्रकार गिराहौ तो इस. अगङ़े मेत्रसे जरसे सीचे [ का० २५1... 

२।.९ 1] ( ययोः ) जिन विष्णु- ओर वैरुणके ( ओजसा) अभावे. 
( रजाशसि >) जाक “लोका र्नास्युच्यन्त इति" [ निरु° ४ 1 १९] ८ स्तभिताः>) ` ` 

स्तंभित ह (याः) जो विष्णु वरुण. ६ वयभिः ) अपने बर्छोसे . ( कीरतमाः ) 
अत्यन्त वीर ( शविष्ठाः ) अत्यन्त बल्वाच्‌ “शश्व इत्ति वलख्नाम. [ निघं०- २। ९: 


६५९ ध) 


` 21८ सहोभिः ) नो अपने वलोसे ( अमतीताः ) अप्रतिम है अर्थात्‌ जिनके तुल्य .. ` 
- कोड नही क सन्खुख युद्ध करनेको किसीकी सामथ्यं नहीं वे ( पत्येते ) लोक- - 
नरकग आपत्य करत्‌ ह, अथात्‌ नर्गत्तके इडवर है, अथवा शघ्चओंकी - सेनापर - 
देयनकं समान पतित होते है ( पूर्वहूतौ > यन्नमें पथमही आदान किं (विष्णुवरुणौ) ` 
विष्णु ओर वरुणके भ्रति व व हमसे स्कन्न इमा सोम गया अर्थात्‌ उनकेमति . 
- अआ हआ त॒र्यकायं होन॑से दोनोदी विष्णु जर दोनोरी ॑ 
व निक.) व ओर दं बरुण्‌ हं यह्‌ -मसन हविभां `. 


ए 


° अध्यायः ˆ<. ] मिश्रमाष्यसदिता । | (३३९ ) 
कण्डिका ६०-मन्त्र २। 
टेवान्दिवमगभ्यज्ञस्ततोंसाद्विंणमष्टमवष्ष्यात 
न्तररिक्चमगच्यज्ञस्ततो सादविणमष्टपित्रन्परथिवी 
गगन्यनज्ञस्ततासाद्वणमद्वङ्ञ्ल्योकमगव्युक्ग 
स्ततामञद्रर्मभ्रत्‌ ॥ 2० ॥ 


ऋष्य दवि-( १ ) ॐ देषानित्यस्य वशिष्ठ ऋषिः । अत्यष्टिश्छं० 
यनो दवता । स्कन्रसरोमाभिमरशैने वि०॥ ६०1 

विधि-( १) सोम स्कनच् रौीनेपर पूवं मंत्रसे जरसिचन अथवा इस मन्त्रसे 
अभिभमदोन करे [ का० २५।२।८ 1 ] मन्बा्ै-( यज्ञः ) यह यज्ञ ८ दिवस >घछखोकमं 
€ देवाच्‌ >) देवताओंकं प्राते ( अगन्‌ ) गया ( ततः ) उस द्रोकमे स्थित यन्न- 
फर्स ( द्रविणम्‌ ) तिदिष्ट भोगसाधनरूप धन यज्ञका पएर्रूप ( मा ) सुञ्चको 
८ अष्टु ) प्राप्त हो । इससे खुकृतियोंका आरोदणक्रम कहकर इस समय अवरोहण 
ऋम कहते ह । ( यज्ञः ) इलोकरषे अवरोहणसस्य यह यज्ञ ८ मदुन्याद्‌ ) मदुष्य- 
टखाकमं आतादआ ८ अन्तरिश्चम्‌ ) अन्तरिक्षखोकमं ( अगन्‌ ) माप्त हआ ( ततः ) 
वहां स्थित यज्ञके फस (द्रविणमर) अनेक मकार धनकी भरा ( मा ) सञ्चको 
८ अस्तु ) दो । अव दक्षिणायनका गमनागमन कहते है ( यज्ञः) यह यज्ञ ध्रूमादे- 
मार्मसे ( पित्न्‌ ) पितसोको भातत होकर (प्रथ्वीम्‌, भूलोकको( अगन्‌ ) आत्ताहआ 
८ ततः ›) उस स्थानम स्थित यज्ञके' फरसे ८ द्र्विणस ) धनादि ( मा ) सुञ्लकोः 
८ अष ) प्राप्त हो बहुत क्या ८ यज्ञः ) यह यन्न ( यम्‌) जिस ( कंच) किसौीभी 
( छोकम्‌ >) रछोकको ८ अगन्‌) गया हो (ततः) इसके फले. मे >) मेरा (भद्रम्‌ ) 
कल्याण ( अभूत्‌ >) ही ॥ &° ॥ 

प्विरोष-अथवा छलटलोकके देवताओंके निकर गमन करता हमा इसका रह्‌ 
अराय है दछलोकवासी खुक्रतशूप दह \ ६० ॥ 

कण्डिका ६१-मन्नं १। 


चर्तखिशत्तन्तवोयेवितत्त्किरेयऽइरमम्युज्ञ९०स्व्‌ 
धृथादर्दन्ते + तेषाज्छिन्रऽसम्म्वेतदंधापिस्वादही ` 
` घुम्मोऽअप्प्यतटेवाच्‌ ॥ ६१ ५ 


( ३४० ) वाजसनेयिश्ीशुक्कयज्तुकंद संहिता- [ अषटमः- 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ चदठुखि&-शदित्यस्य वशिष्ठ ऋ० । व्राह्युण्णिक्छ- 
न्द्‌: १ घमं देवता 1 आन्यदहौमे चि ॥ ६१ ५ 

व्वि्वे-( ९) सोमर्ताको आवर्जन करते समय घमंपात्मे महणं करे उसके 
भेदम यह समस्त हवन करे कात्यायन महार्वेने इसका विनियोग नही िखा परन्तु 
शाखान्तरमें महार्वीर वा व्म॑होममे मसिद्ध है महाकीरके भदमे घृतहोम करे 
मंन्नार्थ-( ये ) जो ( चतुखित्‌ > चौ तीस ( तन्तवः > म्रायश्चित्तं उपरान्त यज्ञका 
विस्तार कृरनेवारे पजापति आदे चौतीस देवता ( इमम्‌ >) इस ( यज्ञम ) यज्ञङ्घ 
(तित्तत्निरे > विस्तार करतेहए ( ये >) जो ( सखथया >) अनादिद्वास ( ददन्ते ) 
एष्ट करते ह ( तेषाम्‌ >) उन यज्ञके विस्तार करनेबारे देवताओंका जो ( छिनम्‌ ) 
अंश छिन्न इअ है ( उएतत्‌ >) उसको ८ सन्दघाप >) वभंपात्रमं संम्रह करता 
रं सन्धान करता हं ( स्वाहा ) यह आहति भरीमकार गही हौ इसं श्त 
रे महावीर संहित हो ( घमः ) महावीर (देवान्‌ >) देवताओके प्रति ( अप्येतु ) 
घरसन्न करनेको गमन क्रे \ ६९1 । 

विशेष-यह जो सोमकी चिन्तासे सोमद्ावनपयंन्त ३४ आहुति ह उन्दीका 
वर्णन इस मन्म हे ॥ ६१९ ॥ । 

कण्डिका द२-मंत्र ९1 


यज्ञस्यदोहोवित॑तऽपुरु्ासोऽअ्वादिरव॑मन्वातं 
तान १ सर्वज्ञधुककष्वमहिमप्यजायां€्डययस्प्पोषं 
विरश्वमाय॑रशीयस्वाहं ॥ ६२ १ 


छष्याद्ि-( १ ) ॐ यज्ञस्येत्यस्य वशिष्ट ऋ० । स्वराडाषी विष्टुप्ठ- 
न्द्‌४ ६ यक्ते देवतः ! मन्त्रपाठे वि०॥ ६२ ॥ 

विंधि-( १ > पूर्वोक्त ३० आहृततिमेसे कोई एक आहुति देनेपर यजमान यह 
मेत पाठ करर [का० २९1६७ ]मन्वार्थ-(यज्ञस्यः) जिस यज्ञका ( दोहः ) आहुति 
परिणाम इअ (सः ) वह॒ पसिद्ध॒यज्ञका एररूप ८ पुरुक > वहुतम्रकारसे 
५ विततः ) विस्तारको मर्त दोताडमा (८ अष्टा ) आस दिशामि वा दिग्भे- 
दसं आरु भकार भिद्यमान हो ( दिवम्‌ ) दयुरोकमें ( अन्वाततान ) व्यप 
हज अयोत्‌.` शने अन्तरिक्षम व्याप्र होकर स्वगे व्यास इथा दहै 
(सः > वह ( यज्ञः ) यज्ञ (म > ख॒द्षको ८ भायाम ) सन्ततिमे ८ मारे ) 
` सहनस्के 6 इषव » मदान करे (रायः ) घनकी ( पोषम्‌ षु (बिड्वम्‌ ) सम्पूण 


अध्यायः <. ] निश्नभाष्यसहिता 1 ( ३४१ ) 


८ आयु; ) अवस्थारूप आयुको ( अरीय ) प्राप्न करूं ८ स्वाहा >) यह आहति 
भलोम्रकार्‌ गृहीत हौ [आश्य यह कि नह्याजीसे भारम्भकर समस्त भूतग्राम यज्ञका 
परिणाम है ]॥ ६२ ॥ 

ण्डिका ६३-मन्र १1 


आर्प॑वस्वदहिरण्ण्यवदर्रववत्त्सोमघीरवत्‌॥ बा 
ङ्ोर्मन्तमार्भरस्वाह ५ ६२॥ १०॥ २२ ॥ 


इति संहितायामष्टमोऽधष्यायः ॥ < ॥ 
ऋष्याडि-( ९ ) ॐ आपवस्वेत्यर्य कश्यप ऋ० । स्वराडार्षी गायत्री 
छं० ! सोमो द° । शगन्त्यर्थं होमे व०॥ ६३ ॥ 
स्विधे-( १) यादि यूपस्तम्भरे ऊपर. काक वैठ जाय तव उद्राता इस मंसे 
आहुति पदान कर शान्ति केरे यही पश सोमपर काकके वेने है का०२५ ! ६ । 
९ ] म॑त्राथ-( सोम > हे सोम ! तुम ( आपवस्व >) आकर इस यूपस्तंभको पवि 
करो ( हिरण्यवत्‌ ) उषणेयुक्त ( अङ्ववत्त्‌ ) अञ्वयुक्त ८ वीरवत्‌ ) वीरयुक्त होकर 
अर्थात्‌ हिरण्य अङ्वत् तथा ( गोमन्तम्‌ › धेयुयुक्त ८ वाजम्‌ > अपर्याप्त अन्न 
( आभर ) हमको सब पकारसे पदान करो ( स्वाहाः यह आहुति भलीप्रकार य॒हीत 
ही [ ऋ० ७। १।३३ ]॥६३॥ 
| इत्ति भायरिचत्त गवामयन समपि. 
इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसेहितायां पण्डितञ्वाखाग्रसाद- 
मिश्रकतमिश्चमाष्ये ग्रहप्रहाननिमित्तान्तोष्टमोऽध्यायः !} < ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः ९.. 
वाजपेय यज्ञ 
सौय अष्यायसे छेकर आस्व अध्यायपयन्त अथिष्टोम ओर उसके मासंगिक 
भेज कहे है अव नौ अध्यायकी ३० कण्डिकात्तक वाजपयमं कहते है । 
देवसवितश्चतखःद दस्यव्वजःपश्चदेवस्याददशञापयैतिखः वाज 
स्येममक्लौअथिरेकाक्षरेणेषतेचतष्कौ्रविताद्रे अष्टौचत्वारि&शव्‌ 
क्णण्डव्छ ९-मन् ९। 


व॑सवितुस्प्प्रयवघन्ञम्प्रयंवयन्ञर्पतिम्भर्गाय ॥ 


( ३४२) - बाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुकेदसं्हेता- ` -{ नवमः- 


दिव्यागन्धककेतपश्केतन्न्एनातु्ाचस्प्पतिबां 
जन्नऽस्वदतस्वाहा ॥ 9॥ 


ऋष्याद्दि-( १ ) ॐ देवसवितरित्यस्य यृहस्पतीन्दयं ऋवी । स्वराडा- 
षी तरष्टष्ं० 1 सविता दे० ! आज्याहुतिहोमे वि० ॥ ५१ 

वाथ-( १. कायारम्भमें इस मंत्रसे आज्याहुतिपदान करै [ का० १४ 1 ` 
११११ ¡ मंत्राथ-(देव सवितः ›) हे दीप्यमान सवके परेरक परमात्मन्‌ ! ( यनज्नम॒ ) 
इस वाजपेयनामक यज्ञको ८ प्रसुव › भ्व्त्त करो ८ यज्नपतिम ) यजमानकों ( भगाय) - 
एेड्वयलभके निमित्त वा भजनीय अचुष्टानके निमित्त (मसव) मेरणा करो 
( दिव्यः ) दीप्यमान ( केतपूः ) अन्नके पवित्रकरनेवारे ८ गन्धर्वैः >) रदिमयोके 
वारणकरनवार्‌ सुयमण्डर्मं वतमान नारायण ( नः > हमारे ( केतम्‌ >) अन्नको 
( छना ) पवित्र कर ( वाचस्पतिः > बाक्यके .मथिपति प्रजापति ( नः >) इम 
( बाजम्‌ » हविरक्षणलूप अनच्नको ( स्वदतु ) आस्वादन करै ८ खाहा ›) यह आहतं 
भला मकार गृहीत हो ॥ १९॥ 

भावाथ हे सविददेव ¡ हम मभूत देश्व्यके काभके निमित्त वाजयेयनामक 
` नज्नावुष्टान करनेकी वाञ्छा करते है इस यज्ञम हमको यक्निपतिरूपसे मडत्तं करो 

ट दाप्यमान सहस्रम ! तुम सम्पूणं अन्नके खष्टिस्थितिख्यकारी दौ ओर 

समस्त बाक्यकरे अधिपति हो इसकारण तुम्हारे निकट प्रार्थना करते है इस 
यज्ञकः सम्पादनके निमित्त हमको यथेष्ट अन्नमदान करो ओर हमारे वाक्योको | 
आस्वाद्ञ्युक्त करो' यह आडुति भखछीप्रकार .ग्रहीत हो \ ११ 


कऋाण्डक्छा २-मन्त र । 
सदन्त्वा नृषर्द॑म्मलस्सदंुपयामणखरीतोसी 
नद्रायत्त्वालछङल्ाम्म्येषतेयो ठिशन्द्रायत्वाज॒ष्टत 
मम्‌ ॥ उयृप्प्पयुषदन्तवाघ्रतसर्दव्योखसदसपयामय 
 चातासीन्द्रायत्वाजुधडह्नाम्म्येषतेमोरिरिद्टरय 
र्वाहतमस ॥ पृथिवीसर्दन्त्वान्तरिघ्चसदन्दि 
विसदन्देवसद॑नाकसदशुपयामग्ंदीतो सीन्द्रय 
र्वाजुछङह्नाम्म्येषतेयो तिरिन्द्रांयच्वाज्ञ्तमय २ 


अध्यायः ९. मिश्रमाष्यसदिता । ( ३४द्‌ ) 


ऋष्यादि-(१) ॐ घ्चवसद्मित्यस्य ब्रहर्पतिक्रै०याजुषी जगती छं०। 
इन्द्रौ देवता 1 भरथमेन्द्रमहौद्धोधने वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य बरहस्पति- 
ऋषिः । साभ्न्यवष्टपष्छं ० । ग्रहो देवता । रेद्रभहभ्रहणे वि । ॐ एषत 
इत्यस्य जृदस्पतिक्र । आखयंलष्टप्ठं° । इन्द्रो देवता । देनद्रमदा- 
सादने व° । (४ ) ॐ अप्छुषद्‌ मित्यस्य ब्हस्पातिऋषिः । याल्ञषी 
जगती क० 1 इन्द्रौ देवता ! शन्द्रभदोद्धोधने प्वे° ! (५>)ॐ उपयामेत्यस्य 
बृह स्पतिक्रषिः । याद्धषी जगती छंणम्रहो देवताणेन्द्रहमरदणे वि०। (दे) 
ॐ एषत इत्यस्य बहस्पतिकऋषिः ! जखर्थलष्टष्छं ०।३न्द्रो देवता! णेन्द्रमद ए 
सादने वि० । (७) ॐ पृथिवीसद्मित्यस्य बहस्पतिक्रषिः ! निच्यू- 
द्ाषीं गायनी छन्द्‌इन्द्धौ देवता । रेन्द्रभरोद्धोधने वि०। (८)ॐ उपयामे- 
त्यस्य बृहस्पति । साग्न्यलष्टुष्छं० । महौ देवता । णेन्द्रमहयहणे 
वि०। (९) ॐ एषत इत्यस्य बहस्पतिऋ० 1 आखर्यवष्टप्छं° । इन्द्रौ 
देवता । रेन्द्रमहाखादने ०॥२॥ 


४.५१. प 


तिधि-( १-२२-३ > भातःसवनकं पूर्वविहित आयण यहके यहणानन्तर 
पूर्वोक्त तीन अतिमाय म्रहण कर षोडशनिामक अह अहण करनेके परे फिर परन्तु 
रेन्द्रयह म्रहण कैर [ का० ९४।१।२६।२।९] प्रथम तीन भंत्रसे मथम मरह्यहण करे 
मन्त्ार्थ-हे प्रथम यह ! तम॒ न्द्रदेषताकी मीतिकै निमित्त ( उपयामण्हीत्तः ) 
उपयामपात्रभें ग्रहीत ( असि ) दो ( धुवसदस्‌ > स्थिर इस रोके स्थित होनेवाले 
( नृषदम्‌ ` ) मखुष्योके कीच स्थित होनेवाे ( मनःसदस्‌ ) . मने 
स्थित होनेबाङे ८ त्वा ) त॒म (इन्द्राय ) इन्द्र देवताके ( जुष्टम्‌ ) प्रिय हौ 
दस प्रकार ( त्वा ) तमको ८( रह्मि ) अहण करतां ( एषः ) यह. 
. ८ ते >) तुम्हारा ८ योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय >) इन्द्रं देवताकरे (जुष्टतमम्‌ >अत्यन्त 
मिय८ त्वा > तुमको इस स्थानमें स्थापन करताहूं १-२-२३ ! विधे-(४-९^-& > 
द्वितीयथदमरहण । म॑त्रार्थ-हे द्वितीय अह ! तुम ( उपयामदीतः ) उपयम्‌ 
पारमे ग्रत ( असि ) हो ( अष्डुषद्म्‌ ) जलें स्थित दोनेवारे ( छतसदम्‌ 9 
चृतमें स्थित होनिवारे ८ व्योमसदम्‌ ) आकारमें सिथत होनेवारे(त्वा > तम द 
८ इन्द्राय ) इन्द्र देवताके ८ जुष्टम्‌ ) भिय ( त्वा ) तमको ( खह्नामि ) अह्ण करता 
` ८ एषः ) यह ( ते › तम्रा ( योनिः > स्थान दै ( इन्द्राय > इन्द्र देवतके ८ जुषट- 
तमम्‌ > अत्यन्त मिय ( त्वा) त्तमको इस स्थानम ` स्थापन करताहूं *-^-६। 
[ताधि-(७-८-९ > ठतीय अहयहण । मन््रार्थे-हे तृतीय यह ¦ त॒म ( उपयाम- 
हीतः ) उपयाम पारमे गदीत ( असि > दो (परथिवीसदम्‌ पृथ्वी स्थित होने- 


 ( ३४५४) ` - बाजसनेयिश्रीञ्यक्यलुर्वेद्सहिता- “म नलम ध 4 


वारे( अन्तरिक्षसदम्‌ ) अन्तरिक्षमे स्थित दोनेवारे (--दिविसदम्‌..> दरोकमं 
स्थित होनेवारे ( देवसदम्‌ ) देवताओंमें स्थित. होनेवारे ` < नाकसदम्‌ `) दुःख- 
` रहित देवस्थानमे स्थित होनेवारे.( त्रा.) ` ततम दहो ( न्द्राय > . इन्द्रके .( ज्म ) 
. भिय (त्वा) तुमको (गरह्णामि .) यरहण करतां < एषः ) यह. (ते ).. तुम्हासं 
( योनिः › स्थान है ( इन्द्राय ) इन्ध्रके ( चष्टतमम्‌ ) अत्यन्त भियं < त्वां > तुमको 
इस स्थानम स्थापन करतां ॥ २ ॥ 
कण्डिका इ३-म १। 


उपार्यययष्टययद्सम्वसन्त&समाहिंतस्‌ + 
यपाश्णयसंस्यमोरयस्तंबो खलहम्म्यु्तमथंपयाम 
ग्र॑हीतोसीन्द्रयक्वाजुशङ्ह्ाम्म्येषतेयोतिरिनद्र 
यत्वासष्टतमसम्‌ ॥ ३.॥ 


ऋष्यादि-(९)ॐ अप्राभित्यस्य ब्रहस्पति २. 1 निच्य॒दाष्यवंष्ुष्कं० । 
रसो देवता । चतुर्थम्रहो द्वोधने बि ० ।.( ३ ) ॐ उपयाभेत्यस्य बृहस्पतेः ~. 
छषिः । साम्न्यवष्टुष्छं ° । भ्रहौ देवता । चतुथंग्रहमहणे -वि० 1- (३ › ॐ ~ 1 
ह इत्यस्य बृदस्पतिकऋ° 1 आसख्यव्टुप्छं । इन्द्रो दे ०.1 म्रहासादने. <. 
०॥३॥ , ८ 


विधि-( १-२-३ >) इस कण्डिकाके तीन मंसे चौथा यह. यहण करे 1. 


म॑चा्थ-हे चतुथं यह! ( सु ). सयम -( समाहितस्‌.) स्थापित -८ सन्तम्‌ ) ¦ . 
विद्यमान ८ उद्यसम्‌) समस्ते अचक्रे उत्याद्क (अपाम्‌ ) जोक (` रसस्‌ ) रसं- ~; 
- साररूप वायुः. . “एष - वा अपां रसो योयं ‡ पवते" -इति . श्रुतेः ~ `; 


` [ श्॒०५ ।-१.1-२.1 ३.1 (अपाम) जोक (रसस्य) सारका ८ यं) जो (रसः) 
सार हे अथौत्‌ वायुके सार मनायति दिरण्येगभं नो कि -यक्ञकोक कालाग वायुः... 
सूयं ऋक यजुःसामादि शारीर है, हे देवताओ ! ( तम्‌ ) उत ८ उत्तमम्‌ › श्रेष्ठ उत्कृष्ट ~ : 


मजापत्तिको (.वः ) बुम्हारे निभित्त ( गह्लापे >) यंहण करता दहं अथवा सोभरूपसेः ८ 


वायुके अआभममलन म्रजापतिको रहण करता ह १९।( उपयामयहातः 3) इत्यादे महण. १ 
.. .-आसादनके -मंच प्वैवत्‌ ॥ ३.॥ . ` : 


विशेष-जरते बाकी. समान्‌ एक्रःमकोरका सार पदार्थं. नि्॑त होता है जट. - 


` यंतन्नितकरनेसे दो अमे विभक्तं दोताहै उसमें बायुके . यश्चको . जका सार दूसरे 
~. अश्करा जल्के.सारकाः सार कर्तेद 1-३-11 . ` ~ त ५ 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ३४५ ) 


भिस भकार क्षत्रमें बीज रोपित होकर उसकी उस अवस्थासे अंङ्कगोत्पादनके 
उपयोगी नहीं हृभाजाता किन्तु विगाङेत होजाताहै इसी अकार क्षेत्रमं जर 
सिंचन करकेभी वह॒ अन्नके उत्पन्न करनैमे समर्थं नदीं होता किन्तु उसके 
सार त्था सारके साररूपके परिणत होकर मृत उपयोगी होते है वही अश सार 
कहेजाते दै पदाथंविय्या. ॥ ३ ॥ 


कण्डिका र-मन्व ५। 


ग्रह[ऽउजनाहतयोघ्यन्ठो विप्प्राययतिम्‌॥ तेषांवि 
` शिप्परियर्णाबोहमिषम्‌ज&सर्मग््रमयपयामग्र 
हीरोसीन्द्रायच्वासडहाम्म्येषतेमोचिखिन्द्रय 
्वाजुषट॑तमय्‌॥ सम्प्प्रचौँस्त्यऽसम्म्मामद्रेणप्ह 
विष्रचीँस्त्थोविमांएप्मनाप्रह्कम्‌ ॥ ०१ [ ४] 


ऋष्यादि-( ९) ॐ यहा इत्यस्य बद सूपातित्र° । निन्खदा्ष्यव्धप्छं° । 
म्रद देवला 1 पचममरोद्धोधने तवि । (२) ॐ उपयामेत्यस्य ख्‌ 
स्पति्० । साम्न्यतष्टुष्छं० । महो द° । पथ्चममरहुम्रद्णे बि० ! ( ३ ) 
ॐ एषत इत्यस्य बहसूपतिकषिः । आख्य वष्प्छं° । इन्द्रो देवता । चहा- 
खादने प्वि० । ( ४ ) ॐ समित्यस्य चृहस्पातिच० । चिरा डाख्यवष्टप्छं ° । 
रहो दे० \ अध्वथनेष्ोः स्वस्वमरहानयने चि० । ( ५ ) ॐ वीत्यस्य 
छदस्पतिक्र° । विराडङाखयंचष्टष्ठं० । महौ दे० 1 अध्वनः खरे 
ग्रदासादने चि०॥ ४॥ 
,  विषि-(१-२-र)मथम तीन मंचे पंचम यह यहणकरे ! मन्नार्थ-( महाः >) हें 

सम्प्रुणं यहो!(ऊजांइतयः)अच्रसका आद्वानकरनेवाङे अथवा अन्नरसके आद्वानके 
कारण तुम(विम्राय)डद्धिमान्‌ इन्द्रके निमित्त मतिस्‌) विदिष्ट डुद्धिको (व्यन्तः, माप्त 
कराते हए अथवा मेधावी इन्द्रकी मीतिके निमित्त माननीय हौ ( तेषाम्‌ ) उन 
( विदिभियाणास्‌ ) विम यजमानोंके भिय (वः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( इषम्‌. ) 
अन्न ( ऊर्जम्‌ ) रसको ( अहम्‌ ) मे ( समधभस्‌ >) सम्यक्‌ भकारे ( गृह्णामि ) 
ग्रहण करता ह १। हे प्चम अह ! ( उपयमखदीतः ) तुम उपयामपात्रमे गहीत 
( असि > दौ ८ इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके ८ जुष्टम्‌ >) मिय ( त्वा ) तुमको ग्रहण करता 


( २९६ ) वाजखनेयिश्रीशुङ्कयसु्वेदसंहिता- [ नवमः- 


हर हे पचम प्रह ! ( एषः ) यह (ते) तम्हारी ( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय )इनद्र 
देवताके ( जुष्टतमम्‌ ›) अतिभय जानकर ( सवा )तुमको इस स्थानमें स्थापन करत्ता 
हर, ३ । विधि-( ८ ) अध्वश्युं अक्षके उपर सोम अह एवं नेष्टा अक्षके अधोभागं 
सराह एक कार्में धारण करके यह चतुर्थं मन्त्र पाटकरे [ का० १४।२।७ ] 
मन्वार्थ-हे सोम ! सराह जो कि, त॒म दोनों ( सम्प्रचौ ) मिरे इए ( स्थः> दो 
सो तम दोनी (मा ) मरञ्षको ( भद्रेण ) कल्याणसे ( सम्पृक्तम्‌ ) संयुक्त करो ४। 
विधि-८ ९ ) फिर पांचवां मंत्र पाटकरंकै अध्वयुं ओर नेष्टा इन यहोको -अपने 
समीप माप्तकरं[ का० १४॥।२।८ ] सम्बार्थ-हे सोम सराय्रह ! ठम दोनों 
( विपृच ) परस्पर वियुक्त ( स्थः) दो इस कारण (मा) सुञ्चको ( पाप्मा ) 
पापाचरणमसे < विधङ्क्तम्‌ ) प्रथक्‌ करो ॥ ४ ॥ 1 
विशेष-शिपकशब्दसे दनु ओर नासिकाका महण है, परन्तु इस स्थम हनु ठोदटी 
जाननी कारण कि सोमपानमे हयुचानका प्रयोजन नहीं इस कारण इसको 
शर कहाजाताहै. सब प्रकारकेदी पेयपदार्थके स्थूकभागको अन्न ओर तरक 
भागको रस कहते जैसे दुग्ध पीनेवारे बारुकके पेय पदां दुग्धसे दोनो प्रकार 
म्रगट होते ॥ ४ ॥ 
कण्डिका ५ २। 


इलद्रस्यवज्ञौसिवाजक्तास्त्वयायंवाज5सेत्‌ ॥ 
वाजस्यतुष्परदवेमातर्गम्पदीमदिविन्ामवचसाक 
रामहे॥ यस्यापिदंविरखवम्म्युवनमाविवेशतस्यां 
न्नोटेव$स॑विताधर्म्मसा विष्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋष्याद्दि-( १) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य बहर्पतिक्० । आसरी गायनी 
छं° 1 रथोदे० ! शकटाद्रथावतारणे वि० ! (>) ॐ बाजस्येत्यस्य 
बृहर्पानतिऋषिः । विराडतिजगती ऊ० । परथिवीखवित्तासदै० । वदि 
मध्ये रथस्थापने त° ॥ ५॥ 

विधे-( १) महामरुत्वत्तीय यह यहण करनेके उपर नत मदहेन्द्र्हयहणसे 
पहले यह मंत्रपाठ करके रथवादी शकयसे रथ उतार [ का० १४ । ३1१] 
मन्त्राथ- हे र्थं! तुम ( वाजसाः ) अन्न देनेवारे हो ( इन्द्रस्य >) ईन््रके 
(वजः › वज्र ( अतसि ) हो अर्थात्‌ वज्रसदद काष्ठसे निभित हो ( अयम्‌) 
यह यजमान ( त्वया › तुम्हारी वच्रतुल्य सहायसे ( वानम्‌.) अन्नको ८ सेत्‌ > 
माप्त हवि १1 विधि (२) उतारेडए इस र्थकी धर रहण करके चत्वाख्कै 
` सत्तम आरि मदृक्णा कराकर इस द्वितीय सेत्रका णटकरकै निर्दिष्ट वेदीके उपर 


अध्यायः ९. ] ` मिश्रभाष्यसदिता। ( ३२४७ ) 


स्थापन कमं [ [०१५ ३।२ | मंत्राथे-(वानस्य) अन्नके परसवे) अचुज्ञानमें वत॑- 
मान (जु ) हम जम ( मात्तरमर्‌ ) माता जगतकी निर्माण करनेवारी ( अदि. 
तिम्‌ ) अदीन बा अखण्डित ( महीम्‌ > प्रूननीय ८ नाम ) भरसिद्ध भूमिको (वचसा) 
वेद्वाक्यदवारा < करामहे ) अयुकररु करते है ८ यस्यास्‌ } जिपमें ८ इद्म्‌ ) यहं 
( विर्वस ) सम्प्रणं ( सुवनम्‌ ) संसार (आविवेश > मविष्ट है (देवः ) प्रकाद्यात्मक 
८ सवित्ता ) सवके प्रेरक परमात्मा ( तस्याम्‌ ‡ इस भूमिमे (नः > हमारी (धर्मं ) 
(3 धारणाकी ( साविपत्त्‌ ) मरणा केर अर्थात्‌ हमको इस वसुमतीमें स्वस्थताप्ैक 
स्थापत कर २॥ ५ ॥ 

भमाण-““इन्दरो ह यत्र चरूत्राय वञ्जं प्रजहार इत्यादि [ शञ० १।२।८।९ ] ॥९॥ 

तिशष-उस समय वंशादिनिर्मित भारवाही शाकटके ऊपर आवर्य- 
कतातुसार काषठादिनिर्मित्त देवमन्द्रिरकी समन एक श्चद्र युग्म गह स्थापित 
होतादै पदी यह रथ है पचारादि देमि अवं भी इसका व्यवहार है \॥ ५ ॥ 

कण्डिका दमन १। 


यप्प्प्वन्तरण्रत॑सषप्प्युमेखजसपायुतप्परशंस्तिष्ष्व 
“वामवतडाजिर्न+ ॥ देवीराणोयोरवऽङुभ्मिरप्प 
तततिऽ्ककुर््माल्वाजसास्तेलायंवाजं& सेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋष्यनि-( ९ ) ॐ अप्स्वन्तरित्यस्य ब्रट॒स्पतिक्र० 1 विराडाष्ु- 
स्णिक्ं० अन्यो दे 1 अन्वभोक्षणे वि०। (२) ॐ देवीरित्यस्य 
वृद्स्पतिऋ० । निच्यरलाजापत्या पंक्ति्छं० । आपो देवता 1 अश्चभो- 
श्षणे स्वि० ) & ॥ 

त्रिधि-( २ ) स्नान करनेको जातेए सव अख्वोकोः इस मंन्रदवारा भरोक्षण 
कर्‌ [ऋ० १४।३।३।९ ] मन्नार्थ-( अष्छु ) जलोके ( अन्तः ) मध्यमं 
८ अग्यृतमू ) अशत स्थितै ( उच्‌ › ओर ८अप्डु) जकोके मध्यमे (भेषजम्‌) आरो- 
म्य अर पुष्टिकारक ओषयि स्थित है ( अख्वाः) हे अश्वो ! इस मकारसे अगत भ 
पजयुक्त जरम ( वाजिनः > वेगवान्‌ वा अनवान्‌ ( भवत ) हो तथा (^ अपाम्‌ ) 
जलकै ( मश्चस्तिषु > प्रशस्त भार्गोमिं ( भवत ) स्नानके निभित्त मवेश्‌ करो १. । 
विधि-८ २ ) स्नान करके आये इए अश्वोंको दूसरे मंसे मरक्षण करे मन्त्रार्थः 
हे ( देवी; ) दीप्यमान (आपः ) जको ! (वः) तुम्हारी (यः? ना भवूर्तिः) 
शीघ्रचरनेवाली (८ कङ्कल्मान्‌ ) कङ्कदकी समान ची ( वाजसा; ) अच्तर 


( २४८-) ` वाजसनायश्राशुक्कयज्ञुवदसद्‌त- ५ [ नवमः- न | 


देनेवाखी { ऊर्मिः) त्रे हं (तेन ) उनसे सिक्त इभा ` ( अयम -) यह: अश 
(वाजम्‌ ) यजमानके ईैप्सिताचुरूप अन्नको -( सेत्‌ > पदानकरनेमं समथ दौ २. 1 
[ऋ० ११२1 ११1॥६॥. `. ` -. ~." ~ ~ 
कण्डिका--मंन्न १1 1 


बातोंवामनोंगगन्धर्बाऽसप््रविं€रति9 तेऽअग्य 
सर्वभयुञ्ंस्तेऽअस्मिञ्वमादधुऽ ॥ ७\। 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ. वातोवेत्यस्य बृहस्पति ° । शरिगाष्युण्णिक्छ ° 1: 
अन्धो देव ० । रथदकषिणिऽघसंयोजने वि. ७ 1 । 


पवेधि-( १) इस मंज्रसे दक्षिण ओर के घोडेको रथ मं जोड {का १४1. 
३।६ ] मन्त्रार्थ-( वातः) वायु (वा) या (मनः) मन (वा) धा (-सप्तविकशरतिः)- 
सत्ताइंस ८ गन्धर्वा; ) गंधव भूमिके धारण करनेबारे नक्षत्र (ते ) वे सव. वाता- 
दिके ( अरे ) प्रथम ( अख्वम्‌ ›) अड्वकोः (.अयुञ्ञन्‌ >) रथमें युक्त करतेदृएं ( ते > 
वेही (८ अस्मिन्‌ ) इस (अख्वम ) अङ्वमें ८ जवस) अपने र वेगके अराको(जदषुः) 
धारण करते इए ॥ ७ ॥ ॥ । । 


काण्डिका <-मन् १। .<8 


बातैरहहामक्वाजिन्यञ्ज्यमाचऽइन्द्रस्येवदशि 
णहदिश्चयेधिं ॥ खजर्न्व॑त्वामस्तेविर्श्ववैदयऽआ 
तेत्वरपत्छलवन्दधातु ५ ८ ॥ | 


ऋष्यादि-( १ ›) ॐ वातरंहेत्यस्य चदस्पतित्० .} खुरिमाषीं चष्ट 
प ्छ० } अन्धो देवता 1 रथवामेऽधस्ंयोजने पि० १८ । 


 विधि-( १) इस मेत्रसे रथम बामओोरं अव जडे [ का०१४.। ३1 ° 1]. 
: मन्तराश्ै-( वाजिन्‌ > हे वेगवान्‌ अश्व ! ( युज्यमानः > जुतेहष तमः (वातरं) 
बाकि समान वेगवान्‌ ( भव >) ूजिये ( दक्षिणः. >) दक्षिण . ` भागम स्थित ` 
८ इन्द्रस्य › इन्द्रके अड्वकी < इव > समान्‌ -( श्रिया > सोभसि -( एषि : > दुक्त. होः 
` ( विच्चवेदसः > सर्वज्ञ वा सरवै नवार (मरुतः > भरत्देवता ८ त्वा >` तुमको . 
, ८ अुजन्ठ › रथम निचुक्तकं ( तष्टा ) त्वष्टा देवता ( ते) कुम्दरे ८ पत्म.) -चर- 
~. णाम्‌ ( जवम ) वेगक्रो ( आदधाहु > स्थापन कत + < ॥ | 


अध्यायः ९. | भिश्रभाप्यसदिता । ( ३४९ ) 
कण्डिका <मन् २। 
ज्ञवोय॒स्तवाजिनिदहितोयहाकश्येनेपरीतोऽअच॑ 
रचवाते ॥ तेननोाजचिन्ब्लवान्वटनवबाजजिचम 
वृसम॑नेचपारयिष्ष्णु$ ॥ बाजिनोषाजजितोवाजं 
®सरिष्ष्यन्तो खहस्प्पतेग्भागमर्वजिग्घ्त ॥९॥ [५] 


ऋष्यादि-( १)ॐ जव इत्यस्य चदस्पातिऋषिः । आर्षी जगती छं अश्वो 
दे° । दक्षिणा तृतीयाश्वसंयोजने धि० । (२) ॐ वाजिन इत्य- 
स्य बह्रुपतिक्रषिः । आर्षी गायनी ऊं० । अश्वो देवता । अश्वं भति 
चाररैस्पत्यचर्वाघ्रापणे ति०॥९॥ 

विषधे-( १ >) मथम मंत्रसे इस रथकी दक्षिण धरिम ठतीय अव योनित केरे 
[ का० १४।३1८ ] मंचार्थ-८( वाजिन्‌ > हे अञ्व!८( यः )जौो( ते ) तेरा 
( जवः >) वेग ( गुहानिहितः > ददयमे स्थापित दहै (यः ) जो ( श्येने ) श्येन 
पक्षीमं ८ परीतः ) तम्हारा दिया वेग है (च) ओर ( बाते ) बातमेजो वेग 
८ अचरत्‌ ) स्थित हे ( वानिन्‌ ) हे अङ्व } ८ तेन ) उस ( बरेन ) वरुकरके (वरू- 
वान्‌ >) बलङ्वान्‌ होते हए ( नः ) हमारे निमित्त ( बाजाजेत्र › अनको जीतनेवाङा 
हो (च ) ओर ( समने > सं्रामभें ( पारायेष्णुः >) शश्चके सेनानिवेदकौ पराभव 
करके हमारे निमित्त मरचुर अन्न जयकर ९) विधि-( २) दूसरे मन्त्रसे इसको 
वारहस्पत्यचरु सुंघपि [ का० ३४1 ३1 १० ] म॑ार्थ-( वाजजित्‌ ) अन्नके जीतने 
वारे ( बाजम्‌ >) अन्नके प्रति ८ सरिष्यन्तः ) जाते इए ( वाजिनः ) है अद्वो ! (बह- 
स्यतेः >) अरहस्पातिके ८ भागम्‌ ) भाग चरुको ( अवलनिघ्रत्त › संघो २॥९॥ 

कण्डिका १०-मन्न २। 


देवस्याद$सविवषटवेसच्यसवसोखडस्प्पतेशतम 
ननाक$स्देयस ॥ देवस्याहक्सवितुःसवेसत्त्यसंव्‌ 
पडद्र॑स्योत्तमन्चाककरुहेयस्‌ ॥ देवस्याहसंवि 
तुऽवेख््यप्परसवेोखदस्प्पतरवमन्नाकमर्दम्‌ 
देवस्याद$संवितशवेसत्त्यप्प्रसवय॒ऽहन्द्रस्योच 
मन्नाकंमरुहस्‌ ॥ १० ॥ 


८ २५० वाजसनेधिश्रीशुद्खयज्ुवेदसंहिता- [ नवमः- 


ऋष्यादि-८( १) ॐ देवस्येत्यस्य बुहस्पतिक्रषिः 1 निच्यरदाषीं 
च्हती छं० । लिङ्घाक्ता देवता ! बद्यणो रथचक्रारोदणे वि० । (२>)ॐ. 
देवस्येत्यस्य बुहस्पतिक्० । सास्नी जगती च्छ° ! लिगोक्ता देवता । 
ब्रह्मणो रथचक्रारोदण वि० 1 (३ ) ॐ देवस्थत्यस्य बहस्पतिऋ° । 
आवी बृहती छं०° । लिङ्गोक्ता दे०) वह्मणो रथनचक्राद्‌ वतरणे वि०।८४ ) 
ॐ देवस्थेत्यस्य बुहरुपञेऋ० ! छरिक्सास्री जगती @० । लिङ्गोक्ता 
द° ! ब्रह्मणो रथचक्ाद्‌बतरणे वि० ॥ १० ॥ 
विधि-८ १९) उत्कर मरदेदामे नाभिप्रमाणपयन्त ऊंचा एक स्तम स्थापित 
रहता है उस्शेके ऊपर रथचक्र रक्षित रहता है जाद्यणयज्नमं च्रह्या इस प्रथम 
मंज्रको पाठ करकौ इस चक्रपर आरोहण करर [ का० १९ 1 ३1 १२ ] मन्ताथ- 
८ सत्यसवसः > सत्यमेरक अर्थात्‌ जिनकी प्रेरणा अचुष्टंवनीय है उन ( सवितुः 
सविता ८ देवस्य ›) देवकी ८ स्वे >) अलुज्ञामें वतमान ( अहम्‌ ) मे ( बृहस्पतेः) 
बरहस्पतिसम्बान्धि ( उत्तमम्‌ › श्रेष्ठ ( नाकम्‌ ) स्वगेमें ( रुहेयम्‌ `) असरोहण करू 
अथौत्‌ चदहस्पति { ब्राह्मण यनमान ] की उत्कृष्ट स्वगंखाभक्षांमनाके निमित्त 
इस चक्रमे आरोहण करताहूरं १ ! विधि-८ २ ›) क्षतरियके वाजपेयमं ह्या इस 
मंत्रसे चक्रारोहण करै । मन्त्रार्थ-( सत्यसवसः >) अचुषटंवनीय प्रेरणा- 
वारे ( सवितुः ) सविता ८ देवस्य ) देवकी ( स्वे >) अनुज्ञा वतमान भे (इन्द्रस्य) 
इन्द्रससवन्धी अथवा क्षत्निययनमानकी ( उत्तमम्‌ >) उत्कृष्ट ( नाकम्‌ ) 
स्वगंकामनासे ( रुहेयम्‌ >) चक्रपर आरोहण करताहूं २। विधि-(८ ३ ) यजमानादिं 
सपदद रथ देवयजनस्थानसे सच शरपक्षेप देशम स्थापित उदुम्बरीको 
अदक्षिणा करते देवयजन स्थानमें पुनः आगमन केरे जद्या जाह्यणके यन्नमे यह तीसरा 
मेज्रपार पूरक इस रथचक्रसे उतरे [ का० १४। ४ । ८ 1] मन्बार्थ-८ मत्यस- 
वसः सवितुः देवस्य सवे ) अचुष्टुवनीय म्ररणावारे सविता देवकी मेगणावक्ष 
८ अहं चरहस्पतेः उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) मँ उहसपातेके उत्कृष्ट स्वगंकामनासे (अरुहम्‌ ) इम 
_ रथ चक्रम आरूढ इआथा २३ । विधि-(४) क्षत्रियके यज्ञम इस चतुथे मरको पट 
कर अवरोहणं करं! मन्ब्राथ-( सत्यसवसः सवितुः देवस्य स्वे ) अलु्टघनीय 


सविता देवताकी आज्ञाम्‌ वतमान (अहम्‌ इन्द्रस्य उत्तम नाकम्‌ अरुहम्‌ ) मे इन्द्रकी 
उत्कृष्टे स्वगरूभक्रामनासे इस चक्रमे चडाथा॥ १०॥ 


तविशष-- उदुम्बरीको चक्राकार प्रदक्षिणा होती हे. ॥ १० ॥ 
क्शण्डक्मा १९१ मं १। 


उरस्प्पववाजज्जयरहस्प्पतयेवारचवश्तचहस्प्पतिं 


सअभ्यायः ९. 1 मिश्रमाप्यसदिता ! ( २३५५१ ) 


वार्जञापयत ॥ इन्दबाजञ्चयेन्द्रायवार्चवदतेन्दं 
वार्जञ्ापयत ॥ ११॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बुह्स्पत इत्यस्य बहरूपतिक्ः° । भाजापत्याज 
ष्छं० । बुहुस्पातिर्द० । इन्डुभिवादने वि० । ( २) ॐ इन्द्र इत्यस्य 
ब्रहरूपतिक्र° भाजापत्या हती छं० । इन्द्रो दे० । इन्डुसिवादने 
वि०॥ ९९॥ 

मन्ना्थ-८ १) बेदीके समीप ऊंचे स्थाणुपर आरोपित स्ह इन्दुभियांके 
मध्य एक दुन्हुभिको मन्त पाठ से वज दूसरे नगाडोंको विना मंचे पठे बजाय 
उस्म बाद्यणके यज्ञका प्रथम मत्र [का १४५४।२३।१५ ] मन्नार्भ-दे इन्दु- 
भियो { तरुम ( ब्रहस्पतये ) बहस्पतिके निमित्त (वाचम्‌) इस प्रकार वेचनकोव रत) 
कहो ( छहस्पते > हे हस्पते ! तुम ( वाजम्‌ >) अन्नको ( जय > जयकरो. हे दन्दू- 
` भियो ! तुम ( बृहस्पतिम्‌ >) इहस्पतिको ( वाजम्‌ >) अन्न ( जापयत > जयकराओ 
विष्धे-( २ >) क्षनरिययज्ञमं इन्दुभि बवादनका मं । मन्त्रार्थं दुन्दुभियो ! 
तुम ( ईन्द्राय) इन्द्रके निमित्त इस भकार ( वाचम्‌ ) बाणीको ( वदत) कहो इन्द्र) 
हे इन्द्र ! ८ बालम्‌ ) अन्नको ( जय ) जीतो ( इन्द्रम्‌ >) ठमभी ₹न्द्रको (वाजसः)अन्न 
८ जापयत › जय कराओ २॥ ११॥ 

विशेष-पाचीनव॑रा शाामें स्थित उद्ुम्बरीके उत्तर थोडी दूरपर उच म- 
आचके ऊपर बायागार “नोवतस्थानः' बनाया जाता है उसके मध्यम सप्तदय प्रकार 
दुन्दुभी वडा टोरं भरी सुरी आदिं रक्षित ओर व्यवहृत होते हैँ ॥ ११ ॥ 


ण्डका १२-मन्वं २। 
एषावऽपायत्त्यायंबागमदुयाश्हस्प्पठिबाजम 
जीजयपताजींजयपतचहस्प्तिबाज्ञबर्नस्प्पतयविसं 
चयद्धम्‌ ॥ एषावशसाघन्त्यायवागसद्ायेन्द्रवाज् 
मजींजपताजींजयपतेन्दरवाजवनस्प्पतयोविुच्य 

म्‌\ १२१५ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ एषाव इत्यस्य चहस्पातेऋ० । ऋहयच्णग्बा छ° । 
इन्डभयो द° 1! इन्डम्यवतारणे (व° ॥ (२) ॐ एवाव इत्यस्य बहस्पात- 


( ३५२) = बाजसनेपिश्रीच्यक्कयज्तवेदसंदिता-- ` ~ . .. [नवमः 1 # 
. ऋ०. 1 ब्राह्मी गायनी छन्दः । _इन्डभयो देवताः ; 1 . इन्डभ्य्रवतोरणे - ˆ 
 -वि०॥ १२ र ५ 

विधि-८१ ) जो इन्दुभि मंनपारप्ूवेक' वजाईं गह. दै वहं विमयज्ञमे र 
प्रथम मंत्रसे, क्षतरिययज्ञमे दूसरे म॑ंत्रसे बाद्यागारसे नि उतरे ` ओरोको. - 


चिना मंच उत्तर [ का० ४ 1 2 1 ९-१०] मन्वाथै-हे इन्दुनियो] (बः). `. 


तुम्हासै ८ एषा ) यह (सा ) वह (वा ) वाणी ( सत्या > सत्य. ( समभूत्‌) . इहं ` - 


( यया >) निससे ( बहस्पततिम्‌ ) बृहस्पतिको ( वाजम्‌ ) अन्न ( अनीजपतः) जय - ~. 
कराया ( ब्रहस्पति, बाजम्‌,अनीजपतत) बृहस्पतिको अन्नं जये कराया “अभ्यासे भयां - . 
समर्थं मन्यन्ते" [ निरु १० ! ४२ ] (-बनस्पत्तयः ) दे ` बनस्पतिकाष्टनिमित. ~ 
दुन्दुभियो!८ विशच्यध्वम्‌ ) अव कृतकृत्य हौकर अयुमति दो ब्रहस्पतिका रथ. धाव- `. 


माने ॥९२॥ ५ 
श्छत्रियमन्-हे दुन्दभियो ! ( षः एषा सा वाक्‌ सत्या समभूत्‌ >) कम्हारा दिया ` 


इञा बह आङ्ीवौदरूप वचन सत्य हाः ( यया ) जिससे ८. इन्द्रम्‌. ). - इन्द्रको . : .. 
( वाजम्‌, अजीजपत >) अन्न जयकराया < ईन्द्रःबाजम, अजीजयत 3) इन्द्र॑को अन्न... 


जयकराया ( वनस्पतयः विुच्यध्वम्‌ > हे काष्ठनिर्ित. बनस्पत्तियो } अव छतकृत्यं 
होकर अचुमति करो यजमानका रयं धावमान हो २ ॥ १२ ` ५ 
- कण्डिका १२-मच >, 


देवस्याहसवितऽसवेसत्यप्प्रसवयोश्टस्प्पतवों 
जजितोबाजंञरषम्‌ ॥ बाजिनोबाजाज्ञिताद्ध नस्क 
ग्भ्ुवन्तोयोर्जामिमचाऽकाष्ाङ्च्छत ॥१३॥ 


ऋष्ा्दे-८ १ >) ॐ देवस्थत्यस्य चदस्पतिकक्र० \ आर्षां बृहती छं ०.1. ` ` 


किगौक्ता देवता 1 `रथारोहणे वि 1 -( २ ) ॐ वाजिन इत्यस्य बहस्प- . ` 


` तिक्र° 1 खाश्नी जगती छन्दः ! अश्वौ देवतां ।मन्वपठने वि० ॥.-१२३॥. -. 
~ ˆ चिष्धे-( -१ ) यजमान प्रथम्‌ मन्त्रपाटप्रूवंक रथारोहण करे [ . काण १४ । . 
३1 १८ 1 मेन्वा्थ-(. सत्यसवसः > सत्यः आश्ञावारे. -( सवितुः -) सजके प्रेरक, - - 

` `सविता. € देवस्य. › देवक ( सवे > अलु्ञामें बतंमान (-अहम्‌ > मै.(वाजजितः ).अन्न--' 


जीतनवाङे ( उदस्पते; ) उहस्पतिसरम्बन्धि ८ वाजम्‌ >) अन्नको ( -जषमु -) जय -. 


` करू अथात्‌ इस भविष्यत्‌ वाक्यके अनुसार रथायोहण कर वाजजयमे समथ 8१  : 
~ विधि-( २ ) अग्वोको ठक्षकर दूसरा मंत्र पाट करै [ का०-~१४.1३-1 स्र]. 
मन्तराच-( वाजिनः > हे घोड़ो. ! ( बाजणितः अनक जीवार चम ८ अप्वनः 2... 


अध्यायः ९. ] ` भिश्रभाष्यसदिता \ ( ३५३ ) 


मागकि ( स्कश्चुबन्तः ) श्चमितत करते इए ( योजना ) योज्नोको ८ मिमानाः ) 
अतिरीघ्रतासे गमन करते ( काष्ठाम्‌ ) अठारह निमेष वा बहुत थोडे 
कारूमे ( गच्छत ) प्राप्त होतेहो अर्थात्‌ अपने पादविक्षेपते पदस्तंभितमाय 
करते काष्टामात्र कार्म योजनपर्यन्त गमन करते दो । योजन चारकोञ। "“ कान्त्वा 
स्थितो भवतति" इति [ निरु० २1 १८।}]॥ १३॥ 


कण्डिका १४-मन्तर १। 


एष्स्यवाजीरधिपृणिन्तुरण्ण्यतिग्यीवारयाम्बडेऽ 
अपिक्षऽअसनिं ॥ कतंन्दधिक्ताऽअठय्षस 
निष्प्यदन्पथामद्का९स्यन्डापनींफणन्तस्वादा १५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ एषस्थेत्यस्य दधिक्रावा ऋ० । आषीं जगती ऊं° 
अश्वो द°) अश्चाभिमन््णे विं ॥ १८४१ 

विधे-( १) यदांसे केकर १८ कण्डिकातक दो म॑त्रसे घतका होम करे ओर 
अङ्वको अभिमंत्रणकरे [ का० १४! ४। ३-४] म॑चार्थ-( एषः >) यह ( वाजी ) 
घोडा ( यः ) जो ( यीवायास्‌ >) यीवामे ( कसे ) कक्षम ( आसनि > खखमें(अप) 
भी (वद्धः) वधाहआ अथात्‌ मरीवामें उरोबद्ध कक्षके समीप पयण स्थानमें सन्नाहर- 
ल्लुसे वंधा खुखमें कविका [ र्गाम ] से रघा ( सः ) वह यह ( दधिक्राः ) 
अक्ववारकों छेकर मागं अवरोधक पाषाण गते कण्टकादिका भी आक्रमण करने- 
वाखा ( क्रतुम्‌ ) रथीके अभिप्रायको ८ अनु ) जानकर उसके असार ८ संसनि- 
ष्यदत्‌ >) सम्यक्‌ असु्षन्धानकरताहआ अथात्‌ रथारोहीके संकल्पअवुस्ार चरता 
हआ ( पथाम्‌ >) मागकि८ अङ्का रंसि) ऊचे नीचे वक्र नावके चिदहाकों ( अन्वापनि- 
फणत्‌ >) अति शीघ्रगतिसे समत्व प्रतिपादन करता ( क्षिषणिस्‌ ) चाबकके आघा- 
तकी अपेक्षा न करके भी किचित्‌ इगितते ८ तुरण्यति > शीघ्र धावमान होताहै 
( स्वाहा >) यह आइुत्ति भखीप्रकार ग्रहौत ही ॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५-मन्व १॥ 
उतस्म्मस्यद्रव॑तस्तरण्ण्यतशपण्णेन्नदेरलबातिप्प्र 
गहधिर्न> ॥ स्येनस्यैवडजतोऽअङ्कसम्परिंदधि 
ऋरण्णसदहोजोतरिच्रवसऽ्स्वाहा ॥ .१५॥ 

४. + 


( ३५४ ) वाजसने यिश्रीद्यु्यज््वेदसहित्- [ नवमः 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ उत्तेत्यस्थ दधिक्रावा ऋ० ! उकाषीं जमती छं० 1 
अश्वो देवता । अश्वाभिमन्नणे चि० ॥ ९५ ॥ 

मन््रा्-( अस्य ) इस ८ दधिक्राव्णः ) अद्विपाषाण गतं कण्टकादिका अति 
ऋमण कर(द्रवतः)गमन करनेवाठे(तुरण्यतःशीघ्रतासे(गद्धिनःअवधिको माप हने- 
चाछे (श्येनस्य इव > अ्येनपक्षीकी समान ( घनतः > वेगसे गमन करते -( उजां- ) 
वल्के ८ सह > साथ (तारितः > अतिराय मागको तरतत ८ उतस्म ) भी ( अङ्कसम्‌ ) 
इस अस्वक स्ंगार चिह वख चामरादि(परि)सम्पूणं देदमे वतमान होते ( अनरु- 
वाति ) जातेहुपमे छुक्षित होते हँ ( न >) जिस प्रकार (वेः >) पक्षीके ( पणेम्‌ ) पेख 
दिखाई देते हैँ { ० ३ 1७ । १४ ] \॥ १९ 

भावार्थ-ङक््य स्थानमें शीघ्रतासे उपस्थित दोनिके निमित्त अतिरय षगसे- 
गमन करते अद्धि पाषाण गते कण्टकादि अत्तिक्रम करते ऊंचे धावमान हयेन 
पक्षीकी समान वेगसे उडते दोडान करते इस अडवके सम्पूणं अग भूषर्णोसिं पक्ष्या- 
कार धारण करनेसे मानो प्रथ्वी इसके वेगको न॒ सहकर स्वयेही परायन करती 
है “जो कभी जहानमें वैटकर भूमि देखते है उनको यह भरी प्रकार दृष्टिगत 
होता हे'' } १५ ॥ | + 

कण्डिका १६-मंच १॥. 


शान्नोमवन्तुाजिनोहवैषुदेवतां तासितद्रवभस्वकोः॥ 
जम्मयन्तोहिरक&रक्षा ९$पिसनेंम्यस्म्मसुयवन्न 
मीवां ॥ १६ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ शन्न इत्यस्य दधिक्रावा ऋ० । सुरि गार्षो पक्ति. 
सछं° 1 अन्धो देवता । अश्वाभिमन्वरणे वि० ॥ १६ ॥ 


के 


विधि-( १) इन तीनों मंसि घृतका दौम -वा धोडेका अभिभं्रण कर 
{ का० १४। ° । ४९ .। मंघार्थ-( देवताता ) देवताओंकि कायनिमित्त यज्ञमे 
< दवे > आह्वान करनेपर ८ मितद्रवः › परिमित धावमान होनेवाि ( स्वकाः > 
शेष प्रकादावाङे ( अद्दिम्‌ ) सपं ( उकम्‌ >) भेडिये ( रक्षामि > राक्षसोको (जस्भ- 
1 ना्चकरद्एट < वाजिनः > घोडे (नः ) हमारे ८ शम्‌ ) कल्याणको 
^ भवन्तु ) करनेबाे टो ( अस्मत्‌ > हमसे ८ सनेमि > सव प्रकारकी दीघं 


9 


कार्की वा नह ( अमीवाः > व्याधियोको न र 
\५1]॥ ९६ ॥ ५ युञुवच्‌ ) पथक्‌ करे [ ऋ० ५1 


जध्यायः ९. ] भिश्रभाप्यसदहिता । ( ३५५ ) 


भमाण-~'सनेमीति पुराणनाम' [ निधं ३ । २७ । ४। ] परन्तु यां 
क्षिपका अथं है [ ऋ० ५।४।५।]॥ १६॥ 

। “ कण्डिका १७-मंत्र १। 

(भ ॐ ९. | 
तेवोऽअर्बन्तोहववनश्ुतोदवेविश्चखण्ण्वन्तुब्ाजि 
नोपितद्वऽ॥ _यदस्चसाम्रधसातासरिष्ष्यवोँम 
होयेधर्न&समिथेषुंजव्थिरे ॥ १७ ॥ 

ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ तन इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० 1 आर्षी जगती 
० । अन्धो देवता । अन्वाप्मिंच्रमे वि०॥ १७ 1. 

मन्त्रार्थ-( ते ) वे ( विदे ) सम्पूर्णं ( मितद्रवः ) यजमानके चित्तके अवुक्तार 
भितगामी ( हवनश्रुतः >) हमरे आद्कानको सखन्ेवाॐे ८ अर्वन्तः ) कुटि गतिवारे 
८ सहस्रसाः ) अनेक जनोको तृप्त करनेवारे अथात्‌ अन्नराक्षिके देनेवारे ( मेध्‌- 
साता ›) यन्नशारूकि ८ सनिष्यवः ) पूरक ( वाजिनः ) घोडे ( नः ) इमारे ( हवम्‌) 
आद्वानोको ( दण्वन्तु > श्रवण कर (ये) जो ( सभिथेषु >) संम्रामोभे (महः ) बडे 
चा पूज्य (धनम्‌) धनको (जभ्रिरे ) ङेआते हँ [ ऋ० ८ । २1७ ] ॥ ९७ ॥ 

कण्डिका १८--मत्र १। 


बाज॑वाजवत वाजिनोकोधनेषुविप्पराऽअश्ताऽतऋ 
तन्ना ॥ यस्यमद् >पिबतसादयद्धन्तृप्छाय।ठप 


व 
यिभिर्हवयानेऽ ॥ १८ ॥ 

ऋष्यादि-( १९ ) ॐ वाज इत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । निच्छदार्षी 
निष्टष्छं० । अश्वो द° । अश्वाध्भिमंत्रणे हंञे° ॥ १८ ॥ 

मन्नाश्च-( बानिनः > हे अद्वो ! ८ विपरा; > ठम बुद्धिमान्‌ ( अश्ठताः › दीं 
जीवी ( ऋतज्ञाः >) सत्य वा यज्ञके जान्नेवाठे ८ बाजे वाजे ) सम्प्रणं अन्न ओर 
(धनेषु ) धनम (नः › हमारी (अवत > पाना करो अर्थात्‌ रत्येकं यज्ञम यजमानके 
अभीषटसाधना् तुम आत होतेहो ८ अस्य >) इस धावमान होनेसे परे ( मध्वः >) 
नौवार सधे इए मधुर लक्षण हविको वा म॒घुको ( पिवत >) पान करके ( मादयध्वस्‌ ) 
तृप्त होजाओ ओर तृप्त होकर ८ देवयनि; >) देवयानमं अधिष्ठित ( पथिभिः) 
आर्गोसि ( यात > गमन करो ॥ १८ ॥ ॥ 
विवरण-विपरपूजनमें भी यद मंन चरितार्थं हौ सकता दे [ ऋ ° ५९।४। ५ ]#॥ १८॥ 


३५६.) . बाजसनेयिश्रीशुं्कयजर्वेसं दिला- ` ˆ - ` “ [ नवमः~ ~ . 
. कण्डिका १९-मन् २1 . ` 


आसावाज॑स्यप्रसवोजगम्म्यादेमेदावापथिवी' 
विश्वस्य ॥ आमागन्ताम्पितिरामातराचाससो `. 
मोऽअश्रतच्वेनगम्म्यात्‌॥ बाजिनोवाजजिवोवा. ` 
ज॑&समृवाश््यो गहस्प्पतेव्खांगमवंजिग्धरतनिम 
जानाऽ॥ १९ ॥ { १० | 


ऋष्यादि-( १) ॐ आमावाजस्येत्यस्य वशिष्ठं ऋ० । निच्यदाषीं विद्धः `. 
ष्छं० ! भरजापतिर्दे° . 1 चत्वालोत्करास्थितनैवारचरूस्पर्शने त्व० ।* (२) ` 
ॐ वालिन इत्यस्य वशि ऋ० । भरजापत्या तिष्ष्छं० -1 अन्धो देवता ।. ` 
अश्वगणं प्राति सोमाघ्रापणे वि०॥ १९॥ ८ 

विधि-( १) यजमान रथे उतरकर इस -मंत्रसे चत्वार `उत्करके -मध्यर्मे ... 
स्थित नैवार चरुको स्प करे [ का० १४। ` । १९ 1] मन्त्रार्थ-(-वानंस्य ) ` 
अन्नकी ८ प्रसव > उत्पत्ति (मा > हमारे घरमे (आजगम्यात्‌ ) आगमन करै (इमे ). ` . 


यह (वि्वरूप ) सर्वरूपात्मक ( यावाप्रथिन्यौ ) स्वग ओर ` पथ्वी (आ) सव `. 


प्रकार ( पितरामातरा) हमारे माता पिता..रूप (मा) ` हमारे रक्षण ओर मति- . । 
पार्नका ( आगन्ताम्‌ >) अबे अथात भूखोक दयुरखोक हमारी रक्षा करै(च ) ओर .. 


( सोमः >) सोम ( अग्छतत्वेनं > अश्टतभावसे ( मा ) हमारे. मति.( आगम्धात्‌ > ` `` 


प्न हो अर्थात्‌.यह सोम हमारे पानमें अखत हो १ । विधि-( २ ` दूसरे मंत्रस .. - 
अश्वगणको सोम सुंघ [ का० १४ । ४.।१२ ] मन््राथे-( वाजिनः > हे अश्वो 
( बाजानितः >) अन्नके .जीतनेवाठे (वाजम्‌. ) -अन्नके जीतनेको ( सख्वाशषः > प्रतिः - ' 


क्षणःगमन करनेवारे.( निग्ठनानः ) .इस चरु वा यजमानको शोधनं करते हए . ` 


` (उहस्पतेः > उदहस्पतिसम्बन्वि "हमारे. < भागस्‌.) -भागको ८ अवनिघत.) संघो ~ 
अथात्‌ यह हमारी चर पवित्र .अन्तःकरणसे.आघ्राणं करो ॥ २॥ १९.॥ . 
कण्डिका २०-मन्व १। ` - हि 
अपयस्वादास्वापयेस्वादांपिजिायेस्वाहाच्छववि ~: 
स्वाहावसथस्वाह।हप्पैतयेस्वाहारदमग््धायस्वा :.. 
द।पुग्धा्यवैनढशिनायस्वादाविव्शिनऽआ ` ` ` 


सध्यायः ९. ] मिभभाप्यसदहिता । ( ३५७ ) 


न्त्यायनायस्वाहान्त्यायभोौवुनायस्वाहाथुवनस्य 
पतंयेस्वाहाधिंपतयेस्वाहां ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-(१-२)ॐ आपय इति स्वापये इति च भथमद्धितीयमन््द्व- 
यस्य वरिष्ठ ऋ० । दैवी पंक्तिश्छन्द्‌ः 1 भजापतिर्दे° । आज्याहुतिदोमे 
वि०। ( ३ ) ॐ अपिजायेत्यस्य वरि ऋ० ! याज्षी माथी छं० । 
जजापनिर्दैवता 1 आज्याहुतिदोमे वि० 1 ( ४-५ ) ॐ ऋतव इति बसव 
इनि च मंत्रद्वयस्य वशिष्ट ऋ० ।! दवी- पं्तिन्छन्द्‌ः 1 भजापतिर्द° । 
आन्याहुतिहोमे वि० 1 ( द-७ ) ॐ अहर्षत्ये इति अदन ख॒ग्धायेति 
मन्वद्वयस्य वशि ऋ० । याज्ुष्युन्णिक्छं० । भ्रजापतिर्द० । आज्याहु- 
तिहोमे बि०। ( ८.) ॐ सुग्धायेत्यस्यं वसिष्ठ ऋ०।यालुषी पंक्तिश्छन्दः 
भजापतिर्दे° । आज्याहुतिदोभेः वि । (९ ) ॐ विनाशेन इत्यस्य 
वशिष्ठ ऋ० । याजुषी चिष्टुष्डन्द्‌ः । भजापातिर्द°। आज्याहइुतिहोमे वि० 1 
( १०-१९ ) ॐ अन्त्यायेति खुवनस्पतय इति च मंचयौर्वशिष्ट ऋ० । 
याजुषी बृदती छ० ! भजापातिर्देवता । आन्याहुतिहोभे वि० ! (१२) 
ॐ अधिपलय इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दैवी पंक्तिश्छं० । भ्रजापाति्ई० । 
आज्याहुतिदोभे चि०॥२०॥ 

विधि-( १-१२ ) प्रजापति देवताकी मीतिकी कामनासे इस कण्डिकाके 
, वारहममं्बोसि बारह आहति प्रदानकरे [ का० १४ ।९। १] संबत्सराभिमानी 
ग्रजापतिकी स्तुति दे उसकि यह्‌ बारह नामहैँ । मस्नार्थ-(आपये ) व्यापक संव- 
त्सर काङात्मक आदित्य प्रजापति देवताके ्रीतिके निमित्त यह आहुति दीजातीहि 
( स्वाद्ा >) यह भरीभकार ग्रहीत हौ ( स्वापय ) सवेन्यापी प्रजापतिके निमित्त 
( स्वादा ) आहति ( अपिजाय ) पुनः ` पुनः प्रगट हौनिवाखेके 
निमित्त ( स्वादा ) आहु ° । (करतेवे > संकल्प भोगादिविषय वा यन्नरूपक्े निमित्त 
८ स्वाहा ) आह° । ( वसवे > जगत्‌की स्थिति कारणके निमित्त (स्वाहा ) आइ०। 
८ अहर्षतये > दिनके स्वामीके निमित्त ( स्वाहा >) आइ० 1 ( खम्घाय ) युग्ध 
( अदि ) दिवसंके निभित्त ( स्वाहा >) आह्ति० ( वैन दिनाय > विनाशी 
( खग्धाय ) इग्धनामकके निमित्त (स्वाहा > श्रे्ठहोम ° (आन्त्यायनाय ) सोमादाच्‌ 
८ विनक्ष-दिने >) विनाश्चश्चीक्नामकके निमित्त ( स्वाहा > श्रेष्ठ हो° ( भौवनाय ) 
विश्चवनकी ( अन्त्याय ) सीमावाचके निमित्त ( स्वाहा ) आह्भाति° । ( शुव- 
नस्य ) सम्पूणं सुवनके ८ पतये >) पतिके निमित्त ८ स्वाहा >) आहति अथात्‌ 
तरिश्युवनकी सृष्टि स्थिति ख्य करनेमे समर्थं (- अधिपतये >) समस्त मराणिवगैकी 


~~~ 


( 
\ 


१1 


५८ ) वाजसनेयिश्रीश्यक्यल्वेदसंहिता- (त 


उत्पचि स्थिति विनाकाम समर्ेके निमित्त ( स्वाहा > यद आहत्ति भलीमकार्‌ दी 
जातीहे सम्य स्वीकार हौ ॥ २० 1 ~ 


कि 


कण्डिच्छा २१-मंच ९) 
1 


युग्ये कस्प्पताम्पाणोज्ञेनकचद्प्वताचश्चं 
ग्यननेनकल्पतारपशश्रोवंव्यज्ञेनकल्पतामग्पष्ठस्यन्ेरनं 
कृट्प्पताग्यज्ञोयन्नेनकल्पताय।प्रजावतेऽप्रजाऽ 
अ थुय-हव्‌ाऽअगल्याखत+अभ्य \ २११५ 
चष्यादि- ( १-२-२--५- द ) ॐ आखरत्यादिषण्मन्वाणां वशि 
ऋ० 1 जाजापत्या गायत्री छं ! भ्रजापतिर्देवता० ! हवने कि 1 {७ ) 
ॐ भजापतेरित्यस्य वशि ऋ० \ याजुषी कहती. छं० ! यजमानो देव्ता 


् 


यूपारोह्णे वि० ! (< 3 ॐ स्वरित्यस्य वशि ०.) उवी तिषटुप्छं० 
यजमानो देवता 1 चषालस्पशने ॥्वि० 1 ( ९ >) ॐ असतमित्यस्य वशिष्ट ` 
ऋ० ! याजुषी गायची छन्द्‌ः 1 यजमानो द° ! यूषा्माड्ष्वै -शिररन्नयने - 


7२० [२१ 


चिधि-( १-द ) इस कण्डिकाक्रे मयम द्वितीय मतरस यजमान आद्यीरबाद्‌ 
प्रथिना कर्‌ \ इन छःमन्जरे हवम्‌ क्रं [ का ९१४ । 4} २ मंचा्थ-( यज्ञेन ) 
इस वाजपय यन्ञके फर्ते हमारी ( आयुः 3 आद्य { कल्पताम्‌ > इद्धिकां मत्त 
हा ५ ( यज्ञेन > इस कजपेय यज्नके फर्स ( ब्राणः > षांचोभ्राम ( कल्पताम्‌ > 
द षद्धिचख्को प्राप्त हां २} ( यत्नेन ) इस यज्ञके फट्से ( चः >) चञ्ारान्ढय(करप- 
दाम्‌ ) सामर्थ्यको पात ह ३ 1 ८ यन्नेन > इर्‌ यन्नके फर्मे ( श्रोत्र ) श्रोत इन्द्र 
यक्त चट ( कल्पताम्‌ > चद्धिको भाप्र दही 2 1 ( यज्ञेन ) इस वाजपेय यन्नुके एलं 
^ परषठम्‌ ) हमारा पृष्िवर ८ कल्पताय्‌ ) इद्धिको प्राप्न हो ५! ( यन्ञेन ) इस बाजपे- 
ययज्ञक फर्स स ) यज्ञपते अधिष्टात्र देवता वेष्णु त्या यज्ञकरनेकी क्षमता 





( करूपताम्‌ > षो प्रप्त खे ६ ! विधि-( ७ > सत्तम मंजसे पर्कैः सहित . 








एकज रकम, निने 
मन्वाथ-इ { मजा, 
८८ > अष्टम मेचत्ते यः 
मृत्रहन्-हं उ्त्विम्मण्‌ ! १ =+ 

श्वरान्‌ निङ्चवय व्यहं 


म्यी } द्वारा चूपपर आसेदणक्छरे { ऋा० १४१९ ! & | 
यजापत्िकी ८ यजा >) सन्तात्ते ( अभूम 2) दए ! विषि- 
आदा स्पा क्रे{ ऋा० १४ {५ ! ७ | 
दमन स्वगा ( अगन्म ) माप्त कयां अयात्‌ 
गक्ाध- (९) नवम मंचे यजसान अपन मस्तक 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ३५९ ) 


। यूपायसे ऊँचा करे [ का० १४।५। ८ । ] मन्त्रार्थ-हम. (अग्रता; .) दीर्घा 
अमर चिरकीर्तिवाङे.( अभूम ) इए ९॥ २१॥ 
। कण्डिका २२-मन्व ४। 


अस्म्मवोऽअस्त्विद्धियम्नस्म्मेनृम्ग्णमतच्छतम 

स्म्मेवच९ऽसिसन्तुवऽ ॥ नमोम॒थिव्यैनमों 

मेषरथिष्याऽइयन्तेराड़धन्तायियर्मनोष्ुञ्ञोसि 
` धुरुण-+ ॥ कृष्ष्यैत्त्वाकषेमयत्वारस्येच्वापोषाय 


त्वा ॥ २२ [३ 
, ऋष्यरादि-( १) ॐ अस्मेव इत्यस्य वशिष्ट ऋ० । निच्यृदार्षी गायनी 
० । दिशौ देवताः । दिग्बीश्षणे वि० । ( २ )` ॐ नमोमाज इत्यस्य 
, वसिष्ठ ऋ० । साम्न्युष्णिक्छं० । पृथ्वी देवता । भूम्यवेश्षणे वि०।८ २) 
ॐ इयन्त इत्यस्य . वशिष्ट ऋ० । दैवी दती ॐ 1 आसतदी देवता । 
चर्मीस्तरणे वि०। (४ >) ॐ यन्तासीत्यस्य वशिष्ट ० । निच्चयृदा्षीं 
खटती ° । यजमानो दे° 1 आसन्यासुपवेशने बि० ॥ २२ ॥ 

विधि-( १) मरथम मंत्रसे यूपारूढ यजमान चारों दिशा निरीक्षण क्रे 
[का०१४।५।९] ] मन्त्राथ-हे दिक्वुवु्टय ! ( वः › तुम्हारे सम्बन्धी ( इन्द्रियम्‌ ) 
वीयं ८ अस्त्रे ) हमारे विषय बा हममे ( अस्तु ) हो (नृम्णम्‌) तुम्हार सम्बन्धी धन्‌ 
( अस्मे > हमको प्राप्त ह ( उत >) ओर ८ वः > तुम सम्बन्धि ( क्रुः 2) यज्ञवर 
८ वर्चसि > तथा तुम्हारे सम्बन्धी तेन ८ अस्मे ) हमारे विषय ( सन्तु > ह 
अर्थात्‌ इस जगते दम सवसे अंयगण्य हों १ विधि-८ २.) दूसरे मंत्रको पाठ 
कारकै निच्रभदेदामे ` दिपात करे [ का” १४। ५. । १२  मन्व्रार्थ-{ मत्रे > 
मातारूप ८ पृथिव्ये > एथ्वीके निमित्त ८ नमः? नमस्कार हे ( नमो ण प्रिय ) 
प्रथिवी माताको नमस्कार है २।बिधे-(दफिर उत्तर वेदीके अपर भाग स्थापित 
उदुम्बरीको आसन्दी इस तीसरे मंत्रसे चर्मास्तरण करे { का० ९८ .\ ^ 
१३ ] मन्ार्थ-हे आसन्दी ! ( इयम्‌ ) यह (ते ) उम्हारा ८ राई > राज्य दै 

वा यही तुम्हारा राजा है २1 विधि-८ ४.) आसन्दीके उपर केकि चम्‌ 
उपर चौथा मज पाठ कर यजमानको बैट [ का० १४।५ ! ९४ ¬ नाभ 
` हे यजमान ! तुम ८ यन्ता > सवके नियम करनवाखे ( असि > हो ( यमन; ) 
~ स्थं संयमन करता ( शबः ) स्थिर ( घरुणः ) धारक ८ असि > दौ अथीत्‌ ठेम 


( ३६० ) . वाजसनेयिश्रीश्युक्यलर्वदसंहिता- ˆ = [ ववमः- ` 


राज्ये नियन्ता सव ग्रजाके शासन करता, राज्यके चिरदान्तिरक्षक हो ८ कृष्य ¬ - ` 


क्रपिकास्यंङे उन्नतिनिमित्त ८ त्वा ) तुमको (क्षेमाय >) राज्यकी शान्ति. प्रणैताके. . ` 


निमित्त ( त्वा >` तुमको ८ ` रथ्ये > धनसम्पत्तिकं वर्धनार्थं. ( त्वा ) तुमको 
( पोषाय ) भरजा पाठनेके निमित्त ( त्वा > तुमको इस स्थानम उपवर्‌न कराते 
है ।\ २२॥ [र 


कण्डिका २२-मन्र १। । 
वाजंस्येसम्म्प्रसवःयषवेग्येसोयधराजवमो्षधी 
 षष्वुप्प्छु ॥ ताऽञस्स्मब्भ्यम्मघ्रमतीग्भवन्द्य 
&शृष्ठिजांखयामपुरोहिताऽस्वादां ॥ ₹२३॥ ~ ` 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजस्थेत्यस्य.वसिष्ठ ऋ० 1 सुराङा्षीं --विष्धुष्कं 1 ` 
भजापतिर्देवता 1 जन्याहुतिहौमे ति०॥.>२३॥ ` 


विधि-( १ )` यहसि आरभकर . स्तकण्डिकांत्मक ` सात मंत्रसे उदु- ` ` 


म्बरीपात्रस्थ सम्भृत सखवद्ारा आहवनीये सप्त आहुतिमदान करै [ कार १४1 
५ । २१ ] दुग्ध व्रीह्यादि धान्य खवमें रक्ते! यह सप्त आह्वाति परब्रह्मकी. उपासना . 
है । मन्त्रार्थ-( षाजस्य ) अन्नके ८ प्रसवः ) उत्पन्न करनेवारे ` प्रनापतिनेः . -- 
(अगे >) वसे मथम आदि खृष्टिं ८ ओषधीषु ) ओषधी ( अप्छु >) ओर जके - . 
, मध्यम्‌ ( इमम्‌ ) इस ( सोमम्‌ ) सोमवद्टीरूप ( राजानम्‌ > दीभिमान्‌ -पदाथंको ` ` 
( सुषुवे ) उत्पन्न किया है. ( ताः >) वे सोमरउत्पादक ओषधी जरः: ( अस्मभ्यस्‌.) . 
हमारे निमित्त ( मधुमतीः >) रसवाठी माधुस्यसे युक्त ( भवन्तु > दां ( पुरोहिताः) - . `` 
` यागंचुष्ठानादिमे मधान ८ क्यम्‌ ) हम उनसे अभिषिक्त होकर(राष्टेअपने राज्यमे ` 


. सवेसा्धारणके दित्तकारी होकर ( जाययाम) अममत्त होकर काठ्यापत्‌ कर॥२३॥ . ... 


विशेष-प्रमात्माकीं राजाओंको -आन्ञा हँ कि, -मरनाके हितकारी कार्यका अु- ` . 
` छानकरकं राज्यासने अममत्त रंह ॥ २३॥ = ` < 


काण्डिका २द~मन्त ९) । ध । ४ 
वाजस्येमाम्म्र॑सव$श्चिशश्रयेदिवयिमाचदिनश्व्वां 
भुननानिसम्ब्रार्‌ \ अदिंसन्तन्दापयतिप्परजान 

72 * -^~सववीरश्ियच्छतस्वाहां ४ २५१ 


; 


अध्यायः ९. ] सिश्रभाष्यसहिता । ( ३६१ ) 


ऋभ्यादि-( १) ॐ वाजस्येत्यस्य वशि ऋ० । आषी जगत्ती छम्द्‌ः। 
भजापतिर्देवता । आज्याहुत्तिहौमे वि ° ॥ २४ ॥ 

मेतरा्थ-( वाजस्य ) इस समस्त अन्नके ( प्रसवः >) उत्पन्न करना परमा- 
त्माने ( इमाम्‌ >) इस ८ दिवम्‌ >) दखोकको ८ इमा > इन ८ विश्वा ) सम्प्रणं ( खुव- 
नानि >) अुवनोंको ८ रिभ्निये ) खनन वा आभित किय ( सः ) बह ( सचरार्‌ ) 
सवका अधिपति ( अदित्सन्तम्‌ ) हवि देनेकी अनिच्छावाङे सुञ्चको ` ८ भरजानन्‌ ) 
जानता हभ, मेरी ङुद्धिमे प्रेरणाकर ( दापयति ) खुक्षते आहुति दिवातहि (नः ) 
हमारे निमित्त (सर्वेवीरम्‌) सव पुत्र भृत्यादिसे युक्त ८ रयिम्‌ > धनको (नियच्छतु ) 
हमे भदान करे ( स्वाहा ) यह आहुति भटीमकार ग्रह्यीत हौ ॥ २४ ॥ 

आशय-उस परमात्मनि चिरोकी रची, वह सव चराचरको अपने आश्रय 
किह हम अपनी इच्छसे आहति नहीं देते उस्ने हमको प्रचृत्त कियादै यह जान 
कर्‌ वह्‌ धनसम्पत्ति पुच हमको प्रदान करे ॥ २४॥ 

कण्डिका २५-मन्ब १। 


वाजस्य ॒प्प्रसव्‌ऽआर्वभरेमाचविररवा्वना 
निसर्वत> ॥ सनमिराज्ापरियातिषद्राच्जाम्पु 
शिञद्धय॑मानोऽअस्म्मेस्वाद। ॥ २९८॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ बाजस्येत्यस्य वशि ऋ० । खुराडाषीं िष्ट- 
प्ठं° । प्रजापतिर्देवता । आज्याह्ुतिहोमे वि० ॥ २५ ॥ 

मन््रा्-( चु ) कैसे विस्मयकी वात है ( वाजस्य ) अन्नके ( परसवः ) खजने- 
वारे मजापततिने ८ इमा > इन ( विद्वा ›) सम्पूणं ८ सवनानि > खवनोको ( स्वेतः >) 
सव आओरसे जह्यासे स्तम्बपर्यन्त ( आवभूव >) उत्पन्न कियाहै ८ च ) ओर ( सनेमि) 
पुरातन ८ विद्वान्‌ >) सव ऊछ जानेवाला ८ राजा > दीधिमान्‌ ८ अस्मे ) हमारे 
निमित्त ( प्रजाम्‌ ›) सन्तति ८ पुष्टिम्‌ ) घनपुष्टिको ८ वर्धयमानः ) इद्धिको माप्तहोता 

॥ [~+ => ~ ह ८८ ११ 

इआ है ८ सराहा ) उसके निमित्त यह आहति दीजातींहै । “सनेमि पुराणनाम 
` [ निघं० ३ । २७ । ४ ] ॥ २५ ॥ ~ । 

आशय-जो समस्त अन्नका उत्पादक पजापति जह्मासे स्तम्बपयेन्त समस्त 
खवनके भीतर बाहर सव प्रकार व्याप्त है जो एरतन भ्रक्ृत राजा, जो भक्त 
विदान्‌. जिसकी रक्तिका परिचय स्वेन पायानातारै जो वहुतकाङतक हमारी 
अजासम्पात्ति द्धि करते उनकी प्रीतिके निमित्त यदं आहति भलर्मिकार गहत 
हो \॥ २५ ॥ 


९ ३६२ ) वाजसनेथिश्रीश्च्यलुर्वेदसंदिता- [ नवमः 
कण्डिका २६-मंब १। 
सोम्षराजानमवरेग्पिमन्वारमामहे ॥ आदि 
तवानिषणयरमर्हा्चदस्यतिसछा 

ह्‌ ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐ सरोम॒मित्यस्य तापस ऋषिः । आष्यनुष्ु्ठं° 
सोभाद्यो दे० । आज्याहुति होमे वि० ॥ २६ ॥ 
मन्त्राथे-जो सम्पूणं अन्नके उत्पादक हैँ जिन म्रजापतिने हमारे ८ अवसे ) 
मतिपाङनाथ ( राजानम्‌ ) राजा ( सोमस्‌ > सोमको ( आभम्‌ ) तैदवानर अभिको | 
( आदित्यान्‌ ) बारहमादिरत्योको ( विष्णुम्‌ ) सवके मरसवकरतां ८ सूर्यम्‌ ) सूरयको 
(जह्माणम्‌) जह्याको ( दृदस्पतिम्‌ ) इृहर्पतिको (च ) भी नियुक्त कियाद अथवा जो 
स्वयं इन देषतार्ओका रूप है उसको ८ अन्वारभामहे ) आद्वान करते ( साहा ) 
उसके उसे दीहईं आहति सम्यक्‌ ग्रहीत हो [ ऋ० ८! ७।२९ ]॥ २६॥ 
ू कण्डिका २७-मंज १। 
अरूषमणम्हस्प्पतिमिन्दन्दानांयचोद्य ॥ 
वाचविष्ष्णुसरस्वती९$सविताच वाजिन्‌ 
वाहा ॥ २७॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अर्यमणमित्य ५ ॥ स्वराडार्प्यलष्ट- ` 
= १1 अग्यमाद्या देवरतः । आल्याइुतिनापसन् >; २७ ॥ 
1 मात्मन्‌[॒म ( अथमणम्‌) अथेमा देवताके (अस्पतिम्‌)इहस्पतिको 
। धस्‌ > इन्द्रको ५ पचम ,) वाणीकी अयिष्ठाजी ( सरस्वतीम्‌ ) सरस्तीको 
^ विष्णुम्‌ ) सवके 1 ( सवितारम्‌ ) सूर्यको ८ वाजिनम्‌ ) जो किं यद्‌ सव 
ता अननके देनेवाञे तुमने सने है इनको दानाय ) धघनम्रदानके निभित्त(चोदय) 
शानकश्पकंय (स्वाहा ) यह आति मरी भकार हीत हो जो तम्हारी पीतिकेउदेशसे 


० < । ७1 २९१] २७ ॥ 
कण्डिका २८- मंच १। 


वाजस्येमपच्छावदेदनश्पमतिनश्ममन) मव ॥ प्रनो 
यर्वनानिस॒मञ्चतत्वःहिध॑नदाऽअसिस्वाहां ॥ २८ \ 


नष्ट न सव्धस इत्यस्य ध स 
सर्नोरयि के-होमे वि० ॥ ऋ० । सुरिगाष्यनुष्टुष्टं 


सथ्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसदहिता 1 ( ३६३ ) 


„ मंतरार्थ-( अपरे) है अभम अधिष्ठित देव ! ( इह › इस यज्ञम ८ नः >) हमारे 
दितको ( अच्छावद्‌ > सन्ख आकर कट (नः ) हमारे मरति ( सुमनाः ) करुणा- 
द्रचित्त ८ भव )दहौ (८ सहसनित्‌ ) हे सवके जीतनेवारे ( हि) निस कारणसे 
(त्वम्‌ » ठम स्वभवसे ( धनदाः > धनके देनेवाङे (असि > हो इस कारण (नः ) 
हमक (मयच्छ › धन दीजिये (स्वाहा ) पम्दी एक मात्र प्रार्थना पूर्णं कले 
समश्च हा. ईस करण इस आहृतिसे हमारी मरार्थना स्वीकार करो, यह आहति 
भ्ीप्रकार गृहीत हो 1॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९-मन् १। 
य्‌ प # स त [गक र 
प्नायच्छन्त्वरुयमाप्प्रपषाप्प्ररहस्प्ति> ॥ प्रवा 
ग््टेवीददावनतस्वाह ॥ २९॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ प्रन इत्यस्य तापस ऋ० । सुरिगाषीं गायत्री छं०। 
वागादयो द° । आज्याह्ुतिदोमे वि०॥ २९ ॥ 
मन्त्रार्थ-हे परमात्मन्‌ ! आपके परस्तादसे (अर्यमा ) अर्यमा देवता (नः > हमारे 
निमित्त ( परयच्छतु ) अभीष्ट प्रदान करे ( पूया > प्रूया देवता ( म ) अभीष्ट प्रदान 


कुरे ( वृहस्पतिः ) बृदस्पति (भ) अभीष्ट प्रदान करै (देवी वाक ) सरस्वती 
वाणीकी अधिष्टात्री (नः ) हमारे निमित्त ( ददातु ) अभीष्टदान करे ॥ २९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्न १1 


¢: ह = = द. ॐ ह्न 
ठवर्स्यत्तासवितप्परयुवेश्थिनौवांहस्म्याम्परष्ण्णो 
ह्‌ 8 म न ५९ तर 
स्ताग्भ्याम्‌ ॥ सरस्वत्त्यबवाचाञन्तस्यन्वियुदधा 
मिरहस्स्पतैष्साम्भ्राज्ज्येलाभिषिच्चाम्म्यसौ २०॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ देवस्मेत्यस्य तापस ऋ० । आर्षी जगती छं । 
सश्च द्वेवला । इतकशेषेण यजमानासिश्चने 13० ॥ २० ॥ 
चिधि-( १) अन्तर हतरोष छेकर यजमानको आसिचनं करे [ का० १४।५। 
२ ] मन्ञार्थ-( सवित; ) सविता ( देवस्य › देवताकी ( प्रसवे ) प्ररणावश 
होकर (त्वा) तुञ्चको (अश्विनोः ) अण्चिनीद्धयकी (वाडभ्यास्‌ ) सुनयुगरू ( परष्णः ) 
प्रूपदिवताके ८ हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोसे ^ बृदस्पतेः > वरहस्पतिके ( साम्राज्येन > 
साच्राज्यभावसे ( अभिषिश्वामि) अभिषेक करता ह, ह यजमान ! ( त्वा ) तमक 


(दद्य) बाजघनेयिश्रीश्चयकर्वेदखंहिता-. .-  [ न्दमः- - ` 


सरस्वत्यै ) सरस्वतीके ( यन्त्रे › रेश्वयमें ( दधामि > स्थापन . करतार तुमको 
८ वाचः ) बाणी वागयिषटातरीदेवी सरस्वती ८ यन्तुः >) नियमन कर ( असो) : 
असक नाम यजमानको अभिषेक करतार यहां यजमानका ` नाम . उचारण ` 


क्रं ३० ॥ 
ऋषण्डिक्ा ३१ मन ४) 


अधिरेकश्रेणप्याणयुदजयत्तसुज्षसरिश्ववो 
हयक्षरेणदिपदामवष्ष्याददजयतान्तादल्नेवंवि 
षष्णुस्त्ध्रणब्रीर्छोकावुदजयत्ताचज्ञषधसोम _ . 
श्चतरक्वरेणचर्वष्ष्पद्‌ऽययघ॒दजयन्ताचज्ंषम्‌ ॥ ३8 \` ` 


` ऋष्यादि-(९) ॐ अभिरित्यस्य तापसं ० ! निच्यृदा्षी गायनी वा .. 


साभ्री बृहती छ° 1 ल्िगोक्ता. देवता 1 आाज्याहुतिदहौमे विं० । (२). 


ॐ अश्िनावित्यस्य तापस ऋ०- । साखी विष्टप्छं० } तलगोक्ता-देवता ! `` 
आज्याहुतिहोमे बि° (३) ॐ विष्णुरित्यस्य तापस ऋ० 1 निच्छदाक्ष . 


मायी वा सखाश्री बृहती ० 1 लिगोक्त डे ! आल्याद्तिदोमे 3०1 ` । 
{ ‰ ) ॐ सोम इत्यस्य तापस ऋ० ! साश्नी विष्ष्छं० ! {गोत द°! .. 


आाज्याइुतिदहोमे प्वे०॥ ३९1 ह 
विधि-( १). यहसि छेकर - चारः कण्डिकापयंन्त ` सतह . - उज्नितिशज्ञक 


द मसे सप्तद अक्षरात्मक पजापतिकी मीतिज्-उदेयसे सतरह आहुति भदान केर 
` [ का० १४1 ५41२६ ] सन्वा्थे-( अधर.) अचि देवतान (- एकाक्षरेण > एका- 


क्षरके प्रभावसे अथात्‌ छन्दसे ( प्राणम्‌ ). उत्कृष्टरूप माणक्रो { उदजयत्‌ ) -जय्‌- ` - 
किया हैम भी (तम्‌ ) उ माणको एकाक्षरके पभवसे ( उज्नेषम्‌ >) जय करू १।. .: 
( अविन ) अदिवनीङमारने ( दथक्षरेण ) दो अस्षरवाठे छन्द्के मभावप्त (द्विपदः). - 


दौपदवारे ( मयुष्यान्‌ > मयष्योको ( उदजयताम्‌ > उत्करटरूपंते जय . कतिया दै मे ` 
भी ( ताच) दो अक्षरैः म्रभावसे उन मवुर्ग्योको ( उज्नेषस्‌ ) जय करसङू२। 
(८. विष्णुः ) विष्णुदेवने < च्यक्षरेण ) तीन अस्षरके छन्दक्ते ( जीच्‌ > तीन (लोकाच्‌) 


रोकोको ८ उदजयत्‌.) जय किया८ तान्‌ ) भे भी उनके प्रभावसे उन तीनो लोकोको. . 


( उज्नेषम्‌ ) जय करू > 1 ( सोमः ) सोम देवतान ८ चतुरक्षरेण >) चतुरस्रं म॑त्रके . - ` 
मभावसे ( चतुष्पद्‌: ) पाद्चतुष्टयात्मक ( पशून्‌ ) पशुओंको ( उदजयत्‌ ). जय. . 
स्यार म्‌ भी उस्ने म्रभवसे ( तान्‌) उनको ८ उनज्ञेषम्‌ >) जय करू  ॥ 2९1. ~ 


अध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ३६५ ) 


विवरण-““ओऽश्रावय '' यह चार अक्षर “अस्तु श्रौषड्‌” यह चार अक्षर 
` यन ` दयक्षर^ये यजामहे "यह पांच अक्षर'“वृषट्‌ कारः 'यह दो अक्षर यह सप्तदश 
अक्षरात्मक प्रजापति सव यज्ञमे व्यवहृत होता है मजापति रूपसे यह सतह अक्षरे 
मंसे उपासनाकी है ॥ ३१ ॥ 


कण्डिका ३२-मच्र४। 
ष ख क उज्जष्‌ | &- 
पपापच्चुक्षरेण पञ्चदिश्चऽउदजयत्ताऽउजेष$स 
२! बु ना त्‌ +म्‌ 
विताषडक्षरेणषड्तूचद॑जयत्तावजंषम्मुसुत~सप्सा 
१ प ए ् स+ ©| ९] 

कर्णसपतग्याम्म्यानच्पश्ूचदजयस्ताचज्षम्डहस्प्य 

[द ५ य मु 

तिर्टाक्षरेणगायन्रीयुदंजयत्तासुज्षस ॥ २२॥ 

ऋष्यादि-( १-२ ) 8 ॐ पूषेति सवितेतिमंत्रयोस्तापस ऋ० । निच्य- 
त्सास्नरी प॑क्तिश्छं० । लिगोक्ता देवता । ञज्याह्तिदामे वि०1 (२) 
ॐ मरूत इत्यस्य तापस ऋ० । सास्नी शिष्टुष्कं० । लिगोक्ता देवता । 
अगाञ्याइुतिदोमे वि० 1 (४) ॐ बृहस्पतिरित्यस्य तापस ऋ० । सास्र 
पंक्तिश्छन्द्‌; । लिगोक्ता देवत्ता । आल्याहुतिटोमे वि०॥ ३२॥ 
मन््ार्थ-( प्रुषा >) प्रूषादेवताने ( पेचाक्षेरेण ) पचाक्षर छन्दके प्रभाषसे ( पच- 
दिश॒ः > पांचदिशु चार प्रवादि एक ऊपरकी ( उद्जयत्‌ > उत्कृष्ट रूपसे जय की 
उसीके मभावसे मेँ ( ताः ) उन दिश्ाओंको ( उज्ेषम्‌ ) जय करूं १। ( सावैता > 
सविता देवताने ८ षडक्षरेण ) षडक्षर छन्दके प्रभावसे ८ षट्‌ ) छः ( ऋतून्‌ > ऋषु- 
ओको ( उदजयत्‌ >) उत्करष्टरूपसे जय किया उसीके प्रभावसे ( ता्‌ ) उन छःतऋतु- 
ओको मे ( उजेषम्‌ ) जय करूं २। (मरुतः) मरुत्‌ देवतानि (सप्ताक्षरेण ) सप्ाक्षर 
मंत्रके म्रभावसे ( सप्त ) सात ( भाम्यान्‌.› माम्य गवादि पञ्चुओंको ( उदनयन्‌ ) 
. जय क्रिया ( तान्‌ ) मेँ भी उनको ( उन्नेषस्‌ > जीवं ३ । ( इहस्पातिः. > इदस्पतिनं 
( अष्टाक्षरेण > अष्टाक्षर मंच्रके भभावसे ( गायत्रीम्‌ >) गायत्री छन्दक अभिमानी 
देवताको ८ उदनयत्‌ >) वीभू किया मे भीं उसके मभावसे ( ताम्‌ ) उसको 
( उज्नेषम्‌ ) वशीभूत कर सक्र ४॥३२॥ 
काण्डिका ३३-मन्र ९। 


सिन्नानवाषरेणञचिखवशस्तोखस॒दजयततसुजेष॑व 
ईगोदशश्षरंणविराजयम॒र्दजयनत्ताय॒ज्ञेषमिन्दऽए 


( २६९ ) वाजस्मेधिश्वीरयनज्र्वेदसहित- { नचमः- 


कदशाक्षरणचिष्मखदंजयत्तास॒ज्ञषविर्डवेदेवा 
हादशाक्षरेणजग्तीमदजर्यँस्तामुजषस्‌ ॥ २२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ मिच इत्यस्य तापख ऋ० 1 भाजापत्या बृहती 
छं° 1 लिगोक्ता देवता । आाच्याहतिहेमे वि० 1 (२) ॐ वरूण इत्य 
स्य तापस ० ! निच्थरत्स(ञे इदहती क० ! हलगोत्ता द्‌० । आस्याः 
इतिदहोभे वि० 1 (३) ॐ इन्द्र इत्यस्य तापस ऋ० } साखी पक्ति 
श्छन्द्‌ः 1 छिगोक्ता द° । आज्याह्ातिदोमे वि० । (२ ) ॐ विश्वेदेवा 
इत्यस्य तापस ऋ० ) अगष्युण्णिक्छंद्‌ः । लिमोत्ता देवता } जाल्याहु- 
ततिदोमे वि० ३२ 

मन्त्रा्थ-( मित्रः >) भिच्र देवत्ताने ( नवाक्षरेण >) नवाक्षर छन्दसे ( तिवरतम्‌ ) 
चिचत स्तोमको ८ उदजयत्‌ ) जयकरिया ( तम्‌ > इसी प्रकार मे भौ ( तस्‌ >) उसको 
( उज्नेषम्‌ > य्‌ करू १! ( वरुणः ) वरुणदेवने ( दद्घाक्षेरेण ) ददाक्षर छन्दसे 
{ विराजम्‌ ) दद्ाक्षरा विराट्के अभिमानी देवताको ८ उदजयत्‌ ) जय कियामेभी 
इसी प्रकार ( तम्‌ >) उसको ८ उज्ेषस्‌ >) जय कष्टं २ 1 ८ इन्द्रः > इन्द्रने(एकादशा- 
क्षेण > एकादश अक्षरे ( चिष्टुभम्‌ ) एकादङ्चाक्षर चिष्टुष्छंदके अभिमानी देव- 
ताक ( उदजयत्‌ ) जय किया ( तास्‌ >) उसको भे ८ उन्नेषम्‌ ) जय करू ३ । 
( विद्वेदेवाः ›) विखेदेवाओने ( द्वादशाक्षरेण > बारह अक्षरसे ( जगतीस्‌ >) 
जगती छन्दके अभिमानी देवताको ( उदजयन्‌ ) जय किया है ( ताम्‌ ) मेभी 
, उक्षो ८ उन्नेषम्‌ ) वज्ीभूत करसद् ४ ॥ ३३ ॥ 


कण्डिका ३५-मंज ८1 


वरावस्चयोदशाक्षरणज्योदशशरस्तोससुदज्थँस्त 
यजष$णद्राश्चतुदेशाक्षरेणचतईराश्स्तोयमद 
जयस्तस॒जंषमादित्या$पञ्चदराक्षरेणपच्चदश ९ 
स्तोसुदज्यँस्तसुजषमदि तिऽषोडंशाक्षेणषो 
डदा<ॐस्तोप्रमुदंजयत्तसुजषम्प्रजापंतिऽ्यप्सदं 
राक्षरणसप्छदशश्तोससुदंजयत्तसज्नंषम्‌२०[५] 


ध्यायः ९. ] भिश्रभाष्यसदहिता । ( ३द७ ) 


ऋष्याडि-( १ ) ॐ वसव „इत्यस्य तापस्‌ ऋ० । आच्यलुष्ुप्छं० । 
लिगोक्ता दे° । आज्याहुतिहोमे वि०। ८२ 2ॐ रुद्रा इत्यस्य तापस 
त्र० । खरिक्साश्नी चिष्टप्छं० । लिगोक्ता द° । आाञ्याइुतिहमे वि° । 
( ३ )ॐ आदित्या इत्यस्य तापस ऋ० । आच्यलष्टुष्छंण । लिभोक्ता 
दे° 1 आनज्याहुतिहोमे वि० । (४) ॐ अदितिरित्यस्य तापस ऋ० । 
साम्नी जिष्ुप्छं° । च्िगोक्ता द° । आन्याइतिदमे वि०. ! ८ ५ 3) ॐ 
भजापतिरित्यस्य तापस ऋ० । खरिगा्षीं गायवी छन्दः ! लिमोक्ता 
देवता । आल्याहुमिहोमे वि० ॥ ३४ ॥ 


मंता वसवः , वञुओने ( अयोदशाक्षरेण > तेरह अक्षखाङे छन्दसे 
( चयोदश्स्तोमम्‌ > तयोदशस्तामको ८ उदजयन्‌ ) उत्कृष्टरूपके वी- 
भूत किया ( तम्‌ ) उसको ( उन्नेषम्‌ ) मै जय करू ९ । ( रुद्राः ) सुद्रोने 
( चतुदेशाक्षरेण > चौदह अक्षर छन्दसे (चतुदंशम्‌ › चौद ८ स्तोमम्‌ › स्तमको 
( उदजयन्‌ >) उत्कृष्ट रूपसे जय किया ( तम्‌ ) उसको ( उज्नेषम्‌ `मे जय करू २। 
( आदित्याः ) आदित्येनि ८ पैचदशाक्षरेण 9 पंचदश अक्षरके छन्दसे ८ प॑च- 
दश्‌ ) यन्द्रह्वं ( स्तोमम्‌ ) स्तोमको ८ उद्नयन्‌ >) उत्क्रष्टरूपसे जय किया 
^ तम ) उसको में ( उजेषम्‌ ) सम्यक्‌ भकारसे जय कर ३ । ( आदतः > 
अदिति देदमाताने ८ षोड्चाक्षरेण ›) सोह अक्षरके छन्दसे ८ षोडशयम॒ ›) सोह 
( स्तोमम्‌ ) स्तोमको ( उदजयत्‌ › उकक्रष्टरूपते जय किय ( तस्‌ ) उसको 
 उज्नेपम्‌ ) उल्कृष्टरूपसे जय करू ४ । ( भजापत्तिः ) प्रजापतिने ८ सप्तदशा- 
कषरेण >) सप्तदशाक्षर छन्दसे ८ सप्दशश्स्तामस्‌ ) सप्षदशाख्य स्तोमको 
( उदजयत्‌ ) जय किया ( तम्‌ ) उसको ८ उन्नेषम्‌ ) मँ वशीभूत 
करू ॥ ३४ ॥ 

विवरण-इन मंओको जपै वा इनसे आहति दे. बेददस्तोम आदे 
कमं उपासना ज्ञानादिका भी अह्ण क्रिया है एकाक्षरते पषान्तरमें छन्द्‌ 
कल्पना इस मकार है कि एकाक्षर ओम्‌ देवी गायत्री । दो अक्षर दैवी उष्ण । 
तीन्‌ अक्षर दैवी अनुष्टुप्‌ । ४ देवी बहती । ५ देवी रप॑क्ति।६ दैवी विष्टप्‌ 1 
७ देवी जगती । ८ याजुषी अचुष्टुप्‌ । ९ याजुषी बहती । १० यापी पंक्ति । ११ 
आसुरी पंक्ति । १२ सास्नी गायत्री । १३ आसु्यंबुष्टुप । १४ साम्न्युाष्णक्‌ । १५ 
आञ्री गायनी । १६ सास्री अचुष्ुप । १७ निच्यृदा्पी गायत्री छन्द जाना । 
तेरह अक्षरसे ९०माणःजीव, महत्तर, अव्यक्त कारणरूप स्तोम । चौदह अक्षरते १० 
इन्विम मन इद्ध चित्त ओर अ्हैकार नाच्ना । पन्द्रह अक्षरसे ४ बद्‌ ४ ह्मण द 


(३द८ } ` ` वाजसनेयिश्रीश्य्छयज्रवेदसंदित्ता- ` `  { नवमः त 


अंग १ इतिहास जान्ना सोखर अक्षरसे मरमाण, ममेय, संशयः ` पयोजनः दृष्टान्तः य 
सिद्धन्त, अवयव, तकं; नणय, काद्‌, जल्प वितण्डा, देत्वाभासःछट, जाति ओर्‌ 


- निथहस्थान इन सोखह पहाथाकां जाना -! सत्रहखं ४ वण २ आनम चवण; - मनन्‌ .., 


निदिघ्यासन ° पुरुषां ओर मोक्षकी आसि जाननी ॥ ३४ ॥ 


इति वाजपेय । 


अथ्‌ राजसूय । 


क्ाण्डक्छा२ मच 2) 
एषते नित्रतेभागस्तञ्चषस्छस्वाहािने्रेग्म्यटै ` ` 
वेडभ्यनपुरऽस्यस्स्वाहा वमनग्भ्योटेवेग्भ्योंद्‌ ` 
क्षिणासङ्यस्स्वाह।विश्देवनेत्रेडभ्योदेवेरम्यनप 
नका ङयहस्वार्हामि्ावसुणनेचेरभ्योवामास्ननैे 
उभ्योवादेवेऽभ्यऽउत्तरास व्य ऽस्वाहासोमनेत्रेभ्भ्यो 
देवेडम्यऽउपरिसञ्योटुवस्वव्यऽस्वाहा ॥ ३५ ॥ 


ऋष्यादै-( १-२ ) ॐ एषत इत्यस्य अश्चिनेतेम्यं इत्यस्य च चरूण ` 
 ऋ० 1! साम्न्थुष्णिक्छं ! थिवी ०. 1 उल्का दविहवने वि०\ 
( ३ 2 ॐ यमनेचभ्य इत्यस्य वरूण ऋ० } आगासुरी गायत्री - ०.1 देवा 


. , द° ! पश्चवात्तीयाद्वनीया््रौ दवन विण. !-( = )' ॐ विश्वदेवनेनेम्य - 


इत्यस्प वरूण ऋ० 1 साम्न्यजद्धप्छं० 1 देवा देवताः । पश्चवातीययाहवनी- . 
याग्नौ हवने वि० 1 ( ५4) ॐ मिबावरूणेत्यस्य वरूण ऋ० ¬ . 
खुरिगार्षी गायनी छं ° देवा देवताः ! चश्चवातीयाह वनीयास्नौ हवने वि०। 
( ६ ) ॐ सखोमेत्यस्य. वरूण ऋ० ।-जुरिक्यस्नी बहती छन्डः 1 देवा ` 
वतः । पच्चवालतायाह्‌वनायाया दवन -विं० 1३५१ ` । 

विथे-( ९) फाल्युन मद्यीनेकी मयम ददाते. अनुमति देवताकी प्रसन- ` 
ताक ननामत्त अष्टकृपारू पुरोडाया म्रस्तुत करना होता है, इस इहविके पीसनेके ` ` 
समय स्पद्क नाचे -मागगम स्थापित यस्याके पश्चाद्धागमं .पतित तन्दलपिश्को .“ 
खवम यदण करके ओर्‌ द्क्षिणाभिसे जङ्ता उल्ख्क छेकर -दक्षिणयोरको 
: -ष्कष्चत््गम॒न करते जहा पु्वीका भाग स्वयं रफुटित हआ हो वहां अथवा डपर भूमिर ` - 


अध्यायः ९. ] सिश्रमाप्यस्हिता 1 ( २६९ ) 


इस उरुसुक अथिको स्थापन करं हवन करै इसीको पर्वे कते है [ क!० ९५1 १1९ 


४.4 


१०] मत्राथे-( निक्ऋते >दे यिवि ! ८ एषः > यहं ( ते) ठम्हारा (भागः ) भाग 
हे ( तम्‌ ) इसको ८ षस्व > पीतिप्ंक सेवनकरो (८ स्वाहा ) यह आहुति भरी 
प्रकार ग्दीत हो १९1 षिधि- ( २-द ) आहवनीय हवि पूर्वादिक्रमसे चारोंओरमं 
स्थापित चार अप्निङण्डमें भागक्रमसे स्थापित करे अवरिष्ट अदाके मध्यमे स्थापित 
अचिमे स्थापित करके इस पंचाभिमे सुवदारा दितीयादि पाच मसे पांच आज्यमा 
हुति भरद कैर इसे पंचवातीय क्म कहते हैँ [ का० १५! १२० ] मवार्थ-(अभे- 
नेत्रेभ्यः ) निनका आभ नेता है ८ पुरःसद्धयः > पू्वदिरामं देसामं वसनेवारे ( देवेभ्यः ) 
देवताओंकी मीतिङ्ते निमित्त ( स्वाहा > यह आहति दीनाती है भरीमरकार ृ्धीत 
हो { यह आदति उत्तर वेदीं स्थित आद्वनीयं अभ्रिं दीजाती ३ 1२1 (यभनेतेस्यः) 
यभ जिनका नेता है ( दक्षिणासद्धयः ) उन दक्चिणदिरावाक्री देवत्ताओकीं मीतिके 
निमित्त ( स्वाहा >) यह उगाहुति देते हँ भरीप्रकार ग्रहीत हो । यह दूसरी आहति 
पेटक वेदीके दक्षिणे स्थापित दक्षिणाभिमें देनी ३1! ( वि्देवनेतरेभ्यः >) विदे 
देवा जिनके नेता है ( पर्चात्सद्धयः ) उन परडिचम दिश्चामें निवासकरनेवारे 
€ देवेभ्यः > देवताआंकी प्रीत्तिके निमित्त ( स्वाहा >) यह आदाति दानातीहं भटो 
मरकार्‌ गृहीत हौ । यद तीसरी आहति रेष्टेक वेदीके पञ्िम स्थापित गाहेषत्या- 
सिम ठेनीा (षा) या मिजवरुणनेत्रेस्यः ) जिनके नेता मित्रावरुण हे(वा) 
या ८ मरुन्तेतेम्यः > जिनके नेता मरुत्‌ देवता रँ ( उत्तरासद्धयः ) उत्तर ॒दिकामें 
निवास करनेवाङे ८ देवेभ्यः >) देवता ओक भीतिकें निमित्त ( स्वाहा » यह आहति 
दीजातीहै भरीपकार हीत हो 1 यद चठुथं आहति उदग्वशाशारूामं स्थित 
सदोमण्डपके वाहर हर्‌ भागम स्थापित आघ्रा अभिसं होमे ५ ¬ ( सोमनेतेभ्यः ) 
्ननक! नेता सोम है रेसे : दुवस्वद्धयः > परिचयाबारे चा हविभोजी ( उपरिसद्धयः) 
प्रभाग अन्तरिष्च वा द्रोकनिवासी ( देवेभ्यः ) देवताआक्मं मातिके निमित्त 
स्वाहया > यड आहति भरीभकार दीजाती द सम्य हीत हो & 1 यह आहति 
पेष्टक वेदींके पूर्वं ओर सदोमण्डपके पर्चिम सुतरां भ।गद्वय विभक्त यज्ञराखान्नि 


मध्यम स्थापित आहवनीय अधम देनी प २९ ॥ 
कण्डिकया ३६ मंच ५1 


येदवाऽअग्िनेबास्युरऽसदस्तेञ्म्यऽस्वादहायेडवा 
वरमयै्ादधिणासदस्तग्म्यऽस्वाहामेदेवाचिश्चदे 
वते्ाऽ्पन्ात्सदस्तेऽभ्यऽस्वाहय मेदेवासि्ाव 


( ३७० ) ` वाजसनेयिश्रीद्युक्कयक्ञर्वेदस दिता- { नवमः- 


रणनेबावाय॒सुन्रबाबोत्तरासदस्तेगभ्युऽस्वाहयायेहे 
वाऽसोमने्ाऽउपरिसदोटुवंस्वन्वस्तेग्भ्यस्स्वा 
ह्‌ ॥ ३६॥ | 


कडष्यादि-( १) ॐ येदेवा इत्यस्य मन्नपखकस्य वरूण क्षि 
आसरी गायत्री भाजापत्याचुष्ुए ओुरिक्माजापत्यालृष्ुप आर्च्यलष्टुप 
भाजापत्या बृहती छं । दैवाद ! भत्िमन्नमेकीक्ताहदवन्मैयाग्नौ 
हवने वि०॥ ३६ ॥ 

विधि-( १-< › पांच अभिङ्ण्डमं कमसे स्थापित इस आहवनीयको एकच 
करक इस कण्डिकाके पांच मंसे उत्तर वेदीभे स्थापित नाभिध्रदेश्चीयादि 
पाच असिम पांच आइति भदान करे यह पंचवातीय करम है [-का० १९! १ 
२९१ ] मंचार्थ-(ये ) जो ( देवाः ) देवता ( अभिनेत्राः ) अभिनेता संयुक्त दे (पुरः- 
सदः > पूर्वमे निवास करते हं (तेभ्यः ) उन देवता ओके निमित्त ( स्वाहा >) यह आहति 
दीजाती है ९।८ये देवा यमनेतरा दक्षिणासद्‌ः >) यम जिनका नेता वे देवत्रा दृक्षिण 
दिदानिवासी है ( तेभ्यः >) उनके निमित्त ( स्वाहा >) आह्वाति० २। ( येदेवाः ) 
जो देवता ( विचछदेवनेचनाः ) विञ्वदेवनेतावारे ( पश्चात्सदः ) पश्चिम 
निवासी है ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा >) यह आहति दीजार्वा दै २३। 
६ ये देवाः ) जो देवता ( सित्रावरुणनेजाः ) भित्रावरूणनतवारे (वा ) अथवा 
( सरन्नत्राः > मरुतनेतावाङे (बा > ओर ८ उत्तरासदः > उत्तरदिश्चानिवासी है 
( तेभ्य; >) उनके निभित्त ( स्वाहा > आइति दीजातीहै ४ 1 (ये देवाः >) जो 
देवता ( सोभनतराः > सोमके नेतावाङे ( दुवस्वन्तः ) हविके स्वीकार करनेचाटे 
८ उपरिसदः > दखोकवासी हँ ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ आहति 
मप्तदहो 1९) ३६ ॥ - 

कण्डिका ३७-मन्ञ १। 


अभ्येसहस्वप्रतनाभ्यमिमातीरपास्य ॥ दष्टरस्त 
गन्नरातीवर्चोधांयज्ञवाहसि ॥२७॥ ` 


चऋष्या1द्‌-८ १ >) ॐ अन्नसदस्वेत्यस्य देवश्रवादेववात ऋ० ¦ अरि- 
गान्यनुद्धु'० 1 अचरद ! उल्खछकाद्‌ाने वि० } २७ ॥ 


विधि-८ १) अंपामागं ( चिरचिया › तंइकदोम करके निमित्त मथम मंतरसे 
९ ` रश्क्यीके चाजकोङगा 11171. ऋजाक्छ साग! $ 


अव्यायः ९. ] मिश्रभाष्यस्तदहिता । ` ( ३७१ ) 

दक्षिणाभ्रिसे उल्क प्रहण करे [ का० १५ । २ 1५ 1] मन्नाभ-८ अग्ने ) ह 

अभिदेव. ! तम ( प्रतनाः > शञ्सेनाओंको ( सहस्व ) परभवकरो ८ अभिमातीः ) 

राञ्चआंका ( अपास्य ) विदारितकरो (दुष्टरः ) इमिवार त॒म ( अरातीः ) 

याछ्जाका ( तरन्‌ ) तिरस्कार करतेहए ( यज्ञवाहसे > यज्ञनिर्बाहकारी इस्त 

यजमानकी ( वचः ) अन्न वाः तेज ( येहि ) भरदानकरो [ ऋ० ३। १। २४]॥३७॥ 
कण्डिका ३८-मंतव ३। 


टेवध्यलासवित$प्प्रयन श्थिनोाहिरम्यस्पष्ण्णो 
दस्त(उ्भ्याम ॥ उपारर्योर्वींश्चेणज्तहो मिह त&र 


ध्ऽ्स्वाहारक्षसान्तावधायावषिष्म्परस्षोष॑पि 
'म्मामुपसोहत$ ॥ २८ ॥ [ ९ ] 


ऋरष्यादि-( १ >) ॐ देवस्मेत्यस्य दवैवश्रवा देववात ऋ० । निच्यद्र्यी 
गायत्री ० । रक्षोघ्न देवता । अपामार्गतंडलहवने वि । (२) 
ॐ गश्च सामित्यस्य देवश्चवा दैववातत ऋ० । याज्ुष्युष्णिक्छं० । रक्षोघ्नो 
दवनाः । स्ुवभरक्लिपण वि । ( ३ >) ॐ अवधिष्मेत्यस्य देवश्चवा देववात 
० । साम्न्थुष्णिक्छंण । रक्षोघ्नो दवता । देवयजनं भत्यागमने 
व° ॥ २८ ॥ 

विधि-( १) देवयजनमदेशके उत्तर व पूर्वं कछ दूर यह गीत उरुक स्था- 
पन करके प्रथम मंचको पाटप्ूवंक सखग््ारा उससेदी अपामा्मतडुर्खोको 
हवन कर [ का० १५।२।६ 1 मार्थ-जिस देवताने इस समस्त जगत्‌को 
निज निज कत्तव्य करनेमे परित किया हे उस ( सितुः ) सविता ( देषस्य ) देवक 
{ भरस्व >) आज्ञाम वतमान ( अदस्िनोः ) अरिषनाीमारके(वाहृभ्यास्‌) वाइ अगर्सं 
( प्रष्णः >) परवा देवताके (हस्ताभ्याम्‌) दोना दाथोसे ( त्वा >) तुञ्षको (उपाश्शोः) 
उपांशु नामं प्रथम महके ( वीर्येण >) पराक्रमसे ( जदोमि >) आद्वाते प्रदान कन 
तादे ( गक्षः ) राक्चषसङ्कक इस आटतिके म्रभावसे ८ हतम्‌ ) निहत हआ ८ स्वाहा ) 
यह्‌ आहति भटीप्रकार गृहीत हौ १। विधे-(२) जिस दिशा दौम क्रे 
उसी दिशम इस दूसरे मंत्रका पाठ करके सुवत्याग कर [ का० १५ ॥२। ७1] 
अर्थात्‌ यादि पूर्वदिदामं गमन करनादहौ तो पवदिशाम निक्षेप कंरे अन्यथा 
-उत्तरमं \! मन्याश-हे छव ! ( रक्षसाम्‌ > राक्षसोके ( वधाय >) वधकं निमित्त (त्वा) 
तमको प्रक्षेप करताहू २! बिधि-( ३) अनन्तर अध्वयुपभृति सव हां पिको 
देख विना इस तीमरे मंत्रका पाठ करके देवयजनमें एनः मरवेडच करं [ का० १५ ! 


= 


८ ३७२ } वत्जसने विश्रीश्यु्यक्तर्वेदसष्दिता { चवमः- 
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२ ! ७ ] मन्वार्थ-८ रक्षः > राक्षसङ्रुको ( अवधिष्म ) -तिनष्ट किया.( असुम्‌ ) 
अदुक्‌ राच्च इस स्थरे जो प्रधान शच हौ उसका नाम ठे ( अवधिष्म) मारा. 
( असौ ) यहं श्रु ८ हतः ) माया गया \ ३८1 

काण्डिका २९ भंव १। 


सुवितात्त्वांसवान।रद्ुवताख्ग्धिगदप॑तीला९ये 
सोञ्धोवदस्प्पतींना्‌ ॥ उद्स्प्पति्वाचऽ्न्दरो 
उ्ज्ये्ठयायद्रऽपखन्भ्यो शिच्रऽयत्त्योवरणोध 
ई्मपतीनाद्च्‌ १२९) 


च्छष्याहि-( १ ) ॐ सवितेत्यस्य इववात ऋ° 1 अतिजगती छन्दः । 
यजमानो दैवता । यजमानदस्तिणवाहइुयदहणे वि ॥ ३९. 

व्विधि-(८ १) अध्व वाम हाथमे दो खव धारण करकं दक्षिण दाथसे यजमा- 
नकीं दक्षिणवाह अह्ण करके इस कण्डिका ओर अगर्टा कण्डिकाके मंत्र पार करे 
{ का० १९1४ 1 १३} १९ ] मन्वा दे यजमान !(सवित्ता) जगत््‌का नियन्ता 
परमात्मा ( स्वानास >) आज्ञाओंके आधिपत्य अर्यात्‌ म्रनावगके नियन्त्रित 
कार्यम (त्वा ) वुद्धकमे ८ सुवताम्‌ >) मेरण क्रे ( आधेः ) अधि देवतां 
गहस्यगणके उपास्यदेव ८ ग्रहपतीनाम्‌ ) य॒हस्थोके आधिपत्यमे तमको 
गरेगणाकर्‌ ( सोमः >) वनस्पत्ति पधान सोमदेवत ( वनस्पतानास :) तुमको वनस्पातें 
विष्य आधिपत्य मरदान करं ( उहस्पतिः >) वाक्यप्रकाराक चदस्पाते देवता ( वाचे) 
वार्विषयक आधिपत्यमे ८ इन्द्रः >) इन्द्रं - देवता \ ज्येष्ठाय > ज्ये आधिपत्यं 
{ रुद्रः ) पञ्ुगमणकं जोवाके रक्षक रुद्रदेवताः ( पञ्युभ्यः फ) पड्ुदटके आधिपत्यम्‌ 
( मित्रः ) सत्यस्वरूप भित देवता ( सत्यः ›) सत्यन्यवहारके आधिपत्यमं (वरूण 
धममैरक्षक्र वरूण देवता तुमको ८ घमपतीनास >) घमेके आधिपत्ये प्रेरणा कैर 
अथो तुमको घमोधिपत्य पदान केरे) ३९ \ 

प्वरशच-इस कण्डिकामं प्राथना कयि. परमदेवतासे वरुण देवतापर्यन्त आठ. 
देवता खुदवि देवता काते ह ! 

कण्डिका ८०-म॑च १1 


इमन्दवाऽअसयन्तकल&युवद्धम्पहतेक्चवा्यंमहते 
जञ्छयायमहतेजानराल्ज्यायेन्द्रस्येद्द्ियार्य ॥ 


अध्यायः ९. ] मिश्रमाष्यसदहिता । (३७३ ) 


इममस॒ष्ष्यपुत्पुष्ष्यैपुचसस्येविऽएषेसीरा 
जासोोस्म्साकस्ाहमणाखाशथराजां ॥४०॥ [ २] 
इति संहितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-( ?) ॐ द्मभित्यस्य देववात ऋ० । अत्यषटिःच्छन्दः 
यजमाना दचना ! सजमानायाशयीःमद्राने त्वि १९० ॥ 


न (क 


सन्व्ाथ-( दवाः > हे सुहविदवगण ! तुम (अशन्यपु्रम्‌ ) अशुक महाशयके पुत्र 
यहां यजमानकरे पिताका नाम देना ( अन्यं ) असरकी देवीके (पुत्रसोपुत्र हां 
यजमानक्री माताका नाम टेनाः (इषस) इस यजमानको ८ महते क्षत्राय ) 
महत क्ष्रधमं वा महत्‌ क्षर पदवीके निमित्त ( महते > महत्‌ ८ ज्येष्ठाय ) च्येष्ठताके 
निमित्त ८ महते ) मदाच. ( जानराज्याय ) जनके आधिपत्यमें ( इन्द्रस्य )गात्मा- 
क (वीयाय >) ज्ञनमं सामर्थ्यकरे निमित्त ( अन्तपतनम्‌ ) शञस्यन्य करकं ( सुब 
ध्वम्‌ 3) प्रेरण करा अपने म्रक्नादसे ( इमम्‌ ) इस यजमानको ८ अस्यै ) इस ( विशे 
असक जातिका राजा करो ( अमी) हे अश्कजाते पमजागण { (षः ) तुम्हारा 
( एपः ) यदह असक नाम( राजा ) राजा हो ओर८(अस्माकम्‌ >) द्म ाह्यणानास्‌ ) 
जा्मणाक्रा ( राजा >) राजा(सोपः ) राजा सोम चन्द्रमा दो सोमसे भरजापतिका 
भी प्रहणहे ] 1 ८०॥ 

विशेष-ईइस स्थख्मं यजमानका नाम ठे ९ इस स्थानम राजाको जित देशक 
आधिपत्यं अभिपिक्त किया दो उस देशका व्यक्तिकरा ओर जो जो जाति उस 
हो उसका नामे यया कुरुपांच!ङादि । । 
२ इससे विदित दे कि तपके मभावसै जाद्यणोका अधिपति राजा नहीं होता 


-था उसका अधिक्रार तीन वर्णोपर ही चख्त्ता था अन समयके अ्रभवक्ते क्या 
दशा हई दै ! 
इति श्रीश्यकयजर्वदीयमाध्यन्िनीयायां बाजक्तनेयिसंहितायां सन्नभागे पण्डितज्ाटप्र- 
सादमिश्रकृतमिश्रमाष्ये राजसूयारम्भान्तो नवमोऽष्यायः ॥ ९ 1 





[जस रम स 


( ३७४ ) वाजसन्यश्रीशुक्क यजुवद संहिता- [ कमः- 


अथं दशमोऽध्यायः ३ 


नवम्‌ अध्यायमें वाजपेय राजसूय सम्बन्धी काचत्‌ कर्मकरा उछ्ख क्या । 


दशाम अध्याये अभिषेकार्थं जरूदानादि राजस्य शव ओर चरक सौजामणि कयन 
करते हे । 


= 


अनुवाक । 
अपो्वाशतलः सोमस्यत्तिषिःपञ अवेष्ाःसत्त सोमस्यता 


चतसः इन्द्रस्यवच्ःपञच स्योनास्िचतसखः सविथेकाशिभ्यांचतस्ल 
अष्टौचतुखि&शत्‌ ॥ 


कण्डिका १-मःच १) 


अपोटेवासशसतीरणरम्णन्नजस्वती राजस्व श्चि 
तानाह ॥ वा्थिर्खिवावस्णावड्म्यिञ्चस्यासिरि 
टसर्नयश्चच्यरातीई ॥ 3) 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ उपो देवा इत्यस्य वरूण ऋ० । निच्यदा्ीं चिष्टु- 

प्छं० 1 आपो देवताः 1 सारस्वताध्य्रहणें वि०॥ २ ॥ 
विधि-८ १) यजमानके अभिकेकके निभेत्त सच्रह उदुम्बर पातम नमत्तिक 
अनेमित्तिक सह भकारका जर यहण कियाजतिहि [ का०१५ 1 ८। ३३ | 
उसमें इस प्रथम मन्वते सरस्वतीनदीका -जर अहण करै [ का १५ ॥ ४ 
२०-२२ 1 गन्जाभ्र-( देवाः >) इन्द्रदिक देवताओने ८ मश्चुमत्तीः >) मधुरस्वादसे 
युक्त ८ ऊलन्नस्वतीः >) विशिष्ट अन्नरसयुक्त ८ राजस्व > राज्यामिषेक करनेवाे 
( च्वित्तानाः >) चेत्तयमान ज्ञानक सम्पादनकलेवार ( अपः ) जखाको (अग्रभ्णन्‌ ) 
अहण किया ( याभिः ) जिन जखोसे ८ सिच्रावरूणो >) मित्रावरुण देवता ओने 
८ अम्यदिश्चन्‌ ) अभिषेक किया,तथा (याभिः)जन जरसे देवत्ताआने (अरातीः 2 
खाइ ओंको ८ अति ) तिरस्कार कर ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( अनयन्‌ ) राञ्याभिषेक 

किया, उन जरांको महण करत ॥ १॥ 
ऽववरण-सारस्वत, चष्णर्भि, बषसेनः स्यन्दमान. गरातिखोस्य, अपयत्‌, आप- 
स्पषतः एमचचव्य, प्रत्या, स्थावर, आतपवष्य, सरस्य, कप्य, श्रष्व, मयु, गोरुल्यः 
ग्व आर श्रुत यह सरह जक कमसे क जोँयगे, वेदसे सर्वही .पो देव्यः ककर 
स 
 खीेङ् ओर बहुवचनान्त विधेय है । 


सघ्यायः १०. ] मिश्वरभाप्यसदिता 1 ( ३७५ ) 
कण्डिका र-मन्ब ४। ` | 
वष्प्णऽदुभ्मिरंसिराष्रूदाराष्म्मेदेहिस्वाहाव्ष्ण्णैऽ 
उुम्मिरसिराष्टदाराह्ससम्म्ैदेदिदषछेनोसिरा 
ददाराष्ममेदेदिस्वादाषषसेनोतिराष्टुदाराय 
प्म्यदेहि ॥ २॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ दृष्णङर्भिरिति मंत्रस्य वरूण ऋ० । भाजापत्या- 
खष्टप्कं° । लिगोक्ता देव ० ! कचछोलोदके चठगरैदीताज्याइतिहौभे वि०। 
( २) ॐ छन्णऊर्भिरित्यस्य वरूण ऋ० । प्राजापत्याठृष्टप्छं° । लिगोत्ता 
दे° । उद्म्भरपात्े कषोलोद्‌कमदणे वि० .1 (८ ३ ) ॐ वृषसेन इत्ति 
मन्नस्य वरूण ऋ० । आसरी गायन्नरी छन्द्‌ः । लिगोक्ता देवता । दष- 
सेनोदके चठगरदीताज्यहौमे. वि०।८(४ ) ॐ च्रुषसेन इत्यस्य वरूण 
ऋ० । भाजापत्यानुष्ुप्छं० । लिगोक्तादे० 1 उदु्बरपाच्रे कृषसेनोद्‌- 
कम्रह्णे वि०र२॥ 


विधि-( ९) मरथम मंत्रसे कषटोरोदकमे चतुंहीत आज्याइतिपरदान करे 
[ का०१९ ! ४ । ३४ तथा १९! ४ 1 २३ । ] मन्बार्थ-हे कलो ! तुम (ष्णः) 
, सेचनकरनेवारे मय॒भ्यस्रम्बन्धी ८ ऊभिः > तरंग (असि) दो (राष्टूदाः ) स्वभाव- 
सेदी रा्देनेवारी हौ ८ राट्‌ ) साज्यको ८ मे > मेरे निमित्त (देदि) दौ ( स्वाहा ) 
तुम्हारी भीयमाण यद आहुति भलीमरकार हीत हो ९ विधिं-( २ › दूसरे मंसे 
उदुम्बर पामे यह कषक अहण करे ! मन््ा्थ-हे कष्टोर ! तुम ( इष्ण; ) सेचन 
सम्बन्धी नर वा पद्युकी सम्बन्धवाली ( राष्ट्दा; > स्वभावसे राट्दाता (ऊर्मिः) 
तरंग ( असि ) हो ( अष ) अश्क यजमानकी शसं स्थर्मं यजमानका ना- 
म छेः ( राम्‌ > राज्य ( देहि > प्रदान करो 1 वित्थि-( ३) तीसरे म॑त्रसे इषसेनोद्‌- 
कम चतुृहीत आज्याइति भदान करे । मन्नाथ-हे दृषसेन ! तम॒ ८ इषसेनः ) 
सेचनसमथं जख्राशि ८ राष्रदाअसि >) रा्टदाता हो ( राष्ट मे देहि > असे रारमदान 
कृरो ८ स्वाहा ) यह आहति गीत दो विधि-( ४ >). चौथ भंत्रसे उडुम्बर 
पामे चरषसेन जक ्रहण करे । मन्वार्भ-८( चृषसेनः > दे इषसेन ! तुम (^ राष्र्दा 
असि ) राष्टदाता हो ( राष्ट ) राट ( अश्ष्यै ) अश्क यजमानको (देहि , 
म्रदान करो ॥ २॥ 


हि ५) 


( २३७ ) वाजसनेयिश्ीशुक्खयज्ञकेदसंहिता- - ~ -- ` (दमः. 
विवरण-( मछुन्य वा पञ्च ) अथवा वडे पत्थरकी पाड नलमे मां दोनेसे जर. 


उच्छति होता है उसको कष्टो कते है ओर्‌ इसीका नाम चणा १ जिस ~ | 


नदीम इतना अल्प जल हा कि, उससे सेना पार हो जायःउससे नो. जट सयच्छितिः ` 
होता है उसको व्रषसेन कहते हैँ ॥ २ 1 त 9 
कण्डिका ३-संज.१.। ` 


` अनत्थतन््यर ददार द स्यदच्स्वादहाच्थदस्त्थ्‌ 
राष्दारष्पवष्ब्यदततोजस्वतीस्त्यरष्रदाशष् 
स्पदतस्वाहोजस्वंतीस्त्थराष्दारष्रययष्म्मेद 
तापनपरिवाहिणींस्त्यराद्दाराष्स्येदत्तस्वाहा 
पपरिवाहिणीस्त्यराष्दारष्ययष्ष्मेदतापम्प 
विंरसिशष्दाराष्स्येदेहिस्वाहा पास्पतिरसिराष्र 
दाराद्छसन्म्भदेद्यपाङ्न्भधिराष्दारश्म्मदेहि 


किद्‌ अ ऋ 


` . . -स्वाहापाङ्ब्ोशष्दाराद्यसष्म्मदेहिसुर्यतव 


 चसस्त्य ॥५३॥ 


_ ऋष्यादि--( १ ›) ॐ अर्थेत इत्यस्य. वरण ऋषिः. 1 -साभ्न्णुन्णिकछं ० ! 


¦ छ्िमोक्ता द° । स्यन्दमानोदके . चतुरी ताल्यहवने वि. (२ >) 
` ॐ अथत इत्यस्य करुणं ऋ० । साम्न्युष्टप्कं० । लिमोत्छ देवताः 1 - 


स्यन्द्मान्ेदकम्रहणे विं 1. { ३.) ॐ जस्वतीस्थेत्यस्यं संन्वस्य | 
र्ण ऋ० । आसरी मायती ° ! लिङ्ञेत्ता. दैवता }. ज्योतिष्यल्युदके . 


` चठुशरदीताज्यहवने वि० 1 ( ४' )'.ॐ - डोजस्वती स्येत्यस्य मन््स्य - 
, चरूण ऋ० 1 जाखे गायनी छं° ! कछिगोक्ा देवता । ज्योत्तिष्मत्छुंदच्छः ` 
~ अह्णे वि० 1 (५) ॐ अाप.इत्यस्य वरूण. ऋ० -१` सद्र चह्ती क्र । ` 
~ श्म ० ६ पारिवप्हेणोद्दकः ` चठु्यहीताल्यघ्रक्षेपणे ` वि०. 1. 
` (द; ॐ अजाप इत्यस्य वंरूण्‌ं ०1 खाष्टी छदहती @छ° ¦ च्ठिमोत्छा 2० ! द 
` पार्कादुणादव्छयदटदणेः (व° 1 


( ७.) ॐ अपांपतिरित्यस्य वरूण ऋ० 1 
साम्न्गजष्टुप्छ०ण । सखामद्रजट चदुगृहीत्तषज्यमक्षेपणे ` ति. ! 


सभ्यायः १०. 1 सिश्रमाष्पसहिता । ( २७७ ) 


(८ 2) ॐ अपां पत्तिरित्यस्य वरूण ऋ० । साग्न्यजुष्ष्छं° किगोक्ता दे । 
सासृद्रजले चतुशहीताञ्यमक्षेपण बवि०! (९) ॐ अर्पांगर्यं इत्यस्य 
वरूण ऋ० । साख्री बहती छं० ! ल्िगोक्ता देवता । अपां गर्मोद्के 
उतुशरही ताज्यमक्षेषणे ि० 1 ( १०) ॐ अपां, गस इत्यस्य वरूण ऋ० ! 
साश्नी बरदती छं० ! किंगोत्रा दे० । अ्यांगस्पेददिकयमहणे वि० ॥ ३॥ 
विधि-({ १) प्रथम भन्वरसे अर्थोदक नदीआदिके पमबाहमें स्थित भटके सम- 
यके जरम चतु्हीत कर आज्याहति मदान करे इसे स्यन्दमान भी कहते हैँ 
[ का० १५।४।२४ ] मन्वाथ-( अर्थेतः > नदी देके मरवाहमें स्थित जयो ! तुम 
( राघ्रदाः ) स्वभावसे ही राषरकै देनेवाञे ( स्थ > हो(सष्म्‌)राष्कोे > खड यजमा- 
नके निभितच्(दत्तोप्रदान करो स्वाहा) तुम्हारी प्रीतिके निमित्त दी दरं यद आहाति 
भृरीम्रकार स्वीकृत हो १! सिधि-(२) दूसरे म॑जरसे उडुम्बर पामे अर्थेत जङ्‌ यहण 
केरे । मन्वाथ-( अर्थेतः › हे नखो ! (राष्दाःस्थ > तुम स्वभावसे राष्ट देनेबारेदहो 
( असुष्तै >) अशुक यजमानको ८ राष्टदत्त > राष्‌ दान करो २। विधि-(र)तीसरे 
मंत्रसे म्रतिरोम ( उर्टै > वहन करनेवारे ज्वारके समयके ज्योतिष्मती जरम 
गृहीत आञ्याहरति भदान करे [ का० १५ । ४। २५ ] मन्नार्थ-८ आओजस्वतीः > 
हे वरुययुक्त जरो ! त॒म ( राष्टूदाःस्थ ) स्वभावसे राष्‌ देनेवारे हो ८ मे) ससे 
८ राष्रू दत्त ) रारू प्रदानं करो ( स्वाहा >) यह आह्वा भरीमकार गृहीतदो ३ । 
विधि-८( ४ > चौथे मंसे उदुस्वरपाजमे ओजस्वी यण करै । मन्ना्थै- 
( ओजस्वी; ) हे बरुयुक्त जरो ! त॒म ( राश्रदाःस्थ ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाङे हो 
( गाष्रम्‌ > राको ८ असष्म ) इस यजमानके निमित्त ८ दत्त > भदान करो ४॥ 
विधि-( ९ ) पचम मं्रसे परिवादिणोदकमें चडुगृहीत आज्याहति प्रदान कर. 
वहते जाके सध्यक्षे जो जर दूसरे मार्गसे जाकर फिर उसी प्रवाह मे मिर्ते है उन 
को परिवाहिणी कहते हैँ [ का० १५ ! ४ ! २६ ] मन्जार्थ-( परिवाहिणीःआपः) 
हे परिवादी जरो ! ८ राष्रदाःस्थ > तम स्वभावसे राश देनेवारे हो (मे) ससे (यष्टस) 
राषटूको ( दन्त › प्रदान करो ( स्वाहा ) यह आहुति भटी प्रकार गृहीति दी, ९.1 
विष्धे-{ & >) छठे मंत्रसे यद्‌ जरु उदुम्बरपाचमें महण करे । मन्त्राथ-( परि 
वाहिणीः आप; ) हे परिवादी नखे ! (राश्ूदाःस्थ) त॒म स्वभावसे राज्य देनेवारे दो 
( राष्रूम्‌ >) राष्ट्र ( अष्मै >) असक यजमानको ( दत्त ) प्रदान करो&1 विधि-(ॐ) 
सप्तम म॑जरसे अपांपति ससुद्रके नख्में चतुैदीत आज्याहति प्रदान करे [ का ० १५।४ 
२.७ ]मन्वा्थ-(अपांपत्तिः) हे सागरके जरो!दुम(राश्दाःराश्दाता असि हो(रा्म्‌) 
राश्रको (मे) मेरे निमित्त (दत्त) मदान करो (स्वाहा) यह आहति भरी प्रकार गृहीत 
हो. विधि-(८) अष्टम मं्रसे उदुम्बरपाच्रभे अपांपति रहण करे[का० १५८५।८४।२९] 


८ २७८ वाजसनेधिश्रीशु्यल्तुवंदखहिता- [ दश्चमः- 


मन्वार्थ-( अपांपतिः राष्रदाः > अपांपति तुम स्वभावसे राज्यदाता ८( असि-) 
हयो ( राघ्रम्‌ > र्र्‌ ८ अख॒ष्मै >) अखक यजमानके निमित्त ( दत्त ) अदान करो ८ ! 
विप्थे-( ९ ) नवम मंज्से अपांगर्भोदकमे चतुर्गृहीत आज्याह्ाते मदानकैरे । 
भंवरके जर्को अपांग्भादक कहते हँ { का० ९५ 1  । २९ 1] मन्वार्थ- 
( अपांगर्भ; ) मंवरके जखो ! तुम ( राष्रदा; > स्वभावसे राष्ट देनेवारे ( असि)दहै 
(मे) स॒ञ्े ८ राम्‌ ) राष्र्‌ ( देहि) दौ ( स्वाहा >) यह आहुति वम्हारी भीततिके 
निमित्त दीजाती हे ९1 विधि-(^. १०) ददम मंत्रसे यह जट उदुम्बरपन्रमें 
ग्रहण कर 1 जन््ार्थ-( अपांगर्भ॑ः >) अपांग्भ जठ ( राष्टदाः › स्वभावसे रष्टर देने 
वारे ( असि ) हो ८ राच्रूस › राष्ट ( अखष्मे ) असक यजमानके निमित्त { देदि) 
प्रदान करो १० ॥ ३॥ 

विशेष-जिस मकार जर दूसरी ओर जाकर फिर उसी स्थानम मिख्ते हं 
इस प्रकार दूसरे देश इस राजाके देशम मिरे, ओर राजा विजय कर अपने 
दशम आवें जसं सद्र जखका स्वाम हइइस प्रकार यह राजा सवका स्वामा ह 
जैसे भंवरकाः जरु मध्यवती होता है इसी प्रकार इस राजाको सच रजका मध्य- 
वर्तीं सख्नरादट्‌ करे,जेसे जर ज्वार भादा रूपसे आता जाता है इसी प्रकार इस 
राजाकी सव ओर गतिदहो॥ ३॥ 


कण्डिका °-मन्त २१) 
सर्यतवचसस्त्यशद्दारादम्मदत्तस्वाहदास्‌र्य 
नत्वचसस्त्यराद्दाराद््यदष्म्पदत्तसूर्ववचस 
स्त्थराद्दाराद्म्मदत्तस्वाहमृर्ववच्सर त्यद्‌ 
द्‌ रद्र मस॒त्म्मदतमान्दास्त्यरददाराद्म्मदत्त 
स्वाहा मान्दार्त्यर ददा दखयष्म्मदत्तत्रजल्ल 
तस्त्यराष्ूदाराष्म्नेदत्तस्वाहा व्रज्ि्स्त्थरा 
ददवरादससष्म्मदत्त्वाशास्त्थरद्दाराष्रम्मेदत्त 
स्वादाकारास्तत्यराद्दाराद्सयष्प्मेदत्तसार्विष्ठा 


अध्यायः १०. 1 मिश्रमाष्यसहिता । ( ३७९ >) 


स्त्थराष्दाराष्रम्पेदचस्वाहाश्विष्ठाल्त्यराषदारा 
म॒ष्म्मेदत्तराक्रीस्च्थराष्रदाराष्रम्मैदत्तस्वाहा 
राक्षरीस्त्थरष्रदाराष्रयसष्म्मेदततजनशतस्त्थ 
राष्रदारष्रम्मेदत्तस्वाहाजलग्वर्तस्त्थराष्रदाराष्ट 
मसष्म्मेदत्तविन््वभ्यत॑स्त्थराष्दाराष्रम्भदत्तस्वा 
दाविन््वश्रतश्त्थराष््दाराष्यमष्ष्येदत्तारपनस्व 


= 


राजस्त्थरष्दाराद्ययष्म्यदत्त) म्मतीस्स 
मतीभिहए्च्च्यन्ताम्महिपजह्गतियायवच्वानऽ 
अनाधष्टास्सीदतयदहौर्जमोमदिक्चचङ्विर्यायदर्धं 
तीह ॥ ० ॥ रातम्‌ ॥ ४०० ॥ [९] 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सूर्यत्वचसस्थ इति म॑चस्य वरूण ऋ० ! साम्न्य- 
वष्टष्छं° । चिमोक्ता दे° । स्यन्दमानमध्ये स्थावराप्छ चवठर्णृहीताज्य- 
प्रक्षेपणे एवे० ! ( २ )ॐ सूर्यत्वचस इत्यस्य वरूण ऋ० । खाम्न्यलुष्ु- ` 
प ॥ लिगोक्ता दै० । स्यन्द्मानमध्ये स्थावरोदकम्रहणे वि०) 
( ३ >) ॐ सूर्यवर्चस इत्यस्य वरू० ऋ० । खाम्न्यवष्टुष्छं° । लिगोक्ता 
द° । आत्तपवर्ष्योदके चतुर्गही ताज्यहोमे वे ! (४) ॐ सूयेवचं- 
सःस्थ इत्यस्य वरूण ऋ० । खाम्न्यतु्ष्छं० । लिमोत्ता द° । आतः 
पवष्योद्‌कम्रहणे वि० ( ^ 3) ॐ मान्दा इत्यस्य मत्स्य वरूण ऋ० ¦ 
आखर्यलष्टष्छं० 1 लिमोत्त देवता । सरस्योदकेषु चठुगदीलाञ्यद्‌मि 
1व०! (६ )ॐ मान्दा इत्यस्य मन्नस्य वरूण ऋ० । आखुयलष्टुष्छं० 1 
दिगोक्ता द° ! सरस्योदकम्रहणे. वि०। (७ ) ॐ व्रजन्ित इत्यस्य 
वरूण बहविः ! आखर गायनी छं० ! ललिगोत्ता द° 1 कूपोदके चतुगू- 
हीताल्यहोमे बि०। ८८ ) ॐ ब्रजक्तित इत्यस्य वरूण ऋ० । आसुरी 
गायची छं° 1 छिगेक्ता दे° } कूपोदक्महणे विम । ( ९ ) ॐ वाशा 
इत्यस्य वरूण ऋ० । आखयंवष्टुप्छं° 1 लिङ्घोत्ता दे । वशोदके चत॒- 


(2८० 9 ` वक्राजस्नेयिश्रीशु इयः हेता { द्यम्‌: 


गहीताजञ्यहोद्धे चि० ! ( १०.)ॐ वाश्च इत्यर्थ वरूण . ऋ० । --आासु-- -: 
येदष्ुष्छं \ लिका द° ! काशोद्रकम्रहणे- वि. ~( १९ ध 
शविट्ठा इत्यस्य वरूण ऋ० । जख्यह्णक्छं०- 1 चिगोक्तं द°. 1 : मघु-. 
रूपे . शविष्ठोदके चतुशरदीतानञ्यनक्षेपमे त्वि० । (१२ )-ॐ शविष्ठा. 
इत्यस्य वरूण ऋ< 1 अआगास्ुश्वुण्णिक्छं० १ लिगोक्ता देर. 1 मधुरूपशष्वेष्टो- -. - 
` दकम्रहणे वि° । ( १३) ॐ शक्रीरित्यिस्य उशूण - ऋ० -॥ - आद्धयुष्ण- ~; 
क्कछ> : लिगोक्ता द°! शक्वर्युदके चठुगृङिताल्यरहोमे 3९1 ८-१९) 
ॐ शक्ररीरित्यस्य वरूण ऋ० । जासखश्णन्छं० । ` लिगोक्छा दे 1: .. 
- -शक्र्ुदकम्रहणे विं० !  ( १५ ) ॐ जनश्टल इत्यस्य वरूण . ऋषिः. 1: 
आसरी मायी छं० । लिगोक्छा द° 1 गोडुगधरूपजनश्द्दके चकतुग्ह-, 
लाज्यहोने वि०} (१६) ॐ जनश्त इत्यस्य वद्णं -ऋ०- \ उसरी < 
गत्यजी कछै० }. दिगोक्ता. दे° 1 गोड्ग्धरूपजनश्वट्दकम्रहणे वि}. 
-( १७ ) ॐ विन्वभ्वत इत्यस्य करण ० । आसुरी गायती कं? 1 -िगो-.-- 

7 दे० 1 छतसूपे वि्वश्डदुदकेः चत॒गंदीताल्याडइुतिद्धमे.. वि ० 1 (-१८.)..; 
ॐ ¶विचण्डेत इत्यस्य वरूण ० । आसुरी मायी छलमा दे०शच्रत- ~~ 
रूपवि्वण्टरदुद कम्रहणे वि ० ! ( १९)ॐ उपः स्वया डित्यस्य वरूण ऋ ०1 ..: 
, खाभ्न्यजष्ुप्छं ° । दिनोक्ता द° । उड्म्बरषातरे - स्वसाडुदच्छम्रह्णे  चि० 1: 
` {२० ) ॐ मद्ुमतीरित्यस्य-वरूण ऋ० }. निच्शद्‌ाष्यटष्प्छकं० ! ष्टमा- र, 
, ` क्ता 2०. 1 उड्म्बरपाते खारस्वतादुदकभिश्रणे विर! (२९) ॐ अना--ः. 

शा इत्यस्य-कवरूण ऋ० } साख्नी लिष्टप्छं° । चिङ्लेक्ता द° । यावरण ~“ 
-थिष्ण्यस्य पुरस्तद्दिकतिङतखमस्तेद कपाचस्थपने बि ०. 11. ८ ध 
` -जिष्वि-( १). प्रथम मँत्रसे सूर्थत्वच नर्म चतुशेदीत आज्याइति प्रदान कंर[कां०.,- 
` १५ ४} २० ]` नदीओदि जिस स्थानम ` ख्ोतश्चून्य होती है तथा. जहा 'सदेव-. 
स्थिर सूयंकी धूपमें वृतत॑मान रहे वे सूर्यत्वच कष्छाते दे।मन्ना-( सूर्यत्वचसः ~. 
. ई जटो ] तुम. सूयत्वच(स्य)हो ( रषदा; >) स्वभासे ही राश. देनेवाटे दो(राष्सरष्टः - 
, ` भि ममरे निमित्त (दत्त)परदान करो ( स्वाहा) यह आइति भटी मकार शहीतःहौ ९ ।*..- 
 - विकि २.) दुसरे . मजस ~ उदुम्बरपाच्रमें . सूर्यत्वं अ को. 
~ .^ सयत्वचसःस्थ > हे _ सू्ंत्वकरूप- जलो , 1. €. रा्रदाः- ` ) - स्वभवसे : - दीः: 
रा दवार तम ( अस॒ष्मे ) असक यजसानक निंभित्त ( राषटस्‌-) रारू. -(-दत्तः2) 
दान कय २1: विधि-( ३ >) तीसरे. मंसे सूर्थवर्चोदकमे' चतुयदीतं ` आच्या ~ 
व नक्तम जो जङ वर्षे उसको-- यथम्‌ `. यहणकर -टे जः ‡ 

| हण कर.[ का० १५1 ड 1३१. ] -लंत्राथ-हें जख. . 


अध्यायः १०. ] मिश्चभाष्यसाहेता 1 । (३८१ ) 
तम ^ सूयंवच॑सः › सकी कान्तिमे (स्थ) स्थित हो( राष्दाः-) स्वभावसे राष्ट देन 
वाठ (मे) स्च ( राष्टस्‌ ) रार्‌ ( दत्त ) प्रदान करो ( स्वाहा) यह आहति 
भटाप्रकार गृहीत हो ३५ विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे उदुम्बरपा्में सूर्यवचं 
महण करे । मंन्नाथ- ( सूर्यवर्चसः ) दे सूथवर्चैस नटो ! तुम सूर्यकी वच॑ 
समे ( स्थ ) स्थित हौ (रादा; ) खभावसे राष्ू दनेवाङे दह्ये ( अखष्पै ) अङक 
यजमानके निमित्त (राष्टूम्‌ ) रा ( दत्त ) भदान करोधाविधि-(९) पचम भमत्रसे 
मान्दोद्कमें चतु्खहीत आज्याहति प्रदान करे. सरोवरके जरुको मान्द्‌ कहते ह 
[ का० १९ 1 ४ ॥ ३२ ] मंत्राथै-८ मान्दाःस्थ > हे मान्दजरो ! तुम ( राष्दाः). 
स्वभावसेदी रा देनेवारे हो ( राध्रम्‌ ) राष्रू(मे) मेरे नित्त ( दत्त ) मदान करो 
( स्वादा >) यहं आहुति भली प्रकार गहत हो ^ ! विधे-( ६ ) छठे मंत्रसे 
उदुम्बर पामे यह मान्द्‌ महण केरे 1 मन्बार्थ-( मान्दाःस्थ राष्ट्रदाः ) हे मान्द्‌ ! 
तुम स्भावसेदी राज्यपद्‌ हो ( रा्टम्‌ ) रा ( अश्ष्यै ) असक यजमानके निमित्त 
( दत्त ) दौ ६ । वि्थि-( ७ › सातवें भजसे त्रनक्षित्‌ ( करूपजरू >) में चतहीतः 
आज्याहृतिप्रदान केरे [ का० १५ ।.४ । ३२ ] मन्ार्थ-हे जरो ! तम (नक्षि- 
तःस्थ >) तुम ब्रजक्षितकूपास्थत हो ( राष्टूदाः ) स्वभवसे ही राष्‌ देनेवाङे (मे >) 
हमारे यजमानके निमित्त ८ राष्‌ ) राष्ट ( दत्त) मदान करो (स्वाहा > यहे आहति 
भली प्रकार गहीत दो ७ 1 बिधे-( ८ >) अष्टम मतरस उदुम्बर पारमे जक्षित 
महण कैर । भवा्थै-हे जरो ! ठुम ८ ब्रनक्षितःस्थ >) ब्जक्षित्‌ हो ( राष्ट्दाः > 
स्वभावसे राज्यं देनेषारे ( असष्मै ) इस यजमानके निभित्त ( राष्रूम्‌ ) राष्‌ 
( दत्त > दो ८ 1 विष्धे-( ९ ) नवम भजसे वायोदक ओसके ज्म चतुयदीतः 
आज्याहृति भदान करे इनको वञखद्वारा अहण कर यूपकं उत्तरसे रावे[क!० १५।४ । 
३२ 1] मन्जार्थ-हे जरो ! तुमाद्याःस्थ)त्रणायमें स्थत रादा; )स्वभावसे राज्य 
देनेवारे हो ८ मे > खुस्ञे८ राश्रमराषूदत्त) पदान करो(स्वाहाेयह आहति भली भकार 
- गरहीत हौ ९ 1 विधि-( १० >) दक्षममंचरसे उदुम्बरपात्रमे वाशा अहण कर 
म॑जाथ-(बाशाःस्थ)वासामें स्थित जलो { तम (रादा ) स्वभावसे राज्य देनेवाङे 
( अछप्मै ) इस यजमानको ( राष्‌ ) राष्‌ ( दत्त ) दो.१० । विधि-(११)एका 
दक म॑त्रते राविष्ठोदक ( म ) में चतुंहीत आज्याइृतिप्रदान करे [ का० .१५ ॥ 
 । ३२] मंत्रा्थ-हे जरो ! (-शविष्ठाःस्थ ) मध॒रूप तम च्रिदोषरमनकारणसे 
वरू देनेवाे हो ( राष्दाः › स्वभावसे राष्ट्देनवारे ( मे ) सचे ( राम्‌ ) रादत्त) 
पदान करो ( स्वाहा > यह आहति भकीमकार माप्त हौ १९! विधि ८.१२ ) 
वारहवें म॑त्रसे उदुम्बरपाज्मे शविष्ठ महण करे । म॑तचा्थ-( राविष्ठाःस्थ रषदाः) 


८ २८२ 3: वाजसनेथिश्रीशङ्खयलर्देदस॑हिता- `  -: { च्म - ` - 


दावि्ट ! तुभ स्वभावसेही राज्यं देनवारे (अङष् ) अश्क यजमानको (रश्रम) 
-राष्ट ( दत्त ) दो १राविधि-( १३) तेरहवें मंत्रसे शकरीजर(्याती ' गोके गमेवे्ट- -: 
नका जर जो प्रथमसे छे रक्खाहै उसे > यूके उत्तरसे टेकर्‌ उसमे चतुग्रदीत-आज्याहुति- 
अदान कर[का०१५।८३ र]म॑ार्थ-हे जलो ! त॒म ( शक्ररीःस्थ ) बाहदोहादिसे 
-जगत्रका उद्धारकरनेवाखी गोसम्बन्धी हो ( राश्रूदाः ) स्वभावसे राज्यदाता होमे) 
खुञ्ञे ( राष्रम्‌ ) राष्ट ( दत्त ) दो ( स्वाहाः यह आहति भेरी प्रकार गृहीत हौ १३। ` 
विधि-( १४ ) चोदहर्वे मतवरसे उद्ुम्बरपात्म राक्ररी महण करे ( रीकराःस्थ ) 
राक्र जखो ! तुम ( रादा; ) राष्ट दनव ( अस॒ष्मे ) इस . यजमानके निमित्त 
८ राम्‌ >) राष्‌ ( दत्त ) दो १४५ । किधे-( १९ ) पनद्व ` मंत्रसे -जनभृतोदक .. 
(गोके दूध) में चवगेहीत आज्याहतिप्रदान करे [ का० १५४ ३२  मन्ाध-- - 
हे जलो ! तुम ( जनभृतः > वारुभावमं मयुर्योको पुष्टं करनेवारे ( स्थ >) ही 
( राष्दाः ) स्वभावसे ही राज्यके देनेषाखे हो ८ राम्‌ ) राज्य (मे.) मेरे निमित . 
( दत्त ) दौ ( स्वाहा ) यह आहति भली प्रकार ग्रहीत हो: १९. । _ विधि ` 
( १६ ) सोरुहवें मंत्रे उदुस्वरपामें दुग्धु भ्रहण कंरे 1 मन्त्ाथ-( जनमृतःस्थ) 
टे जनभूत््‌ नर ! त॒म(राष्दाः) स्वभावसे ही राष्र्‌ देनेवाङे हो ( अष्प्रे इस असक 
यजमानके निमित्त ( राष्रम्‌ ) रार ( दत्त ) प्रदान करो १६ 1 क्िधि-(१७)सनतरह्वं 
मंसे विदवभृत्‌ ८ घत >) नर्म चतुगहीत आज्याहुतिं पदान करर[कां०५।४।३२ ‡ 
मन्ाथ-दं जख ! तुम ( विद्वभृतः ) ` मच्तष्योसे. देवताआपयन्त -घुतद्वारया 
जगत्रका धारण करतेवारे (स्थ) दही ( राश्ूदाः. ) स्वभावसे राज्य देवा 
` हौ (मे) मेरे निमित्त ( राष्ट) राष्टको ८ द॑त्त) अदान करो ( स्वाहा यह आहति 
भर! प्रकार -गहात हां १७ 1 विधि-( १८ ). अखरहवे मतरस . . उदुम्बरपामं 
विश्वभृत्‌ महण करे 1 मंचा्-दे घतरूष . जंखो 1-( विश्वभुतःस्थ ) तुम विश्वभृत्‌ 
हो ( असष्मरे ) असक यजमानके निमित्त (-राष्टम्‌ ) राष्ट (दत्त ) प्रदान करो. १८ 
वि्धि-( १९ ) उनीसेव - मत्रसे उदुम्बरीपा्रमे स्वराह्‌ (सूर्थकी किरणोसि तप्त ~ 
म्रीविनरु ) महण कर, वे सत्रह जर, पर्णं इए इसमे हवन न करे “नात होमः. “~; 
चाड्दादुतीकहोति ता दाचिध्शदयीषु न जहोति सारस्वतीषु- च मरीचेपु च इति 
तेः { र्० ५1२1४1२३] [ का १५1 ड 1 ३५..१ “* तैंतीस देवता 
-चात्तासवाः अजापति . सो . इन आडइति्योसे प्रजापतिरूप - करते" मेवार्भ-. ` 
। व ¡ . कम (स्वराजःस्थ > .अपने.मकादामे . अनन्या. 
यजमानका (दत्तो १ वानि हः ^ राद ? सक्तस्तु 
। एथक्त -पथक्त पोत्रे स्थित सारस्वतीप्रभति 


अध्यायः १९. ] मिश्नभाष्यसदिता । . ( ३८३ ) ` 


रोत्रह जाको तथा स्वरा जल्को इस वीयं मंसे एक उडुम्बरपाजतें 
मिनित कर्‌ [ का० १९। ४) ३६ ] मन्त््थं-( मधुमतीः) हे मघुररस युक्त 
सम्प्रणं जलो ! ( मधमतीभिः ) उन सव मध॒ररसनरकि सहित ८ महि ) कड 
(क्षरम्‌ ) वर्वालेको (क्षच्नियाय > राजा यजमानक्रे निमित्त (-वन्धानाः ) सम्पादन 
करते अर्थात्‌ देतेहए ( पच्यताम्‌ >) अपने रसोसे सीचो सम्प्ककरो २० । विधि- 
(२१) इकीसवें म॑त्रसै इस एकीकृत पाचको -सदोमण्डपके मध्यमं मेचावरूण 
यिष्ण्यके समक्ष स्थापन करे [का० १५।४। ३५ ] मन््रा्थे-हे नरो ! तरम 
(अनाधृष्ट >) अछ्छसेसे अनाधृष्ट पराभव न पानेवाङे ८ सहौनसः ) वर्के सहित 
( महि ) वड (क्षत्रम्‌) वरुको ८ क्षत्नियाय >) इस क्षत्रिय राजामें (दधतीः > 
स्थापन करतेहुए श्स स्थानम अवस्थान करो ॥ २११५४ 


४ 


आाशय-तेजयुक्त जर रेनेसे क्षयियके रारीरमें तेज स्थापन होति अननस्तम्बन्धी 


नरे अभिपेक करनेसे इसमें अन्‌ धारण होति, आशय यह्‌ कि जितने रण इन 
जोम हे उतनेही णण राजामें आते है इन जसि राज्याभिषेक होता है ॥ ४ ॥ 


काण्डिका ५-मन्त १३। 
सोम॑स्स्यच्िपिरयित्वैवयेच्तिषिब्धंयात्‌ ॥ अ 
ग्येस्वाह्यसोमांयस्स्वाहासविनरस्वाहासरस्वत्तयै 
स्स्वाहपृष्ण्णेस्वाहाखहस्प्पतयेस्वाहेष्दर यस्स्वा 
दाघोषायस्स्वाहाश्छोकायस्स्वादाश्भशायस्स्वा 
हामगांयस्स्वाहंग्यंम्ग्णेस्स्वाहां ॥ ५ ॥ 


ऋष्याद्दि-(१) ॐ. सोभेत्यस्य वरूण ऋषिः । आद्र गायत्री-छन्दः 1 
चरभं द्वेवता . 1 व्याघ्रचमौस्तरणे वि० ! (.र-३- › ॐ अस्य इत्यादि- 
मन्त्यस्य वखण ऋ० । देवी पंत्ति्छन्दः लिङ्गोक्ता देवता ॥ अभिे- 
कादएवाज्यदोमे वि० ( ५ ) ॐ सरस्वत्या इत्यस्य वर्ण ऋ० 1 
दैवी बिष्टुप्छं । चलिगोत्ता देवता ` 1 अभिषेकादावाज्यदभे वि०। 
८६ ) ॐ पूरण इत्यस्य वरूण ऋ० 1 दैवी कृदती @° । लिगोत्ता द° । 
अभिवक्ाद्ावाज्यहौमे ति० । ( ७) ॐ श्ुह्‌स्पतय ` इत्यस्य च्म 


.अ० । दैवी जगती छन्दः । किंगोक्य दे० 1 अभिषेकादावाज्यहोन 1 च०\ 


( ३८४.) ` ` वाजसनेयिश्नीशुक्कयज्ञकेदसंदिता- ` .. { दतः: 


(८-१३) ॐ इन्द्रायेत्याश्चस्य मन्वषटटकस्य व्ररूण ० दैवी. पक्तिश्छं ०. = ` 
` दिगा देवताः ! अभिषेकान्ते आन्यहोमेःवि० ) \॥ त 
वि्े-८ ९ > मेत्रावरूुण पिष्ण्यके आगे स्थापित अभिभेक पात्रके -सन्यख . चार 
पला ( ठाक >) पाचके आमे व्याघ्रचमं विकि [ का० १९१ ५.१] मला :.. 
हे चमं ! तुम ( सोभ॑स्य >) सोम देवकीं ( त्विषः) कान्तिरूप ( असि) हौ (तव्‌ ) 
आपकी ( तिषिः ) कान्ति ( मे )खस्समं ( भूयात्‌ ) होः जाय. १। क्रिशधि-(२) 
अभिषेक करने परे छः पथमे छः आहुति -मदान्‌ -करेः[ का०१६..-९ । 
३ 1 यह्‌ छः आहुतिं अभिषेकसे पहर दे 1 ` मंच्राथ-( अप्रये ) अथिदेवताकी 
म्रीतिक्षे निमित्त ( स्वाहा. ) यह आहा दीजाती. हं भरी प्रकार: गृहीत "दोः १। 
( सोमाय ) प्रेरक सोम दवताके निभित्त ( स्वाहा >) आहुति . द°. 1 (-सवित्े) 
सवित्ता देवताके निमित्त ( स्वाहा >) शरेष्ठ आ्टाति०. ( सरस्वत्यै >) ग्रवाहरूप 
सरस्व्तके निमित्त ८ स्वाहा ) आहृति० ` ८ प्रष्णे ) - पौषक.-- ` पूषादेव- 
ताके निभित्त ( स्वाहा >) यह आहृत्ति° ( बहस्पतये > बृहस्पंतिके निभित्त (स्वाहा) 
यह आहुति दीजाती हे स्वीकार हो २-७ ¦ विधि-( ८-९३ >) अभिषेकः होञकने 
पर यह छः आहति पार्थं मंसे दे! भंव्रार्थ-( इन्द्राय ›) -इन्द्रदेवताकी 
मीततिके निमित्त ( स्वाहा ) यह -आहति° . { घोषाय) शब्दकरनेवाङेः देवताके 
। वा बीर्ंके निमित्त ( साहा ) यह आत्त” (श्लोकाय ) - जनोसे - कीतित - परस्पर 
आन्दोखनरूपके निभित्त ( स्वाहा ) यह-आइुति ०.1 ( अंञ्चय ) एुण्यपापके विभाग 
करनवाङेके निमित्तं ( स्वाहा > यह आहाति° ` :} ( -भगाय-->3 रे्वयेके निमित्तः 
( स्वाहा ) यह आहति ८ अर्यम्णे ) - विद्यको ˆ व्याप्तकरनेवांडे अयंमादेवताके 
निषत्त ( स्वाहा ) यह आहुति दीजाती है. <- १३ ॥ <^ ॥1 क 
विभेष-र९.-एक समयः सोमने इन्दी .सीपिके निमित्त. दादूखरूप धारण किया 
इस कारण व्याघ्रचम सोमकी कान्ति कदी जासीहै. "यत्र वै सोम इन्द्रमत्यपवतं सः 
यत्ततः शा्ईखः सममवत्तन सोमस्य त्विपेः'' इति श्चुतः [ कश ०-५.1 ३.। ५1 २1 
२. यह वारहो मंत्र पार्थं कहातेह । इन मंसे आहति ` देनेसे यजमानम . वक 
द्धि तेज आंदिका अभिषेक होतार ! “त्रं वे सोमः क्षत्रेणेविनमेतदभि षिञ्चति 
इत्यादिच्यतेः. {~ शु ९ ।\३ 1५1८111 दौ 
। `` . कण्डिका दे-मन्ब ३ । 


` -पविनस्त्थेकष्णणच्छौसवितध-प्प्रधवऽर तना 
। म्म्याच्छद्वेणयवित्रणम्‌स्थस्यरकिम्मिथि ॥ अनिं 


सभ्यायः १०. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ३८५ ) 


पोबन्धं न्‌ स्तयोजा 
ष्टम॒सिवाचोबन्धु $सोम॑स्स्यदा्रमघि 
स्वाहारास्प्वर॥ &॥ 
ऋभ्या दि-( श ) ॐ पवित्रस्थ इत्यस्य वरूण ऋषिः 1 दैवी जगती 

छन्द; । पवित्रे देदते । पाक्िनयोः खव्णेवन्धने 'वै० ! ( २) ॐ सवितु- 
¶रेत्यस्य वरूण ऋ० । भाजापत्या पंक्तिश्छं० । आपो देवता । सदिर- 
ण्यदुभैपविचाभ्यामौडम्बर पात्रस्थाभिषेकोत्पवने वि०। ( ३) ॐ अनि- 
'ष्टभित्यस्य _ चरूण ऋ० ,। सुरि क्माजापत्या पंत्तिश्व्छ॑० ! आपो देवता । 
अभिषक्तेदकोत्पवने सि०।॥ ६ ॥ 


विधि-८ १) दो पवित्र भस्त करके उससे ईस मथम मंत्रसे एक खण्ड 
खवणेवंधन कृरे [ का० १९ ।५ । ४ ] मन्त्ार्थ-( पवित्रे) हे पवित्र ऊुरादय ! 
जुम (वेष्णन्यो ) यज्ञकायंमें नियुक्त ८ स्थ › हो १। विधि-( २-३ > दूसरे 
ओर तीसरे नदो मं्रोसे इन दो पविर्जोद्वारा भेचावरुणधिष्ण्यके अये रक्षित 
इस नरुसे यजनमानके मस्तकादे किचन कर [ का० १५९९५ ९ 1 संत्रार्थ- 
( सवितुः ) जगतके एक मान्न नियन्ता इस परम देवताके ८ परसवे ) नियोगसे नियु- 
क्त होकर ८ अच्छिद्रेण ) छिद्भद्यून्य ८ पवित्रेण ) पविन्द्वारा ( स॒यंस्य ) सूर्यकी 
( रदिमिभिः >) किरणोसे ( वः > तमको ८ उत्पुनामि >) उत्पवन सिंचन करता हं र 
हे नखो { तुम ( अनिभृष्टम्‌ ) राक्षसोसे अपराभूत ( वाचः ) वाक्यके ( बन्धुः ) 
अक्रत बन्धु हो “याद पराणेष्वापो भवन्ति ताबद्धाचा वदाति" इाति श्रुतेः [ ५। ३१९ 
१६ ] जबतक भाणोमें जर रहता है तभीतकं वाणीस बोरता है. “तपोमयी 
वागिति सामश्चुतिः'' तथा ( तपोजाः ›) वेजसे ससुत्प॑न्न ( सोमस्यं ) सोमक 
( दारम्‌ ) उत्पादक ( आसे) हो तथा ( स्वाहा > स्वाहाकारसे पवित्र इए 
( राजस्व; ) इस यजमानको राजश्नी सम्पादन करो ३॥ ६॥ 

अमाण-'"अभि्वँ धूमो जायते धूभाद्श्रमश्नाद्ष्टिरत्रेवां एता. जायन्ते 
तस्मादाह तपोजाः इति श्रुतेः [ श० ९ । ३ ।५॥ ९७ ] “वायोरमिरभेरापः' 
इाति श्रुत्यन्तरात्‌ { तेत्तिरीयारण्यक ८ 1 ९ ] “यदा वा एनमेताभिरभिश्ुण्वन्त्य- 
याहातिभवाति'" इति [ श० ९ ३।९ 1 १८ ] ॥ & ॥ त 

इनका शय -कण्ठ ओर हृदप च्ण्कं होनेते वाक्यस्ष्ूति नहीं _ होती यह 
. अत्यक्ष है अभिसे नरु केसे होता हइ यह रासायनिक वियासे स्पष्ट हे. राज्य- 
के अमिमेकसमयमे यह सव यण अति र राजाको सम्पूर्णयुणयुक्त किया 
जातादहै॥ ६ ॥ 

गय 


{ ३८६ ) वजसनेयिशरी श्ु्यजदवदखद्िता- { द्कमः- 


कण्डिका ऽ-मंन्न २) 


सधमादोदुम््िरीरापऽएताऽअनांघ्रश्ऽयपस्यो 
वसानाऽपस्त्यासचक्छेवसर्ण<सधस्त्थ॑मपाशभ्शि 
शौम्पांतृर्तमास्स्वन्तछ १७॥ ` ; 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ सधमाद इत्यस्य वरूण ऋषिः । विराडार्षी बिष्ट-- 
प्छं° । वरूणो देवता । चठुधां विभन्योदक्व्यानने वि० ॥ ७॥ 

विधि-( १ ) पथम सदश्च पामे संग्ररीत ओर फिर एक पात्रपें एकतर किये 
आभिषेकके निभित्त रक्षित इस जर्का इस मतरस परादा उदुम्बर वड अञ्वत्थके 
चार पामे विभाग करे { का० ९५1९५ 1६ { मचाथ-( एताः ) जा यह्‌ 
( सधमादः ) एकत्र चार पात्रं स्थित मन्न होने वा करनेवाङे ( द्युखिनीः ›) वीर्यवान्‌ 
{ कान्तिमान्‌ ] “न्न चोततेयंश्चो वान्नं वा"इति यास्कः निरु०९ 1 ९4 | (अना- 
धृष्टा: ) अपराभूत ( अपस्यः ) शरेष्टकमौ “अप इत्ति कपेनामः [ निघं०२। १ 
९ ] ( वसानाः >) पात्रांका आच्छादन करनेवाञे ( आपः ) यह नर इस समय 
अभिषेकका्येमं नियुक्त इए हैँ (पस्त्या ) इस प्रकार सवके धारण करनेमे ह- 
रूप ““पस्त्यमिति गृहनामः` [ निर्ध ० ] ( मादतमासु > जगनिमाता भारूप इन 
जख्देवियेकि ( अन्तः >) भीतर वा गोदीमें (अपांिञ्चः ) जरुकिं दिश ( वरुणः ) 
वरुण यजमानने -( सधस्थम्‌ ›) सादर स्थिति ( चक्रे 3 की है ॥७ ॥ 

भरमाण- "अपां षा एष दिञ्चाभवत्ति यो राजसयेति यजते इति श्तेः [ का० 
५1३1९५1 १९ 1 जो राजख्य यन्न करता ह वह जटोका रिद होताहै! 
परारसे ब्य, ओदुम्बरसे अन्न धन, न्ययोधसे क्षत्र, अञ्वत्यते वैश्यता मानौ 
अभिषेक होती इ. { स०\ 1 ॥ ७ 1 ; 


कण्डिका <-मंज १३। 
२{जवश 
छनरस्स्योल्बमसिष्चचस्य॑जरार्स्व॑सिष्चनस्ययोनिं 


रसिश्वनस्यनाभिरसीन््रस्यवागग्रमसिरि्रस्यां 
शिबरणस्यासित्तवयायंचर्बधेत्‌ ॥ दवार्सिंसजासिं 


-भध्यायः १०. 1} भिश्रभाष्यसदिता । ( ३८७ > 


क्षमापि ॥ पतेनम्म्प्राञ्म्म्पातेर्चम्म्प्रस्यञ्चैम्म्या 


तेरनन्तिस्येञ्च॑द्दिगग्भ्य$पांत ॥<॥ 


॥ ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्षत्स्येत्यस्य वरूण ऋषिः । याज्धबी गायत्री 
छं° 1 ताप्यं देवतम्‌ । क्षौमवर्कलधारणे वि० । (२) ॐ श्षनस्येत्यस्य 
मन्वस्य वरूण ऋ० । याज्ञुष्युष्णिक्छ° । पाण्ड़ादयो देवताः । रक्तवख- 
धारणे वि० (रे) ॐ क्षचस्येत्यस्य वरूण ऋ० याज्ुष्युन्णिकूछं० अधिवासो 
देवता । कण्डे अधिवासोधारणे वि०। ( ° ) ॐ श्त्रस्येत्यस्य वरूण 
ऋ० । याक्चष्युण्णिक्छं० । उष्णीषं दै० । उन्णीषधारणे वि०। (५) ॐ 
-इन्द्रस्येत्यस्य वरूण ऋ० । भराजापत्या गायनी छं० । धलुर्दैवता ! धल- 
म्रहणे वि० । ( ६ ) ॐ भिन्रस्येत्यस्य वरूण ऋ० 1 दैवी बहती छं० । 
धङष्कोटिदैवता । दक्षिणधकष्कोटिविभाजने एवे० । (७) ॐ वरूणस्ये- 
त्यस्य वरू० =० । दैवी पक्तिश्छं० 1 वामकोर्टर्द० । वामधछष्कोटि- 
माजैने बि०! (८ ।९।१० ) ॐ दवासीत्यस्य भंचयस्य व° ऋ० । 
दैऽ्यलष्टष्छं० 1 इषुदेवता । बाणग्रहणे वि । ( ११। १२ } १३) 
पातेत्यस्य म॑त्रनयस्य वरूण ऋ० । आच्ैष्णिक्छं० । इषवे देवताः 
यजमानदहस्ते नाणप्रदाने वि०॥ < ॥ 
विधि-( १) अध्व प्रथम मंज्रसे यजमानको क्षौम वल्क वा घृताक्तवखरकी 
कौपीन धारण करवै [ का० १५1५1 १५ 1 तथा १५ ॥ ^ 1७ ] मनार्थ-हे 
ताप्यं वख ! तुम (क्षत्रस्य ) क्षत्रघर्मावरुम्बी इस यजमानकी ( उर्वम्‌ ) गभ- 
धारभूत जखरूप ८ असि ) दो ९ उर्व ` जरायुके मध्यगत जरु [ इस स्थम 
यजमानको रक्षणीय गरभशूप वर्णन किया टै ] १ विधि-( २) दूसरे मंत्रसे 
रक्त कम्बरू धारण करवै [ का० १५।५॥। १२ ˆ] मन्ताथ-हे पाण्डुरक्तक- 
म्बरु ! तुम ( क्षचस्य > क्षत्रिम यजभानकी ( जरायु ) गभवेष्टन चर्मरूप हो र । 
-विचि-( ३ ›) तीसरे संत्रसे अधिवास कंड्क धारण करावे [का० १५। ५ { १३ ]- 
मन्वार्थ-हे अधिवास ! तुम ( क्षत्रस्य › क्ष्रध्मवरुम्बी यजमानकी . ( योनिः ) 
योनिरूपष ( असि > हो २। बिधि-८ ›) चौथे ्म॑त्रसे उष्णीषधारण करावै - 
[ का० ९५ । ९ । १३-१४ ] इसको मस्तकमं बांधकर इसके -उभयपान्त्‌ नाभि 
देरामे अवगूहना स्पश | कौर । म॑जा्थ-हे उष्णीष ! ठम ( क्षत्रस्य) श्षवघभावरम्बी 
यजमानकी ८ नाभिः ) गर्भवन्धनस्थान ( असि) हो“नाम्पासनुद्ध"गभौ. जायन्ते" 
{ निरु° ४ । २९ 1 विथि-(-५ ) अध्यय पाच मंतरसे च {.मषटण सूरत [काम 


( 2३८८ ) वाजसनेधिशभीड््यक्र्वेदसहिता- [ दशमः-. 


१८ ६९}! १७ ] मन्वार्थ-हे धनुष्‌ ! वम ( इन्द्रस्य ) इस इन्द्ररूप . यजमानके 
( वात्रै्म्‌ > च॒जनाराक धटुसम्बन्धी ( असि > ही. यजमानपक्षमें रञुनारक , 
जाना ५! विधि-( & ) छ्टे मंसे अध्वयुं धचुश्की कोटिमं गुण (सदए) आरो- 
पणं करे [ का० १९ ।५ । १८] मन्तरार्थ-हे दक्षिणकोरि ! तू( मित्रस्य ) मि्रसम्ब- 
न्नी ( असि ) है हे वामकोदी ! तू ८ वरुणस्य ) वरुणसम्बन्धिनी 
( असि ) ह ६ 1 विधि-( ७ >) अगरे मंत्रे यजमानके हाथमे 
घुषप्रदान क्रे [ का० १५1 ५ 1 १९ 1] मन््रार्थ-हे धनुश्‌ ! ( अयस्‌ ) यह 
यजमान ( त्वया ) वुम्हरे द्वारा ८ चम्‌ >) सम्प्रणं शद्ठओंको (वधत्‌) नाकँ ७1 
विस्थि-( ८ > अष्टम मेन्रसे कछ वाण महणक्रे { कार १९ ! ५१२०] 
मंत्रा्थे-हे इषवाणो ! तुम ( इवा > राच्च ओंकं विदीणं करनेवाङे ( असि > ह ८1. 
त्विधि-(९) अगर मंत्रसे कछ ओर पकारके वाण यहण करे । मन्वार्थ-हे वाणो ! 
तुम ८ रुजा > श्चुओकि भंग करनेवारे ८ अचति ) हो <! विधि-(१०)दशाम मतरस 
तीसरी प्रकारके ङ्क वाण रहण करे । मन्त्रार्थ-हे वाणो ! तुम्‌ ( चमा) साद्ओके 
कम्पित करनेवारे ( असि > हो ! १० विधि-८ १९१९ ) एकादा मंचसे प्रथमप्रकारके. 
बाण यजमानके हाथमे दे 1 मन्त्रार्थ-ह वाणो ! ( एनम्‌ ) वुम इस यजभानको 
( माश्वम्‌ › पूरं दिश्चाकी ओरसे ( पात ) रक्षा करो वा सन्मुखसे रक्षा करो ११६ 
विध्धि-( १२) वारव मंसे दूसरे प्रकारके वाणेको सम्पण करे । मन्वा 
हे वाणो ! तुम ८ एनम्‌ >) इस यजमानकः ( अत्यजम्‌ ) पृष अथव पश्िमओरसे, 
फक्तरक्ा करो १२।विधि८ १३ > तेरहवं मंच्रसे तीसरी प्रकारके वाण समर्पण 
क्रे 1 मन्ना्थ-दे वाणो ! चुम ( एनम्‌ ) इस यजमानको (वि्यभ्वम्‌)उन्तर दक्षिणकी 
ओरसे ८ पात >) रश करौ ( दिग्भ्यः ) वहत क्या सम्पूणं दिशाओसि ८ पतत ) 
बक्ाक्रो \\ <) 
कण्डिका ९-मंत्र ७1 


उाविर्भख्घाऽआविंत्तीऽयग्यिगृहप तिराविंतऽइ 
दरवृष्टस्श्रवुऽआविं्तौयित्रावररणोधुतव्रंतावाविं 
तभ्पूषाचिश्यवेदाऽआविंचिदयावांएथिवीविश्यदां 
म्सुवावावित्तादितिरुस्दाम्मां ॥ ९॥ [ <] 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ आविरित्यस्य वरूण तऋ० ।' दैवी र 
अन ४ छती &० । 
म्‌ ॥ मन्नपटने वि० } ( २-३ ) ॐ उराचित्त इति मन््- 


सअष्यायः १०. क भिश्रमाण्यसदहितां ॥-- ` ३८९ ॥) 


-द्धयस्य वरूण ऋ० 1 याज्षी खदती छं० । लिमोक्तां. द° । भंचपठने 
` `चि०)( ४) ॐ आवित्त इत्यस्य वरूण ऋ» । : आखर बहती छ० । 
लिगोकत्त द° । मंचपटनेः विं० । (५ > ॐ उगावित्त इत्यस्य वरूण ० । 
याज्ञषी च्रहतीं ° । छिमोक्ता द° । म॑त्रपठने वि०। ( ६ `>) ॐ आवित्त 
इत्यस्य वरूण ऋ ०) आसरस्यलष्टप्छंण । छिमोक्ता द° । मंचपठने वि०। 
( ७ ) ॐ आत्त इत्यस्य वरूण ऋ० ? याक्युषी खुद्ती छं 1. छिगोक्ता 
द° । भन्नपठने वि०॥ ९।॥ 

विधि-( १-७:>) अध्व यजमानको यहं मंत्र पाट. करि { `का० १५ 1 < 1 
२९ 1] मत्रा्थ-८( मर्याः ) भूमण्डर्वासी मचुष्यम्रण्डखी वा ऋतिगादे इस यज- 
` मानकं ( आविः >) जाने अथवा ऋत्विगादि सम्यक कमाँनु्ठानको प्रगट हौं -८ गरह- 
` पत्तिः > ग्रहपारुकः( अभिः ) अभि ( आचित्तः >) इस यजमानको जानिः ( वृद्धश्नवाः) 
-विख्याततकीतिं < इन्द्रः ›) इन्द्र आवित्त; )इस यजमानको जाने (धृतव्रतो > नियम्‌- 
भे तत्पर ( मित्रावरुणौ ) मिध्रावरुण सूर्यचन्द्र (आवित्तौ) इसको जाने (विखवेदाः) 
सवफुछ जान्नेवाङे (पूषा > पूपा देवता (आवित्त; > इसको जाने वा विश्वेदेवा ओर पूषा 
-इसको जाने ८ विद्वदाम्धुबौ > संसारके कल्याणविधात्री < यावापृथिवी ) पृथ्वी 
ओर युरोकके अभिमानी देवत्ता ८ आवित्ते ) जाने ८ उरुदभां ) वड सु विस्तीणं 
सुखके आश्रयूप ( अदितिः ) देवमात्ता कारु वा दिका ८ आवित्ता ) इसको जनि ' 
अथवा [ श० ५1 ३! ९ ।२९-३७ ] श्वुतिके अवुसार विभक्तिव्यत्ययसे इसकी 
व्याख्या जाननी. देवता्ओमिं चतुथी करनी जेसेः ग्टपारुक अश्चिके निमित्त यह. 
यजमान आवेदित किया इत्यादि ॥९॥ .. । 

भमाण-““मर्या इतिं महुष्यनामसु पठितम्‌ ` [ निधं २.1 ३।११.। “ त्रत 
पिति कमेनामः` [निघं० २।१।७]॥९॥ ॥ 

कण्डिका १०-मन्तर २॥ 


अवेंशादन्दश्च्छाऽ्मरायीमायेदगायक्ीच्त्वावतुरथ 
न्तर$साम॑शचिदरत्स्तोमोवसन्तऽऋतब्रंदयंद्रविणं 
ब्दक्षिणामारोह ५॥१०॥. 


, ऋष्याददि-(-१ ) ॐ उविष्टा इत्यस्य वरूण ऋषिः । दवी जगतीः > , 
-मत्युना शकं देवतम्‌ । दीर्वकेशखखें तास्रनिश्चेषे वि० 1 ( २) ॐ भाची- 
। यस्यं वरूण ऋ०.1 निच्यदार्षो पंक्तिः ` । यजमानो देवता. ^ ` पूर्वदि- 

शशि पाडद्निस्िेपणे विर ॥ १०॥ 


८ ३९२०-४ -` वाजसनेथिश्रीश्युक्रयलुरवेदसंदितता- {दशम . * : 
विधि-( ९) सभामण्डपमें वेटेहुए दीघकेदामनुष्यके ख्खम अध्वयुं ताम्र. 


निक्षेप कैर [ का० १९1९ 1 २३ ] भवाथे-( दन्दद्युकाः) काटनेकेः स्वभाववारे 
सरत्युके कारण सर्पादि वा सपैसद्दा यनज्नविध्कारी राक्षस ( अवेष्टा; > विनष्टइृष ९ । 


`विधि-( २ >) अध्व दुसरा मंत्र पाटपूरवंक यजमानको परचदिक्‌ पादक्षेप करावे [का० 


१५ 1 & । २३ 1] मन्ार्थ-दे यजमान {चुम ८ पाचीय) पवेदिराको ( आरीहं > 


` आसेहण वा आक्रमण करो छन्दक मध्यमे ( गायनी ) गायनी छन्द्‌ (त्वा ) तुमको 


( अवतु >) रक्षा करे सोमक मघ्यमं ( रथतरछ्साम )"'अभिचा ` यूर नोचमःः - 
[ छं° सं° १३ 1 १1५1 १-२;, १,.९, १९; १, ] रर्थतर साम स्तोमके मध्यमे 
(जिव्रत्स्तोषः) तिवृत्स्तेम {२र्वि० जा०२।९] ऋतुं ओम (सन्तच्छतुः) वसन्तन्ऋतु. 
(ब्य परमात्मा वा बाह्मणनातिरूप ८ द्रविणम्‌ >) रेडवयै तुम्हारी रक्षा कंरे ॥ १०॥ 

विश्चेष-जिदरत्‌ स्तोमका स्वरूप साम जा० पेचविदनाद्चणमे कटा ३. ““तिखभ्यो 
दहिङ्रोति स मथमया तिखस्यो रिङ्गरोति स मध्यमया तिखम्यो हिङ्रोति स उत्तम- 
योयती चिच्रतो विष्टिः" ` -उपास्मे गायते इति तीन सक्त [-ऋ<-सं? अष्ट ०& 1७ ! 
३६ मं०९। १९1९! 1 इनम तीन ऋचाओसे गान. केरे इनमे पददको . उदात्ता . 
गदि तो यह्‌ तीनवार हिकारङब्दसे गाया नात है दृस्टे पयय - सूक्तजरयमें माप्त 
उत्तमासे -गदे इस भकार चिच्त्स्तोमसम्बन्धिनी स्तुति होगी इसका नाम्‌ 


-उदयती है 1. ९० † भमाण-“'तयो खत्युर्यो - वधस्तमेतैतदातिनयाति' इति. 


श्तेः. ६५1४1१1१] १५१०} 


~ . . कण्डिका ११-मन्न १६ 


~ = 


दर्धिणामारेंह चि्प्प्त्वांवतुषदहस्सांमपञ्चदय 
स्तोमोग्यीष्म्मऽत्रत$द्चनन्द्रविणम्म्व्रतीचीमा 


रह्‌ 33॥ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ .दकषिणासित्यस्य वरूण ऋषिः । ` आ्ची.पंक्ति- 
नन्द्‌; । यजमान देवता । ण पाद्‌निक्ेपणे प्वे० ॥ ९९१ 


वि्धे-( ९) इस म॑त्रसे यजमानको दक्षिण ओर पादनिषेप करवै ! मंत्रार्थ-- 


. : हे यजमान 1 तुम ( दक्षिणास्‌ > दक्षिण दिश्चाको ८( आसेह >). आक्रमण करो 


॥ 1 
¢ 


( लिष्टप >) चिड्धष्ठन्द्‌ ( उहत्साम > (त्वामिद्धि हवामहे {-छन्द्‌ सं० १३ ३1:१1 
११५1२1२1 १1 ९२. ९ -] इहत्साम, ८ पवददास्तोम: >). पचददय 
स्ताम्‌ ८ यीष्म ऋतुः ) यीम्मन्छतु ( स्रम्‌ ) क्षवियनाातसम्बन्धी ` ( द्रविणम्‌ ): 
देश्व्य. ( त्वा >. सुस्चको ( अवतु >) र्ना क्रे ॥ १९१९॥ .. 


अध्यायः १०. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (२९१) 


विवरण-प्विंदय जाह्मणमें [ २ ।! ४ । ] ““पच्चभ्यो हिङ्रोति स "तिखभि; स 
एकया स एकया पश्वभ्यो हिङ्गरोति स एकया स तिखभिः पथ्चपश्विनी प्च- 
द्रास्य विष्टतिः" इति ॥ अ्थे-त्निब्रत्स्तोम एक सत्रसे निष्पादन होता हे, ओर 
स्तोम एक ऋ्वाके सूक्तसे निष्पादन होते है, पदरे पयायमे आब्त्ति पांच आ- 
ददिम तीन ऋचासे गान केरे ओर दो ' एक र वार गान करे दूसरे पयौयभे पहली 
एकवार मध्यमा तीनवार तीसरी एकवार । तीसरे पयाये पटी दौ एकवार 
तीसरे तीनवार यह पंचदश स्तोम सम्बन्धिनी विष्टुति पंचपचिनी कहादी दै ॥१९॥ 

कण्डिका ९२-मन्ब ९ 


प्तीचीमारोंहजग॑तीत्वावतुबेखूपकसामसप्॒द 
रास्तोमोदषाऽऋतडिडदविणसुदींचीमारोंद॥ १२५ 


ऋष्यादि- ( १ >) ॐ परतीची भित्यस्य चरूण ऋषिः । निच्यदाष्यलुष्ु- 
प्डं° 1 यजमानो देवता भतीच्यां पादभत्षपणे सि ॥ १२॥ । 

वि्धे-( ९ ) इस मंजसे यजमानको पर्चिमदेशामें पाद्परक्षेप करावै । 

मचार्थ-हे यजमान!दमभतीचीम्‌ ) पञ्चम दिदाको (आरोह) आक्रमण करो 
( जगती >) जगतीछन्द्‌ { वैरूप साम > ‹““यदयावईन्द्रं ते शातम्‌" "इत्यादि [कं ०सं° १ 
1 २ ४।६-२1 २)! १९।९] वैरूपसाम ( सप्तदशस्तोभ ) सप्तदश्चस्तोम 
८ वर्षान्तः ) वर्षाऋतु ८ विट्‌ ) वैश्यसन्वन्धी ( द्रविणम्‌ >) रेदव्यं ( त्वा >) 
तम्दारी ( अवतु ) रक्षा कौर. इस मेजमे कदी दिश्चा छन्द्‌ सम्पाते आदि वैश्यजातीय 
एेडवर्यं दै. ॥ १२ ॥ 

विबरण-पश्चर्वि° बाद्यण २७ मे सपद्रास्तोमवणंन “पञ्चभ्यो दिङ्कयोति 
स॒ तिखभिः स एकया स एकया पञ्चभ्यो दिङ्करोतिस एकया स तिखभिः स 
एकया सप्तभ्यो हिङ्करोति स एकया स तिखभिः स तिखभमिर्देशसप्ता सप्तद्स्य 
(विष्टः "इति परे पर्यायमें पहली तीन गावै मध्यमोत्तम एकनार दूसरे 
पर्ययम प्रथमोत्तम एकवार मध्यमा तीनवार गावि । तीसरे पयायमे पहली एकवार 
मध्यम उत्तम तीनवार, यह सप्तदश्चस्तोमकी विविधा स्वति दश्चसप्त कराती 


ह! १२॥ 
कण्डिका १३-म॒न्ब ९। 


उदींचीमारोहानु्प्त्ववतवैराजऽसामेकविक् 
रास्तोम॑+शरद्वऽफटन्दर्विणम्‌ ॥ १२ ॥ 


( ३९२ } ` वाजसनेधिश्रीद्ुकयल्केदसंटिता- { दमः 


ऋष्याद्धि-(८ ९» उदीचीभित्यस्य वरूण ऋ० 1 निच्थरदराङयुष्णिक्छं० । 
यंजंमान्तें देवता ! उदीच्यां दिशि पादभश्ेपणि चि०॥ १३॥ । 

विधि-( १) इस मंत्रसे यजमानकती उत्तरकी ओर्‌ पादकषेप करवि ¦ मन्वाध- 
हे यजमान ! तम ( उदीचीम्‌ > उत्तर दिकाको ( आरोह ) आक्रमणकरो ८ अनुष्टु 
गु >) अय॒ष्टपन्द ( वैराज साभ >) “पिवासोममिन्द्रः मन्दतु त्वा ` { छं° सं 
१५1१1१९1 ८1 इस छ्वासे उत्पन्न वेराज सामं ( एकविशरस्तोमः) 
एकपिरास्तोम ८ शर्त; > यरद ऋत ( फलम्‌ > यज्ञफर रूप ( द्रविणम्‌ > रेखवय 
(त्वा) तुमको ( अवतु ) रक्षा करे ॥ १३॥ 

विवरण-एकविदास्तोम पञ्चर्विय बाह्मण [ २।१४ ! } मं इस रकार इं “सप्त- 
भ्यो दिङ््तेति स दतियृमिः स तिमिः स एकया सप्तस्य हिङ्कराति स एक्यास 
तिखुभिः स तिसृभिः सप्तभ्यो दिङ्करोति स तिसृभिः स एकया स तिश्रूमि; सप्त 
सतिन्येकविंशस्य विष्टिः इति 1 अ्थ-पहरे पयायमे मयमा ओर मध्यमा तीनवार 
गाप उत्तमा एकवार दूसरे पय्यायमं प्रथमा एकवार मध्यमोत्तमा तीनवार्‌ तीसरे 
प्यायमें ८ मध्यमा एकवार > प्रथम उत्तम तानवार यदह एकर्विंरास्तोमकी सतुति 
सप्तसधिनी कराती हे ॥ १३ ॥ - 

कण्डिका ?८-मन्न १। 


ऊॐद्धामारोंहपङ्किस्त्वावव॒शाद्कररवतसामनीचिणव्‌ 
अयचिष्धकौस्तोमेहिमन्तशिशिरावतबर्बोद्विंण 
ग्प्रर्यस्तन्नंचेहडिरं> ॥ १४ ५ 


 ऋष्यादि-( १ ) ॐ ऊद्धाभित्स्य वरूण ऋषिः । ञरिग्जगमनी छन्द; + 
यजमानो देवता । उर्वनिरीश्षणे वि० 1 ( २ ) ॐ मत्यस्तमित्यस्य 
आजापत्या गायत्री छन्द; । अद्रो देवता ¦ खीसकमश्चेपणे वि० ॥१४ 

विधि-( १) इस कण्डिकाके मयम म॑त्रसे यजमानको ऊर्ध्वं अवरोकन्‌ करवि। ` 
मन्तराथ-ईं यजमान ! तुम ( ऊद्धाम ) उपर भागकों ( आरोह ) आक्रमण करौ 
हे यजमान ! शद्ु { शाकरखत ) भोष्वस्म पुरोरथम्‌ [ छं० सं २, ९ १ 
८ विटप › लिष्टुष्ठन्द्‌ ( हः. खतीनः सवमाद्‌ ` इस्‌ ऋचासं उत्प - ° स १४ 
२१५९।२-२1२1 ९ ९९. | खेत ( सामनी > साम ( व्रिणव्रयिघ्नौ ) 
स्तोम ८ गरीष्म ऋतुः › यीव्मनऋत म(दमन्तरिशिरोदेमन्त ओर रिनिर(न) दानु 

देश्यं ( त्वा >) ुञ्चकौ ( अवत > रषा स्विणम्‌ ) रेडवयं (त्वा) तुम्हारी (अवतुरक्षा 

रागमें सीसा स्थायन करे इसको दक्षिण 


& ॥ 


सध्यायः १०. ] भिश्भाष्यसहिता । (९ ३९३ ) 


चरणसे आक्रमणं इस दूसरे मंचको पाठ कराके दूर निक्षेप करै [ का० १५१ 
२ ॥ २४ | मन्तार्थ-( नखुचेः ) नचि असुरका ८ दिरः ) शिर ( थत्यस्सम्‌ ) 
शीशे रूयसे टर फैका गया ॥ २ ॥ १४ ॥ 

विवरण-त्रिणवस्तोम पचविंराजाद्मण ३ । ९ में “नवभ्यो दिङ्तोति स तिसृभिः 
स प्वाभः स एकया नवभ्यो दिङ्करोति स एकया स तिपृभिः स॒पथ्चभिर्मवम्यो 
दिक्करोति स पच्वभिः स एकया स तियुभिवंजो मै त्रिणव" इति ¦ अथ- पहर 
पयायमं पहली तीन गावे मध्यभाको पाचवार करके उत्तमाको एकवार गवि दूसरे 
पयायमे पथमाको एकवार गवि मध्यमाको तीनवार उत्तमाको पांचनार ग्वै. तीसरे 
पयाये पदरीको पांचवारकरके मध्यमाको एकवार उत्तमाको तीनवार गरि. 
यह तीन आदत नवसंख्यायुक्तं चिणवक नाम वज्रसमान स्तोम हे , 
_ जयस्िदास्तोम प॑र ब्रा० ३।३। मे इसग्रकार ह ““एक्ादश्ञभ्यो दिङ्करोततिसं 
तिखुभिः ससपभिः स एकयेकादश्षम्यो दिङ्करोति स एकया स तिसृभिः स सप्तभिरे- 
कादशभ्यो दिकरोति स सप्तभिः स एकया स॒तिशृभिरन्ते तै चयस्खिशः'' इतति । 
परे पयायमें पहली तीन वार गपि मध्यमा सात वार उन्तमा एकवार दुसरे 
पय्यांयमें परथमा एकवार मध्यमा तीनवार उत्तमा सातवार तीसरे पयौयमे पहरी- 
सातवार मघ्यमा एकवार उत्तमा तीनवार गवि यह रयखिास्तोम सव स्तो्मोका 
अन्तहै ॥ १४ ॥ 

, कण्डिका १५- मतर डे 1, 
सोम॑स्यत्त््षिरिदिरतवैवमेत्तिविषिन्भयात्‌ ॥ 
मृ्यो$णाद्योजभिसदहस्यण्वसमसि ॥ १९९ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ सोमस्यैत्यस्य बरूण ऋषिः । आसुरी गायत्री 
छन्द्‌४ । च्म देवतम्‌ । व्याघ्रचर्मोपर्थासेदणे वि 1 (२) ॐ भ्रूत्योरित्यस्य 
वरूण ऋ० । दैवी अदली छं० । रूकमं देवतम्‌ । पादतले ददिरण्यशकल 
धारणे वि० ।( ३) ॐ ओजोसीत्यस्य वरूण ऋ० । याज्चुवी पं्िर्छन्द्‌ः। 
रूकमं दैवतम्‌ 1 सकट धारण वि० ॥ १५ ॥ द 

विधि-८ ९ ) यजमान प्रथम म्॑रसे व्याघ्रचंपर आरोहण करे [ का० १५ । 
५ । २५ ] मन्ना्थ-हे व्याघ्चमं ! तुम ( सोमस्य > सोमकी (त्विषिः ) त्वच्छ्वा 
कान्ति हो ८ तव › तुम्हारी ( त्िषिः) कान्ति (८ पे) स॒ञ्षमें ( एव >) भी (भूयाद्‌) 
हो १। विंधि-( २) दूसरे म॑जसे पादतलमें हिरण्यखण्ड धारण कंरे [का ° 1 १५1५ 
२६ ] हे खुवर्णं ! ( श्रत्योः > गत्युसे ८ पादि ) मेरी रक्षा कर अर्थात्त्‌ धन वरूकीी 
बृद्धि हो २ । विधि-८ ३ ) तीसरे मंजसे नवच्छिद्र वासौ छिद्रका सुवणं मण्डरुकाः 


( ३९४) वाजसनेथिश्रीशक्यन्तवेदसंदिता- ` .. ` स त 9 


खड यजमानके दिरपर ` धारण. करे [` का ०.१५ ! ^ 1 २७ + म्चाथ-दै सुवणं `- 
मण्डर ! तुम ( ओजः. ) इसको जय करूंगा इस मकारके ` साहसरूप ( असि ). : 
- ` हो धनका साहस प्रत्यक्ष हे मनकी वृत्तिरूप हो ( सह ›) शारीरिक वरूप ( असि) _ 
हो ८ अश्तस्‌ ) विनाद्यरदित चिरस्थायि ( असि) हो॥ १५॥ १ 


कण्डिका १द-मच १1 


हिरण्य्याऽडषसोंविरोकःऽउभाविन्दयऽउदिथ€ 
सुरन ॥\ आरोंहतंवबसुणमिञ्चगचन्तत॑नचक्षाथा 
मर्हिंतिष्दितिं्सिन्नोपिवर॑णोसि ५३६१५. ` 


ऋष्याह्ि-( ९ ) ॐ हिरण्यरूपावित्यस्य वरूण ऋषिः । निच्यरगार्षी 
बिद्टुप्डन्दः 1 मिब्ारूणी देवते ! यजमानबाहूद्धैकरणं प्विर \ (२) 
ॐ> भिर इत्यस्य वरूण ऋषिः । वी जगती छन्दं‡ 1! बाहू देवते । “` 
यजामानबहह्ौशद्दणे जि ० ॥ १६ । 


विधि-( १ >) यजमान ऊ्वंवाह होकर प्रयम्‌ मंत्र पाठकंरे [ का० १५.1५१. ` 
२८ ] मंत्रार्थ-( वरुण > हे दाञ्निवारक ! दक्षिणवाह ! छम (८ मिज 2) हे सखवत्त्‌ .. 
पार्क वाम वाहु ! तुम दोनो ( गतेम्‌ > पुरूष्मे ( आरादत > आरोदण कये ““ वाहू 
वै मित्रावरुण पुरूषो गर्तः" इतिं श्तेः { च ९९१ ४.। १९५ । | पौरुषद्‌ता पुरुष्‌ 
शारारम व्यापन आत्माके आश्रित हो इस भकारः श्युति अध्यात्म व्याख्या करता ह 
, ( दिरण्यरूपौः > सुबणके. अटकारादिसे युक्त खवणंबद्धासमान (इन्द्रा > सामथ्यसे . . 
सयुक्त (उभी) दौनो छम (उवसः) रा्निके (विरोके). समासिंकार्मे (उदिथ)जातहो - 
अर्थात्‌ तुम दोनोर्दः अ्रतिदिन `उषाकार्के परे ही जायत होतेह ( खयः.) सयं 
- { च) भी उस्समय तुम्दाय कार्य सम्पादनं करनेको उदय होतादै ( ततः) ` 
तद्नन्तर्‌ (-अदेतेस्‌ ) अखाच्डत अपनी सेना अथवाअदन पुण्यात्मा (देतिय्‌ 2) - ` 
खण्डिता परसेना अथवा दीन पापीकों ( चक्षाथाम्‌ > क्रमपूर्वैक अनुमरहेदृटिसे देखो ` ` 
अथात्‌ इश्वरकेपथने वा रथम वा सिदहासनमं आरूढ होकर अपनी सेना.वा पुण्यात्माका ` 
पुरस्कार करो एवं परसेना.वा पापका तिरस्कार करो[आधिदेवत अर्थं] हे भिज्वहणः. ` 
` देवतताभो ! तुमं ( उभ > दोनों (हदिरण्यरूपौ) अतितेजस्वी (इन्द्रौ) परम चेदवर्यवानर.. -. 
डी तम्‌ (त्तम्‌ > रथके उपर भागमे.जो शञ्जओके वासे -रक्षाकरनेको चर्भकी- -.. 
खादिसे आच्छादित्त गर्तरूप रथ ह.“ रथोपि गर्व उच्यते रणात; स्तुति कमेण . :* 
इत्ते [ निरु० ३1 ५) -]( आरोहत ) आरोदण करो जो कि तुम (उषसः >) उषाः - 
~ र - 1 


भध्यायः १०. ] मिश्रभाप्यसदिता । ( ३९.५९ } 


काट राचधनिकी.( विरोके > सुमाम्नमें ( उदिथः >) प्राप्न होतेहो ( सूये; च ) सूयै भीः 
उसीसमय उदय होता है. ( ततः } रथारोदणके अनन्तर ( अदितिम्‌ > अदीन 
विदित अनुष्टानकरनेवारे ( दितिम्‌ > दीन नास्तिक इृत्तिवारेको ८ चक्षाथाम्‌ ) 
देखो अथांत्न्‌ यह प्ण्यवान्‌ वा यह पापी है ेसा देखकर फक दो इसी अर्थक 
“त्ततः पडयतरंस्वे चारणं चेत्येवेतदाहः" इति. [ इा० ५।४। १। १५ ] इस 
श्चतिने करदारे ९ । विधि-(२) दूसरा मंत्र पाठकरफै जो युजा ऊपर कीहै उसे नीचे 
कररे [ का० १५ ५॥ २९ -[मंत्रार्थ-हे वामवाहो ! तुम(मित्रः) भित्र(असि)हो 
हे दक्षिणस्रुना ! वम ८ वरुणः ) वरुण(असि) हो दोनों शजाओंको देस] ॥ १६४ 

विरेष-शचुतिके अनुसार गततेदाब्दसे ईन्वरका रक्ष्य है यहां मरात्तःकाठ्मे परथ- 
मही ईश्वरका स्मरण कंरे ओर सूर्योदये भ्रथमही उडे यद सर्वसाधरणको कतै- 
न्य हं उठकर परमात्माका स्मरण कर, अपने कर्मापर दृष्टिपात करे जुरे कर्मं॑त्यागे 
अच्छे स्वीकारकरे, अथवा रानाको एेसे समय अकस्मात्‌ आपतित शदुओसि 
रक्षा पनेकें निमित्त सिदासनके मध्यमं वा रथके मध्यमे अपने दासीर गोपन करनेके 
उपयोगी एक .गद्वर होतीहे उसीका इस स्थल्में रक्ष्य है ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७-मंच ४। 
ध 2 9 पिं स {जिं 
सो॑स्य््वायम्न्रेवासिषल्वाम्म्यश्येगभाजसास्‌ 
र व ए, त [| र षं तिद; 
मधस्यवचसेहछ्र॑स्येदियेणं ॥ ध्ज्राणङ्तरप॑किटिखय 
तिंदिद्धन्परहि ५ १७ ॥ 
<> 2 
ऋष्याद्वि-{ १ ) ॐ सखोमस्मेत्यस्य वदूण ऋषिः । खरिक्माजापत्या 
पेक्तिश्छं० ! यजमानो देव ° । पालाशपात्नेण यजमानाभिषिश्ने वि० # 
८२ ) ॐ अश्टिरित्यस्य वरूण ऋ० । निच्य॒त्साश्नी पं्तिन्छ° । पालाशः 
पात्रेणाभिषिश्चने त° । (३ ^) ॐ खूयस्येत्यस्य वरूण  ऋ० । साम्नी । 
ौक्तिश्छं° ! यजमानो द° । वटपत्रेणाभिषिश्चने वि० 1 ( ४ ॐ इन्द्रस्य 
त्यस्य वरूण ऋ० । साखी प॑क्तिश्छन्दः । यजमानो देवता । अश्चत्थपन्रे- 
णसिषिश्वने वि०॥ १७ ॥ ४ 
विधि-( ९-४ > खुबणैसदित व्याघ्रचमेके ऊपृर पूरव॑सुख बैठकर यजमानके 
सन्थुख अध्वर्यु बा परोदित पराश (-ढाक ) के बनें पातम स्थापित इस जरसे एकं 
अपरापर पाव ओर प्रष्ठभागमें राजश्राता वा राजजाति उद्ुम्बरपात्र्मे स्थितः 
जरसे ओर मिजभूत क्षगरिय वटकाषठानमित पातम स्थापित जरसे एक वेदयः 


ह 


~ 


८ ३९६ ) वाजसनेयि्रीश्यक्यलञवेदसंदिता- [ व्रः ` 


अच्वत्थकाष्टनिभितच पायें स्थापित जरसे इन दोर्नौ कण्डिकाके यथाभाग म॑त्न- 
पाठ करके अभिवेक करे, उनमें अध्वदुं बा पुरोदितका व्यवहार्य मन्वरभाग है 
[ का० १५1५।३०।३३ } मेच्रार्थ-हे यजमान ! ( सोमस्य >) चन्द्रमाके 


-( दयुघेन ) यदा वा कान्तिसे ( त्वा ) तुमको(अभिपिञ्ामि)अभिषेकं करता 


# 


अभिषेकको मांस इए तुम (क्षत्राणाम्‌ >) कत्रियोके राजोके (क्षत्रपतिः) राजाधिराज 
होकर ( एधि ) बृद्धिको माप्त हो ( दिद्यून्‌ ) दा ओके प्रेरित वाणकौ (.अति ) 
अतिक्रमण करके अथात विपक्ष पक्षनय करके (पादि) प्रजापालन कर, वा हे सोम] 
इस यजमानकी रक्षा कर “इषवो वै दिव इडुवधमेषेनमेतदातिनयातति'' 
इत्ति श्चुतेः [ श० ५ । 2 । २।२]॥ १७ ॥ दोषका अर्थं अटारहवीं कण्डिकाके 
उपरान्त है । 
कण्डिक्छा १८- मन्त्र २ । 
=> || [४ ॥ [| क 
इमन्द्वाऽअसपन्त्कसखवद्म्महतेश्चनायमहत्‌ 
ज्ञ्येष्ठय{यमहतेजान॑राज्ज्यायेषट्रस्येद्धियार्य प 
कि | मस्ये ५९ 
इममुसुष्प्यपुचमसुष्प्यैपुनसस्येविदाऽएषवो मीरा 
१५१ ध द ड 
जासोसोस्म्माकम्म््राहसणालाशैराजां ॥ १८ ॥ 
ऋष्यादि पूर्वैवत्‌ । 
म॑त्राथ-( देवाः > हे खहवि देवगण ! (इमम्‌ > इस (अमुल्यषुजम्‌) अमुकके पुत्र 
{ अशुष्ये >) अभ्रक देवीके पुज ( इमम्‌ > अञ्क नाम्‌ इस यनमानको ५८ महते ) 
महान्‌ ( क्षत्राय > क्ष्रधमं ( महते ज्येष्टाय >) महान्‌ ज्येष्ठत्वमाप्तिके निमित्त (महते ) 
डे ( जानराज्याय ) जानराज्यके निमित्त ( इन्द्रस्य >) इन्द्र वा आत्माके ८ इन्द्रि- 
याय ? देश्वयंके निमित्त ( अस्थे ) इस अश्क जात्तिकी ( विके ) मजनापाङनके 
वनानत्त [स्थत इएको < असपत्नम्‌ >) रा्ठरहित करक ` ( सुषध्वम्‌ >) प्रेरणाकरो 
< अमी ) हे देडावारे जनो ! ( एषः >) यह (वः ) बुम्हारा ८ राजा > राजा 
( अस्माकम्‌ > हम ५ जाह्मणानास्‌ › ब्राह्मणोका ( राजा ) राजा (सोमः) सोम ह 
व ए मत्रका दृटान्तरूप महीधरभाष्य इसप्रकार दै- 
"५, / कम्‌ ९ उभनाओ ! (अश्रष्यपुत्रम्‌) अक दश्चरथजीके षुत्र (अयुष्येपुत्रम्‌) 
क व 9 रथके ॥ 9 इस कोदटाके ( विशे >) मजाके निमित्त स्थित ( इमम्‌ ) 
इति { 1 । ध तमस्‌ ) शञ्चरहित करके वड क्षजज्येष्ठत्व इन्द्ररे्वयं भापिकैं 
। 1 ( भकोदयलघुरवासी जनो ! यह तुम्हरे राजा रँ इत्यादि १ 


4 


अध्यायः १०. ] मिश्रभाष्यसदहिता 1 ( ३९७ >` 


यहात्तिक मंत्र पकर अध्व ओर परोदित अभिषेक करै १। 
सहव मंचका सोष- 
ष्ेधि-( २ ) राजश्नाता वा राजज्ञातिके पठनेका मंच 1 मन्नार्थ-हे यजमाना 
८ अभेः ) अप्निके ८ श्राजसा >) तेन करके तुमको अभिषेक करताहूं ८ क्षज्राणां 
क्षत्रपतिः; एधि ) त॒म सम्पूर्णं क्षत्रियोके राजराजेश्वर होकर कमसे वदो 
( दिचून्न अत्ति पाहि ) विपक्ष पक्ष जय कर म्रजापार्न करो ओर ८ इमंदेवा 
असपत्नशसुवध्वम्‌ महते क्षत्राय महते ज्येष्टाय महते जानराञ्यायेन्द्र्येन्द्रयाय >. 
हे खहपि्देवगण ! तम इश्र यजमानको दाचद्यून्य करके समहत्‌ क्षजधमं सुमहत्‌ ज्येष्ठ. 
सुमहत्‌ जानराज्य सुमहत्‌ आत्मलाभमे समथ करो २ 1 विधि-( ३ ) अपर 
राजाके मित्र यह मंज पाठ कर अभिषेक करे ! मन्वार्थ-हे यनमान { ( सूर्यस्य ). 
सूर्यकी ( वर्चसा ) मचण्डदीप्निद्ारा तुमको अभिषेक करता (क्षजराणाम्‌) क्षत्रपतिसे- 
इन्द्रस्यरन्द्रियाय ` तक पडे । मन्त्रार्थं पूर्ववत्‌ ३ । विधि-( ४ ) अगा मंज 
पटकर वैद्य अभियेक करे । मन्त्रार्थ-दे यजमान ! वुमको ८ इन्द्रस्य > इन्द्रके. 
(इन्द्रियेण)रे्वयद्वारा अभिपेक करताहू(क्षचाणाम्‌'' से“इन्द्रियायः "तकं पूर्ववत्‌ पारु 
वरे. पूवत व्याख्या जाननी । श्चुतिमें दख्रादिशब्द्‌ पराक्रमषाचक पटे दै १७।॥ १८॥ 
काण्डिका १९-मन्व ४ । र 
10 | र्वं १ त सि | 
परपर्वतस्यवपमस्यं पृष्टान्नार्व“चरन्तिस्छसिचःद 
याना ए) ताऽआवृठचननघरायद्छाऽअहिम्बुध्य 
मतुरीय॑माणाऽ॥ विष्ण्णोर्वि्मर्णमसिकिष्ष्णो 
् अ 
विच्छन्तमधिविष्ण्णौऽ्ान्तमसि ॥ १९ \ 
ऋष्थाद्वि-( ९ ) ॐ भपर्वतस्येत्यस्य देववात ऋ० । निच्खदार्षो 
निष्टप्ठं० । आपो देवताः । शरीरसंलन्रोद्काभिषेकेण स्वशरीरभलि- 
म्पने तवि० । ( २ > ॐ विष्णोरित्यस्य देववात ० । भाजापत्या गायनी 
छं० । यजमानो देवता । व्याघ्रचर्मणि पादभक्षेपणे षि । (३ ) ॐ 
व्िष्णोरित्यस्य देववा० ऋ० । याञ्चुष्युष्णिक्छं० । यजमानो दे० 1 
टयाघ्रचर्मणि फाद्भक्षेपणे कि० 1 ( ४ >) ॐ विभ्णोरित्यस्य देववात ऋ०॥ 
याज्षी गायत्री छन्द; । यजमानो दे° । व्याघ्रचर्मणि पादभक्षेपणे 
दवि० ॥ १९ ॥ न मिक 
विधि-( १) यजमान इस मंत्रको पार करके गात्रम गिरतेहुए अभिषेक 


८३९८ ) ` बाजसरेयिश्वीद्यु्यकतर्वेदसंदिता- [ क्छमः- 


जरुक्तो कण्डयनीके द्वारा सर्वागमे छिम्पन कर कष्णविषाणक्मे कण्डूयन कते 
हे 1! सन्नाथ-( स्वसिचः ) स्वर्यदी विद्वको सीचनेवाखे ( इयाना; > गमन 
६ नावः > स्तियांको आप्त दोनेवाडे दा फट्की प्रेरणा करनेवाटे आहुतिं परिणा- 
-मरूप जट ८ वृषभस्य ) उषा करनेवारे ( परवेतस्य > प्वत्तकरे ८ प्रष्टात्‌ > पृष्टसे 
{ पचरन्ति >) आदित्यमण्डलकी ओर गमन करते दै “अथवा वर्षा करनैके कारण 
-पौ्णमासी अमावस्या चाठुर्मास्यादिमे आदित्यमण्डख्को माप्त होकर मध्यस्यानमें 
आते ह मध्य स्यानरे परथ्वीमं आते है यह वणेन करते हैः ८ ताः ) व उद्क्ाः) 
आइुति परिणामशूत जर ऊपर पराप्त इए ८ डुघ्न्यम ) अन्तरिक्षम हनेडाङे (अहिम 
मेवाको ( अचरसेयमाणाः > अदस्रण करते इए ( अधरा >) नाचं भिक (आव 
ठृचन्‌ > मराप्र होते ह 1 अथवा पर्वेतराव्दसे आदित्यका यहण ह "वृषमस्यः वषौ 
करनेवारे "पर्वतस्य आदित्यके पृष्ठात्‌ उपस्से शयानाः" नि्मैत होते इए. नाचः 
स्तुतिको प्रप्र होनेवारे जरु “नएव्य! उ एव यद्खव्मत्य इछ्का इत्युपक्रम्य पश्च 
ह वै णि च सतान्यादित्यं नाव्या अभिक्षरन्ति ` इति श्तेः { ख २०।५१२१९२ | 
'उुन्यसुः अन्तरिञ्चमं स्यित `अहिम्‌ः मेवोंको "अचुशयमाणाःः अचुत्तरण करते 
इए पाच समयमे “आधच्च् भूमिके मरति -आववरचच आते हे । 


अयवा “इवभस्य' वषंणन्नमथे -पवेत्तस्य` हिमवान्‌ दिव्याचलाडेकं शातः 
यष्टसे इयानः आती क॒ वहन करत्ती इई "नावः नवमे तरनेयोग्य महानदी 
“स्वभिचः` अपने यजट7नखूपी क्षेचकतो "चरन्ति चरती इङ सीचती द ३ नदि- 
यासे नर “उदक्त; अप्िवेकू पाचमं रक्खे इए “अधस्तात्‌ नीचे स्यत सनस 
याजा खजसानकं नामत जष्वदनच्‌ अत्व इ तया ुद्न्यस्‌ अवाच अट्य्‌ 
यङ्क न मारनेवारे यजमानकरे -अवुरीयमाणाः इस यजमानको सिंचन करते 
इषए आओ ) { ादाय यदह एकि -जो सव नदि्योके जट पर्वतकः शष्ट ठेरासे 
अवहसाण होकर अपने २ अभाष्ट स्यर्‌ सश्द्रादिमे गमनानन्तर ऊर अयोदेरमा- 
मिं पतोपर रमाकषंणरशक्तिदष्न अख्डित भावस ऊ उपर पयते वषिमव दारा 

रक्षित भावस अत्यागमनपूर्वक प्व॑त्तके गृ रना ओर ऊन वष्ठिमि उपलत्त्यित है, 
यह्‌ वरकारुसे यङ ङ्प वारेचार प्रत्यावत्तन करते हे इससे जलूका निरन्तर रहना 
हए 1 ९ \ चिधि-{८२ >) फिर अध्व आदि तीन- मे पारप़कंक यजमानको 
चचमूपर्‌ तान वष्र ष्वेष्छुचऋ्रष ऋमण रपव 8 का०2 २९ ! शि 1 सताथ-इ भयम 

ऋरम्‌ ! तुम्‌ ( विष्णः 3 च्वापनच्धीरू यज्ञपुरुष जगदीच्वर चिवि त्व्तारधारीकः 
€ विक्रमणस्‌ >) यम पादपक्ञेषणसे जीते भ्रलेक {( असि ¦ हो तुम्दारे 
अस्मद चहं यजमान श्लोक लयकरे २ हे दवितीय मक्तम्‌ ! -तम { विष्णोः 


सध्यायः १०. 1 ` मिश्रमाष्यसहितवा । ( ३९९ फ 


यरमात्माके ६ विक्रान्तम्‌ > दुसरे पादमरक्षेपसे जीते अन्तरिक्षरूप (असि) हो वुम्हरि 
्रभावसे यह यजमान अन्तरिक्ष खोक जयकरे ३। हे ठतीय अक्रम ! तुम (विष्णोः) 
विष्णुभगदानके ८ कान्तस्‌ > तीसरे पादपरकषेपसे जीतेहए भिविष्टपरूप ( असि ) हषे 
तुम्हारे मभवसे यजमान दरोकनय केरे * ॥ १९ ॥ 

अमाण-“"विष्णुः क्रमान्‌ क्रमते विष्णुरेव  भूत्वे्मोोकानाभिजयति' इत्ति 
[ तेत्तिरी° ] “इमे वे छोका विष्णोर्विक्रमणं विष्णोर्विकरान्तं विष्णोः कान्तम्‌" इति 
श्रुतेः [ श० ९ । ४ ॥ २1६ { मन्नपूत चख्नेको विष्णुकरम कहते है. यजमान 
शानौ विण्णुरूप होकर यज्ञके फलसे चिलोकीको जीतता है ॥ १९ ॥ 


कण्डिक्त २०-मंच ३। 

ह शति न || [द| यां [*९ र्त ] ध 
प्रजापतेनत्त्वदेताच्यव्यौविश््ाख्पार्णिपरितारव॑भ 
ठ्‌ ॥ गत्क। मास्तिखहु मस्तन्नऽअस्ल्वयसखुष्स्य 
एितास्रावस्यपिताबयशभस्यामपतयोरथीग]€9 
स्वाह ॥ रुढरमतेकिविपरन्नातसिम्मन्डुतम॑स्यसे 
छस्चिस्वाहा ॥ २०॥ [४] | 

ऋष्यादि-( ९ > ॐ भजापत इत्यस्य देववात ऋ० । निच्खदा्षीं चिष्- 
"छे । भरजापरविर्देव० । शालाद्वार्येऽभ्नावाज्याह तिदमे 7० । (२) ॐ 
अर्त्वित्यस्य देववात ऋ° । आर्षी गायत्री ° । आशी्देव ° । शालाद्वा- 
येऽप्नावाज्याद्धतिदोभे वि० । ( ३ > ॐ सुद्रेत्यस्य देववात ऋ० । साम्नी 
निष्टष्कं० । रुद्रो दे० 1 आम्रीधीयात्रैरुत्तरभागे अभिषेकोद्‌करोषदह्वने 
वि० ४ २०॥ 

विधि-(१-र)अनन्तर सभामण्डपके मध्यमे यजमानके पुच्रको खाकर उसके , 
सामने इन दोनो मंजके पारगप्रूवेक शाखाद्वार्यकी अभिमे एक आति प्रदान करका 
१०! ९५९1 & 1 १९ ] म॑त्रार्थ-( प्रजापते ) हे परमात्मन्‌ { (त्वत्त ) आपपर 
८ अन्यः >) ओर कोई भी ८ एतानि >) यह ( विश्व) सम्पूणं ८ रूपाणि >) भनापाङ- 
नादिकार्य स्था नानाजातीय वतमान भूत भविष्य कारुषिषयीगोचर प्राणियेकि 
खजन पाठन सदार ( न >) नहीं (परितावमूव) समथं है इस. कारण सुम्हा मारी 
भार्थना पूर्णं करनेमे समथ हो ( यत्कामाः >) जिस कामनासे ८ ते ) आपक 
निभित्त ८ जुहुमः ) हवन करते ( तव ) बह कामना < नः › दमाय 
( अस्तु > पूर्णं हो अर्थात्‌ तरिकारमें ठम्हारी समान कोड नही इस कारण 


{ ०० ) ष । वाजसनेधिश्रीङ्तयसवेदसरित १- | 0 ` {- दकंम~ म 


, वबुम्ही हमा मार्थना पूर्णकरनमं समथ ही. ( अयम्‌ ¬यह्‌( असष्यदस्का-( पिता.) .. 
` इस स्थकमे प्रको पिताकरके ` नाम रे ( असौ ) यह .-(" अस्य 2. 
इसका पिता अथात्‌ हमारा पिता पुच्रका आन्तारक भाव दहै सो -चिरस्थायी रहै 
ओर (वयम्‌ > दम ८ रयीणाम्‌ >) अपरिमित ेश्वयंकं ( पत्तयः „) स्वामी ( स्याम >ˆ 
ह ( स्वाहा >) यह आहति भरीमकार हीत हो ९।.२ 1 विधि-८ इ >. पराः ` 
कानिर्मित अभिषेकृपार्मे जो अवशिष्ट जट है इस तीसरे मंच्रसे उसको - आप्री- - 
ध्रीय अशमे हवन करे [ का० १९ ।.६ ! १२ ] मचाथ-( रुद्रः ) हे रुद्रदेव.{:. 
८ यत्‌ ) जो ( ते) तुम्हारा-८ क्रिवि ) प्रल्यकारी दृष्टनाराक. ८ प्रम्‌ > उत्कट ;.. 
.( नाम ) नाम है ( तस्मिन ) हे हाव † उस रद्रनाममें ठुम ८ इतम्‌ )हुत (असि)ोह ~. 
- ( अमेष्टस्‌ > तुम हमारे षरमं आहत दोतीदो इस कारण सच प्रकार हमारी-उपकारी - . 
८ असि > क्षे अर्थात्‌ गृहदाह वजजपातादिसे रक्षा करो --( स्वाहा - ) -यह -भइति -- 
अरीभ्रकार गृहीत हो ३ ॥ २०१ 
अमाण-"'अमाश्न्दो गृहवाची [ निव ३1४1११९] [ ऋं०< 1.७. 
४ ] कछ विरोष ॥ २९ ॥ १ 
कण्डिका २१-मन्न ६। 


इत्द्रस्यवज्जों सिथित्रावस्णयोस्त्वाप्प्रगास्नो$ 
प्प्रशिषञनल्ज्मि ॥ अव्य॑थायेत््वास्वधायेत्त्ना 
रिद्ोऽअर्ज्छनोसस्ताम्म्प्रयवेर्नज्यापांममर्नयास 


्भिष्टियिण ५.२३ १५ 

ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रस्येत्यस्यं देववात ऋ .1. दैवी निष्टण्डन्दः । -.. 
रथो देवत्रा । रथोत्तारणे . वि 1 ८२ ) ॐ भिव्रावरूणयेिरत्यस्य . -. 
देववात ऋ० ! खाम्न्यलुष्टष्छँ रथौ देवता ` ! रये चदुरश्वयौजने वि ।` -: 
८ ३ ) ॐ अव्यथायैत्वत्यस्यं - दतवात. ऋ० ! -साम्न्युष्णिक्छं० । रथो 
. देवता 1 रथारहणे वि०.! ८ ४ ) ॐ. मरूताभित्यस्य देववात ऋ० ।.. . 
याजुषी दती छं । धुय . देवतम्‌ ! दस्तिणाश्वस्य. कशघोाते वि०१.... 
मकवामध्ये रथस्थापने वि०।.( £ .)ॐ सभिन्दियेणत्यस्य देववात ऋ०.1 . - 
मवामध्ये स्थस्थापने वि०-1 (६ .) ॐ सभिन्द्रिथेणत्यस्य. देववात ऋ०) र 
याज्ूषा गा० ० । गौर्देवता! धङष्क्येट्या मोः स्पर्शने किण २९ ॥ 
ध विधि-( ९) मयम संत्रसे शकटसे रथ उतारे वाजपेयवत्‌ सव कायं करै { का० ~. 

९ 1 ९ 1 ९५ 1 मंच्रथे-दे र्थ 1 तुम ( इन्द्रस्य › इन्द्रके यः) वच्नकी समानं 


अध्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ४०९) 


कन कति 


अतिदुरछेय काष्ठसे निभित ( असि >) दो १1 विधि-( २ ) दूसरे मंत्रको चार वार 
पाठकरके इस रथके क्रमसे दक्षिण उत्तर दक्षिणण्रष्ठ ओर उत्तरप्रष्ठ चार अश्व योजना 
करे । मन्धा्थ-( प्रशाखोः ) सासनकारी ( मित्रावरुणयोः > मिच्रावरुणदेवता वा 
वाहु गरक ( मिषा › म्रशासनसे ( त्वा > तुमको ( युनज्मि >) इस रथम युक्त- 
करता हू २1 विधि-( ३) तीसरे मन्त्रसे रथारोहणकररे [ का० १५ । ६ । १७] 
मव्वा्थ-( अरिष्टः ) अदुप्दिसित ( अजनः ) इन्द्र “अनो दष नामेन्दरः इति- 
- ततः [ श० ५1 ४1 ३ 1७ ] की समान मै ( अन्यथ >) देशका भय दूरकरने- 
कं निमित्त अचरुतके निमित्त ( त्वा) तश्षमे तथा (स्वधायै > देशमें सुभिक्ष सम्पा- 
दन करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमषर आरोहण करता हँ ३ । विधि-( ४ ) चौथे 
मं्रसे यन्ता दक्षिण अस्वको कराघातकर [ का० १५ 1 ६ } १८ ] हे रथघुरवाहक 
अङ्व { ( मरुताम्‌ >) मरुद्र्णोकी (मरसवेन ) आज्ञासे ( जय ) वेगवान्‌ होकर शड- 
अकी जीत ४ । विधि-( ^ ) पांचवें मंत्रसे रथको गोव्रन्दके मध्यमे स्थापन कर 
[का० ९५१६1 ९९ 1] संत्नाथ-हमने जो कायं आरम्भ करियाहै उसको 
( मनसा ) मनके अवुसार ८ अपाम्‌ ) सम्पन्न किया ९ । विधि-(& ) छठे म॑त्रसे 
धनुषकी कोटीसे किसी एक मोको सपद करे [ का० ९५। ६ । २० ] मंत्रा 
हम ( इन्द्रयिण ›) वीयसे (सम्‌ > संगत इए ॥ २९ ॥ 
विवरण-यजमानका भ्राता वा अन्य कीई आस्मीय इन गौओंको इनसे पदे 
आहवनीयक उततर भागे रक्षित करे ॥ २१॥ [ कशा-चावक ] 
कण्डिका २२्-मंतर १। 
| १०९ च | गु | ब्र ५१ 
मात॑ऽटृन्द्रतेबयन्त॑राषडयुंक्तासोऽअन्रुह्मवाविद 
ति ॐ 8 त १न्दं 
साम ॥ तिष्ठारथमधि्यबञ्जहस्तारशमीन्देवयम 
विष - 8 ॥ि 
सस्वश्धाच्‌ ॥ २२५ । 
ऋष्यादि-८ ९) ॐ मात इत्यस्य संवरण ऋषिः ! निच्छरदार्षी चिष्टु- 
ष्छन्द्‌; । इन्द्रो देवता । अन्त्पात्यदेशे रथस्थापने वि ० ॥ २२ ॥ 
 वेवे-( १) इस स्थापित गोघन्दके अधिपतिको गोसंख्याके परिमाण्‌ वा 
उससे आधिक द्रव्य ्रदान करके यूपके पवदिक्‌ इछ दूर गमन करके फिर काट 
कर यज्ञदराङाके अन्तःपाति अथवा प्रदेशमे रथ स्थापन करे ओर उसी समय 
रथारूढ अन्यान्य आरोही गण यह मंत्रपार कर [ का० १५।६।२२। 


म॑त्राश-( तुराषाट्‌ ) शीघ्र दाद्ओका तिरस्कार करनेमें उदस्त ८ वज्रहस्त ) 
> । 


< ४०२) वाजसनेयिश्ीशुद्यलुरवदसंदिता- [ दरमः- 


हाथमे घ्र धारण करनेवारे ( इन्द्र > हे रेदवयंयुक्त ( देव > दे दीप्यमान ! 
< यस्‌ >) जिसं ( रथम्‌ >) रथम ( अयिति ) स्थित होकर ( स्व्वाच्‌ >) अच्छे सु 
क्षित घोडोंकी ( रइमीव्‌ > छ्गामोको ( आयमसे > धामते हो८ ते ) तसं 
( वयम्‌ >) हम ( ते > तुम्हारे तिस रथम ( अयुक्ताः >) भिन्न हए ८ मा विदसाम 
हानिको प्रप्त न कर ( अबह्मता ) जैसे जह्य नहीं इस पकार जक्भावसे अ 
वस्तु न जनिं अथात हम नास्तिक न हौं [ रानाके साथ चरनेवाटी सेना ९ 
चित्तसे सहायक रहं ] ॥ २२} ॥ 

कण्डिका २३-मच ५। 


अग्थरयंगृहपंतयेस्वाहासोमांयवलस्प्पर्तयेस्वार्ा 
-म॒स्तामोजयेस्वाह््रस्येदियायस्वाहां ॥ प्रथिंवि 
मातम्मांमां हिकयी्मोऽअहन्त्वास्‌ ॥ २३ ॥ 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ अस्रे इत्यस्य सोमाञेर्यस्य च मन्वद्धयस्य 
संवरण ऋ० 1 याजुषी पंक्िश्छन्द्‌; ! लिज्ञोक्छा देवता ! रथाविम्पेन्चनी- 
याहुतिदोमे वि० 1 ( इ-४ ) ॐ मरुतामित्यस्य इन्द्रस्येत्यस्य च 
मन्ब्रह्वयस्य संवरण ऋ० 1 याक्चष्यजद्धप्छं० । लिङ्खक्ता देवता । रथवि- 
मोचनीयाल्याइतिदौमे वि० । (५) ॐ ष्र्थिबीत्यस्य संवरण ऋ०। 

आखर्यलुष्टष्छं० 1 लिङ्क दे० । भ्ूम्यवेक्षणे वि०॥ २३॥ 
चिधि-( १-२ > इसके उपरान्त यजमान रथसे उतरनेके समय इस कण्डि- 
काके प्रथम चार मंसे आति दे, इनकी रथविमोचनीय संज्ञा है [ का० १९५] 
2 । २३ ] मन्नार्थ-( गृहपतये >) मृहपारुक ८ अभ्य > अथि देवत्ताके निमित्त 
( स्वाहा > श्रेष्ठ आहति हो १1 ( वनस्पतये > बनस्पतिरूपी ८ सोमाय > सोमकी 
सीतिके निमित्त ( स्वाहा ) श्रे होम हौ २) ( मरुताम्‌ >) मरुद्रणोके ( ओजसे ) 
चरके निमित्त ८ स्वाहा ) हवि देते है ३ 1 ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( इन्द्रियाय › 
चयक निमित्त ( स्वाहा ) इवि देते ह * ! इस भंत्रसे जनपदका आधिपत्य आर- 
. ण्यादिका आधिपत्य ओर इन्द्रियकी सामथ्यं मार्थना कीरै । विधि-( ^ ) 
म करे [ का० शद्‌ ! ६1२८] मंजार्थ॑- 
ध ! > हे जगतूकी निर्माता घ्वी ! तम (मा) सुञ्चको ( मादिकसीः 2 

सा कय ( अहस्‌ > भ (त्वाम्‌ ) तुमको (माड ) छ@शन दं ॥२३॥. 


१3 


भप्यायः १०. ] मिश्रभाष्यक्दहिता । (४०) 
कण्डिका २४ १ .. 
द सः॑चिषदर्रन्तरिष्चसडोतविदिषदतिंथिहै 
रोण्सत्‌॥ नषह्रसर्ह्तसह्योभदञ््जागोजाऽ ` 
हतजाऽअह्विजाऽऋृतम्म्बुहत्‌ ॥ २४॥ . ` 


ऋष्यः दवि-6 ९ ) ॐ ह्‌&स इत्यस्य वामदेव ऋषिः अतिजगती छं०। 
सूया दैवता । श्थाद्‌वतरणे 8० ॥ २४॥ 


विधि-( १) इस कण्डिकामें प्रकेत परबह्मके दशनाम उच्चारण करके इस 
रथते उतरे [ का १५ । ६ । २५ ] मंच्रार्थ-( सचिपत्‌ ›) पवित्र स्थान दीपिभें 
आदित्यकूपसे स्थित ( ह&सः ) अहंकारका दूरकरनेवाखा आत्मा ( अन्तरिक्षसत्‌ ) 
वायुरूपसे अन्तरिक्षे स्थित ( वसुः ) मचु्योका प्रवतैकं ८ वेदिषत्‌ ) अगिरूपसे 
वेदीमें स्थित होकर ( होता >) देवताओंका आह्वान करनेवाा, ( दुसोणक्षत्‌ ) आह- 
वनीय रूपमे यज्ञण्दमे स्थित ( अतिथेः ) सवका पूजनीय ( नृषत्‌ >) मचुष्येभिं 
प्राणभावमे स्थित वा रामरूपते स्थित (वरसत्‌) उत्कृष्ट स्थानों क्षेमे स्थित (हत- 
सत्‌)यक्नमे स्थित(्योमसत)ोभाकारमे मण्डररूपसे स्थित इस मकार सवं स्थिते 
भाथना करके सवके उत्पत्तिद्धारसे मरार्थना करते (उ) ओर जो(अन्ना ) मत्स्यादि 
रूपसे जर्छोमें होता ( गोजाः > चतुर्विध भूतमामरूपसे भूमिम दोनेवारा वा पल्य 
आदिमे कीयंरूपते विदयमान ( ऋतजा; >) सत्यमे होनेवारे ८ अद्विजाः ) पाषाणम्‌ 
अभिरूपसे होनेवारे “अद्विरमेघो वा [ निघं०१। १०1 १ :] मेषमे . जरुरूपसे 
होनेवाद्टे ( ऋतम्‌ ) सर्वगत ८ ब्ृदत्‌) महाच्‌ परब्रह्यरूप परमात्माका स्मरणकर रथ 
उतरता हं ॥ २४॥ - 

उथवा-देस शब्दसे रथका अर्थी. होता दै ८ इलः ›) रथ ८ बदत्‌ ) बडे 
( ऋतम्‌ > यज्ञको सम्पादन करे जो रथ शुचिषत्‌" देवयजनमें स्थित वा रथवाह- 
नतं स्थित (वसु; ) अपने ऊपर यजमानका वेठानेवाङा :( अन्तरिक्षसत्‌ > बरक्ष 
गुल्मादिसे अवरुद्ध न होकर अन्तरिकषमें स्थित ( होता > होताकी समान ( वेदि- 
पत्‌ ) वेदीमे स्थित ८ अतिथिः > अतिथिवत्‌ आद्रणीयं ( - दुरोणसत्‌ >) यज्ञ- 
गहभं स्थित ( पत्‌ ) वाहकत्वसे मदन्यो स्थित ( वरसत्‌ ) श्रेष्ठ राजग्हमं स्थित 
८ ऋतसत्‌ ) वाजपघादि यन्नमं स्थित ( व्योभसत्‌ >) सूथके बहनकरनेको आकाशम 
प्स्थत ( अन्नाः >) जरते उत्पन्न घोडे युक्त ( गोजाः ) वन्रपरे होनेवारे ( ऋत 


[॥ 


1 


, (४०७) वाजखनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंदितए- - `. .- च्छक ` 


नाः ) यज्ञकर उदेश्यते आदर पानेवार ८ अद्धिजाः ) पापाणसह्स कणरसे निर्मित 


` - उस्र रथस उतरताहूं ।॥ २४ ॥ 


भमत्न-'“अप्सुयोनिवां अवः" इति श्चुत; । २ ` इन्द्रौ -वृत्राय्‌ वत्र प्रा 
स जधा उ्यभवत्तस्य स्प्यस्वतीयं रथस्वत्तीयं ` यूपस्वतीयमः` इति. तात्िरीयछतेः 1. 
इससे वज्ञनिमित रथ का ॥ २८ ॥ ~ । 
थमे दशनाम-ञ्युचिषत्‌ हय ९ अन्तरिक्षसत्‌ वसु २ वेदिवत्त्‌ टता 
दुरोणसत्‌ अतिथि  नृपतत- अन्ना < वरसत्‌ गोना £ कतसत्र ऋतजा -ऊअद्विषत्‌ 
अद्रिजा < ऋतम्‌ ९ बहत १०।य्रह्‌ परमात्माके ददा नाम ई.अथ-इनके इषां मंत्रे. 
प्रथमम छिखदुकरं मातःक्ग तथा गमनागमन) तया यथक उत्रसने बाः चलेषु 
इनका स्मरण करनेसे मंगर होता दै{ ऋ० ३1 ७91.१४] १ रथ 
कण्डिका २५-मन्व.३1. .. 


इर्यट्स्यङ्रस्यायुम्मयिषेहिमुडयिवच सिवज्चाम 
येधेद्युग्गस्युजलेम्मयिंधेहि १ इन्द्रस्यवांवीस्यक्ती 
वाहऽअंर्भ्य॒यार्वंहरामि ५.२८ [ < 


ऋष्म्रादि-( १ >) ॐ इयदसीत्यसूप वामदेव ऋषिः. साख्री जगती. 
छन्दः ! हिरण्यं दैवतम्‌ 1 रथदुक्ठिणनवक्रक्द्धसोवगमेमाणेस्पशने {३० 4. 
{ २ )ॐ ऊगेखीत्यस्य वामदेव ऋ ०. वाजापत्या गायत्रा-@० 1 शा: 


देवता -1` _ उयडम्बसशाखोपस्पश्नेः वि 1 -( ३ 3) ॐ उन्ढस्येत्यस्यः. 
.“ वामदेवः ऋ० 1. निच्यत्माजापत्याल्टुप्ठन्द्‌ः 1- वादहुडवता { - यजमानः: 
` ऋष्टोर््रप्चिःकरणे विर २५ ० । 


विधे-( १-२ ) यज्ञजाटके दक्षिणभागे स्थापित रथवाहकः राकटके दक्षिणं ` 
चक्र्म वंधी सौ रत्तीकी वनी खवर्णमणिकौ मथम ओर दृसरे .मंत्रका -पाठ करके 
यथाक्रम स्प करे { का० १९.१६.1२९ ] हे यतमान ! तुम ( इयत > सौरत्तीके- 
इतने परिमाणवारे (असि. ). हय. ( आयुः) जीवन ८ असिं ) दौ सुवर्णदाने. 


` -वीषयु दयेती है (मयिं > सुसमं ८ आयुः 2. जीव .८ धेहि > धारण करो ४. 1 ई .. 
- -दातमान \ चम < चङ्‌ > ग्थमं वद्ध वा य्ञंसम्भारसग्रूह ओर `दक्षिंणायुक्तं ( असिः. , 


` हा. चेः > दानसे पहरनेसे तेनके इषद्धिकारण ( असि ) हो. मे 3. मेरे .निभित्त. 
:क्च 2 -तेज म्रभाव्‌ ( वेदि > धारण कराओः २ ) विधि-( ३ ~> तीसरे - म॑चरते-ेः. 
गना चु्वणखण्ड जाह्यणक्रो दे कर्‌ रथवाहनं . आरमित्त -उदम्बरकाखास्प: - 


सस्याय; १५. } भिश्रमाप्प्रसदिता 1 ( ४०५ 


कंरे [ कार १५।६। २१॥. म॑तराथ-हे उदुम्बरे! तुम ( ऊर्म )अन्नषृद्धिके 
कारण ( अपसि? दौ शकटम हौकर अन्न आता है ( ऊर्जम्‌ ) अन्नको ( मयि ) 
उक्षम ( धेहि ) स्थापन करो ३ । अष्व्युं चौथा मंत्र पाठ करके यजमानकी दोना 
श॒जा्जआको व्या्रचर्ममें स्थापित मेत्रावरुण पयस्यमिं ञकार [ का० १५ । ६। 
२९१ | पयस्पा--भित्रावरुणकी भ्रीतिकि निमित्त रक्षिता ( बी्यक्रतः >) वीर्यकः 
करनेवाली < इन्द्रस्य ) परमैव्वर्यवान्‌ यजमानकी ( वाह ) हे दोनो घुनाओ ! ईँ 
(वामर) तुम दोनोक्तो मित्रावरुणी पयस्याके प्रति ( अस्थुषःवदसाके ) नीची 
चरता हं ॥ २५ ॥ 
कण्डिका रद-मंञ्रं ३ 
रं <~? {स | नि वीर्‌ 
स्थोनार्िसुषदासिध््रस्यमोनिरसि ॥ स्योनामा 
£. प्प न ® ४ 
सीदशुषटामासीदक्चच्रस्ययीदिमासींद ॥ २६१ 

ऋष्याद्वि-( १ >) ॐ स्योना इत्यस्य मंचस्य कामदेव ऋ० । देवी 
जगती छन्दः । अगासन्व्यैवखे देवते । मे्ावरूणधिष्ण्यस्य पुरतो 
उ्याघ्रचर्समणि माश्विकास्थापने वि०। (२ ) ॐ क्लक्रस्मेत्यस्य वासदेव 
ऋषिः । दैवी जगती क०° 1 वश्च दरैवतम्‌ । आसंचां कल्ाच्छादने वि०। 
( ३ ) ॐ स्थोनाभित्यस्य वामदेव ऋ० । शुरिगाचीं गायनी छं! 
यजमानो देवता । उगासन्खां बजाडुश्रदीतयजमानस्थापने वि०॥ २६॥ 

विधि-८ ९ ) पथस्याके खिष्टक्रत्‌ होमे पदरेदी भेज्ावरुण चिष्ण्यके .सन्ुखं 
विके व्याघ्र चमक उपर रज्जुसे वनी सैरकी आसन्दी इस मंत्रसे स्थापन करका 
१५ । ६! ३३1 ७, १ ] अथात्‌ सैरकाष्टनिंभित रब्जद्वाय नीह चौकोन पीदी 
मप्चिया \ मंचा्थ-हे व्यूता आसन्दिातुम(स्योनाणेखरूप(असि)हौ तथा (खखदा ) 
सुखसे बैठने यःय वा वैठनेवाराको खख देनेवाखी (असि)दो १। बिधि-( र)दूसरे 
म॑त्रसे इसपर दरी आदे वस्र बिव [ का० १५७ । २ ] मन्नार्थ-दहे अथोवास 
तुम ८ क्षत्रस्य › क्षत्रधर्माभित इस यजमानके ( योनिः ) आधारंक उपयुक्त स्थान 
मकि >) हो २1 विधि-(३) तीसरा मंजपाटपूर्वंक उसके उपर यजमानको 
उपवेदान करप [ का० १५1 ७ । ३] मन्नार्थ-हे यजमान ! ८ स्योनाम्‌ ) सुख 
की करनेवाली आसन्दीमें ८ आसीद्‌ >) आरोहण कर ( उखदास्‌ > सुखरे उपरेश- 
नके योगय मै ( आसीद्‌ ) वैठो (क्षत्रस्य ) यह अधिवास ओर आसन्दी तुम्हारी 
समान राजपु षके ( योनिम्‌ >) उपवेद्नयोग्य आधार है इसपर ( आसीद्‌ ) 
चेटो ॥ २६ ॥ 


( धण्द्‌ ) वाजसनेपिश्रीद्ु्यल्तवेदसंहित- ` [स्वमः- 
~ काण्डक्म २७-मच >) † 
निष॑सादधृतद्रंठोवस्णभ्पस्च्यास्वा ॥ सम्प्रा 
- ऊल्यायद्च्छत्‌-~ \॥ २५७। 


ऋष्यादि-८ १) ॐ निषसाद्धिस्यस्य द्युनःशयेप ऋषिः ! वद्धमानाः 
गयत्री छं० } वरूणो देवता 1 यजमानद्द्‌यालम्भने वि० ॥ २७ 1 । 

विह्थे-( १) अध्वद्युं यह मंत पाठ करके यजमानकां इदयस्परां करे [ का० 
१७ 1 ८} ७ ] मन्ताथे-( धृतव्रतः ) त्रत यन्नलक्चषणका धारण करनेवाङे 
८ सुकरत्॒; > श्रे संकल्प वा अच्छी उुद्धिवारे ( वरुणः; >) अनिष्टके निवारण करने- 
वाटे इस यजमानने ( सास्राज्याय ) स्नाटरभाषके निमित्त ( पर्त्यासु ) मजाओमं 
( आनिषसाद्‌ >) आधिपत्यरूपसे स्थित्तिकी 1 २७ ॥ 

भावाथे-हे यजमान ! साख्राज्यके भावम आनसे तुम द्रं महत्‌ सव प्रकारक 
गजाको समभावसे षिचारक होकर -अरुक्षणं साधारणकी हितकामनासे व्रती होकर 
देराके विगिध्‌ उपद्रव निवारण करनेमे दत्तचित्त हो, यह रजाका धमे है 1 २७ ॥ 

भमाण-“सास्राज्याय सुक्रतुरिति राज्याय इति तेः [ श० ९1४1 ४। 
५० १२1 १७] “विसो वै पस्त्या" इतिश्रुतेः ०५८४९1२७ 


कण्डिका २८-संच ८! 
अधथिभ्ररस्येतास्तेपञ्चदश~करप्पन्ताम्म्ब्र््य 
स्स्वम्डद्मासिंसवितासिंयत्यप्प्रसवोवस्णोसिसर ` 
त्योजाऽहृष्द्र पिविशौजाघ्दोसियशेवं- ४ वह 


~ अ 


कृरयस्करमूयस्छरन््रस्यवञ्जाछतनसर 
. इय्‌ \॥ २ । 
ष्याददि-( ‰ ) अभिभ्रित्यस्य द्ंनःरेषप ऋ० । साम्न्युष्णि- 


च्छन्दः 1 उर्ध्वा यजमानो वा देर 1` यजमासहस्तेऽश्चनिधारे विर 
(२ ) ॐ द्धन्नित्यस्य छनःरेपः ऋ० 1 यजुषी मायी छं० ! जह्य 
दवतम्‌ । ऋह्छामन्वणे वि०}! (३) ञत्वं ऋरहयासत्यस्य छुनभ्येप ऋ० 1 
वना छता ऋ० 1 यजमनो देवता 1 यजमान भति बद्यणः भर्यु- 
तर्याने चि० \ (४ > ॐ बरूणोसीत्यस्य चुन; शेष ऋ० । याज्खष्युण्णि 
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क्छ० । यजमानो दे०। यजमानं भाति बरह्मणः भव्युत्तर दाने वि० । (५६) 
ॐ सुद्र इति रुद्रौसीति चेत्यनयोर्भत्रयोः श्युनःशेप ऋ> । याजुषी 
, , गायत्री छं ० । यजमानो देव्ता । यजमान भति ब्रह्मणं भत्युंत्तरदाने 
. चि०।( ७.2 ॐ बह्ुकारेत्यस्य छुनःरोप ऋ० । याज्ञ॒षी - जगती छं० । 
चिङ्घोक्ता देवता) यजमानामन्रणे वि । (८ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य 
इनः. ० ! याजुषी शिष्टुप्न्द्‌ः । स्फ्य देवतम्‌ ! यजमानाय स्फ्य- 
श्रदाने वि०॥२८ौ । 

विधि-( १) अध्व यह मंज पाठ कराकै यजमानके हाथमे पांच सुवण- 
नि्ित षरे दे “पांचवे अक्षका नाम कारेःदै"' [काण १५७1९] मेनार्थ- 
दे यजमान {वा हे अक्ष ! तुम ( अभिभूः ) इन पाचके दारा सकर जगत्के पराव 
करनेवाङे. ( असि >) हो ( एताः ) यह्‌ ( प्च > पाच्च ` < दिशः) पर्वं पञ्िम उत्तर 
दक्षिण ओर ऊध्वं दिशा इसके दारा ( ते ) तुम्हारे दस्तगत ( कल्पन्ताम्‌ ) माप्त 
हं ९ । विधे--( २-५ ) वरमरार्थना कर दरूतरे मंत्रसे यजमान बरह्माकी पचनार 
आह्वान करे ओर्‌ ठतीयादे पांच म्बोसे बह्या' पाचबार उत्तर दे [-का० १९। 
७ । ७ । ९ ] मन्ना्थ-यजमान ( बद्यन्‌ )हे बह्यस्‌ठम ८ बहला ) अद्या महिमा- 
वारे ( आकि >) दौ ( जह्या > हे यजमान | तम॒ महामदिमावारे ८ सत्यम्रसवः > 
अखुष्टष्य उपदेशश्च देनेभे संमर्थं परजावभैके नियन्ता होनेसे ८ सविता 3 सविता 
( असि ) दो २।यज०-( जद्यन्‌) जह्या है यजमान! (त्वं ह्या अंसि)महामाहिमवारे 
वम(सत्यौनाः)अमोधवीयं मजाव्गके अनिष्ट निवारण करनेसे धरुणः>वरुण(असि) 
हो ३।यज ०(बह्यच)जह्या हे महामदिमावारे यजमानातुमे(विद्छोजाःरेरवयंवाच्‌ देशकी 
शान्ति रक्षा करनेसे ८ इन्दः > इन्द्रं (असि ) हो ध॑यजमान-( ज्मन्‌ ) ज्या दे महा 
` महिमावाछे-यजमानं ! वुमखुशेषः) आशित जनेकि सुखं देनेवारे पुनःपुन; देवनीय 
तथा शच्चगर्णोकी खियोके. रुषवानेवारे ( रुदः ) रुद (असि ). हो ५ ॥ यजमाण 


( जह्य्‌ > जह्य हे यजमान ! ठम ज्या -अर्थात्‌ महामृदिमावाङे हो. इस कारण . . 


 ( जह्या असि ) ज्या हो ६ । विधि-(८ ७ ) सातवें मन्त्रसे यजमात्न पुरोदितको 
आद्वान करे [ का० १९ । ७1 १० ] मन्त्रार्थ-( बहकार .. )` हे सम्पूणं कायम 
निपुण!८ श्रेयस्कर > मत्येक श्रेष्ठकार्यप्रवर्तक ८ भूयस्कर ) . बहुत. कार्यकारी इस 
स्थाने आगमन करोऽशविधि-(£) पुरोदित अथवा अध्व अष्टम मंत्रपाठ करके ` . 
यज्ञमानको स्फ्य प्रदान कौर “इससे अक्षक्रोडाभूमे अंकित.की जाती. है '" [ का० 
१५ 1 ७ । ११. ]मन्वरार्थ-दे स्फ्य ! तुम (इन्द्रस्य) इन्द्रका ८ वज्रः › वज्र ( असि > 
हो ( तेन > इस कारण ( मे > मेरे यजमानके ८ रध्य ) वदाव्तीं हौ वा भूमिरेखन. 
कायंसाधन करो ॥ ₹८ ॥ ध ४ न ४ 


ङ 


८ ४०८ » वाजसनेथिश्रीशुङ्कयनजुवदसंदिता- [ दशमः- 


अमाग-““दोव इति सुखनाम" [ निधं ३।& ] “ इन्द्रो ह यत्र वृत्राय व्रं 
अजहार'' इत्यादि “तस्य स्प्यस्त्रतीयस्‌'` इति श्चुतः [१।२ ¦! ४}! १।)} 
“भ्यो तर राजा बाह्मणाहलीयानमितरेभ्यौ चै स वरीयान्‌ भवतिः इति श्रुतेः 1 
{ क०५९।४४1। १५] जो राना बाह्म्णोसे न्न है वह शाष्ुओंसे वरी 
होताहि ॥ २८ ॥ . 7 

विवरण-पाशोमिं चार पाञ्ोको छृतसंज्ञा है पाचवैकी कटि इनको अच्नऊे 
निमित्त छाना नव पाचों पादे एकरूप अघो्चख वा उध्वं पड तव पादा डा- 
नवाङेकी जय होतीहै कटिके सम्प्रूणे अरस्नोके आभिभावकत्व होनेसे डाल्नेपा्खोकी 
जय अपेक्षित होनेसे पच अक्ष पाचौ दिश्ाको व्यापक है उनमें दिशाभी कल्पना केर नो 
उख उसीमे विघ्न हो इत्यादि इस्ते विदित होतारैके मर वेचातैदिक ह बह्मा पचो 
वार यजमाने तवैनद्यासै' यहभी कहै उसीका अथे छिखदियहे तुम सदहा- 
माहिमावाे हो प्रयोगं पंचौवार वोखानायगा ॥ २८ ॥ 

दिशेष-बहुकारसे समंगरू नामा मनुष्यको डुर रेखा भी विधानं ॥ २८ ॥ 


कण्डिद्धा २९्-मंच २। | 
अग्धिप्पूयुटेस्मणस्प्तिज्डंषाणोऽअभ्िणपृयदट, 
सन॑णस्प्पठिसरङज्यस्यवेतुस्वाह्यस्वाई। कतास्मम्य 


[९ (त्‌ ¢ दू सज्ञ | द्‌ 
स्यरहिम्म्िरगतदढसज्ञातानम्मदयमेष्ठया 
य 1२९ ६ 
चष्याष्द-( १ `) ॐ अथधिरित्यस्य इुनःयेष ऋषिः । भाजापत्या 
त्रिष्ठ्ठं° । अधिदेवता । दतथूमौ कनकोपरि चठुगरेहीतान्यहौमे 
तरि०। (>) ॐ स्वादाकृता इत्यस्य छनः शेप ऋ० 1 सास्नी शिष्टप्छं० । 
अह्लं देवतम्‌! अश्चपाततने तवे० ॥ २९ ॥ 
विधि-( १ ) अनन्तर यजमान स्फ्याद्वारा अक्ष डार्नेकी भूमि अंकित करके 
, उक ऊपर सुवण रखकर मंजसे चतुगदीत आज्याहाते प्रदान करे [ का० १५ । 
७ । १६ 1 मन्वाथे-(अभ्निः ) महान्‌ अभि देवता ( प्रथु > देवता ओमें मथम दोनैसे 
प्शाल ( चमणः > जगत्के धारण करनेवारे धको ( पतिः > स्वामी (षणः) 
स ना दयमान दविक सेवन करनवाराप्पृुःधर्मणःपतिः) जो देखते अति 
₹ जा उहस्थियाकं गरहघममंका मधान साक्री है बह आते विपुल धर्म 
अभ्रिः ) अच्नि देवता ( आज्यस्य > हमारी दी इई धृत्तकी हवि ( वे ) 


सध्मयः १०.] भिश्रभाप्यसदहिता 1 ( ४०९ ) 


मीतिप्र्वक भक्षण कर ८ स्वाहा > यह आदहवाति भली प्रकार गृहीत हो १ । 
पनराध--( २ > दूसरे मत्से इस आडुतिस्थरमे अक्षपातकरे [ का० १९ 1७, १६ ] 
मन्त्राधै-हे अक्षगण ! ( स्वाहाकृताः ) आहतिपरदानपूरदेक गृहीत तुभ ( सूयंस्य ) 
आत्तिमचण्ड सूर्यकी ( रदिमभिः ) किरणेसे सम्मिखित देए स्पवी करो सजातानाम्‌) 
सम्‌ानजन्व क्षत्रियनईयाके मध्यमं ( सध्यभेएटचाय) सवसे शरेष्ठ करनेको (यतध्वम) 
व्रत्नकरय सधि म्‌ सवक शध्यय श्रेष्ठ होला ॥ २९ ॥) 

छष्र्डका ३०-मन् १। 


: {वेपसा ड्या सदस्यस्य काचस्य रःय 
ष्ण्णादु्युधिषि्दिणस्म्पेवहस्प्पतिराश्जहभणा 
स्णेनोर्जमाग्धिदतेजयासोमेवरान्ञाकविष्ण्णनाद्‌ 
रास्म्यहुवततयाप्प्रसतशप्प्स्चप्यभि ॥२०॥ [3 


तभ्यराद्धि-( ९) ॐ सवितरेत्यस्य शुनःशेप ऋषिः 1 निच्ृदत्यश्ि- 
न्द्रः 1 सवित्रा देवताः । चमसादभक्चषणे पिर ॥ ३० 1 
विशि-( ५) यजमान इस मचका पाठर; भक्षणकार्मं सदोमण्डपमे वे 
करर त्वन ओर्‌ गाद्मण सा मिखकर दृङ्पेय यागके सोत्यदिनिम्‌ मतिस्षवनमे सपण 
से पद अपने रसांमयार्जः पित्रके दशगणको शिनक्रर यह परख सोमपान करने- 
वाखा यह दूमरा यड तीरारा इत्यादे दशयपयन्त सोमयानियांको गिनकर 
विभूरसि इत्यादि सर्पण धिष्ण्योपस्थान कर यह चक्षणकारे वा सभाके म्वेदाम, 
होना चाहिये अयवा सिचा प्रसविच्रा इस कण्डिकाके अचुवाकको पटकर सो जाद्ण 
सर्पण कंरं दद्य सोमथाजी भिखना असम्भव है इससे यदी पक्ष श्रेष्ठ है [{ कार 
१९, ८, १५-१६ ]जन्बार्थ-(मसविन्रा) समस्त जीवक प्रेरणकरनेवारे ( सवित्रा ) 
सविता मूर्यं ८ वाचा ) बाच्छरूपा ( सरस्वत्या ) सरस्वती ( रूपेः ) रूपके अधिष्ठाजी 
८ त्वष्टा ) च्छटा देवता ( पद्भिः ) पञ्चओंसे उपलक्षित बा-आत्माय (रूष्ण( > पूवा 
ठेवता ८ अस्मे ) स्वयम्‌ ( इन्द्रेण 3) इन्द्र ( जद्मणा ) देवयागमं जद्यत्वको पराप्त इए 
८ खहस्पातिना > बृहस्पति ८ ओजसा > वड तेजसे युक्त ( वरुणेन ) वरुण ( तेजसा) 
तजसे युक्त (अभिना >) अमि (राज्ञा ) ओषधि जाञ्यणोके अधिप दीप्यमान 
चन्द्रेण ) चन्द्रमा ( दशम्या ›) दशसंख्याके प्रण करनेवाङे (देवतय0यज्ञके अधि- 
छाती देव ( विष्णुना > परमात्मा नारायणद्धारा ^ प्रसूत्तः > अदुज्ञा कियाद 


मे < प्रसर्पामि › प्रसर्पण वा प्रवेश्च करतां 1\ ३० ॥ 
इति राजसूय समाप. 


[~ 


(४१० ) वाजसन यिश्रीद्क्यलुर्वेदसंहिता- [ दामः 


राजसूयान्तरीत चरकसौज्ामणि । 
। कण्डिका ३९-मन्ब ४ 


अश्थिर्याम्म्पच्यस्स्वसरस्स्वच्येयच्य॒स्स्येनद्र 
यद्धञस्म्णेपञ्यस्व ॥ कायुऽपत$ऽपविज्चणप्पत्य 
ङक्सोयोऽअतिंखतऽ ॥ इन्द्वस्यखज्ल्यऽसख। ॥६१ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अध्धिस्याभित्यस्याश्िनाडषी । याजुषी गायनी 
छन्दः 1 चिभोत्ता द° 1 अजातांङुरबीद्योदने जातांड्रव्ी हिनचु्ण- 
मिश्रणे ति० 1 (२) ॐ खरस्वत्या इत्यस्य सुनः शेप ऋषिः 1 याद्धष्यु- 
न्णिक्छन्द्‌ः 1 लिमोत्ता दैवता 1 अजातांछर्नद्यिदने जातांङ्करवीटिः 
चूर्णन्मिश्रणे वि० 1 (३)ॐ इन्द्ष्येत्यस्य छनध्येप ऋ० ! याद्धषी 
बहती छन्दः 1 . लिगोक्ता देवता । अजातांङ्रजीद्यीदने जा्ताङ्कर- 
व्रीदहिनचर्णभिश्रगे चि०! ( 2 ) ॐ वायुरत्यस्य दशयुनःोप ऋ० 
निच्ग्रदार्षी गायत्री छं०° । सोमो देवता । सखरापवने वि० ॥ ३९ ॥ 

विधि-({ १-२-३३ ) जिनके अंकुर निकर अयहं रेसे व्रीहिधन्य ओर 
जिनके अंकुर नदीं निकरे ई यह दोनो भकारके ब्रीहिधान्य क्षौम वखमें पूर्वसे 
रक्षित रहते ह उने जिनके अंङ्र नहो निकरे हैँ इस म्कारके ब्रीरहिर्योको सोम 
रसमे सिद्धकर जीर विरूढा ब्रीदिका चचुणंकर उसमे मिश्रित करेः इन मंतरोसे चार 
वार रक्चा करे, अथवा अनातां र व्रीहिरयोका ओदन पकवि,ओर जातांर वीहियो- 
का चूर्णं कर इसमें मिरूषि [ का० १५९ २९ ] मन्ार्थ-हे स॒रोके योग्य घि ! 
( अश्विस्यास्‌ ) अश्विनीकुमार देवताओकीं मीत्तिके निमित्त ८ पच्यस्व ) रसरूपसे 
परिणत हो ( सरस्वत्ये > सरस्वती देवीकी मो तिके निमित्त (पच्यस्व > पचकर रूपा- 
न्तरको पराप्त है ।खुत्राम्गभल्छीम्रकार रक्षाकरनेवाे अथवा इन्द्रियगर्णको अपनेर 
काय॑में रक्ताकरनेवारे € इन्द्राय > इन्द्रदेवताकी मीतिके निमित्त ( पच्यस्व ) पाकको 
मप्र हो कारण कि सौचामाणमें इन्द्रकी ओषधि कर्तव्य है १-२-३!विधि-८ ४ ) 
इसके उपरान्त अन्य यज्ञीय पूर्वोक्तं अ्रीषोमोय कायकरङे उस काकी समािरमे 

सौम पचे ब्रीहिपात्रमे स्यापितकर इस च।ये मंत्रसे पविजदारा छंदकर का १९ 
१० ॥ ५० 1 ८ इन्द्वस्य > इन्दरका ( युज्यः > योग ( सखा > मि्रभूत ८ पवित्रेण ) 
पविच्रद्वासं < प्रतः ) छद्धकिया तथा (वायुः) वायुद्धारा पवित्र ईइआ ( सोमः > सोम 


८ मत्य = ) इस पविच्द्ारा अधो$ख क्षरति होताहआ ( अतिखतः >) अतिक्रमण 
कर गप्रा. \\ २९ ॥ 


अध्याय; १०. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४११) 


विशेष-९ -कल्दाका सुख सघनरूप ऊर छशाोंसे आच्छादितकर इसको 
कृशोसे पवित करे । । 
- ` २ सोममें मथम दुन्ध थी तव देवताओने बायुसे कहा सोमभें खुगलन्यि कर 
त वायुने सुगन्धित किया इसमें प्रमाण "“म्राङ्क्सोमोऽअतिंदुतः'` इति [ द° 
१२।७।३। १० ]॥ ३१॥ । 
कण्डिक्ारेर-मंन्न ४। 


कुषिदङ्यबंमन्ठोयव॑ञ्चिद्धाथादान्त्य॑तुप्॑वियू 
य॑ ॥ इहेदेषाङ्णडिमोजंनाचियेबहिषोनमऽउ 
क्विष्यज॑न्ति॥ उपयाम्खदीतोस्यश्धिन््यान्त्वा 
सरस्वत्त्येन््वेह्द्रायत्त्वामुजास्स्ण ॥ ३२॥ 


ऋष्यादि--( १ >) ॐ कुविदंद्धेत्यस्य काक्तीवन्तस्की तिऋषिः ! निच्य- 
द्रष्ट्यी िष्ुप्छं० । सोमो द°! पूताथां सुरायां बदरीफलचूर्णघरश्ेपणे 
वि० । ( २-२३-४ ) उपयामेत्यादि मन्वयं पूर्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ 
 विधे-( १-२३-2 ) तदनन्तर इस पवित्र रसमें बद्रीफलर्का चूर्णं प्रक्षेप 
कर ैकंकत पाज ( वहेडेके पात्र ) मे अथवा तीन पामे प्रथमादि चार मनसे 
महण करे [ का० १५ । १०} ९२ ] मन्ार्थ-हे सोम { ( यया ) जिस भकार 
( इह >) इस रोकमे ८ यवमन्त; >) बहुत यवसे. सम्पन्न एक मात्र किसान ( कुवित्‌ ) 
वहृतसे ८ यवम्‌ > यवसे प्रण शस्यको ८ चित्‌ > बिचार करके ( अनुपूर्वम्‌ ) कमते 
( वियूय > पथक्‌ करके ( अङ्ग > शीघ्र ८ दान्ति ) कर्तन करते है इसी मकार 
अत्तिअर्पमाज तुम देवगणोके मिय दहो ( एषाम्‌ ) इन ॒ यजमानोके सम्बन्धी 
८ भोजनानि >) विविध्‌ मरकारके भोजन ( इह >) इस यजमानम ( कूण > सम्पा- 
दन क्से(ये )जो८( बर्दिषि ) शासनपर वैठेहृए त्विग्गण (नमः) 
हविरैश्चणवारे अन्नको रेकर ( उक्तिम्‌ > याज्यका नामः छेकर ( यजन्ति) 
याग करतेरहै १९ हे सोम ! ( उपयामग्रहीतः ) तुम उपयामपा्रमें ग्रहीत 
( असि >) हो ( अदिभ्याम्‌ ) अशविनीकमारकी भरीतिके निमित्त त्वा ) 
तुमको महण करता २ । हे सोम ! ठम उपयाभपाचभे गृहीत हौ ८ स्रस्वत्ये ) 
सरस्वती देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा >) तुमको यहण व ३1 हे सोम! 
त॒म उपयामपाजमें हीत हो ( सुत्राम्णे ) पारुक ( इन्द्राय > इन््रदेवताकी भीतिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको यहण करता हं ४२२ ॥ 


[१ 
~ भ +, 


(४१२). (क उजखनेयिश्रीशद्यन्ञकेदखहित ~~: द्मः 


[वरन्यनय्‌ 


अशथवा-इन तीनोके साथमे. कविद्ग उपयाभगररीतोस्यद्विभ्यामित्यादिं - तीना ~ 


अत्रं स्मदेना ॥ ३२ ॥ 


भभा "कविदित्तिः वंहनाम'ः [ ३1 १। १२.। ] -."अङ्घेतिः' स्लिमनाम. ^. - 
निरू०° < ! १७ 1 “नम॒ इत्यचनामःः -[ निधं० २१ ७।.२२.१] {ऋणः 
1 1 ॥ ३२ ॥ ^: 
दथ य-जितकी मरणा सम्प्रणं इल्द्रियगण अपने -> -काय्यन्यापारेमं म॒ट्स्.: 
चति जगत्‌ कारय होनेको समथ होतताह इतत प्रकारके देन्षयवान्‌ देरताको.. 
कश्च दं जोवात्माका आत्मा १॥ इर ॥ अक. 1 छ 
 कण्डव्छा ३२-म्‌ 


५ 
लुस्पलीऽइन्दुङ्स्मस्वावतय ॥ २३ ॥ 
न्यः ध्-( १) ॐ युवसित्यस्य काश्चीर्वन्तः उकी्तिक्र० 1. निच्यरदषः - 
"्यंुद्धुष्छं० !: अश्विसरस्वतीन्छा. - द° "1. सु्रद्‌ाकवाकयमरन्वपटने .: 
द्वि° ॥ ३३1 । 


[दिः 


विध्ि-( १) अनन्तर यई -दौ- म्र सुरा्रदसस्वन्यी हं ` इस कण्डिकात्मक - 

दाक्यको पाटकरे [ का० १५ 4. 21 ८ ] मंचत्थ-( अष्विना -> ` हं सवजनं. 
हितकरो अशविनीङमार ! (- न्यो .). नसुचिसंतक .(- आसुरे > देत्यतं स्थित, 
८ समस्‌ >) अधिकरम्रणीयं सोमको (सच साय एकीभूय ( विपिपाना 5 विविक्षु 
मकारे पीतेहृए ( इभः .> दयुभकभेके .८ पती > पार्क ( युवम्‌ >) तुमने -( कमश -: 
उन.उन कायाम ( इन्द्रम > इन्दधको (-आअवतस्‌ > पाख्न किया ॥.३३.१ -. 


` . इतिदहास-नछचिनाम. असुर इन्द्रकाः सखा इभ, उस्ने विश्वासकः प्राप्त करा 


उसका वर सामक साध पानक्रर एकया). तव इन्द्रन आच्छनङ्कसार सरस्वर्वीसिं | 
हा मेरा पीये नञ्चाचने. पानकर लिया, तञ -इ्होने नरके फेनामेभ्नित-वत्र इन्द्को ": 


` हिया, उसे इन्द्रने नसुविका दिरङ्छेदन किया, तत्र -अद्िनीङुमारने.उसङे वर्को | 
- ` षानकर सोमके-सहित इन्द्रम स्थापितः क्रिया, -वही अश्विनीङ्मारने. रक्षाः का. 
। स^ १२१.७ 1. डः] १] जिसके पन करतेसे चित्त.मपन हो ` उसको. .खराम,: 


9. 


खर्ट्न््‌ 2९६ 
छत्रा 


य. 


| 


+ 
। + न 


कथा अकुच्छायययुक्त ` है . दननका संग : वख्गोर्यका हंरणकृल्वाल्‌--. 
° यहं उपदशः दे ॥. २३ \ क 


क्पण्डक्या >य्-मच १.) 


` ` ए्रभिवदितरवश्धिनोमेन्रावथ॒रकाव्यरसनां 


ध्यायः १०. ] मिश्रभाप्यसदहिता | ५४१३) 


भिऽ ॥ पत्तसरामंव्यपिबदशचीयिऽसरस्वतीत्वा 
मघवन्नमिष्ण्णक्‌ ॥ २०॥ [ ४ ] ॥ ८ ॥ 
इति भीश्चुञयज्स्संहितायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


च्ष्यादि-( ९ >) ॐ पुत्रमिवेत्यस्य काक्चीवन्तः खकीतित्र० । सरि 
गा्ची पंक्तिश्छं० । अशध्िसखरस्वतीन्द्रा दे० ! सुरामदयाल्यमन्वपठमे 
वि०॥ ३४॥ 

विधि-( १ ) अनन्तर इस याज्य कण्डिकाको पाट कैरे 1 मन्नार्थ-( इन्द्र > 
ह इन्द्र { (उभा ) दोनों हितकारी ( अदिविना ) अदधिविनीङुमार ( कान्येः >) मन्त 
देखनेवारे मह्ियके काव्य (ट&-सनाभेः) ओर कमसि भयोगोसे असर सहवाससे 
अयुद्ध सोमरस पानकर्‌ विपत्तिको भप्त दए ( त्वा ) तुमको ( आबु; ) रक्षा करते 
दए ( इव ) जेसे ( पितरा ) माता पिता ( पत्रम्‌) पुज्की रक्षा करते ( यत॒ ) 
जिर प्रकार ( मघवन्‌ >) हे इन्द्र ! तुमने ८( शचीभिः ) नसुचिवधादिकमं करके 
( सुरामम्‌ ) पान करतेही पसनन करनेवारे रमणीय सोमको (व्यापेवः ) विशोष कर 
पन किया ( सररवती ) सरसखती बाणी ( अभिष्णस्र्‌ ` तुम्हारी अनुगत है सेवा 
करती है \॥ ३४ ॥ 

आशय-हे इन्द्र ! निस समय तुमने विदश्येपरूपते सुतराम्‌ रमणीय रस पान 
किय। ओर असु सहवाससे विपच् इए उस स्मय हितकारिणी सरस्वती कायस 
तम्हारी हितकरनको भली भांति अखकारिणी इई ओर इसी निमित्त ही अदसिविनीङमा- 
रने पिताजेसे पचक रक्षा करता है इस प्रकारसे कान्य ओर दंशनाद्रारा वुस्दारी 
गक्षाकी॥ ३४ ॥ 

भ्रमाण-'ट्स इत्ति कर्मनाम'` [निषं ०२) १।३।] [० < । ७1१९ | ॥ ३४ ॥ 

विवरण-विविध उपाय, जरुको फेनसंयुक्त ऊर वज्र छिप्त कर देना, तथा अनेक 


क 


प्रकारके मंच्रप्रयोग दिये । काव्यकी रचना विद्या वैद्प्रतिपाद्य हानैसे सनातन हे॥ ३४) 
चरक सौजामणि सम्पूणं । 
इति श्रीवाजसनेयिसंहितायाम्मन्त्रमागे पण्डितज्वाखप्रसादमिश्रकृतमापाटीकायां 
मिधमाप्ये राजसुयान्तो नान दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
षुभमस्व । 
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छकादशोध्यायः 33. 
अथातुवाकश्यूम्‌ । युखान एकादश, प्रतूतै षोडश, देव- 
स्यत्वादशापोदेवीद्रादशापोष्येकादशादितिष्पञ्ाङूतिम- ` 
छादशसप्तञ्यशीतिः ॥ < ॥ ७ ॥ 


अथिचयंन 1 
कण्डिका १-म॑त् १. अवाक. १ 
सृखान्$प्प्रथमम्मनस्वत्वायसवितापेय- + -. 
प्रल्ज्योतिष्धिचाग्यप्रथिष्याऽअद्यामंरत्‌-५१॥ 


ऋष्यादि-(१)ॐ खुखान इत्यस्य भजापतिऋषिः।त्रिराडाखयंङष्टष्डन्दः। 


- सविता देवता ! छताहुतिद्ाने विनियोगः ॥ १1 


. ¶वाधे-(९>निस किसीको आभ्ैचयनक इच्छा ही चह पुरुष फाल्णुनमसक्यं कृष्ण ˆ 


पक्षकी प्रतिपदा तिथिसे पोर्णमास्य इष्टे यथाविधे समाप्रकर पुरुष अक्ष गो मेषओर ' 
छागका उपकरण सत्कारके निभित्त संहर तथा इनके -रिरोंको वीसे संस्कत कर . 


(9, पप 


प्रथम चितिके उपधानके निमित्त रक्षितः करे, ओर किसी पुल्कारेणी ( जलदाय ) | 


. स-उखा { पाच्रविंरेष | आदि निमाण. करनेके निभित्त स्छात्तिका जर अहण करना ` 


होता ह इस कारण फाल्युन कृष्णाष्टमीसे उखा निमोण कर, इसके निमित्त आह- ` 
वनीयाभि ओौर दक्षिणाभे वेदीसे केकर इस आहवनीय वेदौीके पूर्वे भागम चौकोन ` 
एक. गते कंरे, ओर उस सरोवरसे स्छत्पिड खाकर उसी. गतमे आहवनीय वेदीके - 
समान उच्र करके स्थापन केरे,अनन्तर म्त्पिड. ओर. आहवनीय वेर्दकि मध्यसथा- - 
नम वद्ोकष्ठत्तिका . खाकर रक्खे, आर इसम्‌ एकचिद्र इष मकार रक्खे 1के 


~ गिक दाराः आहवनीय ओर श्छत्पिण्ड परस्पर दख रहै आहवनीयःवेदीके दक्षिण 


० 
+ 


अर अच्च गदभ छाग यह तोन .पडु मूनकरो रस्सीसे वांधक्षर पूवाभिशख स्थत -. 
र आह्वनयकर उत्तर वासको ओर खवणेकी वा ओर किसी मकारकी चित्रवणां . 


 उभवद्रा आन्न स्थापन कर, फिर गाहैपत्य अचिमें घत संस्कारकरके. चह ओर `. ` 


उच धाकर्‌ सतुबपर आटठवार्‌ आज्य यहण कर आहवनेय अभिमे परिस्तरग समि ` 


प्यायः ११. ] मिश्रमाप्यस्हिता 1 ( ४१५ ) 


दाधान कर्क ऊंचे हाथते अविच्छि्नधारा क्रमसे भयमादि आठ कण्डिका पाठकरफे 
प्रोक्रं एक आहति दे्‌ [ का० १६1 २७] 

इस ग्यरह्वं अध्यायसे ठेकर असरह अध्यायपर्यन्त अभिचयनके मव है 
इनकं अजापति साध्यादे पि ह, यह अग्नि पाच चितिसे युक्त है, दूसरी प्वित्तिके 
ठ्वता ऋऋ हं, तीमरौके इन्द्र अधि विश्वकमां ऋपि ह, चोथीके हपिदी ऋषि हे, 
पचियोफे परमेष्टी ऋषि ह, तथाच “प्रजापतिः प्रथ शं चितिमपरयत्पजापतिरेव तस्या 
षयं, देवा द्वितीयां चितिमपञ्यन्‌, देवा एव तस्या आर्पेयामेन्द्राप्नीच विड्वकम्च 
व्रतीयां चितिमपरयेस्त एव तस्या आर्धयस्पयञ्चतुर्थां चितिमपरयन्नृपय एव 
सरग्रा अर्पय परमेष्टी पञ्चमीं चितिमपर्यत्परमेएयेव तस्य( आर्यम्‌ इति श्रुते 
(2६२३ । १०} ] “स पुरूषः भमजापत्तिरभवदयमेव स योयभग्रिश्चयिते 
[ ०६1१।१९।५1] वह पुरुप ही मजापति इभा यह वीह जो अमिचयन 
क जात्ती ह्‌ 

मवार्थ-( सविता ) सवके मेरण करनेवारे भजापति अभिके आरभमे ( मनः ) 
मनक ( प्रथमम ) परे (युञ्जः) एकाय्नकर ८ अपरे; >) अधिका ( ज्योतिः ) तेज 
< यियम्‌ > बुद्धिपर्वक इ्टिकादेज्ञानको ( तत्वाय ) आलोचन वा विस्तार करक 
अर उसक्रो ( निचाय्य > पञ्चे पञ्चमं प्रविष्ट जानकर वा सफर कमाका साधन- 
भृत जानकर ८ पृथिव्ये ) पगुदारीरयुक्त भरमिसे ( अध्याभरत्र्‌ ) खाते हए 
अर्थात्‌ इषटकाक्रर अप्रिवयन करतेहृएु १ । “श्रजापतिवेँ युज्ञनः'* इति तेः 
[६।३।१।१२ 11१ 

भा शश्र-प्रजापतिने अग्रिकी उ्योतिःसंय्रह करना अतिमयोजनीय जानकर 
दर्भं मन स्गाय उद्धि विस्तारकर प्रथ्वीसे इस ज्योतिको राम किया, इस कारण 
पाव शरीरधारी पुरुषादि पांच जीवांसे अभनिचयनके प्रृत्ति है १। 

टिप्पमी-कोई कहते है कि अभिकी ज्योतिसे यहां गेसका रहण है ! कोई कहते 
ह योगी मन खगाकर अग्रिकी ज्योति ओर भ्रूगभंविययाको जान्ता हं ॥ १५ 

काण्डिकच्छा र-मन्न ९ । 


युक्तेतमनसाबयन्देवस्यसविवऽसवे ५ 
स्वग्ग्याय॒राक्छया ॥ २१ 


क्ष्यादि-- ( ९ >) ॐ युक्तेनेत्यस्य भजापत्तिच्छषिः ॥ शंद्मती गायत्री 
छन्दः 1 संवित दैवता ।! विनियोगः पूर्ववत ॥ २ ॥ 


(४१६) वाजसनेथिश्वीशुङ्खयज्त्वेदसंदिता- [ एकाक 


. मन्वार्भ-( सविह्ठुः ) संसारको अपने २ कमम पररणा करनेवारे सविता 
८ दैवस्य ) देवकी ( सवे ) आज्ञाय वतमान ( वयम्‌ > इम ( युक्तेन ) एकाय द 
योगयुक्त ( मनसा >) मनस ( स्वग्यीय ) स्वगेके साधन करनेवाटङे कमम (शक्तया) - 
अपनी सामथ्यंसे प्रयत करते हं \ २1 

कण्डिका इ-मन्व १। 


युद्छाय॑खवितदिवान्त्स्वस्वतोधियादिवंम्‌ १ 
ज्ल्योति>करिष्ष्यतऽसंविताष्प्रद्ुवादितान्‌ ५३५ 


ऋष्यदि-( १ ) ॐ युक्तायित्यस्य भ० ऋ० ! - निच्यृदाव्यचुषटुप्ठन्डः । 
सिता द° 1 विनि०पू०॥३॥ 

मन्नार्थ-जिस कारणसे जगत्मरेरछ देव्ता ८ सविता ) सव देंवता- 
ओको स्वर्भमें मरेरणा करनेवाला तथा इन्द्रियगणोको दमनकरनेवाखा है ८ साच ) 
उन ( यिया > इुद्धिपूवंक कर्माचु्ठान वा ज्ञानसे ८ दिवः ) मकाञ्चमान (स्वः) 
स्वगको ( यतः ) जानेवाटे ८  बहत्‌ > महान्‌ ( ज्योतिः > आदित्यखक्षणवार 
आत्मब्योतिको ( कररिष्यत्तः ) . संस्कार करनेवाङे ( देवाच्‌ >) मरसिदधदेवत्ताआका ` 
( युक्ताय >) अभिकममेमं संयुक्तकर अथवा स्वभेम्राप्निके निभित्त उद्यत आर 
वड़े चीयमान अभिके तेजको डुद्धिसे भकादामान करते तथा इष्टकादिं प्रजाि- 
पयक्ते थकादाकरते, देवताओंको इस अभघ्निचयन मेँ सहायकारी करके (अग्रवात) 
ग्रेरणकरताहै ॥ ३ 
अथवा जो देवता तिङ्संसारको अपने कायम निदत्त आर तरम कन्त 
है, जो स्वरमे विचरते जो स्वर्यमदीप्र एषं जिनकी मदीधिसे भरलोकपयैन्त व्याप्त 
इ, इस प्रकारके चन्द्रसूर्यादि देवताओंको अपरिचयनमे सहायकारी कर नियुक्त ` 
कर्ताहं ।॥ ३1 

विशेष-इन मंतरोमे आत्माभिके चयनकरनेकामी उपदेश है कि एकायमनसं 


४. 


व अभितत्त्वविचारसे वडत्तहए ॒पुरुपको ज्योतिःपदाथं ज्योतिम्रदान . ` 
कृग्ते ड्‌ प | 


. कण्डिका 2~मन्व १1 
खृञतेमनऽउतग्रजवेधियोषिष्ाविष्य॑स्यदहतो ` 


तविपुरचर्त ~) विहोर्दधेवयुताविदेकऽइन्पदीदे 
| वस्यसदिवुऽपरिष्टतिऽ + ८॥ 


भघ्यायः ११. 1 मिश्रभाष्यसदहिता । ( ४१७ ) 


_ ऋष्यादि-( १ ) ॐ युत इत्यस्य म० ऋ० । जगती छन्दः । सिता 
देवता । बिण०्पू०॥४॥ , 
मन्बार्थ-( अहतः ) अतिमहान्‌ ८ विपश्चितः ) महापण्डित ८ विप्रस्य > बाह्मण 
यजमानके ( होत्राः > होत्कायकरनेवारे ( विभाः > अध्वयुंमादे ( मनः ) इस 
अभिचयन कायम मन < ञ्जते >. नियुक्तकमरते द (उत >) ओर ८ धियः ) इद्धि 
( युज्ञते >) नियुक्त करतेहे, अथात्‌ षिषयादिसे अपना मन हयकर सावधान करते 
( एकः) एक अद्धितीय ( इत्‌ > ही ( वयुनवित्‌ > मज्ञा वा बुद्धिके जाननेवारे तथा 
ऋति यजमानके अभिप्रायज्ञाताने ( षिदधे >) यहं सब जगत्‌ निमीण किया है. 
( सवितुः ) सवके प्रक सविता ( देवस्य ) देवकी . ८: परिष्टुतिः > सव वेदम 
सुनीहुई स्त॒ति ( मदी ) महान्‌ है. [ ऋ० ४! ४! २४] ॥४॥ 
विशेष-एकायभन `कर्‌ प्राणायाम समाधिम योगीजन परमात्माका इस प्रकार 
चिन्तन करे कि वही सवका भेरक नियन्ता है उसने सव जगत्‌ बनाया ॥ ४1 
कि ह कण्डिका ९ ९ । | व 
युजवाम्म््रस्मपृष्यन्नमो यिर्विनछोकऽएठुपथ्यव 
सूर ॥ शुण्णवन्तुविश्चऽ्यसृतस्यपत्राऽआयेषा 
मानिटिव्यानितस्त्थु \॥ ९॥ 
अहष्याद्ि-८ १ ) ॐ येजेवामित्यस्य प्जापतिक्री० । विराडाषीं 
जिद्ष्छं० । सविता देवला । बि० पू०॥ ५. 
मं्ार्थ-( वाम्‌ >) हे पतली ओर यजमान ! तुम्हारे निमित्त ( नमोभिः > नम- 
उक्ति वा अन्नद्वारा इत ओर धृतोके सदित्त ( पूर्व्यम्‌ ) एरातन महरषिर्यासे अनु 
( जह्य >) अभिचयनाख्य आत्मज्यौतिवद्धेक कमं ( युजे ) सम्पादन करता ह अथवा 
पुरातन ८ जह्य >) जाह्यणजात्तिको अर्न्नोसे तृपतकरता ह < खरे; ) पण्डित्‌ यजमानक 
( इलोकः >) कीतिं ( व्ये › रछोकदयमें यापन हो (इव >) नेसे ८ पथ्या ) यन्ञभागमं 
म्रदृतडृह आति छोक्द्यको परास होती है ८ अख्तस्य >) मरणधमेरित मजाप्‌- - 
तिके ( पुत्राः ) पुत्र ( विश्वे ) सम्पूणं देवता यजमानकी कीतिको ८ शाण्वन्त्‌ ) सुने 
(ये ) जो ( दिन्यानि ) दिन्य ( धामानि ) स्वगंके स्थानम ` ( आतस्थुः ? स्यत 
हं [ ऋ० ७।६। १३1॥५॥ ४ 
उआाश्चय-आश्य. यह किं यजमानकी कीतिं यहां विज्ञगण_ अर पर 
रोके देवगण कथन करै । योगियोके शरीरम स्थित सवदेवताओंको षट्वक्रम- 
त्प्रकरना उचित है इससे दोनों छोकमें राभ होतादै ॥ ९ ॥ । 
२५७ 


( ४१८.) ` ; वाजसनेथिश्रीद्युद्यलुर्वेदसंहिता- ` -` ( [एकादशः 
..-.~ . कण्डिका द्म ९1 1 
मस्यप्प्रयाणमन्वन्यऽद्युदवादवस्यमहिमान 


मोजसा \ बश्पाटिथवानिबिममेसऽएतयोरजां 
€9सिदेवऽसवितामहिततवना ॥ ६१५ 


ऋष्यादि-{ १) ॐ .यस्येत्यस्य भजापतिक्रौषिः ` निच्छदांषीः जगतीं ` - 

छन्दः 1 सविता देवता! वि० पू०.॥६॥ .-. ` 
, ` मन््ाथ-( अन्ये ) ओर ( देवाः > देवता ८ यस्य >. जिस ( देवस्य > सवितदिः -: 
वत्ताके ( मयाणम्‌ > मदृत्तिको ( महिमानम्‌ > महिभाको ८ इत्‌ › अवश्य (ओजसा ).. ` 
तपोवरुसे ( अचयु; .) वतेते (यः ) जिस ( सविता ) परमात्मने (रनोट सि.) - ` 


` सम्पूणंरोक ( षिममे ) निर्माणक्यिरै ( सः.) वह ( देवः >) परमात्मा ८ महित्वना. 


अपनी महाभाग्य महिमाके प्रभावसे इस. स्थावर जंगमटोक्मे ˆ माणरूपसे मविष्ट- . 
दुआ ( एतशः ) व्याप्रहे [ ऋग्वेदे. 1.४1 २४] .. . ` ध 
भमाण-१..लेका रजास्युच्यन्ते'" इति { यास्कः !-४ । १९.] ॥ & ॥ .: 


 : . भावार्थ-जिसकी गतिसे . सूयं चन्द्रादि . सम्फरणे . देवता्ओकी गति है, 


जिसकी मदहिमासे सूं चन्द्रादे . सव- देवता महिमावषे . हो.. रहे है, जिसकीं 
दीपिसे सव देवता दीकिमान्‌ है, जिसने यह पाथिव स्थावर जंगम: तिमोण किया: ` 
है, जो इस अनन्त कोककी खषिका कती है, जो. अपनी अनन्त. महिमाते अश्वरूप. ~. 


` सवंत पूर्णं है. वही यह -जद्य वही सव जगत्को ` अपने. २. कत्तव्य ` -अवुष्टानमें नियुक्तः. 


=©, ६८ 


करता हे वही यह. सवित्ता- है “एतश्च इत्यश्वनामः?. --{; निं ० १.१ 4 १० उषा; ` 


. -वा अश्वस्य मेध्यस्य दिरः'* इति शेः. {> १०:।.६ 4.४ ।' १-] आदित्यमण्डलका- ;., 


नाम अश्वःहै सूर्यरूपसेः भी जो व्याप्त है इत्यादि \॥-& ॥ स 
कण्डिका ऽ-मच्रः ११ ४. 


देव॑सवितप्प्रयुवयज्ञम्परशुवयन्ञप॑तिम्मरगोय ॥ 
दिव्योग॑न्छवैहकेतपूककेर्तन्नस्नातबाचस्प्पति : ~ 
वाचज्चरस्वद्‌तु ५७१५ ५ 


ऋष्यादि-( .१.>) ॐ देवसवितरित्यस्यथजापति क» । आं तरिष्टप्छं- :, 
न्दः } सकता देवता ।-सि० पू 1.७ ॥ । -: 


सच्राश-( देव सवितः.) हे. सवके मरेरकं ' दैव ( यज्ञम्‌.) य॑ज्ञकौ (प्रुष. » 2 | 


समध्यायः ११. 1 भिश्रभाष्यसहिता 1 (४१९ ) 


प्रेरणा करो ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानको ( भगाय ) सोभाग्यके निमित्त ( प्रसुव > 
भ्रेरणा करो ( दिव्यः > स्वर्गमे स्थित ( केतपूः ) दूसररेके चित्तमें बत॑भान ज्ञानका 
सोधन करनेवाखा ( गन्धव; ) बाणीका धारणकरनेवाखा सविता ( नः ) हमारे 
( केतम्‌ > चित्तविज्ञानको ( पुनातु >) ब्यज्ञानसे पावेत्र केरे ८ वाचस्पतिः >) बाणी 
का पाति सविता देव (नः ) हमारी ( वाचस्‌ ) वाणीको ( स्वदतु ) मधरतायुक्त 
करे हमारी बाणी उसे भढी खै. ॥ ७ ॥ 
भावाथ-दे परमात्मन्‌ ! प्रभूत रेश्वर्यङाभके निमित्त अभिचयनमे मव्त्त 
यजमानको पर्णमनीरथ करो त॒म स्वयं म्कारमान हौ चराचर विश्वके धारण 
करनैसे गन्धे हो, तुम्ही एकमात्र ज्ञानके शोधनकतां हो इस कारण हमारा 
ज्ञान विद्युद्ध करो तुमही एकमात्र वाक्यके अधिण्ति हो, इस कारण हमारे वाक्य 
आस्वादद्ुक्त कयो ॥ ७ 1 
4 कण्डिका <--मन्व १। सविवि 
इमभेदिवस॒वितम्य्म्म्भर्णयदेवाच् & सखिवि 
जञ तः # {जतम 
द॑& सक्नाजिर्तुन्धठजित९स्वुज्जतंम्‌ ॥. चछ्चा 
मो द्ध [यः र्व ओ 
स्तोभ&सर्मरटयगाय॒त्रर्णरथन्तरमम्बृहदयत्रवत्ते 
विस्वा ॥ < ॥ 
ऋष्याद्धि-( १) ॐ इमन्न इत्यस्य अजापतिक्र° । शक्तरी ० । 
सविता देवता । वि०प्‌०॥८॥ 
मन््ा्थ-( देवसवितः > हे सविता देव { ( नः हमारे ( इमम्‌ ) इस ( देवा- 
व्यभ > देवतागोके तृप्त करनेवारे ( सखिविदम्‌ ›) सखित्वनिष्पादक यजमा- 
नको जाननेवाछे बा बह्यामभृति ऋत्विगगणके जाननेवाङे ( सजानजेतम्‌ ) सम्पूर्ण 
अन्य यन्नकार्यकरे वदाकरनेवारे दादश्चाहादिकको वश करनेवाखे वा ब्यक 
वद॒ करनेवा!रे ८ धनजितम्‌ ) गवादे फर रूपके धनको जीतनेवारे 
{ स्वजित्तम्‌ ) यज्ञके फठ्से स्वर्भको जीतनेवाटे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको (^ प्रणय) 
सम्पश्नकयो 1 हे देव ! स्तो्रकी कारण समाधार ऋचासे ( स्तोमम्‌ ) त्रिवृतादिको 
८ समर्थय ) सश्द्ध करो ८ गायत्रेण >) गायनीछन्दसे ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर 
सामको ८ गायथरवर्तनि >) गायत्र स्रामदी है मागे नितस्तका उससे ( इहत्‌ >) हत्‌ 
सामक्तो सम्पन्न कमे ( स्वाहा > यदह आहति भटी प्रकार गहीत हो ॥ < ॥ 
विवरण ऋचा-छन्दोवद्ध मन्व कहाते है । कितने एक ऋकसमृहका नाम 
धिद्त पवदश्चस्तोम दै यह ताण्ड महाजाह्मणके तीसरे अध्यायमें वणित है 


( ४२० ) वाजखनेथिश्रीश्ु्कयल्तर्वदखहिता- [ एकादकछः- 


गायच्रसाम प्रसिद्ध है । रथन्तर साम सामवेदीय अरण्यगानके १ ।२।१।२१ 
साम । बृहत्साम सामवेदीय अरण्यगानके १। २}! ९! २१ सामक 
देखो इस मं्रके अन्तमें स्वाहा र्गाना चाहिये । ““सत्रदेन्द्‌ः सत्यवःची' [ निधं ° 
३1 १०।३।{[॥८॥ 

कण्डिका <-मन् १॥ 


देवस्य॑च्वासविक$प्पसवेश्थिर्योलोहर्प्याम्प्रष्ण्णो 
. हस्ताग्भ्याम्‌ ॥ आददेगायत्रणच्छन्दसाङ्धिरुस्व 
` ्णथिष्या$पधस्त्यादश्धिम्म्पुरीष्ष्यमद्धिरस्वदा 

भरवेष्टुमेचच्छन्द॑साद्धिरुस्वत्‌ ॥ ९१ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ. देवस्थेत्यस्य भरजापतिऋछै० । अओुरिगतिशक्तयी 
छन्दः । सविचश्री देवते । वेगवीभ्रहगे विष्नेयोगः ॥ ९ ॥ 

विधे-( ९ > इस कण्डिकाके दोनो मंत्र ओर दशमी कण्डिकाके मैत्र पाठ 
करके तरैणवी रहण करे “वेणवी वांसका खंड आहवनीयक उत्तर पूर्य स्थापित 
रहता है" [ का० ९६।२॥। ८ ] संतरार्थ-हे आभरे! ( सवितुः ) सवके प्रेगक 
सिता ८ देवस्य › देवकी ८ म्रसवे ›) पेरणासे ८ गायत्रेण छन्दक्षा ) गायत्री छन्दके 
म्रभावसे ( अविना; >) अदिवनीङमारकी ८ बाहुभ्याम्‌ ) सुजि. ( प्रष्णः ) 
मूषा देवताके ८ हस्ताभ्याम्‌ > हदाथोसे ( त्वा >) व॒क्षकी ( अआङ्केरस्वत्‌ ) 
अद्धिराऋाषै बा अंगारकी तुस्य ( आददे ) यहणकरताहूरं ( अङ्किरस्वत्‌ ) 
अङ्किराकी समान ८ अष्टमेन ›) जिए ( छन्दसा ) छन्दके प्रभावसे ( पृथिव्याः ) 
गरथ्वीके ( सधस्थात्‌ >) उत्तङ्कभीतरसे .( पुरीष्य > पञ्यओंकी हितकारिणी - 
अथवा श्युष्कस्त्तिकामें स्थापित होने. योग्य ( अग्निम्‌ ›) अनिको ( अद्धिःरस्वत्‌ ) 
अङ्धिराक्री समान ( आमरर ) आहरणकर ॥\ ९ ॥ 

विक्तेष-यभ्यासुव; निमित्त कवार अङ्किरस्वत्‌ कहा । ` “अभ्यासे भरूयसमरथं 
मन्यन्ते" {निरु० १० ) ४२ 1 *+“"पशवो वै पुरीषम्‌ इति श्तेः [ 8 ।३ । १। 
३८ 1 महीको खाय उखा बनाकर उसमें अभि स्थापन कीजात्ती है, इसकरारण सूखी 
श्वत्तिकाकोभी पुरीष्य कहा ॥ ९ ॥ € 

: उगशय-दे वेणवी ! अङ्धिराछषिने विष््डन्दके सुने मभावसे निस भकार 


एथ्वीके करोडसे णुरीष्य आभि सम्पादन कीथी इसी मकार भँभी अभिचयनमें भदत्त हो 
इख कायक करताहू \\ ९ 11 ति । 


सव्याय: ११. 1 मिश्रमाप्यसदहिता । (४२१) 


ई ४८ # वि! क क 
गसत॒ नासा अश्रि प्रथम अद्धिराने.मकाश्‌ करिया यह भावहै रेषा को$ 
नते - पषा कों 
है ॥९॥ । ॥ 


काण्डिका १०-मन्र १। 
एक | 26 ह 
अभ्धिरथिनार्पित्तवर्यावयस्श्चि5शकेखसखनिं 
तऽपधस्च्थऽआ ॥ जा्मतेनच्छन्द॑साद्धिरस्वंत्‌ १० 
ष्या दवि-( ९ ) ॐ अभिरसीत्यस्य भज।पतिक्र° 1 खारेगतष्टप्डन्द्‌ः । 
अचिरे? । अभिभ्रहणे वि०॥ १०॥ १ 
मन्त्रा्ै-दे वेणवी 1: त्तम ( अधिः ) उखानिर्मण करनेको सत्वननकी कारण 
का्टविदप अभ्रिनामवारी ( अमि > ही ( नारी >) खीरूपा वा शाश्चरहित्त ( असि ) 
दो ( त्वया ) तुम्दरि दारां ( वयम ) हम ( अद्किरस्वत्‌) अंगिराकी समान ८ जागु- 
तेन छन्दसा ) जगतोछन्दके प्रभावसे ( सधस्थे >) प्रथ्वीके उत्संगमें वर्तमान 
( अचम्‌ >) अधिको ( खनितुम्‌ ) खनन करनेको ८ शकेम ) समथ हौ ॥ १०॥ 
विश्रप-पृर्वीके उत्संग अर्थात बहुत दिनके की चवारे सरोवर वा महीसे अश्रिको 
खनन करता हू यह ॒भूगर्भविद्याका वर्णन है इसर्मेभी ज्ञानखछाभ कर्‌ पुरूषको 
क्रतकायं होना उचित्त ३; १० ॥ त 
। कण्डिका ११-सन्ब ९ । ध 
हस्तऽॐाघायं स॒विताङिव्छिदञ्थिंहदिरंण्ण्यरय ..: 
य्‌ ॥ अग्येज्ज्योतिंशिचाग्बप्रथिच्याऽ्अदयाय्‌ ` 
ह ५ “ | 
ग्दारदष्टुमेलच्छन्दसाद्धिरस्स्वत्‌ ॥ ११॥॥ ११1 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ हस्त इत्यस्य भरजापतिक्रैषिः । खुरिगार्षीं पंतिः 
श्छन्ड्‌ः । सतिता दैवता । अधिभ्रहणे वि० ॥ १९१॥ | 
विधि-८ १) इस मंसे स॒वर्णकी वनी वा विचिचवर्णेवारी' अनि. महण करे । 
मन्वार्भ-( सविता ) म्रेरक सवितदेवता ( हस्ते ) हाथमे ( आङ्किरस्वत््‌ ) अद्धि 
राकी वा भाणकी समान ( हिरण्ययीम्‌ > खवर्णकी ८ अभ्रिम्‌ ) अधिको ( आधाय) 
छेकसरके वा स्थापनकर ८ विश्रत्‌ ) उ्तको धारण करते हए ( अपरैः ) अधिकी 
( ज्योतिः ) ज्योतिको ८ निचाय्य > निश्चयकरके ८ प्रथिष्याः ) भूमिके.( अपि » 
सकादयासे ( आव॒ष्टमेन छन्दसा ): अनुष्टुप्डन्दके भभावसे ( आभरत्‌ ) आह- 
रण करते हए ॥ ११॥ । व 
विवरःर- अपने आपं सविताकी भरणा मानकर यह मंन पद्‌ ॥\ ९९१ ॥ 


^ 


[1 


( ४२२ >) वाजसनेयिश्री्यचरवेदेखंडिता- - . { उकाठय- | 
| कण्ण्डिक्य९२-मन्व॒ २ 
प्रतूत्तेवाजिन्नाद्रवबरिष्ामवसरंबतंम्‌ † दिवितेज 


त्मपरममन्तरिश्चेतवना्भिनप्रथिच्यामधियोवि 
रिति ५१२१५ 


- ऋष्यादि-( १ ) ॐ भतूतमित्यस्य नाभानेदिष ० । आस्तार- 
पंकतिश्छं० । वाजी देवता । अनधाभिमंनणे वि० \ १२ 


विधि-( ९) अभि हाथमे ठेकर्‌ यथास्थानम वेडाहृजा इस म॑चरसे अश्वक 


अभिमंत्रण करे [ का १६1२1 १०] मन्नाथ-( वाजिन्‌ ) दै अच्व ! दंयाधं- 
मामी ! ( वरर्ाम॒ ) श्रेष्ठ ( सम्बतम्‌ › यज्ञमुमिको -वा भूमिको रक्ष्यः करक 
८ अचु ) फिर ( मूर्तम्‌ ) शीघ ( आद्व ) आओ (ते) तेरे ( दिति) चछलोकमं 
( परमम्‌ > आदित्यषूपसे उत्कृष्ट ( जन्म > जन्म होगा अयवा तुम्हारा जन्म चुले- 
कमे दै सवगम देवता्थके अद्व रोदहितादि ह ( .अन्तशिक्षे ) अन्तरिक्षम (तव ) तेस 
(नाभिः) नाभि वा उद्र हे अथवा निद्युनामक वायु अस्व अन्तरिक्षम सश्वरण 
करते दै वदां तम उस रासरसे वर्तमान द्यो नाभिरूपते ्रक्रष्ट शरीर जानना 1 
८ यिव्याम्‌ › प्वीके ( अथि >) उपर ( तव ) तुम्हारी ८ योनिः > स्यान ह - 
अथात्र मूमिमं वुम्दरा निवासस्थान मत्यक्ष दीखता दै विराट्ख्पसे अच्वक्मं स्तुत 
की-जाकीहै 1 १२१ 

च्छण्डिक्म-१ ३-मन्न ११ 


युखाथाशभरासंमस्यवसस्म्मिन्यामेडषण्ण्वस्‌ ॥ 
अुग्यिम्भरन्तमस्पयुय्‌ \॥ ३२१ 


ऋष्याडि-( १ ) ॐ युखाथा मित्यस्य छऊुश्रिकडिः 1 गाययी छन्दः 1 
ससम देवता 1 रासभाभिम॑च्रणे वि० 1 १३) ४ 

विधि-( १ >) अनन्तर रास्भका अमिमंजण करै 1 मन्वार्थ-{ वृषण्वसू ) 
अध्व ! ओर यजमान अथवा हे यजमान ओर यजमानकत्नी - धनकडक ! 
( चवम्‌ > तुम .दोनों ( अस्मिच्‌ ) इस ‹ यामे > -अधिकर्म॑मे अथवा स्यत्तिकावहन 
चायम (-अस्मद्धम्‌ > अपने ` हितकारी ( अश्धिम्भरन्तम्‌) अच्रिरूप ग्धक्तिकाको 
हन करनेतराटे { रासमम्‌ ) रासभ गर्देभक्तो < चुलायाम्‌ > वांधो ॥ १३ ॥ 
भमाण-इदेदुरिरदैकामयमानः * इत्ति यास्कः [ निर० १ २१ ]1 १३१. 


भभ्यायः ११. ] -- मिश्रभाष्यसहितांः। | । ( ४२द्‌ ) 
कण्डिका १४-मंत्न १। 
योयो ह $ क ऋ 
गेतवस्त्तंबाजंबाजेहवामहे ॥ 
| इ द्रमूतयं । 
सखायऽइन्द्रमूतयें ॥ १४ ॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ योगेयोग इत्यस्य श्ुनःशेष ऋषिः । गायत्री 
न्दुः 1 अजा देवता । अजाभिर्मच्रणे वि०॥ १४॥ ` ` `, 
विधे-( १ ) अनन्तर अजाको अभिमंचण करे । मंत्रार्थ-( सखायः > पर- 
स्पर मित्रताका प्राप्त इए हम ऋत्विजि यजमान सब ( योगेयोगे > प्रत्येक कर्ममं 
( तवस्तरम्‌ ) वलवान्‌ वा उत्साहवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) वख्वाच्‌ अनको ( ऊतये ) 
रक्षाके निमित्त ( वाजेवाजे ) देवता ओर पितरोके त्प्रहोनेयोग्य अन्नमापिके कममे 
( हवामहे >) आद्वानकरतेहैं [ ऋ० १।२।२९ ]॥ १४॥ 
कण्डिका १९५९-मन्व २। 


पतू्वेह्यव्ासनरास्तीएुद्रस्यगार्णपत्त्यम्म 
योभ्रेहिं ॥ उजन्तरिशंश्रीदिस्वस्तिगव्यूविरम 
यानिकृण्वन्यष्ण्णासयुज सिह ॥ १९५ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ भतूर्वन्नित्यस्य श्युनःशरेप ऋषिः । निच्खरदार्षी 
गायनी कं० । अश्वो देव० । अश्वचालने वि० । (२) ॐ उवैन्तरै- 
श्लमित्यस्य छुनःशओेषप ऋषिः । निच्यदाषीं गायत्री छं० 1 रासभो देव०। 
र।सभन्वालने वि० ॥ १५॥ त । 

विधि-( ९ >) स्पर्शन करके भयादिपदरशनपूरवंक यद मन्त्रपाट करके अश्वको 
पर्वं॑दिश्चामे हांकंदे चरादे [ का० १६ । २। ११] मन्ना्थ-( मृन्‌ ) हे 
अश्व { तुम शद्चगणको वध करते ( अशस्तीः › श्चं बा निन्दकोकी कीदद 
निन्दाको ( अवक्रामन्‌ > निवारण करते ८ एदि > हमारे निकट आओ ( मयोभूः? 
हमारे खखंके कारण होतेहृए (रुद्रस्य ) सुद्रदेवताके ८ माणपत्यम्‌ ) . गणपति- 
त्वकरो ( एदि > भाष हो अथत्त्‌ यहां आनेसे पञ्ुपाखके मध्यम्‌ द्रूपतित्वङान 
करो १1 विधि-( २) दूसरे मंजर इसी प्रकार रासभको चखादे\ मन्ञार्थ-हे 
रासभ ! ( स्वस्तिगव्यूति; ) भयरदहित गमन वा कल्याण मागैवारे त॒म _( अभ- 
गानि >) हमको अभय करते ऋति यजमानादिका रोग॒वा व्याघ्ादिसे भय 
दुर ( कृण्वन्‌ ) करते ( सयुजा ) समानयोगी ८ प्ष्णा ) एरथ्वकि साय “दय॑¶ 


ॐ 


( ४४ ) वाजसनेयिश्रशु्कयजुर्वेदसं{ देता [ एकष्छः- 


पूषा इति श्रुतेः [ दा ६1 1 ] विस्तीणं ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिश्चको (कदि) विरीष कर्‌ प्ाप्हो वा समन त क्रो 1 ९५ 1 

विश्षेष-जव यज्ञीय अन्व नगरमे श्रमण करता हे उस समय सघ्चुओकेः 
मनमें ताष होता है ओर बे निन्दा करनेमं भक होते रै इसंमं यजमानका कल्याण 
है ! रासभका एकाकी दूर ममन करना निषिद्ध है इस कारण पृषाके वट्मै 
गमन कहा । ` स्वस्तीत्यविनादनामःः [ निरू ३1 २१ ] राजयममी इममे 
सूचित दोत्ता द ॥ १९ ॥1 

कण्डिका १६-मन्ञ ३ 


पथिव्या$्पधस्त्थटुग्थि्परीष्व्यमद्धिमिस्स्व 
दाम॑राग्यिस्पुरीष्ष्यमड्धगस्स्वदनच्छैपोग्िम्म्पु 
रीष्ष्युमड्धिरस्स्व्दारेष्ष्याम§ ४ १६ \ 


ऋष्यालि-( ९ >) ॐ थिव्या इत्यस्य शुनःसेष षिः 1 आर्ची 
-गायच्री छन्डः ! जयिर्दवता 1! अजोच्छमणे विनियोगः 1 (२) ॐ अधिः 
मित्यस्य छुनःशैप ० १ साश्ची मप्यजीः छन्ड्‌ः 1 अनादये देवताः } 
उद्यय्लखःन्द्धियमने चि० ! (३) ॐ अधिभित्यस्य छनःशेप चर 1 
आ उथङ्ष्धष्डन्द्‌ः ! अथिर्दवता ) अनच्धाएश्ेश्छगे त° 1 २६१ 


दिधि-८( १) मथम मंचरसे इसी मकार अजको चदखदे । मन्तार्थ-दे अश्र) 
< प्रथिन्याः ) श्राके [ सघस्थात््‌ > स्थाने ( पुरष्यस्‌ ) पद्यसंम्बन्धां ( आगेस) 
अधिको ( अंगिरस्वत्‌ >) अभिराक्गे समान ( आभर >) आहरण कर ?} विध 
८२ >) उस चतुभ्क्तेग गेम स्थापित ग्टत्तिकाके पण्डके समीपम इस दूसरे 
मन्त्रका पाठ करके चह्या यजमान ओर अध्व गमन करै. ओर उन्हीके संग यह 
अश्व छगाहि गमन करे. तीनो अधभियाके भज्वल्ित हीनेपर चट [ क!० १३। 
३} १२] मन्नाथ-( परीष्यस्‌ ) पञुरम्बन्धी ( अचिस्‌ ) अधिको ( अगिरस्वत 
अगगिराकी समान ( अच्छ ) आप्त होनैको अभिरुख (इमः > मप्र होते हें 
प्चेष्व-( ३ >) तीसरे मन्वसे अनद्धा पुरूषो पुरीव्ययावसे ददान करे जी 
मछष्य देव पिचरृका्यके अनुपयोगी अकमण्य हो उसे अनद्धा कहते दे [ का० १६। 


२1 ९21 ( पुरीष्यम्‌ >) पञुसम्बन्धी (८ अभिस्‌ >) अभिक ८ ओंगिरस्वत्‌ ) 
आगराक्रं समान ( भरिन्यामः >) सम्पादन कैैमे 1 १६] 


क भतिखाकप्रणिरित्तियास्क्र 


माय अच्छाभरा्ुभितिच्ाक्प्रणिरित्तियास्कः' [ निरू० < ! २८ ] )॥ १९ ॥ 


सथ्यायः ११.] ` : मिश्वभाप्यसदित्‌ा 1 ( ४२५ ) 
. क्राण्डक्नण १७-मन्न १). 
वग्पररषसासंग्प्र॑मक्ख्यदष्वहनिप्प्रथमो 
जातवंद्‌ाऽ॥ अचमरुयस्यपुदजाचरर्स्मीन्छ 
दावाष्रथिवीऽआात॑तन्थ ॥ १७॥ 


ऋष्यादि-( ९ >) न्वभ्रिरित्यस्य पुरोधा ऋषिः । निच्छदार्षीं 
विष्टप्डं° 1 अधिदेवता । मृत्िण्डाभीक्षगे लिनि० ॥ १७ ॥ 

विधि-८ १) इस मंज्रको पाठकर वरूभीक वपद्वारा स्घत्पिण्डको अवरोकन करै 
[ क(० १६ । २1 १५ ] मवार्थ-( अश्चिः ) जो अभिः ( उषसाम्‌ ›) उषाकारसे 
(अयम्‌ >) पहर [ अर्थात्‌ रा्रिमे ] ( अन्वख्यत्‌ > ` अभिरूपसे अवुक्रमसे मकारित 
रहा ( जातवेदाः >` सवका जाच्ेवाखा यदह अभि ( पथमः > सुख्यरूपसे ( अहानि ) 
दिनाको ( अचु >) भकार करताहुआ ८ सूयंस्य >) सूर्यकी ( ररम्मच्‌ ) किरणोको 
८ पुरुचा ) बहुत ्रकारसे ( अचु ) प्रकाश करता (च > ओर ( यावाप्रथिवी ) 
स्वर्गं ओर पृथ्वीको ( असु ) रमसे ८ आत्ततन्थ > सव॒ मरकार व्याप्त होता इभा 
उस सर्वप्रकादाकं खोकखष्टां अभिको इम देखते हं ।॥ १७ ॥ 

भावा्थ-जो रातिम अभिरूपसे मकाद दिनमें सहस्षरदरिभरूप हो खरोकमे 
उदित होते जो खखोकसे भूखोकपर्यन्त सदादही देदीप्यमन हैँ हम अध्रि नामसे 
प्रसिद्ध उस देवताको खोज करते ह ॥ १७ ॥ 

विवरण-्वोवीके ऊचे अवयव वल्मीक वपा काते हँ उसीका पिण्ड आहवनी- 
य॒के अन्तर्मे स्थापित है उसको रे स्थानम स्थित हो ग्त्पिण्डके मध्यवता 
छिद्रविदिषटवाङी टिकियाके छिद्रके मामे देखै बोध होता हे यह अभि ( भैस ) 


को परीक्षका यन्विरीपदहं ॥ १७ ॥ 
कण्डिक्म १८- मव १। 


आगन्त्यछाल्ल्यद्धाचक्सर्वांसरष्यो विधते ॥ 
ग्िक्ष्यधस्व्यैमहति च्ुणानिचिंकीषते \9<॥ 


व्रुण्यादि-( १ >) ॐ आगतेत्यस्य मयोभूः । निच्यृद्लष्टप्छं० । 
अन्धो देवता \ अश्वासिमनण वि०॥ ९८ ॥ 

विधि-( ९ > स्त्पिण्डके समीप इस मंत्रसे अको अभि्भंत्रणकरे [ का० 
१६ ! २ 1 ९७ ] मच्ा्े-८ वाजी ) यह वेगवान्‌ अख्व ( अष्वानस्‌ ›) मेको - 
८ आगत्य >) आकर अर्थात्‌ रणमार्गमें चरूकेर ( स्वा; ) सव ( सखधः ) सड््रा- 


(४२६ ) ` ` बाजसनेयिश्री्क्कंयलवेदसंदिता-- `" : “` (एकाचः. । 
मोको ( विधूटुते.) कम्पितकरताहे अथवा सवं श्रमोको दरकरतारै. ( महति ). बडे ` ~: 
( सधस्थे ).परथ्वीके स्थानमें वतमान वा याज्ञिक सभर. पास्ईआ (~ चश्चषो- 3). `; 
स्थिस्चक्चुे ( अभिस्‌ ) ` अभिको ८. निचिकीषतेः ) देखते -अथति - खत्तिकामे ` ˆ 
- वतेमान अधिके कारणको देखते ॥ १८ ॥ = ` `, ~: ` व 

कण्डिका १९१] . ` 


अ्छम्म्य॑वारिन्प्रथिवीरुग्धिर्मिच्छ्चाच्वम्‌ ॥ 

, -मृम्म्यवृत्वार्यनोब्रुहियठऽखनंयतंवयम्‌ ५.१९. ॥. --:‡ 
“ ऋष्यादि-( १) ॐ आक्रम्येत्यस्य ` मयोभूं० । ` निच्यदलष्टष्छं० 4... 
अश्वौ दैवता 1 अश्वषदो .मृत्पिण्डोपर्थधिष्टापने वि०॥-९९॥ अ 
बिधि-( २) इस मंत्रसे .मत्पिण्डके उपर अवा सन्यपद्‌ स्थापनं करे (का. ::. 

१६ । > \ १८ }] मन्नार्थं-( वाजिन्‌ ) हे अश्व 1 ( त्वम्‌ >) व्‌ ( प्रथ्वीम्‌ >) भूमिकोः-. ` 


( आक्रम्य ) आक्रमण करके अथात्‌ चरणर्पैसे परीक्षाकरके ८ रुचा 2 भूमिकीः: -:: 
दीत्निओआदि दारा" अभिस >) अनिको ८ इच्छ ) अन्वेषणकर अयात्‌ अभिके कारण- ~ 
-महीको निश्चयकर ( भूम्याः ) भूमिके -अदेशको ८ इत्वाय > छकर (नः > हमसे ~. 


. यहं बात कि यह. देर अगिहैतु सखत्तिकाके योग्यं है इस कार ( अहि 2 कथन करो. : ' 


( यतः > जिस देशसे ( वयम्‌.) हम ( तम्‌ ) उस. अधिको.८ खनेम. ` ):खन॒नक्रे ~ : 


अर्थात्‌ अभ्रिवारी मृत्तिकाको मापहौँ [ अयात्‌ निसं स्थानंमं -मृत्िष्ड : आहत हौ: 
तहासे उद्योगकर. अमि. माप्तकरं ] ॥ १९ -॥ । 4 
कण्डिका २०-मंच.१। 


योस्तेप्ठम्प्रथिवीयधस्त्यभत्क्मान्तरिं 
क्षढसमद्रोमो्निं>1 विक्ख्यायचश्चुषात््वसं 
मिर्तिष्प्रतव्यतऽ ॥.२०.॥ $ त 
.. ऋष्यादि-८. १.) उ. योस्त. इत्यस्य मयोभूषिः.) निच्यदार्षी बृहती क ( 
^ चन्दः \ अचो देवता 1 अश्वं स्ण्ष्ा जपे. विनियोगः.:॥ २०. 1: . ~ ~ 
विधथि-८. १ >-अध्ते्.पिण्डके उपर पांव रखत. घोडेको. स्पदीकर फिर ठहरकर ~ - . 


` . दडिने हाथको -घोडेकी .पीर॑परः रखकर येह मर पठै. [का ०.१६।२। १९. | मन्त्रार्थः -: ~ 


ह भख 1.८ चरः? स्वगे ( ते.) बम्दाा (प्रम्‌ ) ठै ९ परथिवी ) भरमि(सघस्य्‌) `. 


सध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ८ ४२७ ) 


पा हं ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षकोक८ आत्मा ) जीवात्मा है ( सशदरः ) समुदके जर 
( यौनिः > तुम्हारी उत्पत्तिका कारण है “अष्छुयोनिषां अश्वः" इति श्ुतेः(त्वम्‌) तमं 
( चष्चुपा › नेजांसे ८ विख्याय ) उखाके योग्य स्रत्तिकाको? देखकर ८ प्रतन्यतः ) 
संयामकरनैकी इच्छाकरनेवारे दाञ्वराक्षसादिको' खत्तिकामे गूढस्थित जानकर . 
( अभितिष्ठ ) चरणोसे आक्रमण कर नाञ्च करो अथवा तुम स्षैमाममें जिस आका- 
रसे दण्डायमानरहते हो इस पिण्डके ऊपर भी इसी भावसे सतेन -दष्टिक्ेपपूरवंक 
दण्डायमान हो ॥ २० ॥ 
= कण्डिका २१- मेव १1 
उन्त्काम महतेसौ्मगायास्म्मादास्त्यारनाद्रविं 
णोदाव[जिन्‌ ॥ वयररस्यामसुसतौए़थिघ्याऽय 
ग्िहरनन्तऽदपस्त्थेऽअस्याह ॥ २१ ४ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उत्करामेत्यस्य मयो भूक्षिः । विराडार्षी पंक्ति 
श्छन्द्‌ः । अन्धो देवता 1 खुत्पिण्डादश्वोत्तारणे अि० ॥ २१ 
विधे-८ १) यह मंत्र पाठ करके अश्वका सन्य चरण शत्पिण्डसे अवतारित 
करे [ का० १६ । २। १९ ] मन्ार्थ-( वाजिन्‌ ) दे अङ्व ! ( द्रविणोदाः) 
धनके देनेवारे तुम ( महते ) बडे ( सौभगाय ) महाभाग्यकी बद्धिके निमित्त 
( अस्मात्‌ ) इस ( आस्थानात््‌ > स्थानसे ( उक्कराम )उत्कमण करो ( अस्याः) 
इस ( प्रिथिव्या; > परथ्वीके ( उपस्थे >) उपरी भागमें ( अश्निम्‌ ) अभिको (खनन्तः) 
खननकरनेका उद्योग करते इए ८ वयम्‌ >) हम ( सुमतौ > सारद श्रे्ज्द्धेमे स्थित 
स्थाम › होवें \॥ २९॥ ~ ध 
अ्थीत-हमारा यदि भाग्य सुप्रसन्न हो तो खुज्जद्धिके अचुसार हम इस श्धत्पि- 
ण्डसे अथवा खत्पिण्डके आधारसें उस खखी इई एष्करिणीसे एरीष्य अधिके सम्पा- 
दनम उद्योगी होवेगे ॥ २१॥ 
कण्डिक्छा २२-मंच् १। 


उर्द्मीद्रविणोदावाज्ज्यवाकःखलोकसुकत 
स्परथिव्यास्‌ ॥ तत॑~खनेमसुष्प्रतीकसभ्यिशभ्स्वो 


§ि 
[णाऽअधिनाकसत्तमस्‌ ॥ २२ ॥ 4 
५ ९ ) ॐ उद्कमी दित्यस्य मयोभूकषिः । निच्यु 
बिष्ष्ठं । अश्वो देवता 1 अश्वाभिमंच्रणे चि० ॥ २२॥ 


€ ४८ ) वाजखनेयिश्रीद्क्यजुर्वदसंदिता-  [ ए्ादश्च- 


{वधि-( १) इस मंत्रसे अच्वको अभिमंत्रण क्रे [ का० १६२} २०] 
मन्वार्थ-( अर्वां ) चचर (द्रविणोदाः ) धनप्रद ( वाजी 2) अच्व ८ पयिव्याम्‌) 
प्रथ्ीमं (उदक्रमीत) स्घत्पिण्डसे उतर आया ( छरखोकम्‌ › खन्द्रखोकको (खक्रतम ) 
पुण्यवान्‌ ( अकरः ) क्रिया ( ततः > उस देशसे ({ नाकम्‌ >) दुःखरदित्त ( उत्तमम ) 
श्रेष्ठ ( स्वः >) स्वगंको ( अधिरुदहाणः >) आरोहण करनेकी इच्छाकगनेवारे हम (सुप्र- 
तीकम॒ >) सुन्दरयुख देनेवारे ( अम्‌) पुरीष्य अश्चिको ८ खनेम ) स॒त्पिण्डसे खनन 
करनेका उद्योगकरते हे 1 २२1 ध 


कच्डिक्ा २द३-मन्त १ 


आन््वा जिषभ्मिसन॑साध्रतेनप्प्रतिधियन्तम्मुव 
नादिविश्ु ॥ पएथन्िरन्चावयसावृहन्तव्यर्चिष्ठ 
मनैरथसह्टशानम्‌ ४ २२६ ॥ 


ऋष्याडि-{ ९ ) ॐ आत्वेत्यस्य मल्छमद्‌ ऋषिः । आषीं चिष्टुप्छं० । 
जश्रिर्दवना 1 आहुति दाने 8० 1 २२॥ | 

वविधि-( १ ) इस स्रत्पिण्डकै समीप वैठकर अश्वपदके चितम इस आर 
अगा कण्डिकाके मंसे व्यतिषक्त क्रये पाठ करके दो आहति दे अर्थात्‌ इस 
कण्डिकाके मंच मथमा्धै ओर परकण्डिकात्मक. मंचका पराद्धं योगकर पाट 
करके पथम आहुति ओर्‌ पर कण्डिकात्मक संजकरा मयमार्थं ओर्‌ इस कण्डिका- 
त्मक मंचका पराधंयोग मत्र पाठ करके दूसरी आहति दे [ ऋ १६1२1२२ 
मन्यार्थ-हे अभि ! ( विश्वानि >) सम्प्रूणं ८ चुवनानि > सवनाम ( प्रतिक्षियन्तसम्‌ ) 
निडस कसते इए ( तिर्या ) तिर्य प्रमाण ज्योतिसे ( प्म ) विस्तीर्ण 
( वयक्ता ) धरूमसे ( इषहन्तस्‌ ) महान्‌ अथवा तियेक्‌ पपाणसे वहत देशम व्यापन 
ही नवाङे वहुकार्न्याप्न ( व्यचिष्ठम्‌ ) अवक्राद्धवार्‌ ( अन्नः) विविष्‌ अरनी 
करकं (^ रभससु ) पारेपरणं उत्साहस्नम्पचच अ्थात्त्‌ अनेक अन्नोकां आहुति 
इसक्मी इदाक्तिकन क्षय नहीं होता. ( ददानम्‌ ) प्रत्यक्षगोचर ( त्वा) 
ठमको ( भनसा > श्रद्धाञयुक्त चित्तसे (श्रुतेन ) घुतद्ारा ( आजिवमि >) पदी 
करतार 1 २३1 
व, का अयमख्वे“रेतः सिब्वति धुमश्ट- सायुज वृष्टिभवतिः- इति 


~ ~ "~~~ 


> 


[न्व्‌ 


१) 


अध्यायः ११. ] सिश्रमाम्यसदिता । (४२९ ) 


करण्डक्ा २८-मन्न १] 


आविश्ुतरप्पत्यञ्चलिषम्म्यरक्षयामन॑ 
सातर्जपेत ॥ मर्यनश्रीस्प्पहवहर्णोऽअ 
ग्थि्लांभिम्रशेतन्वाज्व्थुरणऽ + २५ ॥ 


ऋष्यादि-(८ १ ) ॐ आविश्वत इत्यस्य गृत्समद्‌ ऋ० । आपी पौक्लि- 
छन्दः । अच्रिर्देव० । बि० प०॥ २४॥ 

सच्र[ध-द्‌ अचे ! ( वित्तः ) सचर ( मत्यञ्चेम्‌ ) मरत्यभात्मा रूपे व्याप्त 
ह अयात तुम मत्यक्ष देवता हो मे तमको ( आजघरमि ) घतद्रारा निष्कपट भनसे 
भिन्न वा दीतिमान्‌ करतां ( अरक्षला ) कोधरहित `मनसा ›) चित्तसे (तत्‌ > 
उस धतको ( छुषेत ) सेवन करो ( सस्यश्रीः ) मर्ष्योसि सेवनकरनेयोम्य षा 
आध्नित ( स्प्रहयद्रणः ) दरानीय कान्तिमान्‌ ( तन्वा ) अउ्वारारुक्षणवाछे शर- 
म्‌ ( जर्भुराणः ) इधर उधर गमनकरनेवाखी(अयिः)अभि ( अभिस्स्चे )अभिमशनके 
योग्य (न ) नहीं है अर्थात्‌ नास्तिक भी तमको किसीप्रकार अप्राद्य नदीं कर 
मक्ता [ऋ०२।६।२॥]॥ २४॥ 

कण्डिका २५-मन्व १1 


^ . ड अ = मी 
परिवाजपतिऽ्कषिरग्खिदहव्याल्यच्छमीत्‌ ॥ 
धु त्क[{नदशष ॥ २९॥ 
ऋभ्यादि-( १ >) ॐ परत्यस्य सामक ऋषिः । निच््यह्धायत्री छं० । 
अधिर्देवता ! पिण्डोपरि भयमरेखाकरणे र्चे० ॥ २५ ॥ 
वि ्धि-( १) इस स्छत्पिण्डपर अभिक दारा उत्तरोत्तर तीन रेखा के 
उसमें इस मंचसे मथम रेखा करे [ का० श८। २1 २२. म॑जाथ-( वाजपतिः) 
अन्नका पति ( कविः ) क्रान्तदश्षी ( अभिः >) आभरे ( दश्चुषे ) हविदेनेवारे यजमा 
नकर निमित्त ( रत्नानि ) मनोहर विविधरत्न ( दधत्‌ > परदनप्रूवक (हव्यानि .) 
हुवियांको ८ पर्यक्रमीत्‌ > स्वीकार करता इअ [ ऋ० ३।५1 १५ | ॥ २९॥ 
कण्डिका रदे-मंत २) 


परित्वाग्मेपुर्वयंवि्रसहस्यधीमहि ॥ 
धुषणच्टिवेदिवेहन्ताररम्भङ्करार्वताम्‌ ॥ २६ ॥ 


< ०३० } `` बवाजसनेयिश्रीद्चक्रयन्तुवदसदिता- ..ˆ [ एकादा 
ऋष्याद्वि-८ १ ) ॐ परितवत्थस्य ` पायुऋंषिः 1. अलंष्टुप्डन्दः 1-अभि- 
दैवता । द्वितीयरेखाकरणे वि० ॥ २६॥. - ए 
विधि-(८ १ >) इस पटीं रेखाके - उत्तर इस भतस द्वितीय रेखापात -करे 1. 
मन्वाभ-( सहस्य ) बरसे मथन कर उत्पन्न दोनेवाटे-( अये हे अश्रि! (पुरम ~. 
पुरुरूपसे सवके -रारीरमें स्थित पारनकरनेवाङे . ( विप्रम्‌ )- उुद्धिकम्पन्न.वा ` . 
ब्राह्मणजातिरूप ( घृषदर्णेम्‌ >) असद्यरूप ( दिवेदिवे >) भतिदिनं ( भगुरावक्तम्‌ 3. ~ 
राक्षसदरू अथवा अनवस्थित ` पापरूप चित्तकी - उत्तियोंके-( हन्तारम्‌ 3. . 
मारनेवाके ( त्वा) तुमको ( वयम्‌ ) हम ( परिधीम्रहि 2). सवस -घ्यान 
करते है ॥ २६ ॥ : 
आशय-ईहे परमात्मन्‌ ! ठम वलसे ज्ञानप्रवंक जानेजाते हो तुम मधावी तमही :.. 
साष्गणके आश्रय असाघुओंकि विघकारी रक्षीदरके हन्ता. निरन्तर व्वाटाजाटसे : 
शोभायमान दौ इम पतिर्दन बम्हारी. अर्चना करते दँ ॥.२६.॥ .. . ॥ 


` . .-कण्डिका र७-मेज १।.. 
्वर्मग्ये स्युभिस्त्वमांश्छशुक्षणिस्त्वमह्यस्त्वम 
दम्म॑व्प्परि ॥ त््वंवनेरभ्यस्त्वमोष॑धीर्म्यस्त्व 
चणान्नृपतेजायसेश्र्चि+ ॥ २७. ~". 

ऋष्यादि-( १) -ॐ त्वभश्न इत्यस्य. ग्रत्समद्‌ ऋ. पाक्तश्छन्द (अ 
अधिदेवता ! चरतीयरेलाकंरणे वि०॥२७.॥ .. . . ॥ 
ध्वेःदये-८ १ > अथमं भरसे दसस रेखक उत्तर ठतीय.रेखा करे । मंजां्थन < 


( नृपते > मनुष्येकि पाठक ( अपरे > असि ¡ ( छावः ) परम. पवित्र ८ आशचञचक्ष- ~~... 


१५ 


णिः > आर्द्रभूभिको . कान्तिसे सोषकर कान्तिसे- अन्धकार कै ` दूर--कशरेवाटे ही .- ~ 


(` त्वम्‌ ). तम - ( द्युमिः-) -मतिंदिन मथनकरनेसेः ( जायसेः-) ` उत्पन्नं 
होते दयो < त्वम्‌ >) तुमः ( अद्धयः ) जनङसेः तथा विज सत्ये होते हे -(त्वम)-तुमः :~.-.. 


~र अश्मनः ) पाषाणसे ८ परि.) -दूसरा पषाण कगनेसे उत्पन्न होते हो. (त्वम्‌ ). तुम: श 


. (बनेञ्यः > बनभ अरणिकाठसे ^ त्वम्‌.) तमः ( ओषधीभ्यः > जोषयेत वदा: 
दिसे अथातू.दौ परकर सं्षणसे उत्पनहोते हो ‹ त्वम्‌ >) तम (नणाम्‌ > मभनि- ~“ 


हज करनवारु म॑बुष्यकं घरहोते ह “पुत्रो द्येष सन्‌ पुनः: र ६ 
पित्ता मवाते"इति श्रुते 
{ ऋ० २1 ५1१७] [ १६1 १२७५ ` 


[दि ) 


अध्यायः ११. ] मिश्रमाष्यसदहिता। ( ४३१ ) 


॥ आशये परमात्मन्‌ ! त॒म द्युखोकसे सू्यंरूपसे उद्य होकर जगत्के रस- 
दोषणादि का्यनिवांह करते हो क्या जख क्या पाषाणके अन्तरम क्या वन क्या 
ओषधी तुम सवमे विराजमान हो, हे त्रपते ! मनुष्यके देहमेभी तुम पविचरूपसे 
आधिपत्य करते हो ॥ २७ ॥ 


कण्डिकया २८- मंत्र २ अवु० ३। 


देवस्यत्त्वासवितष्परसवेश्थिनेबहव्भ्याम्पष्ण्णो 
हुस्ताग्भ्याम्‌ ॥ पृथिव्या$सधस्थादग्यिम्पुरीष्ष्य 
मङ्धिरस्व्त्वनामि ॥ ्योतिष्म्मन्तन्त्वाग्े 
सुप्प्रतीङमज॑क्तेणसावचुजादीद्ध्॑तस्‌ ॥ शिवम्म् 
जाग्भ्योहिंकसन्तम्प्रथिष्या$यधस्त्थांदुभ्धिम्पु 
रीष्ष्यमङ्धिरस्वन्वनामऽ ५ २८१ 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ देवस्यत्यस्य त्समद ऋ० । माजापत्या बृहती 
० । अचिर्देवता । अभ्िम्रदणे वि० । (२) ॐ ज्योतिष्मच्नित्यस्य 
मत्स ऋ० । सुराडा्षीं चिष्टष्छ ° । पिण्डखनने वि० ॥ २८ ॥ 


निधे-( १--२ > म्रथम मेस अभ्रिमहण ओर दूसरे खननकरे [ का०१९६ । 
२1 २३1] मन्बार्भ-हे अभि ! (सवितुः >) सवके प्रेरकं सविता (देवस्य » देवक 
< प्रसवे ) आज्ञामें वर्तमान ( आश्विनोः ) अश्विनीङमारकी ( बाहुभ्याम्‌ ›) नाः 
अंसे ८ पूष्णः > पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ > हार्थोसे ^ पुरीष्यम्‌ ) पञुसम्बन्धी 
( अभ्रिम्‌ >) अभनिको ( पृथिव्याः > भूमिके ८ सधस्थात्‌ ) ऊपर म्रदेशसे ( अंगिर्‌- 
स्वत्‌ ) अगिराकी समान ( खनामि ) खननकरताषहं ९ । € अभे › है अभे ! 
८ ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्वारायुक्त ( सुभरतीकम्‌ ) उुखख ( अजलण ) निरन्तर वतमानः 
८ भादना ) रदिमियोंसे ८ दीद्धघतमर ) दीप्तिमान्‌ ( मनाभ्यः क मजाके उपकारक 
निमित्त ८ दिवम्‌ ) सान्तरूप ८ अदि$्सन्तस्‌ › हिसा न रे ( त्वा) तक्ष 
( पुरीष्यम्‌ ) पुरीष्य ( अश्चिम्‌ >) अश्चिको ( पृथिन्याः ) व ( सधस्थाद्‌ 
गभसते ८ अंगिरस्वत्‌ >) अंगिराकी समान ( खनाम ) खनन करते हैर ॥ २८ ॥ 

विवरण-'खनामि शब्द प्रजापति ओर 'खनाम' शब्दं देवताओंसे सम्बन्थ 
रखते ॥ २८ ॥ 


( दय्‌ 3. ह बगजसनेयिषद्य्वेदसंदितः- | {.एकादकः- : 
-, कण्डिका गदम्‌ ` 7 
अपाम्ष्ठम॑पिगोर्धिरग्येश्स॑सदहयमिततह्पित्वमा 
नय्‌ ॥ चडमानोमहों र्ञाचपुष्डरिदिवोमा्॑या 
वरिस्म्णाप्प्रथस्व १२९१ ` ` 


ऋष्याददि-( १ -ॐ अर्पाग्ठमित्यस्य गरत्खंमंद्‌ ऋ० । खरिगार्वी पंक्ति- 
%० । पुष्करपण द्‌० । (२)ॐ दिव इत्यस्य गृत्समद ऋ० ।-आसस - 
पक्तिश्छन्द्‌ः । पुष्करपर्णं दैवतम्‌ 1 कृष्णाजिनोपारे पन्करपणस्थापने - 
वे० ॥ २९ 1 । ध 

प्वाध-( १ > स्छत्पिडकरे उत्तरभागमें सगचमको विद्ाकर पहा मच्रपारकंर्‌ . 
उपर पञ्नपन्न रक्से पगचमंका शिरोदेश्च. पूर्वभागं " ओर अधोदेश पश्चिमकीं 
आर कर [ का०६।२ ! २४] मं्ाथ-हे. पन्न !:तुम ८ अपाम्‌ >) जरके (पृष्ठम ) . - 
ऊपर रहनेसे पृष्ठरूप ` हो ` ( अरैः > अभिके निमित्तं पिण्डके ( योनिः ) कारण- ` 
^ असि >) हो ( पिन्वमानम्‌ ) सीचतेहृए ८ सख॒दरम्‌ > जरू सस॒द्रकोः (अभितः) .-. 
` -सवं ओरन्ने ( वर॑मानः ) बृद्धिको परप्ति ८ महान्‌ ). बडे (. पुष्करे. > जल्में ` .. 


[-जा ] सच मकार रियत -हो अथवा" [{ आ. ] सव॒ प्रकारसेःवा चारो . ओरते ˆ - 


< पृष्करे ) जख्में ( महान्‌ ) बडे. बृद्धिययुक्त ठम दो अथात्‌ तुम जरूके 
` नास्मान दातय उस्र सम्य तुम्हारे -चारोओर यह जख्राननि -देखनेवार्खोको परम ` 
मरातत उत्पन्न करनेवाी है तुम अगाधनस्मे वधमान होकर इतने . उहत््‌ आका- 
र्कम प्रप्र इए. हो. ओज. तुमको. पुरीष्य अध्ैका आवार करदे ९ । 


1वित्थि-( २) दसरा मंज पारकरके यह पत्र विस्तीणकिराका० १६1 २ २९]. . 


- . मन्वाथे-हे प { ( दिवः > दयुलेककी( मात्रया )प्रिमाणसे (वरिम्णा) दीषं- _ .. 
तां ( मथस्व >) विस्तारको मास्त दहो २२॥ क । 
| कण्डिकया ३०- म्न १.1 
सम्मचस्त्थविग्भचस्त्थोच्िद्वेवदुलेऽउमे ५. 
व्यचस्वतीसवसाथाम्मतसुग्धिम्परीष्ष्य म्‌ ॥२०॥- 


ऋण्याद्‌-( ९ )- ॐ गश्च चेत्यस्य. ग्रत्तमदः ऋतिः. । @विराडार्ण्यलष्ट- - ` 


. ` न्ड, 1 कृष्णा जनपुल्करप् - दे०. । सह व छष्णाजिनपष्करपणस्पशने 
त्रि० देण] :. - 


~ 
£ ५ 


स्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसदिता 1 (४२३२३ ) 


विष्धे-( १) इन दोनों मंत्रे पातित कष्णालिन ओर पष्करपणं दोनों 
एकतर स्पश करे [ का° १६।२। २६ ] मन्तरार्थ-रे कृष्णाजिन ! हे पुष्करण ! 
( अच्छिद्र 9 चछिद्रदयुन्य ( बहृङे ) वहत विस्तारारे ( व्यचस्वती ) अवकादच- 
बारे ( उभे ) तुम दोनो ( शम्‌ ) अभिकें सुखकारी ( स्थः > हो ( च > ओर (वम > 
कवचक समान रस्ना करनेवाङे ८ स्थः ) हो ( पुरीष्यम्‌ ›) पुरीष्य ( अभिम्‌ >) 
अभ्रिको ( संवसाथाम्‌ >) आच्छादन करो ( च > ओर ८ भृतम्‌ > धारण करो अर्थात्‌ 
त्रम इसके वमेरूप हो यजमानको खुखस्वरूप हो ॥ ३० ॥ 

कण्डिका ३१-मन्र १। 


संबसाथ।९स्ुविद।समीचीऽउरसात्तक्म्ना ॥ 
अग्पिमन्त्भरिष्ष्यन्तीञ्ञ्योतिष्म्मन्तम 
जंछमित्‌ ॥ ३१ ॥ 


ऋष्या दि-( १ >) ॐ संवसाथाभित्यस्य गृत्समद ऋ० । निच्यरदुष्- 
प्छन्दः । कृष्णाजिनपुष्करपर्णे देवते । विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ३१ ॥ 

मन्त्रा -हे कृष्णाजिन ुष्करपणं ! < स्र्विदा ) स्वर्गखाभके साधन ( समीची ) 
एकचित्त मिेहुए ( अजसखरमित्‌ ) निरन्तर ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजवान्‌. ( अभिम्‌ ) 
अथिको ( अन्तः >) भीतर ८ उद्र ) उद्रमें ( भरिष्यन्ती > धारण करतेहये 
( उस्सात्मना >) इद्यरूप अपने शरीरसे ( अभिम्‌ >) अभरिको चिरकार धारण करते 
( संवसाथास्‌ ›) आच्छादित रक्खो ॥ ३१९ ॥ 

कण्डिका रमं २। 


ुरीष्पयोसिञ्श्च्मयाऽअथरवात््वाप्प्रथमोनिरंम 
न्थ ॥ त्त्वाम्॑चपष्कगादद्यर्थवांनिरमन्थत ॥ 
मदु विश्धुंस्यवाघत-+ ॥ ३२ ॥ 


त्हष्यादि-( १९ ) ॐ पुरीष्य इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । आच्यैष्णि- 
कंछन्द्‌ः 1 अधिदेवता । सृतिण्डस्परशने वि० 1 ( २ ) ॐ त्वामित्यस्य 
निच्छ्रदार्षी भायत्री छन्दः । पुष्करपणेस्योपरि पिण्डस्थापने चि०॥ ३२ ॥ 
वित्वि-( ९) मथम मंत्रसे मृ्तिण्ड स्परौ करे [ का० १६।२। २७ 
मन्ना्थ-८ अन्ने ) हे अन्ने ! ८ पुरीष्यः > तुम पञ्यओंके दितकारी ( विदवभरा ) 
समस्त चराचरके पाख्न करनेवारे ८ असि ) हो ( मयभा >) सवे प्रथम (अथवा) 
८ 


( ४२३४ ) वाजसनेयिश्चीशुङ्यसतर्वेदसंहिता- [ एकादकषः- 


भाण वा अथै ऋषिने ( त्व >) तमको ( निरमन्यत्र्‌ ) मकारा किया था १। 
विधि-८ २ › इसके उपरान्त दूसरे मंजसे ओर ३३ ऋ० से ३७ तक भ्॑ोको पाठ 
करके इस मृत्तपण्डको उभय हस्तद्वारा कृष्णाजिनकेै उप्र रक्खे पुष्करप्णंपर 
रक्षके [ का० १६।२1२८। ३1१ ] मन्वार्थ-हे अचरि ! ( अथां ) 
भराणने ८ पुष्करात्‌ ) जरके ( अधि > सकाश्यसे ( त्वाम्‌ › तुमको ( निरमन्थत्‌ ) 
अथितकिया “आपो वै एष्करं प्राणोथ” इति श्चुतः [ श० ६।८४।२।२ ] ( विञ्व- 
स्य >) सम्प्र्णं संसारके सम्बन्धी ( वाघतः >) ऋत्विजोनि (-मूभ्ः > आद्रसे तमको 
मयित किया अथवा सम्पूर्णं संसारके कायंनिवांहक क्षित्यादि समस्त पदार्थके शिर 
स्वरूप [{ मधान ] पुष्करसे तुमको अथवेक्षिने अरकाशित किया २॥ ३२ ॥ 
जमाण-'वाघत इत्ति ऋत्विङ्नामसु पठितम्‌" [ नि० ३1 १८ 1३ ] ॥३२॥ 
॥ कण्डिका गेद-मन्् १1 , _ . 
तयत्वादुटयङङषिनपुचऽ<घऽअ्वणः ॥ 
वृचचहणम्पुरन्दुरम्‌ ॥ २२॥ 
ऋष्यादि-( ९ >) ॐ तसुत्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः 1 निच्यृदार्षीं छन्दः | 
अभ्िर्देवता । विनि० पूर्ववत ॥ ३३ ॥ 
मन्नार्थ-( अथवैणः > अथर्वेके (पुजः > पुत्र ( दध्यङ्‌ > दघ्यङ् नामक्र ऋषिने 
अथवा वाणीने ( तख >) उस ८ बृ्रहणम्‌ >) पापनाद्चक ( पुरन्दरम्‌ >) रद्ररूपसे पुर- 
सम्बन्धी तीन आवरणोंके भेदक (त्वा ) व॒मको ( ईधे >) म्ञ्वलित किया [ ऋ० 
५।९।२३ 1) ३३1 ए 
ममाएण-२*'वाजवे दध्यङ्डनयवंणः”' इति श्चुतः [ ६4 ४।२।३]॥ ३३॥ 
। कण्डिका ३४-मन्न १। 
| [> क्त दस्यहन्तम 1 
त्खत्वापात्तथ्योषासमीषेदस्युहन्तंमस्‌ ॥ 
धघूतञ्चय&रणैरणे ॥ २४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ तस॒त्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्यद्वायनी 
छन्दः 1 अननिर्देवता 1 वि० पू० ॥ ३८1 
-मन्त्राथ-( पाय्यः > सन्मागंमे वतमान अथवा अन्तरिक्ष वा  हृदयआकारमे 
स्थिति ( इषा )-मनके र्स्चिन करनेवाङे हे अभ्रे ८ तमू ) उख ८ दस्युहन्तमम्‌ ) 
आत्तय॒य्‌ चका वा कामाद शङ्धओंको नाद्य करनेवाङे ( रणेरणे > उन उन 


संमा्मोभिं ( धनञ्जयम्‌ >) धनके जीतनेवाङे ( त्वा ) तुमको सन्दीस्न करतां 
१ ० 1५1२३] 1 इध) छमको ( ईधे ) करतां 


भव्यायः ११. 1 भिश्रभाष्यसहिता । (४२५ ) 


भरमाण-"मनसैवाडद्रटन्यः"” इति. श्तेः ! ''मनसैवाभिरुष्य सखिया% रत, 
सिथ्चतीति छपा हि मनः । मनो वै पाथ्यो दृषा" हाते श्रुतेः [६ ।४। २। 
ठं] ॥ ३४॥ | 
॥ कण्डिका ३५- मन्व ९1 । 
सीदहोत९स्व्‌ऽरोके्चिकित्तवान्तसरादर्यायज्न 
<रकृतस्ययोनो ॥ देवावीरैवाच्विर्षायज्ञा 
स्यग््वृहश्जमारेवयोधाऽ ॥ २५॥ 
ऋण्यादि-( १ ) ॐ सीदेत्यस्य देवश्रवोदेववाताडषी । निच्यृचिष्ट- 
स्छं० । अमर्दुवता । विण पू०॥ २५ ॥ ` 
मन््राथे-( होतः ) आह्वान कायें नियुक्त ( अगे ) हे अप्ने ! ( चिकित्वान्‌ ) 
चतनवान्‌ अपने अधिकारको जान्ेवारे ( स्वेड ) अपे ( खोक >) स्थान करष्णा- 
जिनपर स्थापित किये प्रुष्करपर्णपर ८ सीद्‌ > स्थित हो ( सुकृतस्य) श्रेष्ठ कर्म- 
के ( योने > स्थानवाङे ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञको ८ आसादय > स्थापनकर ८ अमे ) हे 
उभे ! ( देवावीः ) देवता्ओकि मरसन्न करनेवाठे त॒म ८ हावेषा > हविद्वारा ८ देवान्‌ ) 
देवताओंको ८ आयजसि ) प्रूननकर तव्प्तकरते हो इस कारण (यजमनि) 
यजमानम ( हत्‌ ›) वडी ८ वयः >) आदु वा अन्नको ( धाः ) धारणकर वा इस 
यजमानको यज्ञकर भराप्त कराकर इसंभ वडा यश स्थापित ` करो ॥ ३५ ॥ 
भमाण-१ “कृष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिः इति श्रुतेः [६।४।२।६ | सन यन्ञ- 
कायं कृष्णाजिनपर होते है सकारण कृष्णाजिनको सुकृतकी योनि काहे [ऋ० ३ 
१॥ ३३ 1॥ ३५९ ॥ - 
कण्डिका ३६-मन्न १। 


निदोवांहोतृषदरेविदनस्च्छेषोदीदिवाँरऽअ॑स 
दत्ुदर््ध- ॥ अदन्धच्रतप्रमविसिं्टऽषह 
सम्भरऽश्यविजिह्योऽअग्धि ॥ २६॥ 
ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ निदौतेत्यस्य शत्समद्‌ ऋषिः । चिष्टष्डन्द्‌ः । अश्जि- ` 
देवता! ० पू०॥ ३६॥ | । | 
मन्ना्-( होता > देवताओंका आह्वान करनेवाला ८ विदान; > अपने अधिकाः 


रको जाननेवाखा ( त्वेषः > दीपिमान्‌ ( दीदिवाच्‌ ? गमनवान्‌( सुक्षः > शार वो 
स्िमकारी ( अदन्धुत्रतमातिः > सिद्धकमां ओर अतिउत्कृष्ट इद्धिवारे, ५ वसिष्ठ; >) ` 


( ४३६ ) वाजसनेयिश्रीड्ुक्यलवेदसटिता- [ एकाः 


प्रध्वीके प्रधाननिवासी ( सहस्रम्भरः ) सदस्ाके पोषणकरनेवारे ( ुचिनिदहः ›` 
अतिपवि्र जिह { ज्वाखा ] बारे ( अभेः) अभि ( दोत्रषदने ) होमनिष्पाद्कः 
उत्तरेदीरूप योग्य स्थानमे ( न्यषीदत्‌ ) भरीप्रकार उपविष्ट इए ॥ ३६ \ [ ० 
९१३६1१1} ३ 

कण्डिका ३७-र्म् ९1 


स6सीदस्वमहों २ऽअभिरोचस्वदेठवीतम्‌6 ॥ वि 
धूममग्येऽअषषग्मियेदःयमजप्मशस्तदञंतम्‌२.७ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ संसीदस्वेत्यस्य भरस्कण्व ऋषिः । निच्छरदार्षी 
हती ० 1 अच्धिर्द० । कवि० पू० 1 ३७ ॥ 
मन्ाथ-( मियेध्य ) यन्नके उपयोगी ( भरस॒स्त >) श्रेष्ट (अमरे) हे अमरे! तुम 
( देववीतमः > देवगणके भरियतम ८ महाय) वडे ( आसि ) दो ( सहसीदस्व › इस 
ष्णानिनपर स्थापित पुष्कर पर्णपर स्थितो ( योचस्व › दोत्रधिष्ण्यादिसे उपस्था- 
पित होकर प्रदीप्त हो ( ददतम्‌ >) आइतिमािसे दर्शनीय ( अरुषम्‌ ) सवन 
< धूमम्‌ ) धूमको ( विखज > छोडो [ १२ }] [ ऋ० १।३}९]॥ ३७१ 
कण्डिका २<-मंच ? अद्ध० ४1 


अपोदेवीर्पसूलमष्च॑मतीरयक्ष्मार्यप्जास्स्य॑ ~ 
तासांसास्त्थाचादुजिहतामोषंधयऽयुपिप्पखा$ २८ 


ऋष्यादि-( १) ॐ उपोदेवीरित्यस्य सिद्धप ऋषिः ! न्यंकुसा- 
रिणी कृदती छन्दः 1 आपो देवता } मूत्विण्डगतें जलसेचने वि०1॥ ३८ ॥ 
विधि-( ९) इस मेस स्रत्पिण्डके गतम नक सिंचन कर { का० १६ 1 ३1 
२ 1 मन््रार्थ-हे अथि वा हं योः ! अथवा हे अध्वर्यो ! ( परजाभ्यः ) प्रनाओंके 
( अयक्ष्माय >) आरोग्यके निमित्त ( देवीः > देवनरीर तेजोमय ( मधुमतीः ) 
अश्छतरूपा ( अपः ) जर ( उपखजन > इस खनन प्रदेशमे सिचनकरो ८ तासाम्‌ ) 
उन सींचे जर्छोके ( स्थानात्‌ >) स्थानसे ( सुपिप्पखाः ) सुन्दर फठ्वाली ८ ओष्‌- 
घय; ? ओषधी ( आ ) सव म्रकारसे ( उन्निहताम्‌ >) यराप्तकरो अर्थात्‌ ओषधी 
तण उदज उत्पन्न दही ॥ २८ 
क्मर्डक्ा ररम र 


सन्तवायुम्मवरिश्वादधातृत्तानायाहर्दयंम्यहि 


भव्यायः ११. } मिश्रमाष्यसदहिता 1 ( ०३७ ) 


टै | भि । कर, | क 
स्तस्‌ ॥ योदेवाचाचरसिप्णाणयेनकस्मेदेववष॑ड 
स्युतृरम्यस्‌ ॥ २९॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ सन्तं इत्यस्य सिधुद्रीष ऋषिः 1 निच्छ्रत्साश्री 
-चिष्धप्छं० । परथिवी देवता । पिण्डगर्ते वायुभरेरणे वि० । (२) ॐ 
देवानाभित्पस्य सिषुद्धीप ऋ० ॥ निच्य० छं० । वायुर्देवता ) भा्थेने 
सि०॥ ३९ ॥ 
विधि-( ९) इस मंचको पाठ कर गतम वायु प्रवेश करे [ का० १६ 1३ 
३ } मतार्थ-हे भूमि ! ८ उत्तानायाः > ऊर््व॑सुखसे अवस्थित ( ते >) तेरा ( यत्‌ ) 
जो ( इद्यस्‌ > दयपिण्ड ८ विकस्तम्‌ > वषिराटरूपसे विकसित रै उस 
-स्थानको ( मातरिश्वा >) वायु ८ सन्दधातु >) जरु म्रक्षेप उणादि पूरणसे सम्यक्‌ 
करे अर्थात्‌ अन्तरिक्षचरी वनदयु उसमे -अवेश कैर ११ (देव) हेदेव ! (यः) 
जो तम (देवानाम्‌) सम्पूर्ण देवता अभरिआदिके ( माणयेन प्राणभावसे ( चरसि ) 
†किचरण करते हो वा :जगतूमे अवस्थान करते हो ( तुभ्यम्‌ तुम्हारे निभित्त ( कस्मै ) 
भरजापतिरूपसे यह प्रथ्वी ( बषट्‌ >) वषट्काखाटी ८ अस्तु >) हो अर्थात्‌ तुमको 
यह स्रतिपण्ड प्रदत्त होता है “हेतावत्यन्याहतिरस्तिययेा "इति श्तेः [ ६ ।४। 
३।४]॥ ३९ ॥ | 
5 ति „ कण्डिका ४० मुनि २। ॥ 
खज्‌[लोज्ज्योतिषासदशम्मेबरूथमासट त्स्व > 
वासोऽअग्येदिश्युरूपडसेंव्ययस्वविमावसो॥ ४० ॥ 
ऋष्यादि-{ १--२ ›) ॐ सुजात इत्यरूय मत्रह्यस्य -सिुद्वीपः० 1 
ुरिगचष्टप्ठन्दः । अभिर्देवता । कृष्णाजिनपुष्करपणेयोः जान्तयोरूध्वी- 
दाने खुखयोक्कण बन्धने च वि०॥ ४०॥ 
विधथि-( १ > प्रथम मंत्रसे विचयेदए कष्णानिनके भान्तभागको बन्धनके 
निमित्त उष्य उख क्तैरे [ का० १६। ३1५ ] मन्नार्थ-( सुजातः 2 भरी 
मकारसे मगर यह अभि (ज्योतिषा) अपनी ज्योतिके ( सह ) सहित ( शमं > सुख- 
रूप ८ स्वः >) स्व्मकी समान ( वरूथम्‌ ) बरणयोम्य अह कष्णाजिनपर ५ आस- 
दृत्‌ ) स्थित हे २1 विधि-( २) दूसरे मंत्रसे तीन र्कडी रस्सीके दारा यद 
सन भान्त एकज कर भरी रूपते बाधे [ का० १६ 1 ३।६ 1 मंनाथै-( विभा 
चसो >) हे दीभिधनवारे ! ८ अन्ने >) हे अभ्रे ! ( विङ्वरूपस्‌ > यह बिचित्रवण कृष्णाः 
जिनरूप ( वासः >) वख ( संव्ययस्व > धारण करो ॥ ४० ॥ 


`. (४३८). ` ` -बजखनेयिश्रीशुङ्खयनतकेदसंहिता-  [ दकादचः- . - 


विवरण-अधिके मवेश्च करनेका भाव यह ॒ क कष्णाजिनको कीयदि भक्षण: -. 
करके निक्ष न करदं ॥\ ८० ॥ ् 


कण्डिका ४१-मनचः १1 


उदतिष्ठस्व्धरार्वानेदेष्याधिया ॥ र्ोर्ययासो 
चरहतार्खगाक्कयिरग्येवाहिययस्ति्िं+ ॥ ०१॥ 


ऋष्या-२-( १) -ॐ उदुातिद्धित्यस्य - दिन्वमना ऋषेः) पथ्या बृदती 
बा रिगलद्धुष्छं० ! अरर्देवता । पिण्डं गरहीत्बोत्थाने चि०.।*४१॥ ` 
विधे-( १) इस्त कृष्णाजिनमें वधे स्दत्पिण्डको ठे यह मंजपास्प्रवंक उड 
[ का० १६1 ३१७1] संबाथ-( स्वध्वर ) हं सुन्दर यज्ञके निवाहक (ञ्पे) ` 
अग्रिदेव } ( उत्तिष्ठ > उठे ( देव्या > दिव्ययुणक्रीडाके स्वभाववादी . ( धिया.) 
द्धिसे ( नः उ > हमको ( आव > सव मकारसे पाख्न करो.८ च ओर (खुञ्यु- 


कनि; > श्रेष्ट किरणेकि फेखानेबारे ( हता ) वड ८ भासा > तनमे (द्ये )-सव्‌ 


भ्राणियोको देखनेके निमित्त ८ खुदास्तिभिः ) खन्द्र कीतिं अथवा ` सुन्दर अच्च | 


करके ( आयाहि ›) आगमन करो ।॥ ४१॥ 


कण्डिका ४र-म॑च १1 । । 
ऊदऽउषुर्णऽउतयेतिष्टटेवोनसंविता ॥ उद्धवा 
जस्यस्निंवागदञियिवांघटिर्विहयंमहे १ ५२ ॥ 


ऋव्यादे-( १). 3० ऊद्धं इत्यस्य भस्व्छण्व काषः. 1 उपारेषाद बहता 
छन्दः ! अश्िर्देवता 1 भाक््पिण्डग्रहणे वि० 7 ४२] ८ । 
विधे-( १) इस सख्रत्पिण्डका बाहु फाय अहण कर यदहं मन्न पाख्पृवेकः 


 पूवामिञ्ुख जिस स्थलमें बह -अच्वादि जाते हैँ उध्रको गमन करै [ का० १६. 


1८] मन्त्रार्थे अरे } (नः ) हमारी ( उततये > रक्षके निमित ( सविता ). 
सवका मरेरक सूर्य (देवः > देवताकी (न > समानं ( ऊध्वं >) ऊंचे हो ते अपु) उध्वं ` ` 
( आति ) स्थित हो ( ऊष्वः.) ऊचे होते तम (वाजस्य ) अन्नेके.-( सविता) 


. देनव दो ८ यत्त ) जिसकारणः कि ८ अज्ञिभि; > मंचके उचारण करनेवाङे 


षद ः)हव्यवाहक ऋत्विनोद्धारा- ( विद्यामहे } आह्वान करते है अथवा द्रव्योकि 


- . - गड करनेषाखा इविकी बृहन. करनेवाखी. किर्णोसेः युक्त तुमको - ङतं ठम - . 
-ऊध्वस्थत्त हकर सवेता देवतांकी समान 


~ 


अन्नदाता. हो [ कड ..१ इ ` 
१०} उर्‌ प द ॥ त 


भव्याय; ११. .  मिश्रभाष्यसदित्ता। ` ( ४३९ ) 
१ कण्डिका ण्ड मंन ९) | । 
| मो ऋ पिरोदं १५९ 6 
सजातागञ्म(ऽअयिरादस्योरग्म्तेचा्विशंत्‌ऽओ 
धीषु ॥ चिशिगु्पगितर्मारूस्यक्कन्प्ात्‌ 
गभ्योऽअधिकर्निंकदद्राई ॥ ४२ ॥ 
ऋष्यादि-८( १ ) ॐ सजात इत्यस्य तित ० ! विराट्‌ विष्ुष्ठन्दः १ 
अश्वो देवता । अन्वदर्शंनपू्वैकं जपे वि०॥ ४३॥ 
विधि-८ ९) फिर इस पिण्डको अद्वादिके समीप उपस्थित करके भूमिपर्‌ 
रक्षाकर अङ्वको अचचिरूप लक्ष्यकर यह मं पाटकरे [ का० १६ 1 ३।९।1 
पिण्डको नामिसे उपर हाथोमें रक्खै। म॑वार्थ-(अमे) हे अघ्े!( सः ) बहु 
त॒म ८ न ) शोभन प्रूननीय. .( ओषधीषु › परोडाशादि रक्षणवारी ओष- 
'धियोमें ( बिभृतः >) पुष्टकरनेको स्थित ८ चिन्नः ) अनेक वणैकी ज्वाराओसि 
विचित्ररूप ( दिद्यु; >) इस समय उत्पन्नहोनेके कारण शिञ्यर्प वा मरासनीय 
( रोदस्योः >) यावाप्रथि्वके मध्यमे ( नातः ) उत्पन्न हए ८ गर्भः > गर्भरूप 
( असि ) हो ( अक्तूर्निं ) रान्निरक्षणवाङे ( तमांसि ) अन्धकारोको ( परि > दूर 
करते इए ८ मात्भ्यः अधि >) ओषधि वनस्पतियोकि सकाश्चसे ( कनिक्रदत्‌ ) 
अत्यन्त शन्दकरतेदए ( भगा; > शीघ्रतासें चरो [ ऋ० ७ । ^ ॥ 
२९ ] ॥ ४३ ॥ व नि 
भावा्थ-हे अभ्रे { तमे इस . यावापृथ्वीके मध्यमं सञुञ्ज्वक १ हो सब 
` ओषधिर्योकि पुष्ट करता ड्व उदित यदी (चन्द्र ) न्द्र मृतिं तुम्दारीदी है रात्रिके 
अन्धकारकी नाशक हे अनेक व्णैके . किरणजारसे विचित्र शोभासम्पन्न यह 
रिश्च ( नवोदितसुयं > गू्षिभी तम्हारीही दै इस जगचके परिमाणकारीं अन्तरि 
भागमें सराब्द्‌ दठसे प्रदी होनेवारे ८ वि एतत्‌ ) ज्योतिमी वमदी हो ॥ ४ ॥ 
ध कण्डिका ४४-मंच १। 


४ ह ६ वीड अओ शु 10 ॐ 
स्त्थिरोमववीडङङ्गऽअआशन्भववाज्ल्यवन्‌ ॥ 

५ 20 - व परी हि + 
पुथु्भवसुषदस्त्वमग्धपराषवाहण< ॥ ०४ ॥ 
ऋष्यादि-{ १) ॐ स्थिसेभवेत्यस्य नित ऋषिः: । बिराड्वष्टु 

प्छन्दः 1 रामो द° 1 रासभद्शनपूवकं जपे वि० ॥ ८० १ ॐ । 
 विधि-८ ९ ) अनन्तर रासभको देखकर यई मंब पाठं करे 1 मन्त्राथ- (अर्वन 
हे गमनमें कुदार रासभ ! ८ स्थिरः.) स्थिर होकर ८ बीडङ्गः > स्थिरकायावाङे 


(४४० ) . वाजसनेथिश्रीशुङ्कयतुर्वेदसंहिता- [ एकादेशः - <. 


८ भव ) हो ( मञ्चः ) वेगवान्‌ होकर ( वाजी > अन्नके हेतु -(-भव) ही 

( पुरीषत्राहणः > एुरीष्य अग्नि अथात्‌ पांदयरूप . मृत्तिकाको वहन - करते (त्वम्‌ ) <. 

तुभ ( प्रथः > पृष्ठको विस्तीणे करते ( अभेः >) अभिदेदरूप खत्तिकाके ( सुखदः)“; 

सखुखसे स्थितिके योग्य ( भव > हो अर्थात्‌ इसको वहन करो ॥ ४४. ~. ~ 
काण्डिका ५५-मन १।.- 


शिवो्भवप्परजाभ्भ्योमासषीरम्यस्त्व्मङ्धिरः + 
माद्यावाप्रथिवीऽ्यसिरोचीम्मोन्तरि्चम्माबन्‌ 
स्प्पतान्‌ ५ ९॥ [0 । 


, ऋष्यादि-( ९) ॐ.शिव इत्यस्य चित ऋषिः । विराट पथ्या बृहती ~ . 
० । अजा देवता । अजादशंनपूवंकं जपे वि० ॥ ७५१ - प 
विधि-( १) इसके उपरान्त अजाको रुक्षकरके. यह भत्र पठे । मन्वार्थ-ः. ` . 

{ अङ्गिरः 2 हे अभिरूप. ! अंभिके प्रियदि्य अज ! ( त्वम्‌ ) तुम ( मदवीम्यः-) --- 
मनुष्यस्म्बन्धी ( प्रजाभ्यः › प्रजाओकिं निमित्त. (. शिवः). कल्याणकारी -शन्त.... . 
(भव ) हौ ( यावापृथिवी >) यावाप्रथिवीको (मा ).मत  ( अभिखोचीः.). सन्तत. 
- करो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको . ( मा-) मतः सत्तापितकते ८ वनस्पतीन्‌ )..., 
वनस्पततियोको ८ मा) मत सन्तापित्‌ करो #॥ ६.१ _ ` न 
भमाण-“अङ्किरा- वा. अभिरा्रेयोऽनः' इति शेतेः [& 1 }.४। ध] -. 
अङ्गिराका-भियपुत्र होनेसे ही घराणोमें अधिकं वार्हन छागे "कहा ॥ ७९ ॥ . : : 
कण्डिकां धद्-मंन्न-३ 1 1 


 -प्रेतबाजीकर्निंच्छदन्नानद द्ासभभ्पतत्वा ॥ 
मशग्िम्पुरीष्ष्यम्माणुदा्धषश्परा 
वषाग्पिम्बषणम्मत्रपाङ्ग्मसयद्िर्यय्‌ ॥ 
अग्ध्रऽआयादिवीत्यै ॥ ५६१५ . -- 


चष्यादि-( २ >) ॐ श्रेतुवाजीत्यस्य चित ऋषिः 1 पंक्तिश्छन्दः 1 अश्वो. ;.-: 


~ ५ ~^ 


दवतं 1 अरन्धोपरिः ` त्त्पण्डधारणं विनियोगः. ८ २ ) ॐ इषाः. <: 


मित्यस्य त्रितं ऋ० 1: सलाम्न्यवुष्ुष्छं०. 1 -राखभो द° 1 रांखभोपरि ˆ". 
गत्पिण्डधारणे वि° । (३ ) ॐ अग्र इत्यस्य. वित ऋ० ` 1 ` एक्छपद्ा ~“ 
गायनी छं" 1.अश्निर्द० 1 अजोपारे भृत्पिण्डधास्े दि०-॥ ४६१ 


॥ 
॥ि। 


# 


जघ्यायः-११.] . भिश्रभाष्यसदहिता। ( ४४१ ) 


विधि-( १) प्रथम म॑जसे अद्वके ऊपर स्वत्पिण्ड धारण कर [ का० १६१३! 
९० ] मन्त्ार्थ-( वाजी ) वेगवान्‌ अश्व ८ कनिक्रदत्‌ > अतिेषित्त शब्दं करता 
हआ (रेत ) वेगसे गमन करो ( पत्वा) पतनङीर ८ रासभः) गदभ ( नानदत्‌ ) 
दिशाओंको शृब्दायमान करताइआ-यवसवाहनके निमित्त पीछे चरे यह अद्व 
( पुरीष्यम्‌ > पञ्यसम्बन्धी ( अभनिम्‌ ) अभ्रिको ( भरन्‌ ) धारण करताहा 
( आयुषः ) कर्मेसे ( पुरा ) षष्ठे ( मा ) मतत ( पाहि > विनाशक पराप्तहो क्म- 
समापिपर्यन्त जीवनके प्राप्त हो अथात्‌ पुरीष्य आधभ्रिको धारण किये रासभको 
पश्चात्‌ करके हेषाओब्दपूवैक वेगसे आगमनकर ओर परमायुकारुसे परे 
किसी प्रकार पाणरदहित मत हो १। विधि-( २ ) अनन्तर अ्वपृष्ठसे इस 
पिण्डको रेकर यह मंत्र पठकर राक्तभकी पौीठपर धरै । मन्त्रार्थ-( वृषा) 
सिचनमं समर्थं रासभ ८ चरषणम्‌ >) आदह्वाति परिणामसे फएर्दानम समर्थं ( अपम्‌ ) 
जरंके मध्य ( गभेमु >) मे्घोमें विद्यतरूपसे होनवारे ( सखद्वियम्‌ ) सागरम 
,वडवारूपत्े दोनेवारे अथवा अभिचयनमें होनेवारे “त्रयो ह पै सञुद्रा अभिर्यजचुषां 
महात्रतक्टसास्नां महदुक्थस्चास्‌'' हाति छते; 1 ८ आभेम्‌ >) अभिको (भर्‌ ) 
धारण करते आगमन कर २ । विधि-८ ३) तीसरे मं्रसे यह पिण्ड रासभसे 
उतारकर अजपर. स्थापित करे [ १६।३।१९१९] मन्ार्थ-( अपने > हे अधिदेव! 
( वीतये > हविभक्षणके निमित्त ( आयाहि ) आगमन करो ॥ ४६ ॥ . 

विरेष-““यदङ्वस्य यजुषे रासभं निराह तद्रासमे छचं दधात" हाते श्चतेः[ £ 
. । ४ । ७ ] अद्वके साथ रासभक्रा कथन उसमे पवित्रता धारण करनेके 
निमित्त दै ।` आयुशब्दसे श्वुतिमे कमं कहा हे यज्ञसम्बन्धसही अक्वादिकी 
स्तुति की है इव ओर रासभसे दूसरे कायं छेनेकाभी उपदेशे ॥ ४६ ॥ 
| कण्डिका ४७ मंत । 

कृहतत्त्यमृतऽसत्त्यमुश्धिम्परीष्प्यमङ्गिरस्व 
इराम< ॥ ओषधुयस्प्प्रतिमोददमग्धिमेतथि 
वृमायन्त॑मुर्भ्य्॒युष्ष्मा> ॥ व्यस्यषििश्न्वाऽअ 
द <~ “क 
निराऽअमीवाविषीर्दलोऽअपंदुम्मतिअदि0०९॥ 
ऋष्यादि-( १ ›) ॐ ऋतभित्यस्य नित ऋषिः 1 नाजापत्या -गायन्री 
छन्दः । अ््िर्देवता । अजस्योपरि पिण्डधारणे वि° 1 ( २>ॐ अ्ि- 
मित्यस्य तित ऋषिः । साश्री गायती कं० 1 अनद्धापुरूषाभीश्षणे वि०। 
( ३) ॐ ओषधय इत्यस्य चित ऋ० । निच्यृदाष्यल्धप्ठं° । ओषधयो 


( ण्य्‌ वाजसनेयिश्रीशुक्कयलतवेद संहहिता- { एकरद 


दे०! सिकतौपकक्पर्णे भाग्द्रारे पिण्डस्थापने वि०! (४ ) ॐ व्यस्य 
नित्यस्य तित ऋ० ! निच्यरत्साख्री विष्ष्कं० ! अशिदेवता ! ति० 
प° 2 [| 

मन्वाभ-( ऋतस्‌ >) आदित्यरूप ( सत्यस्‌ >) अचेरूप अर्थात्‌ व्यष्टिसमष्टिरूप 
आदित्य ( सत्यम्‌ ऋतम्‌ ) व्यषटिसिमषटिरूप अचि हे एेसी ऋत ओर सत्यरूप 
अधिको अजापरं रक्षित करते है ९ ! विधि-( २ ) अनन्तर अध्वर्युं आहवनीयक 
समीप सम्य््रूपसे अधिको प्रज्वङित करके दूसरे मंत्रसे अनद्धा {. देवपिचृका- 
भरसे विसुख ] पुरुषको देखे [ का० १६1 ३ । १४] संत्रार्थ-( पुरीष्यम्‌ > 
पञ्ुसस्वन्थी ( अच्चिम्‌ >) अभिको ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान (भरामः) 
सं्रह करते हैँ २ 1 विधि-८ ३-४ ) इससे पदे उद्धत आहवनीयक उत्तर जलर्से 
सींचे माजन क्ियिहुए बाङ्कामय पूर्वद्ारपर उक्कष्ट स्थान प्रस्तुत दै इस तीसरे 
म॑चरसे ओर परक्ण्डिकात्मक मंजपार करके उस स्थरूमे उस पुरीष्य अचिके आधा 
रमे यह पंकिर त्तिक स्थापन करे अथौत्‌ उखा संभरणकरे छियि आहवनीयक उत्तर 
ओर परे रेखायुक्त खिचे हए वाडकासे युक्त स्थानपर पिण्डको स्थापन कर[का० 
१६ 1 ३1 १४ ] मन्नार्थ-(आषथयः) हे सम्पूणं ओषधियो! ठम (एतम्‌ ) इस(द्िवम्‌) 
शान्त कल्याणकारक ओर ८अच्र ) इस स्थल्मं (युष्माः ) तुम्दारे ( आभे) 
सन्मुख ८ आयन्तम्‌ ) आति इए ( अच्रिस्‌ ) अधिके ८ परति ) सन्खुख मत्युत्याना- 
दिते ( मोदध्वम्‌ > आमोदित्त करो \ हे अ्ने ! तुम यहं ( नीषीदन्‌ > स्थित होते 
६ नः › हमारे ( विश्वाः ) सम्पूर्णं ( अनिराः > दुभिक्षपीडा इति ( अमीवाः > व्या- 
वियाको ( न्यस्यन्‌ > दूर करते इष हमारी ८ इमंतिम्‌ ) हवन दानसे पराङ्सुख 
दुमंतिको ( अपजदहि ) नाञ्च कये ॥ ४ 1 

भमाण-'“इरेत्यन्न नामः [ निषण्डु° २७1 १२] 1४७१ 

कण्डिका ८-म॑ञ ९1 


ओषधयश्प्परतिग्ररभ्णीतपएुष्प्पवतीड्सुपिप्पटा$ ॥ 


अयंबोगरर्षऽत्तिय॑नप्परत्ककमधस्त्थमासं 

दत्‌ \ < 

ऋष्याद्‌-६१ ) ॐ ओषधय इत्यस्य चित ऋ० ! खरिमाव्यचुष्प्छ ०; 
अच्रिदेकता } विण पृ०॥ ४८१ 

मन्राथ-( ओषधयः ) हे सम्पूणं ओषधियो ! तुम ( परष्पती > शूरूवासी 
^ छपिप्पकाः ) अच्छे फल्वाङी तुम स्म अनिको ८ ग्रतिगम्णीत > स्वीकार करो 


स यायः ११. ] भिश्रभाष्यस्रदहिता 1 ( ९९३ ) 


6 षः ) तुम्हारे ( गभः ) गर्भरूप ( ऋत्वियः >) तऋतुकाटकौ भाक्त अयस्‌ >) यह 
आभर € प्रत्नम्‌ ) पुरातन ( सधस्थम्‌ > स्थानको ८ आसदत्‌ › स्थित इआ ॥ ४८) 

भावाथ-हे सव ओषधियो ! तुम इस्‌ अधिको पतित्वमे स्वीकार करो यह अभि 
नदठुकार्मं तुम्हारे सनातन योनिदेशमें मरविष्ट होकर ग्भरूपसे परिणत होत 
इरकारण तुम इसके अनुग्रहसे सुन्दर ऊखुमसे शोभित होकर अभीष्ट फलू रमि 
करतहां । पिताहं स्वये पुवरूपके भकाञ्च पताह इस निमित्त सहधर्मिणीका नामं 
जाया हे इस म॑नमं गूढ पञ्चाप्निषेयाका उपदेश है अभसेदी ओषधि्योमें 


एुष्पाद होतेह ॥ ४८ ॥ 
कण्डिव्छा ४९-मच १। 


विपाजसा पएथनाशोशरचानोषार्धंस्वहिषोरश्चसोऽ 


असाक6) मसा्म्भणोरहतऽ शाम्मणिस्यासम्ये 
रह&मुहवस्यप्प्रणींतो ॥ ४९॥ [ १२ | 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ विपाजसेत्यस्य उत्कील ऋषिः जिष्टप्डन्द्‌ः 1 
उथ्िर्ेवता ! अजरोमान्यङडएय पशुपखजने वि० ॥ ४९ 1 

विधे-( १९) इस मंचको _ पाटकर इस पिण्डको इस स्थानमें. स्थापनके 
अ्न॑तर्‌ पिण्डवाहक छागके ऊ रोम यहण करके अश्वादि तीरनोवाइनीको अभिको- 
णक्ते अभिञुख त्यागन करदे [का० ९६ । ३! १५ ] मंचार्थ-( पृथुना ) वडेबि- 
स्तागबाे ८ पाजसा ) बरसे ( ङोद्चनः ) दीसिमान्‌ हे अथि { तुम ^ दविषः ) 
शच्रभंको ( रक्षसः ) राक्षसोको ८ अमीवाः ) समस्त व्याधेयोंको ( विवाधस्व ) 
विदो निवक्तकरो [ परोक्षे 1] ८ सुदामंणः >) अच्छे खुखके कारण ८ बहतः >) मोढ 
महान्‌ ८ सद्वस्य ) सुखसे उरानेको शक्य वा - आहवनीयं ( अभ्रैः ) आचचेके 
( भ्रणीदौ >) भरसन्नकरनेके कायम नियुक्त ( अहम्‌ > मै ८ समंणि > उुखमें ( स्याम्‌) 
भाम ई ॥ ४९ ॥ | 

- प्रमाण-""पाज इते वख्नाम { निघं० २९1२1 दसो । 

विशेष-स्गचमंमें व॑घेहृए ग्छत्पिण्डको खोकर इस स्यानपर स्थापनकरे 

[ऋ० ३! १1९५1 11*९॥ [१२ ] 
कण्डिका ५^०-संच् ५। 


आणोदिष्ठार्मयोवस्तानऽखन्ज्जदधातन ॥ 
म॒हेरणंयचक्षसे ॥ <= ॥ . 


- ८८७०.) --- वाजसनेयिश्रीञ्यक्यलुर्वेदर्खहिता- .. -. [ -शजायय 


ऋष्यादि-({ ९ > ॐ अपोदिष्ठेत्यस्यः: सिंथुद्धीप कविः. गायनी 


 - क@ं० । आपो देवता । पिण्डोपयंदकसिचने वि०.1} ५०] 


विधि-८ १) यह कण्डिका ओर्‌ अगरी दा कण्डिकाओंका-पारकरके इस. ` 
बण्डपर्‌ ठकक् छार ओटया जर छिडके [ का० २६ 1.३ 1 १७ {मन्नाथं - ~ 
( आपः ) हे जकसमूहं ! त॒म -( मयोञुवः > सखखंके करनेवाङे सुखकी भावना कर - 
नेवारे स्नानपानादिसे खखके उत्पादक ( स्थ > हो (नः )इमारेमें ( महे ,). वेड. 
( रणाय ) स्मणीय ( चक्षसे ). दरौनके निमित्त अर्थात्‌ बहसाात्कारलक्षणचुक्त ; - 
८ हि ) ओर नि्वयदही ( ऊर्जँ. > रसाचुभव वा जह्मानद्के अयुभवके निमित्त(आद्‌--. - 
धातन › स्थापनकरो ॥ ९० ॥ --- त 
भा वाथ-जस प्रकार . हम सव रसके भोगनवारे हों साक . तथा जद्य- 0 
साक्षात्कार वदौनके योग्य हमको करो इस रोकं ओर. परकोकका ` संख दो सद्र्‌ः ` 
दरनका आङय यह कि “यस्मिन्‌ ज्ञाते सर्व विज्ञातं स्यात्‌ इति. (छान दोग्येिसके ~ 

जाननसं. सव जाना जाता है [ ऋ० ७.1६ ।.९]1५०॥ ५ 
काण्डका <१ मच १.1 


योव॑~शिवत॑सोरयस्तस्य॑भाजयतेहनं 
उथतीरसिवमात+-॥ ८३. | 


= या ्-( १)ॐ योव इत्यस्य . सिंध॒द्धीप ऋ० । गायती छं०। आपो: -. 
दवता । वेण पू० ८१ ४ १ 
मंतार्थ-हे नखो ! ( व; 9 तुम्हारा (यः) ज्ञो ८ शिवतमः.) शान्तरूप सुरकरा ".-- 


` एकल कारण (रसः ) रसः( इद. इस कमः. वां इसःकोकमे हे (नः } हमको ~ˆ 
९ त्तस्य ) उस रसका (.भाजयत > भागी -- करो ८ उतीः > ओत्तिश्युक्तः ( मातरः }. ~. 


मात्ता ( इव ) जेसे अपने स्तनको वारुकोको पिङात्ती हैँ [ ऋ° ७ 1 ६ {-<1 1९श॥ व. 


गरटाय-ई परमात्मच्‌] आपका जो शान्तरूप जह्मानेद्‌ है कृपाकर - उस अग्टत-, । (१ 
का भागी हमको करो ॥ ९१॥ ५ 
। च्छण्डका <र-मंन १.1 


, -तस्म्पाऽअश्कमामवोमस्यक्षयांयजिन्वथः॥ 
~ अपोजनर्यथाचनं< ॥ «२५. ` 


ऋष्यादि-( ९ >) ॐ तस्मा कइत्यस्य सिंथुद्चीपं ऋषिः. ¦ गायती कं०-1 
~. जत्रा दवत्तात्वेर 1 पू०. ष्र्‌ आ... ऋ 


[कि प 


अध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ८४५) 


मन्ताथ-दे ( आपः > हे जलो { (वः ) तुम्हारे सम्बन्धी ८ तस्मै ) उस रसके 
निमित्त हम ( अरम्‌ ) दीघ्रमापिको ( गमाम ) चे ( यस्य ) जिसके ( क्षयाय > 
निवासन जगच्के आधारभूत अर्थात्‌ आहतिषरिणामभूत जिस रसके एकदेशसे तरम 
बह्मा स्तम्बपर्यन्त जगत्को ८ जिन्वथ >) ठप्तकरते अर्थात्‌ पेचाइतिके परिणाम 
कमस तूप्तकर म्रसन्नकरते हो ( च > ओर्‌ ( नः ) उसके भोगसे हमको ८ ननयथ ) 
उत्पन्न करते हौ अथवा जिसके निवाससे तम मसन्नहोते हो उस युण वा रकी 
मराप्निके निमित्त विक्षेषकर हम तुम्हारे निकट भाप्त ह, हे जलो! तुम हमको 
प्रजा उत्पन्न करनेकी साम्यं दो! परमात्माकी मार्थनाभी इस भंत्रमे है निसके 
प्रसादुसे सुक्तिका सुखमाप्त होतार [ ऋ० ७ । ६।९ ] ॥ ५२ ॥ 

कण्डिका ५३२-्मत्र १। 
[क (~ 
सिक्सखञ्ल्यप्थिवीम्भूमिं्चज्ज्योतिषासह ॥ 
यज(तञ्चातवैदसमयक्ष्मार्यत्वासःषजामिष्जा 
छम्य ॥ ३ ॥ 
ऋषण्यादि-(१) ॐ मिव इत्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः। उपारिशटादृहती छं० । 
भिजौ देवता । पिण्डेऽजलोमभिश्रणे ति० ॥ ५३ ॥ 

विधि-८ १ >) इस पिण्डमें छागके रोम इस मंत्रसे मिरे [ का० १६।२।१८।] 
मच्ार्थ-( मित्रः ) मिन देवता “आदित्य ८ पृथिवीम >) छरोक ( च ) ओर 
( भूमिम्‌ ) इस पिण्डरूप भूमिक ( ज्योतिषा >) ज्योतिरूप अजकोमके ( सह ›) 
साय ( स्टखज्य ) एकन करके सुज्ञ अष्वयुंको देता दै, ओर. भी ( सुजातम्‌ > 
सुन्दर जन्मवाटे ( जातवेदसम्‌ › प्ज्ञासंयुक्त अजरोमनामक ( त्वा ? ठञ्च अधिको 
( प्रजाभ्यः > रजा्ओके ( अयक्ष्माय ) रोगनिदत्तिके निमित्त सह्खजामि ) 
पिण्डसे युक्त करतां ॥ ९३ ॥ १ 

निरेष-कोई मिचरका शब्दं इस स्थले हाथका करते दै ॥ ९२ ॥ 

कण्डिका ५४-मंन १। 


रद्रा्यछमृल्ज्यं प्रथिवीम्बृदञ्ज्योविऽसमींषिरे 
तेषाम्भावुरज॑खऽइच्छच्ोदेवेष्ठरोचते ॥ ५५९ ॥ 


दि ॐ ¦ सिधुद्धीषप ऋषिः । अलष्ुष्छंदः ॥ 
ऋषण्यादि-८ ९)ॐ सद्वा इत्यस्य सिंधुद्धीप ऋषि ष्ट 
सुद्र देवता ! पिण्डे सिकताललोद किद्पाषाणचुणंनिश्रगे वि० ॥ ५८ ॥ 


८ द्‌ ) वाजसनेयिश्रीशु्यङुक्दसंदिता- [ एकाददाः- 


विधि-( १) फिर इस मेत्रसे पिण्डमे महीनवाड़ ओर रोक ओर पाषाण- 

णं मिरावे लोह किटह-खोहमल वा रोहच्रूणं 1 मन्वाथे-( रुद्धाः > जिन स्दने 

( प्रथिर्वीस्‌ > पाथिव पिण्डको ( स्सुञ्य >) वाङ ोहकिद ओर पाषाणन्रूणेसे 

संयुक्त करक ( उदञ्ज्योतिः > मोड असिको ( समीधिरे > मदी किया ( तेषाम्‌ > 

उन रुद्रोकी ८ शकः ) शुद्ध ८ भाः ) प्रदीप्त ज्योति ( देवेषु ) देवताओकि मध्यम 

८ अजः > परिप्रण ८ इत्‌ >) भलीभकार ( रोचते > मकादित होती ३ ॥ ५४ ॥ 
कण्डिका ५५-मंचर १। 


स्सृषाबय॑मीरुदैदीरे4कम्पैण्ण्याम््रदम्‌ ॥ 
दस्ताग्भ्याम्मृहीङ्न्तासिनीवालीरूणोवुताम्‌ ५५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संखशछाभित्यस्य सिघुद्धीप ऋष्विः 1 विराडवष्ु- 
प्छन्द्‌ः 1 व्विनिवाली द° 1! पिण्डे छगल्छोमनिश्रणे प° 1 ९५५१ 

विधि-( १) ५५ । <& 1! ५७ इन तीन कण्डिकाओके तीन म्र पाठ 
करवै छगलोममिभित स्वत्तिका मदेनदारा कोमर्कर भटीभरकार मिरे 
[ का० १६1३1२०] मंनाथ-( सिनीवाली ) चन्द्रकडायुक्त अमावस्याभि- 
मानी देवता, अथवा मन ( धीरैः › बुद्धिमान्‌ ८ वमिः > वसुगमण ( रैः ›षद्रग- 
गोदारा ( सखम्‌ >) राकैरादिसे संयोजित ( श्दम्‌ › सखत्तिकाको ( हस्तास्याम्‌ ) 
ार्थोसे ८ मृदम्‌ ) कोमल ८ रत्वा > करके ८ ताम्‌ ) उसको ८ कर्मेण्याम्‌ ) 
उखाकर्मके योग्य ( कृणोतु >) करे 1 ९५ ॥ 

कण्डिक्मा ५द्-मच १1 


सिनीवालीर्युकणदासंङटीरास्वोणरा ॥ 
सावुर्भ्यमदितेमद्योखा्द॑धावुहस््तंयोऽ १९५६ ॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ सिनीवालीत्यस्य सिधुद्धीप ऋ० । विराडङष्टप्छं०। 
अदितिर्देवता । वि० पू०॥ ५६॥ 

मन्ना्थे-( अदिते ) हे दीनत्तारहित देवमाता { ( महि > हे पूजित ! (सा) 
वह ८ सुकषद्‌† > खुन्द्रकेरवन्धनवाखी ( सुङ्करीरा >खुन्द्र मस्तकके चन्दिकावाङी 
ना न्द्र स॒ङ्टवारी ( स्वौपरा › विलासमें चतुर अक्यववाखी ८ सिनीबाखी ) 
चन्द्रकलायुक्त अमावस्याभिमानी देवी ( तुभ्यम्‌ › तुम्हारे ( हस्तयोः > हाथों 
( उखाम्‌ ) पाकपा्न उखाको ( स्थापयतु > स्थापित करो अर्थात उखा करनेके 
निमित्त कोमरु कीडईं मृत्तिका तुम्हारे हाथमे समर्षण करर 1 ५६ 1. 

भमाण-~-'*अदितिरदीना देवभातेति यास्कः" [ निरू०° ४ ।-२३ ] 1 ८६ ॥ 


अध्यायः १९१. ] मिश्रमाष्यसदहिता | ( ४४७ ) 


विशोष-कोई अदितिशब्दसे दीनताराहित छादे हण करते दै, इसकोश्ी 

हस्तपादादि चछ इन्दरियरूप देवताकी माता, कहा जाता है जिस समय ङछ 

चन्द्रका रहती हे बह अमावस्याका कारु सिनीवाखी कडाजाताहि उस समय 

खक्तिकादिमं एक शक्ति परगट होती है उसका उखासंबरणमें कथन रहै “वाग्वा 
सिनीविखी'`इति श्रुतेः [ ६ । ५1 १।९1॥ ९६ ॥ 
कण्डिका ५७-मच २। 


उखाङ्णोतुराक्तयाहञ्भ्यामदिंतिद्धिया ॥ 
पातापुच्रस्यथोपस्त्येसाग्पिम्बिमततेगन्पेऽआ ॥ 
मखस्यरिरोंसि ॥ ७ ॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ उखामित्यस्य सिधुद्धीप ऋषिः । निच्च्यरदारष्यल्ु- 
म्ठं० । अदितिदेवता । वि०्पू०। ( २ ) ॐ मखस्येत्यस्य याजुषी 
गायनी छ० । मरतिण्डो देवता । उखाकरणे वि० ॥ ५७ ॥ 
मेतार्थ-( अदितिः ) आदाति देवता अपनी ( शक्त्या > सामथ्यंसे ( धिया ) 
द्धिदारा ८ बाहुभ्याम्‌ ›) दा्थोसे उत्कषैविधानपुवेक (८ उखाम्‌ >) पाकपा्रको 
( कृणोत >) कैरे (सा >) बह उखा ( गभे >) अपने मध्यमे ८ आ >) सब भरकारसे 
( अथष ) अँभिको ( विभ्वं ) धारण करे ८ यथा ) जैसे ( माता ) जननी 
€ उपस्थ > गोदीमें ८ पुत्रम्‌ › पुत्रको धारण करती है १ 1 7धे-(८ २ >) अनन्तर 
यजमानपत्नी इस प्रस्त॒त श्टत्पिण्डसे ऊ स्छत्तिका केकर द्वादश अशुक व्यव- 
धानसे तीन स्थानोभें रेखायुक्त आषाठनामक इष्टिका वनाव फिर यजमान इस 
पिण्डसे स्त्तिकायहणप्रर्वक ७ कण्डिकाका शेषभागरूप द्वितीय मंत्र पाठ 
करके स्वयं उखा मरस्तर॒त करे, एकपद्युपक्षमें एकाषेरस्व विस्तार बाटी ऊध्वं पांच 
अस्र । पांचपश्चुपक्षमें चिभाग २३ अंके वि्तारमें प्रदेशमात्र ऊंची हौं [का० 
१६ 1३1२३] भंत्ार्थ-हे खत्पिड ! ठम ( मखस्य ) यज्नके आहवनपियके 
८ धिरः > मस्तकस्वरूप ८ असि >) हो ॥ ९७ ॥ 
कण्डिकया <<-मन्व ४ । 
वसवस्त्वाद्ण्ण्वन्तुगायन्रणच्छन्दसाङ्धिरस्वड 
क ॥ .4 
वासिंपथिष््यसिधारयामर्यिंप्यजाशरायस्प्पोषं 


१ परिपक्त करनेको. 





( °४्द ) वाजसनेषिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंदिता- {[ एकाद्ः- 


द्नैपन्त्यमुवी्धहसल्ातान्यजमानायहद्रा 
स््वाकरण्ण्वन्तुच्रेष्टुमेचच्छन्दसाङ्िरिखड्वास्य 
न्तरिक्षमसिधास्यामर्यिप्प्रजाश्ययस्प्पाषङ्गो 
चत्त्यक्युवीम्धसज्ञातान्य्जमानायादिच्या 
स््वाङ्ण्ण्वन्तुजाम॑तिवच्छन्दसाङ्धिरस्वड्वायि 
द्ोसि्ारयामर्यिप्पजाश्ठ्यायस्प्पोर्षङ्ेयन््य& 
सुबीर्थृूसजाताव्य्जमानायविश्चेत्वादेव विं 
श्धावरा$ईण्णवुन्त्वार॑ष्ुमयवच्छन्दसाड्धिरस्व 
दवािदिशसिधारयसर्यिष्फ्रजाशर्यायस्प्पौ 
षङ्धोपन्त्य्य॒वी्यसजातान्यजमानाय ॥ ५८ # 


ऋष्यादि-८ १ > ॐ वसवस्त्वेत्यस्य सिधुद्धीप ऋषिः 1 बाह्यजुष्धप्डं ° 
उखा दैवता 1 मत्थने वि० । (८ २) ॐ सद्रास्त्वेत्यस्य सिधुद्धीप ऋ० । 
आण्यंल॒ष्टुप्छं० 1 उखा -दे० 1 धाठुनिर्माणे वि ! (३) ॐ अदित्या 
स्त्वेत्यस्य सिद्धी ° ऋ० 1 बाह्यजष्टुप्डन्दः । उखा दे° 1 द्वितीयपिण््डि- 
कापूर्वोपारे उत्तरधाडठयोजने वि० 1 ( 2 ) ॐ विश्वेत्वेत्यस्य सिंधुद्धी° 
ऋ० ! जाह्यी बृहती छन्दः ! सखमीकरणे विनियोगः ॥ ५८ ॥ 

विधि-(श)पहखा मज पाठ करके यह्‌ श्यत्तिका एकविटस्त माच कैरपि [का० 
९६ 1 २।२३1 ] मन्त्रार्थ-हे उखे! ( वसवः ) वसुगण ८ गायत्रेण >) गायक्री 
( छन्दसा ) छन्दके परभावसे ( अङ्किरस्वत्‌ ) अगिराकी समान ८ त्वा ) तुको 
( कण्वन्तु ) करं उनकी कीडईे ठम ( छवा >) दढ ( असि ) हौ (पथिवी)पथ्वीरूप 
( असि ) हो अथात्‌ पृथ्वीरूप होनेसे चन्द सयं पर्यन्त स्थायी हो ( माधे ) सुच 
= सूजमानाय्‌ › यजमानके निमित्त ८ प्रजास्‌ ) सन्तान ( रायः ) धन (पोषम्‌) पुष्टि 
चन्द्रककायु > गीपतित्व ( खुवीयंम्‌ >) सुन्द्र पराक्रम ( सजातान्‌ >) सहोदुरगणके 
(उखाम्‌ > पाकं्छोचित सोहादं ( आधारय >) धारण वा पयिर्धित करो १ ।- 
निमित्त कोमरु कीडई म्पाठकरक्त इस मथित फेखाईं खत्तिकाके प्रान्तभाग . समस्त 

मए्ण-"'अदितिरदीनाधादके करुशञाएदे लिसम्रकार दो भागयं निभित होते 


भध्यायः ११.]. मिश्रमाप्यसदहिता ॥ , ( ४४९ ) 


दवकारमे गृत्तिकाकी हांडीमभृतिभरी इसीमकार निर्मित होत्तीथी इन दो भागौको 
संस्कृत भाषामें कपाढदय ओर वैदिक शब्दोभे धाद कठतेहै'' [ का० १६! ३१ 
२७ ] मन्वार्थ-हे उखे ! (रुद्राः ) रुद्रगण ( जष्टुभेन छन्दसा ) व्रिष्टभून्द्के 
मभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्िराकी समान ( त्वा ) तक्षको ( कष्बन्हु ) निर्माण 
कर ( श्वा ) म दढ ( असि) हो कारण कि ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्षरूपा 
( असि > हो शेष प्रवत्‌ २। विधि-८ ३ › फिर उखाको जठद्वारा किम्पनकरके 
सुचिकणकरे तीसरे मंते दूसरी धातु निर्माणकरै नीचेके पिण्डपर ऊषरका धरै 
[ का० १६ ।३।२८ ] मंचार्थ-हे उखे ! ८ आदित्या; ›) बारह आदित्य 
( जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दकी सामर्थ्यसे ( अद्धिरस्वत्‌ ) आद्घिराकी समान 
(त्वा ) बुञ्चको ( कृण्बन्त॒ > निर्माण कर ठम ( श्वा ) चट ( असि) हौ कारण 
किं ८ यौः ) द्लोकरूप ( असि ) हो शेष प्धैवत्‌ ३! विधि-(४ › चौथे म॑त्रसे 
समान चिक्णकरे [ का० ९६। ३ ! १९ ] मन्वार्थ-( वैडवानराः ) सव मयुण्योसे 
प्राप्त होनेयोग्य वा सवके सम्बन्धी वा सवके दितकारी ८( विद्वेदेवाः ) विश्वेदेवा 
देवता ८ आवुष्टभेन छन्दसा ) अचुष्टभ छन्द्के म्रभावसे हे उखे ! ( त्वा ) ठ॒क्षको 
( अद्धिरस्वत्‌ ) अक्धिराकी समान ( कृण्वन्तु ) निमौण कर ( ध्वा ) त॒म 
"चट ( असि ) हो कारण कि ( दिशः ->) दिास्वरूप८ असि ) हौ दोष 
पूर्ववत्‌ ॥ ५८ ॥ 
`` विशेष-जिस देवताकी महिमाका जो छन्द है उसी अपनी शक्तिसे वह कायं 
करता'हे ॥ ५८ ॥ व ् र 
। | ^ 1 
दिं क [>~ [ ४१ 

अदित्यैरास्वास्यदिंतिदिविलङ्ृरभ्णाठु कृत्त्वा 

सामदीसखखाम्मृन्मयींस्योनिमग्य्रये ॥ पच्रेऽभ्युई 
प्प्राय॑च्छददिंतिऽश्रषयानितिं ॥ <९ ॥ 
वरभ्यादि-( १ >) ॐ अदित्या इत्यस्य सिंधुद्धीप ऋषिः । याजुषी 
गायनी ° । रास्ना देवता । उखायां मेखलास्तनकरणे वि० । ( २ › ॐ 
अददितिरित्यस्य सिंधुद्री ° ऋ० 1 पाञ्षी ह । उखादे० ! उखा- 
: या सुखकरणे वि० । (३ ) ॐ छत्वायेत्यस्य सिंघ ° ऋ । उष्णिगल- 
` प्छ । अदितिर्दे° । भम स्थापने चि ॥ ५९ ॥ 2; 
~ विधि-( १) अनन्तर इस मं्रते उखाके ऊर्वे. परिमाणको तीन अरामं 
विभाग करके दो अंशके उपर ओर तीसरे अंशके नचि सन्मयी मेखला निमाणकर , 

>९, 


(५५०) . -` ` बवाजसनेथिश्रोञ्चछ्यचर्वेदसंदिला- ` ' ˆ. [¡ एकादशः. 


यह विभूषित करे जौर फिर इस मेखखाके ऊपर चारों ओर चारं स्तन निमाण करे 
[का०१६।२।३०] भचार्थ-हे श्छत्तिकानिर्मित्त रेखा ! तुम ("आदित्ये >) अदितिरूष 
उखाकी वा आदितिदेवताके प्रभावसे इस उखाकी ८ रास्ना . >) काश्चीश्ुणके स्थान 
बारी ( असि ) हौ १।विधे-( २) दृसरे मंत्रसे उखाका सुख निमांणकरे {-का०- 
१६ । ४। ३ ] मन््ाथ-हे उखे ! ( अदितिः ) देवमाताः( ते >) तुम्दारे (चिरम्‌ ) 
मध्यको(ख्भ्णातु) महणकरे अथात्‌ -अदितिदेवताके. मभावसे. ` तुम्हारा सुख. निर्मित 
होतहिगराविधि-(३) तीसरे मंजसे अच्छी निर्पित्त उखाभूमिपेर स्थापित. केर[का० 
१६ । ४ । ४ ] मन्वार्थ-(.अदितेः ). देवमाता अदिति. यह ८. मरीस `) - वडी :. 
स्ण्मयीम्‌ ) स्खत्तिकाकी ( अघये ) अधेकी ( योनिस्‌ ) स्थानभूत : (उखाम्‌ ) 
उखाको ( कृत्वाय > निमोणकर(श्रपयान्‌) पाककार्यसस्पादनके निमित्त (पुत्र्यः) - ` 
देवताओके निमित्त ( प्रायच्छत्‌ ) परदानकरतीद्ं ( इति ) इसप्रकार कहकर कि हे 
पुत्रो ! तम इसको पाककरो ॥ ५९ ॥ 
विशेष-मसीपात्र दवातको विद्यार्थी डोरा बांधकर छेजाततेहै जिस्म कि चारों 
ओर रट निकरे होतेह उसीमें डोरा ` होताहै टीकं वही आक्रति ` उखोापा्रकी.. है । 
कण्डिका ६.०- मंन ७ । । 


वश्षवस्त्वा धुपयन्तगायत्रेणच्छन्द॑पाद्धिरस्वह 
दास्त्वाधूपयन्त्ेष्ुमेनच्छन्दसङ््िस्वदादि 
त्यास्त्वधरपयन्व॒जार्गतेनच्छन्दं साङडिरस्वषह्ि 
्य्वादेववैश्धाचराधययन्त्वार्व॑ष््मेचच्छन्द॑सा 
~ दिर स्वदिन्द्र॑स्त्वाध्रूपयतवरणस्त्वाधूपयतविष्णं 
 स्त्वाधूपयंतु ॥ ६० ॥ [ १३ ] 


ऋष्यादि-( १) ॐ, वसव्त्वेत्यस्य सिधुद्धीप ऋषिः 1. आन्वी गायची 
छं० । उखा देवता ! अश्वशक्द्धिरूखाधूपने वि ° 1 .( २) ॐ सुद्रार्त्वेत्यः- ` . “ 
स्य सिघु ° ऋ० । निच्छरदा्चीं गायनी 5 । उखां द° ।-वि० पू०-1(३) 
ॐ अआाददित्यास्त्वेत्यस्य -सिंघु° ऋ० । आर्ची गायनी. -कं० -। उखा दे०.। 
वि० पु०\ 2 ) ॐ विश्वेत्वेत्यस्य -ष्ठिन्धु० द° । -निच्यद्‌ार्षीं गायत्रीः छं ०, 
-उखा दे० । वि० पू०1 ( ५-द्‌ ¬). ॐ इन्द्रः--विष्णुस्त्बेत्यस्य -म॑चद्धयस्य 
सि ° ऋ० । या ज्चुष्युष्णिक्छं० .। उखा दे० । वि ० पू० 1.(-७ ) ॐ.: वसण- 
स्त्वेत्यस्यं सिधु ऋ० । भाजापत्था गायत्रीः छन्दः 1. उखा - दण [~ 
स्वि पूर ॥द्न्॥ - ` | | 4 


सध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसदहितः । ( ७५१ ) 


विधि-( १-७ > अनन्तर घोडकी रीदके सात. समूह अर्था सातवार 
सात खण्ड दक्षिणाभिमे मरज्वखित करके इस कण्डिकाके सात मंसे प्रत्येक 
ऋमसे इस उखाके मध्य बाहर भ्रमण कराकर उखाको धूमे सन्तप्त करे यह कायं 
अध्व कैर [ का० १५ । ४! ८ 1] मन्वार्थ-हे उखे! ( वसवः ) बसुगण 
( गायत्रेण छन्दसा >) गायत्री छन्दके प्रभाषसे ( अङ्खिरस्वत्‌ ) अगिराकी समान 
{ त्वा) तुञ्षको ( ध्रपयन्तु ) धूपित कैर ९ । (रुद्राः) रद्रगण (चरष्टुमेनं 
छन्दसा > वरिष्टप छन्दक प्रभवसे ( अङ्किरस्वत््‌ ) अंगिराकी वा भा्णोंकी समान 
{ त्वा ) तु्षको ८ धूपयन्तु > धूपित कर २1 ( आदित्याः) आदित्यगण (जाम 
तेन छन्दसा >) जगती छन्दके प्रभावसे ८ अँगिरस्वत्‌ ) अँगिराकी समान (त्वा) 
तुमको (धूषयन्तु) धूपित कर ३ । (वैश्वानराः ) सवके दितकारक (विख्देवाः ) 
विश्वदेवा देवता ( आचुष्टेमेन छन्दसा) अचुष्टुप्‌ छन्द्के म्रभावसे ( आद्धैरस्वत््‌ ) 
अगिराकी समान (त्वा) तुक्चको धूपित करै ४ । ८ इन्द्रः )इन्द्र (त्वा) तक्षको 
( धूषयतु ) धरूपदे ९ 1 (वरुणः > ररुण देव (त्वा ) तुञ्चको ( धूपयतु ) धूषदे ६ । 
( विष्णुः ) विष्णु देवता ( त्वा ) तुञ्षको (धूपयतु) धूपदे ॥.७॥६०॥ [ ११] 

्रमाण-~“"माणो बा अद्किराः'" इति श्ुतेः { अ० ] ॥ ६० ॥ 

कण्डिका ६१-मन्त्र ६ । अलु० £ । ४ 


अदितिष् टेवीषिश्धदेव्यावतीपएथिष्या$सधस्त्थं 
ऽअद्धिरस्वर्खनतववट्टेवानान्त्वापत्त्कर्हुवी ` 
 दिश्वदेध्यावतीऽ्थिष्याशसधस्त्थेऽअद्धिरस्व 
ह॑धतूखेधिषर्णास्त्वाडवीरिश्यदेव्यावतीत्पृथि 
व्याजटयघस्त्येऽअद्धिरस्वदश्चीन्धताग्खवरूजी 
कदेवीर्चिश्वदेष्यावतीष्यथिच्याऽसधस्त्थेऽअ 
द्विरस्वच्छषयन्तखेग््ास्त्वादेवीचिश्चदघ्यावतीः 
प्थिव्यायधस्त्यऽअद्धिरस्वत्प॑चन्तूखेजर्नय 
 स्त्वाच्छिन्नपरदेवीर्चिश्चदेव्यावतीऽपरथिष्या 
सधस्स्यैऽअङ्धिरस्व्त्पचन्त्‌खे॥६१॥ ` 


(४५२ ) वाजसनेयिश्रीश्चद्कयर्वेदखंदिता- [ एकादशः 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अदितिरित्यस्य सिंथुद्धीष ऋषिः; । प्राजापत्याः 
विष्ुप्छं° } अवटो देवता 1 ग्तंखनने विने 1 ( २) ॐ देवानाभित्यस्य 
सिश्च० ऋ०। भाजापत्या नरि० कछं० । उखा देवता । गतं उखास्थापने, 
वि०।८३)ॐ धिषणास्त्वेत्यस्य सिंधु ऋ० । भाजा० छं ।.उखा 
दे० । उखादीपने वि० ।८ ४ ) ॐ बरूजीरित्यस्य सिधुद्रवीषप ऋ० ॥. 
आर्षी हती छन्दः । उखा द° । जपे वि० । ८ ५ ) ॐ श्रास्न्वेत्यस्य 
सिध ° ऋ० । खासी जमती छं० 1 उखा द्‌० 1 जपे वि० 1 ( ६) ॐ जन- 
यस्त्वेत्यस्य सिधु०° ऋ० । आर्षी पंक्तिश्छं० । उखा दे० । उखां दष्टाः 
जपे वि०॥ ६१॥ 
विधि-(८ १) आषाढ उखा ओर विवज्योति यह तीन सत्पात्र अभनिपक्र कर. 
निकै निमित्त रथम मंज्सरे अभिद्वारा चौकोन एक गतै खनन करे [ का० १६।. 
८ । ९ । 1 मन््रार्थ-( अत्रे ) हे गतं ! ( वि्वदेन्यावती >) समस्त देवताओकी 
अधिष्ठात्री ( देवी ) समस्त दिन्यगुणसम्पन्न ( अदितिः >) देवमाता ( प्रथिव्याः ) 
प्रथ्वीके (सधस्थे ) ऊपर भागमें ( त्वा ) तुञ्चको ( अद्धिरस्वत्‌ ) अंँगिराकी समान 
( खनत ) खनन करे ९1 विधि-८ २) दुसरे मेत्रसे इस गभे आषाढ स्थापन 
करके उसके उत्तर भाग्भे अधोखुख उखास्थापन करके उसके ऊपर तरणादि स्थापन 
करै [ का० १६1 ४। १९१] मंनार्थ-८उखे ) हे उखे ! ८ देवानाम्‌ › देवतार्जोकी 
(पत्नीः)सखी ओप्रधि्ये (विश्वदेव्यावती) समस्त देवगणोके सहित (देवीः > दीप्यमानः 
(प्रथिन्याः >पएथ्वीके ( सधस्थे ) उपर ( अद्घिरस्वत्न्‌ ) अंगिराकी समान (त्वा) 
तस्चको(दधतुःस्थापन कर"“ओषधयो वै देवानां पत्न्यः इति श्चुतेः [ शा ०६।५।४।४] 
विधि-( ३ ) उखा स्थापनके अनन्तर उसके समीप मोन हो विद्वज्योति स्थापन 
करके दक्षिणाभिसे खाहं अभिद्रारा इस तीसरे मं्रको पाठकर भज्वछिति कर 
[ का० १६1४1 १२ ] मन््ाथ-( उखे ) हे उखे ! ( षिखदेव्यावतीः; ) समस्त 
देवगणकी अधिष्ठात्रीतधषणाः) वाणीकी अधिष्ठात्री (देवीः) देवी (पयिन्याः)पृथ्वीके 
(सधस्थे) ऊषर ( अङ्किरस्वत्र) अंभिराकी समान (त्वा)तुञ्चको(अभीन्धतास्‌ दीप्त करै 
३! विधि-( ४-९-६) फिर चोया पांचवां ओर छठा मंत्र पाठ करके इस पाकको 
देखे अथात्तऊपरसे अवेकी समान छिद्र कर देस [ का० १६ । ° 1 १४८ ]मन्त्राथ- 
व 1 ॥ (० ) समभप्रणे देवत्ताओंसे युक्त ( बसूत्रयः ) अहो- 
रस्वत्‌ >) अनीराक व । १ ५ क य स 
पकावि ४ ! (उखे) हे उखे ! (विवी दे व ॥ 1 
= समस्तदेवगणकी अधिष्टात्री (राः) 


भध्यायः ११. | मिश्रभाष्यसहिता | (४ ३ ) 


-वेदिकं छन्दाकी अधिष्ठात्री ( देवीः > देवता ८ प्रथिन्याः )- परथ्वकि (सधस्थे) ऊपर 
(आङ्गेरस्वत्‌)आङ्खिराकी समान ( त्वा ) उुद्धकी ( पचन्तु ) पक कर आश्य यह कि 
जवत्तक पंके निरन्तर वेद्पाड होता रंहे ५ । ( उखे ) हे उखे ! ( अच्छिन्नप्नाः ) 
निरूतर गमनसीरु ( जनयः >) नक्षत्राभिमानी ( देवीः >) देवि ( विर्बदेन्थावतीः >) 
सन देवता ओके सहित ( परथिव्याः ) पृथ्वीके ( सधस्थे ) ऊपर ८ अङ्धिरस्वप्‌ ) 
अंगिराकी समान्‌ ( त्वा ) वञ्चको ( पचन्तु ) पाक कर ॥ ६१॥ 

भमाण- ९ “अहोरात्राणि वे वरूत्रयोऽहोरातरे्दीद्‌&सर्व उत्तम्‌" इति श्रुतेः 
¶ श० ६1 ५९।४।६] २ "छन्दांसि वे. माच्छन्दोभिर्हि सर्मखोकं गच्छन्ति" 
-इति श्रुते; [ श ०६ 1 ५।।४॥ ७] ३ “नक्षत्राणि वै जनयः''इति श्वुतेः[ ६1५1 
४1८ ] इससे निरन्तर वेद्पाठकरना इस कायम सूचितहे, जनिशन्दसे नारी 
-गन्धका् ओर नक्षत्रीका अहण ह तथा इन म॑ने स्खृत्पा्रका निमाण तथा उर्मके 
-पाकका विधानरूप उपदेराहे जिसमे आदि खषश्िसेही ज्ञान दोजाय ॥ ६१ ॥ 

कण्डिका दरम १। 


मिच्रस्यचषेणीध्तोवोदेवंस्य॑साचसि ५ 


दुम्प्नरञित्रश्श्रवस्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
ऋष्यादि-{ ९) ॐ भमिचस्येत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋ० । निच्यद्रायतरी 
छन्दः । भिन्नो देवता । श्रपणक्षेपणे चि०॥ द६२॥.' 
विधि-८ १) फिर उखाआदे तीनपा्रको सखुपक होनेषर श्न॑पणको पृथक्‌ करे 
श्रपण अथात्त्‌ अधेभस्म अंगाररूपसे परिणत इए वणकाष्टादि[का०१६ । ४ । १५] 
मच्रा्र-( देवस्य ) दीतिमान्‌.( चकषेणीषतः ) मचुष्येकि पोषगकरनेवाङे 
:( मिस्य > भिचरदेवताकी ( अवः ) रक्षण जो कि (सानसि) सनातन “सानस्तीति 
पुराणनाम' "(निवे ० ३ । २७ 1 ४ ] ( छुश्म्‌ )यशरूपसे प्रसिद्ध (-चिचश्नवस्तमम्‌? 
विचित्र तथा अत्यन्त श्रवणके योग्य हे उस श्रवणयि यशकी हम मा्थना करतेहें . 
{[ ऋ० ३।४।६]॥६२॥ 
आशय-यह कि पसे उत्तापसे उखामभति स्फुटित न इइं यह ईंदवरदीकीकृपादटि है! 
कण्डिका ६२-मंतर २। 


` देवस्त्वं सवितोर्पत॒यणणिःस्वङ्रिसयगइस्तं 
शक्यां ॥ अर्व्यथमानापथिष्यामाशादिखऽआ 
पण्‌ ॥ ६२ ॥ | 


( ८५४ ) ऋजसनेयिश्रीखुक्यलुर्वदसहिता- [ एकादसः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्त्वेत्यस्य विश्धासिच्र ऋषिः । खुरिगार्षीः 
वृहती छन्दः । उखा द° । उखाया‡ अ्पणपराकरणे वि०! (२) 
ॐ उन्यथमानेति ० ऋ० | ञखु० बु छन्दः । उखाया उत्तनकरणे 
विनियोगः ॥ ६३ ॥ ध 

विधि-( १) म्रथम संचरे भस्म पथक्‌ करे { का० १६ ४ १८-१९) 

अंचार्थ-हे उखे ! ( सुपाणिः >) सन्दर दाथ ८ स्वङ्करिः ) सुन्दर अंगी 
{ खुबाडइः > सुन्द्रखुनावाङे ( देवः > दिव्यरणयुक्त ८ सवित्ता > सवके प्रेरक देवता 
( शक्त्या ) अपनी शक्तिसे ( उत्‌ >) इद्धिसे (त्वा)तुञ्चको ( उद्वयतु ) भस्मसे प्रका- 
छकरो १. विधि-८ २ ) दूसरा मंत्र पाठकरके आपादपाचको वाहरकर -उखाकों 
ऊर्ध्वमुख क्रे [ का० १६ । ४। १९-२० ] मंचार्थ-दहे उखे ! ( अन्यथमाना ) 
न्यथाको न माहोनेवारी अचर ( पृथिव्याम्‌ > प्रथ्वीमें स्थित्ष्हे तुम ( आरा ) 
पूव॑भादि दिशा ओर (दिः) अभरेयी आदि दिदाओंको ( आप्रण) आहतिके रससे 
पूर्णकरो २ \ ६३ ॥ 

समावार्थ-हे उखे ! शंम खन्मयी इतने समयतक श्छत्तिकामे स्थितरही हो इस 
कारण विद्रोषकर सविता देवताकी अनुक॑पासे किसी पकार ङश न पाना अब उठकर 
अपने यसे दिञ्ाविदिशाको पर्णं करो मणिवन्धसे उपरके भागकों वाहु 
नीचेके भागको पाणी कहते हैँ} ६३ ¶॥ 

कण्डिका दथ-मंच २) 


उत्थार्यख्हतीयवोईंतिष्ठड़बातवम्‌ ॥ मिन्चेता 
न्तऽउखाम्परिददःम्म्यर्भित््याऽएषामाभेंदि ॥६स 


ऋष्याष्द्‌-( १ ). ॐ उत्थायेत्यस्य विन्घह्मिन्न ऋ० 1 उगाष्यतुष्ुप्छं० १ 
उखाभिचौ द° । उखानिष्कासने वि० 1 ( २ 2ॐ मितैताभित्यस्य ` 
विन्धाभिच ऋ० 1 उखा दे ० ! उखास्थापमे वि० \ ६४ ॥ 

विधि १) पहले म॑त्रको पठकरं दोनों हाथोसे भढ भकार पाकसे उखाको 
निकार [ का० १६८! २९१९-२ ] मन्वाथ-हे उखे { ( त्वम )तुभ ( उत्थाय > 
इस पाकरगतंसे वाहर निकर्कर ८( चहती ) वडी सत्कारयोग्य ( भव ) हो 
५ उत > ओर ( शवा >) स्थिर होकर ( उच्चिष्ट ) अपने कमम प्रवृत्त अर्थति 
हट ठाकर का्रडपयोगिनो इहो १! किधि-( २ ) निका्खीहुईं उखाको इस दसं 


मचका-पारकर उत्तर भागम्‌ स्थापित उखापाच्रेके ऊपर स्थापित कर रघ्चा करे 
फिर मत्र पठे विनां वि्वज्योतिको निकदि [ का० १६} ५ रर ]1 मन्नाथ-~ - 


५ सत्रम्‌ ) हे भित्र दैवता { माणिर्योकि दित्तकरनेवारे ( एताम्‌ > इस 


+ 
क 


अध्यायः {१.} सिश्रमाष्यसदहिता । ( ४५५ ) 


6 उसरामू ) उखाको ( अभित्ये ) खण्डित नहोने अर्थात्‌ रक्नाके छिथ (ते > 
आपके निमित्त ( परिददामि ) देतां ८ एषा ) यद तर्द सोपीहृईं उखा (मा-- 
भेदि › किसी मकार विदीर्ण न हो यथावत्‌ रहै ॥ ६४ ॥ 

कण्डिका ६५- मंत्र ४। 


वर्सवुस्त्वाचन्दन्तुगायत्रणच्छन्दसाद्धिरस्वहु 
द्रास्त्वाच्छुन्दन्तुते्मेनच्छनन्दसाङ्धिरस्वदादिं 
त्यास्त्वाच्छन्दन्तुजागतिनच्छन्द॑साङ्गिरस्वहि 
शत्व दिवतैश्वाचराऽआनच्छन्दन्त्वा्ह्मेतच्छ 
न्द॑साद्धिरस्वत्‌ ॥ ६५॥ [5] 


ऋष्पादि-( १-२ ) ॐ वसव आदित्यास्त्वेति म॑त्रयोपिश्वाभिन 
ऋ० । खरिगान्ीं गायत्री @० । उखा दे । (२३ ) ॐ रुद्रास्त्तेत्यस्य 
विश्वा०. ऋ० । भाजापत्याजष्ुप्ठं° । उखा दे० ! (४) ॐ विश्वे देवा 
इत्यस्य विश्वा० ऋ० । निन्युत््ाश्नी जगती० । उखा दे० ! चदुर्णा 
म॑चाणां ख॒खोपर्यजाङ्ग्धसिख्ने (° ॥ ६५ ॥ 

त्विधि-( १-४ ) इस कण्डिकाके चार मंत्रोका पाठकर चारवार इस उखाके 
वादरभीतर अनादुग्ध सिंचन करे [ का० १६1४1 रे ] मंनाथं-हे उखे! 
८ बसबवः ) वस्ुगण ८ गायत्रेण छन्दसा ) गायज्ीछन्दके मरभावसे ८ आद्धिरस्वत्‌ ) 
अंगराकी समान (त्वा > तुञ्चको ( आच्छन्दन्तु ) अजाद्ुग्धसे सेचितकंरे १ हे 
उखे ! ८ रुद्राः) रुद्रगण ८ बेष्ठभेन छन्दसा `चिष्टभछन्दके प्रभावसे(अङ्किरस्वत्‌)अंगि- 
गाकी समान ( त्वा > तुञ्चको ( अच्छृन्दन्तु › सिचनकैरे २1 हे उखे ! ( आदित्याः ) 
आदित्यगण (८ जागतेन छन्दसा >) जगत।छन्दकी सामथ्येसे ( अंगिरस्वत्‌ >) अंगि- 
राकी समान (त्वा >) वुञ्चको ८ आच्छरन्दन्त) सिंचन करे ३1 हे उखे { (वैडवानराः) 
विश्वके दितकारी(षिद्वेदेवाः) विष्वेदेवा(आचुष्टमेनच्छ-दस) अष्ट प्छन्दके म्रभावसे 
(अङ्गिरस्वत्‌) अंगिराकी समान (त्वा) ठञ्चको(आच्छन्दन्तु) सिचन कंरे।\६५।[५] 

उखास्रम्भरण पूणज 1 । 
कण्डिका देद्-मंत्र ७. अल्ु° ७} 


आङूतिसग्धिम्पयुज्पस्वाद्यमनोमेधासग्धम्प 
युल्रशफस्वादाचित्तविक्ञातमग्यिम्ययुज्ञश्छस्वाहां 


( ४५६ ) वाजसनेथिश्री श्ुक्कयसर्वदसंहिता- [ एकादशः- 


बाचोविधृतिम॒ग्धिम्प्रयुजश्पस्वादाप्परजापतयेम 
नविस्वाहाग्ययवेश्चावरायस्वादा ॥ ६६ ॥ 


कष्यादि ८ ९ >› ॐ आकूतिभित्यस्य विश्वामिच्र ऋ० ! याषी 
पंक्तिश्छन्दः । लिङ्खोक्ता दे° । उद्भभणाडइुतिदानि बि० 1 ( २-इ३-४ ) 
ॐ भमन इति चयाणां म॑जाणां विश्वामित्र ऋषिः । याजुषी -चिष्टुष्छं° । 
कलिगोक्ता दे० । उद्यरभगाहुतिर्दाने वि० । (५) ॐ भ्रजापतय 
इत्यस्य विश्व(० ऋ० । याजुषी पक्तिश्छं० । लिंगोत्ता द° । उदूभ्रभ- 
णाइुतिहमे वि० ! ( ६७ ) ॐ अस्नय इत्यस्य, भजापतय इत्यस्य च 
मन्वद्वयस्य विन्धा० ऋ० । आसुरी चिष्टुप्डन्दः 1 किगोक्ता द° 1 उदुभ्रन- 
णाडुतिद्‌ाने विनियोगः ॥ ६६ ॥ 

विधि-( ९-७ › इस प्रकार उखास्षम्भरण कायं समाप्त करके एवं अन्यन्य 
इष्टका समाप्त करके फाल्युन मासकी अमावसको दीक्षित होकर उद्भ होमकाले 
अतिसावधानचित्तसे सोममा कर्तव्य कम करे[अ०का०पाच आहति उद्ुयभण 
खेम करके फिर विद्ोषतः अभिचयनकार्मे इस कण्डिकाके सात मंत्रसे सत्त 
उद्यभण आहुति भदान करे { का० १६ । ४1 ३० ] म॑बार्थ-(आद्रूतिम्‌ ) यज्ञ- 
सैकर्पके प्रेरक ( अम्‌ >) अभेको ( मयुनम्‌ ) इस. यज्ञकरम्॑मे प्रयुक्त किया उसके 
निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति प्रदानकीजाती है १ ८ मनः ) मन ओर 
( मेधाम्‌ > मेधा श्चुत मंत्रधारणद्क्तिके ८ प्रयुजम्‌ >) मरेरण करनेवारे ( अभिम्‌ ) 
अधिको ( स्वाहा ) आहुति देते हैँ २ । ८ चित्तम्‌) चित्त अविज्ञात अवुष्टानके ज्ञान- 
साधन ( विन्नात्तम्‌ > विज्ञानके ( प्रयुजम्‌ ) प्रेरकं ( अभिम्‌ >) अभिको (स्वाहा) 
आति देते हैँ ३ । ( वाचः ›) मंजपाटरूप वाणी ( विधृतिम्‌ >) ओर विदोष 
धारणाके ( मञयुनम्‌ ) मरक ( अन्नम्‌ > अभिका ( स्वाहा) आहति देते ४। 
८ मनवे >) मन्वन्तर मचृत्त करनेवारे ( प्रजापतये ) भ्रजापतिके निमित्त (स्वाहा) 
श्रे आइति हो ५ । ( वैदवानराय ) विदवके हितकारी ( अग्ये ) अपरि 
देवत्ताके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम श्ये ६ । इसमें “प्रजापतये स्वाहा" पृथक्‌ 
#रनेसे सात आडति होती ह ।॥ ६६ ॥ 

कण्डिका द-भंज १। 


` विश्चुदेषेस्यनेतम्मैततोबरीतसक्ख्यस्‌ ॥ विश्वो 
रप्यऽदुदतिच्ुम्भ््बेणीतपुष्ष्यसेस्वाहां ॥ ६७ ॥ 


जध्यायः ११. } भिश्रभाष्यसदहिता । ( ४५७ > 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वोदेवस्येत्यस्य स्वस्स्याचेय ऋ० । आष्यु- 
खष्टुप्छ० । खचिता देवता । ईन्धरभाशने वि० ॥ ६७ ॥ 

विष्धे-( १) यह मंत्र पाठ कर ईग्वरका स्मरण करे । मन्नार्थ-( विद्वः ) 
सम्प्रणं ( मर्तः ) मदुष्य ( नेन; ) फर माप्त करनिवारे ८ देवस्य >) परमात्मा 
( सख्यम्‌ ) सख्यत्ताको ( बुरीत › प्रार्थना कर ८ पुष्यसे ›) कमं उपासना ज्ञानकी 
एष्टिके निमित्त ( चुस्नम्‌ >) यरा वा अन्नको ( बणीत ) इच्छा करो ( राये ) धन- 
माप्निके निमित्त ८ विद्वः ) सव मनुष्य ( इषुध्याति ) उससे प्रार्थना करते ह 
( स्वाहा ) उनके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ६७ ॥ 

भ्वाथ-क्या धन क्या वरु क्या पुष्टिकै निमित्त सम्पूणं इष्टसाधनके निभि- 
त्तदी यह मबुष्य मण्डली सवीनियन्ता देवताकी सख्य भार्थना कर, उसीके उदेदासे 


हवि देते है ॥ ६७ ॥ 
कण्डिका द) ९ [९ ह 
मासुभित्त्थामासरिषोम्बपुष्ष्णुवीरयस्वस ॥ 
अग्यिन्खेदङ्करिष्प्यथऽ ॥ ६८ ॥ 
ऋष्याद्धि-( ९ ) ॐ मारसिवित्यस्यात्ेय ऋषिः । आर्षे गायत्री छं० । 
उखाग्री देवते । आहवनीय उखारोपण वि०॥ ६८ ॥ 
विधि-(१) अनन्तर दीक्षणीय सम्पूणं का्यंशेष करके ओर कृष्णाजिन दीक्षामभूषि 
दण्डोच्छुयणपयंन्त जो सम्पूणं कार्य सोमयागमें किये जात्ते हैँ उनको समाप्त 
करके अध्वययुं ओर यजमान ईशानाभिखुख अथवा पूर्वांभिसुख होकर यह 
कण्डिका ओर परकण्डिकात्मक तीन म॑ पाठ करके सुभञ्वङ्िति अधिके ऊषर 
भथम शणर्निभित पक्षिनीड [ घोसठे ] की समान आच्छादित फिर ख्लके वने 
पक्षिनीडकी समानसे आच्छादित उखा स्थापन करे [ का० १६ । ४) 
३१ ] मन्वार्थ-८ अम्ब ) हे माता उखे ! तुम ८ ख >) अवरयदी(मा?मत (भित्थाः) 
विदीर्ण हो ( खु > अवक्ष्यष्षी ८ मा > मत (रिषः) विनाञ्चको मप्र हो अर्थात न &- 
से न ठेदामात्र भिन्न हो ( धृष्णु; >) किन्छ प्रगल्भतापरवैक ( सु >) भरी मकार 
८ कीरयस्व > वीरकर्म करो (अभिः ) आ (च ) ओर ज्म (इदम्‌ ) समाि- 
पर्यन्त इस हमारे कायंको ( करिष्यथः) करोगे अथात्र आप्र हमारी माथनासे 
उखोपयोगिता करे, ॥ ६८ ॥ 
कण्डिका द६९-मंन्न १। 


टृछर्हस्वदेषिपथिविस्वस्त्यऽआसुरीसायास्वघ 


( ४५८ 3 वाजसनेयिश्रीद्ुक्यकुर्वेदसंहिता- { च्काक्छः- 


यांकृतासिं ॥ जन्देवेरम्यऽइ्दम॑स्चहव्यमरिषा 
्वसुदि हियज्ञेऽअस्म्मिच्‌ ॥ ६९ ॥ 


ऋव्यादि-( १ ) ॐ ट्हस्वेत्यस्यात्रेय ऋ० › बिष्टष्छं० ¦ उखा 
देवता 3 विण पूर 1 ६९ 1 


मन्वा्थं-{देवि) हे देवी ! (एथिषि) प्रच्वि रखे {स्वस्तये यजमानक्‌ं कल्याणक 
निमित्त (ददस्व) चट दौ मृतका काय होनेते पृथ्वी ओर मंतोसे निष्पादित होनेसे 
देवता कहा ( स्वधया >) अच्क निमित्त ( आसुरी >) मणक्षम्बन्विरनीं (मायः अज्ञा 
कता-अमि) कीगई हौ अथवा वुमने चार स्तन धारण करके आसुरमाया 'मोद्ध 
नीमि अवखम्बन कीरै ८ इदम्‌ >) यदह (इव्यम्‌ › इवियोग्यन्न ( देवेभ्यः >) देवत्ता- 
ओके निमित्त ( ष्टम ) परिय { अस्त > द अयात्‌ ठुममें अन्नका पाक अाहित 
हीगा ओर उससेदी इस यज्ञम देवगण पसच दमे ( त्वम ¬ कायंरोषपयेन्त इम 
( आर्ट ) अभय्रूपमे ( अस्मिन.) इस ( यत्ने >) यज्ञम ( उदिहि > अवास्थतिकन 
कायस्रमापिपर्‌ उत्थित होना \॥\ ६९ ॥॥ 

(9 वा असुस्तस्येवा मायाः इतिश्चुवेः { 2 ! द) २ ॥ 
2 {1112९ ॥ 


कण्डिका ७०-मन् ९} 
1 च ्‌ [र = प्पर्ोदोताचरेण्य 
व्स्यप्पिरासतिऽ्प्यरच्ोहोतावरेण्यऽ ¶ 
। सद्य सर 3 दु | ५ [अ 
रप्युजाऽअईत 7 ७< }! सतस्‌ ॥ {<< ॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ द्वत्र इत्यस्य सोमाडतिक्छषिः 1 विराड्‌ गायच्री 
खं 1 अधिर्देवता० ! अग्र क्वसकीीसमिसमश्चिपणे वि० ॥ ७८ ॥ 
चिधे-( १) अभितापसे उखामे अघि प्रगट दोनेषर इन तेरह मत्से मद- 
चमा समिधां अचिमं मक्षेप करे इस मवसे - मथम शत्तसिक्त का्संकी समित्‌. 
मदन कर [ क्ण १६ 121३३ ] मना्थ-{ न्नः) जिसका भवान सस्य 
पादाक्गछ ह ( सपपिरासखुत्तिः >) जिसका पधान पानी चत्त है ( म्रलः ) जे पुरातन 


५ त्ता > देवगणो जाद्वान क्लेवाखा ( केरेष्य; > वरणीय ८ सहसः > वस्ते 


समयन कन्न ८ घुः > उत्पन्न द्नेवाखः { अद्तः > आश्चय॑ख्य ह वह अर्थि 
दवता कास्ुकी समिद भङण क्र \ ७० 


नभध्यायः ११. भिश्रभाष्यसदहिता । - ६ ५५९ ) 


भमाण-“द्र्नः स्पिरायुतिरिति दा्व्॑नः ˆ । [ ० ६ । & ! २1 
९४ 1 आत्माही उखा, योनि खज, शण जरायु है उल्व घृत, गभ॑ समिषा ३ । 
[च०६।६।२)। १५ {1 ७०॥ 

| कण्डिका ७१- मन्त्र १। 

व >, ९ वतो „५ उद्य | 
परस्याऽअर्धिंसंवतोवरों ₹ऽअर्भ्यारत॑र ॥ 
य्माहमस्स्मिर्तोँ २ ऽअ॑व ॥ ७१ ॥ 

ऋष्यादि-( ९ ) ॐ परस्या इत्यस्य विरूप ऋ० । विराड्‌ गायत्री छं०। 
अभरि्दैवता । अभ्नौ वेकैकतीसमित्भध्ेपणे बि० ॥ ७९ ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रसे दुसरे वैकेकत समिधाको प्रक्षेप करै [ का० १६। 
४1३६ मन्वाथ-( परस्याः ) राञ्सम्बन्धी ८ संवतः ) संयामसे “सम्वत्‌ 
इाते सं्रामनामसु पठितम्‌ ` "{ निघं ° २ । २७ |(अवराच्‌ )हमरे ज्नोको(अभ्या- 
तर ) दुःख तारनेको सन्डुख आओ अर्थात्‌ हे अग्रै {यदि हम किसी संयाममें शाञ्च- 
पक्षीय सेनागणकी अपेक्षा दीननरू हो तो तुम्हारे प्रसादसे उस विपदू- 
समूृहसे उत्तीणं होजायँ ओर ८ यत्र > जिस स्थानम ( अहम्‌ >) मै ( अधि 
सि ) सम्यक्‌ स्थित्त ह ( ताम्‌ ) उन स्थानको ( अव ) रेक्नाकरो [ ऋ० & 1 


५।२६ ]॥ ७१॥ 
कण्डिकाऽर-मन् १। 


|| तोरोहि न डि || 
परमस्यस्पिरावतोरोदि्दश्वऽइहागं हि ॥ 
युरीष्ष्य~पुरुप्प्रियोरेत्तवन्तरामध- ॥ ७२१ 
क हक ॐ [1 भजि 9 
ऋष्यादि-( १९ ) ॐ चरमस्या इत्यस्य वारूणिकषिः । अवष्टप्क० । 
अधिदेवता ! आओडम्नरीसभित्मक्ेषणे वि० ॥ ७२ ॥ 
विधि-८ ९ >) इस मंघरसे तीसरे उदुम्बरकी समिधा प्रक्षेपकरे [ का० १६ । ५। 
३७ ] म्॑ाथै-( अघे ) हे अध्निदेव ! ( रोदिदेश्वः > रोदित्तनामं अव रखनेवाखे 
८ पुरीष्यः > पञ्युसम्बन्धी वा पाक पक्नेसे उत्पन्न होनेवाङे ( पुरूमरियः ) वडुननपिय्‌ 
( त्वम्‌ > तरुम ( परमस्याः ) अत्यन्त ८ परार्वतः >) दूररहनेवारे अथात्‌ अनेकोंकीं 
इद्धिअगोचर प्रायः अतिदूर रहकरभी ८ इह )इस यज्ञकर्म ( आगहि > आगमन 
करो ( श्छधः > संग्राममे शद्चओंको ८ आतर ) विनादकर उन्तीणंहौ अर्थात्‌ प्रकृत 
काके निवौहक हो ।\ ७२ ॥ 


( ४६० ) वाजसनेयिश्रीगु्कयलुर्वेदसंहिता- [ एकादशः 


अभमाण-!“परावत इति दूरनामु' {निषं ० ३ । २६1! ९1] ^सेहितीग्रेईरित 
आदित्यस्य [ निघं० १ १९ ] ॥ ७२1 - 
विवरण-जिसका वाहन रक्तवणं हो उसको रोहिदश्व करते भरसिद्ध दीपी- 
मान्‌ रक्तवणं आकारही रोदिदरव कदि. यह मंत्र ॒परमात्माकी प्रार्थनासे गर्भित 
है ॥ ७२1 - 
कण्डिका ७३-मंच् ९। 
् ® 1.9, न, | [क 
यदग्येकानिकानिचिद्‌विदारूणिदुध्ध्मसिं ॥ 
सचैन्तदस्त्तेघृतन्त्ख॑षस्वमविश्ठयं ॥ ७६ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यदग्रे इत्यस्य जमदि ऋ० ! निच्छद्‌ल्टुष्छं° 1 
अशचिर्देवता । अपर्श्ुवक्णयत्तीयतरूसप्मिस्भक्षेपणे प्व ° ॥ ७३ ॥ 
विधि-( १) इस मंत्रसे चतुर्थं ( अपरयुद्रक्णा ) ऊटारके विना काटी किन्तु 
वायुआदिसे ददी यज्ञीय वृक्षकी समित्‌ क्षेप कैरे [ का० १६ । ४1! ३६] 
मन्वार्थ-( यविष्ठय >) हे युवश्रे्ठ ! ( अपने) हे अभि {८ यत्‌ >) जौ (कानि)कोई 
८ चित्त्‌ ) भी ( दारूणि ) काष्ठ (ते > तुम्हारे निमित्त ८ आदध्मसि >) अर्षण करं 
{ तत्‌ >) वहं ( सर्वम > सव ( ते ) तुमको ( षतम्‌ > घृतकी समान परिय ( अस्तु) 
हो ८ तत्‌ ) उसको ८ जुषस्व › प्रीतिसदित सेवन करो ॥ ७३ ॥ 
कण्डिक्छा ७४-मन्ब १। 


` यदत्तुपुजिह्धंखायदरम्म्रोऽअंविसर्प्ति ॥ 
सडैन्तदस्ततेचतन्तच्च॑षस्वयविष्ठय ॥ ७४ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ यदत्तीत्यस्य जमदचिक्षिः पीविराडलुष्टुष्छं° । 
अ्िदवंता । अधःशयसमित्मक्ेपणे वि० ॥ ७४ ॥ 

विधि-( ३) इस मंत्रसे पांचवीं अधरया अथात्‌ बरक्षकी जो शाखा नीच शयित 
हौ अथात भूप्रष्ठको आगन केरे उसकी समित्‌ प्रक्षेप केरे [ का० १६१ ८।३९] 

मन्नाथै-दे अभि 1 ( उपनिद्िका > दीमकगण ( यत्‌ ) जो काष्ट(अत्तिःभक्षण 
करते हं ( वचरः >) वल्मीक ( यत्‌ ) निस काष्टे ( अतिसपेत्ति ) पार हौ निकठ्ती 
ट वा व्याभकृरती ह ( यविष्ठच ) दे यवश्ने तरुण ( तत ) वह अश्या समित 
९ ते › तमको ( शतम्‌ > श्रवत्‌ मिय ८ अस्तु ) हो ( तत ) उसको ८ जुषस्व 
ओीत्तिसे सेवन करो [ ऋ० ६ । ७ 1 १२ ] ॥ ७४ ॥ 

प्वेशेष-यहां ऋग्वेदसे ““तञ्खुषस्व यविष्ठ" यह अधिक है ॥ ७० ॥ 


भध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसहिता । (४६१ ) 
। ॥ कण्डिका ७५-मन्च १। 
अहरहरप्परवावम्भरन्तोश्वयिवतिष्ठ॑तेषघासमं 
स्म्मे ॥ ययस्प्पोषेणसमिषामटन्तोग्येमातेप्पर 
तिवेशारिषाम ॥ ७५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अहरहरित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । बिरार 
जिष्प्छन्द्‌; । अच्रिर्देवता । उदेषामिति ८ ८२ ) कण्डिकापर्मन्तस्य 
अस्ना पालाशीसभित्मन्षेषणे त्वे० ॥ ७५ ॥ | 

विधि-( १) इसके उपरान्त यह आढ मव उचारण करके प्रदेशमात्र 
पटारकी आर समिधाओंसे आहति दे[का० १६।४।४०] म॑त्रार्थ-(अप्रेहे पे ! 
(ते) तम्दारे ( प्रतिवरा ) आश्नयकाङे हम ( अहरहः ) निरन्तर ( अमयावम्‌ ›) अम- 
मत्तकी समान (अस्प) इस अभिदेवके निमित्त (घासम्‌)समिधारूप भक््यको (भरन्तः) 
सम्पादन करतेहृए जसे (तिष्ठते)वाजरारामं स्थित(अश्वाय इव)घोडेको प्रतिदिन घास 
दीजातीहै दस भकारसे ओर ८ रायः ) धनकी (पोषेण) पुष्िलक्षणा दक्षिणावाडीसे 
८ इषा >) अन्नसे ( सम्मदन्तः >) हपंको प्राप्तकरते ( मा रिषाम ) दिसाको भप्त न 
दा, अथांत्‌ जसे प्रतिदिन घोडेको नियत्त सम्नयूपर धास दीजातीरै इसीभकार 
प्रतिदिन अप्निहौ्र करते हए हम मंगरूको माप्त हौं ॥ ७९ ॥ 

कण्डिका ७६्-मन्त्र ९। 


नामाश्थिव्यासंमिधनेऽ्ग्ध्ोरायस्प्पोषायद 
हुतेह॑वामहे ॥ इरम्पदग्बृदडक्यंस्बज्चञतारम 
ग्थिम्प्रवनाससासदिम्‌ ॥ ५६ ॥ 


ऋष्यादि- ( १) ॐ नामेत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । स्वराडार्षी 
विष्टुष्छं० 1 अश्रिर्दँवता । वि पू० ॥ ७६ ॥ 

मन्वाथ-( पृथिव्याः ) एथ्वीके ८ नाभा >) नाभिस्वरूप उखाके ( समिधाने ) 
मध्यमे दीप्यमान ( अभ्र ) आहवनीयनाम अभिके मज्वीकत होनेपर ८ इरम्मदम्‌ ) 
अन्नसे दक्तहोनेवारे ( हड़क्यम्‌ >) बडे शखस्तोज्रवाखे(यजत्रम्‌ ) यजनघ्रूननके योग्य 
( पृतनासु ) संमामोमे(जेतारम्‌ )जीतनेवाे (सासहिम्‌) दाञ्चओके निरादर करनेवाङे 
( अत्रिम्‌ ) अभिके अधिष्ठात्री देवताको ( इहते ) बहतसे (रायः > धनकी (पोषाय) 
पुशटकि निमित्त ( हवामहे ) आहान करतें ॥ ७६ ॥ 

भ्रमाण-“"एषा ह नाभिः प्रयिन्यै यत्रैष एतत्समिध्यते"ः इति [ रा० &। & 
३६९] ॥ ७६ ॥ 


( ५६२ काजसने यिश्रीद्ुक्यज्ुक्दसंहितः- { एकादक्षः- 


मावा्थ-प्रथ्वीको नाभिस्वरूप इस उखाके मध्यमे अध्रिं समिद्ध दोनेसे हम 
ग्रचर धनसम्पत्तिके निभित्त इस अभिको आद्वान करते हे बह हविआदि भोग प्रा 
करके अत्यन्त आमोदित हो याक्ञिक मात्रही इनकी च्डे २ उक्थ मंसि स्तुति 
करते है थह हमको मधान अच॑नीय यह्‌ सवं ही विजयी इनके भनावसे ही हम रण- 
स्थल्मे चाञ्वके पराभव करनेम समथ होते हं ॥ ७2 
कण्डिका ७ऽ- मंत्र १1 
मार्सेन[ऽयभीत्छ॑रीराव्याधितीसर्गणाऽडत ५ 
येस्तेनायेचतस्करास्तोस्तऽयग्पेपिदधाम्म्या 


स ॥ 9७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ याः सेना इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः 1 खरिगवष्ु 

प्छन्द्‌ः 1 अधिर्दे० । वि० पू० ॥ ७७ ध 

मन्ना्थ-( याः ) जो (नाः) शञ्चकी सेना (अभीत्वसीः > इमारे सन्मुखं आने- 
बाली (उत्त ) ओर जो सेना ( आन्याधेनीः >) हमारी सव भकारसरे ताडन 
करनेवाली है ओर जो ८ उगणः ) शखधारी- (ये ) जौ ( स्तेनाः ) 
चोर है (च >) ओर (ये) जो (तस्कराः ) ङक्रु है ( अप्र ) दे अथै ' 
( तात्‌ ) उनको ( ते ) तुम्हरे ८ आस्ये ) मनज्वाङेत सुखभ ( अपिदधामि )आहुत 
करताहु अथवा हे अये ! जो हमारी सेनामें पायनत्तत्पर हं जी सनाकं सिपाही 
अकर्मण्य हैँ जो अस्थिरचित्त है खाख्च देनेसे दुसरोसि मिर्जातेहे जो चोर ओर्‌ 
डाक ह उन सवको भज्वस्िति अयि भक्षण करे. तस्करस्तत्करोति यत्पापकस्‌ इति 
{ निरु० ३1! ९४1] 1७७१ 

अथवा जो कामादिकी सेना चिन्तको विगाडतीै उसको ज्ञानाच्रिमे भरमुकर्‌- 
ते ।॥ ७७ ॥ 


= 


काण्डिव्छा ऽ८-मन्ञ १} 


द्श्ण्छ्यग्भ्याम्मटिम्म्यञम्ब्भ्येस्तस्करों र५उत ॥ 
दच॑ग्भ्याशस्तेनान्म॑गवस्तोँस्त्वङ्दसखांदिता 
च्‌ १ ७८1 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ इुषटराभ्यामित्यस्य नाभां ् 
£< नेदिष्ध ऋषिः ! खुरिगा 
ष्णन्णिक्छं० ! अन्िे० 1 वि० पू० 1७८ खरि 


+~ 


भध्यायः ११. 1 भिश्रभाष्यसष्टिता । ( ४६३ ) 


मंत्राथ-( भगवः ): है परमर्वयंसम्पन्न परात्पर परमेश्वर हे अभ्निस्वरूप ! 
(त्वम्‌ › आप ( मरिम्टू्‌ ) जो गामे प्रगट भावसे चोरी करते [ गुप मरगट दौ 
म्रकारकै चोर होतेह प्रगट भी दौ भकारके होति नो वनमाममे महारकरकै पलायन 
करजातेरै वे (9 निभंय होकर गार्वोमिं आकर धनग्रहण करते वे मकिम्दू कहातेरै 
अथवा जिनमे बहत पाप हे जनवनमें अद्य हो धन हरतेहै]उनको(दष्टाम्यामकेवर्‌ 
ठाद [ कीरं ] से ( तस्कराच्‌ ) तस्करोको जो निर्जनस्थानमे द्स्युद्त्ति करते हैँ 
उनको ( जम्न्भ्ये ) अगेके दातासे ( उत ) ओर ( स्तेनान्‌ ) चोरोको ८ हुभ्याम्‌) 
दञ् ठोडीसे पीडितकर { तान्‌ ) उन ( सुखादितान्‌ ) अच्छे प्रकार नष्ट करने 
योग्याको जीवरदहितकर ( खाद्‌ >) भक्षण वा नष्टकयो ॥ ७८ ॥ 

भावाथ-हे परमात्मन्‌ ! हमारे वाहर भीतर इन्द्रियोमं जो कामक्रोधादि चोर 
भविषट दोरहेरै भाप उन सवको नष्ट करो ॥ ७८ ॥ 


॥ि काण्डिक्‌। ७९-मन ३। । 
येजनेषु सलिम्म्लवस्तेनायस्तस्वाबनं ॥ येक 
्ष्ष्वघायवस्तोँस्तंदधापिजम्म्भयोऽ ॥५७९॥ 


ऋष्थादि-( ‰ ) ॐ यजनेष्वित्यस्य नाभानेदिष्ट ऋ० । निच्रदाचष्ट 
प्छं० । अधिर्दवता । वि० पू०॥ ७९ ॥ 

मंचार्थ-(ये ) जो ( जनेघु ) मामवर्तीं मयुष्याके स्थानमे (भिम्ङ्वः) पूर्वोक्त 
भकिम्डच ( स्तनाक्षः ) ओर स्तेन नामसे भसिद्ध गुप्त चोर दैःजो चनेःवनमें निजन 
भदेदामं गमन करते ( तस्करः >) तस्कर नामसेः परसिद्ध प्रगट चोर है (ये ) 
जो ( ककेषु > नदी पर्वत गहन स्थानोमें ८ अघायवः ) पापाभिखाषी रोभसे 
मवु्योके माणहरनेवारे हैँ हे अग्ने ! ( ताच्‌ ) उन सवको (ते ) तम्दारी ( जम्भ 
योः ) डादोके अन्तरम खानेको ८ दधामि >) स्थापन करतां अध्यात्मपक्षमें कामा- 
दिनाद्यके निमित्त परमात्माकी मार्थना है राजाको उचितंदै कि उपरोक्त स्थानोमिं 
चोगोंकी खोजकर उनको विनाश्च कर ॥ ७९ ॥ 

। चण्डिका < ०-मेत्र ९। 


मोऽञ्यस्म्मन्भ्य॑मरातीयाद्र्नोदिरषतेजन ॥ 
निन्दाख्ोऽयस्म्मान्पिप्प्साचसवैन्तम्भ॑स्म्प 
साक ॥ <° ॥ । 


( ४६४) . - वाजसनेर्थिश्रीष्ुक्कयजवेदसहिता- . ` [ एकाद: . ` 
ऋष्यादि-( १) ॐ यो अस्मभ्यमित्यस्य नाभानेदिष्ठ-ऋ०..1 अचष्ट 
प्छन्द्‌ः ¡ अच्रिदेवता । बि०} पू९॥ ८०॥ । 
विधि-{( १९ ) पूर्बोक्त चोरोके भेद्‌ कहकर अव दरार्मोके भेद कहते है. 
मन्वाथे-( यः ) जो ( जत्र ) मनुष्य . ( अस्मभ्यम्‌ >) हम्रसे .( -अरातीयात्‌ -).. 
दाञ्ता करे जो हमारे देय धनको हमे न दे ( चः) ओर्‌ (यः ). जो. (नः ) हमसे ` 
८ द्वेषते >) द्वेषकर हमारे कायं नष्ट करता हे ( सः ) जो ( निन्दात्‌ ). हमारी निन्दा ` 
करता है णमे दोष गट. करता है वा अल्प दोषको बडा कहता है ( च ) ओर्‌ ~ 
जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( यिप्सातर्‌ ) प्राणवधका यत्न करता है ( तम्‌ ) उन-चार्‌ ` 
प्रकारके अराति देषीं निन्दक्‌. निघा अथात्‌ मारनेक इच्छाकरनेवि .( सवम्‌ 3.. 
सनको (८ भस्मसा ) भस्म ( ङरु > करो . अथात्‌ नष्टकरो . -प्रक्षान्तसं . कामादिके 
नादाकी परमात्मासे प्रा्थना है ॥ ८० ॥ 4 ५ 
कण्डिका <८१-मंतच १। 


सञहिंतम्मन्रहमस्रऽरि्तवीश्छम्बकम्‌ ॥ सक ` - 
रितह्नन्िष्ण्णुषस्यादमस्ि्मपरो्हिंत ॥ <१॥ ` 


ऋष्यादि-८ १) ॐ सकशितभित्यस्यं नाभानैर्विष्ठ ऋ° । निच्छरदार्षी | 
पंक्तिन्छं । अधिदेवता । समिद्धारणे वि० ॥ <१ ॥ ॥ 

विधि-८ ९) इच्छा करता क्षत्रियः यजमानकी वारदवीं समिधको धारण करे 
अथात पुरोहित यज॒मानकी उच्छासे समिध धारण करे [ काण १६..४। ४१]. 

मंजाथ-हे अभे .! वाहे परमात्मन्‌ ! आपके मसाद्से (मे ) मेरा ( जह्य ) ` 
अह्यतेज ८ सक्टडितम्‌ `>). तीश्णहुय बा मेने अपने बाह्यणत्वको शआास्रमएगवद्री. ` 
किया ( कीम्‌ >) इन्द्रियरक्ति (वरम्‌ ›) रारीरदाक्ति ( सष्दितम्‌ > स्वकायभ. ` 
समथ इं ८ यस्य ) जिसका ( अहंम्‌ ) मै ( रोहितः) परोहित(अस्मि > दरं उसेको “ 
( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रतेज्‌ ( निष्ण ) जयसीटने ( सक्दितम्‌) ` तीक्ष्ण किया अथात्‌ उसके: 
क्ष्रप्रभावसे जयसीरुता तीव्रहुईं 1 इनके अन्तमं स्वाहा प्रयोग करे ॥ ८९ ॥ ~ 


. , कण्डिका ८र-स॑ंच. १। 
उदषाम्बाटूऽअतिरसुद्वोँऽअथोवरय ॥ चिणो 
सिन्रह्मणामिबाचन्॑यामिस्वों ₹ऽअहम्‌-॥ <२॥ 


` ऋष्यादि-{ ९ ) ॐ उदेषाभित्यस्य नाभानेदिष्ठं ऋ० 1 विराडवुष्टु-. 
०.1. अच्धिर्देवता ! वि० पू०.॥ ८२ ॥ । ष 


अध्यायः ११. ] भिश्नरमाष्यसहिता । ( ४६५ } 


व मंत्रा्थ-इन परमात्मा अभ्रिके पसादसे ( एषाम्‌ ) इन अपने जाद्मण राजाेक्षि 
व 9 अपनी शुना ( उदतिरमर्‌ ) उची की यह रोकोक्ति भी है कि लव 
कोई ओरोसे उत्कृष्ट होतता है तव रोक करते है इसने अपना हाय ऊषर किया 
अथवा इन बाह्यणादि सबकी भुजाओको कायय॑दाक्ति योग्य किया या यह भेरी 
युना सवसे आधिक हद ( बवर्च॑ः > तेजने सबकी कान्तिको अत्तिक्रमण किया 
९ चरम्‌ >) वर्ने शरीरशक्तिने सवके वुको अभिभूत किया ८ अहम्‌ › मै (बह्मणा) 
मेतरकी सामथ्यंसे ( अभिन्नान्‌ ) अमित्र शओंको (क्षिणोमि >) नष्ट करतावा 
अधःपात्तित करतार ( सखान्‌ ) अपन पुज्पौत्रादिको ८ उन्नयामि ) उत्कृष्टताकी 
भराप्त करतां इस प्रकार तेरह समिधा मंते कहै ॥ ८२ ॥ 
कण्डिका ८२-मंज १ 


अर््रपतेन्नस्य नेदेडषनसीवस्ययुष्म्मर्ण+ ॥ 
परपपरदातार॑न्तारिषऽङरजसोधेहिद्िपटे चतु 


००९ 
ट्‌ \॥ ८२ ॥ [ १८ | । 
इतिश्रीशुह्यजस्संहितायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
ऋष््रादि-८ ९ ) ॐ अन्नपत इत्यस्य नाभानेदिष्ट ऋषिः :। उपारेष्टाद्‌- 
हती छन्दः 1 अग्निर्दे० 1 अग्नौ खमिद्‌ाधाने वि०॥ ८३ ५ 
विधे-( १) इस मकार तेरह समिधा प्रक्षेप हौनेपर यजमान. इस उखा- 
आमे यदह मंत्र पाठ करके समिदाधान करे अर्थात्‌ अध्वय्युसे वत पयके देने 
उपरान्त समिधा डे [ का० १६1 ६1 ८ 1 मंत्रार्थ-( अन्नपते >) हे अन्नके 
पालक अग्रे {८ नः ›) हमरे ( अनमीवस्य ) व्याधिरहित ( इभ्मिणः )वर्दायक 
"्युष्पमित्ति वर्नाम "` [निधं ° २ । ९ । ९९ } ( अन्नस्य >) अन्नको ८ देहि > 
अदान करो ८ मरदातारम्‌ ) अननक देनेवारे ( म्रतारिषः ): हमारी अति्द्धि करो 
(नः) यौर दमारे८ द्विपदे ) मश्ुष्य पुत्रादि ८ चदष्पदे ) गौआदिक्मे 
{ ऊर्जनम्‌ ) अन्नको ८ चेह ) धारण करो अथात्‌ स मचुष्य ओर पओंको 
अन्न दो \ ८३ ॥ [{ १८ | | 
इति श्रीञ्चक््यजमन््भागे माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां पण्डित- 
व्वाखप्रसादभिश्नक्ृतमिश्चमाष्ये उखासम्भरणादिस्मिदा-- .. 
धानान्त एकादर्येऽष्यायः ।॥ ११ ॥ 
छभमस्छ 1 





2० 


८ ७६६ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजेदसंदहिता- . ` .{ दादश ` ` ˆ 


अथ दादरशोऽध्यायः १२ 


ग्यारह्व अध्याये उखासम्भरणके मंत्र कहे वारद्वं अध्याये उखाघधारणक्रे 
मं कर्ते ॥ । 


नः सप्तदश दिवरुप्परि द्वादश समिषाभ्यि पञ्चदश आपेत्‌. ` 
सप्तदश आस॒ुन्वन्तं जयोदश बाओषधीः सप्तविक्ष्शतिःः माम : 
षोडश सप्तसप्तदश&शतम्‌ ॥ | | 
कण्डिका १-मं° १. अजु १1 


टृशानोस्क्मऽउष्याव्यद्यौोदम्मषेसायुं-भ्रियेर्चा 


न ॥ अग्पिश्मरतोऽअमवहयोधिखयदेतष्योरजं 
नयन्त्यरेत[& ॥ 9 1 | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ दशान इत्यस्य वत्समीऋषिः । खारिकपक्तिश्छन्द्‌ ` . 
रूकमं देवतम्‌ 1 मीवायां रुक्मवन्धने वि ०॥ १॥ 


विध्वि-( ९) समिदाधानके उपरान्त यजमान ईशानकोणे स्थित होकर अपरि ` 
गीवामें डक्म परिधानक्रै(यह रुक्म एक कण्ठक्रा आमभूषणविशेष है यह उस समय - . 
वर्णफरकके निखमे चिद्त सनके सूत्रसे पोयाइआ चलायमान २९ उहतमोती वा 
सवर्णके गोरदानोते शोभित होताहै ओर इसके पीरेकी. ओर स्गचमेका एक 
, टकडां र्गाद होताहै जिससे यीवाके पसीनेसे मछिनता न हो लोके इसकोःक्डा 
कते ) {का ०१६ 1५1९ 1 मन्वार्थ-( ददानः >.मत्यक्ष माप्त ( धिये >) मवु्योक्े 
निमित्त रक्ष्मी मदानकरनेको ८ रुचानः > रुचिकारक अभिरोषेत ( दभर्‌ -) 
तिरस्कारके अयोग्य ( आयुः >) आयु वर जीवनरूप. ( रुक्मः >) सखवणोभरण वा 
स्यं ( उव्यां > महती दीभिसे ( व्ययोत्‌ ) मकादित होताहै (आः) सो यह अकि: ` 
८ चर्योभिः >) अचादे परोडाशादिसे -(-अग्छतः > चिरस्थायी . ( अभवत्‌ > हओं 
- (यच्च > जिसकारणसे .( सुरेताः ) खन्द्रञपिरूप(चयोः) चुखोक्वासी देवग म(एनम्‌) - 
इस आश्निको ( अजनयत्त्‌ › म्रगटकरते हए ॥ १॥ । 
भावाप्थ जिससे दुरोक ओर यइ खरेता अभि स्थितः मत्यक्ष होती है, -इस 
कारण यइ अमर है, यई -आइत्ि-भक्षण करते इस स्थानमे चिरस्थायी हौ, हम 


इसाकं प्रसाटसं अव आदुद्द् आर धनवानकेः चिद स्वरूप अतीव सखज्ज्वख - । 
द्विपान्‌ यह्‌ रुक्म धारण करते है [० ७1८1 २९]॥ १९॥ 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसष्टिता ! 6 ४६७ ) 


कण्डिका २-मंत २३) 


नक्ोषासास्मनसा विस्येधापयेतेशिशमेकहस 


सीची ॥ यावाक्षामास्क्मोऽ्यन्तर्विम।कि्वाऽ 
उअग्ि्ास्यनद्द्रविणोदाः ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नक्तोषासेत्यस्य कुत्स ऋषिः । सास्री विष्टप्ठं° ॥ 
अग्निर्देवता । इण्डाभ्याङुखा्रहणे वि० । ८ २-३) ॐ द्ावा-देवा इ- 
त्तिमं्योः कृत्स ऋ० 1 याज्चषी चिष्टुष्डन्दः। आसन्यासखाहरणे शिक्य- 
वत्यामाधाने च विनि०॥ २) । 


विधे-( १) म्रथम मंत्रसे पारेमण्डलइण्डअकि दारा आहवनीय ` अभि 
स्थापित अतिसन्तप्त उखा धारण कंरे [{ का० १६।५ । ३ ! ] इण्ड्राब्दसे 
रखोहादिनिमित वा काष्टनिर्भित दीघं श्खाका ये दोर्नो एकन करके सुखके 
आगे परिमण्डरू गोखाकार होजाति ह यह परिमण्डल इण्ड्दय कटति हँ खोकमे इस 
को संडासी करहतह । मन्नाथ-हे उखे ! ( समनसा >) समानमनषारे ( विरूपे ) 
दिनरातरूप कृष्णशुद्कमेदसे विखक्षणरूष ( समीची >) परस्पर आख्गनकरते 
८ नक्ताषास्ता ) रा्चिदिन ( एकम्‌ >) एक ( िद्यम्‌) वाङुकरूप आयेको सायम्पातः 
अभेहो्रादिकमेसे (धापयेते > वृृ्करतेहं इस मकार दिनरा्रूप इण्डसे उखाको 

दणकरतादू"'लजिसमकार दिनरात दोनोदही एक मत्र कार्परिमाणसे एकान्त प्रदत्त 
होति, इस्तीभरकार दोनो इण्डुके मरहणपे एकान्त कायं प्रडृत्ति होती है । दिनं मकाशच 
स्वरूप ओर राचि अधकारस्वरूप है इस स्थरुपे एक ईण्डु पूवंषुख ओर्‌ 
एक परिमुख जाना । दिनं जसे रािको आलिगन कलेको धावमान 
होताहे इसीभरकार राति दिनके आखिगन करनेको धावमान होती है, जो दोनी 
इण्डु सन्छुख न हौंतौ वह मण्डलाकार नही हौ सकते ओर उनके न मिलनेसे 
उखा महण नहीं दसक्ती इसकारण परस्पर आलख्गिन कषा । मोतिापिता निक 
अक्षार अपने बाङकको कोभरू ओर दढ हाथसे महण करते है इसी भकार उखा 

ण करै जिषे उनकी गो्हति फणीरकर भप्र.न दो" >< इण्डुस्यरूप १। 
विषि-( २) दूसरे मंत्रसे इसको इस स्थानसे संडाकषद्वारा उस्वे [ का० १६।९ 
1 मन्ता्-( यावाक्षामा > ऊपर इलोक अर नीचे भूलोकक्षे (अन्तः > मध्य 
रुक्मः ) जो रोचमान अभि वा अन्तरिक्षम उड उखा { विभाति >) विशेष 
दोभित दोती है उसको उराताहं २। विष्धे-८ ३ ) इमे प्ररे आदवनीयंके 


८ ४६८ >) र वाजसनेयिश्रीशुक्कयसबेदस्दिता- - ` ध [ द्वाद | 


अग्रे स्थापित आसन्दीके उपर उद्ाताद्वारा ` रिक्य स्थापित. हे - तीसरे. मेजरको.. 
पृटकृर यह उखा रिक्यवतीके उपर स्थापित करे रिक्यदाष्द्से छीका छेते है.यह . 
उखा रखनेके निमित्त उदुम्बरके काष्से बनी प्रादेदामाच्र.चोकोन आसन्दी. अथा. 
चौकी वा पीदी परस्त॒त करक छीकेमें मथित करते है. इसको . शिस्यषती . कहते है: - 
.{ का० १६।९॥९1] मन्नाथे-( द्रविणोदाः.) यज्ञद्वासया घनरूप - फरुके- दाता. 
(देवाः) देवगण (अस्मिम्‌ ) आ्रको धारण करते इए अथव यजमानके ` प्रणेनिः . 
इस उखा अग्नक्रौ धारण किया “राणा. देवा.दविणोदाः"" { तेत्ति० ] "॥* २" 1. ` 

कण्डिका. २-मत्र १। २ 


विश्वंखपाणिष्परतिमुचतेषविशपपरासाधीइदरहिप 


टेचतुष्प्पटे ॥ विनार्कमक््छयत्सवितादरेण्योतप्ण 
याणसुषसो विराजति ॥ २.१ 


ऋष्यएदि-( १) ॐ .विश्वारूपाणीत्यस्य श्यावाश्व ऋषिः +. ` विराड्‌ 
जगती छन्दः. । सविता देवता । शिक्यपाशबन्धने विं०.॥ २.॥` | 

एिधि-( १) इस मंचसे षड्योम शिर्वयाकं: दो उद्यम एकच - करके ` मन्थि. 
मंदान करे उद्यम उपर खैचनेकेः निमित्त . तिरुडीकीद्दं - रस्सीः-. दौ - उयमदन्धनी 
दिक्याको षडयाम दिक्य कदत ह [का० १६ ! ९ 1.६ | मन्राथ-( वरेण्यः-वर्‌ः- 
णीय श्रेष्ठ (कविः) विद्धान्‌ कान्तदं्डी ८ सविता ) .जगत्के मरक सविताके. म्रभावर 
{ विडवा-) सम्पूर्णं जगतकी -वस्तुं ( रूपाणि ). विविध. मकारके .रूपोको ( परतिख-. 
श्वते ) धारण करती है ( द्विपदे.) इपाये मर्यष्यादै ( चहष्पदे `) चोपाये - गो आदि: 
-सवंःग्रकारके ्राणियोको ` { भद्रम )  स्वसवव्यवदहारमकाङनरूप शयको ^ प्रासा. ` 
बीद्‌ > मरणं करता हे अर्थात जिनसे सव मकारकेः माणी : कल्याणमे ` चिखतीं 
रहते है ओर जो ( नाकम्‌ ) सखर्गको (व्यख्यंत्‌-> मकांस करते ह, अथवा. स्वगे. 
मधान `देवता कहके विख्याते ह ओर जो; ( उषः -) उषा - कारकै. (-प्रयाणम्‌ >) - 
गमनके (८ अचु.) पीछे ८ विराजति > विराजमान होते है “अथात्र जिनके , मयाण्मः 
आगे २ उषदिवी ` घताकावाहिनीकी समान निरन्तर. गमनः करती. है,, उन्‌. 


देवं्ाओनि दमक्गे इस कार्यमें नियुक्त किया है वइ देवता रिक्यको - .मतिडश्वन.. 
1.२ . - 


विव्ररुण-सूखंवी किरणोसै -सव रेम- होते - 
४11३) | होते. है.यह्‌ विख्यातः है [` ऋ ०. ४ । ४ 


क. 


"ध्यायः १२. ] मिश्चभाष्यसदिता | ( ४६९ ) 


कण्डिका ४-मन्न १। 
सुपएासि गस्त्मस्विखचेरिरोभायत्रच्ष्ठकहद्र 
यन्वरपकषो ॥ स्तोमऽआओात्तमाच्छन्दाश्छस्यङ्कति 


1. मते 10 # (~~ 
यज९+षिनामं ॥' साम॑तेतनूर्बमदेव्यं्यज्ाथन्ञिय 
| छ रि अ क~ ४ घ णो [ न्ड { 
्पच्छन्धिष्ण्ण्या स्फ ॥ सुपरणरसिगस्त्मान्दि 
त ङ्न्चटुश्व-~-पत ॥ < ।॥ 
ऋष्या दि-( १ ) ॐ छपर्णोसीत्यस्य श्यावाश्व क ० । सुरिग्धुतिन्छं० ! 
'खपणा देवता । ऊध्वेबाहुभूत्वा शिक्यचालने वि०॥ ४॥ २ 
विधे-( १) इस मंचको पाठ करके इस उखाविशे्टः दिक्यवतीको ऊर्धं 
नाह होकर मण्डपके पूवं दिशाकी ओर चान कर शादे [ का० १६ । ५ । ७] 
“"विषहन्री चज्ुखसाना कृतिः" मन््रार्थ-हे उखा्ने ! जिस कारण कि तुम उष्वै- 
गामी होनेमे समर्थे हो ओर महान्‌ हो इस कारण तुम ८ सुपर्णः ) ख॒न्द्र पेखबाङे 
` पक्राज ( गरुत्माद््‌ ) वेगगामी गरुडकी समान ( असि ) दौ ( चिब ›) चिब 
स्तोम (ते) तम्दारा ( शिरः >) शिरके स्थानम है ( गायम्‌ ) गायुच्री 
बा गायत साम ( ते) तुम्हारे ( चक्चः ) नेत्र दै ( इद्रथन्तरे ) चतर 
जर रथन्तर. साम ( पक्षौ ) तम्हारे दोनो : षै ह ८ स्तोमः ) 1 प्चदकस्तोम 
-( आत्मा >) तुम्दाया अन्तःकरण है ( छन्दाशसि ) मायज्रीआदि इकीस छन्दं 
करम्हारे ८ अङ्गानि ) हद्यादि्जग द ( यचंषि ›) इषेत्वा आदि यजु तुम्हारे 
८ नाम ) नाम अथात परिचायक है ( वामदेव्यंलाम ) वामदेव्यनामक साम (ते) 
छम्दारा ( तन्रूः >) शरीर है ८ यज्ञायज्ञियम्‌ > यज्ञायज्ञिनामक साम छम्हारीच्छम्‌ ) 
शच्छ दै ( धिष्ण्याः ) होठओदे धिष्ण्ये स्थित्त अचि ( शफाः ) तुम्हारे खुरनख- 
-स्थानीय हे इसप्रकार हे अघने ! तम ( गरुत्मान्‌ >) वेगवान्‌ गरुडकी समान (सुपर्णः) 
षदषिरूप ( असि › हो इसकारण ( दिषिम्‌ > आकाङके मराति ८ गच्छ ) गमनकरौ 
( स्वः >) स्वभैरोकको ( पत ) प्राप्न हो अथवा हे गरुड !{ आका्में उडो स्वर्ममे 
गमनकर उपस्थित हो,मयोग करनेसे यह विषहरी मत्र है तथा यजमाने वरुस्था- 
"घन कियाजाता है. ॥ ४} । 
, कण्डिका <-भन्ने ९। 


विषण्णो ऽकं सिसपत््छदागायत्रज्छन्दऽआरोहं 


( ५७० ) वाजसनेयिश्रीद्युक्यलुर्वेदसंदिता- [ दादश 


[| 4 मोस्यरि 
परथिवीमतुविकंमख्विष्ष्णोऽकमोस्यमिमाति 
७, ९ | तररिघ्मनतवि 
हवष्टयनज्छन्दऽआरोंहान्तरिष्चमतुविक्छमस्ववि 
= दन्ताजां 
ष्ण्णोऽचमोस्यरातीयतोहन्ताजागवञ्छन्द्ऽआ _ 
[र्‌ | दिविमदुवि ञ्च मस्वविष्ण्णो क मोसिश 
रहदिवमतुविक्रमस्वविष्ण्णोऽ्मे सिराश्चय 
तोहन्ताजभन्छन्दुऽारौंददिशोवुवि्छमस्व ॥ 
ऋष्यादि-( १-२-ई३-४ ›) ॐ विष्णोरिति चतुणां मन्त्राणां श्यावा 
ऋ० । निच्परदाषों जहती छं० 1 उखागग्निर्देवता 1 विष्णुच्छमक्रमणे चि ० \ 
(५) ॐ विष्णौरित्यस्य श्यावा० ऋ० -।! आची उहती छन्दः 1 
उगगिनर्दे० । दिग्बीक्षणे विनियोगः ५१ 
विधि-( १-४ > उखाअभ्रिको ऊध्वं इस्तमें यदणयपूरवंक यजमान इस काण्ड- 
काके मरथमादि चार मोको पटकर चारवार विष्णुक्रम करै, अर्थात्‌ स्वयं विष्णुकी 
भावना करते चारवार चरण रक्सै, ओर उस समय भूलोकः, अन्तरिक्ष खोक 
चुलाक ओर . चतुर्थं रोक गमनकी चिन्ता क्र [ का० ९६1 ^ ) ११] मन्वार्थ- 
हे मथम पाद्विन्यासं ! तम॒ ८ विष्णोः >) यज्ञाधिका { सपत्नहा >) रा्घातती 
{ कमः ) ऋं ( असि >) हो ( गायत्रः ) इस कारण गायत्री ८ छन्दः > छन्दको 
{ आरोह > असुग्रहं कर स्वीकार करो, फिर (^ पथिवीम अछ > भूदेवतारूप इस 
भूमिके प्रदेशको ८ विक्रमस्व > विदोषकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ तम॒ गायक्रीछन्द्के 
मभावसे इस भूरोकमं प्राप्त हो, तम्हारे मभावसे सव दाञ्चुनष्टद्चै "सयः स विष्णु- 
य॑जञः सः 1 सः यः सः यज्ञोऽयमेव स॒ योयमिरुखायाम्‌ ˆ इति श्चुतेः [ इा० ६ 
1२1 ११]इससे यहां विष्णु शब्दसे उखा आैका यदहणहै ९१६ द्वितीयपादविन्यासातुम 
(विष्णोः) उखाथिके ( अभिमात्तिहा >) पापनाश्चक ( कमः)क्रप८आसे)होकदुभम्‌) 
विष्टे (छन्दः > छन्दको ( आरोह > अचुयहकर स्वीकार करो ( अन्तरिक्षभनु ) 
पञ्चात्‌ अन्तरिप्षस्थानका ( विक्रमस्व >) माप्त करो अथात्‌ छिष्टुभ्‌ छन्दपरं 
आोहण करके अन्तरिक्ष छोकको व्याप्त हो तुम्हारे मभावसे प्राणधातक दस्युदरू 
नष्ट हा २1 दै वतीय पादविन्यास ! त॒म ८ विष्णोः ) उखाभिके (क्रभः ) कम 
( अरातीयतः)घन खेक्र्‌ न देनेवााको ( इन्ता ) नाद्चकः (असि ) ह ( जागतम्‌ 
कन्दः ) जगत्प छन्दको ( आरोह ) आआरोहणकरो ८ दिवम्‌ > यलोक गमनके(अलु) 
,. भ ^ विक्रमस्व > स्यानको माप्त हौ अर्थात्‌ नगतीछन्दमे आरोहण कर्‌ द्रो कको 


भध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ४७१ ) 


भात हो तेम्हारे प्रभावसे आतत्मर्वचक कृपण नष्ट हो ३ । हे चदं पादविन्यास 
( विष्णोः ) तुम उखाभिके ८ क्रमः ) क्रम ( दाशरूयतः ) शघ्रुता करनेवारेक 
€ हन्ता ) नाराक ( असि ) दहो ( आवुष्टुभम्‌ ) अचुष्टभ ८ छन्द्‌; > छन्दको ( आ- 
रोह ) आरोहण करो अर्थात्त त॒म अचुष्टुभ छन्दपर आरोहण करके तुरीय रोके 
व्याप हो तुम्हारे प्रभावसे दजन नष्ट हौ ४ । बविधि-( < पंचम मंसे दरो दिदा 
निरीक्षण करे [ का० १६।९। १३] मन््ार्थ-हे अत्रे! तुम ( दिशः) सब 
दिरा विदिशाओमि ( अनुविक्रमस्व ) परिव्याप्त हो ॥९५॥ ५१ 
कण्डिकाद-मं् ९। 


अकन्ददभ्धिस्तनय॑शचिवद्यौ$श्षामारिरिदददीरुध॑* 
सम॒ञन्‌ ॥ मुद्योजंज्ञानोविदीपिष्टोऽअक्ख्यदा 
रो्दसीयाच्नांमाच्यन्त<॥ ६॥ 


क्ष्यादि-( १) ॐ अक्रन्द्दित्यस्य वत्सप्रीकषिः । निच्खरदा 
चिष्प्छन्द्‌ः । अग्निर्देव० । उष्वैबाह्ननिस्पर्शे ति० ॥ £ ॥ 

विष्धि-( १) उरध्व॑वाहु हो यदह मंचपाटकरके इस शिक्यवतीमें स्थित अभिको 
स्पा करे [ का० १६ । ५ १४] मंार्थं-( चौ; >) स्वर्गी ( इव) समान 
अथौत्‌ मेक समान ( स्तनयन्‌ ) गर्जनाकरते इए ( क्षामा ) प्रथ्वीको (रेरि- 
हत्‌ ) आस्वादनकरो "शक्षामेति पृरथ्वीनामसु पडि०'' [ नि° १।९१।३ 1 ( वीरुधः ) 
चाक ( समञ्जन्‌ ): अंज्कारितकरते अथवा अपनी ज्वाासमृहसे ओषाधिर्योको 
व्याप्तकरते ( अभिः ) अध्रि ( अक्रन्दत्‌ ) भरदीप्तहोताहै ( दि ) जिसकारणसे कि 
( जज्ञानाः >) मगट होता ( सयः `शीघही ( इद्धः > वीप्तदो ८ ईम्‌ }इस सबको 
८ व्यख्यत्‌ > विख्यात अथात्‌ भकादाकरतदि ८ रोदसी >) द्ावाृथ्वीके ८ अन्तः ) 
मध्यमे ( भाञ्चना > रदिमद्वारा ( आभाति ) मकादित होतादै जैसे मेघ विजसीसे 
द्यावापृथ्वीके अन्तरम मकारितहोतदि इसीमकार यह आभ पजन्यवत्‌ स्तुति क्री 
जाती [ ऋह० ७ । ८! २८ ] ॥ ६.॥ । 

कण्डिका ७-मं्र ९॥ 


अग्येगम्यावरसिन्नमिखानिव॑सस्वायषावर्वसषप्प 
जयाधनैन ॥ सतच्यायेधयारस्ापोर्षेण ॥ ७ प 


~ 


( ४७२.) . वाजसनेयिश्नीशुद्यर्वेदसंहिता- ` , ~: [ उछ, 

ष्या दि.-( १) ॐ अग्न इत्यस्य वत्समीऋ० । खरिगात्यल्टष्डन्दः 4: ` 
. अन्निरदक्ता । अग्निसामीप्यानयने वि० ७1 ` ` 1 
. .. -विधि-८९) यहासे.चार मंत्र पाठ करके चारवार इस अधिको समीप “खयि ~` 

{ का० १६। ५1 १९ ] मन्त्ा्थ-८ अभ्यावतिन्‌ हमारे सन्छख आनिके रीक्वाङे ~ 
गमनागमनमं संमथे (अपरे ) हे अभर देव परमात्मेच्‌ ! ( आषा › आयु (वचसः ˆ ` 
तेज कान्ति ( रजया ) सन्तान ( सन्या 9 इष्टखाम ( मेधया )- धारेणावत्तीं द्धि . 
( स्य्या > सुवणांदि अरुकार ८ पोषेण } जाञ्मादिक्यं पुषिसि (मा) मेरे ( अभि)... 
सन्यस ( निवतंस्व ) पा दो अर्थात्‌ शीघ्र हमारे निकट भाप हो. ।॥ ७॥ ८ 

कण्डका <-मच्र १। 


अग्परऽअद्धिरस्छातन्त॑सन्त्वाटर्त-यदसंन्तऽरण ~. ` 
ठृत ॥ अधायोष॑स्यपोवेणपन नर््ोतमाङधिपुनं -.. ` 
नोरियिमारईधि ॥द८॥.: ~ 


ऋभ्याद्‌-( १) अग्ने अङ्धि | इत्यस्य ` वत्सभीच्छ० `. आर्षी ८ 
िष्ष्छं० । अग्निर्देवता । वि० च०॥`८ ॥ ˆ 
मंनाथे-( अङ्गिरः ) हे प्रेष्ठ अगवा !.( अतर > हे अभ्िदिवताः[( ते ) आपकी ~ ` 


५ आदृतः ) गमनागमनराक्ति' ८ हातम्‌ > सैको दै ,८ते >) आपकी (उपावृतः > निव श 
-तयाक्त ^ सहम्‌ › सहसो ( सन्तु )..हौँ -{ अघा > इसंकारण -मार्थना करते है - :. 
( पोषस्य > रातसंख्याक आद्क्तिराक्तियोकीं सख्छद्धिकं ग्रभावके :- € पोचेण 3:लक्षस-- .-. 


स्वाद दृषचद्वारा ( नः; > हमारे (नष्टम्‌ > व्यड धनको ( पुनः 7 फिर ( आक्रपि ८ 


„मकार सम्पादन करो ( छनः.) फिरभी ( नः ) हमर. ( रयिम्‌ ) .पूवसस्पादित 1 
वनका ( आक्धिः >) सवपकारं सम्पादनकरो अर्थात आब्रात्तेदाक्तिके प्रभावसे हमको... : 


असंख्य घनका अधिकारी करो ओर उपात्र्तिदात्िके भभावसे नष्टथन पुनः पराप्रक- र 
राओ | ८1 4 


` कण्डिका ९-मंच.१। श ध ५ 

पनख्ल्नो निरवत्तस्वपर्नरम्यऽहइषारुषा ॥ नक्शा व 
दऊदसऽ ॥.९ ॥ व 
ऋष्यादि-८ ९. ).ॐ पुनस्रजे बत्समीक्र° । निच्यदार्वी-गायनी : ~; 
छन्द; \ अग्निर्देवता !-वि० चू ५ ॥. 55 ॥ षा गाध ध 


[१ 


सभ्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ४७३ >) 


मन्त्राधं-( अप्रे ) है अिदेवता ! ठुम ८ उर्जा ) क्षीरादि रसंके सदहित( पुनः ) 
फिर ( निवर्तस्व ) आगमनकरो ८ इपा >) अन्न ( आदुपा ) जीवनके साय( पुनः 
फिर आगमन करो अयेहृए तुभ हभको ८ घनः ) फिर ( अहसः ) पापेति (पाष) 
गक्षाकरो ॥ ९ ॥ 
कण्डिकया १०-मन्व ९१ । 
(~ 8. ए. येपि ह ॥ 
स॒दरस्मा निवत्तस्वाग्धेपिच्व॑स्वधारया ॥ 
 जिश्वप्प्न्याबिश्वतस्प्पररं ॥ १ १ 
, ऋष्यादि १) ॐ सदरस्येत्यस्य वत्समीकऋरविः। निच्छरदार्षौ मायी 
चछ 8 अग्निर्दरे० । वि० पू०॥ १०॥ .. 
„ संत्रा्थ-८ उपने > हे अश्चिदेव ! (रय्या ) धनके ( सह ) सहित ८ निवर्तस्द > 
ङारो विद्वम्स््या >) सव संसारके उपभोगयोग्य ( वारया ) बृष्टिरूप जरू- 
धारासे ( विड्वृत्तः ) सम्प्रणं जगत्तके वण धान्य ख्ता बृक्षके ( पररि > उप्र 
पिन्वस्व ) सिचन कमो ॥ १० ॥ 
कण्डिका १९- म॑ १। 


आ्त्वाहाषेसन्तर्भरद्धवस्िष्ाविचाचलि& ॥ वि 
ोस्त्वासर्वोवाच्छन्व॒मात््वद्राषमधिंग्धशत्‌ ॥११॥ 


कष्या दि-( १ › ॐ आत्वेत्यस्य श्रुव ऋषिः 1 आप्यंजुष्ुप्छं ° 1 अग्नि- 
दवता 1 सामेरूपयखाग्निधारणे वि०॥ ११ ॥ 

विष्वे-( १ > नाभिके ऊपर उखा अघ्निको धारण कर यह मंत्र पाठ करे 
[ का० १६ । ९ ! १६ ] संचार्थ-दे अमे ! (त्वा ). ठुमको ( अहार्षम्‌ ने आ- 
हरण किया ह ( अविचाचिः >) अत्यन्त अचर होकर छम ( धवः ) स्थिरता 
युक्त ( अन्तरभर; >) उखाके मध्यमे ८ तिष्ठ ) स्थितहो हमारी(सर्वाःसम्पूणं (विदोः) 
अजा ( त्वा >) तुम्हारी ( वाञ्छन्तु ) इच्छा केरे अथवा सव अन्न ममं स्थितिरहो 
अन्न तै विशयः" 'इति वतेः] १६1 ७ । ३। ७ 1 ] ( यास्‌ ) हमारा राज्य ( त्वत्‌ ) 
तमसे ( मा >) मत (अधिश्रदात्‌) शून्य हो अथवा. “.शरीर्वगादर मात्वच्छीरधिभ्रशत्‌ ˆ 
इति श्ुतेः[&1 ७ 1 ३ {७ ] श्री तुमसेश्रष्टनदहो[ ऋ° ८1 ८।३१) ११॥ 

कण्डिका १२-मन्त ९1 


उरटुतरमेवस्णपारासंस्प्मदवघमंविमद्यमश्फनश्र 


€ ४०४) . वाजसनेयिश्रीशुक्रयल्वेदसंषहेता- ध [ ब ह 
थाय ॥ अथावियमांदित्यन्रुतेतवारनागसोऽअदि 
तयस्यास। ३२॥ ध 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ उङ्त्तममित्यस्य श्ुनःरेप.ऋ० । विराडार्षी चि~: 
डप्ट० । वरुणा देवता 1 गलादूरध्वमागेण रुक्मपाशमोचने वि०.॥ १२१... 

विवे ({हइस मंसे स्क्मपाश ओर शिक्यपारा गछेसे उपरकी ओरसे गहर 
निकार यह तीसरी कण्डिकामें गछन धारणक थी[का० १६९१२ श्मेत्रा्थ- (वरूण). 
€ सन पारातापानेवारक देव ! -( उत्तमम्‌ ) हमारे उत्तमः अम शिरम स्थापित 
^ पाञ्चम्‌ › अपनी पाशको ( अस्मत्‌ >- हमसे ( उत्‌ ) निकार कर॒ ( आश्चयाय.)- 
द्र केरा तथा (अधमम्‌) अधम अङ्क पाद्‌ प्रदेरमे स्थापित अपनी पाराको (अक्‌) सक 
रकार खेचकर दूर करो ` ८ मध्यमम्‌ .) मध्यम पदरामं स्थित अपनी पारक . 


वच्छद्‌ करो ( अथ >) तीनो पारके विनादानन्तर ( आदित्य ) हे अदितिषुड { .. 


अखाण्डत शाक्तेमान्‌ वरुण < अनागसः >) अपरोधरदित ( तव > तम्हारे (रते)कर्म॑में 
वतमान ( वयम्‌ ) हम ८ अदितये ) द्‌ानतारहित- अखण्डित तखके योग्य 
{स्यामहं १ | # 
अशय--यह कि स्थूर लिङ्ग ओर कारण शासरके वंधनसे राहत ह्य खक्तिकोः . 
आप्तहों॥ १२॥.- | इ 


. , ` कण्डिका १३-मंच १।. ` त 
अग्यब्हचुषसामदडऽअस्त्याजिजेगन्वान्त्मसो 
पिषार्गात्‌ ॥ अग्पिन्ाचनास्दवास्वङ्ऽ 
आलातोकन्न्वासंद्‌ दन्यिप्पा ॥:१३॥ म 


` , ऋष्याद्‌-{ १) ॐ अमे  उह्न्नित्यस्य चित. ऋषिः 1 खर्वी पक्तिः. रः 
र ° । ज्ररदेवता 1 अयेरूष्वधारणे -दवि० ॥ १३ ॥ ध 


विधि-(८ १) यहं मंज पाठ करके मण्डपे अभिकोणमे -उखावििष्ट -दिक्या- . - 
 बर्तीकोः फिर ज्मङादे [ का०.९६ । ९. ¡ १७ ~] मन्ताथ-( उव्‌ >) ममाव्रसे . .. ` 
महान्‌. (अभिः ›) अभि ( उषसाम्‌ ) उपा कालक (अबे ) अगि ( उद्रः 2) ऊंचाः .. 
‰ अस्यात्‌ > स्थित इञा ( तमसः ) रावि लक्षणवाङे अन्धकारसे ( निजंगन्वाच्‌ >: `. . 


निका. ( ज्योत्तिवा >) दिन रक्षणवाङी ज्योततिके सग ( आ-अगात्र ) यहां मरप्तः " 


इञ (< खडा >) अंधृकारको इर करता इञ ( भाखुना >) किरणजारसे ( खङ्गः). ` ` | 


` ऋननरारीर्‌ इमा ( जातः उत्वनमाच्ही ( विच्वाः ) सम्पूर्णं ८ सद्मानि, ) 


सध्यायः १२. 1 मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ४७५ } 


स्थान अथात्‌ सव रोकोंको ( भा >) सन भकार अपने तेनसे (अपाः › परणं करता 
इञा “इमे बे रोका विर्वा सञ्ानि' इति श्चुतेः [ शा०६। ७। ३। १० ]आदित्य- 
रूपसे अधिकीं स्तुति हं कि उपोदयमें उध्वं उदित होते निद्याकारमे ज्योति 
विस्तार कर तम दूर करते, स्ाङ्गसुन्दर अभ प्रकाश्माज्रही अपने किरणसमू- 
हसे सव अन्धकार दूर करकं मतिश्दमें ज्योति पूर्णं करते हैँ [ ऋ० ७ 1 ५ 
२९ ]॥ १३॥ 

कण्डिका १४-संच २। 


ट्र टचि ¶. रि स विदिषद (ष 
ठ&सःशछचिषहखरन्तरिधसद्धोतविदिषदतिंथिह 
रोएसत्‌ ॥ नृषहगसध्वसहर्यो पसदन्ब्जागोजाऽ 

<| १८ ऋ 
ततजाऽअहििजाऽक्तम्बृहत्‌ ॥ १४॥ 

ऋष्यादि ( १ ) हस इत्यस्य नित ऋषिः 1 निच्य्रज्गती छं! 
अग्निर्देवता । उखागन्यवतारणे सि०! (२) ॐ बहदित्यस्य चित ऋॐ०। 
दैव्युष््णिक्छन्द्‌ः 1 अग्निर्ह 1 आसन्यामग्निस्थापमे वि०॥ १४॥ 

राजस्य प्रकरणमें अतिजगती यहां नगती छन्द है । 

विधि-८ १) प्रथम मंत्र षाठ कर शिक्यासे उखा असि अवतारण करै 
[ का० १६५ १८ ] मन्वा्थ-इसकी व्याख्या १० अ० २८ मंजर्मे 
होगईं यहां यह हंस आदि अभ्निके विेषण जानने । विधि-( २ ) दूसरे मत्र 
पाट पूर्वक इसको आसन्दीमें स्थापन करे [ का० १६ 1५1 ९] मन््राथ- 
हे अध्रि ! तम ( बृहत्‌ ) अतिमहान्‌ हो ॥ १४ ॥ 

कण्डिका १५-मेचर २। 


सीदत्त्वम्पातुरस्याऽउपस्त्येविश्वस्यग्येषुयुनां 
निवहान्‌ ॥ मेनान्तपस्रामाविषामिशोँचीरुन्तर 
स्याश्शुच्छल्ल्यों विविभहि ॥ १५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सीदत्वभित्यस्य चितं ऋषिः । विराट्‌ तिष्टष्ठं० ! 
उभ्निर्देवता । अग्न्युपस्थाने वि० ॥ ९९५९ ॥ 
विधि-८ १) इस कण्डिकाभमृति तीन मंन पटकर अभिका उपस्थान करे 


[ का० १६1 ५। २० ] मन्त्रा्थ-( अन्ने ) हे असिदेवता ! ( वि्वानि > सम्पण 
( बयुनानि >) ज्ञानके उपा्योको ८ विदान्‌ ) नाननेवारे ( त्वम्‌ ) ठम (अस्याः >) इस 


८.१७६).. ` वाजसनेयिश्यीशुक्कयस्वेदसंहिता- ` : | ददशः ~. 


{ माः > माताकी सभान उखाके (उपस्थे) गोदरे साद्‌ › स्थित.दो-(एनाम्‌? . ` 
` :इसको ( तपसा ) सन्तापसे ( मा) मत ( अभिरोची 2 सन्तापेत. करेना(अर्विषाः . 
` ज्वाङासे (मा ) मत दौीप्िकरना ( अस्याम्‌ ) इस उखाके ८ अन्तः ¬ "मध्यमे (्यकर- 
न्यातिः > निमरुपकारामने.( विभादि > विशेष परदीपिमान्‌ रो.॥ १६ ॥ 1 
। क्शण्डका १६-मन् १। . 


अन्रग्येखचात््वमुलायाऽसर्दनेस्वे ॥ तस्यास्तव 
लदर्यातयञ्जातवेदऽशिवोथव ॥ १६.॥ 


ऋ -या1त्‌-(८११ॐ अन्तरित्यस्य चतित ऋषिः । विराडलुष्टप्छं० 9 
अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ १६ ॥ 


मन्वा्थ-( उग्ने>हे ञे ! तुम ( रुचा ) अपनी दीस (उखायाः... 


-ङस उखाके ( अन्तः ) मध्यमे ८ स्वे ) अपने ( सदने > घरमे दीप्रहोकर . स्थित ` ~. 


हो (जातेः › हे सवके जाननेवाके ( तम्‌ > तम "(हरसा > ज्योतिसे(तपन्‌ )तपते ` 

इए (तस्याः › उस उखे ( दिषः › कल्याणकारी ( भव -) दनि ॥ १६५ ॥ि 
भावाथ-परमात्माकी मा्थनामे अपनी महिमासे भकाञ्च करते , सवके ज्ञाता 

-इसका मगल करो ॥ १६ ॥ . । (` 


. , कण्डक्या ९७-मन्त १ । । ८ 0 न | 
शिवोभृत््वामहूषमग्येऽअथोसीदशिवस्त्वम्‌ ॥ शिं: 
वाज्कृत्त्वादिशऽसवोऽस्वग्मोनियिदहासंदऽ १७१५ . 


ऋष्यादे-( १ >) ॐ शिवोभूत्वेत्यस्य चित ऋषिः । विरोडलष्प्डन्द$ ` 

-अग्निदवता । वि° पू०.॥. १७.॥ ४ 
मंजाथ-( अग्ने ) हे अधिदेवता ! € त्वम्‌ > ठमः( मह्यम्‌ ) मेरे. निमित्त ,. 

( शिवः ) कल्याणकारी ( भूत्वा › होकर ( अथो.) ओर इसके अनन्तर (रिवः 

 सवात्मास शान्तस्वरूप होकर (.सीद्‌ › स्थितहो ८ सर्वाः. ) सम्पण. -( दिशः ) . 

 भ्द्ाजोको ( शिवाः.) कलथाण, करके. इह) इस उखारूम अपनी -( योनिम्‌ ` ) 

. स्थानन ( क्षद्‌ ) स्थित हो 1 ९७.१ ` `` ह 

 ..-कण्डिका .१८-म॑च. १. अलवाक्छ र 


दिवस्मपरिष्परयमथनेऽयग्धिरसममदितीयभ्म्परि 


# 
2, 


भव्याय; १९. ] भिश्रमाष्यसदहिता 1 ( ७७७ >; 


न्धः 
भ | (| | 
जातवेदा ॥तृतीयसप्प्युनृम्णाऽअजशखमित्धान 
ऽएनञरतेस्वाधी५ ॥ १८ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ ददिवस्परीत्यस्य भलन्द्नपुज्रवत्समीकहषिः । नि- 
च्यृदाषीं चिषटुप्छं० । अग्निर्देवता । अग्न्थुपस्थाने वि० ॥ १८ ॥ 

विष्षि-( १) इस कण्डिकासे प्रारभ कर ग्यारह म॑ वात्सपेय कहति है इनसे 
उखाअश्चिका उपस्थान करे कों वारह मंत्र कहते है [ का० १६ 1 ९१ 
२१३ ] मन्वा्थ-( जातवेदाः ) सवके ज्ञातता ( अभिः ) अच्चि( भयमम्‌ ) पथम्‌ 
€ दिवः ) छोकमें ( परिजज्ञे ) सूयंरूपसे मगटहुए अथवा प्राणही दछरोक है मणि 
हरी यह भथम उत्पन्न होतीहै “राणो वै दिवः माणाद्वा एय पभरथममजायत'' इति श्चुतः 
{६ \७1४।३] ( द्वित्तयम्‌ ) दूसरी जातवेदा अभ्र ( अस्मत्परि ) हम जाद्यण 
के सकाशसे प्रादभ हआ ““यदेनमदो द्वितीयं पुरुपविधोऽजनयत्र "इति श्वुतेः [६ 1७ 
४ १३] “ससुखाच्योनेरहस्ताभ्यां चाथिमखनत' ` इति च श्रुतेः ( नृम्णा ) मनाप- 
तिने ( तृतीयस्‌ >) तीसरी वार ( अजस्म >) निरन्तर ( अप्छु ) जक अन्तर स्थित 
अभिको अर्थात्‌ नरके गर्भम स्थित अधिको सृजन किया “भ्रजापरतिर्वे म्णा अज- 
स्लोऽरैः" इत्यादिश्रुतयः [ & ।७ ।४। ३ ] इस प्रकार बहुनन्मा अथेह 
८ स्वाधी > खुन्दर जुद्धिवाखा यजमान ८ एनस्‌ ) इस अभ्रिको ८ इन्धानः › म्रदीप्न 
करता हआ ( जरते >) भरगट करता हे अथवा आमे प्रथम दुखीकमें सूर्यरूपसे 
वत्तमान ह दुसरी असि जातवेदस नामसे मयुष्योमं व्यवहृत होती है, तीसरी अद्धि 
सस॒द्रगर्भमे वडवारूपसे विख्यात हे, स्वाधीनचित्त यलमानगण सरवेथा हितकारी 
ओर मासेद्ध अमिको इन्धनःपूर्वक जरा पर्यन्त सेवन करते है अध्यात्म पक्षे 
जीवनके अवसानतक बुद्धिमान्‌ पुरुप आत्मा अश्चिको -पिचारते चैतन्य करते रते 
है[ ऋ० ७। ८1२८ ]॥ ९८ ॥ 

कण्डिका १९ मंच १॥. 


क 


विद्र्यातेऽअग्चदवैषाच्चया्णिंविद्‌ दअमतिधासविता 
पुञ््रा \ बिद्द्यावेनामपरमङ्कहायदहिद्यातस्॒तषं 
रुयर्तऽआज्ञगत्थं ॥ १९ ॥ 
ऋष्यादि-( ९ )ॐ बिद्या इत्यस्य वत्सभ्रीप्र° । निच्यृद्ाषीं विष्टुप्क० 
उबहनदेवता 1 विण पू०\ १९१ 


{ ४७८ ) वाजखनेधिश्रीश्ुक्यज्तर्वेदसंदहिता- [ द्दक्ः- 


कि 


मन्वार्थ-( अरे ) हे अभिदेव ! जो प्रवं मन्त्रम कहै ( तया ) तीन स्वख्प 
उभादित्य, अथि; बडवानट रूप हं ( चयाणि ) तीना उन ( ते>) तुम्दरि रूफको 
€ आविद्च >) हम जान्ते दै अथवा अभि वायु सूयं संज्ञक तुम्हारे तीन रूपाको इम 
जान्ते ह, ओर आपके सम्बन्धी ( पुरुवा > गाहेपत्य, आद्वनीयः; अन्वाहायेपचन्‌ 
आआप्रीध्ीयादि स्याने ८ विभृता. ) धारण करनेवारे ( ) वस्हरे (धाभ) 
स्थानाको मी ( आविद ) हम जान्ते हं ओर ( यत्त ) जो (ते) तम्दारा (परमम्‌) 
अत्यन्त ८ गुहा 2 भर स्थित यवि इत्यादि. म्म्‌ परिमणित्त प्रसिद्ध {नाम ) 
नाम है उसको भी ( आविद्य ) जन्ते है ओर्‌ ( तम ) उस ( उत्सम्‌ ) उत्स्यन्दन 
जटरूप स्थानक मी ( आविद्य ) जान्तेहे ( यतः ›) जिस जछरूप स्थानसें 
विद्यतरूप तरम ( आजगन्य ) माम हृएदहो ॥ १९1 


` विवरण-परमात्मकि सख्रजतमके तीन अवतार जो उत्पत्ति पाटन ओौर 
ख्य करतेहैवाजो सूयं आभे वायुरूप ह उनका विचार कतव्य है { ऋ६०।७।८ ॥ 
¬ }] 1 १९५ 
कण्डिका २०-मंच १} 
ण ह ् प्प्वर त < काः धेहि 
अमुद चृम्णाऽप्प््ठन्तश्ैचक्ष(ऽइिधेडिवोऽ । 
१०९ | ह [ अकत न 
अश्यरऽडधनच्‌ ॥ तृतीरयत्वारजसितरस्त्थिवा९भप् 
ह । { कि ड ४ 
अप द्पर्ल्थमाटहषाऽयक्डन्‌ ५ २९ ५ 
ऋष्यादि-( १ )ॐ समुद इत्यस्य वत्सी ऋ० । निच्य्रदा्षीं चिद्टुप्क०? 
अग्निर्देवता । चि० पू० २० - 
मन्बार्थ-( अचे) देअये.! ( नृम्णाः ) सनुन्यकिं हितकारी प्रजपतिनि 
सुद्धे >) सथद्रमे वडवानरुरूपसते वतमान तुमको ८ ईधे › प्रदीप किया ( तनरचक्षाः 
पटततेहये पुरुषोमे स्पष्ट मत्क कहनेवाङे भजापतिने ( अप्छु >) बुष्टेरूपजरोके 
अन्तः ) अन्तर विच्ुचरूपसे यकाशित किया ( दिवः) युखोकङ्रे (ऊधन्‌) 
-उत्छृष्ट ( नृतीये ) तीसरे अथात्‌ ससुद्रदृशिकी अपेक्षा तीसरे ८ रजनि) रनन- 
ऋरनेवारू तेनोमण्डरु आदित्य रूपसे ( त्स्थिवाशसम्‌ > स्थित होते इए (ता) 
मको पनापत्िने दीप्त किया ( महिषाः > महान्‌ माणोने ( अपाम्‌ > नरक 
< उपस्थे >) उत्सगमें स्थित तुमको ( अवर्धन्‌ > मदी किया श्राणा वै महिषाः 


इते तेः [ श० 1७114) ] अथवा पुसीष्यपिण्ड सजन कर्तम तमको 
ग्ट क्रया [ ऋ० ७1८} २८] १ रन्यो 


१,८५ 


ध्यायः १२. 1] भिश्रभाष्यसदहिता 1 € ४७९ ) 
कण्डिका २९-मंब १1 
अ्छन्दटग्िस्तनयनिवदयोरशक्षासाररिदहीरुधः 
समन ॥ स॒द्योजज्नानोविदहीमिद्धोऽअक्ख्यदा 
रोदसीयाद॒र्नाभात्यन्तः ॥ २१ ॥ 


विधे-( १ >) ६ अ० २१ कण्डिकामें अक्रन्ददिति इसकी व्याख्या होचुकी 
है भावार्थं कहते ह वि° प्रू० ॥ २९१॥ अरि देवता मेषकी समान गजैन करते 
यूथ्वीको आस्वादन करते ओषधि चबृक्षादिको अङुरित करते शीघ्र प्रगट होकर 
व्यावाप्थ्वीमे परिव्याप्त होकर भभावेसाहेत देदीप्यमान होते है ॥ २१॥ 


कण्डिका २र~मंच १। 
श्रीणा्यंटारोधस्णोँरयीणाम्मचीषाणम्प्राप्पेण§ 
सोर्मगोपाई १ व~मूचम्सर्दसोऽअष्प्युराज्ञावि 
सात््यग््रऽडषसामिधानई ॥ २२॥ 


ऋण्याद्धि-८ ९) ॐ श्रीणाभित्यस्य वत्सभीर्छ० । निच्छदाषीं तिष्ट 
्छं० 1 अग्निर्देवता । विण पू ॥\२२॥ 


मन्वाश्र-( श्रीणाम्‌ >) गौ घोडे आदि सम्पत्तिका ( उदारः › अतिशय देनेवाखा 
€ रयीणाम्‌ ) धनोकां ८ धरुणः ) धारणकरनेवाङा ( मनीषाणाम्‌ ) मनके अभभ्- 
ख्पोका (मार्पणः ) भप्त करानेवाङा ( सोमगोपाः ) यजमानकरठक सोमयाग 
छा रक्षक ( वसुः >) सनका निवाक्ष हेतु वासवमें निवास करेवाङा अथवा मव्य 
लछोकका प्रक्रत धन ( सहसः > मन्थनवेगरूपं बरसे < सजुः > मगर होनेसे पच- 
कूपं ( अप्सु >) जखमें स्थित वरुणरूपसे ( राजा ) राजा अथवा मे्धेमिं विदधत 
रूपमे दीप्यमान ( उषस्ताम्‌ ) भ्रभातके ( अये ) प्रथम (इधानः ) आदित्यरूयद्े 
दीप्यमान अभि ( विभाति >) विशेषकर मकाडित होता है कारण किं प्रभात कामे 
अन्रि दोमादिसे मगट होता [ ऋ० ७। ८ ! २८ ] ॥ २२ ॥ 

कण्डिका २२-मंत १। 


विदर्वस्यंवच्यव॑नस्यगन्भम्आरोदसीऽअप्रणा 


णि 


{ ४८० ) वाजखनेयिश्रीशुक्कयसुर्वेदसंहिता- { उदम 


जायमान ५ वीडश्िदद्िममिनत्परायञ्जलाय 
टुभिमयजन्वपच्चु 1 २२ ४ 


क्रष्यादि-( ९ >) ॐ -विन्स्येस्य वत्स्ीन्छषिः } आर्षं चिष्टुष्ठै० 
अग्निर्दे० । एवि०्पू० ४२३ 

मन्नार्थ-यद- अनि ( विश्वस्य > सम्पूणं जगत्त्का ८ केतुः > षिज्नानस्वरूपष 
आत्माचि ( भुवनस्य >) सव प्राणिमात्राकं अन्तरम { जायमानः > वादु आत्मासे 
सगड हौनेवाख वा सूर्यङूपमे मगर होकर ८ रोदसी ) यावा पथिवीको ( आ तव 
भ्रकार्‌ { अष्णात्त्‌ ) तेजसे परणं करता ह ( पराय ) चन्द्वरूपम सच ओर गमन 
करता ( बीडम >) अतिदृड ८ चित्‌ >) मी ( अद्विम्‌ ) मवको ( अभिनत्त्‌ ›) पविदीणे 
करता है अर्या जो परत्तिदिन उदित दौकर अति युद्ड ॒पर्वेतका भी रन्प्रभेद्‌ 
करके भूलोके छलोकयर्यन्त अपनी ज्योत पूणं करता हे { पञ्चजनाः ) मनुज 
गणः का चारछत्विनि आर्‌ यजमान ( अच्िस 3 उस अधेका(आ ) सव प्रकार 
{ अयलन्त्‌ ) यजन ह इख मंजमे योग्वन ओर परमात्माक्म महमा 
गर्भित्त दै सुपुखासे मृलाधारत्तक रन्ध्र ओर्‌ ज्योतिका कथन हं { ऋ० ७ ! < ४ 
२८ ] ए २३ 

कण्डिका २श्-मेंच १) 


उुशिक्पावकोऽअरतिश्छदेषामर्तेषष्वभ्यिरख्तो 
निधायि ॥ इयत्तिधमरदषम्भररिवथट्च्छ््छणस्मे 
चिघाद्यामि्न॑क्षच्‌ #॥ २९१ 


ऋष्याद्धि-( ५ ) ॐ उशिमित्यस्य वत्सी ० । निच्यदार्षी चिष्ुष्छ० 
अग्निर्दे } वि० पू० ४२९) 
अन्त्राथ-{ उदक्‌ >) खोक्ोको काम्य कान्तिमान्‌ ८ पावकः )रोधक (अरतिः) 
इ्टासे ब्रीत्तिरदित ( खमेधाः ) श्रेष्ठ उद्धिमान्‌ ८ अगतः > मरणवमैरदित 
€ आभैः >) अशनि ८ भव्येषु ) भरणधमां मलुष्योजें देवताअद्वारा ८ निधायि ) 
ख्यापन कन्या गया ( अरुषम्‌ >) उपद्रवगादि्त वा रोषरदहित ८ धूमम्‌ > परमको 
(उदिर्यत्त) इष्टके निमित्त आकादमे माप्त करता हे ८ भरेत्‌ >) जमत्को धारण 
करताइजा ^ यक्रेण » निमर ८ कोचिषा › मभावयुक्त कान्ते { याम्‌ >) श्रो 
कको < इनन्‌) व्यापन करतत इमा ह [ ऋ० ७1८ । २९ {1 २७ १ 


लभ्यायः १२. 1 £ मश्रभाष्यसखहिता 1 ` ( ४८१९ ) 


. -जमाण-१ “इतो वा अयमूघ्ठरेतः सिश्वति धूमष्ट- सात्र इषटिभैवति" इति 
श्तेः इतः; प्रदानादधे देवा उपजीवान्ति` इति श्चुतेः ! 

भावाभ-यह अभि आतिराय कान्तिमान्‌ प्रसिद्ध रोधनकरनेवाका, दु्टसि 
म्ीतिद्ून्य भक्तोकी मार्थना जान्नेवाङा स्वयं अमर होकर भी मत्यं भूमिमे मनुर्योकि 
उपक्रारके निमेत्त स्थापित ( सूयं ) रूपपे अपनी शुभ्रदीिद्रारा दलोकस्थित 
नक्षत्रमण्डर्पयन्त व्याप्त करके जगत्पाख्न करते हं उनका यह सन्दर धूम 
पञ ब्रष्टिके निमित्त स्वर्गमे गमन करतार ॥ २४॥ 

कण्डिका २५-मंत्१।. 


टरानोस्क्मऽउव्यांव्यद्यो दस्म॑षमायु--भरियेरूचा 


न॥$जग्ध्ररिशरतोऽअमवहयीथिर्यदेठन्दयीरजन 
यन्त्परता€ \ २५ ॥ 
मंजाथ-ॐ इदान इत्यस्य } इस.मत्रकी व्याख्या इसी अध्यायके मथम मंत्रमं 
दागहं { षि° प्र० ]॥ २९५ ॥ 
ण्डिका २६-्मन्न १) 
यस्तेऽञ॒द्यर्णवं इद्रशोचप्रपन्देवधृरतर्वन्तमग्ये ॥ 
प्रतन्र॑यप्प्रतरवस्योऽयच्छामिसम्प्नन्देवभक्तेयवि 
छ ॥ २८५ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यस्त इत्यस्य वत्सप्री्० । विराडार्षीं चिष्टु- 
पछ» । अ्िरद्रैवता ) वि० पू०॥ २६॥ _ | 
म्म॑चा-८ भद्ररोचे >) है कल्याणदीप्ि ! ( देव ) है दिन्य॒णसंयुक्त ! 
( अने) हें अग्रे {( अद्य ) इस समय आज प्रतिपदामें ( यः ) जौ यजमान्‌ (तै) 
तमको ( घृतवन्तस्‌ >) धृतसिक्त ( अप्रपम्‌ >) पुरोडादाकां ( कृण्वत ) करता है वा 
मदान कररता है ८ याविष्ठ ) हे अतियुवा ! ( तस्‌ >) उस यजमानकगो (पत्तरम्‌)अतिश्नष्ठ 
( वस्यः.) स्थानक्तो ( पणय ) प्राप्न कर॒ (- देवभक्तम. ) देवताअके मोगायोग्य , 
८ सुखम्‌ ) सुखको ( अमि >) सव प्रकारसे प्राप्न करो अथात्‌ उसको देवभक्त कर्‌ 
यत्क्र स्थानपर ठेनाकर अनन्त सुख मराप्न करा [ ऋ० ७1 ८ 1 २९ ] 1२३॥ 
कण्डिका २७- मंत्र १। 


आअतम्भजसौन्श्रवसेष्ष्वग्यऽरक््थऽउक्तथञामंज 
२९ 


< ४८२) वाजंसनेथिश्रीष्यु्कयन्तुवेदसंहिता- [ ददा 


ह || 
यस्यमनि ॥ प्पियऽमूरयप्पियोऽयग्प्रार्भगात्य 
ज्ातेन॑थिनदटइज्निच्वै६ ॥ २७१ ` 

ऋष्यादि-( १) .ॐ आतमि्त्यस्य वस्समी्ं० । विराडाषीं शिष्ट 
ष्छन्द्‌ः । अग्निर्देवता ! बि० प° 1 २७. 

मंतार्थ-( अथे ) हे अये ! (तम्‌ ) उस यजमानको ८ सौश्चवेषु ) कीति 
अटानेवाङे यज्ञक्ैभे ( आभज ) सव प्रकार सेवन कर ( उक्थे उक्थे ) प्रति 
उक्थ काण्डम ८ शस्यमाने ) स्तो रास्वादिद्धारा सम्पन्नकर तुम उसको 
८ आभज > अपना भीतिपा् करो(सूर्ये)ओौर सूर्यम (म्रियः) मिय पा्रकरो (अभ्रा ) 
अभिका ( परिय ) भिय ( भवाति ) हो ( जातेन ) उत्पन्न हए पुत्रसे { उद्धिनदत्‌ >) 
चद्धिको माप्त हो८( जनित्वैः ) होनेवारे पौच्ादिसे ८ उत्‌ ) इद्धिको प्राप्त 
हो अर्थात्‌ पुर पौजादि दवारा इसका वैश कमसे बृद्धिको माप्त हो [ ऋ० ७ । 
< । २९ ] ॥ २७ ॥ 

कण्डिका २८- मंच १। 


त्वामग्धेमज॑मालाऽअतुदयूविश्नवावसदधिरेवा 
रर्थाणि ॥ च्वयांसदद्रविंणमिच्छर्मानाव्र जङ्ग 
मन्तमुरिजोविवंत्रु§ ॥ २८ ॥ 


ऋऽ्या दि-( १ ) ॐ त्वाभित्यस्य वत्सी । विराडाषीं चिष्टुष्छं०। 
अग्निर्देवता 1 विण०्पू०॥२८॥ - 

मन्वाथ-८ अभे ) हे अभि देवता ! ( यजमानाः ) यजमान गण ( त्वास्‌ ) 
छम्हारी ( अतु > सेवम वर्त॑मान इए ( द्यून्वाय्यांणि >) दिनि वा इस लोकम 
वरणीय ( विद्वा > सम्पूणं ८ वसु >) धन धान्य गोहिरण्यादि पेक्वये( दधिरे › माम्‌ 
करते है ( त्वया > तुम्हारे ( सह ) साथ (द्रविणम्‌ ) यज्ञ फलकं ८ इच्छमानाः ) 
ज्ञम्हारो सेवा करनेसे इच्छा करते इए(उदिजनः)बुद्धिमान्‌ ज्ञानकर्मसञचयकारी जन 
(गोमन्तस्‌)रविमण्डरूके मध्यमे्रजस्‌)देवयान मार्गको ( बिवञ्चुः > सेवन करते हए 
अथात परममरभामय सुप्रकाद्च अत्तिरमणीय देवपथको माप्त इए सूर्यमण्डलको 
भेद्‌ कर सुक्त इए [ ऋ० ० । < ॥ २९ 1॥ २८ ॥ 
0 गोमन्त पदसं गोरोक ओर वहां दिव्य वचजका भी बोध 


भष्यायः १२. ] | मिश्रभाष्यसदिता । ( ४८३.) 
कण्डिका २९-म॑च १। 


अस्तव्यग्यि्नरार्यरोषेविश्वानुरऽऋषिंभिः 
सोमगोपाऽ ॥ अदषेद्यावप्रिथिवीवेमदेरवाधत्त 
यिसस्म्मेमवीरम्‌ ॥ २९॥ [३२] ` 


ऋष्याद-( १ ) ॐ अस्तावीत्यस्य बत्खभीऋषिः । विराडार्षी लिष्ट- 
ष्छं० । अग्निर्देव० । वि० पू०॥ २९॥ 

ज।थ-( नराम्‌ ) मवुष्योको ८ खुदोवः ) न्द्र सुख देनेवारुलश्वानरः)जार- 
रात्रिरूपसे सवका हितकारी(सोभगोपाः)सोमरस्षक (अयिः) अधिदेवता (ऋषिभिः) 
ऋषियद्धारा ( अस्तावि > स्तुतिकिया गय। ( अद्वेषे > द्वेपरहित ( याषाप्राधेवी ) 
भूमि ओर्‌ दुलखोकके अधिष्ठात्री देवताको ( इवेम ) आद्वानकरतेहै ( देवाः ) हे 
देवता ! ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( सुवीरम्‌ >) वीरपुर (रयिम्‌ > उन्दरणेनध- 
यक्त ८ धत्त) स्थापनकरो [ ऋ० ७ । ८ 1२९ ] ॥ २९ ॥ [ १२] 

कण्डिका ३०-मं्र १. अलु० ३। 


ममिधाग्परि्डवस्यतघतेषेधियतातिंधिम्‌ ॥ 
आर्सिम्पच्त्याज्ञंहौ तन ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-( १९ ) ॐ सभिधाग्निभित्यस्य विरूपाक्ष ऋषिः । गायनी 
छ० । अग्निर्देवता । समिदाधाने विनि० ॥ ३० ॥ 
विधि-( १) इष उखाआस्नक उत्तरभागमें शकटस्थापन करे जस शकटके ईषा- 
दण्ड पूर्वंओर रदताहै उसके ऊपर इस म॑त्रसे समिदाधानकरे [ का० १६१६ १६ | 

३ अ० १९ का० इसकी व्याख्या होगहं ॥ ३० ४ 

भावाध-हे ऋलत्विमगण { समिदाधानद्धारा अभिक परिचयां करो अतियिस्वरूप 
इस अभिको जागरतकगो जाग्रत होनेसे इसमें हविको आहतकरो ॥ २० ॥ 

कण्डिका २९- म्न १।. 


उडत्वाविश्वेदेवाऽअग्धेमरस्तुचित्तिमिऽ ॥ स 
नोमवशिवस्त्वकषघप्प्रतींकोविमावस्ुई ॥ २१॥ 


ऋष्याददि-( १ >) ॐ उडत्वेत्यस्य तापस ऋ० । विराडजुष्ुप्ठं° । 
अग्निर्देवता । उख्याग्नेः शकटोपारे स्थापने षि० ॥ ३९॥ - 


( ४८४.) .` ` वाजसनेथिश्रीद्चक्रयसुरवेदसंदिता-. . ` ` { दरादच्चः~- > “ 


विष्पि-८-१ ) इस मंत्रको पाठेकर आसन्दीके सहित प्रह -उखाअभ्रि ` उश्वेहस्त . ` 
दाकटके ऊपर स्थापनकरे[-का० । १६ । ६.३..१६ ] मन्ताथ-(ञ्धे)हेञे! 
 ( विश्वे) सम्प्रुणं ( देवाः ) प्राणंहूप देवता (उ ).हो ` ( चित्तिभिः > उद्यमे 
प्रीण इद्धिद्त्तियोदारा ( त्वा > तुमको ( उद्धरन्त ) उची धारणक ( सः) वहः 
उध्मरै इए ( सुप्रतीकः ) सुन्द्रखखवाङे ( विभावसुः ) दी्िरूप धनवाडे - (त्वम्‌) 
त्रम (नः ) हमारे ( शिवः > कस्याणकारक (भव >) हो \ ३९१ 


कराण्डका ३२- मत २१) 


्रद॑ग्ज्ज्यो तिष्म्मान्यादिरवेभिरचिधिक्षम्‌ \ 
वृहडिब्पाचुयिम्मोयन्माहिऽसीस्तच्वाप्प्रजाऽ १२२१ 


कष्यादि-( १) ॐ प्रेदस्ने इत्यस्य तापस . ऋ० 1 विराडलष्टुप्छ० `} 
अग्निर्देवता 1 शकटे तृष्णीं वषो . संयोज्य भाचींः गत्वा - भरयोजनचन्तं 
देशं भति गमने विनि० 1 ३२१ ५ 
. ` विधि-({ १९ ) अनन्तर मोनदहो इस सकय्मं दो वर्षभ नोतकर्‌ किंचिद 

पूर्वसुख होकर पश्चात्‌ यथेच्छस्यर्में गमनकरे { का० १९६ -) ६।१८ ] मन्त्रार्थः  - 
( अभ्रे ) हे अमरे ! ( शिवेभिः ) म॑गंख्युक्त ( अकिभिः) ज्वाखाओंकरके ( इत्‌.) 
ही ( ज्योतिष्मान्‌ > मकारमान (त्वम्‌ ) त॒म (माहि ) गमनकरो ( उददिः; 2): 
बडी ( भाजुभि; ) किरणोसे ( भासन.> भकाशचमानं (तन्वा › रारीरसे ८ प्रजाः - 
मजापुजादिको.८ मादिकसीः > -किसीयक्रार्‌ पीडा मत दो अथात्‌ मागमे स॒कट-, ~. 
गमनसे किसीभ्रकार मवुन्यादि वा खहादि्कि.कषशट-नहो 1. रे _ ~... ~ 


कण्डक्स ३२-मच.१। 
अच्छन्दद्श्य्रस्तनयचिवद्या$क्षामाररिहहीरुध 


सखमञव्‌ \ सद्योजज्नानो विहीमिदटोऽयक्ख्यदासे 
द्‌ सीथादनमाच्यन्तह ॥ २२ \॥ 1 


ऋष्यादे-(८ ९ ) ॐ. अकन्ददित्यस्य वत्छथीचछ०' 1 निच्यदा्षी निष्ट. 
छं० ३ अधिदेवता । जपे विनि० 1३३ ` - -.--- 


~~ ~न ५ \इर- ॐ 


विशषेष-त्रन ओरिक्षक. राच्द्‌ करनंपर जपक्रे[ कार -१६.1 ६ । < मंतरार्थ- = 
` ह्योत } २८  -. परयक्ते & मन्त्रम दोग \.३३.)] क 


भध्यायः १२. 1 सिश्रभाष्यसदहिता । ( ४८५ ) 
कण्डिका ३४-मंअ १। 
प्रप्पायसमग्यिरर्भरतरस्यश्ण्ण्वेवियन्तसृ्खोनसे्च॑ते 
वहडा ॥ अभियःप्रसम्प्रतनासुतस्त्थौटीदाथटै 
व्योऽअतिंथिऽशिवोर्न+ ॥ २४ ॥ 


कऋ्यादि-( १) ॐ भ्रभायभित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । आर्षी तिष्टप्ठन्दः । 
अग्निर्देवता 1 समिदाधाने वि०॥ ३४ ॥ 

विंधि- ( १) अनन्तर अभीष्ट स्थर्मं गमन करनेषर इससे यह अश्रि उतार 
कमर्‌ दाकृटके उत्तर भागम उन्नत ओर सिचित स्थानमें स्थापनके अनन्तर इस भ॑जसे 
इसमें समिदाधान करे [ का० १६1६ 1 २९१। 1] मन्ार्थ-( अयम्‌ ) यह 
( अः ) अभि ( भरतस्य ) हवि धारण करमेवाङे यजमानके आद्वानको(मरद्ण्षे ) 
खन्ते दै (सूर्यः .) सूयेकी (न >) समन ८ ब्रहद्धाः) वडा दी्षिमान्‌ होता इमा 
८ प्ररोचते ) अत्यन्त प्रकाशमान होता है ८ यः ) जो (परतनासु > संमा्मोमें (पूरुम्‌) 
रक्षसके ( अभितस्थौ ) सन्खख स्थित दौता है (दैव्यः > देवसम्बन्धी (अत्तिथिः) 
अतिथि (नः ) हमारे ( दिवः › मंगटरूप अभि ( दीदाय ) दीप्तिमान्‌ हौता है 
[ ऋ० ५।२।११ ] में [ छोच ] ८ शिवोनः > केस्थानमें हे ॥ ३४॥ 

भावार्थ-अभनिने सम्पूणं हदे महण की इसकारण हाषेदाता यजमानका आह्वान 
सन्ते है, यह इस समय सूर्यकी समान मचण्ड दीिमान्‌ है, यह ॒रणृस्थर्मे अमर 
होते है आज देवगण वा ऋतिविम्गणके अतिथि यह हमारा कल्याण करं ॥ ३०८ ॥ 

कण्डिकया ३५९- मंत १। । 

9 देवी ~ [> >| । न 
अपोदेवीस्प्यतिखरभ्णीतमस्म्पेतत्तस्योनकणद 
&सुरमाऽ<लोके, ॥ तस्म्मेनमन्ता्जनयश्पुप 
त्क ग्पांतेरवएचम्बिश्वताप्प्स्ेनत्‌ ॥ २५ ॥ 

तऋन्यादि-( ९ ) ॐ आप इत्यस्य बिष्ट ऋ० । आर्श चिष्टप्ठं० । 
आपो देवता । जलछेभस्मभक्षेपणे ति० ॥ २५ ॥ 

विधि- ( १) मरतिदिन सायंप्रात्तःकारूतडागादिजरके निकट उखा लेकर वटः 
वा पलासपात्रसे इस मंज्रसे भस्म निकारुकर जरम मरक्षेपकेरे { का० १६।६। 
२६ ] मंचार्थ-हे ( देवीः >) दीप्यमान ! ( आपः >) जरो { चभ (मस्म ) भस्मको 
 भरति्स्णीत ) महणकरो ( स्योने ) उखकारक ( सुरभौ > एुष्पधूपादिसे खन्दर 


( ४८३ ) चाजसनेधिश्रीख््यजर्वेदसंदिता- ¶ व्क 


५ ४ 
गन्धदययुक्त ( लोके >) स्यानं (उ > दी ( एतत्‌ ) इसको ( कृणुष्व >) वारण कसं 

८ खपलीः 3 निने सुन्डरपति षरूण ह ३े { जनयः > इस्लादिको उत्पन्नकर अधिकम्‌ 
यमटकरनेवाल ई (तस्मे ) उस भस्मरूप अघ्ैकं निमेत्त (नमन्ताम्‌ > ञुक्ने इज्खा 
( एनन्‌ > इस भस्मको ( अप्य >) जलम ( विभृत > घारणक्रो ( मातत > मेया 
{ एनम ) पुत्रको ( इव > जसे धारण कर्तीहं अयात्‌ इस भस्पको राभ स्यानम्‌ 
म्ररणकरा चऋछत्वग्यण तुमक्चै नमस्कार करत्तह्‌ 1 २९ ॥ 

कण्डिक्न ३द्-मंच १1 


अप्प्स्वग्येसधिष्वसोषधीरवुसुदयसे ॥ गब्थंस 
अआंयसेपुन- \ ३६ \ 


ऋष्या डि-( ९ >) ॐ अप्स्व इत्यस्य विरूप ऋ० 1 निच्यद्धप्यवी 
छन्दः 1 अचिर्देवता } वि० पू० रेद्‌ 
, विधे-( १) अनन्तर एक यह ओर एक आगेका यह दो मतर पडकर पच 
षटसे दूसरी वार उखा भस्मको अभिमे ङे { क० १६1 २७ ] मन्नाथ- 
अगे ) हे भस्मीभूत अरे ! ८ अप्यु > जलमे ८ तव > तुम्हारा ( खयि: >) स्यान है 
( सः > वही भस्म जस्स मगट होकर ( ओषधीः >) यवाददिरूपको ( अवुरुघ्यसे ) 
पारणामित दते हौ ( गभं ) अरणक्कि मध्यमे (सन्‌) होते इए (घुनः) फिर (नायर? 
म्रगड हते ३2 


कण्डक्छा २ऽ-मच १1 


गत्माऽञ्यस्योपधीवाङ््पोवनस्प्पतीनाम्‌ ५ म्‌ 
उमोविश्वस्यमतस्याग्येगनम्माऽञ्यपाससि ॥ २७ 


ऋष्यडि-( १ >) ॐ गभो असीत्यस्य विरूप ऋष्ःखार गाच्छाव्णक्छ- 
न्द्‌: ! अथिर्देवता । वि० पून ३5 । 

मन्तार्थं-( अग्ने ) हे अये ! तुम ( ओषधीनास्‌ ) ओषयियोके ८ गभः ) ग 
( अत्सि ) हो ( उनस्पतनाख ) वनस्पतये { गर्भः 3) म्भ द्ये ( विच्वस्य ) सम्पण 
९ भूतस्य >) प्राणियोके ( ग्भः > गभं हो (अपास्‌ ) सम्ब्रूणं जाके { गभः > गन 
( आसि) \\ ३.७) 

भावा्य-दे देव ! तुम्हरे ओषयकि गमं सेनेते परवंताके लिखरपर रात्रिम 
भक्नश दीव हं, चसा गभम्‌ दहोनेमे अरणीकी रमड्से मकाटितत दात ˆ 


भध्यायः १२. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ४८७ ) 


इसी दावानरसे षन दग्ध होताहै सव माणीसमूहमें नाठराभिरूपसे होनेसे सव भाणियोकै 
शुक्त आहारकां परिपाक करतेहो जरके गर्भम वडवा्ररूपसे स्थितो ॥ ३७ ॥ 
कण्डिका ३८- मंच ९। 


ग्रसरामस्म्मतासोनिंरपन्व॑रथिवी्मभ्ये ॥ यष 
उ्ल्यसातयिष्रस्योतिष्पराल्युनरासंद ॥ ३८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भसचेत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यदा््यलृष्टप्छं° । 
अधिर्देवता । अष्खु स्िप्तात्‌ भस्मनः सकाशादनाभिकया भस्म- 
ग्ररणे तिं० ॥ ३८ ॥ 

1वोधे-( १) इस कण्डिकापरभृति चार कण्डिकात्मक मं्ोंको पटकर जर- 
क्षिप्त भस्मको अनामिकाअड्छदाया ङक यहण कैर [ का० १६ । ६ :। २९] 
मंजाथ-(८ अगे >) हे अभ्रे { ( त्वम्‌ > तुम ( भस्मना ) भस्मद्धरा ( योनिम्‌ ) कार 
णभूत ( पृथिवीम्‌ › पृथ्वीको ( च ) ओर (८ अपः; जलोको ८ मरस्य >) भाप्तहोकर 
(मात्राभिः) मातारूपजखेसे ( सखज्य) सम्मिरितहोकर (ज्योतिष्मान्‌ >) तेजस्वी 
सम्पन्न हौकर ( पुनः ) फिर ( आसदः >) उखामें स्थित हौ अर्यात्‌ अपने उत्पत्ति- 
कारण प्रथ्वी ओर जख्देवीके साथ मिङितदोकर ज्योतिसम्पन्न हौ उखामें आग- 
मन करो ॥ ३८ \ 

कण्डिका ३९-्म॑न १। 


पुनरापद्यसदनमपर्च॑परथिवीमग्ये ॥ रोषेमातुम्यं 
थोपस्त्येन्तरस्याश््शिवतमःऽ ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ पुनरित्यस्य ,विरूप ऋ० । निच्ण्रद्‌लष्टप्छन्द्‌; ॥ 


अभ्चिर्देवता । पि० पू ॥३९ ॥ 
मन्नार्थ-( अमरे > हे अचे ! ( दिव॑तमः ) अतिकल्याणरूप तुम (अपः ) जक 


( च ) ओर ८ प्रथ्वीम्‌ ) प्रथ्वीके ( सदनम्‌ > स्थानको (आसथ) मापदोकर(पुत्तः) 
फिर ( अस्याम्‌ ) इस उखाके ( अन्तः ) मध्यमे ( दोषे 2) शयनकरते हो (यथा ) 


नेसे ( मातुः ) माताके ( उपस्थे ) गोदी बालक सोतदि ॥ २३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंव १। 


पुन॑रूज्नीनिर्वत्तस्वपुनरग्य्रऽइषायषा ॥ 
एनचेहपाद्यहसऽ ॥ ९०८ ॥ 


इसकी व्याख्या इसी अध्यायकी ९ केण्डिकामें हौगइं [ बषि० पू० ] ॥ ४० ॥ 


€ ०८६ 9 = .ˆ~ वाजंसनेयिरीशक्कयल्वेदसंदिता- . । ` [ द्राद्ः-- द 


कण्डिका &१-मच ९१। 


महरभ्या निवत्तेस्वभ्धेपिन्वस्वधाश्या ॥ 
विश्वप्प्टन्याविश्वतस्प्परि ॥ ४१ ॥ 


इसकी व्याख्या इसी अध्यायकी. १० कण्डिकामें होगरई. [ -वि° भू० ] ॥४१॥ १६. 


कण्डिका रमत १) 


बोधाेऽ्स्यवच॑सोयविष्ठम€दिष्ठस्यप्प्रभरंतस्य 
स्वधाव ॥ पीर्यतित््वोऽअर्ख्वोश्णतिवेन्दारं 
छत॒न्ववन्दऽअभ्य १ स „< ` 


ऋष्यादि-( ३. ) ॐ बोधा ..इत्यस्यं दीर्घतमा ऋषिः । विराडा्षी ~` 


बिष्ुष्ठन्द्‌ः । अशिर्दैवता 1 उखाग्न्युपस्थाने वि०.॥ ४२ ॥ 


विधि-( १.) सरोवरादिके तटे रोटकर अनामिका अंखङीदारा यहः - कीहृहं . ` . 
यह भस्म बिना मंच्रके उखासेः स्पशैःकरापि -अनन्तर ` इस कण्डिकात्मक-- मंन ओरं ` ~: 
पर कण्डिकात्मक मंत्रसे उखाभरिका उपस्थान करे. [ -का० १६... ६1. ३०], : 
मन्त्राथ-( स्वधावः ).हे.धनवान्‌ !:( यविष्ठ > श्रे युवारूप (८ अमे -). हे अभि 1 ` : 


( मे ) भेरे (अस्य > इसं ( मह्दि्ठस्य ). महान्‌. बारंबार कथन .करनेसे < पभृतस्यं >)  - 


श्रवणपथको पराप्तं इए.( वचसः. >) वचनके-अभिपरायको-(वोध्‌ >जानो (त्वः. 2). ~~ 
` कोड तुम्हारी ( पीयति > निन्दाकंरे ८ त्वः >) कोई. एक पुरुष्‌ तम्हारी .. (-अंचश्णा-.. - ~ 
` तिं > स्तुति करे यह मघुंष्योका स्वभाव है : ( वन्दारः- 2. परन्तु -रठति ..करनेका -.. 
- स्वभाववाखा भं.( ते > तुम्हारे ( तन्वम्‌) रारीरकरो (बन्दे ) ममाण.करती ह [ऋ ~ - 


२।२। १६]॥४२॥ ` 


कण्डिका ४३-मंत्र २। ` . ,, 


सर्बोधि सृरिम्य॑घवावरसपतेवसदावन्‌ ॥ ययोः <: 


स्म्महेषाशभसिविश्वंकम्मणेस्वार्हाः ॥ ०२४. - 


ऋष्यादि-( १. ). ॐ ` सबोधीत्यस्य सान्ाहुविक्कषिःः 1 --निच्छदार्षी ` ५ 
५८ > 9-ॐ; विश्वक्भेणं : इत्यस्य , ~~ 


| गायन्नी छ० । अरश्र्दैवता.। वि० पू० 
 याक्ष्ुर्गकछन्दः-} असिरदेवता 1 इदने वित्तियोगः ॥ ४२. 


भध्यायः १२. 1 मिश्रनाष्यसहिता । ( ४८९ ) 


मन्त्राथे-( वसुपते ) हे धनपते! ( वसुदावन्‌ ) धनके दाता अभर! सः वह तुम 
( सूरिः ) कवि सन ऊख ज्ञाता ( मघवा > धनचुक्त दो हमारे अभिभायको ( बोधि) 
जानी आप संतुष्ट होकर ( दवेषाश > दुभोगोक। ८ अस्मत्तः › हमसे ( युयोधि ) 
गरृथक्‌ करो १ विधि-( ९) दूसरे मंत्रको पाठ कर समिधाद्वारा धुत केकर 
उखाभिमें हवन केरे “यह्‌ परायचर्चित्त हवन है" [ का० १६1 ७। १ 1 म॑त्ा्थ- 
( वि्वकमणे ) जगत्को खष्टि स्थिति आदि कमं करनेवारे तुम्हारे निमित्त 
< स्वाहा >) अभिमं आहत यह हवि भरीमकार गृहीत दौ [ ऋ० २।५।२७] [ यजु 
अधिक हं ] ॥ ४३॥ 
कण्डिका ध०-मन्तर १। 


पन॑स्त्वादित्त्यारुदरावरसवहस्मिन्धलास्म्ुन 
व्रंहमाणोवनीथयन्ञे ॥ षूतेनत्वन्त््वेवडं 
यस्वप्नत््यार॑न्तुर्जमानस्यकामां& ॥ ५४॥ 


ऋष्यद्ि-( ९ ) ॐ पुनस्त्वेत्यस्य सोमाहुतिक्ऋरषिः । स्वराडार्षीं 
चि्प्डन्दः । अश्चिर्दैवता । उख्येऽप्नौ समिद्धोमे विनि० ॥ ८२८ ॥ 

विधि--( ९) अनन्तर दण्डायभान होकर इस मंत्रे जिस _ ओर समिधद्रारा 
घरत्रहणप्रव॑क होम किया है उस समिधको हवन करे [ का० १६. । २ 
मन्बाध-रे अये ! ( वञ्ुनीथ ) धनके निमित्त स्छ॒तिवाङे हे देव { ( आदित्याः ) 
आदित्यगण ( रुद्राः ) सुद्रगण ( वसवः ) षरुगण ( त्वा ) तुमको ^ पुन्‌; › फिर 
( समिन्धताम्‌ › मदीस कर दे धननेता { ( बद्याणः ›) ऋत्विम्यजमान ( यज्ञैः › यन्न 
करके ८ पुन; ) फिर तुमको म्रदीप्त कौर (त्वम्‌)तुम (तेन) धघृतक दारा ^ तन्वम्‌ ) 
दारीरको ८ वर्धयस्व ) बढाओं तुम्हारे इद्धिको प्राप्त होनेमे ( यजमानस्य)यजमानके 
( कामाः ) मनोरथ ( सत्या; ) सफक ( सन्ु.) हो ॥ ४४. 

[ गाहेपत्यचयन 1 
। कण्डिका ४५--मेत्र १। ॥ 

क | क „~ „(0 € 99. दके थ्‌ #१ चः 
अयैतन्नीवविर्चसप्यैतातोयेतस्त्थ्राणायेचनूतं `. 
नाई" अदादयभ्नोबसार्नम्प्रथिष्याऽजक्रविमग्पित 
| ¶ 9. ४ ् 
रलोकमस्म्मे ॥.४५९॥ 

ऋभ्यादि-८( १ ) ॐ अपितत्यस्य सोमाहुतिक्रौषिः । निवच्युदार्षी 
त्रिष्टष्ठन्दः । लिगोक्ता देवता । त्षमवहिःक्षेपणे ति ० ॥ ०५ ॥ 


( ४९० ) वाजसनेयिश्नीख्छकयक्वैदसंदिता-  { दादयः 


` , बिधि-( १) यह्‌ मंज पाठ पकवेंक पाञ्च साखा दारा गाहैपत्यचिति स्थानको 
सोधन करे अर्थात्‌ वहसि वणादि दुर करे [का० ९७ ! १1 ३ ] मंजार्थ-हे यम- 
भृत्यगण!(ये) नो (पुराणाः)एरने (च)यौर( ये >) जो{्तनाः ) नये त॒म (अचर ) 
इस स्थानमें ( स्य ) हो वह ठुम ( अतः > यहांसे ( अपेत ) दुर चङेजाओ (कीत) . 
अति दूर ( च ) ही ( विसेत › संघात त्याग कर अनेक स्थानम चरे जाओ 
: यमः > यमने (परथिन्याः) पृथ्वीका (अवसानम्‌) अवकार इस यजमानके निमित्त 
८ अदात्‌ ) दिया है { पितरः >) पितरोने ८ इमम्‌ ) इस ८ छोकस्‌ ) खोकको (अस्मै) 
इस यजमानके निभित्त ( अक्रत ) कल्पित किय। है ॥ ४९ ॥ 

भ्ावार्थ-हे यममृत्यगण! पृथ्वीकी अवसानभरूमिकी पिठगणोनि हमको गार्हपत्य- 
चितिके निमित्त इस स्थानमे व्यवस्था कीहि उसीके अचसार इस स्थानको यमदेव- 
ताने हमको प्रदानकियहैःदस कारण याहे तुम्हारा यहां वहुत कारुसे निवास हो 
अथवा नवीन वास आरभ कियाद सवही इस स्थानको त्यागकर दिग्दिगन्तमं 
दुर चरेजा ॥ ४५ 


कण्डिकव्छा ४६-मन् ३1 
संज्ञानमसि कामधर्णम्मयिंतेकासधरणम्भयात्‌ ॥ 
अग्येव्मस्म्मस्यिग्येष्रींषमसिचिव॑स्त्यपरि चितंऽ 
उ्धुचित~श्रयद्धम्‌ ॥ ७६. ॥ 


ऋष्यदि-( ९ >) ॐ संन्तानभित्यस्य सोमाहुतिं ¦; साश्नी पंक्ति- 
"० 1 उषा दैवत्यम्‌ 1 चितिस्थाने श्लारष्दाधने विप्ने० ! (२) ॐ 
अश्चेरित्यस्य सोमाह्ुतिक्० । आसरी पंक्तिश्छं० 1! सिकता दैव ० । 
सिकताद्ाने वि० 1 ( ३ >) ॐ चितस्थेत्यस्य सोमाइति° । आखय 
{श्णक्छं० 1 परिभ्िदेवततम्‌ ! परिथित्मक्ेपे स्वि° ॥थ्द - 
विधि-( ९ ) मथम मंचरपाठ पूर्वक गारहपत्याचेतिके स्थानमे उवा [ क्षार 
त्तका [मदानकरे [ का १७1! १1 ४ ] ओर लोधनकी शाखाकों उत्तरोर 
फकदे 1 म॑चाथे-दे उषास्वरूप ! चुम ८ संज्ञानम्‌ ) पञ्चओंके सम्यज्घन्नान ' साधन 
( असि ) हो अथात्‌ पञ्चु इस स्थानको जानकर छेहन करते तय. यज्ञदारा 
< कामघरणस्‌) मनोर्य सम्पादन करेवा हो इस कारण तुमसे ्रार्थना कस्ते 
दे कि ( ते) तुम्हारी ( कामधरणम्‌ › मनोरथसम्पाद्नकी सामथ्यं ( मयि >) सञ्च 
५ ९ भयात्‌ ) दो अथवा “पवौ बा उवाः परावः कामधरणं मयि ते परावो , 
शवः इत्ति {० । ९1९1८] छतः } जुम्हरि कामघ्रण पञ्च हमरि हौ १९ 


भव्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसष्ठेला । (४९१) 


विधि-( २ 2 दूसरा मंज पाठ पूवक गा्हपत्यवितिके स्थानमें सिकता भदान कै 
यह भस्मा ककर हं इससे इस स्थलम्‌ सुरखीका कायं होगा [ का० ९७ 1 १1 
& ] मन्तरार्थ-है सिकता ! तुम ८ अभ्रैः ) अभिकी ( भस्म ›) भस्म ८ असि) हो 
अथात्‌ प्रकारक दो सिकता स्थित असि प्रदीप होती है ( अग्नेः > अमि के ( एरी- 
पम्‌ ) प्रण छ हो अर्थात्‌ किचित्‌ माच भी इसपर अभ्र डारनेसे मञ्च- 
ङित हो उठती है नहीं तो निर्वाण हो जाय ""अङनरतद्रपैश्वानरस्य रेतो यत्‌ सिकता” 
इति छतेः (७।१। १।९ -१० ] बिधि-(८ २) तीसरे म॑त्रसे इकीस बार गाई- 
पत्य चितिके स्थानसें परिभित [ राका ] प्रक्षेप करै [ का० १७ । १७] 
८५ शर्कराः ) परिभनित्र गण ! तुम ( चितः > शूमिपर डा हए ८ परिचितः > सव 
ओर स्थापित्त ( स्थ ) हौ ( उर्दधचितः ) उरध्वमें स्थापित तुम ८ श्रयध्वम्‌) इस 
गार्हपत्य स्थानके सेवन करो ॥ ४६ ॥ - 


[ इष्टकोपघान ] 
कण्डिका ५७-मन्व १। 


अयल्सोऽयग्यिरुयंस्म्सिन्त्सोममिन्द्र^सुतन्दु 
येजटेरैवावशानः ॥ स॒ह सियम्बाजमच्यन्नसप्पि 
&ससवान्त्सन्त्स्तूयसेल्ातवदइ ॥ ५७॥ 


ऋष्यादि-८ ९ >) ॐ अर्यस इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आर्षी बिष 
प्छन्द्‌ः । अधिदेवता ! पद्याधाने वि० ॥ ८७ ॥ 

विधि-( १) अष्वयुं मण्डर्के दक्षिणम उत्तरखख हीकर मण्डर्के मध्यमं 
दक्षिणसरे उत्तरको दो पंक्तिकी उत्तर सीमा इस मंच्रसे अधैद्हती अथात्‌ एक 
हाथ दीघं ओर आधे हाय चौंडी पदयानाम रोकदयव्यापिनी इष्टका [ ईट ] प्रवं 
पश्चिमके दीघं मसे उपधान ८ अर्थात्‌ इष्टकाव्यवहारका नियम >) स्थापन केरे. 
[ का० १७1 १।८ ] मन्ताथ-( सः ) वह ( अयम्‌ >) यह ( अभिः ) अशि 
है ( यस्मिन्‌) निर अभ्निचयनमें ( वावद्चानः ) इच्छा करनेवारे ( इन्द्रः ) इन्द्रम 
( खतम्‌ ) अभिषव किये ( सदक्ियम्‌ >) सदसरोके योग्य ( बाजम्‌ ) अन्नकी समान 
( अन्यम्‌ >) भक्षण करते (न) नहीं मादक हषंकारक ( सप्तिम्‌ > ` चक्तिकारक 
( समम्‌ ) सोमको ( जरेरे ) उद्रभें ८ धत्ते > धारण किया ( जातवेदः >) हे अथि! 
तुम भी ( ससवान्‌ > हवियोंको भक्षण करते ८ सच्‌ ) हए ऋत्वि यजमाने 
( स्तूयसे ) स्त॒तिको मास दोते हो अथवा हे गमनङ्ुश॒क असनि { अश्वकी 


८ ४९२ ) वाज सनेथिश्रीश्ुक्यल्‌र्वेदसंदित्स- [[ द्यदशः-- 


समान सदखसंर्याक धनसे सस्मित तुम अन्नको देते यजमानोसि स्तुतिको प्राप 
होतेहो ग ४७ 
भावार्थ-यह वही गाह॑पत्यअघ्नि है जो सदसा देवताओंकी व्रप्िस!धक ह ओं 
जिसके पानमारसेदी म्रसन्नता उपस्थित होतीहे इसपकारसे तप्तकर सोमको प्रदान 
करके इन्द्र इस आहृत सोमको अपने जठरे स्थानदेतेै, हे जातक्दः ! हविभक्षक 
चुम ऋतिगयजमानद्वारा निरन्तर स्तुतिको माप्तहोते हो ।॥ २७ ॥ । 
कण्डिका ध८- मंच १1 


गयमरत्तंदिविवर्वनप्रथिघ्यांख्यदोर्षधीष्ष्वप्प्स्वा 
यजन ॥ येचान्तरिक्षमुष्राठतन्थच्छेषऽससातर 
ण्णेवोनुचक्च[5 ॥ ५८ ॥ 
ऋष्यादि-(^ ९ >) ॐ अन्यत्त इत्यस्य विन-घामिच्र ऋ० ! अुरिगा्षो 
पंक्तिश्छ० । अधिर्देव ० । द्वितीेष्टक्तेपधरने विनि ॥ ५८ ॥ 
विधि-( १) इस मंज्रसे इष्टका दक्षिणे हैँ इसीभरकार पूर्धेपरिचिम दीघं दूसरी 
इष्टका उपधानकरे । मन्वाथ-( आयजत्र ) मयौद्‌से यजनयोग्य (अमे >) हे अग्नि 
देव !} ( ते > तुम्हारी (यत्‌ ) जो ( दिवि ) छरोकमें ( वचैः. > सू्यरूप ज्योति 
( यत्‌ ) जो ( प्रथिन्यामू ) भूमिम [ अधिरूप ] (ओषधीषु >) ओषधिर्योमं भास्वर 
रूप ( अपु ) जभ म्रभारूप उ्योति है ८ येन ) जिसने विद्युत्‌ रूपसे ( उरू ) 
वड ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्ष छोकको ( आततन्थ ›) व्यस्त क्रियाहै( सः) वह 
( त्वेषः >) विदवम्रकाराक ( अर्णवः > सव ओर गमनरीक ( नृचक्षाः ) मचुष्योके 
द्यभायुभ कर्मकी द्रष्टा ( भानुः >) मूर्यरूप दीसि दै इस मंज्से तीन स्थानमं स्थित 
अयिकी परार्थनादहै{ऋ०३े! १।२२}]॥ ४८ 
कष्ण्डक्छः ४९ मन्व ९ 


अग्प्रेदिवोऽअण्णेमच्छजिगास्यच्छाट्वौ र२ऽरचि 
चेषिष्ण्ण्यामे ॥ यारोचनेपरस्ता्मृछस्यवाश्खा 
वस्तटुपतिष्ठन्तभ्ञर्प+ १ ९ ॥ 


ऋष््राादै-(५ १ ) ॐ अन्ने दिव इत्यस्य विन्धामिच ऋषिः) अरिगार्षी 
पतश्टं = । जस्िर्दरेवता । दक्िणि ठृतीयेष्टकोपधाने वि० 1 ४९ ॥ 
सथि-८ ५) इस मत्से दुर्य इषटकाकेः दक्षिणमें इसीप्रकार तीस दष्क 


अध्यायः १२. ] भिश्नरभाप्यसदहिता । (४९३ > 


स्थापन करे । मन्तराथं-( अघने ) दे अभ्निदेषता ! ( दिवः ) शुरोकसम्बन्धी 
( अणेम्‌ ) नरको ( अच्छ > अभिख्ुखसे ( जिगासि ) भाप करते ह्यो अथात 
द्युलोके जो सागर दै तुम उसकी भाप्निके गमनम समथं ह्ये (ये >) जो(विष्ण्याः 3 
द्धि इन्द्ियके भेरक प्राण ( ऊचिषे ) कहाते है उन ॒भाणरूप (देवान्‌ >) देवता- 
अक प्रति ( अच्छ ) सन्धुख गमन करते हो अथवा युरोकके देवताओंको माप्त 
होनेकोभी तम समथ हो ( आ रोचने > दीसिरूप मण्डलम वतमान ८ सूर्यस्य > 
स्यके ८ परस्तात्‌ > परे (याः > जो ( आपः ) जर हैँ ८ च > ओर ८ अवस्तात्‌ ) 
नीचे ( याः ) जो जरू ( उपतिष्ठन्ते ) है उन सवके मध्यमे तुभ विराजमान हो 
आसय यह कि जर्का आवरण सर्वत है [ ऋ० ३।१।२२]\॥ ४९॥ 
प्रभाण-““अच्छमेराष्ठुमिति शाकप्राभेः [ निरु० द । ३१। ] श्राणा 
नेवा पिष्ण्यास्ते हि सवां धिय इष्णन्तिःः [{ श०७। १1 १।२४ ] ॥४९॥ 
कण्डिका ९५ ०~मन्तर १ । 
| = क प्रजं मो ६ 
परीष्ष्यासोऽखग्य्रयनप्प्रावणे्भिनयजोषंसऽ ॥ 
० ह) न्‌ | भ्‌ | 
सुषन्तांख्यन्ञमहुहोनमीव।ऽदषेो मही< ॥ ९० ॥ 
ऋष्ाद्ि-( ९) ॐ पुरीष्यास इत्यस्य वि-धामिन्र ऋ० । आर्षी पंक्ति 
श्छ ° । अश्चिर्देवला । चतुर्थेष्टकोपधाने चि० ॥ ५० ॥ 
सिधि-( १) इस म॑त्रसे तीसरी इष्टका अर्थात्‌ दक्षिण सीमाके स्वाय 
जतेडक्रे निकट चौथी इष्टका उपधान करे 1 मन्त्रार्थ-( पुरीष्यासः ) पञ्ुजाकी 
हितकारी ८ पभरवणेभि; ) समानमनोसे ( सजोषसः >) प्रीतियुक्तं ( अहह ) 
हिसा न करनेवाठे ( अग्नयः ) अचि ( यज्ञम >) इस इष्टकारूप यज्ञको ( अनमीवा; )' 
छधादष्णानिवर्तक ( मदीः ) वहतत ( इष; ) अन्नयुक्त ( जषन्ताम्‌ ) सेवनक्ररो 
{ ऋ०। १।२२]॥ ५० ॥ न 
भावाथ-हे पुरीष्यअपरिके आधार सम्प्रणं इष्टकामो ! छधाजविहीन ठम 
परस्पर सम्प्रीत होकर परस्पर द्रोहद्यून्य इस यज्ञको सम्पन्न करो तुम्हारे ऊपर 
अधिष्ठित आभि बहुत भकार हवि म्रहणकंरे । ५० ॥ 
# कण्डिका५१- मंत्रे ९1 


इड[मग्प्रपुरद &संऽयनिङ्गोश्शा“धतमहहवमा 
नायसराध " स्यान्न^मूतुस्तन॑योकिजावाग्यसातं 
स॒मति्न्भ्वस्म्मे ॥ १.५ 


( ४९४ ) वाजसनेयिश्वीखङ्यलर्वेदसदिता- = [ दादलः- 


` ऋष्यादि-( १ >) ॐ ङडामय्च इत्यस्य विश्वामिज ऋषिः 1 खुरिगार्षों 

पक्ति्छन्द्‌ः । अरथिर्दे० । इष्टकोपधाने वि० ॥ ५९१॥ ` ` 

बिधि-( १) अनन्तर मण्डक्के उत्तर दक्षिणाभिग्ख उपविष्ट होकर इस मंत्रका 
पाठकर स्थापन कीर इष्टकाचतुष्टयके पश्चिम उत्तर दक्षिणे दीरघंकरपसे दृक्षिण- 
सीमामें एक पाणिपाद मात्र छम्बी चौडी इष्टका उपधानक [ का० १७ \१।११] 

मन्धार्थ-८ अमरे > हे अपने. ! ( परुद्‌&सम्‌ ) वहत कर्मकिं साधनरूष ( इडाम्‌ 
अन्नको ( दाश्वत्तमम्‌ >) निरन्तर विद्यमान ( गोः > घेचुसम्बन्धी ८ सनिम्‌ ›दानको 
अर्थात्‌ दूध दही धतादिकी ८ हवमानाय >) हवन करते यजमानके निमित्त (साध ) 
सम्पादन करो अथोत दौ ( नः ) हमारे ८ विजवा ) प्रनावाय्‌ ( तनयः ›) ओरस 
थवा अभनिशे्रादिकमेका सम्पादक (सूतुः ) पुजन ( स्याप््‌) दी (ञे ) 
हैञ््रे! (सा) व्ह ( ते ) तुम्हारी अन्नगौपु्रदानके षिषयवाखी ८ सुमतिः) 
सुन्दर बुद्धि ( असमे ) हममे (भूतु) हो ॥ ५९१९1 

भमाण-""दंस इति कम॑नाम' [ निघं०। १३1] “अन्न वा इडा 
इति श्चुतः । {७ 1 १। १९।२७ ][ऋ० २1८) १६] ॥५९१॥ 

` कण्डिका ८र-मंन १) 


अयन्तयोनित्ऋृत्त्िथो यतजातोऽअराचथाऽ१त 
जानश्नगयऽआरोहाथानोवद्यारयिस ॥ ९२ ॥ 
अर्यते इति इस ॒मंजसे पाचंबी इष्टकाके उत्तर इसी मकार छटी इष्टका उपधान 


करे इसकी व्याख्या अ० ३ क० १४ मरे होगहं [ वि० पू० ]॥ ५२॥ 
। कण्डिका ५२-मन्र २1. 
चिद॑सि | मतया ह [> | + चिदसि पे 
चिद्‌ पितयद्वत॑याङ्धिर्‌ स्वद्धुवासीं दपरिचिदयि 
षण ङः ग्‌ स्वद्ध वा [^ वो 
तयादटवतयाडङ्ख्स्वद्धूवासाद्‌ ॥ <२ ॥ 
. ऋष्यादि-( १९ ) व चिदसीत्यस्य मन्तद्वयस्य विन्वाभिच्र ऋषिः । 
` सुबराडच्ुप्छै० । : ॥ भथममंस्य पदयानामक्मधमेष्टकोपधाने 
द्वितीयमनस्या छेमेष्टकोपघाने च बि० षदा - | 
विधि-{ १ ) परिमण्डलके उत्तर दक्षिणसुख उपविष्ट होकर इस कण्डिकाका 
थम्‌ मज पाट करते निकट स्थित चार इष्टकाओंके पूर्वं उत्तर॒दक्षिण " दीर्घ 
मसे उत्तरसीमातरं एकपादम्‌त्रा प्या पथम्‌ इष्टका उपधान्‌ करे [का ० १७1 ९१।९२] 


अन्यायः १२. 1 मिश्रभाष्यसदिता । ~ ~ (४९५ ) 


मंनाथ-हे इष्टके ! वुम (चित्त > स्थापितकीहईं अथवा भोगोंको चयनकरनेवारी 
८ अकति ) हो ( तया ) उक्ष मसिद्ध वाररूप ( देवतय। ) देवताद्वारा स्थापितश्लेकर 
८ अङ्किरस्वत्र्‌ ) अंगिरा वा भराणोंकी समान ८ धवा ) दतापूरवंक ( सीद) इस 
स्थानम स्थित हो `बाओे सा देवता अङ्धिरस्वदिति मणो वा अङ्किराः' इति श्रतेः 
९ ! विधि-( ९ >) दूसरे मंसे सप्तम इष्टकाके दक्षिणमें इसीधकार अष्टम इष्टका 
स्थापनकररे । मन्ताथ-हे इष्टके ! ८ परिचत्‌) सव ओरसे भोगोँको चयनकरने 
वारी(अआकसि) दी (तया)उस मसिद्ध ८ देवत्तया ) वाररूप देवताद्वाया सम्पादितहई 
( अद्धिरस्वतत्‌ ) अद्धिराकी समान दीघंकारुतक (घवा) निच इस स्यानमें (सीद) 
स्यित हों ॥ ५३ ॥ 

कण्डिका ५८-मंत्र १। 
[- थोंसीद द 
लोकम्प्रंण च्छिद्रम्पृणाथों सीदद्धवात्त्वस्‌ ॥ इन्द्रा 
भि [ ०९. स्म्मिन्योन व~ 
ग््मीच्वाखहस्प्पर्तिरस्म्मिन्योनविसीषदन्‌ ५५ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्छोकम्प्रणेत्यस्य विन्वाभिचर ऋ० । विराडकलुष्- 
प्छ ० । अग्निदेवता । इषछटकासादनेति० ॥ ५४ ॥ 

विधि-८ १ >) अनन्तर तीन लोकम्प्रणाना ( छोटी ईटे >) इष्टका विना मंजके 
उपधानकरके फिर प्रतिवार मं्रपाठकरके ओर दश रोकम्पणाना इष्टकाको उपधान 
करे अथवा पहली दो अमंत्रक ओर दश मंत्रपूवंक ओर शेष अमंच्रक स्थापन केरे 
इस क्रियाको सादन कत ह [ का० ९७ । ९ 1! १७ ] भमवाथ-हे इष्टके ! 
( त्वम्‌ >) तुम ( लोकम्‌ ) गार्हेपत्यचयनस्थानमें पूवे इष्टकाओंसे अनाक्रान्त 
होकर स्थानको ८ पृण › पर्णं करो(खिद्रम्‌ )अवकाङको (पृण परूणंकरो ( अथो ) 
ओर ८ धवा ) दढ होकर ( सीद ›) स्थित'दो अर्थात प्रदे स्थापित आर इष्टका 
द्वारा आक्रान्त न हो इस सब अवकादयको एक एक कमसे प्रण करो ओर इस 
अकार परस्पर सम्मित हो कि जिससे दोनोके मध्यमे छिद्र न रहै, आति दट- 
तासे स्थित दो ८ इन्द्रानी > इन्द्र ओर अभि देवता ( चहस्पतिः ) अहस्पति देवताने 
{ अस्मिन्‌ ) इस ( योनौ ) स्थानमें ( त्वा > तुमको ( आसीषदच्‌ > स्थापन किया 


--हे ।॥ ५२४ ॥ 
क्णण्डका ९^५- मच १1 


ताऽ्स्यम्ददोहयऽसोम॑रभश्रीणन्तिपुपज्यऽ ॥ 
जन्मब्टेवायवांविरस्विष्ष्वारोंचनेदिवः ॥ <^ ॥ 


(४९६ } - बाजसनेयिश्रीश्य्यसर्वदसंदिता- --. ^ [ दद्य. 


ऋष्याद्वि--८ १) ॐ ता अस्येत्यस्य भियमेधा ऋ० 1  विराडलुष्टुष्छं ० .॥ -* ~ 


उपो देवता 1 खददोदसखांधिवद्ने- ० 11 ५५९ 11 


विधि-( १) पूवं मंच पाठ करके-जो जो इष्टकग सादन करे उस.उस `.इशटकासे ~ - 
सृददोहसाधिवदन करे. अर्थात्‌ खद्‌-जर दोह-अन्न इनका अधिवर्दन~वस्त॒त्त-..“ 
त्वकथन ! इस क्रियाको सूददोहसाधेवदन कहते हे मरति इश्टकाके थम सादुनेके `~ 
उपरान्त यह क्रिया होती दे { का० १६ 1 ७।.९८ ] मन्ाथ-( दिषेः). चुरो----- 
कसम्बन्थिनी अथवा चछलोकसे च्युत ८. एदनयः ) अनेक प्रकारकौ अथवा^“अर्च ङ , . 
पृाश्वैः'" इति श्रुतेः [ सा ° -८ }७ 1 ३१२१ ] अन्नरूप व्रीहिं धःनकीं सम्पादनं `. 


करनेवाली ( सूददोहसः* ) जछ ओर अन्नसे संयुक्त ( ताः ›) वे भ्रसिद्धं जर. (देवा- 
नामु ) देवताअकि(जन्भन्‌)ज॑न्मवाङे संवत्सरमें . “सवत्सरो वे ` देवानां : जन्म' ` इति 


श्रुते; [ ० ८1७1 ३।२१.८ चिषु ) तीन ( आरोचने>) सवनेकि मध्यमं ˆ.सव . ` 
नाम वै त्रीणि रेचनानि'ः इति श्तेः ८ 1 ७1 ३1२९ ]बा रदी तीन. स्थान : 

` श्युखोक अन्तरिक्ष खोक ओर भूलोके (अस्य)हस ( विशः.) यज्ञसम्बन्यी ` “यज्ञो. 
वैः विशः इत्ति श्चुतेः { ८ 1 ७) ३! २१] (सोयम्‌ > सोमको ( आश्रीणन्ति.>) <. 
सम्यक परिपक्र- -करते है अर्थात्‌ अंन्नके `  परिणामभूत ` अन्नोत्पादक' जर. ; 
चदोकृसे इस कोकमे गिरकर ओषधी वनस्पति अच्चरूप .होकर इस सोमको उपकारं < 


करते हँ [ ऋ० ६५.1९ ] ॥ ९५ ॥ 


, , . . लिवरण- संवत्सर वा सोमयागमें देवताओंका जन्म॒ ह द्युलोकसुम्बधी; जल 
. ष्टद्ारा उत्पन्न अथवा सोमसम्छिष्ट । २ विश्च वाणिज्य व्यवसायक्कपि आर्‌ यज्ञ.1:.. 


- सूददोहस-व्रीहियवादि-इश्चुगनव्यादि अथवा पुरोडासाईे ओर अभिषुत सोमादे । 
` पक्रहीना प्रथ्वीसे अथवा इस रक्खीहृदं इष्टकासे ॥\ ५९ ॥ 


भावाभथ-देवगणका जन्म इभा 1 रोचनन्रय छुलोकसम्बन्धी । विदाके उपकारी > 
नानाविध अन्न ओर : नरु इस स्थम परिपकआ, इस मंत्रकी .व्याख्या--उनय 


म्रकार्‌ ह ॥ 
कण्डिका पदे-मंत्र १९. ` । 
इनद।व््‌(ऽअर्बावधन्त्ससदचव्यचयाङ्र- रथ 
तमलग्थीकबाजनाश्भसत्पंविम्पतिंम्‌ + ८६॥ 


चु ष्टष्डन्दः 1 


इन्द्रा देचता 


ऋष्याद्‌-(१..ॐ इन्द्रमित्यस्य मञुच्छन्द्ःपुचजेताः ऋषिः निचयः 


धि) 
१ ५ ५१९१८ 


ग्‌ £ 


चिवि 


न शरयह मनपाठ. कर चत्वारस एुरीष छाकर्‌ः गाहवत्य वितिपर स्थापन 


भध्यायः १२. ] मिश्रभाप्यसदिता 1 ( ४९७ ) 


करं ( पुरीप-्त्तिका ) [ का० । १७ । १ । १८ ] मन्तार्थ-( विद्वः ) सम्पूणं 
6 गरः , ऋक्यञ्चसामरूप स्तुति ( ससद्रन्यचसम्‌ › समुद्रवत्‌ व्यापक ( रथानाम्‌ ) 
सव रथियोके मध्यमे ( रथीतमम्‌)अत्यन्त रथी ( वाजानाम्‌) अर््नोके ८ पत्तिम्‌) पत्ति 
( सत्पतिम्‌ ) निजधर्ममें रहनेवाङोके पारक ८ इन्द्रम्‌ >) इन्द्रको ( अवीदधच्‌ › बधि- 
तकरतेहे { ऋ० १1१।२९१]॥ ५६ ॥ 

सखरला्थ-जिनकी कीति ससद्रपयन्त दीप्यमान है, जो रथीदर्छोमें एक 
भधान रथी हं, जिनको प्रसन्नतासे दम अच्रराभ करते है जो साधगर्णोके 
भ्रतिपाख्कं है, उन देवेन्द्रकी सवी एक वाक्यसे स्तुति करते है ॥ ५६ ॥ 


कण्डिका ५७-मन्ब १। 


सर्मितक्सङस्प्पेथा९सम्पियोयोचिष्ण्णसंमत 


स्यमानौ ॥ इषमूजसभिसंवसानो ॥ ९७ ॥ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ समितमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । सुरिग॒ण्णि- 

कन्दः { चित्योख्यास्नी द°! उख्या न्निस्थापने वि० ॥ ५७॥ 
विधि-८ १) इस कण्डिकाम्रभूति चार मंसि समेविखा [ पुरीष्य ] खक्तिका 
द्वारा गार्हपत्य चितिके परिश्नित्‌ [ तुल्य परिपणं ¡ करके फिर निस्न स्थानम उखा 
अग्रि स्थापन कर [ का० १७1 १1 १९ ] मन््रार्थ-८( समस्मियो ) समान पमरीति- 
वाङ ८ रोचिष्णू >) कान्तिमान्‌ ( सुमनस्यमानो ) परस्पर ने चित्तवारे है उखा 
ओर चिति अभ्रे देवता ! ( इषम्‌ >) अन्न ( ऊल्ेम्‌ >) घृतादि रसको ( अभि- 
संवसानौ > भोग करते इए अथांत््‌ हमारे दिये इए अन्न ओर रस स्वीकारपूवैकः 
( समितम्‌ ›) एकमन होकर मिलो अर्थात्‌ मिरुकर -( सङ्कल्पेथाम्‌ ) एकसङ्कर्प हो 

वा यज्ञनिष्पादन करो अथवा हमारे कल्याणकी कल्पनाकरो ॥ ९७ ॥ 

कण्डिका ५८-मन्न १ 


संवाम्मन।९$यिसंब्रताससंचित्ताश्याकंरम्‌ ॥ 
अग्यएरीष्ष्याधिपामवत्वन्नऽइषमूञ्यस्वजमाना 
यपि ॥ << ॥ 


ऋष्यादि-८ ९) ॐ संवाभित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । षौ पाक्त 
ग्छन्द्‌ः 1 चित्योख्याग्नी दे° । वि० प° ॥ ५८ ॥ 


११ 


{४९८ ) वाजसनेयिश्रीश््छयजर्बेदर्सदिता- ` [ ददद 


मन्ताथ-हे दोनो अभियो! ( वाम्‌ >) तुम्हारे ( मनाशसि ) मन (८ समाकरम्‌ ) 
“ संब प्रकार संगतकरताहं ( चरता ) व्रत वा कमं 'ध्रतमिति कमंनामःः [निघं०२।९। 
७ ] (सम्‌ >) संगतकरताहूं ( चित्तानि ) मनोगतसंस्कारांको ( सम्‌ › संगत करताहूं 
८ उ ) ओर हे ( पुरीप्य ) पञयुसम्बन्धी ग्रहस्थ कायसाधक (अप्रे)अभ्निदेष ( त्वम्‌ ) 
क्म ( नः ) हमारे ( अधिपा ) अधिपति (भव) हो ( इषम्‌ ) अन्न ( ऊर्जनम्‌ ) वख 

८ यजमानाय > यजनमानके निमित्त ( घेहि › प्रदानकरो ॥ ५८.॥ - 


कण्डिका ५^९्-म॑न्न १ 
६ न + ४०. | त्पषिम १. ८ 
अग्येत्त्वम्पुरीष्ष्ययोरयिमान्पुष्टिमाःऽअंसिणशिवा< 
=> ऽसर्बास्स्वभ्यो्िसिहासंदऽ 
कृत्तवादिशऽस्गऽस्वम्योनिंपिदासंदऽ ॥ ५९ ॥ 
ऋष्यादि-( ९ >) ॐ अग्नेत्वमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ०। सुरि ग्ण्णिक्छ- 
न्द्‌ । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ ५९ ॥ 
मन्वा्थ-( अभ्रे ) हे अथि देवता ! (त्वम्‌ > तुम ८ पुरीष्यः ) प्ुस्म्बन्धी 
` पञ्याहैतकारक (रयिमाव्‌)धनवान्‌(पुटिमान्)षयुक्त ( असि ›) हौ तुम्हारे मरसादसे 
हम पुष्टि ओर रेडषर्यलाभ कर ( सवौः >) सव ( दिशः > दिश्चायें (दिवा; कल्याण 
कारक ८ कृत्वा ) करके ( इह ›) यां ( स्वम्‌ ) अपने (योनिम्‌ ) स्थानमें (आसदः) 
स्थित हो ॥ ५९ ॥ 
कण्डकव्छा द०-मन्त्र ९) 


मर्व॑तन्नऽसम॑नसोसर्चेतसाषरेपसेों ॥ माय॒न्ञ$हिह 
सिष्टम्माय॒ज्ञपंतिआातवेदसौ शिवोमवतसदुन>६.० 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भवतन्न इत्यस्य मध॒न्छंदा ऋ० । आर्षी पंक्ति- 
श्छन्द्‌ः \! चित्योख्याग्नी द° 1 वि ० पू०॥ ६० ॥ 
. इतकी व्याख्या ९अ० रेकण्डिकामं दोगहं सरखाथं छिखते है-जातवेदस नामसे 
म्रसिद्ध हं दोना अचिौतुम्हारे प्रसादसे यह क्रिया निर्विघ् . समप्त हो यजमानका 
द्रासेर स्वस्थ रहे तुभ दोनों ही एक मन एकाचेत्त अङककटिख्भावसे.जआज हमारे यन्नमें 
कल्याणकारी दहो ॥ ६० ॥ 
कण्डिका ६१-मन् १। 


साते्व॑पुजम्पंथिवीपुरीष्ष्यसुग्यिशस्वेयोर्नावभाय 


सध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ४९९ ) 


षा \ ताविश्वेवेत्ठभि-~संविदानःप्प्रजापतिवि 
श्यरकमम्पांविरु्चत्‌ ॥ ६१ ॥ [७ ] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐमातेवेत्यस्य मरुच्छन्दा ऋ० । आर्षी तष्टुष्छं° । 
उखा देवता । गाहंपत्यचितेरूपयंखां निधाय तन्भभ्यतः तुष्णीं इग्धसे- 
चने विनियोगः ॥ ६९ ॥ 

विधे-: १) ्यून्य उखाको सिकताद्वारा पूणे कर यह ॒भंत्रपाठ कर रिक्यसे 
उखाकेो निकार्कर अरतिनिमा्र गार्हपत्य अप्निके ऊपर स्थापन करे ओर इसके 
मध्यमे मेत्ररहित दूधको छिडके [ का० १७ 1 १1 २१ ] मन््ार्थ-( पृथिवी) 
भूमिरूष खत्तिकानिर्मित ८ उखा ) उखा ८ एएरीष्यम्‌ ) पञयुओंके दितकारी(अयिम्‌) 
` अभिको (स्वे) अपने (योनौ) गभं स्थानम ( अभाः ) धारण करतीहुहं 
( माता > मेया ( पुम्‌ ) प्रको ८ इव ) जसे धारण करती है ( विखैः ›) सम्पूरणं 
८ देवैः ) देवताओं ( ऋतुभिः >) ओौर ऋल्ठओं दारा ८ संविदानः › एक मतको भाप 
इए अहो { उखाने महत्‌ कभ किया इस मकार संवाद करतेहृए ( विच्कमां ) 
खषटिकै निर्माता ८ मरजापतिः ) मजापति ( ताम्‌ ) उस उखाको ८ विखभ्चतु `रिक्य 
पारासे विक्त करो ॥! ६१॥ [ १७ ] 


कण्डिका ६२-मंच् १। 
स | 0 मच्छ स्ये बिष्ठि 
अर्घ्न्तमर्थजमानमिच्छस्तेनस्येत्त्यामनििहि 
त्य (~... ह त्य ~ 
तस्करस्य १ अन्यसस्म्मद्च्छिार्तऽइत््यानमो 
न तते त॒ठभे ् 
दे विनित्रतेवडभ्यमस्त॒ ॥ ६२ ॥ 
ऋष्यादि-८ १) ॐ असखन्बन्तभित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । निच्यचिष्ट- 
ष्टं० 1 नि्तिरदवता ! निक्रैतीष्टकास्थापने वि० ॥ ६२ ॥ 
विधि-८ १ ) राजश्षय यज्ञके हविष्यअन्न होमकी समान. स्थानम अयात्‌ 
स्वय विदी्णं स्थानमे इस कण्डिकापरभृति तीन कण्किओकि मंजर पकर एक > 
ˆ तऋमसे ऊपर २ नैकऋतीनामक तीन इष्टका दक्षिण उत्तरभं ऊम्बायमान, रूपसे 
निक्षिषपूर्वक स्थापन करे । तुष ( भूरी > माचकी आगर्भ; परिपक् कृष्णवणं पाद्‌ 
परमाण इष्टकाको तैनेती कहते है अथात्‌ कारी ईट । [ का० १७॥। १ । २३ 1 
मन्ना्थ-(निक्ऋते)हे निन््ते ! [ अरक्ष्मी ] ( अञुन्बन्तस्‌ सोमयाग न करने- 


(५००) - वाजखनेयिश्रीशुक्कयन्तुवेदसहिता- | त ` “~. [ द्वाददाः- ॥ ~ 


वदिक कँ न करनवारे पुर््षोको संमत्तिकी ( इच्छ } इच्छाकर . (. स्तेनस्य -). ~: 


चोरी ( तस्करस्य ) मगट चोरी ( इत्याम्‌ > गतिको ८ -अन्विहि. > .मप्तहो : 
अर्थात्‌ इनके समीप गमन करो ( अस्मत्‌ ) हमसे ८ अन्यम्‌ ) अन्य पुरूषकीइच्छ.) . -..:: 
इच्छाकर ( सा >) वही इष्टरिक्षा ( ते > तेरी ८ इत्या ).गति हे ( देवि >.हे देवी.1; ~ ` 


( चभ्यम्‌ ) तेरे निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु > ही॥&२॥ ` ~... 
आशय-जो यज्ञादिको अचुष्ठान नहीं करते उनको . दुभांग्य ~ आक्रमण्‌.; " 

करता ॥ ६२ ॥ ~ । ऋ 7 1 
- कण्डिका. ६३-मन्त्र ९॥। 


नस्यतेनित्हतेतिग्भतेजोयस्म्मयंविच॑ताचन्ध 
येत्‌ ॥ यमेवन्त्व्॑यम्म्यासंबिदुनोतच्सेनाकेऽअ 
धिरोदहयेनस्‌.१ ६२ ॥ १ 


ऋष्यादि-( १९ ) ॐ नमः ` खत- इत्यस्य मधुच्छन्दा .ऋ०-। खरिगार्षाः ~ 
प॑क्तिश्कै० । निछतिरद° 1 विण पू०म ६३१. : ` स 


मचाथ-( तिगमत्तजः ) हे तीक्ष्ण तेजवारे { घोर क्रूररूप | ( नि्छते.) निक्छ--- 
ते { (ते >) तुम्दारे निमित्त ८ खु ) निरन्तर (-नमः ) नमस्कार ह ` ( अयस्मयम्‌ >): `. 
रोहपाद्की समान दढ ( एतम्‌ ) इस (८. बन्धनम्‌ ) जन्म ` भरणे. रूप अन्गानको .‡ - ` 


` ( आविचृत › छेदन कर ओर ( यमेन > अभि (यम्या › प्रथिवीके सथ (-सम्बि- 
दाना ) एक मतकरो माप्त होकर ८ एनम्‌ ) इस यजमानको (उत्तमे) : उत्क्रष्टं (नाके). ` 
स्वभरोकमें ( अधिरोहय >) स्थाषन करो. ॥ ६३.॥' - - ` क 
आशय-अलक्ष्मीके भ्रसादसेदी वैराग्य - उपस्थित होता है वैराम्यसे तखान्वे- ~ ` 
पणम भरब्ात्ति ओर उस ज्ञानसे खक्ति होती हे अथवा भूमिका नाम निक्रत्ति, वाः `“ ` 
भ्रूमियभिमानी देवतां है. ॥ 8३ ॥ । । स 
` कण्डिका ६४-म॑च ९)। 


यस्यास्ते घोरऽयासञखदोम्म्येषाम्बन्धान।मवस ४ | 4 
जनाय * यान्त्वाजनाभमिरितिप्मन्दविनित्रह . . ` 
तिन्त्वाहम्परिवेदविश्वत॑>॥ ६४॥. .-. 


अध्यायः १९. ~. 4 मिश्चमाष्यसदिता 1 (५०९१ ) 


` ऋष्यादि-८९) ॐ यरूतास्त इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० 1 आर्षी निष्ठं, 
निकतिदेव० । वि०पू०॥ द४॥ |. ० 


। , -मेचाथ- ८ घोरे ) हे विषमी क्रूररूप। निऋति देवी । | ( एषाम्‌ ` >) इन यजमा 
नकि { बन्धानाम्‌ ) स्वर्भभासिम॑तिवेधक पार्पोको (^ अवसजेनाय ) नादाके अथं 
८ यस्याः ) उस (ते ) तम्हारे (आसन्‌ ) खसमें ( जहोमि ) आहतिकी समान इष्ट- 
काको धारण करतां ( जनः ) मनुष्य मात्र (याम्‌ ) जिस (त्वा) तुञ्चको (धमि; 
भूमि है (इति ›) इसमकार ८ ममन्दते- › शाखाभिन्न दोनिसे' स्त॒ति करते है 
< अहम्‌ ) तर तौ शाखज्ञानसे ८ त्वा ) त्ञको ( विरवत ) सव मरकार ( नि्छतिम्‌ ) 
- निकऋाते देवीदी ( पखिद्‌ >) जान्ता ईह ॥ ६४ ॥ 
विशेष-सवंदा साधारण देवयजनसे निकारुकर -स्वर्तत्र देशम विदीणाद- 
- म है प्रापि निसकी .सो निर्वहति हे \ वेद्वाक्यसेही यह मगट हे किं केवर पदाथैका 
शुणकथन दी नहीं विन्नं देवत्वशक्तिभा दे ॥ ६४ ॥ | 
५ ( कण्डिका दे५--मन्न-१॥ - ।: 
मन्तदेवीनिनऋतिराववन्धपाशद्गीवा। स्व॑विचत्त्यम॥ 
तन्तेविष्ष्याम्भ्या्य॑षोनमडयादथेवम्पिठमंडि 
।। न्त्ये व | ॥ 6 । 
प्रसूतः ॥ नसोमृच्येमेदञछकार ॥ < ॥. `. _ . 
ऋष्यादि-( ‰ >) ॐ यंतेदेवीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । निच्खदार्भी ` 
पक्ति्छं° । यजमानो ` दे° । शिक्यरुकष्मपाशें दंडासन्दीनिष्षिप्‌ वि ० ! 
` (२) ॐ नम इत्यस्य मधुच्छै° ऋ० 1 एकपदा विराट छ० । भूतिर्देवता । 
-जह्ययजमानाध्वयत्थाने वि° ॥.द4 ॥ | द क ह 
विधि-८ ९) प्रथम मं्रपाट करके शिक्य, सक्म, इण्डुदय, ओर आसन्द 
यह्‌ इष्टकाके पश्यात्‌ भागमें निक्षिप करे [का० ९७ ॥ २ 1४... म्॑नार्थ-हे 
यजमान ! ८ निक्ऋतिःदेवी ) निकतिदेवीने(त)तम्दारी ( यिाञु) वमिं (यम्‌) जो 
( अविचृत्यम्‌ > दढ छेद्नके अयोग्य .( पिम्‌) पाचको (आववन्ध्‌ पबाधाथा (तम्‌) 
` उसको ८ ते > तम्हारी (आयुषः 2 अधिके ( मध्यात्‌ ) मध्य अयतत -गाद्पत्य . . 
चितिस्थानसे निरति देवीके अुमतिकभसे ( न, >) इसी समयं ( विष्यामि ¬) दुर 
करतां ““अंधिवौ आयुस्तस्थेतन्मध्यं तचचितो गार्ईपत्यो भवत्मचित आहवनीयः" 
दति श्रुतेः [७ \ २। १।.१५ 1 ( अथ > पाद विमोचनके २ अनन्तर (प्रसूतः ) 
नि्षिकी अचुज्ञाको भप हो ( एतम्‌) इस ८ पितुम्‌ ) रक्षाकरनवाठे अननक हे 
यजमान ( अद्धि > भक्षणके ९ विधि-( २ ) यजमान सतनकाः निनति इ्ट- 


८९०२)  काजसनेयिश्रीशुक्कयलुर्वेद संहिता- ` - . ट दाद्यः- 


काके मध्यस्थे नरुपूणं चमस रवे तव बल्या अध्वयं ओंर यनम्‌न ` दूसरा मंच - 
पाठ करके उत्थान करे [ का० १७।२} ४ ] मवरा्-(.या) -जिस देवीके .- . 
ग्रसादसे ( इदम्‌ ›) यह समस्त क्रिया सम्पन्न (चक्षार ) इई वा निसने यह 
श्या सम्पादन की ( भूत्य >) उस रेङ्वयैरूप देवक निमित्त ( नमः ) नम- ` 
स्कारदहे २॥६९६॥ भसः 

कण्डिका ६६-मन्व १। 


निवेशनत्यङ्मनोवस्वाविश्चङ्पामिचष्डची 
भिह ॥ टेवऽहवसवितासच््यघम्सन्दोनर्तस्त्थो 
समरेपथीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ . .. 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ निवेशन ` इत्यस्य विश्वावस॒कऋ० ! विखडा्षी. `. 
विष्टुष्छं० 1 अग्निर्देवता । गाहषत्योपस्थाने पि० 1 द्द _ : 
विधि-(र)अनन्तर बरह्मा.अध्वद्यु ओर यजमान इस निक्ऋातिक प्रति दृशिपात न करक 
इसको पीछछेकर यज्ञशांरामें गमन करनेषपर अध्व इस मंजसे इस यज्ञदारके. दारस्य. 
गार्हपत्य अभिका उपस्थान कर [ का० १७ 1.२ 1.६ ] मन्त्ार्भ-( निवेदनः) 
स्वगरहमें यजमानकरा स्थापकं ( वसूनाम्‌ ) धर्नोका ( संगमनः ) भ्रापक अर्थात्‌ मना- 
पञ्युरूप धनका प्राप्त करानेवाखा ( सत्यधमां ) अव्य हीनेवारे _ एस युक्त -जभि- 
होत्रादिर्क्षणसे युक्त अभि ( शचीभिः >) अपने - अपने कमसिं युक्तः ( विर्वा ) 
सम्पृर्णं .( रूपा >) आहवनीय अतिग्रणीता . आम्नीधंधिष्ण्योदि रू्पोको (८ अभिचटे ;. 
मकारा करता है ( सवित्ता >) सविता ( देवः ) देवताक्म (इव >) समान ` म्रकादाक 
` होकर (पथीनाम्‌ >) राञ्ओके साथ (` समरे ~>) युद्धम. (८ तस्थौ ) स्थित इया ` 
 ( इन्द्रोन ) निस म्रकार इन्द्र युद्धम स्थित होता है ६६ 1 । ष 
सरंलाथ-अभदेवता रणस्थर्मे यतिद्न्दियकि सहित युद्धम उपस्थित 
इन्द्रकी समान ओर सत्यप्रतिज्ञाभं सवित्य देवतांकी समान हमारे निरुपद्रव ` निवा- ` 


सकः कारण हौ, ओर यजमानकौ रना पञ्यु आदे रेखवय॑के- सदितः संगत करो वह . - 


“ इस समस्त विडवक्णं क्रिया ओर रूप मत्यक्ष करते हं 1.६2 ॥ 


[ कृषिविद्या } 


। ` -. . कण्डिका द७-मंन्न ९ अ ८: 
सीर।ञुअन्ति ङवयोंखगावित॑न्वतेपर्थक ॥ धीरां 
` देवेषुसुम्घया 1:६७ ए 


अध्यायः १२ मिश्रभाष्यसदहिता । ( ५०३ ) 


 ऋष्यादि-( १) ॐ सीरा इत्यस्य सोमपुत्रह्ध ऋ० । गायत्री छन्दुः 
सीरं देवतम्‌ । सीराभिमंत्रगे वि० ॥ ६७ ॥ । 
विधि-( ९) अध्व इस मंत्र ओर दूसरी कणण्डिकाके दूसरे मंतरदयारा गाह 
पत्य चितिके श्रोणिभिागमें पश्िमकी ओर खडे होकर म्रतिपरस्थाताक 
उत्तर वा पूर्मं छः वा दश्च अथवा चीवीस वेस चर्ये गूटरकाष्ठनिभित हर्को 
आिर्म॑त्रण करे [ का० १७। २! १९] मन्बार्थ-( धीराः ›) इद्िमाच्‌ आ 
विद्याम दार ८ कवयः >) कृपिकमके म्म जान्नेवाङे विद्वान्‌ ८ देवेषु ) देवलो- 
कमं ( खुस्नया ) सुख प्राप्त करनेको ( सीराः >) दोक ८ युञ्जन्ति ›) वेरोसे योगं 
करते रै ८ युगा › युगोको ( एयक ) भिन्न २ (८ वितन्वते ) विस्तार करे 
अर्थात्‌ दौ वैलोसे एक एक हरू वहन कराते है [ ऋ० ८ ¦ ९ । ९८ 1] ॥ ६७ ॥ 
विशेष-बैदिककाटभ कपिष्ि्याका सत्कार देवलोकके सुखपर्यन्त माना 
जाता था आर इसके मम जान्नेकी बेदकी आज्ञा है इस कारण कषिषियाकी 
` ृद्धिमें विज्ञ पुरुपोंको ध्यान देना उचित है \॥ ६७ ॥ 


, कण्डिका ६<-मन्न १। 
युनक्सीरावियुगात॑चद इतेयोनोवपठेहनीज॑म्‌ ॥ 
गिरा्च॑न्थुषसिमराऽअर्षन्नोनेदीयऽहत्युण्ण्यह : . 


५ 
पकमेयाति ५६८ ॥ | | 

ऋष्यादि-( ९) ॐ यनक्तेत्यस्य सोमपुत्रञ्चध ऋ० । विराडा्षो चि- 
षटुष्छं० 1 सीरं दैवतम्‌ । विण पू० ॥ ६८ ॥ 

मन्नार्थ-हे कर्पकगणो ! ( सीराः ) दर्छोको (युनक्त ) जोडी (युगा)हरुके जए 
( वितवुध्वम्‌ > रम्या ओर योक्छ [ रस्सी ] आदिसि विस्तार.करो अथात्‌ सब 
टीक कर वेके कन्धोपर ज्ए रक्खो ( कृते >) कर्षणसे सस्कार करनेपर ( इह ¬) 
इस ( योनौ > स्थानमे ( गिरा ) “या ओषधीः पूर्वा ०७८कं ०? "यह मं्पाठ करके 
( च ) ओर चमसद्वाय ( वीजम्‌ ) संस्कृत त्रीरीआदि बीजको ( वपत ) बोओ 
(श्रुष्टि; ) अन्नस मह ्रीहिआदि ( सभरा ) फलादिसहित वतेमान होकर पुष्ट 
८ असत्‌ ) हो ८ पक्षम्‌ >) पके इए धान्यको ( इत्‌ ) अल्प कारम ही (खण्यः >) 
दर्यतीसे काठकर ८ नः ) हमारे ( नेदीयः) आति समीप घरमे ( इयात्‌ > मराप्तः करो 
[ ऋ० ८ 1५१ १८] ६८४ ध 

प्रभाण-'"वामै गीरन्नश्वुटिः'” इति श्यतेः {७ \ २।२।५] ५.६८ ५ 


<न. , ` ` बाजसनेधरिश्रीशुक्कयककेदसंदिता- : : . ` [ दादा 


सरलार्थ-कर्षक गण सीरयीग करो युगवाही -बषोके स्कर्घोपर यथायोग्य जए: 

- - . स्थापन करो, यह करने उपरान्त भूमि जोतकर उस्म मंत्रः पठकर वीन वोओःफिरः -.- 

- स्षधी पक्त होनेपर द्रतिीद्वारा काटकर हमारे धरोमें भाप्ठकरोःसमस्त कृपिवियाका -.: 
इसमें उपदेरहे, कृषकोंका कतव्य निरूपण किया, यह भी काह कि थोडे कार्मः ~ 

दी अन्न पक्त होताहै, मंजप्ूवंक वोनेस अन्न अधिक होतादै,कोई कीडामकोंडा नही. - 

ख्गता, ओर जो स्वमी दूसरा दो. ती उसके.घर अन्न पहुंचादौः . भूमिका विष्ट... 

अन्नमद पदाति संस्कार.करो ॥ ट ॥ ` ` | 
| कण्डिका द९-मंच.^। 


य॒नकयफात्टाविङ्षन्वममि6शनङ्गीनाराऽअ 


भियन्तुादे$. ॥ शुन[सीराहविषातोरांमानासपि 
प्पलाऽआर्ष॑धीऽकत्तनास्म्मे ॥ ६९ ॥ ः 


ऋष्या दि-(.१) ॐ शयुनमित्यस्य छमारदारित ऋषिः ।: विष्ुष्छन्दः 1 ` 
सीता देवता ।-सीताक्षणे वि० 1 द९.॥ न 
विधि-८ ९ >) इस चितिके स्थानम्‌ परिध्चितके. संमीप.चांर ` दिकाओमिं -चार. ~. 


मासे. ह कषण करे [. का० १७ 1.२ 1. १२ ]मनाथ-(-सुफालाः ).हे ` चन्द्र ~. 
कार्वाङे. द. ! ठम ( भूमिम्‌ >` परथ्वीको -( यनम्‌ 2 खंखपूर्वक . ८. विक्रृषन्तु ` )` ˆ<. 


आश अथात्‌ जोतो ( कीनादाः ) इख्वारे. मचुष्य ` ( वाहैः > : ब्रषनादिके संग :.` 


८ नम्‌ )  खखपूवेकः (-अभियन्तु- ) गमन कर (शुनासीरा->-हे वायु ` ! - आदित्य. :ˆ 


दोन देवताओं ! ( हविषा > नक्ते ८ तोषमानाः >. भूमिक्रो सीचतेहए ( अस्मे ) -.. 
हमारा ( ओषधीः ) ओषरधिरोको ( खपिप्पंराः > खन्द्र फङ्वारी ८ क्तेन 3) -. 
करो 1 ६९ ॥ ५ ग 

भमाण-“श्युनमितिं सुखनाम [ निधं० ३1 ६.1 ११. “श्युनो बोयुः ए. 
, स्यन्तारेकषे सार आदित्यः सरणात्‌" इति यास्कोक्तेः {. निरु० ९} .५२.।1॥ € 1 - ::. 


व ` ` , . ` कण्डिका ७०-मंच-९ 1 
. `. धतेवसीतामछ॑तासम॑ज्यतांविर्ेदषैरव॑मंताम 
र उर्जस्वतीपर्यसापिर्न्वमानास्म्मान्त्सीं ~ ~ 
 वेपयसास्भ्या्वरतस्व ॥ ७०॥ ध ‡ ध 


भष्यायः १२. | भिश्रभाप्यसदित्ता । ( ५०५ ) 
 ऋभ्यादि-( ९ ) ॐ: घृततेनेत्यस्य कुमारहारित ऋषिः । जर्ष शिष्ट 
ष्छं° । सीता देवता । वि० पू० । ७० ॥ 
मेचराथ-८ विदः > सम्पण ( देवैः ) देवतागण 6 मरुङिः ? मरुत्‌ गणस 
( अयभता › अलुज्ञात वा अंगीकार की हहं ८ सीता >) दूकी फार ( मधुना ) 
मध्र ( घृतेन > च अग्रतमय जरसे ( समज्यताम्‌ > सिचित हो “"परोक्षसे 
कृकर मत्यक्च कते" ' ८ सीते > दे फाल ! (ऊर्जस्वतीः अन्नवान्‌ त्म (पयस) पय 
दही घृतादिसे ८ पिन्वानाः ) दिद्ाओंको पूर्णकरतीडइईं ८ पयसा ) दुग्धादिसे 
< अस्मान्‌ > हमको ( अभ्यावदत्स्व ) सव- मकार अचु हो ओर क्षेत्रे उत्पन्न 
हौनेवारी सम्पूणं ओषधी अगत जरसे परिपुष्ट होकर सतेन हो इसं कारण ठम 
अतज संरहप्र्क हमारी ओर अचुङ्कुर हो ॥ ७० ॥ 
कण्डिका ७१-मन््र १) 
4 [> न रोव [ ०९ | व ०१ 
लाद्धछम्पवींरवत्ुरोरवहसोमपित्तसर ॥ तदह पाठे 
ध्यंञ्चपं 4 1 || 
 गामविम्प्रर्य्चपीवंरीम्परस्त्थावद्नथवादणस्‌॥०३॥ 
, ऋष्याद्ि-( १.) ॐ ांगलभित्थस्य कुमारहारित ऋ० । विरा 
पंक्तिश्छं० \ सीता देवता । वि० पू० 1 ७१ ॥ 
मंन्ाथ-( तत्‌ ) वह पूर्वोक्त ८ पवीरवत्‌ ) फारथुक्त (सुशेवम्‌ ) खखकारक 
( सोमपित्सरः >) यजमानके निमित्त भूमिका खोदनेवाखा अथवा यजमानके पाप - 
द्रिद्रताका नाराक वा सोभनिष्पादक ( काङ्कलम्‌ >) हर ( मफ्व्यैम्‌ _) अति- 
वेगवान्‌ ८ अविम्‌ ) छाग मेष पावरीम्‌ ) स्थूख्पुष्ट अङ्खबाली ( गास्‌) गो (च) 
ओर ८ परस्तावत्‌ ) गमने समथ ( स्थवाहनम्‌ ) रथवाहकं अश्वादिको ( उद्वपति ) 
प्राप्त कराते ॥ ७९ ॥ | 
सरल्गथ-फारडक्त सुन्दर, खघुभारवाखा कङ्कर गमने समर्थं वेगवान्‌ ट 
पुष्ट गौ (वेर ) मेष ञ्जीर अस्वयुक्त करा जाता हे विशेष्‌ कग. इसीके दवाय सोम- 
यांजी यजमानके भूकषण कार्यं भटी भकार निवह होते दै “'खेतीसे सब प्रकारके 
लाभ होते है दर्म घोडे लोतनेकी भी आज्ञा इस मंत्रमे दै ` ॥\ ७९५ 
कण्डिका ७२ -मन्त १। 


कामङ्कामटुवे धुष्वमित्रायवरणायच्‌ ॥ इद्र 
रिद्वग्म्याम्परषणेप्यजार्म्यऽओषधीर्भ्यस १० र 


( ५०६ 9. - -.. चाजसनेयिःरीशुकयसु्वेदसंदिता- ˆ "` “1 द्दशः `, 


ऋष्यादि १ ) ॐ कामभित्यंस्य कमारहारेत -ऋ० :। विराडचष्टुः . ` 
ष्ठं. सीता देवता ! वि० पू०॥ ७२ ॥ 2 २ 


मन्त्रार्थ-( कामदे ) हे मनोस्यप्रूरक सीते. `‹ मित्राय.) - मिं ८ वरुणाय 2 | | 
वरुण-( इन्द्राय ) इन्द्र॒ ( अच्विभ्याम्‌ ). अश्िनीककमार .दोनों <. पष्णे -2. पूषा `: 


( भरनाभ्यः ) मजाक भोगां ( चं > ओर ( ओषधीभ्यः ) ओषधियोके निभित्त . ` 
` ( कामस्‌ ) अपेक्षित भोगको ८ व ) सम्पादन करो ॥ ७२॥ ` “ ~. : 


काण्डक्मा ७₹-मञ् १) 
विंच्यदधमग्ध्यादेवयायाऽअगन्पमतमसस्प्णरसम 
स्य ॥ ज्योतिरापाम ५७३॥ ४ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ वि्छुच्यध्वभित्यस्य कुमारहारित ऋ० ! युरिः ; 
गार्षी गायची ऊ० । चुषभा देवताः! ङषद्‌ाने विनि ० ॥-७३ ॥ ५ --4 
विधि-(' १) यह मंज्रपार पूवक छांगर्से इषर्भोको विसुक्त करं इदान. ` - 


कोणमें उनको छोडदे यह खांगरू ओर दषभलनन्द्‌ सुत्यासमासिमें अध्वर्युको ` .. 


देने चाहिये [ का० १७ । २ । २०-२९ ] मं्रार्थ-( देवयानाः > हे देवताअकि | 
निमित्त कर्मं करनेवारे ! अथवा कभैदारा देवयानभार्गकरे प्राप्तं करानेवारे ( अघ्न्या). 


मारनेके अयोग्य गोवलखीवर्दभादि जगतकी स्थितिहेठ - कृषिका सम्पादन कर्‌ .. `. 


( विश्चच्यध्वम्‌ > युगसे प्रथक्‌ दौ कछम्हारी कपास हम (- अस्प ) इस ( तमसः) ` 


ष्या पिषासासे उत्पन्न. इए , दुःखके ( पारम्‌ >) ` पारको -< अगन्म ) ~-मरति इए ˆ । 


८ ज्योतिः 2) .परमात्मालक्षण वा यज्ञरूपको ( आपाम >` प्राप इए -“योऽदनायापैः 
` -पासे शोकै मोहं जरां -खत्युमत्येति'" इति [- बहदार० भा०.२।.२.} १] ॥ ७२ ॥. 


कण्डिका ७८-मन् १। २ 
मजरग्व्लोऽअर्यवोमिस्मजषाऽअरणीमिऽ सजो - 
षसाव्श्विलाद$सोभि्यजछपरऽएतरोनयज्बं 
रश्वानरऽ्डडयाघृतेनस्वाहा ॥ ७ ॥ [ १३ ] 


ऋष्यादि-(९ॐ सजूरब्द -इत्यस्य कुमारटारेत ऋ०बाहयवष्टप्कं०-। - . 


चिगोक्ता देवता 1 ऊुशस्तम्बे स्डुचमूर्ध्वौ कृत्वा लोभे विनि ॥ ७४.1६ - - 
वाधे-(.९ ) जूद्धोरा पांच बार ध्रतयहणपू्वंक इस जोती . इडं भूमिके मध्यपरे. ` 
` ~ षशस्तम्बके ऊपर इस मे्से उर्वैहस्त हो हवन कैर [ का० १७। ३.\ २.] । 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यस्दहिता। ( ५०७ ) 


मन्नाथं-( अन्द्‌; ) संवत्सर जरोका दाता ( अयवोभिः ) अवयव मास अर्धं 
मासके सहित ( सचः ) प्ीतिघ्ुक्त ८ उषा ) मतःकार्के अथिष्ठात्री देवता उषा 
८ अरुणीभिः ) अरुणवणेवांखी गौओंसे ( सः ) मीतियुक्त (अस्विनौ) अचििनी- 
मार ( दक्टसोभि; ) चिकित्सादि कर्मासि ( सजोषसो ) पीतियुक्त ( सूरः ) सथं 
( एतशेन ›) षोडेसे ( सजुः ) प्रीतियुक्तं ( वैश्वानरः ) वैश्वानर आप्र ( इडया > 
प्रथ्वीसे बा अनन ओर ( ध्रतेन > घृतसे (सजूः ) प्रीपियुक्त दै ८ स्वाहा >) इन 
देवताओंके निमित्त श्रे होम हौ ॥ ७४ ॥ [ १३] 
सरला्थ-अवयवसित वतमान संवत्सर देवताके त्पिके निभित्त यह ॒घृता- 
इति सम्यश्मकार दीजाती है इससे वह मरसन्नं हो ९ अरुणीसदहित वतेमान उखा 
“ देवताकी त््षिके निमित्त घृताहुति देतेहै इत्यादि ० २ दं्तके साहित वत॑मान आश्विनी 
कुमारकी म्रीतिके निभित्त घुताइति देते दै इत्यादि ० २३ एतशके सदित वतमान सूयं 
देषताकी तृतिके निभित्त घृतादि देते दै, भरी मकार गृहीत हो ४ इडके सित 
वतमान आपै देवताकी तुपिके निमित्त घृताहुति सम्यक्‌ प्रकारसे देते है इससे 
वे प्रसन्न हो ५॥ ७४॥ त 
विवरण-अरुणी उषाकी वाहन मौ है षस्त॒तः गोशब्दसे ज्योतिका अहण है 
ओर ज्योतिमाचरही वहनकारी रूपसे वणेन किया. जाता दहै अरुणीडदन्दका यहां 
अथं कान्तियुक्त है ! दिषा रात्निके अधिष्ठात्री देवता ही अङ्विनीङ्कमार स्वर्गीय 
कै रै, इनके दारादी समस्त जगत्‌ एचिकित्ितत होता दै, दसनाम कर्मका है जो 
छ अचु्ठित होता है वह सव दिनि रान्निके अन्यतर कार्म है, करियामात्दी 
अहोराचिका अङ्गीभूत हे \ एतश-सूर्यके वाहक अश्व रँ अर्थात्‌ किरणयपु्का 
नाम हे इडा प्रथ्वीका नाम ह अश्न पृथ्यीकेः मधान देव्ता ककर वणित -इए ह 
इसी कारण परथ्वीको अभिकी सहचरी कहकर वणेन किया है ॥ ७४ ॥ । 
कण्डिका ७५-मंन ११ । 
क्ष 9 १0 
याऽओष॑घीञप्र्बजिातादेवेडभ्यस्वियुगम्पुरा # 
[नि ए । 
मनेचवम्भूर्णामहडखतन्धा्मानिसप्पचं + ७५ ॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ या ओषधीरित्यस्या्थवैपुजराभिषण्रषिः \! अलष्टु 
प्छन्द्‌ः । ओषधिर्देवता । ओषधिवपने वे० ॥ ७५ ॥ 


विधि-( ३ ) इस कण्डिकासे पन्द्रह कण्डिकात्मक पन्द्रह॑मंत्रसे चमसद्वारा 
आषधिवीज वपन करै [ का० ९७ \ ३। < ] मन्नाथै-( एरा ) खु्टिकी आदिमं 


( ५०८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्यन्ञवेंदसंहिता- . { इादरः- 


(याः) जे (पूवाः) पहर (ओषधीः) ओषधी (दवेभ्यः) कतुकं दरा “ऋतवो तँ 
देवाः” इति श्तेः [ ७। २। > 1 २६ [त्रियुगम्‌ सन्त वर्षां ओर शरदब्छतुमे८नाताः) 
उत्पन्न इई है ८ वश्टरूणाम्‌ ) जगतुकी उत्पत्तिपाखनमें समथ ओर पाकसे पीछे वर्ण- 
५ मषधि्योकि = विरोषकर सौसौ न (थ 

इई ओं ( दातम्‌ ) सोसो ( च >) ओर प्राधान्यतः ( सप्त ) 
ब्ीदिगोधूभादि सात ( धामानि ) नाम ( अहम्‌ > मे ( मनैव )जान्ताहै “सौ मेदृमिं 
दाङिधान्य नीवारादि नान्न" अथवा संवत्सरके उपलक्षणसे एकएक स्थान करि 
कारण कि पुरुषकी आयु दातवर्षकीहै “तायु पुरुषः" इति श्रुतेः 1 सौ धामवषां- 
त्मकहै दिरस्थान सुख नेत्र नासिकादि सप्तस्थान हैँ ““य एवेमे सप्तरीष॑च्‌ भाणास्ताने 
तदाह" इति श्चुत; {श० ७1 २1} ४} रद्‌] शरीरके सव स्थानो सातो धातुओको 
तप्त करती अथवा सौ प्रकारकी ओषधी इई र उनमें याम्य आरण्यके 
सात भेद विशषषकर जान्ता द मनाखषटिसे परे ओषधी इई दै { ऋ० ८ ! ५1 
& ] ॥ ७९ ॥ 

- कण््डिक्छा ऽदमन्व १। । 


शतेबोंऽअम्ग्धाममानिखहख॑सतवोरुह-+ ॥ अधां 
रातच्छन्त्वोयूयसिमम्मेऽअयदङ्त ॥ ७६ ॥ 


ऋष्यादि-{ १ >)ॐ शतव इत्यस्य भिषणश्ाषिः । अदष्कुप्ठन्द्‌ः । 
ओषधयो देवताः । बि० पू० 11७६] 
मवार्थ-८ अम्ब ) हे माताकीं समान ओषधियो १!(आ) सव मक्रार (-वः) 
तुरहारे ८ धामानि ) नाम ( चतस ) सैँकडों है (उत >) ओर ८ वः तुम्हारे ( रुहः) 
अङ्कर ( सहम्‌ > असंख्यात हँ ( शत्तक्रत्वः > वुम्हारे सचसे सव॒ जगत्तके काये 
निर्वाहित दोतेरै इस कारण हे अनन्तकर्मेसाधक ओषधियो {८ यूयम्‌ ) तम 
(म ) मेरे ( इमम्‌ ) इस यनमानको ( अगदम्‌ ) ्ुत्पिपासादिषद्धरभिरोगरदहित 
( करत > करो अ्थौत्‌ यजमान किसी भक्रारके रोगसे पीडित न हो वैयक शाखका 
यह्‌ सूलमेनेहे { ऋ० ८ ! < 1 ८ ] ॥ ७६ ॥ 
कण्डिका ७७-मंन्न ९1 
आषुध्ी क 2 षषपवती क ॐ ह 
छीऽप्रतिमोद्डम्पष्ष्यवतीप्परमृवरीऽ ॥ अ 
%व।ऽइवसजित्त्व॑रीबीरुर्धःपारयिष्ण्तर ~ ॥ ७७ ॥ 
ऋष्याद्धि-( १) ॐ ओषधीरित्यस्य भिषण्षिः । निच्यृदयु्प्ठन्दः 
उरषधयो द० | स्वि पूण} ७७ भिषण्वि नक्‌ ; 


1, 


अध्यायः १२. ] भिश्रमाऽयस्दहिता । { ५०९ ) 


मन्वाथ-( ओषधीः › हे ओषधी गण ! ( पुष्पवतीः >) एष्पोसि युक्त ८ मरसू- 
वरीः ) फर उत्पन्न करनेवाङी ( अश्वाः > घोडाकी ( इव ) समान ( सनित्वः 
वेगे गमनवाखी ( वीरुधः >) अनेक पकारकी व्याधिनिवारण करनेवाटी अथवा 
अनेक प्रकारे बटनेवाढ ( पारयिष्णवः >) फरूपाकान्तके सिवाय वहत॒ कारुतक 
क्मपरायणवाखी ( मरतिमोदृध्वम्‌ ) मसन्न हो अस्वकी समान वेगसे शीघपुष्पवान्‌ 
फख्वान्‌ हो ॥ { ऋ० । < । ५ । ७ 1] ॥ ७७ ॥ 
कण्डिका ७८--मैत्र १ 


ओषधीरिति मातरस्तद्रदेवीस्प॑तरवे ॥ सनेय॒म 
ग्न््वुद्बासभ्यान्माचन्तर्वपूरूष ॥ ७८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ ओषधीरित्यस्यष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मन्त्ार्थ-( मात्तरः ) हे जगत्रकी निर्मम करनेवाली षा माताकी समान पारन 
करनेवाली ( देवीः >) हे दिन्यशु्णोसे युक्त ( ओषधीः › हे सम्पूणं ओषधी (वः ) 
भसे ( इति १ इस आगे कदी विधिके दवारा ( तत्‌ ) वह ८ उपश्ुवे ) जो हम 
प्राथेना करते हँ ८ पूरुष ›) हे यज्ञघरुष ! ८ तव > आपके प्रसादसे ( अवम › षाड 
( गाम्‌ ) गा (वासः ) वख ( आत्मानस्‌ > रोगरदित शरीरको ८ सनेयम्‌ ) भोगं 
यज्ञणुरुषसे जो मेरी मरार्थना ३ उसे ओपधी मानै । [ ऋ० ८ । ५ । ८ ]॥ ७८ ॥ 
कण्डिका ७९-मंच १। । 
येवोंसि म $द्िे,९ । 
शयत््थेवांरिषदनम्पर्णवोवसतिष्कूता ॥ 
गोमाज्ञऽहत्त्किटांसथयच््छनर्वथपूरषम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अश्वत्थ इत्यस्य भिषणरषिः ) अनुष्टुप्छन्दः ! 
उगोषधयो देवताः । वि० पू ॥ ७९ 
मंवार्भ-हे ओषधयो ! (षः ) तम्हारा ( अस्वत्थे ) पीपर काष्टनिर्भित 
उपमृत्‌ ओर च पाजमें ( निप्रदनस्‌ ) स्थान है ( वः ) मने ( पर्णे › पलार प- 
चरसे वनी ईं सहे ८ वसतिः > स्थान ( कृता > किया हे पातम हवि स्थापन कर- 
तेह होमके निमित हवि जुहू रखते हे हविभूत आषधियो(८किर)निश्चय करके चुम 
( मोभानः ) आदित्यकी भजनेवारी ( इत्‌ ) ही ( अस्थ ) हो कारण कि अश्िर्मे 
दी इई आहृत्ति आदित्यको प्रापरहोतीरै ८ यत्‌ ) जिस कारण कि तुम ८ रुषम्‌ ? 
यृजमानको ८ सनवथ >) अनादिसे पुटकरो अथवा अच्वत्थरमेही तम्हारा. स्थान है 
अरघत्थके फटनेसे सर्वौषयी फलवती होती पराश फलनेसे व्रीदिआददेमे फङ- 


` - (५१० ) `. वाजसनेथिश्रीशक्यन्ञरकेदसंहिता- ~. _{-दोदश 


वत्ता होतीहै इस कारण तुम भूमिमें निवास्करो । अथवा पठार ओर अश्वत्यम - ` 


देवता निवास करते बह .परिकमादिसे प्रूजित होताहे इस कारण - तुम्हारा ` उसमे . 
निवास हे [ ऋ० ८ 1५1८ 14७९1 -- . ` क | 9 
कण्डिका <०-मंच ९। `` 

४२ | 


यत्रोष॑धीऽयमग्स॑तराजांचस्समिंताविव ॥ विप्र 
सऽडच्यतेधिषग्य्र्चोदामीवचार्तनई ॥ ८०1 ` `: 


कऋष्याद्ि-( १ ) ॐ यत्रो षधिरित्यस्य भिषश्रषिः ! अवष्टण्डन्दः । .. 
ओषधयो देवताः । विण०पू०। ८० ॥ | 

मन्नाथ-( ओषधीः ) हे ओषधियो ! तुमः ( यत्र >) निसं ओषधी करनेवारे 
वेयके एस अथवा निसनिस घरमे रोगनयको ( समग्मत >) नाती दहो.(इव ) नेसे `. 
८ साजानः > राना ( समितो ) संभाममेः राघ्रनंयको जतेहै(सः) वह तुम्हारे आश्रितं `: 

वेय वा घरं वा बाह्मण ८ रक्षोहा > पुरोडाशक्राथादिसे राक्षसरूप रो्गोका. नाश्यक ` 
होता हे ८ अमीव्चातनः ›) ओषधी देकर रोगका नाद करनेवाखा८ विभः >) बाह्मण `. 
 ( भिषमू ) वैय ( उच्यते > कहा जाता है ।॥ ८० ॥ ध. 
: विवरण-इस मंत्रे वैद्यके रक्षण ओर गण नामका कथन किया है[ ऋ०।९ । ` ` .. 

९ 1] ॥०॥ [ 


कण्डिका ८९-म १ । £. 
अश्न्वावतीश्छसामावतीमरनंयन्तीयदोजसम्‌ ५ ` 
आ्विंत्त्िसवाऽओष॑धीरसम्माऽअरिषतातये १८११ 


कष्यादि-( १ ) ॐ अश्वावतीभित्यस्य भिषग्रषिः । अचष्टप्छन्द्‌ः । ` 
कैदयो देवता ! बि० पू०॥८१६ ~; 
मन््रार्थ-( अस्मे ) इस यजमानके (अरिष्टतातये ) अरिष्टनाराके निमित्त 
- { अश्वावती ) अश्वादिपद्यगणके उपयोगी ( सोमवतीम्‌ >) सोमय!गके उपयोगी 
` ( उजेयन्तीम्‌ > वरु प्राणकी सम्पादन करनेवाटी ( उदोजसम्‌ ) तेजसम्पादक्‌ 
< सवाः > सम्प्रणं (ओषधीः) .ओषधिर्योको ( आ > सव- प्रकारसे (- आत्सि > 
नान्ताह ।॥ ८९१1 . 


. विवरण-इसमें ओषधिर्योकी सामथ्यं ओर उनके ज उपः & { - | 
५1९11 द्श् ` (0 ह 


म 
+ 


घध्यायः १६२. ] [न भिश्वभाष्यस्रहिता 0 (५११) 
कण्डिका ८र-मंच. २। 


उचच्छष्म्माऽओषधीवाद्ावगो ष्टादिवेरते ॥ धन्‌ 
&सयिष्ष्यन्तीनायात्क्माचन्तरव॑पूहष ॥ <२॥ 


ऋष्यादि-( १ )-ॐ उच्छुष्मा इत्यस्य भिषण््रषिः । विराडलष्टष्छः 
ओषधयो देवताः; । वि० पुट} <२॥ 


मन्ताथ-( प्रुष ) हे यज्ञ पुरुष { ( तव ) तुम्हारे ८ आत्मानम्‌ ) शरीरके प्रति 
८ धनम्‌ ) धनरूप ( सनिष्यन्तानाम्‌ ) हवि देनेकी इच्छा करनेवाखी ८ ओषधी- 
नासू ) ओषधियोंकी ( छुष्मा; ) सामथ्यं ( उदीरते ) प्रगट होती है ( इव ) 
८ गावः ) गो ( गोष्ठात्‌ ) गो्से निरतं होतीं है अर्थात्‌ मेरे दारा ओषाधियोकी 
डी २ सामथ्यं परगटहो [{ऋ०८।५।९1]॥ ८२ ॥ 

विबरण-ओषधियोंके संयोगादिसे उनमें बडी सामथ्यं भगट होती है उसके 
जान्नेका उपाय करना चाद्दिये ॥ ८२ ॥ 

कण्डिका ८३-मन्नः १ . . 


 निष्कविन्नी्मबोखातार्थोयूयशस्त्थनिष्डतीऽ॥ , 
सीशथपत्िणीस्च्थलषटाम्यतिनिष्थ ॥८२॥ 


ऋष्यादि-( ९ ).ॐ निष्करत्तिीरत्यस्य भिषशषिः । ` निच्युद्ल्टुष्ठं° । 
ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ८३ ॥ । | 

मन्वा्भ-हे ओषधियो ! ८ निष्क्रातिः ) निष्कृति ““सम्प्रणं व्याधिकी नाद्यक 
वा संम्प्रणं सस्यादिकी उत्पादक श्ूभि'" ( नाम ) नामवाखी, ( कवः ) तुम्हारी 
. ( माता > माता है ( अथो) ओर ८ यूयम्‌ › तमभी ८ निष्करतीःस्थ > व्याधिकी 
दूर करनेषाखी हो ओर ( सीराः ) अनके सहित वतमान. अथवा क्चेादिकोः दूर 
करनेवारी, वा इख्के . दारा दहोनेवाखी < पतत्रिणीः ) ` गमनयुक्त परसरणर्ीरू ` 
€ स्थन > हौ ( यत्तु ) जिंस कारणस कि ( आमयति.) मय॒ष्योमें स्थित रोगो 
€ निष्क्रय ) विनाश करो अर्थात्‌ च्रं रोगसे हमारी निष्क्रति करो ठम इस सीर- 
सुखसे भूमिमें भसारित हो ओर श्चुधा राक्षसीके दायते हमारी निष्कृति. करो॥८३॥ 

भरमाण-‹ननिष्करोति व्याधि नारायातिः निष्कतिः "' [ऋ० < । ^ । ९ ]| 
““निद्राब्दो वहम्‌ ' ` इति प्रात्तिशा० { ३ 1 ९। १७ 1 ॥ `< > ॥ - 


(५१२ > - `. -वाजसनेयिश्ीचक्छयसु्वेदस्दिता- . ` - ` { दाद 
न कण्डिका ८४्-मन्बं १1. . 
अविविश्वा^परिषटास्वेनश्वत्रजमकषु<॥ .. . . ` 
आषधीऽ्प्माचच्यवुर्म्बत्त्किर्बतच्योरर्यः- #॥ ८>.॥. ~: 


ऋष्यादि ८ १. >) ॐ अत्तिविधां इत्यस्य. भिषमषिः 1 विर डलष्ुष्छै< +, . 
उरोदधयो द° । विण प°} ८९१ - - 

म॑चार्थ-( परिष्ठाः >) सव ओरसे रोगको दवाकर वैठन्वालीं - रोगनाद्काक -. 
८ विद्वा > सम्प्र्णं ( ओषधीः ओषाधेयां जव भक्षित होकर देदको ( अत्यक्ररः 3. 
व्याप्त करती ह (इव › जैसे ( स्तेनः ) दस्यु ( व्रजम्‌ > गो्को व्याप्त करता है... 
"अर्यात्‌ दस्युदर निस मकार गोम पविष्ट हो ` अपना बिक्रम विस्तार करके , 
गोरक्षकोंको मारकर गो शून्य. करता ई इसी अथकार सम्पण ओषधे शरीरम . 
प्रविष्ट होकर अपना विक्रम मकाद ` कर दारीरस्यं समस्त रोगको विनाद्यपूवेक 
शरीरम रोगञन्यत्ता करती -है उस समय ८ तन्वः ) शरीरभे (८.यत्‌. 2). ` 
जो ( किञ्च >) ऊक्मी (रयः > सिरकी व्यथा गुल्म अतिसारादिरूप. पापका. 
फरु हे उस सवको(आचच्यबुः ) नाद करती ह [०८ ९१९ >) ] १ च्छ - . 

कण्डिका <<-मन्त ११ 


बदिमाकज्यन्चहमोषघीरैस्तऽआत्षे ष्या. : - 
त्त्क्मायक्ष्मस्यनरयतिवुराजीविशमोवथा ॥ द ॥ ` 


ष्या दि-{ ९ ) ॐ यदिमा -इत्यस्य भिषगाषिः 1 अलष्ुन्छन्द्‌ः ब 
उषया दवताः ! विथ्पू० {॥<य् - 

मन्वाथ-( यतत ) जिस संयय ( अहस > ( इमाः. >) ` यह ( -आओषघीः - 
ओषधी ( बाजयन्‌ >) पूनन करता इञा वा सत्कारप्रूवंक ( हस्ते ) दाथमे ८ आ- ` 
दधे ) धारण करता: हं उस समय ^ यक््मस्य >) यक्ष्मा रोगक्रा ( आत्मा 3 स्वरूप . 
बा- निदए्न ८ पुरा ) भक्षणसे पदेदी ( नद्यप्ते ) -नारको माप्त होताह ( यथा.) ` 
जसे (जवच्मः >ग्वघके निमित्त ञेजायाः हज प्राणी वघसे पहेदी .अपनेको . हत ` - 
मानता हं{ ऋ० ८ 1९ 1 १० 1 ॥ द्‌ प = । 

विव्रण- पर्िगणभें लेसे क्येनक अ्थीन पञमी, -.व्याघ्रादि बा वधथिककि वश 


क नसे 


मडघ्यग्धीबरोके वराम जसे मत्स्य होतेह वैरे ओपाधेयोके वामे सेग है 1.८ ॥ - 
व्िरेष-इसमंचके पाठसे. यक्ष्मासेग दर होता है ॥ << ॥ 


अध्यायः १२. ] जिश्नरभाष्यसदिता । (५१३ ) 


यस्योषधी ५ कण्डिका <६-मंत्र १। 
पधीस्पछसप्ेयाज्गमङ्कम्परष्प्पऽ ॥ ततो 
यक्पविवाधद्धऽरग्यरोर्मदयमरीरंव १ <६॥ 


ऋष्यादि-( ९ > ॐ यस्यौषधीरित्यस्य भिषगरषिः ¦ निच्यदलष्टुण्ठं- 
न्दः । ओषधयो दे० । बि० पू ॥ <८&॥ 

मन्वाथ-( ओषधीः > हे ओषधिगण ! तरुम ( यस्य जिसके ८ अङ्गम्‌ अङ्कम्‌ ) 
अंग गमे अथात्‌ सव अगो .( परूः परुः ) अन्थी अन्थीमें अर्थात्‌ नखायसे 
केराप्यन्त ( ्रसप॑थ ) केकतीरो ओर ८ यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्मा रोगको ( विवाधध्वे ) 
वाधादेती हो ८ इव ) निस प्रकार ( मध्यमशीः >) देहके मध्यमे मर्म॑ 
भागको पीडा देनेवाखा ( उथः >) उय मतुष्य अथवा ममंघातक उ गोधा 
अंगुरीत्राण बांधकर शखखिये क्षत्रिय जैसे शद्चकी वाधादेताहै अथवा ८ उपः 9 
जिस प्रकार रुद्र “मध्यमरीः` चिद्युख्के मध्यभागसे युगान्ते जेते जग- 
त्को बाधा देतह. आदय यह कि मर्म॑छेदी दुर्जनके वाक्य नेसे रसारीरमे पीडा 
देते एसे ओषधी शरीरें प्रविष्ट हो दुरोगोको पीडा देतीरै [ऋ०८।५।१०]॥८६॥ 

विवरण-उपदेशा है कि, म्मभेदी वाक्य न कहना चाहिये ।॥ ८६ ॥ 

कण्डिका <८७-मन्न १। 


` साकु्॑षपपरपतुचपिंणकिकिटीविनां ॥ साकं 
वातंस्य॒ड्ाज्ज्यासाकल्नरयविदाकया # ८७ ॥ 
रातम्‌ [ ६० = | 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ साकमित्यस्य भिषणग्रषिः । विरग्डजुष्ुष्ठन्दः । 
यक्ष्मा देवता । बि० पूण १८७१ 

मन्नार्थ-( यक्ष्म ) हे व्याधिसम्ह ! तुम ( किकिदीविना >) कफसे रुके कंञ्से 
उटे शब्दद्वारा कीडाकरनेवारे कक्तेऽ्भरोग ८ चोषेण 2) पित्तरोगके ( साकम्‌ > साथ 
( भ्रपत >) गमनकरो ( बातस्य > बातके ८ ध्राज्या > रोगके ( साकम्‌ › साय नष्टहो 
८ निहाकया > सर्वागवेदनासे जी रोगीका हाहाकार हं = (साकम्‌) सहित 
( नद्य ) न्ट ह्ये अथवा हे यक्ष्मराज ! छम किकिशव्द्‌ करनेवारे चाषपक्षीके साथ 
भलीभकार गमनकरो पवनकी गतिसे परायन करो ओर कायाकी आपत्तिके सहित 
नष्ट हे हा, मे किस ओषधिसे नष्ट हआ इस शब्दको करते नष्ट हो ॥ ८७ ॥ 

भावा्थ-हे व्याधियो ! तुम्हारा निदान कफपित्त ओर बातका विकार है इसकैः 
सहित तुम नष्ट हो रोगीका हाहाकार नित्त हौ ॥ ८७ ॥ - 

२३ 


(५१ , ` ` बाजक्नेयिश्रीश्चकयलर्वेदसंदिता- ` - ` { छद 


वचिवरण-जओषधी करने ओर यह मंत्रनपनेसते यमा -रोग॒ निहत होतार : . 
{ ऋ० ८}! ५॥ १० ] 1 ८७ । र 
कण्डिका ८८--म्र १ 1 


उन्यावोऽअन्यार्मवक्छन्यान्यस्याऽउरपावित ५: . ` 
ताभ्सर्थी~संविदानाऽइदम्येप्प्रार्वतावच॑ः -<८ # 


ऋष्याष्दि-( १) ॐ.अन्यावं इत्यस्य भिषण्रषिः । विराडलंुष्छन्द; \. 
षधयो देव० ! विण पू०.1\ << ॥ . ` 4 
मन्वा्-हे ओषधियो. ! ( बः ) तुम्हरे म्यम ( अन्या ) -कोई. एक जवना ~ 

( अन्याय > दूसरैको ( अवतु > राके अर्थात्‌ एकक ममास - एकः इृष्धिक ~. 
८ अन्या >) रक्षितहईं कोई .( अन्यस्याः › दसस रक्षाकसनेकोः ( उपावत > समीप - - 
अवै अर्थात्‌ योगजपद्योसि तुम्हारी शक्ति अधिक हो (ताः फ बट (स्वाः 2) सत्‌. 
म्कारकी ( संविदानाः ) परस्पर एकमति होकर (मे) मेरे ( इदम्‌ १. इस. ~: 
(वचः ) भ्राथैनारूप ` बचनको ( भावत } रक्षाकरं अथात्‌ एक्‌ . रोयप्र्‌ कर. . 
ञषधी अपने भभावके हास इद्धिद्धारा रोगनाशच करनेर्म्‌ हमरे अनुरोधकी . 
रक्षा करो ॥\ << 
ञाशय-इसी मंजरका आश्रय ठेकरे योगज ओषधियोसे चिकित्साकगं रथा | 
चरी ! ८८ 1\ ` `. | 
कण््डिक्छा ८९-मन्व ९1 


याऽफलिलीर्याऽ्ंफराऽर्पुष्प्पावाश्च॑युष्प्पिणीं ऽ ४. 
वदस्प्पतिप्प्रसूतास्ताने पुञ्चन्त्वजहसऽ ५ <९ ॥ 


ऋष्यादि-(९)ॐ४ या इत्यस्य भिषगरषिः1 विराडतुद्धष्छं° । ओषधयो . 
द्वताः ! चि० पू० \॥ <र 
मन्नाथ-( याः) जो ओषधी ( फलिनीः > फट्वाठी है ( याः ) जो ओपी -: 
 (ञअरछाः >) फएलरहित ईह ( अपुष्पाः ) जो - एरुरहित दे (च ›) आर. (याः तजा - 
 -उ्योषधी ( पुष्पिणीः ) एख्वारी ह ( ताः > वे संव ओषधी (उदस्पतिपरसूताः.) उद ` 
| -स्पाति भनापाङक .परमत्माकी म्रेरणासे अथवा इहस्पतिद्वारा रवी इड (नः 3 हमको. 
{ अहसः ) पापस. वा _गोगसे ( सुञ्छन्त॒ >) छडप्ं अथात्‌ करमां नष्मरयाजन नह ._ 


. स्वा गया > चङ ज्ञानक . स॒ आपाक्याकर 
करी ह \ ८९ ॥ - | रचना इइं दं नाचेसे सव रोग दूरः 


-भव्यायः ६२. ] मिश्रमाष्यसदहिता 1 ( ५१५ ) 


अथ अनारभ्याघीताः । 
कण्डिका ९०-मत्र २। 


ओषधीमादात्म्य 
युच्न्ठमाशपत्थ्यादथावरण्ण्यादुत ॥ अथोँयम्‌ 
स्यपडड़ीगास्सर्वस्म्मादेवकिच्िषात्‌ ॥ ९० ॥ 


ऋष्याद्दि-( १ ) ॐ सुखखन्ठमेत्यस्य बन्धुर्क० 1 शुरिगुष्णिक्छन्द्‌ः । 
ओषधगो देवताः । तत्तव्कर्मखु विनियोगः ॥ ९० ॥ 

विधि-( १ ) इसके आगे वारह कण्डिकामे किसी यनज्नादिका विरोप रूपसे 
विधान नही आवर्यकतातुसार दिविष स्थानम व्यवहार होता हे “विनियोग उन २ 
कर्तव्यकमामं रगा टना 1 मन्ार्थ-ओपधियें ( शपथ्यात््‌ ) शपथके निमित्त हए 
( किल्विपात्त्‌ ) पापसे अर्थात्‌ मिथ्या शपथकरनेके पापफ़रुसे उत्पन्न हए रोगसे 
< अथो )ओीर (वरुण्यात्‌) जरक्रीडादिजन्यजठरोगसे (उत) ओर (यमस्य) यभस- 
म्बन्धी ( पडीडात्‌ ) बन्धनके पापसे ( अथो >ओर(सवैस्मात्र)सव मकारके पापस 
देदअपगधसे ( एव >) ही ( मा ) स॒ञ्चको ( उन्चन्तु ) छडाओ [ ऋ० ८ । ५ 
२९]॥ ९० ॥ 

त्रिवरण-इस्से विदित है कि अनेक पाप करनेसे रीर रोग होतेह माथैनासे 
दूर होते हं 1९९ ॥ 

कण्डिका ९१-मन्ब १। 


अवपर्वन्तीरवदब्िवऽओष॑धयस्प्परं ॥ यजीव 
मन््रव{मेनसरिष्ष्यापिपूरुषह ॥ ९१ ॥ ` 


ऋन्यादि-( १ ) ॐ अवपतन्तीरित्यस्य बन्धुकं° । अङष्टप्डन्दः । 
सोषधयो देवताः \ वि° पू० ॥ ९९१॥ 

मंचाभ-( दिवः ) द॒काकसे ८ परि > भरमिपर ( अवपतन्तीः ) नीचे पराप्त होती 
हृईं ८ आपथयः >) ओषधिं ( अवदन्‌ ) कथनकरती इई ८ यस्‌. ) जिस ( जीषम्‌ ) 
म्राणीको ( अदनवामहै ) हम व्यात्तकररीहै ( सः ›) बह व ८ पुरुषः ) पुरुप 
( न > नीं ८ रिष्याति > नष्ट दोत्ता. रोग उसको आक्रान्त नहीं करते { ऋ० < । 


५१} १९१९ 1॥९१॥ 


( ५१६ 3. वाजसनेयिश्वीद्क्यलुरवेद संदिता- [ दादशः- 
। कण्डिका <र-मन्न १॥ | 
पाऽओषघीत्सोमरज्ीबह्वीषड्यतविचक्षणाः । 
ए ् || =, 
तासामपिच्वभंचमारङ्ाम।यरारहृद्‌ ॥ ९२ ॥ 
तऋष्यएदि-( ९ ) ॐ याञओषधीरित्यस्य बन्धुक्रषिः 1 विराडाष्येल- 
ह्ष्छं० । ओषधयो देवताः 1 ति० पू०॥ ९२1 । 
मन्न्राथं-( याः ) जो ( सोमराङ्गीः ) सोमपलनी है अर्थात्‌ सोम जिनके राजाह - 
८ बहीः १ अनन्त ( शतविचक्षणाः >) असंख्यात भ ाणोसे खुक्त ¢ ओषधीः ) 
अषथी ई ( तासाम्‌ ) उनके मध्यभें हे ओपधी !( त्वम्‌ > ठम ( उत्तमा 9 उत्तम्‌ 
८ असि > ह्यो ( कामाय ) ईैप्ित्तके निमित्त ( अरम्‌ समथ तुम ( ददे ) दयक 
निमित्त ( शम्‌ ) सुखकारिणी हो [ ऋ० ८ 1 ५.1 ११ 1\\ ९२ ॥ 
कण्डिका ९द-मन्ने १२। 
„ „3 सोमर रज [अका ५ ८.१ ह 
बाऽओष॑ीऽ्योमयक्नीर्विष्ठिताश्एथिवीमड ॥ 
क १ वीर्ये 
बहस्प्पतिष्प्रमूताऽअस्येसन्द॑ततवीट्खख \ ९२ ॥ 
 ऋष्यादि-( १ )ॐ या इत्यस्य बन्धु । विराडाण्यलष्टप्छन्द्‌ः 1 
आषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ९२ ॥ 
 मन्त्ा्थ-< याः > जो ( सोमरज्ञीः )सोमपत्नी (ओषधयः) ओपाधियं ८ पृथि- 
वीम > पृथ्वीप्र ( अचु ) नाना भकारसे ( विष्ठिताः ) स्थित है ( बरहस्पतिमघूताः ) 
उदस्पतिद्वारा भरणा कीरं षे ओषधी ( अस्थे › इस हमारी राई इं आषधीके 
निमित्त ( वीर्यम्‌ >) पराक्रमको ( सन्दत्त ) दे अर्थात्‌ बीयंसम्पन्न करै अर्थात्‌ जिस 
ओषथीका हम व्यवहार करते यह हमको वीयंकर दो [६ ०८।५।९ ९1] ॥ ९३ ॥ 
त कण्डिका <ध-मे १। 


(-ेदमुपण्ण्वन्तियाश्॑दूरम्पर्यगताऽ ॥ 
. सर्वो~सडन्त्यवीर्थोस्यैसन्दत्तवीूयेम्‌ ॥ ९४ ॥ 


ऋष्यादि-{ ९ >) ॐ याश्चेद मित्यस्य बन्धुऋ० । विराडलष्टप्ठन्दः । 
ओषधयो देवताः 1 वि०्पू० ॥९्९॥ + 
संच्राभ-( या; >) जो ओषधी (उप › समीप स्थित ह ( नौ । 
क तदै (च>) आर५ याः 
जो आम्रधी ( दूरम्‌ ) हमसे दूर ( परागताः >) दुर स्थित हैँ (च ).आओौर # इदम्‌ ५ 


भभ्यायः १२. } मिश्रमाष्यसंदहिता । ( ५१७ ) 


ङस हमारे वचनको ( शष्वन्ति > सन्ती हैँ ८ वीरुधः ) वे तुजात ८ सर्वाः ) सम्पूणं 
ओपी ( सङ्गत्य ) मिरुकर ( अस्यै ) हमारी महण कीं इत ओषधीमे (वीयंम्‌) 
वर्को ( सन्दत्त ) धारण कैर [ ऋ० ८ । ९}! ११]॥ ९४॥ 

कण्डिका ९८९-म॑च १1 


मावोरिषत्त्ववितास्म्भैचादङनांमिवऽ ॥ हिप 
चतुष्प्पादस्म्माक्सर्वमस्त्वना तुरम्‌ ॥ ९.९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ माव इत्यस्य जन्धुक्र०। विराडलुष्प्छं° । 
अषधयो देवताः । वि० पूण ॥ ९५ 
 मन््र्थं-हे ओषधियो } रोगचिकित्साके निमित्त तुम्हारी गररुकी आवङ्यकता 
हे इस निमित्त (यः) जो कोई ८ खनिता ) तुमको खनन करता है बह खनन 
करनेके अपराधसे ( मा >) मत्त ( रिषत्‌ ) दानिक मराप्त हो ( यस्मै ) जिस रोगी- 
की चिकित्सके निमित्त (वः > तुमको ( अहस्‌ >) भै ( खनामि ) खनन करता ट 
(च ) बह्मी हानिको प्राप्त न हो ( अस्माकम्‌ > हमारे सम्बन्धी ( द्विपात्र) लनी 
पु्ादि ८ चठुष्पात्‌ ) चौपाये ८ सर्वेम्‌ >) सवदी ( अनातुरम्‌ ) रोगरदित हौ. 
अर्थात्‌ जिसके निमित्त ओषधी लिय जति है बह स्था रोगरहित हो [ ऋ० ८ 1. 
५११ ]॥ ९९५॥ ` 

कण्डिका <द्-मत्र १। 


जओ्ष॑धयऽसमबदन्तसोमनहराज्ञा ॥ मरस्म्मेक्‌ 
णोतित्राह्णस्तऽ्जन्पास्यामसि ॥ «६ ॥ 


ऋऽयादि-{ ९ ›) ॐ ओषधय इत्यस्य चन्धुक्रषिः । निच्युदतषटुप्ठन्द्‌ः। 
आषधमो द°) विण प° ९६ ॥ 

मन्ार्थ-८ रान्ना ) अपने राजा ( सोमेन >) सोमके ( सह ) सहित ८ ओषधयः) 
ओपधियं ( समबदन्त ) कहती इई ८ जाद्यणः ) बाह्यण ( यस्मे ) जिस रोगीकि 
निभित्त ( कृणोति ) हमारे मूल फक पत्रसे चिकित्सा करता है ( राजन्‌) हे सखा- 
मिन्‌ सोम ! (तमू ) उस रोगी मञुष्यको ( पारयाभसि ) इम रोगराहेत करती है 
[ ऋ० ८५1१९ 1॥ ९६ ॥ 

कण्डिका ९७-मंन् १। 


ताशरयि्ीवलासस्यारीसऽउपचितांमसि ॥ अथं 


( ५१९८.) ` -वाजसतेयिश्वीशङ्यज््वेदसदितः- (अवक 


छतस्यगकष्मंणास्पा्धासेशछिनाद्यैनी ॥९०॥ ~ ^: 
च्डष्यादि-८ ९ > ॐ नाशधिचीत्यस्य बन्घुऋ्िः } अवष्ुप्छंर. † `. 
उगीषश्यो द° } एक° घूण 1) ९७ ॥ (लि 
मन्वाथ-हे ओषधी {(वखासस्य) क्षयव्याधिकेअरंसः) अदा“ ववासीरः  रोगकी.. , 
(उपचिताम्‌ ) मेदं रोग अनेक इवयशु ` सूजन ` छीपदादे रोगोको (नाशयिजी,  . 
नार करनेवाङी ( असि ) हो ( अथो > ओर ( रातस्य > -वहुतेसीं क्षतादि सेकंड!“ 
€ यक्ष्छणाम्‌ ) रोर्गोकी (-पाकारोःत्था छुखपाकादि रो्गोकी (नानी ना कलै. 
वाली, असि ) हो { इन २ ` रोगोमें इस म॑जसे अभिमंत्रण्‌ - कर. ओषधीः देनी. ` 
चाहिये 1 ॥ ९७ ॥ 


कण्डिका ९८-मच १) 
्वाङुन्ध॒बोऽअख्तस्त्वामिन्दुस्त्वाम्बहस्प्पततिन 
्वासोंषषेसोयोराजाविह्ाव्यक्ष्ांदयुच्यत ५ ९८ १ : ` 


` „ ऋष्यडि-( १ ) ॐ त्वासित्यस्यं बन्धुक० । -निच््यदयुष्ुप्छन्द 
ओषधयो देवताः ! त्वि° परू० 1 ९८.॥ | क 
मन्ना्थ-( ओषधे ) हे ओषधि ! (.गन्धवौः ) मन्घबनिं {त्वाम्‌ ) तुमको . 
( अखनन्‌ ) खोदा ८ इन्द्रः > इन्दने ( त्वाम्‌ > तुमको खोदा ( बहस्पतिः ) चहस्प-. 
तिने ( त्रास.) तुमको-खोदा ( सोमः }-सोम (राजा > रानाने८ विद्वान्‌ >) ठम्दारी . - 
सामथ्यं जानकर < त्वास्‌ > तुमको सेवन कर ( यक्ष्मा ) यक्ष्मासेगसे € असखु- ` . 
च्यत ) निष्करति काभ की ` तुम्हारे युणज्ञाता चुभको .रभकर अनेक रोगास सक्त 
इए ध < `. । 
कण्डिका <समं १। 


स्हस्वयेऽअररातीरसस्वप्रतनायतः ॥ सर्हस्वस् 
म्पाप्मानडसहसानास्योषघे \ ९९१ 


नष्यााद्‌-( -९ ) ॐ खद्स्वेत्यस्य बन्धुक० ¦ विराडवुष्टष्छं० 1- ॐष-- 
~ चिर्दवता } विर यन्द 
मन्त्राथ-^ जोष >) हे षि 
. . नैषाखी (असि) हो (मे ) भरे 
हस्व ) तिरस्कार करौ ८ प्रतनायतः 
जीते (-सवेम्‌ ) सव ( पाप्मानम्‌ > 


ठम (सहमाना > शञ्चओंकी तिरस्कार कर ~: -. 
( --अरातीः > अदानरीखा रोञ्चसेनको 
 सम्राम्‌ चाहनेवारे राञ््ओंकों ( सहस्व} ` 
जनका ( सहस्व ) तिरस्कार करो अथाह - - 


अध्यायः १२. } मिश्रभाष्यसदहिता 1 ( ५९१९ ) 


त॒म अपनी सामर्थ्यसे रोगभी कर सकती हयो प्रयोगवरसे हमारे शद्ुओंको 
हश्ण करो विपक्च सेनादरूको सग्ण करो दस्युवगंको रुग्ण करो ॥ ९९ ॥ 
कण्डिका १००-म॑न १॥ 


दग्धायुंस्वऽअओष॑धेखनितायस्म्भैचनत्तछसलनां 
म्म्य॒हम्‌ ॥ अथोत्त्वन्दीग्ी दन्मत्वाश॒तवच्छा 
न । 
विरोहतात्‌ ॥ १०० \ 
शन्याहि-( ९ ) ॐ दीर्घायुस्त इत्यस्य बन्धु ° । विड्‌ चृहती क° । 
अषधिर्देवता । विण पू०॥॥ १०० ॥ 
मन्व्राभथ-( ओप >) हे ओपधि ! (ते ) तुम्हारा ( खनिता ) खनन करन- 
वारा ( दीमाचुः ) दीर्घायु हो ८ यस्त ) जिस रोगीके निमित्त (अहस्‌) भ(त्वाम्‌) 
तञ्चको ( खनामिं ) खनन करू ( च ) वद भी दीया दौ ( अथो › ओर ( त्वम्‌ + 
त॒म भी ८ दीर्घायुः >) दीर्घायु ( भत्वा ) होकर ( शतवल्शा › सैकडो अहुर 
होकर ८ विरोदतात्‌ ) इद्धिको प्राप्त हो ॥ १०० ॥ 
कण्डिका १०९- मंत्र १। 


त्व्तमास्योँषधेर्ववृक्षाऽउप॑स्तय. ॥ उपस्तिरस्तु 
मरोस्म्मा्धम्मोऽयस्म्मां २ऽअभिद्‌ासंति!\१ 9 [२७] 


तऋष्यादि-( १९ ) ॐ त्वभित्यस्य बन्धुक्र० । निच्यृदवुष्धुप्ठन्दः \ 
अआओषधि्देवता 1 वि० पू० ॥ १०९५ । 

मन्वा्-( जपे ) हे ओषधि ( त्वम्‌ ) तम ( उत्तमा > उत्कृष्ट श्रे ८ असि) 
हो ८ ब्रक्षाः >) ठम्हारे निकटके श्ाकतारुतमाटादिदक्ष (तव तम्हारे ८ उप- 
स्तयः ) समीीपमें स्थित होकर उपद्रव निवारणकर छायादिके दारा उपकार वारतेहे 
(यः ) जो ( अस्मान्‌ >) हमसे चिरकारुतकः ( अभिदासति >) दैष कर र्दा 
(सः ) वह ( अस्माकम्‌ ) हमारे ८ उपस्ति; ) अनुगत ८ अस्त ) हो [ ऋ० < 1 
५। १९१1] ॥\ १९०१॥ छ 

विश्चिष-इन भतरोभिं समस्त वयक शाखका बीज है इन मं्रोके दारा आप्‌! 
छाने ओर पिकानेसे रोग विोषकर निदत्त दो प्रयोगद्वारा शघ्ठभी इर होते 
है \॥ १०१॥{ २७ | 

इरयनारभ्याघीताः खमाप्ाः । 


५५२० ) वाजसनेयिश्रीद्ुक्यजर्वेदसंदिता- [ दादशः- 


पुनः इष्टकोपघानाः ! 
कण्डिका ९०२-र्मत्रं १. अद्ध ० ७ । 


मामाहिकसीजचिताष््पृथिष्यायोवादिर्वक्ष्य 
धम्फरीव्यान॑र्‌ ॥ यश्चापश्चन्द्रा ऽप्प्रथमोजजव 
कृस्म्पटेवा्यहविषांविधेम ॥ १०२१ 


ऋष्यादि-८ १९ ›) ॐ मामेत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋ० । निच्यृदार्षी तिष्ठ 
च्छं० । भ्रजापतिदेवता । वदिभदेशादछोगेष्टकाश्चवुरोम्रत्छण्डाश्चानाय 
धूर्बादिदि्ुषधाने वि० ॥ १०२ ॥ 
विधि-८ ९ >) अष्वयुं चार रोगे्टका पादमरमाण छोरी छोटी । प्वादि चाय 
दिङाओभिं स्फ्यद्वारा उपधान कर उनमें इस मंचसे पूर्वदिशचामे उपधानकेर यह वेदीके 
बाहरके स्थानसे चार स्त्खण्ड ठेकर दक्षिणोत्तर प्रवापर मध्यसूत्रमान्तामं स्थापन 
कैर्‌ का० १७ ! ३1 ११]म॑त्रार्थ-( यः ) जो प्रजापति ८ परथिव्याः ) प्रथ्वी- 
का ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला है (यः) जो (सत्यधमा) सत्य धारण करेवा 
८ दिवम्‌ > दखोकको ( व्यानट्‌ > सखैलन कर चकारह वां व्याप्त किया दै.( च) 
आर ( यः ) जो ( मथमः ) आदि पुरूष ( आपर्चन्द्राः ) जगत्तकं आह्ादुक आर 
चरत्ति साधक जरुको ( जजान > उत्पन्न करतः इ अथवा श्युत्तिके अवुक्षार आप 
इर्चन्दर मयुष्योको कहते हँ जिसने मनुर्ण्योको उत्पन्न किया है जो ( प्रथमः पहरा 
दारीरी है वह प्रजापति (मा › खञ्च (मा) मत ( 1हे्सीत्‌ >) मारो ( कस्मे ) उस 
अजापतिके निमित्त ( हविषा > हवि ( विधेम > देते हँ वह हमारी रक्षा करे॥१०२॥ 
भमाण-१ “यो वा दिवशसत्यध्मांखनत' इति श्तेः [ ७ । ३1 १२० ] 
२“व्यानट्‌ इति न्याप्तिकमां'” [ निघं ° २। १८ 1४ ]३ “मनुष्या वा आपश्चन्द्राः"” 
इति [ ७ । ३। १। २०] श्रुतेः । मचुष्य यज्ञस चन्द्ररोकको जाति हैँ ॥ १०२ ॥ 
कण्डिका १०३- मंच १} 
अॐञ्भ्यावत्तस्वपए्रथिवियज्ञेनप्यसायह ॥ बुपान्तऽ 
अभ्भ्रिरिितोऽअंरोदत्‌ ॥ १०३॥ 
ऋष्य द-(१) ॐ अभ्यावर्तस्वेत्यस्य दहि 


रण्यगने ऋ० । निच्थद्गव्मि- 
चछ० \ अन्निर्देवतता 1 दक्षिणस्यां नार लोगष्टकोपधाने वि० 1) १०३. । 


ध्यायः १२. 1 मिश्रमाष्यसदहिता । (५२९ ) 


विधि ९ ) इस मचरसे दाक्षिणदिशामें रोगेष्टका स्थापन करे । मंचाथे- 
३ पृथिवि!(यन्नेन)यक्न( पयसा.) ओौर उसके फक इष्टके ( सह्‌ › साथ वा 
दुग्धादै भोगके साथ ( अभ्यावर्वस्व › सन्खखमाओ(अर्ांत्‌)परिप्त हो (इषितः › 
मजापतिके भरित ( अश्चिः ) अनि (ते > तुम्हारे ८ वपाम्‌ > पृष्ठरूप देशामें (आरो- 
हत्‌ ) आरोहणकरो अर्थात्‌ अभिक इच्छित आधार यह इका तुम्हारी त्वक्स्वरूप 
अरतिषित हो ॥ १०३ ॥ 
कण्डिका ९०४ म॑ं्न-९। 


अग्ययत्तगुकंस्यजन्द्र्यन्तंरुयर्चय्ियम्‌ ॥ 
तहेषेब्भ्योभरामसि ॥ १०७ ॥. 


ऋष्यादि-{ १ >) ॐ अंश्नेयत्त इत्यस्य दिरण्यगर्भं ऋषिः । खुरिग्गा- 
ग्री छं ! अभ्रिरदेबता । पथिमायां दिशि लोगेष्टव्धोपधानि 
विनि० ॥ १०५ ॥ । 

विधि ९) इस मंत्रसे पर्चिमदिशामे रोगे्टका उपधानवरे । मंत्राथ- 
(अग्ने) हे अभरिदेव ! ( ते ) तम्दारा ( यत्‌ ) जो अंग ( क्रम्‌ >) जुह्वं दीभि- 
मान्‌ है८ यत्‌ ) जो अंग ( चन्द्रम्‌ ) ज्योत च॑द्रमाकी समान आह्ादकरनेवारी धै 
८ यत्‌ › जो ज्योति ८ प्तम्‌ ) पवित्र है हकारे योग्य हे( च > ओर ( यत्‌) जो 
( यज्ञियम्‌ ) यज्ञकार्यके योग्य दै(तत्‌)बह सव मकार ाघनीय ज्योति ८ देवेभ्यः » 
देवकाया्षिद्धेके निमित्त ( भरामसि ) सम्पादन करते ॥\ १०४ 

कण्डिका १०५- मंच २। 


इमृनैपहमितऽआदैमृतस्ययोनिंम्मदषस्छा 
रम्‌ ॥  आसागोधुविशत्त्वाठनषुजदांमिरेदिम 
निराममीवास ॥ १०९ ॥ | 


ऋष्यादि-( ९ >) ॐ इष इत्यस्य दिरण्यगभे ऋ० 1 विरा डा्न्वीं 
िष्टुष्ठं 1 आशीर्देवता ॥ पाद्नयस्योत्तरतो दोगेष्टक्तेपधाने विनि- 
योगः ! ( २) ॐ जहामीत्यस्य याज्ञषी चिष्ष्ठै° । यजमानो 
देवता 1 सिकतापाते विघ्ने ॥ १०५ ४ । 

` निधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे उत्तर वेदीकी लगेष्टका उषधान कर 1 संवा्थ- 
८ ऋतस्य >) सत्य दा यज्नकी ( योनिम्‌ ) उत्पत्तिकारण ८ इषम्‌ ) अन्न ८ उजेम्‌ ) 


(५२२) वाजसने यिश्रीशुङ्कयस्वंदसंहिता- [ द्राद्ः~ 


उसका उपसेचन दही दृध घतादिको ( महिषस्य ) महत्‌ इच्छावारे अकी 
( धाराम्‌ > आहुतिको ८ इत्तः ) इस प्रदे उदीची दिश्ासे (< अहम्‌ ) मे ( आदम्‌ ) 
भक्षण करतां वा स्वीकार करतां ओर यह सव इडादिक ( मा > सुद्षमे ( आवि- 
रातु › रवेर करे ८ तनूषु ) मेरे पुत्रा शरीरोमें ( गोष >) मेरे धेचुआदे पञ्चुओमं 
(आ) पवेश करे १) विधि-( २) दुसरे मंत्रसे सिकतापत करे [ का 
१७! ३ ! १३ ]मन्नाथ-(आनिराम्‌ अमीवाम्‌ )अन्नरदित छ्रादायक ८ सेदिम्‌ ) 
टोनेकी व्याधिको ८ जहामि >) त्यागन करताहुं अथात्‌ अन्नके अभावसे मेरे रोगड्ःख 
नहो] १०९५१ 

खर त्छाथ-हमने जिस दिशाके प्रभावसे अतिशय परबृद्ध मेवणुञ्वारा बृेराभ 
की हे ओर उसीसे यज्ञके कारण सम्पत्तिस्वरूपष अन ओर जर भक्षण क्या 
यदी धारा हमारे गौओंमें प्बेशकर पञचुद्धि करै, म्रजावभैके शरीरम पविष्ट हकर 
पुष्टि करे, अन्नाभावनिवंघन पीडा दूर हो ॥ १०६ ॥ 

कण्डिका १०६-मंच ११। 


अग्प्ेतवश्श्रकोवयोमदहिञ्थाजन्तेऽअचयों विभावसो \ 
वहं डातोरावंसाबाजंमुक्थ्यन्दधां सिटाद्यपेकवे ॥ १०६ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ अभ्रतवेत्यस्य पावक्छाथिक्छ> । विष्टारपंत्तिशॐ० 
अथिदधेवता ! सिकताच्छादने वि० ॥ १०६ ॥ 

विधि-( १) इस कण्डिकाप्रभृति दौ मं्जोसे उत्तर बेदीफे दोनों पक्ष ओर 
युच्छभागको छोडकर ओौर सर्वे अर्यात्‌ मध्यभागे {सिकता आच्छादन कर 
{ का० ९७ 1 ३} १८ ] मन्वाभ-( विभावसो ) हे कान्तिरूप धनवा ( उह 
दधानो >) वड पकाडामान ( क्वे ) यजमानके अभिप्रायको जान्नेवाङे ८ अये ) 
अधिदेवता { ( तव >) तुम्हारी ८ श्रवः ) यज्ञपह्त्तिको देवताओंने सखुनानेवाख 
८ मदि >) वडा ( वयः ) धूम ८( अर्चयः ) ओर दी्षि ( भ्राजन्ते ) प्रकारैत दोतीं 
है, अर्थात्‌ तुम्हारी कीरिं पताकासदद फदहराताइ आ आकारास्पर्री यह धूमपुञ्च द- 
दीप्यमान हो रहा है ( दाशुषे ) तुम हविदाता यजमानके निमित्त ( रावस्ा 3) वलट- 
सित ( उक्थ्यम्‌ > राख्रादेसे युक्त यज्ञके योग्य ( वाजम्‌ >) अन्नको ( दधासि ) 
देते हो अथात्‌ यज्ञकरनेकी उपयोगी सामथ्यं ओर अन्न यजमानको भदान करो 
[ऋ० ८ 1७1२८ ]॥ १०६१ 


नमाण्‌- माह मदत्‌ नभोगामित्वाच्‌'" 'श्वूमो वा अस्य श्वौ वयः स द्येन 
मखष्मिछोके श्रएवयतति"ः इति श्तेः ७ \ ३\ २।२९ 1१ १ पै 


अध्यायः १२. ] मिभ्रमपप्यसदिता ! (५२३ > 
कण्डिका १०७-मंत्र १। कः , 

पावकर्वर्चास्युकछर्वखौऽअर्नलवच्चाऽउदिंयषिरायना१ 

पुत्रोमातरविचरश्र्पावसिपृणधिरोदसीऽडमे ॥१०७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पावकवचां इत्यस्य पावकाभिक्० ) विष्ठार- 
पंक्तिश्छं° । अग्रिर्दे० । वि० पू०॥ १०७ ॥] 

मन््राथ-हे अग्ने ! ८ पावकवर्चाः ) शोधक दीवार ८ शुक्रवर्चा! ) निक 
कान्तिवारे ( अनूनवचांः ) पूर्णदाक्तिवाछे तुम ( भायुना ) अपनी दीपतिसे ( उद- 
यपि > उत्कृष्टत्ाको माप्त होते हो तथा ८ विचर >) सब ओरसे विचरतेहए 
( उपावसि ) देवता मदु्योसहित जगत्‌की रस्नाकरतेहो. जैसे ( पुः) पत्र 
चद्ध हए ( मात्रा ) माता पिताकी रक्षा करता है इसी प्रकार तुम मात्तापिता रूप 
< उमे >) दोनो ( रोदसी > दयावा पर्वीको धूमपुञ्चदरारा अर्थात्‌ हषिसे दुरोककों 
जटसे भूभिको ८ प्रणि >) पार्न करते हो “इमे वै यावाप्रृथिवी रोदसी ते एष 
उभे पृणक्ति धूमेनार्म बृष्टयेमाम्‌ ›" इति [ ७ 1 ३। १ । ३० ] श्रुतेः [ ० < 1७1 
२८ ] ॥ १०७ ॥ 

कण्डिका १०८-मंज १। 


उर्जनीनपाजातवेदश्शस्तिभिम्मेन्दस्वधीतिभिं 
हित ॥ च्वेऽइषऽसन्दधुञ्भूरिवप्पसश्चिनोतयो 
वामजांता§ \ १०८ ॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ ऊर्जोनिपादित्यस्य पावकाचिक्रण । सतौ बृहती 
छन्दः ! अथिर्देव ० । बि० पू० 1 १०८ ॥ 

भचा थ-( उर्जोनपात््‌ ) हे जरोकि पति ! जख्से वृक्ष ओर बक्षेके मथने 
अभे होनैसे नलोका पोता कहा भथवा हे अन्नके विनाशा न करनेवाङे( जातवेदः ) 
हे मरज्ञावान्‌ ! ८ धीतिभिः ) यज्ञकमकि निमित्त ( दितः) स्थापन कपि तुम ( सुख- 
स्तिभिः ) श्रै स्तृत्तियोसे ( मन्दस्व ) दृष्ट पुष्ट हो ८ शररिवपंसः >) अनेकं रूपषाटे 
“वपे इति रूपनाम [ निरं ० ३! ७ ] ( चित्रोतयः ) वहतं मकारकीं रक्ता 
वा अन्न रखनेवारे तुमसे तित ( वामजाताः ) श्रेष्ठ जातिङ्करूमे उत्पन्न इए 
यजमानानि ८ खे › तस्मे अपने ( इषः ) इविरूप अन्नको ८ सन्दधुः ) होमा अयात 


( ५२९ ) वाजसनेथिश्रींश्ुक्कयनलुर्वेदसंहिता- [ दाद्ः- 


(वविध रेडव्यवान्‌ स्वरूप यजमानने तुममे यथेष्ट हवनादे यजन किया इस कारण 
त॒म इसको सुभदास्त कायौसिद्धिके निमित्त विशेष अबुक्कूक हो - [ ऋ० ८ 1 ७ । 
ट] ॥ १०८॥ 


कण्डिका ९०९-मन्व ९। 
इर्ल्ज्यन्ग् प्प्रथयस्वजन्वभिरस्म्मेरायोऽअम 
त्यं ॥ सर्दशैतस्यवयुषोविरजसिप्रणक्चिंसाचसि 
तुस्‌ \ १०९ ॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ इरञ्यन्नित्यस्य पावकाञ्चिक० \ सतो बृद्ती ०! 
अथ्िर्ेवता ! वि० प्र०॥ १०९॥ 
मन््रा्थै-( अमत्य > हे सरणधमरहित ( अरे ) अभि देवता ! ( जन्तुभिः > 
हवि देनेवाटे माणियेद्धारा बा अध्वयुंद्रारा ( इरज्यत्र्‌ ) मदी होते हए तुम 
८ रायः) अनेक भकारके धर्नोको ८ अस्मे ) हमारे निकट ८ मथयस् ) विस्तारकरो 
८ सः >) वह तुम ( दरौतस्य > दर्शनीय ( वपुषः ) वचित्याथिरूप शरीरके मध्यम्‌ 
( विराजसि > विदोष भदीप्त होते हे ८ सानसिम्‌ > चिरन्तन (कतुम्‌ ) संकल्पको 
( पृणक्षि > पूर्णं करते हो अथात्‌ हमको यथेष्ट रेङ्वयं भदान करते हो [ ० ८ । 
७। २८] ॥ १०९ ॥ । 
कण्डिका ११०- संज १। 
रं १००९ 1 १. 
` इष्कत्तौर॑मद्धरस्यप्प्रच॑तसङ्कयन्तकराधसोमह$ ॥ 
~ < द इ ट रि ॥ ट 
रातिबामस्य॑समगीम्मदीमिषन्दधासिसातसिऽ 
र्सस्‌ ५ ३१८ ॥ 
चऋष्यादि-(१) ॐ इष्कतांर मित्यस्य पावकाभिऋषिः । सतो दती 
छन्दः 1 अिर्देवता ! पएवे° पू) ११० ॥ 

. -मंत्राथे-(6 अध्वरस्य › यज्ञके ( इष्कतारम्‌ > रचनेवारे ( मचेतसस्‌ >) शरे चित्त- 
वारे है अभ्रे { < क्षयन्तम्‌ > यज्ञस्यानमे निवासकरनेवाडे यजमानको ( वामस्य > 
ष्ठ ( महः › बडे ( राधसः > बनके ( रातिम्‌ › दानको 'जौर ( सुभगाम्‌ ) श्रे 
देखवयेुक्त ( महीम्‌ > वडे ( इषस्‌) अन्नको ( सानसिस॒ ) चिरन्तन ८ रायेमू ) 


_ नक यजमएनमं ( दधाति > धारणकस्ते हो अथीतु. यथेटमन्न जर चिरस्थायी 
चव्यं देते हो [ ० < 1७1२८ ]॥ ११०॥ । 


अध्यायः १२. ] भिश्रमाष्यसदहिता । ८ ५२५ ) 


कण्डिका ११९- मत्र १। 


वहताव्‌नम्महिषंबिश्वद॑शंतसग्पि्मुम्म्नाय॑द 


धिरपुरोजन।ऽ ॥ शत्तकण्ण्णयप्परथ॑स्तमन्वा 
गिरादेच्यम्मार्व॑षायुगा ॥ १११॥ 


ऋष्याद्धि-( १) ॐ ऋतावानामित्यस्थ पावकाभिक्रषिः । उपारिष्टा- 
ज्ज्योतिखिष्टप्कं ° । अशिर्दे० । वि० पू०॥ १११॥ 
मनार्थ-टहे अपने 1 ( माचुषाः ) अद्धिसम्पन्न मचुन्यजाति ( जनाः >) ऋत्विगादि 
यजमान ( युगा ) पौर्णमासी अमावस्या आदि पर्वभि ( गिरा ) वेदवाणीद्वाय 
( त्वा ) ठम ( ऋतवानम्‌ २ सत्यरूप ( महिषम्‌ ›) महान्‌ ( विद्वदशंतम्‌ ) संसारके 
द्श्च॑नीय ८ शत्कर्णम्‌ > क्णासे प्रार्थना सुनकर उसके सम्पादन करनेवारे ८ सम्र- 
थस्तमस्‌ ›) अतिकीतिमान्‌ ( दैव्यम्‌ ) देवताओंक्ि दितकारी तुम (अचिम्‌ ) अधिको 
( स॒श्चायं ) यज्ञके निमित्त ( पुरा > पूर्वभागं आहवनीय रूपसे ( दधिरे > स्थापन 
करते हए श्रुत्कर्णका तत्पं यह कि याचककी माथनापर मन ख्गायेहुए हौ [ ० 
< ।{ ७! २८ 1 ॥ ११९१ ॥ 
कण्डिका ११२ मंत्र १। 
वसमेत॒तेवि १००९ 1 मो 
आप्प्यायस्वसर्मेत॒तेविश्चत-+सोसबृष्ण्ण्यम्‌ ॥ 
मवाबाजस्यसङ्कथे ॥ ११२॥ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ आप्यायस्वेत्यस्य गोतमं ऋ० ! निच्यरद्वायत्नी 
चछं° । सोमो देवता । सिकतास्पशैने वि० ॥ ११२ ॥ | 
विधि-८ १ > इस कण्डिकाभभृति दौ मजस गिरीहृहं सिकता स्पश करे [ का० 
१७} ३ ! १६ ! ] मंचांर्थ- ( सोम )हे सोम ! ८ विश्वतः ) सन ओरसै 
( वृष्ण्यम्‌ ) सब भाणिर्योकी उत्पत्ति करनेवाखा तेन ( ते ¬ तमको ( समे ) पाप 
ही अथात तेन इस स्थानमे माप्त हो ८ आप्यायस्व ) अपने बीयंसे सव प्रकार 
पाशवद्धित हो ( वाजस्य > यज्ञादि सत्कार्यके उपयोगी अन्नके (सङ्गे ) मातिकै 
निमित्त ( यभव > हमारे निकट हौ अर्थात्‌ उपयोगी अन्न हमको पराप्त करा 
[ऋ० १।६१ २२1 ॥ ११२१ । 
कण्डिका ११द२-र्मच १। 


सन्वपययांख्णयिसयुगन्तुबाजास्सं्ष्ण्ण्यान्यभिमा 


५२६ } वाजसनेयिभीश्चुयक्वंदसंदिता- [ उदा 


विषादः ॥ याप्प्याय॑मानोऽ्म्रतयसोमटिषि 
श्रर्वश्श्स्युत्तमानिंधिषष्व ॥ ३१३ १ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सन्त इत्यस्य गोतम ऋ० । खरि गार्षौ पेक्ति- 
श्छन्ड्‌ः ! सोमो देवता ! वि० पू? ११३1] 

म॑ार्थ-८ सोम >) हे सोम ! (पयाशकसि ) पीनेयोग्य रस (ते ) त॒मसे(अभिमा- 
तिषासह ) पापनादराक आपके साथ (संयन्तु ) संगतिको माप्रहौ्वाना;)अन्न (सम्‌) 
संगतिको मरार ( ब्रष्ण्यानि ) कर्यं (सम्‌ ) तुमको मापो ( आप्यायमानः ) 
दुग्ध अन्न अररे वीयसे इद्धिको मप्होतेहृए चुम ( उ ›) ही (अख्तायः) अमरणधमं 
अथवा संस्कारसर उद्धइए प्रजा एुत्रादिकी वद्धि यजमानके निमित्त करो “प्रजात्या 
तदम्रतं दधाति तस्मात्मजातिग्ता” इति श्वुतेः {७1३ 1९ 1 ४६ ] ओर 
८ दिवि > खुलोकमं उत्तमानि >) श्रेष्ठ ( श्रवाश्सि > आहति परिणामवारे अ्नोको 
धारणकरो अथात्‌ यजमानको इस लोकजन्य पुत्पौत्रादिपरजा ओर छलोकजन्य 
उत्कृष्ट अन्नदानकी व्यवस्थाकरो [ ० १।६।२२ ]॥ ११३॥ 

कण्डिका १९१४-्मन १। 


आप््यायस्वमदिन्तससोमविश्वैमिरधछर्िः॥ 
मर्वानस्सषप्पर्थस्तप्रऽसर्खावधे ॥ ११४ ॥ 


ऋष्यादि-( ९). ॐ आप्यायस्वेत्येस्य गोतम ऋ० । नाजापत्या 
[चष्ुप्क० \ सोमो देवता ! जपे वि 1) ११८ 
सूजमे इसका विनियोग नहीं कदाहं ` 

मन्वार्थ-{ मदिन्तम >) अत्तिदाय तपअन्तःकरणवङे ( सोम ) हे सोम! 
( सप्रथस्तमः ) अत्यन्त विख्यातकीतिं तुम (विखेभिः >). सम्प्रणं ( अशद्यभिः ) 
सूकष्मांसकि दारा ( आप्यायस्व ) वृद्धिको पाओ (चये) ओर हमारी बद्धिके 
निमित्त ( सखा ) सहायक ८ आभ्व ) हन्ये [ ऋ० १।६)२२]} ११८॥ 


कण्डक्य ९९१५-मन्त १) 


उतेवत्त्सोमर्नेोयमत्त्परमार्चिच्सधस्त्थांत ए 
अग्यन्त्वाङ्घांमयाभिरा \॥ ११९५ ॥ 


ऋऽ्याद्‌-( १) ॐ आत्त इत्यस्यावत्सार ऋ० । निच्थदयनी छन्डः 1 
अगश्ररदेवत्ता ! जपे विनियोगः 7 ११८५१ 


अध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५२७ ) 


विधि-( १) उवेत अख्वंके अभावमें पीत अस्व उसके अभावे इष लाकर 
अध्वयुद्रारा होता जिज्ञासत होकर तन्मय होकर इस कण्डिकाग्रभूक्ति त्तीन 
मंचको पृडे [ का० १७ । ३ । २०--२१९ ] मन्त्रार्थ-( अघने ) हे अपरे (ते) 
त॒म्दारा (त्सः ) वत्सस्वरूप यजमान ( त्वाम्‌ >) तुमको (कामया ) स्तुति करनेकी 
इच्छावाखी ( गिरा ) वेदवाणीद्वारा ( परमात्र > उत्क्रष्टं ( सधस्थात्‌ > दुखोकसे 
(चित्त) भी इम्हारे (मनः) मनको ( आयम ) हटाकर निग्रह करता है अर्थात्‌ 
वेदमंत्रके प्रभावसे तरम्हारे मनको उत्कृष्ट देवखोकसे आकषण करता रै [ ऋ 
५।८ 1३६ ]॥ ११५॥ 
विकेष-यज्ञारम्भके पूर्वं यजमानको पयोत्रतादे करना होता है इस कारण 
वत्सरूपसे वर्णना की हे सायनभाष्यने इस मंत्रको वत्सनाम ऋषि कहकर व्या- 
ख्याकी हे ॥ ९१९ ॥ - 
कण्डिका ११६-मन्ब १। 
| ॥ ऋत्‌ | [क्ति +-4 हि 
तवरभ्य॒न्ताऽअङ्रस्तप वर्‌शचानसु्चितयर्प्रथद्ट्‌ ॥ 
नित मेमि निक 
अभ्येकामांयमेमिरे ॥ ११६ ॥ 
क्रण्याद्वि-( १) ॐ तुभ्यन्ता इत्यस्य. विरूप ऋ० । गायत्री छन्दः । 
अधिदेवता ! सविण पू०॥ ११६॥ 
मन्नार्भ-( अद्धिरस्तम > हे अतिहविभक्षक ! ( अमरे ) अभि देवता ! ( प्रथ्‌) 
अनेक भकारकी ( विखवाः › सम्प्रुणं (ताः › वे प्रसिद्ध॒ ( सुक्षितयः ) स्वर्गादि 
खन्द्र स्थानकी देनेषारी स्तरति ( कामाय ) अभिरूपा प्रूणे करनेवारे 
८ तभ्यम्‌ › तुम्हारे निमित्त ( येमिरे ) की जाती दै अथात्‌ अपनी २ कामना- 
सिद्धिके निमित्त भिन २ प्रकारसे तुम्हारी स्तुति करते है [° ६ । ३) 
३२ ]॥ ११६ ॥ 
कण्डिका १ १७- मंन ९। ४ 
अग्थिस्प्परियेषुधार्मसुकामोंमूतस्यम्यस्य ॥ 
ममग््राड्ोविरंजति ॥ ११७ \ [ १६ | 


इति धीशुङयजस्संहितापाठे द्वादशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
त्रष्यादि-( ९ ) ॐ अग्निरित्यस्य भजापतिक्छ०। गायत्री छन्दः । 
अग्निर्देवता ! विण पू०॥ ११७॥ 


, (५२८ ) 2 वाजसनेथिश्रीश्युक्कयस्वैदसंहिता- ` ` .{ नोदक 


, मन्वाथ-( भूतस्य >) उत्पन्न ( भवस्य ) उत्पद्यमान. श्ोनेवारे" यजमार्नोके -- 
८ कामः ) कामनाप्ूरक (समाः) सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमानं ( अभिः ) आधे. 
देवता ८ भयेषु ) अपने परिय ( धामसु > स्थानम ( एकः ) असहायभूत प्रधानं . ५ 


हिकी, फ ह 


एकह ( विराजाते ) विरानमन होतेह \॥ १९७} [ १६} 
- इति भ्रीकात्यायनगोत्रोद्धवेमयोदापाख्कपण्डितवरमिश्रषुलानेदसलुपण्डितच्वाला- ह 
प्रसादपिश्चकतञ्चकयजर्वेदीयमिनश्र भाष्ये माष्यन्दिनीयायां संहितायां । 
सक्मादिवाचनान्तोये द्याद्ोऽध्यायः प्रूतिमगात्‌ ¶॥-१२ 1 . ` 
छभमस्वु 1 





अथ चयोदशोऽध्यायः १३ | 
मयिगृह्णामिपञ्चदश धुवासिमश्रुवाताएकादशकौ सम्यक्छवंति ` 
नवेमंमषडपात्वेका अयेपुरः पञचसतप्ताष्ापथाशत्‌ ॥ ` | 
अथ युष्करपर्णोपधघानमन्ा 
कण्डिका १-म॑त् १. अद० ९। 
मर्यग्रहाम्म्यग्ग्रऽयुभ्यिङरायस्प्पोषययुष्प्रज्ञ 
स््वार्यघुवीस्याय ॥ मासदेवतांऽसचन्ताम्‌ ५१ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ मयीत्यस्यावत्सार ऋषिः । ककुप्छन्द्‌ः 1 अग्निदे- 
वता । होमे विनियोगः! ९॥ । 


9.9 


विधि-( १ ) यजमान्‌ उत्तर वेदाकं प्ूवभागमं स्थित होकर मयिगह्णामिः. . 


यह्‌ म॑त्रजप कर ओर ` इसीमरकार उत्तर बेदीकं परचिममे स्थित हो यजमान. ` 
हवन करे [ का” ९०} ३ 1 २७ ] मन््राथ-मे यजमान ( अपे ) मथम ( रायः 
घनकी ८ पोषाय > पुष्टिके निमित्त ( सुप्रजास्त्वाय > सुन्दर पुत्रादिकी पमा्धिके. `` 
निमित्त ( खुवीयाय >) सुंदर सामथ्यमाक्तिके निमित्त (अभम ) अभक (मयि ) ` 
आत्मामं < ह्णामि ) अहण करतां ( देवता; ) देवत्तागण श्री ८ माम्‌ ) - सुञ्चको ` .. 
५ सचन्ताम्‌ ) सेवन कौर इस मंसे आत्मे ज्ञानाधिका धारण भी कहा हे \ १॥ 


कण्डिका मंच १९१ 


अपाम्पृष्ठम॑सियोनिरग्मेऽसंसुद्साभेतशपिन्व॑मानम्‌ ॥ ~ 


अध्यायः १३. ] मिश्रमाष्यसदहिता 1 ( ५९२९ ) 


वदूमानोदहां रऽञआच॒ुपष्करदिवोमाज्चयाबरिम्म्णा 
पप॑थस्व ॥ २॥ 


ऋभ्यादि-( ९ ) ॐ अपांपष्ठमसीत्थस्यावत्सार ऋषिः । यज्ञ्छं० । 
लगोक्त ३० । पुन्करपणोपधाने वि० ॥२॥ 
विधि-(९) अनन्तर अष्वयुं इस कण्डिकात्मक दो मंत्रका पाड करके उषास- 
वरणकरारमे जिस म्रकार प्रथम मंच्रते पतन रखकर दृसरेसे विस्तीणं कियाथां 
इसी प्रकार ऊरास्तम्बके ऊपर कमदिनीप स्थापन करे [ का० ९७1 ४1 ९1 
मंनाथ-अपां परमपि इसकी व्याख्या अ० १९०२९ में होगङं ॥ २ ॥ 
कण्डिव्छा ३-मंव ९) 


ब्रहमयज्ञानम्प्रथमम्पुरस्ताहिसीं स तऽस॒स्चोविनऽ 
आअवऽ ॥ सबदुयाऽउपमाऽअंस्यविष्ठा$सतन्यो 
चिमसंतखविवं-- ॥ २ ॥ 


ऋष्थादि-८ ९ ) ॐ: बह्यजज्ञान्मित्यस्यायत्सार ऋ० 1 आर्षी चिष्ट- 
प्छं० । आदित्यो देवता । क्मोपधाने वि०॥ ३॥ 

विधि-( ९ ) इस स्यापितपत्रके ऊपर उसी कण्ठमे धारणं किये खुवणेको इस 
संस पिण्डक अधोभागाचुसार स्थापन करे [ का० ९७ 1 ३} २९ ] मन्नार्थ- 
८ पुरस्तात्‌ > पवेदिशासे (थमस) सबसे प्रथम ( जज्ञानम्‌ ) प्रगट्होत्ता हुआ (जस्य) 
आदित्यरूप जह्य ( सीमतः >) भूगोरुमधष्यसे आरभकरके ( सुरुचः ) सुन्दर रुचि- 
बारे इन खोकोंको ८ विआवः >) अपने भरकादासे विस्तार करता ८ सः >) ओर 
बह { वेनः > कामनीय मेधावी ( उपमाः >) अवकारायुक्त ( च >) ओर ८( अस्य ) 
इस जलगत्की ( विष्ठाः > वासस्थान ( इध्याः > अन्तरिक्षम होनेवाखी दिश्चाओंको 
तथा ८ सतः } विद्यमान शरूति घटपटादि { च >) ओर ( असतः ) अमूत बायुआदिके 
प्रभव ( योनिम्‌ ) स्यानको ( विवः) भकाङ करता है} ३1 

भावार्थ-यह जद्यरूप आदित्य प्रथम एवे दिशामे उदय होकर अूमिकीं सीमा- 
पर्यन्त अपनी सन्दर किरणसमूह विस्तार करते रै, यही अन्तरिक्ष समस्त रोकके 
एक भार रक्ष्य ओर इस जगतके भके बुरे ससस्त षदार्थकी स्थितिके कारण रै॥३॥ 

कण्डिक्छा °-मत २) 


दिरण्यगव्मेऽसमंवच्तेता्मरेमूतस्य॑ज्ञातपविरेकंऽ 


{ ५३० ) वाजस्नेयिश्रीशुक्कथक्तर्वेदसंहदिता- ` . { तयोरच्च 


आसीत्‌ ॥ सदाधारप्रथिवीन्यासुतेमाङ्स्म्मदेवा 
वार्यहषिर्षाविधेमं † ४१ 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ दिरण्यगभं इत्यस्य ` दिरण्यगमे ऋ० । आष. - 


चिष्टष्छं० । भजापतिदवता 1 दिरण्यपुरूषोपधाने त्वि० 1 ८॥ ४ 
विध्ि-( १ >) इस मंजसे ओर दूसरे मंत्रसे इस रुक्मके ऊपर प्रवं पश्चिम ` ` 


खक दिरण्यमय युरुषको शयन करवि { का० ९७४३ ] मन्ता -( हिरण्यगर्भः) ` ` 
दिरण्यपुरूुषरूप बद्याण्डमे गभं रूपसे अवस्थित मजापति दिरण्यगभे ( भूतस्य >) - 
म्राणिनातक्मे उत्पत्तिके ( अय , प्रथम \ सरमवतत ) ररोरधांर देआ ओर वहं . : 


( नातः ) उत्पन्न अथात्‌ भमस्माचही ( एकः >) एकी इस. उत्पन्न हानेवारे- सव 
जगतका ( पतिः > इश्वर ( आसीत्‌ >) इञ ( सः) वही ( प्रथिवीम्‌ ) अन्तरिक्ष ` 
( याम्‌ > खखोक ( उत ) ओर ( इमाम्‌ >) इस भूमि अथात्‌ -तरिलोकीको निमाण 
कर ( दधार ,› धारण करता है ( कस्म ).उस मजापत्तिके निभित्त ( हविषा.)  . 
हविद्वारा ( विधेम ) विधान करतेहै\॥४॥ , . 
घरमाण-“ल्योतिरवे दहिरण्यम्‌'' [ स०७1 ४1.१1 १५ ] शद्िरण्यस्‌ कस्मा- 
लयित आयम्यमानमिति वा हियते जनाञ्नमिति बा हितरमणस्भवतीति वा हदय- 
रमणं भवतीति वा हयंतेवां स्यात्‌ मरप्साकमेणः [ -निरु० २ 1 १० |] “पृथ्वी भूः 
स्वयम्भूरित्यन्तरिक्षनामसु'ः [ निघ .१.1 ३1 } “विधेमेति परिचरणकमाः `: 
{ निषं० ३।९। ] “हिरण्मयो गर्भो हिरण्मयो गर्भोस्येति वा गर्भो गरभेग्रेणा- . . 
स्यर्थे गिरत्यनथांनिति वा यदा -हि खी गुणान्ण्ह्वाति -गुणाङ्चास्या गंह्यन्तेऽथ ` 
गर्भो भवति समभवद भूतस्य जातः पतिरेको वभूव स धारयति - एथिवीं दिवं च. 


कर्मे देचाय हविषा विधेम 'इति व्याख्यातस्‌ “"विधातेदानकमां ` {निरु ० १०।२३ 1४} ` ए 


खरलाथ-सवसे रथम अर्थात्‌ सृष्टिक पूवे एकमात्र दिरण्यगभं स्थित ये सृष्टि. ` 
होनेपस्भी बही एकमात्र इस समस्त विङ्वकेः अधिपति पाखनकरनवारे इए . अपनी . ` 


क ॐ 9 


शक्तिते वह प्रवी ओर चलोकको धारण किये है वहं `किस प्रकार है यह कोई - 
कथन नही करसकता उन्दी देवताकी - मीतिके निमित्त हम हवि विधान करते है. `. 
[ ऋ० ८ 1७1३11]1४॥ ॥ क 
विवरण-सक्म पुरुषसे इस स्थर्मे प्रत्तिमादी निर्मित है ! ओर. उसकी अचौ : - 
ऋ स्कतकिद्‌ ४2 \ ४ 
जा पुर्करपणके, ऊपर छवण्मय्‌ पुरुषको स्थापना दै इसके विषयमे रत- 
पथकः इतयाप एकखाह्‌ प 


क सामगायातत एतन्‌ दना एत युरुषरपथाय तमेताहदामेवापञ्यन्ययेतच्छुष्कं .- - 
द कम रतद्खवन्‌ उपतत्जानात यथारिमन्पुरुषे वीर्य दधारेति 1! तेऽञर्वेश्वेतयध्वमिति ` `` 


अध्या्रः १३. ] . मिश्रमाप्यसदहिता । (५३१ ) 


चितिमिच्छतेति षाव तद्व॑स्तदिच्छत यथासिमिन्पुरुषे बीं दधामेति२३ ते चेतय - 
मानाः एतत्सामापर्यस्तदगार्यस्तदस्मिन्वी्यंमदधस्तयेवास्मिलयमेतदधाति पुरुपे 
गायतिपुरूपे तद्रीयं दधाति चित्रेगायति सर्वाणि हि चित्राण्यभिस्तसुषधाय न पुरस्तात्प- 
रीयान्नेनमायमन्निर्दि न सदिति २२ अथ सर्पनाभैर्‌ पतिष्ठत इमे तै रोका; सप; दज 
 । १ । २२२५ ! अर्थात्‌ जव देवतानि दिरण्मयपुरुषको खवर्णफरकके ऊपर 
स्थापन किया, तव यह परापरं किया कि यह्‌ सुवर्णपुरुष चेतनारदित शुष्क 
फलकके. समान है । तव फिर सव बोरे कि इस दिरण्मयपुरुषमें शक्ति प्रादु्भावके 
निमित्त पराम करो, तब देवताओनि इक्त वातको अनुमोदन किया, ओर इसे 
वीयं स्थापनकी मीमांसा की, तव नमोस्तु सर्पेभ्यः & ! या इषवो9 ७ \ येवामौ ° 
< \ इन त्तीन आगेके म॑चरूप सामकी उपरुन्धिको प्राप्त हए ओर इन तीनमंन 
रूप सामको गाया तव इस हिरण्मय पुरुषमें वीर्य अर्थात्‌ फर प्रदायक शक्तिको 
स्थापन किया 1 इससे स्पष्ट है कि इसीप्रकार गृर्तिमे इन मंसे प्रतिष्ठा करके 
शक्ति स्थापन करते दँ । , 
॥ कण्डिका ५-मच १1 
दुप्प्सु्वस्कन्दप्रथिवीमनुद्यामिमञ्चमोचिमयुय 
0 (4 
रचपूर्थ+- ॥ समान॑म्योतिमर्चमश्चरन्तन्द्रप्प्सञ्ं 
9 हि | क- 
होम्म्यर्खयप््रहौी्ा€ ॥ ९ ५ 
ऋष्याद्ि-( ९) ॐ द्रप्स इत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । विराडार्षीं चष्ट 
-पत्र० । आदित्या द°! वि०पू० ४५॥ | 
मंनाभ-( यः >) जो ( प्रः ) प्रथम सख्य सवकी आदि जिसकी आदे नही 
( एरप्सः ) जो कि द्रप्स नामसे मसिद्ध आदेत्यरूपका कारण ( प्रथिवीम्‌ ) अन्त- 
रिष्षको ८ अदुचस्कन्द्‌ > मण्यादि धारणके निमित्त सीचता है ( च ) आर 
( याम्‌ > खुरोकको ( अचु > सीचतता है ( च ) ओर ( इमम्‌ ) इस ( योनिम्‌ ) 
भरूखोकको आहुत्तिषरिणामरूप रससे ८ अचु ) सीचता है ( समानम्‌ ) सस्प्रण- 
के तुर्य ८ योनिम्‌ ) चिरोकीमे ( सभ्वरन्तम्‌ ) विचरण करते इए ^ द्रप्तम्‌ )-आ- 
दित्यको ( सप्त होराः > ` सात दिक्ाओमे ( अचु जुहोमि ) स्थापन करता ई 
अर्थात्‌ हिरण्य पुरुषरूपसे सव विशाओमे स्थापन क्ता हू { ° ७ । | 
६ ॥ २५] ॥५॥ । | 
अमाण-“अक्तो वा आदित्यो द्रप्सो दद्यः सप्त दोरा अमुमादित्यं दिदि 
अति्ठापयति” इति श्रुते; {७ । ४1 ९1 २० 1 ॥ ५१५. ब. 


( ५३२ ) वाजसनेधिश्रीशुङ्कयज्खकवदसंहित(- [ जयोदश्चः-- 


सरलाभ-जौ सवके आदि रहँ जिनकी आदि नही वही देवता द्रप्सनामसे परासतिद् है 
आर द्रप्सनामसे परसिद्ध यही सूयंके कारण ह इस द्रप्सके अनुसरणसे : ही यह.द्रप्स 
पुथिवी द॒लोक ओर अन्तरिक्ष छोकमे विचरण करते नियमित रसाक्षेण रस 
दानादिद्वारा चिखेकीकी साम्यावस्थासे रक्षा करते हं ओर इन द्रप्सके ही प्रकाशचसे 
सात दिश्या [चारदिक्‌ अधः उर्ध्वं ओर मध्य [निर्णीत होती हे ॥९५ ॥ 
कण्डिका ६-मन्त ९१ 


नमोँस्तयरप्वम्म्योयेकेचपथिवीमत ॥ येऽ्यन्त 
रिधेमेदिवितेगम्य~सर्प्पम्म्योनम-१६॥\ 


ऋष्याढडि-८ ९ ›) ॐ नमोस्त्वित्यस्य देवश्रवा ऋ० । खरे क्नाजापत्या 
चिष्ट्छं° । सपौदे० 1 दिरण्यपुरूषमालोक्य जपे विनि० ॥ ६१ 

विधि-( १) अनन्तर यनमान इस हिरण्मय पुरुषका दशन कर इस 
कण्डिकासे आदि तीन मंवोका पाठ करे { का० १७ ! ४ 1 & .] 

मन्वाथ-(ये)जो(च) भी {( पृथिवीम्‌ ) परथ्वीके ( अचु >) अनुमत्त 
रोक नक्षत्र हैँ उन ( सर्पेभ्यः ) रोक नक्षजोके निमित्त (नमः नमस्कार (अस्तु ) 
हो( ये ) जो छोक ८ अन्तरिक्षे ) अन्तरिष्षमें वतैमान र (ये) जो सम्पूणं लोकं 
८ दिते ) श्ुखोकके आभरत है ( तेभ्यः ) उन (सपेभ्यः) सपाके निमित्त ( नमः ) 
नमस्कार है “मे वै लोकाः सर्पाः ` इति श्रुतेः { श ० ७1५1 १।२९ ] भूमिके चारो 
आरभी नक्षत्रा घ्रूमते ह अथवा श्ुस्थानमं खोक चरूते है यह भाव है. ॥ ६ ॥ 

कण्डिका ऽ-मंच ९1 


ब्राऽह्षवोगातधानकांस्येवाबतस्पती श्रतु ॥ यर्वा 
वुठेषुरोस्तेतेबभ्य॑~यर्प्येन्म्योन्म> ॥ ७ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ याडइषव _ इत्यस्य देवश्रवा ऋ० ! अलजुष्ुपष्छं०° । 
सपादेवताः ! वि० पू०1 ७॥ 

मन्त्रार्थ-( यातुधानानां ) राक्षसगणोके (याः ) जो सपं ( इषवः ) बाण- 
रूपम्रे वर्तते है ८ वा >) या ( ये >) जो सं ( वनस्पतीन्‌ >) चन्दनब्रक्षादे वनस्पतयो 

{ अच >) आश्रय दहै८(वा)या(ये) जो (अवटेषु) विम ८ रोरते) रयन 
करते हं ( तेभ्यः >) उन सव ( सर्पेभ्यः >) सपक निमित्त ८ नमः ) नमस्कार 
हं जथवा जो राक्षसादिके ईप्सित रोक ह जो जम्डुआदेके समीप लोक 


न 


जाततर आदि सात अवकादभागोमिं वतैमान रै उन लोगोके निमित्त नम- 
स्कारद \ ७ प 


त 


~~~ 


अध्पायः १६. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ५३द ) 
कण्डिका <-मन्ते १। 


वेवामीरँचनेदिवोयेवाश्ररूमस्यररिम्मषुं ॥ येषां 
सरप्प्सुसदस्कृतन्तेरम्य॑-~सरप्पैरभ्योनम॑-+ ॥ ८ ॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ येवामीत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । निच्यदचुष्टप्छन्द्‌ः 
सप देदताः । वि० पू०॥८॥ 

मन्ार्थ-(ये) जो सम्पूणं (वामी ) खोक सपे वा भाणीगण ( दिवः ) 
द्ुरोकके ८ रोचने > दीभिस्थानमें ह जो हमको नहीं दिते ८ वा >) अथवा (योनो 
रोके ८ सूर्यस्य > सूर्यकी ( राम ) किर्णोमें निवास करते हँ ( येषाम्‌ ) जिन 
सपंरोक वा भाणिर्योका ( अप्षु ) जर्छोमें ( सद्‌; > स्यान ८ कतम्‌ ) कियाद 
< तेभ्यः ) उन सब ( सपेभ्यः > सर्पोके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

भमाण-““रोचनो ह नाभेष खोको यतन्रेष एतत्तपति' ` इति श्चुतिः ॥ ८ ॥ 

सरलाथ-जो सकर प्राणीगण दखोकमे जो अवकारास्थान अन्तरिक्न लोक 
जो प्राणी सूयंकी रहिममें मवि हो लोकम तथा जो जख्के गर्भम अवस्थित्ति 
करते हं उनको नमस्कार है स प्राणी खोक तीनोमें इस म॑त्रका अर्थं होता 
सव्र उष परमात्मनि छोर्कोकी रचना की हे जह्याण्ड कोकीं माणिर्योसि पूण 
उसकी शकि सस्त हे इसी मेत्रको केकर स्यके रथमे सपेकी ह्यति पुराणोमं 
कही दै यरी आककणी विद्याद ॥ ८ ॥ 

कण्डिका मव ९) 


कृषाष्ष्वपाज्ऽप्प्रसिंतिन्पन्ट्थ्वींरूवाहिराज्ेवाम्‌ 
वाँ २९३येन ॥ वष्ष्वीमत्रप्प्रसितिन्दरणानोस्तामि 
विद्यरक्चषपस्तपिष्षेऽ १९ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ कृणुष्वत्यस्य बामदेव ऋषिः । खरि कर्पंक्तिन्छन्द्‌ः। 
अदेवता । दिरण्मयपुरूषोपरे पंचाइतिदौमे विनियोगः ॥ ९ ॥ 

विधि-( ९ ) आज्यसंस्कारकरिके इस ्दिरण्यमय पुरुषक्त निकट उपविष्ट 
होकर भदक्षिणक्रमसे मत्तिदिक्ध्‌ सन्सुख होकर इस पुरुषके ऊपर इस कण्डिका- 
मरभति पांच मंत्र पारठकरके पञ्चग्रहीत पश्चाहुत्ति भदानकरे { का० १७ ! ४1७ | 

मन्न्राथे-हे अन्ने ! तुम ८ अस्ता ) राञ्ओकि हटानेवाङे ( असि ) दौ (५ याह) 
छद ओके ऊपर जाओ ( इव ) जेसे ८ आसवाच्‌ ) सहायवान्‌ ( राजा ) चप 
{ इभेन > हाथीद्धारा शश्चओंपर गभनकरतहि, से ठम गमनकसो ( पथिर्वाम्‌ ) 


 ,०१९०५# 


५ ५३४ ) वाजसनेयिश्वी शुङ्यच्केदसंडिता- { त्रयोददाः- 


विसार वड़े ( मसितिम्‌ ) पक्षिथहणके निमित्त फैरुये इए जाककी (न ) समान 
( पाजः ) वर्को (करणुष्व › विस्तारकरो ( व्रष्वीम्‌ ) वेगवान्‌ (मक्सितिम्‌ ) जार्द्वारा 
( अच ) सम्यक्‌ ( इणानः) शङ्चओंको मारनेवाटे ( तापेष्टेः ) तयानेवारे (रक्षसः) 
गाक्षसाको ( विध्य.) ताडनकरो { ऋ० ३! ८। २३1} ९ ॥ 

भमाण-“"पाजइति वलनामः` [ निघधं० २९} २। |] श्रसिततिः मसयनत्त- 
न्तुवां जारं वाः इति [ निरु०६।१२]॥९॥ । 

खर्लाथ-हे अथे! वरूविधानकर पा्रमित्रतेनाके कंदसहित ओर गजस्कथारूढ 
राजा मायाजाख्से प्रथ्वीको लिसन प्रकार आक्रमण करते तया जिस मकार व 
ग्रकाञ्च करत इसीपरकार जाख्ग्रहण पूर्ंक सञ्गणको आच्छन्नकर वटप्रकारकर 
समस्त राक्षसगणको अपन दाहिका शक्तिम द्ग्धकरी ॥ ९ ॥ 

काण्डक्छा १०-मन्् १ 


तव्दञ्चमासंऽश्युणार्पवन्त्यदस्प्शधषताशोष 
चान ॥ तपरं<ष्ष्यश्यरजुह्ापतद्ानसंन्दिठोवि 
छज॒दिष्ष्वंगुख्छा< ॥ १० ॥ 
ऋष्यादि-( १ >) ॐ तवथरमास इत्यस्य वामदेव ऋ० 1 खुरिक्पंक्ति- 
श्छन्द्ः । अचिर्देवता 1 विण पू०॥ १० 


मन्तराथ-हे ( अमरे >) अदेवता ! ( तव › तुम्हारी जो ( आञ्युया ) शाघ्रगामां 
(श्रमासः > ज्वाङासमूह ( पतन्ति › पवनस इधरउधर चायमान होतेह ( षता ) 
उस प्रगस्म ज्वारासमृहसे ( सोञ्ुचानः > भकाडमान तुम ( तप्रषि >) तपानेवारे 
राक्षसो ओर ८ पतङ्गाच्‌ > पतंग अथांत्‌ पिशाचोंको ( अतुस्पृख ) स्वारासमुहसे 
दग्धकरो (जुह्वा ) कसे हृयमान तुम ८ आसन्दितः > अखण्डत होकंगर (विष्वक्‌ ) 
सवत्र तिरी उची नीची ८ उल्काः ) ज्वाखाओंको राक्षसके नाद करनेको 
( विसज >) छोडो पतेमकी समान राक्षस तुममें प्रविष्ट हौ नष्ट होतेह [ ऋ० २) 
४२३ ]॥ १०॥ 

कण्डिका ११- मंच १। 


प्रविस्प्पशोषिखंजञतूर्णितमोमर्वांपायुर्विरोभऽय 
श्याभयदन्ध ¶ योनोदूरेऽयघरा<पोगोऽन्त्य 
ग्येमाकिष्टव्यथिरादंधषीत्‌ ॥ 99 ॥ 


सध्यायः १३. ] ` मिश्रभाष्यसहिता। | ( ५३५९ ) 


कष्या दि-( १) ॐ भतिरूपश इत्यस्य वामदेव ऋषिः । निच्य- 
च्रिष्टप्छन्द्‌ः 1 अधिर्दे० । दि° पृ०॥ १११५ 

मन्त्राथ-( अपने) हे ञ्े! (नः) हमारा (द्रे) दूरदेशमे (यः) जो 
( अधश्च्-सः > शख हे ( यः) जो (अन्ति ) निकटमें वतमान शाञ्च हे ८ चूणितमः ) 
वड़े वेगवान्‌ ( अदन्यः >) अनुपर्हिसित तुम उसकी ( परति) ओः ( स्पशः) 
बन्धनको ( विखज > मरण करो ( अस्याः >) इस हमारी (षिदाः) प्रजाके ८ पायुः ) 
रक्षकं (भव ) हजिये (ते) तुमको ( किः )कोदंभी शाञ्च (मा ) मत ( आदधषीत्‌ ) 
धर्षणा करो [-ऋ० ३ ।४।२३ ]॥ ११॥ 

सरलार्थ-हे अपरे ! प्रत्येक दस्युके व॑घनके निभित्त प्रणिधि प्रेरण कर घुहस्त 
हो अदग्ध भावसे प्रजाकी पार्ना करो जो इत्याकारी दस्युदरु दूर पङायमान रँ 
- उनके निकट तुम उपस्थित हो षे तुमको न्यथितन करसकै त॒म उन सवको 
पराजित रांछित करो ॥ ११ ॥ 

कण्डिका १२ मंच १। 


उदग्ये तिषठप्परत्यातंतुष्ष्ठच्यमित्र रऽओषतात्ति 
गमते ॥ योखोऽअरातिऽसमिधानच्करेीचात 
न्धकक्ष्यतसुनशव्कम्‌ ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उदग्र इत्यस्य वाम्ददेव ऋ० । खुरिगार्षी पंत्ति- 
२० । अधिदेवता । बि०प्‌० १२१ 

मंचार्थ-( अग्ने ) हे अभिदेवता दुख ( उत्तिष्ठ ) जागत होओ ( प्रत्यातचुष्व ) 
ज्वालाविस्तार कयो ८ तिग्मदेते ) हे उत्साहरूप आयुघवाङे ! ( आभित्राच्‌ ) शद्ध 
ओंको ( न्योपत्तात्‌ >) अत्यन्त भस्मीभूत करो ( समिधान ) हे दीमिमान्‌ { (नः ) 
हमारे ( यः > जो ( अराकम्‌ >) राञ्दानका प्रतिषेध ( चक्रे ) करताहे ( तम्‌ > 
उसको { नीचा >) निक्रृष्ट करके ८ घक्षि ) भस्मकरो (न ) जिस म्रकार (द्ुष्कम्‌ ) 
सूखे ८ अत्तसम्‌ >) अतस बृक्षको भस्मकरते हो इस प्रकार दाघ्चको नष्टकरो [ ऋ० 


३।४।२द]॥ १२॥ । 
च्छ(ण्डका १३२-मन् २। 


उद्धौ मवप्प्रतिविद्याद्युस्म्मदाविष्डणुष्षवेदेव्य 


स्यग्य्े ॥ अ्व॑स्त्थिरात॑चहिषातुचनां छाभिमजमि 
ग्प्रम॑णीहिशश्चैय्‌ ॥ अग्येक्कातेजसासादयामि ॥१३॥ 


१ ष 
थ 


८५३६ ). . --: वाजसनेयिश्रीशुङ्कयर्वेदसंदिता- ` -. [ त्रयोदश 


ऋष्यादि-( ९७४ उद्धः इत्यस्य वामदेव ऋषिः खरिमार्षी पंक्तिश्छंर। 
. -अथिर्देवता स्युखपधाचने -बि० ।. ( २.) ॐ -अथिष्टुत्यस्य. वामदे त्र ऋ०-। 
आसुरी चिद्धप्छन्द्‌ः 1 अशिर्देवता । स्ुखुपधाने विऽ ॥ १३॥ छ, 
मं्ा्थ-( अमरे > हे. अथिदेव ! ( उद्धः ) उयागीः उद्धत (भव ) हो (अस्मत्‌) 
- इम्रें ( अधि ) उपर वतमान (शाच्रन्‌ ) दाडओंको _( प्रतिविध्य ) ताडनकरो 
, ६ देन्यानि > देवसम्बन्धी कर्मांकोः( आविः ) मगट ( कृणुष्व >) करो. ८ याठजूनाम्‌) 
राक्षसाके ८ स्थिरा >) स्थिर -धनुषोको ८ अवतनुहे 3. ज्यारहित करो ( जामिम्‌ >) 
त्ाडत ( अजामिस्‌ ) अत्ताडित वा न्वागत्‌ ( श्वर ) राचर्भाकोः ८ प्रस्रणांहि) 
विनाङशकरो अर्थात्‌ नो जाते हमसे कोधकरे उसे नषटकसे -९ 1 विधि-( २ इस 
दूसरे म्स ओर परकण्डकात्मक मंसे .कारव्मयमयी . पाद्मात्र दीं षडडयुली ` ‡ 
अरास्ता ध्रतपरणां सुक. अयाय करके उपधान करे [ का० १७ 1 ४1 १२. |मन््रा्थ- . ~. 
ड ख ! ( अधेः ) अभिके -( तेजसा) तेजसे . ( त्वा). वुञ्षको -( सादयामि > 
स्थापन करता हु।॥ १३॥ - । 


कण्डिका १४-म॑च्र २) - - । 
अश्धिम्धटादिवककृन्त्पति+प्रथिव्याऽञ्जयम्‌ 1 
अपाश्तारभसिजिन्वति ॥ इन्द्रस्यत्वौज॑सासा 
द्यासि "3९ ॥\ 


ऋष्यादि-(८. १.) ॐ अशच्चिरित्यस्यं ` वामदेव ऋषिः. 1 निच्यर्ायनी 
खन्द;  अआञ्चद्‌० ! विण पण (२.) ॐ इन्द्धस्येत्पस्य वामदेव ऋ९;। 
आाखरी जिष्प्छन्दः-। अधिदेवता । वि० पू० 1. १४.) । 
मन्नाथै-अभिमर्धेति इसकी व्याख्याः २} १२म.होगङ.१ ` . 
सरलाथ-अभिने दुखोकके मस्तकस्वरूप प्रधानताका-रखम ` किया ₹ै..यदं 
खुथ्वी रोक्रमे ककदकरीः समान उच्छति ओर सर्ववही . आधिपत्य. राग - कर : चुके - 
है अन्तरिक्ष लोककी -बष्टिकं.भी यही कारण हं १। विधि-(२ ) इसी मकार 
ओर एक उडुम्बर [ गरूर ¡ का छवा द्धिषुणै करके. इस मंत्रे ओर पर -कण्डि-. ~. - 
कात्पमक. मत्र पाठ करके उसके उत्तरम उपधोनं कर [ कां ° १७ । ४.१.१३. }मंजाथ~ 
, हे खक्‌ ! ८ इन्द्रस्य > इन्द्रके (ओजसा > तेजसे (त्वा >. वृक्क. ( सादंयामि .) 
. स्यापन करता \\ ९४ १ 1 क 
। ४ कण्डिकि-१५ मंच १1 -.' ~: 


ख्ोँयन्ञस्यस्जंसश्चतेतायत्ौ वियुङ्धिञ्सच॑ेशि ` ` 


लम्यायः १३.-} ------ मिश्रभाष्यसदिता । ( ५३७ ) 


~} | र 1 (५ ४४९ षे ४ 
वार्भिः ॥ दिविमद्ोनन्दपिषेस्छषांखिहाम॑म्येच 
्षेहच्यवाह॑स्‌ ॥ १९८ ॥ | 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सुबोयन्ञस्येत्यस्य तिशेरा ऋषिः । निच्छरदार्षीं 
चिष्टुप्कं° । अचिर्देवता । बि० पू०॥ १५ ॥ 
मन््ाथे-( अभ्रे >) हे अभिदेव ! चम जव ८ हव्यवाहम्‌ ) हवि धारण करमे- 
वारी ( जिद्वाम्‌ ) जिद्वारूप ज्वारको ( चक्षे ) मगर करते हो तव ( यत्नस्य ) 
द्रव्य देवता त्यागात्मारूप यज्ञके (च ) ओर ८ रजसः; } य्तपरिणामरूषप ` 
जल्के ८ नेता › प्रवर्तक ओर मरापक ( थुवः ) होते हो (यत्र ) यहां ८ दिवाभिः ) 
मंगररूप ( निञुद्धिः ) अ्वोके सहित तुम ( सचसे ) सम्बन्धको. माप्त होते हो 
“नियुतोनाम वायोरञ्वाः'' [ निधं० ९ । १५ । १० ] ओर ८ दिवि › दुलोकमें 
८ स्वर्षाम्‌ ) स्वर्गके देनेषारे वा स्वगेमे स्थित ८ मृद्धानस्‌ >) आदित्यको ( दधिपे ) 
धारण करते हो [ ऋ० ७।६॥४]॥ ९५॥ 
खरलाशै-हे अपि ! त॒मही यज्ञके सम्पादक ओर तुमदी कल्याणतम निर्दोष 
वायक सहित अन्तरिक्षचारी होकर ब्रष्टि प्रेरण करते हौ, तुमने गमनस्पर्ीं स्वरगके 
निदानीभूता जिह्वा धारण की है हे अत्रे ! अव उस जिहाको हव्यवाहिनी करो इस 
भकारके क्षारे तुमको स्वगेरूपसे सादन करत ॥ १५ ॥ ,. 
कण्डिका १द्-मंत्न २अज्ु°>। 


धरवासिंधसुणास्च॑ताडिश्वक॑म्मणा ॥ मात्त्वसप् 
दऽउदहधीन्मारसुपण्णोघ्ययमानापुथिवीन्ट5ह्‌ ॥१६॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ श्युघाखीत्यस्य निशि ऋषिः 1 उद्धैवृद्ती 
छन्दः ! स्वयमातणा देवता ! स्वयमातुणोपधाने वि० ॥ १६॥ 

विधि-८ १) इक्षके उपरान्त इन चार कण्डिका्गके चार मंत्नोंसे इस पुरुषके 
ऊपर स्वयमातरणा [ स्वाभाविक छिद्रयुक्त पत्थरकी ईं ] इष्टका धारण करे 
` { का० ९७ \ ४ । १५ ] मंनार्थ-ईहे स्वयमाचरणे !{ तुम (धरुणा ) भूमि रूपसे 
विर्वकी धारणकरनेवाखी ८ विदवकमंणा ) प्रजापतिद्रारा ( अस्त्रता ) विस्तारकी 
इई ८ श्वा ) चट ( असि ›) हो ( सञुद्रः ) सद्र अथात्‌ सक्म ( त्वा ) तमको 
(मा) मत ८ उद्वधीत्‌ ) नष्टकरो ( सुपणेः ) पुरुष तुमको ( मा ) मतनष्टकरो 
अथवा वायु तुमको नष्ट न करो ८ अन्ययमाना ) अचर होकर तम भूभाग दढ 
करमेमे समर्थं हये इस कारण ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथ्वीको ( दह"ह >) दृटकरो ॥ २६ ॥ 


५.४ 


्रमाण-““रुक्मो वै सय॒द्धः पुरूषः सुपर्णः [ ०७1 ४।२।५]॥ १६॥ 


( ५३८ ) वाजखनेथिश्रीशुङ्कयल्॒वेदसंहिता- [ जयोदरः- 


- कण्डिका १७-मंच ९। 


प्रजापतिष्ठासादयच्छपाम्पष्ठेसयुदस्येमन्‌ ॥ व्यच 
स्वतीम्प्रथस्वतीम्प्र्थस्वपथिहयसि ॥ १७ ॥ 


ऋष्यदवि-( १ ) ॐ प्रजापतिष्टुत्यस्य विशिरा ऋ” । अतष्टुप्डन्द्‌ः 1 
स्वयमान्रणा देवता } वि० पू० ॥ ९१७1 
मंार्थ-हे स्यमात्तणे ! ( म्रजापतिः ) प्रजापति ( त्वा ) तुद ( व्यचस्- 
तीम्‌ ) अवकार्वान्‌ ( प्रथस्वतीम्‌ ) विस्तारयुक्तको ( अपाम्‌ ) जखकि( पृष्ठे ) 
उप्र ( सशुद्रस्य ) ओर ससुद्रके अर्थात्‌ जसंघातके ( एमन्‌ ) स्थानमें ( साद्‌- 
यतु >) स्थापन केरे, ओर तुम प्रजापतिसे सादित होकर ( मरथस्र ) विस्तारकीं 
प्रा्हो८( प्रथिवी ) निस कारण कि भूमिस प्रगट होने तुम पथ्वीरूप 
( असि) हो! १७ ॥ 
सरला्थ-प्रजापत्तिने तुमको ससद्रक ऊपरभूभागमें ओर ससुदरके ग्भ भूभाग 
दोनों स्थानम्‌ स्थापन किया है तुम दघं ओर प्रथित होनेमें समर्थं हो, इस कारण 
तुमको प्रथ्वीभी कते है अधिक उ्वैको प्रथित होसक्ती हो, अव इस 
चित्तिको विस्तार करो ॥ १७ + नरके भीतर ईटोकी नीम काम देती ह इससे 
यदहभो सूचित किया है. | 
। र कण्डिका १८-मन्व १। ॥ 
भ्ररयिभूमिंगस्यदितिरसिविश्चधायाविश्चस्यसु 
वनस्य ॥ पथिवीरुवच्छप्र थिवीन्टरनहपथिवी 
म्माहिकसी< \॥ १८ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ भूरसीत्यस्य ्िशिरा ऋषिः । भस्तारपक्तिश्छं० । 
स्वयमातृणा देवता 1 वि० पू०॥ १८ ॥ 
मन्त्राथे-हे स्वयमात्रणे [ तुम ( भूः 3-खोकी भावना करनेवाली ( भूमिः ) 
भूमे नामकं म्रा्तद्ध ( असि ) दी ( विद्वधाया ) विद्वके पुष्ट करनेवासं (अदितिः) 
देवमाता ( असि ) हो ८ वि्वस्य > सम्पूण ( शुवनस्य ›) संसारकी ८ धर्त्री ) 
नारणं करनवाङ ( असि ) हो. ( प्रथिवीस्‌ ) प्रथ्वीकोः ( यच्छ ) कषादृश्िे अव- ` 
रकन करो < पृथिवीम्‌ ) भूभागको ( द$ह > द्टकरो ८ पृथिवीम्‌ >) प्रथि्वीको 


(<मा) मत ( दिन््सीः कटवा षीडादो॥ १८ ॥ इन मंम -मासाद्‌ आदि 
माण करनेका शिर्पवि याका उपदेश दै 1 ५ 


अध्याय" १३. | मिश्रभाष्यसदहिता । ( ५३९ ) 
कण्डिका १९-मन्ब १। 
विं त मे ण | : पा यं गँ | ॥. . क 
१९८ पभारयएनायच्यानायदयनायप्पते 
यें | [4 8 [भष { शे ५. त॒ | ५ यं छ 
छायच्ररि्ाय ॥ यथिङ्काभिपतमद्यास्वस्त्याच्छ 
[क~ 9 व. ह त्‌ 1 ट | [९ 
दिषाश्चन्तमेठतय।देवतयाद्धिरस्व्वासींद ॥ १९ ॥ 
ष्या दि-( १ )ॐ विश्वस्मा इत्यस्य चिरे ऋषिः! सुरिगति- 
जगत्न छन्द; स्वयमातृणा दे° | वि० पूर ॥ १९ ॥ 
मव्रा्थ-हे स्वयमातणे ! ( विश्वस्मै ) सम्पूण ( माणाय ) प्राण ( अपानाय ) 
अपान ( व्यानाय्‌ ) व्यान ( उदानाय ) उदान नामक शरीरायुकी ८ प्रतिष्ठायै ) 
उन्नतिकं कामनाके निमित्त तथा प्रतिष्टा कीतिखछाभके निमित्त ( चरित्राय). 
रास्राय चरणके निमित्त अर्थात सचरित होकर प्रतिष्ठा पानेकी अभिरषासे 
तपक्रो इस स्थानम सादित करताहं ( अभिः) अभि देषता ( मह्या) बडी. 
( स्वस्त्या ) कल्याण योगक्षेमकी सम्पत्ति ओर ( दान्तमेन ) अत्यन्त खुखकारी 
( छर्दिषा > गृहके दारा (त्वा >) तुमको ( अमिपातु ) रक्षा केरे अर्थाद्‌ कस्याण- 
रूपा इम पृथ्वीकी कल्याणतम उवाखाद्वारा अमि तरम्हारी सव भकार रक्षा करै 
( तया ) उस ( देवतया >) परम देवताके अतुयहसे ८ घुवा > द इईं८ आद्खेरस्वत्‌ ). 
अंगिराकी समान ( सीद >) स्थित दहो॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मेन्न १। । 
क १. परं हर श्वर चि 
ण्डत्त्काण्डात्प्रोहन्तीपस्षन्पर्षस्प्पार ॥ 
व रि क 
एवान दप्प्रतहदस्णयतेनच्‌ ॥ २० ५ 
ऋष्यादि-( १) ॐ काण्डादित्यस्य आभिक्ौषिः। अलष्टुष्छन्द्‌ः॥दूर्वे- 
ष्का द्रवता । स्वयमात्णया दूर्बेष्टकोपधाने तवे० ॥ २० ॥ 
विधि-८ १) इस स्वयमातृणा इषटकाके ऊपर इस ॒मंत्रसे ओर परकण्डिका- 
त्मकमंचसे दूरवाईषटका [ समूसाम कितनी एक दूर्वानिर्भित इष्टक! | उपधान करे 
ओर इष्टकाका अयभाग भूमिस संरम्ररक्से [. का० १७।४।१८ । मन्तराथे-( दे) 
हे दूर्वा ! इष्टके ! तरम ( काण्डात्‌ काण्डात्‌ ) प्रत्यक काण्डसे आर ( पूपः परप; 9 
अत्येकपवंसे ( परि › सव ओरसे ८ मरोहुन्ती >) अंकित होती दीं अथात्‌ भरूमकः 
सम्बन्धवाङे ओर असंबन्धवारे सव पर्वेसे बढती हो (८ ए ) ओर निरुचयहा 


(५७४०)  बाजसनेयिश्रीश्चु्यज्ञवेदसंहिता- [ त्रयोदङ्चः-- _ 


¢ सहस्रेण › सहस्र ( च > ओर ( शतेन > सैकडों अर्थात असंख्य रेख्वर्यपुर- 
वोजादिसे अ्कएत्‌ ( नः ) हमको ( आ ) सव भकार ( तनु >) कस्तार वा 
इद्धिको प्राप्तकर ¶॥ २० ॥ 

कण्डिका २९१-मन्त्र १। 


या छतेर्नप् ग्रतनोषिं हसे णिरो हसि तदे 
ग॒तेनप्रतनोषिंखहस्च॑णवि ॥ तस्यास्ते 
वीष्टकेवि + मषः घेम [1 हविषाव य॒ 
बेधेमहविषावयम्‌ ॥ २१॥ 
ऋभ्यादि-{ ९ >) ॐ याशतेनेत्यस्य अग्निक्रौषिः । निच्यृदलु्टप्छंदः । 
दूवष्टका देवता । वि० प०॥ २१ ए 
„ नार्थः ८ देवि ? हे दीप्यमान ! (इष्टके ) हे इष्टके ! ( या › जो हम (शतेन ) 
सकडों काण्डे ( तनोषि > विस्तारको माप होती हो ८ सहेण › सह अंङ्रोसे 
¢ विरोहसि ) अनेक मकारसे अं्करित होती हो ( वयम्‌ ) इम ‹ ते ) तमक 
८ इतषा > हवि ( विधेम ) विधान करते है इन दोनों मसे सन्ततिकी बृद्धि दोत्ती 
हं इसी कारण दवौ मांमङ्िक कदी गङई है ॥ २९ ॥ 
काण्डिका २र२-मंज् १) 


यास्तऽअश्चेमरु्थस्चोदिवंमाठन्वन्तिररिम्मभिं- 
तार्ि्नोऽअद्यसवामीद्चेजनांयनस्कृधि ५ २२ ५ 


ऋष्यादधि-( १ ) ॐ यास्त इत्यस्य इंद्राग्नी ऋषी । शुरिगलष्टुष्छं० 1 
अग्निदेवा ! ष्येष्टकोपधाने वि० ॥ २२ ॥ । 

िधि-{ १ > दृां इष्टकाके पूर्वं इस कण्डिका ओर्‌ परकण्डिकात्मक मंजर 
इन दोनो मंसि दवियज्च' नामक पया इष्टका स्थापन करै [ का० १७ ४1 
२० मंजाथे-( अपने ) दे अमे! (या) नो (ते) तेरी ( रुचः ) दीक्ि (सूं) 
खय॑मण्डर्मे वर्तमान (रश्मिभिः ) किरणेदवारा ८ दिवम्‌ > युटोकको : आत- 
न्वन्ति ) मकारा करती हे ( अय ) इस्र समय ( ताभिः >) उन { स्वाभिः) 
सम्ब कात्तियोसे (नः >) हमरे ८ रुचे > शोभाके निमित्त त्था( नः >) हमारे 
(जनाय > घनपौतरादिको जगत्मक्षिद्ध ( कृधि > करो अथवा ` यह दुलोकग्रकाखकः 
सम्बणाकानन्त इमको मरा्हो, हमारे यजमानके कायसिद्धिके निमित्त उस समस्त 
क सहित दमारी इस यज्ञभूमिं दीधिमाच्‌ हो ॥ २२ ॥ । 


अध्यायः १३. 1 भिश्रनाव्यसडिता । ( ५४१) 


4 कण्डिका >२३- मव १। 
यावोदेकाऽमृरकेरुचोगोष्ष्वश्वेषुषास्च> ॥ इर 
~ 0 ५ क 
ग्रीतािम्सर्बभीस्च॑न्नोधत्तदहरस्प्पते ॥ २२॥ 
ऋष्याद्वि-( १) ॐ याव इत्यस्य ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २३ ॥ 
मंनाथ-( इन्द्राप्री ) हे इन्द्राश्नी ! ( ब्रहस्पते > हे ब्हस्पते ! ( देवाः) हे देवसह ! 
(वः ) तुम्हारी (यः)जनो ( रुचः) दी्ि (सूर्ये) सूर्यमण्डर्में वतमान हैँ 
(याः) नो ( रुचः ) दीप्य ( गो > घे ओंमें जो ( अख्वेषु ›) अङ्वोमे स्थितै 
८ ताभिः ) उन ( सवानिः > सम्पूणं दीतियोसे देदीप्यमान तुम ( नः) हमरे 
निभेत्त ( रुचम्‌ ) कान्तिनिरोगताको ( धत्त ) मातिपादन कीजिये ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २८-मंच १1 


विराइङ्योतिरधारयतत्छराइडयोतिरधारयत्‌ ॥ 
प्रजापंतिद्षासादयतपृष्ेषुंिन्याज्ज्योर्तिष्म्मतीस्‌ ५ 
विश्व॑स्म्मेप्प्राणायापानार्यव्यानायविश्न्युख्यो 
तिंखच्छ ॥ अुग्थिष्टेधिपतिस्तयटिवतयाङ्धिर 
स्वद्ुवासींद ॥ २४॥ 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ विराट॒स्वरयाडिति मनयोरिद्राग्नी कषी । 
भाजापत्या गायत्री छं० । रेतशसिचौ देवते । इष्टकोपधाने वि०1( ३) 
ॐ भरजावलतिरित्यस्यैद्धाग्नी ऋ० । खुरिग्बाद्यी बहती छं० । विश्वज्यो- 
तिर्दतम्‌ । रेतःसिगिष्टकोपधाने एवे ० ॥ २४ ॥ 

विधि-८ १-२ ›) दियज्चनामक इष्टकाके पूर्वमे पूर्वपश्चिमदीघक्रिमसे रेत ओर 
सेच नामक दो पद्या इष्टका उपधान करे, उसके मध्यमे पथम संजसे उत्तर भागर्भे 
रेत ओर दूसरे म॑त्रसे दक्षेण भागमें सिकता स्थापन करं [ का० १७। ४। २२ 
मच्ार्थ-८ विराट्‌ ) विशेष शोभायमान विराटृरूप इस रोकने ( ज्योतिः ) न 
रूप ज्योततिको (अधारयत्र)धारण किया १९ । ( स्वराट्‌ > स्वयं प्रकाशमान द॒ 
( ज्योतिः ) अभिरूप व्योत्तिको ( अधारयत्‌ ) धारण किया^अयं रोको विरा 
सइममा््ं ज्योतिधारियत्यसौ वै छोकः खराट्‌ सोऽघमादित्यं ज्योतिधांरयत्‌' ' इति 
[७।५४।२1 २३ 1] श्रुतेः २। विधि- (३) रेत ओर सिच नमक दोनों 


( ५४२.).. -. ` - बाजसनेयिश्रीश्युक्कयसुर्वेदसष्दिता- (. ्रथोदंदा | 
इष्टकाओके पूर्वमे तीसरे मंत्रसे यजमनद्वारा निर्मित विश्वज्योति नामक. पद्या _ ` 
, इष्टका पूर्वं पश्चिम दी्क्रमसे उत्तरखुख होकर . उपधान करै [-का०.१७ ! *४.।.२३} ` ` 
मचार्थ-हे इष्टके ! ( मजापतिः ) प्रजाकरे पार्क ( विद्वस्मे ) सम्पूर्णं ( प्राणाय) 
. आण ( अपानाय >) अपान ( व्यानाय.) व्यनक्म सम्पत्तिके निमित्त ( ज्योतिष्म- ` - 
तीम्‌ >) ज्यो तिक्त ( ता ›) चञ्चको ८ परथिन्याः `पृथ्वीके ( प्रष्ठ ) उपर्‌ ( सादयत) .. 
स्थापेतं करै ( विश्वम्‌ >) सम्पूर्ण ८ ज्योतिः ) ज्योत्तिको ८ यच्छ ) निह करो; ` 
अथात्‌ समस्त भार्णोको तुम समस्तं ज्योति वित्तरण करो ( अभेः) अभि (ते) 
तुम्हार ( अधिपतिः ) अधिपतिं है ( तया ) उस प्रसिद्ध ( देवतया )' 'देवताके ` - 
सहित (वा) दृढ होकर ` ( अद्धिरस्वत्‌ ) अङ्धियकीं - समान (सीद्‌) . 
स्थित दहो ॥ २४ ॥ ॥ि 

कण्डिका २५--मंन्न २) 


घुश्“चमार्धवश्चछवासंर्तिकावृत्‌्यभ्येर नत<नले 

पोधिकस्प्पैतान्यावप्रथिवीकरप्पन्तामापऽओषं 

धयञ्कर्प्पन्तामग्य्रयश्प्रथङ्डमज्ञ्येष्ठय[यसत्र 

ताऽ ॥ मेऽयुग्ययऽ्समनकोन्तराद्यावापरथिर्वीऽहं 

` मे ॥ बास॑न्तिकावृतूऽअंयिकर्प्पमाताऽन्द्रमिव 

देवाऽअंसिसंविंशन्वतयटिवत॑याङ्धिःरस्वड्वेसींद 
तस्‌ ॥ २९९ ॥ । । 


ऋष्याडि-( ९ ) ॐ मघुश्चेत्यस्य्‌ -इन्द्राग्नी ऋषी । खुरिग्नगती छन्दः ॥“ ` 

ऋतुर्देवता । पदयष्टकोपधाने बि०.।६२)-ॐये अग्नय इत्यस्य डन्द्रषनी `: 
' ऋषी । युरिग्बाद्यी बहती छन्दः । ऋतुदेवता 1. वि० पू ॥ २५.॥ . . .. 
` ` विध्ि-(१९) इस मंत्रका पाठ करके विडवजञ्योतिनामक इष्टकाके पूर्वमे प्रवं. - 
सश्चिम दवं कमते मधुं ओर माधवनामक दौ पया इष्टका उपधान करे { का 
९७ 1 1 २४. 1 .मैचाथ-( मधुः >) चेजमास (च > ओर ८ माधवः > वैशाख मासः ` .. 
यह दोन ( च ) ` हौ ( वासन्तिकौ > वसन्तसम्बन्धी € ऋतू.) ऋतु है अथवा हे - 
( ऋत्‌ ) ऋतरूप दानो इष्टकाओ ! त॒म८( अग्रे; चीयमान अभिके( अन्तः)अन्तरमें ` 

स्यत दोकर ( उरेषः > इरेष अथात्र द्टताके निभित्त खगाय दए ८ अकि). 


भव्यायः १६३. ] मिश्रभाष्यस्रिता 1 ( ५४३ ) 


"जिस मकार भीतके भीतर दठताके निमित्त काष्ठकी छ्कडी लगा देते है 
असिचयन करते ८ मम ) सुच यजमानंके ८ ज्येष्ठाय > उत्कर्षताके निमित्त यह 
( दयावा्राधिवी ) लोक ओर भरूरोक ८ कल्पन्तास्‌ ) स्वोचितत उपकारको कल्पना 
करे, अथात्‌ इस प्रकार यह ऋतुसद्श कायम नियुक्त हो ` एकवाक्य होकर इस 
जगक्तमे हमारा प्राधान्य कल्पना करे दयावाप्रथिवीः हमारा प्राधान्य कल्पना करे 
( आपः ) जरु ओर ( ओपधयः ) ओषधी हमारा प्राधान्य (कस्पन्ताम्‌ > सम्पा 
दन करं ( सव्रताः > समान व्रत अर्थात्‌ एक अभिचयन कमम स्थित ( पथक्‌ ) 
अनेकं नामकी ( अग्रयः ) अभि स्वयमादरणा आदि इष्टका (कल्पन्ताम्‌ )उत्कृष्टता 
सम्पादन करं “अम्नयो हैते पुथग्यदेता इष्टकाः” इति श्ुतेः ( इमे ›) यह ( यावा- 
पथिवी >) दयावा पृश्वीके ( अन्तरा ) मध्यम वतमान ८ समनसः >) एक भनवाली 
(ये >) जो ( अयः ) अभियं है, अर्थात्‌ ओरोसे च्यनकीहृई८ बासन्तिकौ) दन्त 
सम्बन्धी ( ऋतू ) तुको ( अभिक्रर्पमानाः > सम्पादन करते ( अभिसौषरशन्तु ) 
इस कर्मका आश्य करो ( इव > जैसे ( देवाः ) देवता ( इन्द्रम्‌ > इन्द्रको परिचर्या 
कर सम्पादन करते है, इसी प्रकार इष्टका माप्त हो, हे इष्टके { ( तया ) उस परसिद्ध 
८ देषत्तथा > देवताद्वारा ८ अद्धिरस्वत्त्‌ >) अद्धियकी समान (धुव ) स्थिर होकर 
( सीदतम्‌ ) स्थित हौ अर्थात्‌ यावाप्रथ्वीके मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान हे 
वह सब एक मनसे तुमको वसन्तकार्मे वऋतरूपसे अन्तःछ्ेष कल्पना करके 
इस यज्ञम अभिनिवेश करो इस परम देवताके मसादसे तुम ` यहां चिरस्थायी हो 
{ क्च०७1८४)२। ३१1 ॥२५॥ 
कण्डिका र्मत्र १) 


अ्षाटापिसुहमाकासहस्वारातीभ्सहस्वपृतनायतः॥ 
सदहखरवीय्यांपिसामांजिन्व ॥ २६॥ [ ११] 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ अषाढठासीत्यस्य सविता ऋषिः । निच्चछदुष्ट- 
ष्छन्द्‌; । इष्टका देवला । आषाद्ेष्टकोपधाने वि० 1 २६ ॥ 

विि-( ९ ) इस मेत्रको पाठ करके ऋटतुनामक दो इष्टकाके पूर्वमे इसी 
भकार पूर्व पश्चिम दीं मसे अषाढा [ पत्नीद्वारा निर्मित पया { इष्टका उपधान 
करै { का० १७। ४! २५ ] मंवार्थ-हे इष्टके { तुम ( सहमाना › स्वभावसे दाच 
अंका जय करनेवाङी ( अपाडा >) तथा शओंको न सहनेवारी ( आसे ) दो 
.( अरातीः ) श्च्ओको ८ सस्व ) तिरस्कार करो ८ पृतनायतः ) संम्रामकी इच्छा 


अ + 9 , च #+ 4 ध = = | ७ ` “4 -“ ॥ ~ + ` 44 =+ ५4. ~ ~ आ "9 ~ + 


८.५४ ) वाजसनेयिशरीशु्कयन्तुवंदसंहिता- ट: [ जयोददा 


`, करनेवारे शघ्रओंको ८ सदस ) तिरस्कार करो तुम. ( सदख्वीर्या 3: -अनंतं ब~ - 


` बाी (असि ) हो (मा) सुञ्चपर ८ जिन्व्‌ ) सीता हा. ॥ २६.॥ {- ११. 

भमाण-“ते देवा एतामिष्टकामपदयन्नवाढाभिमामेव  ताश्पादवत्‌- ताखुषधाया- 

 सुसन्त्सपत्नान्ध्राचव्यानस्पात्सवेस्मादसहन्त तस्मादषाटाः इति {.७ 1४ 1२. 

३३ ] श्तेः ॥२६॥. | क 
` कण्डिका .र७- मंत्र १. अल ९.३। 


मधबारताजऋतायतेमधक्षरन्ठिसिन्ध॑वऽ ॥ मादी ` 
न्रक्मन्त्वोषधीऽ1॥ २७॥ `` - क 


ऋष्यादि-( ९) ॐ `जघुवाता इत्यस्य गोतमः -ऋ० 1 निच्यृद्रोयत्री . 
छन्द्‌ः । विश्वेदेवा देवताः 1. ङूमलेपने वि० ॥! २७ ॥ - --.-< : । 
, विधि-५.१ › दधिमधघुत एकत्र करके यहांसे छेकर तीन कण्डिकाओंके ` मंत्रः 
पाठेकरके कर्मकरो छिप्रकरे [का० १७.।-४ 1 २ॐ-] मन््रार्थ-(-ऋतायते ) यज्नकीं 
. इच्छाकरनेवारे. यजमानके निमित्त ( वाताः.) बाघु.( मश्च) पृष्परसको ( क्षरन्ति). 
 वहनकरतीद ( सिन्धवः ) स्यन्दमान नदिय ( मधु >) मधुकी समान्‌ नरको क्षरण. 
क्ररतीरै ( नः ). हमको ( ओषधीः ›) सम्प्रणं गं ओषधी (.माध्वीः.> मर रसस. अक्त 
( सन्वु 3) हौ॥ २७ ॥ . ४ 
भरमाण-“स यत्करर्मो नाम रएतदवेरूपं कत्वा. प्रजापति; प्रजा असृजत्‌ ` { -ज्ञ° : 
७। ९1 १।५ ] क्रर्मरूपसे मरजापतिने -पाः सची रै, . कर्तव्यसेही ` बह. कूम हे 1 -. 
[ ऋ० ९१६ ।-१८]॥ २७ , ध 
कण्डिक्छा- २८-मंच १। 


मधनरकयतोषसोमर्धमत्त्पाथिवद्रज>-॥. मधु 
द्योरस्तनऽपिता ५.२८ ॥ 


ऋष्यादि-८ -१ -.)-ॐ मधुन कमित्यसूय गोतमं ऋ० । गायनी छन्द 
विश्वदेवा द्वेवताः । वि ० -पू० ॥ २८ ॥ ~ | 
मन्बाथ-( नः ) हमको (पिता >) .पितावत्‌ पार्नकंरनेवाला -( यौः )` श्लोकः. 
मद) अश्तमय ( अतु ) हो -( पाथिवस्‌ >) मातारूपं पथ्वीसम्बन्धी -( रजः): 
ज ( .मश्मत्‌ > -अश्टतमय हौ (नक्तम्‌. ) रात्रि -८ उत > - -जौर (उषसः 3 


दन ( मश्च > अग्डतमय हो अयात्‌ ससे । 
स 0 


सथ्यायः १६. ) भिश्रमनाष्यसाहिता 1 ( ५४९ >) 
कण्डिका २९ मन्त्र १1 
( | तिम्म॑घुंमों ह, [५ 
मुमा्चोवनस्प्पतिम्मं्धुमोँ २ऽअस्तुमृर्यै+ ॥ 
९ । मव (< # 
माष्धीगावोमवन्ुनऽ ॥ २९॥ 

ऋष्यादि-८१) ॐ मधुमानित्यस्य गोतम ऋषिः । निच्युद्रायननी छन्द्‌४॥ 
विश्वेदेवा देवताः । बि० पू०॥२९॥ 

ॐ न्वाथै-( वनस्पतिः ) सम्पूण वनस्पाते( नः ) इभको ( मधुमान्‌ ) मधुर 
रससे युक्तं ही ( सूयः ) सयं हमकी ( मधमान्‌ ) मधुररसयुक्त ( अस्तु.) हों 
(मावः) गो (नः) हमको ( माध्वीः ) मशुररसदयुक्त ( भवन्तु) हों [ ऋ० 
१६१८ 1]॥२२\॥ 

कण्डिका ३०-मंब १। 


यपाङ्म्भ॑न्त्सीटमातवामस्योमितप्प्ीन्माग्पर 
चैभ्वावरह ॥ अच्छिन्नपत्राऽ्प्थजाऽअंतुवीक्षस्वा 
लच्वादिष्यादर्िसचताम्‌ ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-(९ॐ अपामित्यस्य गोतम ऋषिः । स्वराट्‌ पंक्तिश्छं० । 
कूर्मो देवता । पुरूषाभिसखक्र्मोपधाने वि ० ।॥ ३० ॥ 

जिधि-( १९) अषाढा इष्टकाके दक्षिणम अरलत्निमात्र अवकाश रखकर पूर्वै 
स्थापित अवकाश ( दौषारू ) के उपर पुरुषके अमिुख करके यह मंत्र पाठकर 
कूर्म उपधान करे [ का० १७। ४। २८. ९, १ ] “स करर्मोऽसौ स आदित्यः" 
[ श०७।५। १1६] मन्त्ार्थ-ङ्र्मसे प्रजापति वा आदित्थका हणहै हे 
कर्म ! तुम ( अपाम्‌ ).जोके ( गम्भसू ) गंभीरस्थान आदित्यमण्डलमें ( सीद्‌ ) 
स्थित ही (त्वा) ठपको (ख्यः) सर्य वहां स्थित होनेसे (मा) मत ( अभिताप्सीत्‌ ) 
सन्तप्त करो (वैदवानरः ) सम्पूण ` मवुष्याके दितकारी ( अभेः) अथि तुमको 
( मा ) मत्त सन्तापितकरो ( अच्छिन्नपत्राः ) अखण्डितअवयववारी ( प्रजाः ) 
इष्टकां ( अचुवीक्षस्व ) तुमको निरन्तर देखो ओर ( दिव्या >) दिव्य ( इष्टे; ) वषा 
८ त्वा > तुमको ( अयुसचताम्‌ > सेवनकरो ॥ ३० ॥ 

भमाण-“देतद्वापां गस्मिष्ठं यत्रैष एतत्तपति' इति { ७141९१८} 
श्तेः “मा वै सवः मजा या इमा इष्टकास्ता अरिष्टा अनातां अवुवीक्षस्व'` इति 


२५५ 


( ५४द्‌ ) ` कजसनेयिश्रोशकयज्ञवदसहिता- ` { त्योददा 


{ इा० ७ । ८ ] (माणो वे करूमः' इति [शऽ ७) 4) ९1 ७ -माणरही, 
करूमं यहां सर्वर हे इसनेद्य सवत्र निवासकर प्रजा रची हे ॥ ३० ॥ ...- “` 
सरलाथं-हे कमं ! गभारजक्म तुम्हारा वास हं वहा सयका तताप भवेद नही 
करता ओर विश्वास है कि अधेभीं वहां म्रवेदा नहीं करसकत्ती आज इस स्थानम . 
उपविष्ट हो तुम्हरे सन्ुख स्थित अनरूनंग यह मजावगं तुमको निरन्तर अवलोकन “ 
करते रहो इस कायके फरसे वषा हो ओर वह वषां तुम्हारे पूर्णसुखका कारण हो `. 
इसी विचारमं तुम समय व्यतीतकरो ॥ ३० ॥ 
आशय-पिता माता जिस पकार अपनी प्रजा पु्रा्देके फट्वान्‌ होने पर उनके ` 
मोग णरवयेको आद्ासे उनके सुख अवखोकनके चरती रहते हे तम्हारीभी इसी प्रकार - 
यहं इषटकारूप सव प्रा मफर होनेपर्‌ श्रेष्ठ बृष्टि होगी, इसी फञ्मोगङी आशासे 
निरन्तर तुम्हारा मख ईक्षण-करते हँ \\ ३० ॥ । ५ 
कण्डिका ३१ मन्न १. 


7न्त्सप॒दान्त्सममपत्स्वग्गोचवाम्पतिवैषमः्द्‌ 
कानाम्‌ ॥ परीषंवसांनभ्चकृतस्यलोकेतज्रग ` 
` च्छबच्रपूर्वेपरेताऽ१३३॥. - ` - 


ऋष्याहि-( ९) ॐ चीनित्यस्य गोतम, ऋ० 1. अिष्धुष्डन्डः ¦! क्रमों ` 
ङेवता  ङूमकम्पने वि०-५३१॥ ` 
विधि-( १) क्रमं .उपंधान करनेके पदे जितने कारमं . यह --दाथमं स्थित ` 
रहे उतने कामे शतको इस मंत्र ओर पर मंचसे कपित करे, [ का १७ । | 
२ 1] मंचाथं-{ अपास्‌ ) जखाके ८ पतिः > स्वामा . अथत्‌ जख्श्ाया कूम ^ इष्ट- . 
कानास्‌ > इष्टकाओंकी उपधानक्रियाका (षभः ) मधान अंग हो तुमने ( जीय) ` 
तीन्‌ ( स्वगौन्‌ >) भोगके साधन ( सस॒द्राच ) खेकोकों ( समसृपत्र्‌ ) भल प्रकार 
आत किया. अर्थात्‌ तुम जीवके भोगस्थान -तरिलोकीमे जनेको समथं हो ( एरी- 
` षम्‌ >) पुरीषको चा प्यकं ( वसतानः ) आच्छादन करते .( तत्र 2) उस स्थानम 
{ गच्छ ) गमन करो (यत्र ) जहां ( सुक्रतस्य ) पुण्यात्माके ( लोक ) रोके. 
( पूरे >) पुरातन कूर अधियासे उपहित हा ( परेताः.) गये हं अथात्र इस समय 
पुरषस आच्छादित हो उस पुण्यरोकर्मं गमनकरो ज्हापर. इसीभकार ओर भी ` ; 
अनेक गये ह ५३९१}... र । 
विशेष-इस मत्से धरणं बोध होता हे कि पण्यात्माओंके निमित्त शरेष्ठ खोकर ` 
जो भूमण्डरूके अत्तिरिक्त अन्य स्यानोमिं है }॥ ३९१ 2 


भध्याथः १३. ] भिश्रभाष्यसदिता । ( ५४८७ ) 
कण्डिका ३र-मन्त ९ \ 


-- पथि (4 स्मिरि 
महीचयोऽपथिवीचन्‌ऽइमंरूयज्ञम्मिमिक्षताम्‌ ॥ 
णिपतान्नोभरीमसिऽ॥ ३२॥ 

. ऋष्यादि-( ९ ) ॐ महीद्यौरिति इसकी व्याख्या ८ अ० ३२ म्भे 
दोग ॥ ३२ ॥ । 
सरल्ा्थं-यह घुमहान्‌ द्लोक ओर प्रथ्वीरोक हमारे इस धन्नके सफरुकरनेकी 
इच्छा कर अनेक भोग्यवस्तुसे यजमानका घर पवित्रकं ॥ ३२ ॥ 
कण्डिका ३३-मन्त्र ९। 


विष्ण्णोऽकर्म्मणिपरयतयतोत्रतानिंपस्प्शे ॥ 
इन्द्रस्यज्यऽ्सख ॥ ३२ ॥ 


कऋभ्यादि-( १) ॐ विन्णोरित्यस्य गोतम ऋषिः । शोषम्पूर्व॑वत्‌ 1 
उल्टखलखखलोपधाने वि० ॥ ३३ ॥ 

प्विधि-( १ ) स्यमात्तरणा इष्टकाके उत्तरम अरलिमान्न अन्तरे यह भंत 
पाटकर उष्टुखल ओर मूत स्थापन करे । चतष्कोण मध्यमे संकुचित खातदीन 
गूररकी र्कडीसे खरु ओर मूसर वनने चाद्यं । मन्ञार्थ-विष्णोरिति इस 
मंजकी व्याख्या ६ अ० ° कण०्में होगहं ॥ ३३ 1 

सरलछार्थ-हे ऋत्विग्गण ! देखो विष्णु भगवानके नियम ओर कार्य केसे 
अदधत हं उनके नियमसे स्थावर जंगम यह नक्षत्र समस्तही दढ आवद्ध हे यह इन्द्र 
वा इन्द्रियवान्‌ गणक उपयुक्त सखा हं \ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मन्व ९। 


धुवासिं धस्णेतोज॑ञेप्रथमप्रेर्भ्योमोनिन्भ्योऽअ 
धिज्ञात्वैदाऽ ॥ सर्गयत्या्िषठमा बुधम चे 
उभ्योंहव्यवहवुप्प्रञ्ञानन्‌ ॥ २५ \ न 
करष्यादि-( ९ ) ॐ ध्ुवासीत्यस्य गोतम ऋ० 1 नद्‌; । 


उखा देवता । मृडपयुखास्थापने वि० ॥ २३४ ॥ श 
विधि-( ९) उद्खरुके उपर विना मंत्र उखामहणः करनेके उपरान्त इस 
उदूखरुमें उपाशया [ ्टत्तिकाविशेष ] को पीसकरर इसको उवरुके सम्श्ल 


५४८ `): ` ". ` वाजसनेयिशरीद्चद्यज्ेदसंदिता- ~. : 1 चोद 


रखकर उसके ऊपर इस कण्डिका ओर पर .कण्डिकके दी म्॑रोसे.उखा स्थापेनः 
क्रः [ का० १७। ९। ४ 1] म॑त्रार्थ-हे उखे ! < धरुणा ) ` -जगतंकी -धारणे करनै-: 
कोली ठुमः ( श्चका ) स्थिर ( असि ) हो ( नततविदाः >) --अधिः(मथम्र्‌ >) पहठे 
 ( इत; )-इस्र उखासे ( अधिजन्ने 3) प्रगट हओ हे ८. एभ्यः.) -फिर . इन -अपनेः 
( योनिभ्यः >) कारणोसे प्रगट होत्रा है८ सः ). वहः अग्नि -अंपने अधिकारकों. 
८ म्रनानन्‌ > मखी भकार जानता इञ ( मायच्या ) ` गायत्री :( विष्टमा >) चष्ट 
(च >) ओर. ( अचुष्टुभा ›) अनुष्टुभ्‌ छन्दकी सामथ्यसेः( देवेभ्यः; `> देवताअकि " 
निमित्त ( हन्यम्‌ > हविको ( वहतु >) ठेजाओी ॥ -३४ ॥ १ ध 
सरल्ार्भ-यह अभि नित्य होकरभी कभी अरणीकाषठादिसेः कभी इस उखाग्ब- , 
त्तिकासै समुत्पतन दोतीै,. यह मरज्ञानवान्‌ गायत्री अनुद्टुषतरिष्टपजाद छन्दमे.आाइत.- 
हविको देवताओंके ` निकट मेरी प्रदत्त आहति .अवंदय ङेजाने योग्य जानकर ` 
वहन करे ।॥ ३४॥ क 
कण्डिका ३५ मन्त १1 


दषेराये रमस्वसहसेयम्भ्रऽङरनऽअपत्याय ॥ स॒ 
म्प्राडपिस्वरडसिसारस्वतीलवोत्योप्पावताम्‌ ३८ 


` ऋष्यादि-( १) ॐ ङंषराय इत्यस्य ` गोतम , ऋ ०.) निच्यृद्श्हती - 
ˆ ॐ० । उखा दैवत्ता 1 वि° पू०॥. ३५. । र 
भन्बार्थ-हे उखे .1. (-इषे ) अन्न ८ राये: > ` धनः (८ सहसे >: बड (स्ने) यश्षु. 
(उजं > ` इग्धद्धिचतादि - रस. -ओरः ( , अपत्याय >. -फजपोरादे देनके. निमित्त : 
८ अक्ति ) दो सखरगेके (-सखराट्‌ ) स्वये दीप्निमान्‌ःरज ८ असि) दत्वा ).तुमकों . 
८ सारखतौ › सरस्वतीसम्बन्ध्री ८ उत्सौ `). वाणी - मनं अर्थात््‌-मनं ओर वाक्य 
८ प्रावताम॒ ) पारन कर ““मनो पे - सरस्वान्‌ वाक्‌ सरस्वत्येतौ सारस्वता उत्सौः. 
दाते श्चुतः { श ० ७ 1 ५।.१ ।. ३१ ] अर्थवा ऋग्वेदं ओर सामवेद तुम्हारी रक्षा" 
. कर “ऋक्साम वे सारस्वताबुसौ' इति -[ तैत्तिरीय ०] ` “चुम्नं. चोततेर्यशचो बानर. 
वा. इति { निरु०. ५1५4]. .३९. । 1 
: ` कण्डिका. २द्-मन्न१। 4 


८ + = 


अरंबर॑न्तिय्यव ॥ २६} 


लध्यायः १६. ] भिश्रभाष्यसदहिता । ( ५४९ > 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अन्न इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्यृद्धायत्री छं०.। 
सधिर्देवता । उखामध्य स्सुवाह्तिद्राने वि० ॥ ३६ ॥ 
विधि-(८ १) इस मत्र ओर पर मंतरसे उखाके मध्यमे छवाहुति पदान -कर 
` { का० १७।५। ५ ] मन्तराथे-( देव ) हे दीप्यमान ८ अभर) अभि देवता | 
(ये )जो (ते, छम्दारे ( साधवः > चतुर श्रेष्ठ ( अश्वास; > .घोडे (अरम्‌ 
शध ठमको ८ मन्यवे ) यज्नके निमित्त ( वहन्ति ) भाप्र करते है (ह ) उनकोरी 
( आचक्ष्व > रथम जोतो अर्थात्‌ तुम्हारे जो सम्पूर्णं शरेष्ठ अश्व ॒यज्नस्थल्मरे गम- 
न्म मभिरपित्ताञ्ुरूप तुमको वहन करते है उनकोही रथे योजन करो [ ऋ० 
४॥९५। २९] ॥ ३६५ ॥ 
= कण्डिका ३७-मन्त १ अङ० ४। 
& > = हूः । के - 9. १०९ ® 61 
ुकष्वाहि दबहुतमां ₹ऽअश्वोँ रऽअग्येरृथीरिषि ॥ 
९५ ( 
निदोताप्व्यंऽसंदऽ ॥ २७॥ [ ११] 
क्ष्णादि-(.१९ ) ॐ यु््वारीत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यृद्रायनी 
न्दः । अधिर्दैवता । विण०प्‌०॥ ३७ ॥ 
मन्नार्थ-( अगे) दे अमरे ! ( देवहृतमान्‌ ) देवताओंके अतिशय इुखनेषाखे 
८ अश्वान > धो्डोको ( हि ) अवदयही ८ रथी > रथीकी ( इव ) समान शौीघ 
( आयुक्ष्व > उत्साहपू्ंक रथम योजना करो कारण किं (पूवयः ) पुरातन 
८ हौता ) आहान करनेषारे तुम ( निषद्‌ः ) आज इस यज्नकायंभं इस स्थटमें 
स्थन रहण कर स्थित दो { ऋ० ६१५१ २४] ॥३७॥{ १९१९] 
२ कण्डिका २८-मन्, १॥। । 
सुम्म्यक्छवन्ति स॒रितोनधेनाऽअन्तहदामनसा 
|| ॐ § 
पूयम|नाऽ ॥ श्तस्यधाराऽअमिर्चाकरीमिदहिर 
णण्ययेवेवसोमद्येऽद्यग्य४ ॥ २८ ॥ ` 
ऋष्याद्वि-(९,)ॐ सम्यागित्यस्य विरूप किः ।चिष्टष्छन्डः । लिङ्गोक्ता 
. देवता । दिरण्यप्रासने चि०॥ ३८ ॥ 
विधि-( ९ >) इस म॑त्रसे चितिका्यके निमित्त माप्त पश्च पशुओके सुखम 
सुत्रणे प्रासन करावे यद दिरण्यपरासन्‌ कार्य एकपञ्यु यज्ञम सप्तनार घा पचवार 


किया जाता ह किन्तु पश्चपञययनमे एकवार ` करे [ का० १९७ । ५. ॥ ७ | 
मन्नार्थ-( अरेः > चितिके ८ मध्ये >) मध्यमे जो ( हिरण्ययः >) हिरण्यमय( वेतस; ) 


( ५५० ) वाजसनेथिश्ीदश्चडयचर्वदसंदिता- [ जयोद्म- 


रूष स्थित ह उसमें ८ अन्तडृदा > हृदय के अन्तर वत्तंमान ( मनसा > विषयोकी 
न्याङ्ुखतारहित श्रद्धावारे मनसे \ परयभानाः ) पवित्रकिये इए ( धेनाः 
अन्न "अचं वे धेनाः इति श्तेः [{ ७ 1! ५1२1! ११ ] ओर (घृतस्य धारा) 
घतकी धारा ( सम्यक्‌ ) भरीप्रकार ( खवन्ति > क्षरण करते हँ ( न > निस प्रकार 
( सरितः > नदियां सथद्रमे भाष होती इस भकार दोमीहृरं हवि उस पुरुषकों 
माप्रहोतीहै (अभिचाकरीमि ) भे उसको देखा "“अंन्तवे हदयेन मनसा सतान्नं 
घत य ऋजु डते [ शि०७।९4! २) 11 ३८ भ 

सरलखाथ-अन्तःकरण ओर ` हृदयके सहित दियेडए मनसे पवित्र यह सव . 
अन्न ओर घृतकी धारा अथिरे मध्यमं स्थित इस दिरण्यय पुरुषृके यखर्म 
वेगवाईइनी नदीकी समान गतिसे सम्यच्छरूपसे सावित होती दै यह हम अपनी 
चक्षुर देखते द ॥ ३८ ॥ 

विशेष-हिरण्यमय -पुरुषक उदेदाका यह मंत्र है [०३१८ । १९[अधं] ३८ 

कण्डिका ३९-मच ५1 


ऋयेन्त्वा खचेत्त्वासासे्वाज्ल्योतिक्त्वा #॥ अभ 


दिदविश्वस्ययवंनस्यवबार्जिनमग्येवैश्वावरस्यं 
च्‌ ॥ ३९॥ 


ऋष्याडि-( १-२-३ >) ॐ ऋन्वे-खुचे-भास-इ तिमंत्ाणां विरूप ऋ० ए 
दव्यठष्ष्छ ०} शकलं दैवतम्‌ 1 १-२ पशोर्वाम-द स्िणनखे खवणक्तेपणे ३ 
वामचश्छुषि सुव्णश्चेपणेच वि ०।(२)ञ$ज्योतिषेत्वत्यस्य विरूप ऋ०देवी 
खृदती छ० 1 शकलं द° ! दक्तिणचश्चु्वि खव्णक्षेपणे एवि ° 1 (५)ॐ> अभनू- 
दित्यस्य विरू० ऋ 1सा्री विष्धष्डन्द्‌ःशच्छलं द° । वामकर्णे सखंवणक्षेपे 
वि०\॥ ३९ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंसे पञ्चपद्ुकी वामनासामें सुवर्ण भासन करवे[का० १ 

अ मन्नाथ-हे दिरण्यराकर !(च्चेोदीभि वा ऋग्वेद वा होत्रादेसिद्धिके निभित्त 
(त्वा) परमको वामनातसिकामं मासन करताहं “डारूताहूः १1 विधे-(२) 
दूसरे मंच्रसे दक्षेण नासामें हिरण्यपासन करे [ का० १७1 ९ ! १३] मचार्थ- 
हे दिर्ण्यराकरू ! ( रुचे > सम्यक्छ दीसिके निमित्त ८ त्वा ) तुञ्चको दक्षिणनासामें 
चासन करताहू अथवा हं नएसेके ! दीपिके निमित्त तुमको दिरण्य मासन करताहूर 
विधि-( इ ) तीसरे मंसे वाम चशुमे खुवणेस्प करावे [का०! ९1१०] 
मन्बाथै-हे दिरण्यदाकरु ( भासे ) काम्तिके निमित्त (त्वा) तुमको कोम 
चक्षुम स्परा करतां ३1 विष्धि-( २ ) चौथे संत्रसे दक्षिण नेमे स्पद्ं करते 


१ भिश्रमाण्यसदितो { ` ` (५५१ ) 
_ मचा ह हिरण्यखण्ड ¡ (ज्योतिमे ) तेजमाकषके निमित्त (त्वा ) तुमको दक्षिण 
नेतम स्प कराताहूं ७ । विधि-(-^ ) पांचवे मंत्रसे वायं कानमे हिरण्य मासन 
करे [का १७।५। ११] मन्त्ा्थ-( इदम्‌ 3 यह श्रोत्र ( विश्वस्य ) सम्धणं 
( वनस्य › मराणिसमूह तथा ( वेस्वानरस्य › सम्प्रणं मयुष्योकि हितकारी ( अमेः ) 
आभेके ( वाजिनम्‌ ) वचनको जान्नेवारे ह इनको प्रासन कराताहूं अथवा यह 
श्रोत विव ्चुवनके विरोषतः इस वैडवानर अधिके श्रवणेन्द्रियवत्‌ कार्यकारी ` हैँ 
अथवा यहे कोनोर्मे परास्यमान सुवण सेब संसार ओर बैडवानर अभिका तेजजनक 
होता है इस कारण स्पशंकराता हूं “अयमभिववशवानर इत्युपक्रम्य त्तस्थेष घोषो 
भवाति यमेतत्‌ कणाविपिधाय शृणोति" इति श्चत्यचुवादकोऽयं मन्त्रः ॥\ ३९ ॥ 
। कण्डिका ४०-मंब १1 
अधि म ० | पाङ तिष्म्मं पोवर्यम 10 - 
ज्ज्यातिंषाज्ज्योतिष्म्मन्तुकमोवर्चसावर्च 
स्वान्‌ ॥ सदखदाऽअंसिय्दंसरायत्त्वा ॥ ० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभिरित्यस्य विरूप ऋ० 1 ` भाजापत्यालष्ुप्छं ° 1 
शक्छलं दैवतम्‌ । दस्षिणश्रोनरे ष्दिरण्यक्षेपे पि०।. ( २ ) ॐ सद्श्दा 
इत्यस्य विरूप ऋ० । आसरी पंक्तिश्छन्द्‌ः । शकलं दैवतम्‌. ॥ शिरोम्रहणे 
वि०॥ ४०॥ त "1 
विधि-८ ९ ) पथम मंसे दक्षिणश्नोत्रमें हिरण्य मासन करि । मन्त्रार्थः. 
( अनिः ) यह अग्रि ( ज्योतिषा.) पशयुश्रोज्रस्थित हिरण्यकी  कान्तिसे ( ज्योति- 
ष्मान्‌ ) कान्तिमान्‌ है ( रुक्म; ) रोचमान अश्चि. ( वच॑सा ) सणैकी कान्तिसे 
(.वचंसवान्‌) कालत्तिमानहै बाद्यमभा ज्योतिहै ओर शरीरकी कान्ति वेच कहरातीहै 
` अथवा श्रोच्रही सुवणकी ज्योतिसे अभिकी समान ज्योतिमान्‌ हौ, ओर सुबणेकी. 
कान्तिसे वचका देनेवाखा हो ““रक्म्‌ आर सुवर्णं पुरुषकी समान हौ यह दोनो पक्षे 
` छणानाः' 1 अथवा रोचमान अथि इसी ज्योतिसे ज्योतिष्मान्‌ ओर इसी. कान्तिसे 
. कान्तिमान्‌ है ९1 विग्ि-८ २ ) दूसरे मंजसे शिसोयरहण करे उखा मध्यमे स्थापि- 
तक्ष [ का० १७1 ९1 -१८ ] मन्ना्थ-हे परुष ! ठम ८ सहखदाः >) ` यजमानके 
सदस अभीष्ट सिद्धकरनेवारे ( असि) हो इस कारण ( सहस्राय > सहसो अभीष्ट 
`काभक्गे निभित्त (त्वा 2) तमको सिदच्छसताहं१\०-॥ ` ` . ` ` - 
विशेष-दिरण्यमासन ओर शिरोघदण [ रिरमे वणं वना आदे ] प्रथम 
हिरण्यमय पुरुषका करे पश्चात्‌ मेषादिका. भी उन्दी. मंतरोसे स्पशं कर खखादिमें 
एकं एकवा पांच र्वासांत रं वार करे[ का १९७।५९ । ११ ] इसका 
विस्तार [ ०1.७1 ५।२)। १० ] में विदोषं ह \\ ४० ॥\ (=. 


( ५५२ 2). - . . वाजसनेयिश्रीद्यकयवदसंहिता- ` . : ` [वोद . ` 


कः 


काण्डक्छा ४९-मन्.१। 


आदिच्यङ्व्धेम्पय॑सासम॑ङग्धिसदसैस्यप्प्रतिमां 
विश्वरूपस्‌ ॥ परिटङ्ग्धिहरसामाभिमरभल्त्याई 
चातार्थषङ्णदहिचीयम[निऽ॥ ५१.॥ ~: < 


ऋष्यादि-( १) ॐ आदित्यमित्यस्य विरूप --ऋषिः {ˆ निष्प्र । 
उअथिर्देवता । दिरण्मयपुरूषशिरउपधाने बि ॥ ४१॥.- ~ ~ 

विधे ०८ १) पूवं मंच्रसे ग्रहीत हिरण्मय पुरुषके .रिरको उंखोाके मध्य.उपरधान 
अथतेत्‌ स्थापन केरा का० १७५१७ ]मन्ना्थ-चयनकायेमं व्यवहारको परप्नहुषं दे 
पुरुष ! ( गभम्‌ ) देवताओंकी उत्पत्तिके स्थान वा-पञ्चुओके महण. पारन, करनेवाछे , 
कमपादामे बन्धनसे पणिमात्र पश्य है उनके अंहण पाटन ` करनेवाङे-८ सहस्य). 
सहस्राकी ( म्रतिमा-) सूति अथवा बहत घनोकी अपतिमा. ( षिवरूपम्‌ >) सवरूप. 
वा सर्वैरूपकं मकारक वा जिस्से सवं रूप.दोते. ह (. आदित्यम ‡) रेत -आदित्यः 
चितिं अभिक्रो (प्रयसा ) दृधे ८ समङ्ग्धि >सिचिर्त-करो, ओर८.हरसा > सम्प्रणं 
-वीर्यके हरनेवारे अभिक तेजसे यजमानेको ८ परिचद्धग्धिं )बजित करो; यजमानको : 
(मा) मतत ( अभिभशस्थाः > भारो ओर - (चीयमानः ¬) ` चयनको प्राप्त ेत्तिहृए 
< दातायुषम्‌ ) यजंमानकरो शतायु ( कृणुहि ). करो - ““हर इति -ज्वख्ती - नाम": 
[ निष०.१। १७ }].॥ ४१.१५ ध 

संरल्लाथ-हे- पुरुष † त॒म आदित्यवत्‌ तेजस्वी सहस्तपोषी वा जगतक प्रतिमाः. 
सरवाङ्गखुन्दर हो इस , खजंमान पुरुषके.अग्छंत सचितः करो यजमानेन तम्दायो शिर. 
-छआं इस्से कोधित. मत दोनाः. मत्युत यजमानको शतायु-करो “पुरुषो वे सदसरस्थ , 
.. मतिमा [ च ०.७।.५९ 1 २.1.१७ ] ॥-०१॥ छ | 


अश्वोपकारवणेन्‌ । 1 
ष ` ., . -कण्डिकमा ४२-मन्न.१॥ -. ८ 
.-. बार्तस्यजृतिं बरंणस्यनाभिमरश्वअज्ञानरर्ंरिर 
. ` . स्यमध्ध्य पशिदीयाश्छदरिमदिबु्ध्वमग्येमा 
हिंऽसीत्परमे व्योमन्‌ ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-( १ ¬) ॐ वातस्येत्यसय विरूपः ऋषिः । निच्यूजिष्ष्छन्द्‌ः 
उग्र्देवत \ जश्वशिररपध्राने वि०.६५ ८२१ ~ | 


~+ 


भथ्यायः १३, ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ५५३ ; 


. विधि- ( १) प्रं मनसे गीत ` अस्वदिरस्पशं करके इस मंत्रसे उखाके 
इदानमें उपधान करे । मन्त्राथ-( अचे > हे अपने ! ( वातस्य ›) वायुकी समान 
( जतिः ) वेगवारे ( वरुणस्य ) वरूणदेवतकि ८ नाभिम्‌ ) नाभिस्वरूप 
( सरिरस्य ) जकरके ( मध्ये ) मध्यभ ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न ( नद्निास्‌ ) नदियेकि 
( शिद्यम्‌ ) बारुक [ नदिर्योका स्वामी सस्र इससे सखद्र जिसका पिता नदी 
उसकी भाता होती है ] ( हरिम्‌ ) हरित वण वा भदुष्योको अपने ऊपर बहन 
करनेवारे ( परमेन्योमन््‌ )इस लोकम प्स्थत दोनेवाखे “"इमं तरै छोकाः परमं व्योमः" 
इति श्वेः [ श ० ७। ५। २। १८ ] अथवा अनेक उपद्रवोसे रक्षावाठे ( आद्धिबु" 
धरम > खुरसे महीधरको खोदनेवारे अर्थात्‌ पवैत्तोपर धोडके चरूनेसे शुरोसे 
छद पाषाण चण हौनेसे जाना जाता है कि इधरको अश्व गया है इस म्रकार 
८ अश्वम्‌ ) इस षोडेकोौ (मा) मत ( दिती ) मारो ॥ ४२॥ 

सेरलाश्रं-हे अमि ! बरुणदेवताके नाभिस्वरूप जरुके मध्यमे उत्पन्न 
नदौगणके वारक ““ अप्छयोनिर्वा असवः `` वायुकी तुल्य वेगवाद्र खुरसे 
पाषाण छचण्ण करनेवारे एक क्षणतें परमाकाशे छगरकी माप्त होनेवारे हरित 
वण अङ्का यइ मस्तक उुम्हारी रक्षासे रक्षित हो करिी पक्रारनष्ट नहो रिरंके 
रक्षित हौनेसे सत अंगकी रक्ता है ॥ ४२॥ 
गवोपकारकथन । 
कण्डिका ४२-मंत्र १। 


अजंछमिन्डमसषम्य॑रण्णयुमभ्धिमी उप्षर्चिचिन्न 
ममिऽ॥ सपर्वमित्हतशाऽकल्प्यमायोगाम्माहि 
&सीरदितिंविराजम्‌ ॥ ५२ ॥ 


ऋऽया दि-( १ ) ॐ अजसख्रभित्यस्य विखूप ऋषिः। निनच्युच्रिष्धुप्ठन्दः 
अधिदेवता । गोशिरउपधाने एवे० ॥ ४३॥ | 

विधि-८ ९) गोका शिरस्पश्चं करके उस गौको उखाके अभरिकोणमं स्थापित 
करे । मं्ा्थं-( अजसखम्‌ ) प्षयराहित ( इन्टुम्‌ ) पेडवयंसे युक्तं ( अरूपम्‌ › रोष 
रहित अथवा आराघनाके योम्य ८ परूवचित्तिम्‌ >) पूरे महषिर्योसे चयनके योग्य 
( नमोभिः ) अर््नौसे ८ सुरण्युम्‌ >) सवके पोषण करनेवारे ८ अन्धिम्‌ >) अभ्रिका 
८ ड > स्तुति करतां ( सः > वह अभि ( पवेभिः ) अमावस्या आदि पवै वा 
इ्टकाओंदारा ८ ऋतुशः ) मति ऋतुमे ( कल्पमानः ) कर्माकरो सम्पादन करता 


कि क क्थ 


1 + [२ 
हआ ( अदितिम्‌ ) अखंडित अदीन ( विराजम्‌ > दुग्धदानादिसे विराजमान" तस्ये 


८ ९५९ ? वाजसने यिश्नीद्क्कयक्तुवेदसंहिता- [ त्रयोदः- 


छतं तस्य शरः" इति [ ३।३।२ ] दश रेखयं होनेसे गौ विराट है" गाम्‌ ) गोको 
( मा>)मत ( दि्ष्सीः ) मारो अर्थात्‌ अखण्डनीय शक्तिमान्‌ षिराट पुरुषमं कयरूप 


गोका मस्तक वुम्हारी रक्षासे रक्षित हो, इसमें पीडान दहो इसीसे सव अंमोका । 
रक्षा-र ॥ ४३॥ । 


अच्यपकारवर्णन । 
कण्डिका ८८-म॑च १ । । र 


वरूदीन्त्वषटर्बरणस्यनाभिमविजजज्ञानाश्जस 


०परस्म्मात्‌ ॥ मदीश्म्षाहलीमसंरस्यमायाम 
ग्येमाहिकऽसीन्पमेव्योमनच्‌ ॥ ४० ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ वरूलीभित्यस्य विरूप ऋषिः । निच्युति्टुप्डन्दः) 
अभिर्देवता । अविशिरउपधाने वि० ॥ ४४ ॥ 
विधि-८ ९ ) उखाके वायुकोणे स्थितकर अजाका शिरस्य करे \ ` 
म॑जराथं-( अभ्रे) हे अमे ! (परमे ) उत्कृष्ट (व्योमन्‌ ) रणस्थानमें स्थापित (त्वष्टः; 
रूपोकौा ( वरूजीम्‌ > निमीण करनेवाखी ( षरूणस्य > वरुणकी ( नाभिम्‌ >) नाभि 
त॒ल्य रक्षणीय ( परस्मात्‌ ) दिकरूप ( रजसः ) खोकसे ( जज्ञानस्‌ ) जायमान 
श्रोत्रं व परम£-रजो दिनवै श्रोचं दिशः परमक रजः" इति {७1 ५ । २।२० 
श्रुतेः 1 अथवा प्रजापतिके रजोयणसे उत्पन्न ८ महीम्‌ >) वडी ( सादस्ीम > 
सहस मूल्यके योग्य सखो उपकारसावक ८ असुरस्य )* भाणिर्योको मन्ना दने- 
वारी ( अविस्‌ > अविको (मा) मत ( दिश्सीः) नष्टकरो )॥\ यौ 
सर्लार्थ-हे अग्ने { वरुणदेवताके नाभिस्वरूप दद्या विदिद्या सर्वै्रही बारनार 
होनेबारे त्व्टागण जिसके रोमसे असुरोके मोहनकारी सहस सहस्र मूल्यके उत्क्रष्ट 
वरूजी रार दशारे निमीण करते रै इस मकारकी आवे पम्मराकादरामे -ख्यदहे 
उसका शिर तुम्हारी रक्रासे रक्षिते यह विनष्टनदहो ॥ ४४ ॥ 
` ¶वशेष-ईइस मंत्रसे परगट है कि पवंकाछमेभी बहृमूल्य ऊणौवेख वनाय जाते 


क 6 {> 


च आरत्वष्टास्नज्ञा रशारुनिभाताजंको थां # यय 
अजोपकारवर्णन 1 
क्छण्डक्छ ४९९-मचत्र ११ 


मोऽञभ्िरग्रुयजांयतशोकांत्एथिष्याऽउतवां 


भष्यायः १३. | मिश्रभाष्यसहित । ( ५५५५ ) 


[| अ [ज 
दिवस्प्परं ॥ भन॑प्णजाविश्वकम्मांजजावतम 
श्हड्-परिततेण्ु ॥ ४५ ॥ 
„. ऋष्यादि-{ १ ) ॐ योभ्रिरित्यस्य विरूप ऋषिः । तिष्धुष्छन्दः । अच्नि- 
दैवता ।! अजोपधाने वि० ॥ ९५ ॥ 

_ विधि-८ १) इस मंत्रसे उखाके ने्रतकोणमें अजाको िरस्पञ्चंकर स्थापित 
करे अजाउपकारवर्णन 1 मँजाथ-( यः ) जो ( अभिः) अशिल्प अज ( अग्ने; ) 
प्रजापतिके ( शोकात्‌ ) शोक अर्थात्‌ अभ्निसन्तापसे ( अध्यजायतत >) उत्पन्न इञ 
( उत ) ओर ८ दिवः > द्ुरोकके ८ प्रथिव्याः > पृथ्वीके शोकरूप अभिसे ( परि ) 
उत्पन्न हआ "यदै प्रजापतेः शोकादजायत दिवश्च पृथिव्ये च शोकादजायत `` इति 
[^ ।२॥। २१] श्रुतेः ( विखकभां ) प्रजापतिने ( येन ) जिस अज अर्थात्‌ 
वागरूपसे ८ प्रजा; >) भजाको ८ जजान >) उत्पन्नकिया है “वाग्वा अजो वाचो वै 
रजा विद्वकमां जजान इति [ ७! ५।२।३९] श्वुतेः( अग्रे) हे चिति 
अधिदेव ! ( ते › तुम्हारा (हेडः › कोध ( तम्‌ ) उस अजको ( परिक़णक्छ ) त्यागे। 
माधवाचार्य कहते पुथ्वीपर स्थित ओर द्रोकपर स्थित 'दी्षिखुक्त अभिरूप पमरजाष- 
तिसे अथिरूप अन उत्पन्न हआ विक्वकमानि जप्तके द्वारा पञ्यओंको उत्पन्न किया 
““ततोऽजस्तूपरः समभवत्तः स्वायै देवताया आरभत ततो वै भजाः पञ्चूनसूनत" 
{- तेत्तिरीय० ] शेषं पूैवत्‌ ॥ ४५ ॥ 

| ` कण्डिका ४६्-मंज ९। 
भ्त ॥ ह [| ह | 
चिचरन्देवाकम॒द्णदनीं क्च्चक्षुम्ि्रस्यबरणस्या 
ग्म ॥ आप्याद्यावए्रथिवीऽअन्तरिघडस्‌ड्य 
ऽआन्त्क्माज्गतस्तस्न््युर्ष^च ॥ ४६ ॥ 
तरष्यादि-( ९) ॐ चिन देवनाित्यस्य विरूप ऋषिः । चिष्ुष्छं० \ 
अशिर्दे० । आह्ुतिदाने ति० ॥ च्द ू 
विधि-( १) इस मंचका प्रथमार्धंषाड करके स्ुवद्धारा अथमाइति ओर दृस्ता 

मंजपारकर दूसरी आहति दिरण्यमय पुरुषके दिरपर प्रदानकरे [ का० १७।५।१८ 1 

इसकी व्याख्या ७ 1 थर मे होगहं ५८६ [९ 
कण्डिका ४७-संत्र २। 


इमम्मादिकसीर्षादम्पञचकर्पहखाक्ोमेधायचीय 


( 2): । ` - वाजसनेथिश्रीशुक्यजुवेदसंदिल!- - ` ` { त्रवोदद्ः- . 


(नऽ ॥ मयुम्पश्म्मेवमग्यरेजषस्वतन॑चिन्वान 
स्तच्वोनिषीद ॥ मयुन्वेखयंच्छतयन्िष्म्मस्त 
न्त॒द्युग्रच्छतु १; ५७३) । 
ऋन्यरदवि-(- ) ॐ उमम्मेत्यस्य मन्यद्धयस्य -तिरूप ऋषिः \चिसट्‌- 

नाही प्छिनछन्द्‌ः । जभिदेवता । फुरूषशिररउवस्थाने वि० भ-च्छ-ः ` 
1वेधि-( १) अध्वयुं चित्या वेदीके निम्न बाहिर दक्षिणम उत्तरुख स्थित 
होकर यहसि केकर पांच कण्डिकात्मक मंजपाठ परक ययाक्रभते- पुरुषा दि-पाच 
पञ्युआके शिरोपस्थान केर यदि.एकपद्यु यन्न हो. तोः-एकीके मस्तकपर पचवार 
पच मज पठकर्‌ उपस्थान्‌ कर पथम पुरूपहिरडपस्थान [{ -क{०.१७ }. ५ ।-१९. | 
मन्ताध-( अये ,) हं उग्रे ! ( मेधाय > यज्ञके निमित्त (चीयमानः) चयनुक्षियि इष 
€ सहस्र्षः) सहस नेत्रवारे सुव्णंखण्ड रूप सहस्ननेच तुम (इमसं-) इस (-दविपादम्‌ ) 
परप रूप ( पञ्चम्‌ > पृथुको (मा) मत (दिषसी.) -पीडा देना. “द्विपद्रा.एव 
पञ्छयत्‌ पुरुषः इति [ ७1९4 1 २1३२] श्रुतेः! ओर शडाकीङ्च्छदहो 
, त ( मघम्‌ › पवित्र ( मयम्‌ ) हण्ड्वसरदनः किम्पुरुष ८ पुम )-पश्चको ( वस्व) 
सेवन करो “किम्पुरुष वै मयुः" डति [.७ 1९ ३२ ] श्रुतेः “कोहं 
आचाय अङ्बरवदन कृष्ण स्गको ` कते है ८. तेन -2) . -उक्तके ..सेवनसे -( तन्वः ) 
ज्वाङारूपरचरोर ( चिन्वानः >) पुष्टकरते . इए. वमर (. निशीद्‌ः) यहां स्थित. ही-१ 1 
(ते ) ठम्हारा ( ञ्‌ >. सन्ताप ( मथुम्‌ ) किम्पुरूषकोः ( ऋच्छतु >) यह्त हो (यम). 


जस्स हम ( दिष्मः ) देषकरते हं (ते). तुम्हारा (यु). सन्ताप त्तम्‌ 3 उसके 
( ऋच्छतु) मप्न हो ॥ ४ॐ-॥ = 


- ~ ` ऋण्डिक्त ८ -मंच १.। 
इमम्मा हि6सीरेक्दापफम्पडाड्‌निच्छदंबाजिर्ववा 
जिनेषु ॥ गोरग्ण्ण्यमर्तेदिसापितेनचिन्वां 
. नस्तन्वोनिषीद ॥ गोरन्तेश्चगच्छतयन्िष्म्मस्त 
- न्वेद च्छत्‌ +-«८॥ 


„> ऋपा द्‌-८१)ॐ . म॑मे इत्यस्य विरूप ऋषिः! नित्यृद्राद्यी . पक्ति 
न्दः 1 जचिर्देवता । अश्चशिरपस्थाने स्वि ०1. ४८ ॥ 

एवाध (१अङद्वका रिर उपस्थान केरे।मन्वाथ-हे अमे! (इम्म्‌) इस (कनिक्रदम्‌) 

: >> त्त दासनेव्राङे (वाजिनेषु > तरनव रोमे(वाजिनम्‌) वेरवाॐ € एकशफम्‌ ) एक -रवुर्‌- 


अघ्यायः १६. 1 मिश्रभाष्यसाहेता । ( ५९७ ) 


वारे घोडे -एकरफो वा एष पद््यदच्वः'ः [७।५1 २! ३३ 1 इति श्तेः 
{ पयस्‌ ) पको (मा >) मत ( हिसीः ) फीडा देना (ते) तम्दारे नित्त 
८ आरण्यम्‌ >) वनके ( गौरम्‌ ) गौरवर्ण ॒स्रग_ ( अवुंदिशामि ). देतां (तेन ) 
उससे ८ तन्वः ) शरीर ( चिन्वानः › पुष्ट करते इए त॒म ८ निषीद्‌ ) यहां स्थित 
ही (ते) बु्हारा ( दके ) सन्ताप ८ गौरम्‌) अङ्वकी समान गौर भ्रगको 
( ऋच्छतु ) पप्र हो ओर ( यसू) जिस्ते हम ( द्विष्मः ) द्वेष कर ( तम्‌ ) उसको 
( ते >) तुम्हारा ( शुक ) सन्ताप ( ऋच्छतु > पराप्त हो ॥ ४८ ॥ 


क 


विशैष-“अवुदिश्चाभि'' का अर्थं देनेमे वा वतानेमें हे अथात्‌ बतातादू।॥४८॥ 
कण्डिका «९्-्मच १1 


म्‌ रिस इ* न्त्संल्यर [ न क 
इमऽसाहिस्$डतधारस॒त््संव्यच्यमनि& सार 
स्यमद्धये ॥ घतन्दुहातामदितिञतायाग्चमाह 
®सीऽपरमेव्यीमन्‌ ॥ गवयममारण्ण्यमनुतेदिरा 
भितेनचिच्वानस्तन्वो निषीद ॥ गवयन्वेश्र॑च्छ 
त॒मन्छिष्म्मस्तन्वश्यच्छत ॥ ४९ ॥ ` | 

ऋष्यादि-( ‰ ) ॐ इमंसखादहस्रभित्यस्य विरूप ऋषिः । कृतिश्छन्द्‌ः ६ 
अधिर्देवता । ग्णशिरडपधाने वि०॥ ४९ ॥ त 

विधि-८ १) मोकी रक्षमें प्राथैनाकरे मौका मस्तक स्परं करै । मन्त्रार्थ- . 
( अग्रे ) दे अभिदेष.! (.परमे व्योमन्‌.) उत्कृष्ट स्थानम स्थित (इमम्‌ ) इस 
साहसम सदसमूर्यके योग्य वा .सहसरोउपकार करनेमे समथं ( शतधारम्‌ ) र॒त- 
संख्याक क्षीरधारासे युक्त ८ उत्सम्‌ > कूपक्री सद्दा दूधके सोतेवाखी ८ सरिरस्य >) . 
लोकैक ८ मध्ये ) मध्यमे ( व्यच्यपानम्‌ ) अनेकग्रकारसे व्यवहारको पापमेव 
लोकाः सरिरम'' इति [ ७1५ । २ । ३४ ] श्रुतेः । (जनाय ) समस्तजनोके 
हितके निभित्त ८ धतम्‌ ) घृतके कारण ) दुहानाम्‌ >) दूधकी देनेवाखी ( अदितिम्‌ ) 
अखण्डित नौको ( मादी ) पीडा मत देना यादि पीडा देनेकी इच्छा दत्तौ 
८ आरण्यम्‌ ) बनके ८ गवयम्‌ ) गवय पञ्च गोसद्दाको ( ते) वुम्दारि निभित्त 
( अचुदिश्ामि ) देतां ८ तन्वः) अपना शरीर ( तेन ) उसीसे ( चिन्वानः ) 
पुष्ट करते हए त॒म ( निपीद > यहां स्थित दो (ते) तुम्हारी (शक) वाला 
( गवयम्‌ ›) गवयको ( ऋच्छतु ) प्राप्तहौ ८ यस्‌ >) जिससे हम ( द्विष्मः > द्वेषकरतेह ` 
( तम्‌ ) उसकी ८ ते ) तुम्हारी ( छ ) ज्वारा < ऋच्छतु ) माप्त हो ॥ ७९ ५४ 


८ ५५८ 3) वाज षनेयिश्रीश्ु्यसुर्ददसं दिता- [ च्योदज्चः- 


, विशेष-वेदने गोका महान्‌ उपक्रार वर्णेन किया है यह पथु उपकारसाधनके 
निमित्त सृजे ह ।॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ५०-मंचर। 


उममृण्णोयुं बरणस्यनाथिन्त्व्चम्पशनाद्िपदा 
चतुष्प्पदास ॥ त्त्वष्~प्प्रजानम्प्रथमञ्छनिन्चम 
प्रेमाहि$सीऽ्परमेष्योसन्‌ ॥ उष्टमारण्ण्यमरतेरि 
रापितेन॑चिच्वानस्त्ब्वोनिषींद्‌ ॥ उद्धन्तेद्यखच्छ 
तुमर्टिष्म्मस्तन्तेश्यगरच्छतु ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-८ ९) ॐ इमभित्यस्य विरूप ऋषिः कृदिः्छं ° 1 अधिरदेवना। 
अविशिरउपस्थाने वि०1 ५० 

विधि- ( १ ) अविका शिर स्पठोकर रक्षा मार्थना । मन्नार्थ-(अमे >) हे परे! 
( परमेव्योमन ) उत्कृष्ट स्थानम स्थित ८ इमम्‌ > इस ( उ्णांदुम्‌ } उनसे युक्त 
< वरुणस्य ) वरुणकी ( नाभिम्‌ › नाभि अथात्‌ सन्तानकी सभान मिय ( द्विपदाम्‌) 
मनुष्यां ( चतुष्पदाम्‌ >) चोपायं क्रेनों प्रकारके ( प्चूनाम्‌ ) पञ्चुआकीं ८ त्वचम्‌ ) 
कम्बलादि दारा आच्छादन करनेसे त्वचास्वरूपष वा त्वचाकां रक्षक (त्वष्टुः) 
अजापतिकी पनामे ( प्रथमम्‌ ) पहर (जनित्रम्‌ > उत्पन्न अविको(मा)मत (हिसीः) 
पीडादो “एतद्ध त्वष्टा मथमशूपं विचकार ` इति [-७ 1 ९1 २। ३९५ ] श्तेः 
< आरण्य > वनके ८ उद्टम्‌ ) उश्र्‌ ( ते >) ठमको ( अदिशा >) उपदेखा करता 
{ तन्वः > दारीर (तेन ) उसके दवारा ( चिन्वानः >) पुषटकरते इए तुम ( निपीद्‌ ^ 
यहां स्थित.दौ (ते > ठुम्दारी ( च) ज्वारा ( उष्म ) वनेरे ऊंटको ( ऋच्छतु 3) 
आप्त हो ( यम्‌ ) जिस्से ( द्विष्मः) इम देषकरे ( तम्‌ ) उसको (ते) तुम्हारी 
८ श्चक. ) व्वाखा ( ऋच्छतु ) भप्त हो ॥ ९५० ॥ 

विश्चेष-मजापतिकी सृष्टिमे मथम अवि उत्पन्न हृदं है [ ० ७ 1५1 
३} ३५11 ५० ॥ { मजानाप्रथमेजनित्रम्‌ ] 

कण्डिका ५९ मन्न १1 


अजोद्यभ्येरज॑निषरोखात्सोऽअंपरयलयितारम 
ग्म ? तेनदेवदिवतामग््रमायेस्तेतरोकष्मायन्नपमे 


अव्यायः १३. 1 ॥ मिभ्रभाष्यसदहिता । ( ५५९ >) 


प | * + ञः ग्म | ह 
थस ॥ उारममरण्ण्यमयुंतेदिरासितेन॑चि 
स्वानस्तच्ो निषीद ॥ शुरमन्तेश्युख॑च्छत वन्हि 
षष्मस्तन्द्चग्च्छतु ॥ ५१ ॥ 

ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अज इत्यस्य विरूप ऋषिः 1 खुरिव्छकतिः्छं । 
उअभिर्देवता 1 अजशिरउपस्थाने वि ० ॥ ५१ ॥ 

विधि-अनाङिरोपस्थान रक्षा पाथना । मन्नाथे- ( हि ) निश्चय (अजः) 
अज ( उश्ने; ) मजापत्िरूप अधिके ( शोकात्‌ > शोके ( अननिष्ट ) उत्पन्न 
इइदे ८ सः) उसने (८ अये ) अगे (८ जनितारम्‌ ) अपने उत्पन्न करमेवारेको 
( अपर्यत्‌ >) देखा “यदै प्रजापतेः शोकादजायत तदग्ेः शोकादजायत इत्ति 
{७।९॥। २। ३६ | श्रुतेः ( देवाः ) देवता ( तेन >) उसके द्वारा ( अयम्‌ ) 
धूवंजन्ममें यज्ञादिकमं करके ( देवताम्‌ › देवत्वको (आयन्‌ > पाप्टृए तथा (मेध्यासः) 
यज्ञकं योग्यथजमान ( रोहम्‌ > स्व्गको ( तेन > इस्षीके दारा ८ उपायन्‌ ) भाप्त हए 
है अथात्‌ इस अजाके द्वारा भज्नादि सम्पन्न कर अनेक देवभावको प्राप्त हुए है 
ओर अव भी यजमानगण इस अजाके भ्रभावसे स्वगारोहणके उपयुक्त होते दै 
इस कारण हे अन्ने ! इसके रिरको पीडा मत देना ( आरण्यम्‌ ) वनका (शरभम्‌ >) 
दारभ नामक सिंहघाती आठ चरणका ख्छग ८ ते > तमको ( अचदिश्ामि > देताहं 
( तन्वः >) दारीर ८ तेन >) उसके द्वारा ( चिन्वानः ) पुषटिको पभाप्त करते इए त॒म 
यहां ( निषीद >) स्थित हौ ( ते > तुम्हारी ( सङ ) ज्वाखा ( रारभम्‌ >) शरभक्रे 
प्रति ( तऋ्च्छतु › प्राप्त हो ( यम्‌ >) जिस्से ( एदेष्मः ) हम द्वेष करते है (तम्‌) 
उसको ( ते > तुम्हारी ( यक्त >) ज्वाला ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो ॥ ९९१ ॥ 

्रमाण-“आत्मनो वपादाखदत्तामभेः मग्रह्लात्ततोजस्त्रपरः समभवद" 
इते तैत्तिरीयेपि । तैत्तिरीय तिमे छिखा है कि मरजापतिने मजा खषिकी कामनासे 
यज्ञ मारम्भ किया ओर अपनी वपा खनन करके अभिमें हवन की उस प्रज्वकिति 
अभिमें यज्ञकी मधान सम्पत्ति शछ्गन्यून्य अजा उत्पन्न डं ॥ ९१ ॥ 

विशेष-इन मंन्रसे पञ्चओंकी रक्षा तथा उनके रुणकथन कर यज्ञका उपदेश 
किया पञ्चओंका रक्षण विधान किया आशय यह कि जव प्रजापत्ति इस 
रकारसेभी यज्ञकरते इए तव मवष्योंको द्रव्यसे तो करना चाद्ये ॥ ९१९ ॥ 

कण्डिका ५^र-मंच १। 


त्वंखय॑विष्ठदाद्यणोरनूःपादिशणुधीगिर+ ॥ 


( ५६०.). ` ` वाजसनेथिश्रीदछ्यज्वेदसहिता- 1. .: त तरयोदयं~ - 


रक्चतोकयतक्क्मन।[॥ ५२ ॥ [६] 


` ऋष्यादि-८ ९ >) ॐ त्वमित्यस्वं उशना ऋषिः. । निच्यद्वायत्री छन्दः. 1: 
अग्निर्देवता ! चित्थुषस्थाने चिनि० ॥५२.॥ -. ˆ `` ( 

विधि-(१) अनन्तर वेदक बाहर आकर इस मंसे चित्योपस्थान करे [. का० 
१७ । ६ । १ ] मन्वार्थ-{ यविष्ठ ) हे-अतिश्चयतरुण अभे! (त्वं >) तुम" गिरः.) ` 
हमारी स्तुतियोको ८ छणधी ). श्रवणकरो (. दाञ्युषः >) इविदनेवारे ` यंनमोानके ; 
( तृन्‌) मुरष्योकी ( पाहि >) रक्षाकरो ( उत ) ओर. (- आत्मना >) अपने(तोकम्‌) 
यजमानके अपत्यकरो ८ रक्ष >) रक्षाकर अथात्‌ यजमानके. वंदाकी .रक्षाक्ररो [ ऋ०६&। ` ` 
& \*« ]\॥ ५२ ॥ {६} 1 


कण्डिका ५३-मंच्र २०. अलवाक द-< ` ` ~. 
अपान्च्वेगन्त्सादयाम्म्यपाप्त्वोदमन्त्सादया 
म्ग्य॒पीन्त्वामस्म्मन्त्ादयाम्यपान्च्वाज्ज्यो 
 तिषिधाद्याम्म्यपान्तायनेसदयाम्म्य॒ण्णैवेत्वाः 4 
सदनिसादयामिससुद्रेत्वासद॑नेसादयामिसरिरे - . ` : 
त्वासदनेादयाम्म्यपान्त्वाक्षयेसादयाम्म्यपा. . ~ 
न्त्वासधिंषिसादयाम्म्यपान्त्वासदनेसादयाम्म्य ~ 
पान्त्वायधस्त्येसादयाम्म्यपान्च्वांसोनोसादं 
` याम्म्यपान्त्वापरीषेसादयाम्म्यपान्त्वापाथंसि 
सादयामिमायन्र्ण्वाच्छन्दसासादंयासिचरेष्टमे 
 नत्वाच्छनदसासादयायिजागतनलाच्छन्दसा 
_ सादयाम्म्याचष्मेनच्वाच्छन्दसासादयापिषाड 
`  नत््वाच्छन्दसासादयामिः॥ < {31 


ऋम्यादि-(. ९. >. -ॐ -अपाभेति जयाणां ` मच्ाणाछेशना ० 1. 
` याज्ष््रलष्टप्ठन्द्‌ः । इष्टक्रा - देवताः-.। -आपस्येष्टकोपधाने ति ०: + -. 
तृत्तीयपचमनवसत्रयोद्शमनाणाखश्नाऋऽ । ` -याजुपी -बरहतीछन्दः -† `. 
-, ` इकडे ०.1 इष्टकोपश्यानेषिं० 1. चतुथे दशमेक्ादश द््दश न्चतुर्दश वै र 


अध्यायः १३. ] मिश्रभाष्यसदिता । (५६१ ) 


चद्श मनाणासुशना ० ! याज्ञषी प्॑तिश्छं० । पष्ठसप्तमर्विशतिमना- 
णां याजुषी त्रिष्धप्ठं० । इष्टकोपधाने वि० "1 षोडशसत्तदशाष्टादशम- 
ज्राणाञ्शना ऋ० । याजुषी जगती कं ° । इष्टका द्‌०1 इषछटकोपधाने वि०। 
णकाद्शमन्नस्योशना ऋ० । आाञ्चयवष्टुप्छन्द्‌ः । इष्टका द° । इष्टक्ते- 
पधाने वि० ॥ ५३ ॥ 

विधि-( १-२० >) स्वयमात्रणा इष्टकाके ` पश्यात्‌ गमन करके पूर्वदिशशाकी 
अयुक [ संयोगश्यून्य स्थान दोनों इष्टकाके योग स्थानरदित ] सीमामें उपस्थित 
होकर क्रमसे चारो ओर अक प्रान्तमें इस -कण्डिकाके वीस मंत्रोसे ्रत्येक अनु- 
कके पांच पांच अनुसार बीस अपस्यानामक इष्टका उपधान करै [ का० १७। 
६ । २] मन्ार्थ-हे अपस्या नामक इष्टका ! ( अपाम्‌ ) नरके ( एमन) स्थान 
अर्थात षायुमें ( त्वा ) तमको ( सादयामि > स्थापन करताहं “वायुवां अपामेम 
वायौ ताश्सादयामिः इति [ श॒०७। ९1२४६] १। हे अपस्या! (त्वा) 
वुद्षक्ये ( अपाम्‌ ओद्मन्‌ > ओषधि्यामिं ( सादयामि > स्थापन करतां "ओषधयो 
वा अपामोद्ः' [ ७। ५।२। ८७ | इति श्रुतेः २। हे अपस्या ! (त्वा ) तमको 
८ अपाम्‌ भस्मन्‌ ) अभ्रम ( सादयामि ) स्थापन करताहूं “अभ्रं बा अपां भस्म 
{७1 ५1 २।५८ ] इति श्तेः ३। है अपस्या! (त्वा) तमको ( अपां 
ज्योतिषि > षिद्युतज्योतिमें ( सादयामि ) स्थापन करतां "'विदयुद्धा अपां ज्योतिः” 
{ शच०। ५1 २१४९1] ४॥ हे अपस्या {८ त्वा ) तक्षको ( अपाम्‌ अयने) 
भरामिमें ( सादयामि >) स्थापन करतां “य्‌ बाअपामयनमु ` [ ७।,९1 २1५० 
५ । हे अपस्या { ( त्वा ) वञ्चको ८ अणवेसदने ) प्राणके स्थानम ( सादयामि ) 
स्थापन करता ह “प्राणो वा अणवः" {७५९६ २} ९९ ] इतिश्चुतेः&। हे 
अपस्या } ८ त्वा > वञ्चको (सखद सदने >) मनके स्थानमें ( सादयामि > स्यापन 
करतां “मनो षै सञुदधः'* [७1 ^ । २। ९२ ] इति श्चुतः ७ । हे अपस्या! 
( त्वा >) ठं्षको ( सरिरे सदने ) वाणीके स्थानमें ( साद्यापि › सादनकरताष्ट 
"वाश्च सरिरम्‌'' [ ७।९॥। २। ५३] इति श्तेः ८। हे अपस्या { (त्वा? 
तुश्चको ( अपांक्षये >) चश्चुके निवासमें ( सादया 2 स्थापन करताहू ` चछ्चवा 
अपक्षयः"? [ ७ । ५ 1 २ 1 ९४ ] इति श्तेः ९ । हे अपस्या ! ( स्वा > तुमको 
{ अपांसधिषि ›) श्रोत्रं ( सादयामि > स्थापन करता शरो बा अपाश्सधिः 
 ७।९।२ । ५५ ] इति श्रुतेः १०। है अपस्या |] त्वा तुमको ( अपांसदने ) 
ञुलोकमे ( सादयामि ) स्थापनकसतरं “योवां अपाश्सदनम्‌* [ ७1९1 २ ॥ ९६ 
इति श्रुतेः १९ । हे अपस्या ! ( त्वा ) ठ्षको ( अपासधुस्थे 2 अन्तरतम (साद्‌ 
यामि > सादनकरताह “अन्तरिक्षं वा अपाश्लधस्यम्‌"" [ ७ । ^ 1 २ । ९७ 1 इति 
श्तेः १२। हे अपस्या } ( त्वा ›) वुद्चको ( अपायोनौ 2 समुद्रम ( सादयामि 2 

३६ 


~ ~ 


( ५६२ ) वाजसनेयिश्वीशङ्कयन्ञकदसंदिता- { जयोद्चः- 


स्थापनकसर्ताहं “सञ॒द्धौ वा अपां योनिः" {७} 4 1 २ ५८ इति त्तेः १३१ हे 
अपस्या ! ( त्वा > तुद्धको (८ अपापुरीपे >) सिकतामं ( सद्भि ›) स्यापन कर्‌- 
ताह ““सिकता बा अपां पुरीषम्‌: { ७1५)! २। 4९ ] इातैश्वुतेः १४} द 
अपस्या ! ( त्वा ) त्को ( अपापाथसि ) अन्नम ( सादयामि 3) स्थापन कर्‌- 

ताह --अन्नं का अपां पायः {७1 ५।२1३° | इति श्रुतेः १९५} हे अपस्या! 
( त्वा ) तञ्घको ( गायेण छन्दसा ) गायत्री छन्दके अरभावसे ( सादयामि 2) 
सादन करता १६ ! हे अपस्या ! ( अष्टमेन छन्दसा ) चतिष्टुप छन्दके पभावसे 
{त्वा ) त॒ञ्चको ( सादयामि >) स्यापन कर्ताहं १७1 ट अपस्या{( त्वा फ) वञ्चक 
< जागतेन छन्दसा >) जगतीं छन्दक मभावसे ( सादयामि ) स्थापन करत्ाहूं १८ । 
हे अपस्या १८ त्वा) तञ्षको ( आच॒ष्टुभेन छन्दसा ) अचुद्रप्‌ छन्दके अभावसं 


{ साडइिय(मि > स्थापन करता ९ हे अपस्या ! (त्वा >) तुद्धको ( पाङ्क्तेन ). 


पत्ति { छन्दसा ) छन्डके म्रभावसे ८ सादयामि ) सादन करताह्ं २० ॥५३॥ {१} 
कण्डिका <४-मं० १०. अल्ल ० ७ 1 


यम्बुरोयुकस्तस्यप्णणोमोंवायनोवसन्तछप्प्र 
णायनोगयक्रीवसन्तीगाय॒व्येगय्द्धयि्ाईण 
<द्युस्पा९कदो स्विखञिचरतोरथन्वरवसिं्ऽऋ्‌ 
पिनप्परजापतिण्दीतयात्वयाप्ाणङ्ह्ामिप्प 
जार्म्य+ ॥ +ॐ ॥ 


ऋन्याडि-( १ ) ॐ अयमित्यस्य उशना ऋषेः ! दंवा जिद्ुप्छन्द्‌; 
आणय्छदिष्टकया देवताः ! स्वयमातुणेषटक्येपधाने विण 1 ( २ ॐ 
ॐ तस्येत्यस्य उशना ऋ० ! याज्ुष्यष्धप्छं०° । बाण्डददिष्टक्त दऽ ६ 
(२-८) ॐ वखन्तः सित्‌ २८ इति मन्नयोरूशना ० ! याज्तुष्युण्णि- 
० 1 ( ८-५-द ) ॐ मायी गायच्ये गत्यच्यादिति 2! ८1 ६ 
मन्वाणाञ्चशना ऋ० ! यावी गायनी छन्दः । ८ अर > उपांशोव- 
भि इति ७ ९ मन्ययोारूशना ऋ० 1 दवी पंक्तिन्छं० । भाणण्डदिष्टक्य 

द° \ (९० ) ॐ नजापतग्रदीतयेत्यस्योशना ऋ० ! आती गायनी 

छन्दः \ खर्वषायषटकोपध्ाते विनियोगः } ५४ 11 । 
¶वेघ-(१) इसके उपरान्त आ्रणभूत्नामक ५० पचास इष्टका उपथानकरनर 
चच चच्मसं एकएक कमस उपधान्‌ करे [ का० 


लव्यायः १६. 1] भिश्रभाष्यसहिता । ` ( ५६३ ) 


` १७ । & । > ¬ शतपथ आह्मणकी तमे माणभृत्नामक इष्टकाका कारण निर्देश 
परवंक एक गाथा दै कि एक समय प्रनापतिकी प्राणवायु देवरूप होकर वदहि- 
गत दने कगौ तवं भृजापतिने पूछा त॒म किसकारण गमन करती हो, हमारे निकट 
स्थिति करो तव प्रा्णोने कहा हम अन्नके विना स्थिति नदीं कर सकते, त भना- 
-पततिने कहा हम त॒म दोनों एक साथ स्थित होकर अन्नसृष्टि कै, हसे प्राणवाछु 
सम्मत हुए, तव प्रजायति ओर प्राणवायुने भिरुकर इन इष्टका उपधानके करसे 
अन्न सृजन किया इस कारण माणक भरण पोषण रक्षणकारी यह पंचा इष्टका 
-आणभूतत्‌ कदलराती है"“प्रनापतेर्विखस्तात प्राणा उदक्रामन्‌"'इत्यादि [ श० ८ । १। 
१। ३ ] श्चुत; 1 म्॑रार्थ-हे इष्टका ! जो ( अयस्‌ ) यह < पुरः ›) प्रथम (सुवः ) 
होनेवाखा अभ्रिहै तू इसके रूपवारी है भाणही अभिरूप होकर अगे स्थित 
होताहे इस कारण अथि रूप तक्षको उपधान करता द अर्थात्‌ थुदनामसे परसिद्ध 
अभ्चिदेवताको मननकरते सादनकरता ह ““अयं परोशुव इत्यार्वै पुरस्तायत्तमाह 
यरं इति प्राञ्वशह्यभिसुद्धरन्ति मराशिश्पचरन्त्यथ यदूभुव इत्याहाभिशबोभेीदश्सरव 
भवाति प्राणो हाश्रिभूत्वा परस्तात्तस्थौ तदेव तदूपशपदधाति'' इति [ ८ ! १। 
१1४] श्यतेः । इस भंत्रमें प्राणशब्दका उ्टेख है इसीकारण इन मंत्ेसि- संस्का- 
रित इष्टका प्राणभृत्‌ कदातीरै । १९ । (प्राणः) माण (तस्य) उस शुवनाम 
अभिका ( भौबायनः ) सन्तान है अथात्‌ वसे विदित भौवायन नाम॑से सिद्ध 
-आणदेवताको मननकरते इष्कासादन करतां “श्राणं तस्माद्रूपादमेर्निरमिमीत '" इति 
{८ । ९१।१।५९। ] श्रुतेः २। पआाणायनः) प्राणका पुत्र वसन्तः) वसन्त ऋतु 
हे अथात्‌ जो म्राणसे विदित प्राणायननाभसे प्रसिद्ध वसन्त ऋतु देवताको मनन 
करता इष्टकासादन करताहं “सन्तस्तु प्राणाननेरामेमीत'' इति [ ८ । १।.१। 
५ 1 श्वुतेः ₹ । ८ वासन्ती ) वसन्तकी सन्तान ८ गायत्री > गायत्री हे अथात्र 
वसन्ते विदित वासन्ती नामस प्रसिद्ध गायत्री देवत्ताको मनन करते श्टकासाद्न 
करता “गयी छन्दो वसन्ताहतोनिरमिमीत'' इति [ ८ १। १। ५ | शेतेः. 
 । ( मायन्यै › गायत्रीसे ८ गायत्रम्‌ >) गायत्र साम उत्पन्न है, अर्थात्‌ गायत्रीसे 
विदित गायत्र नामसे प्रासदं गाय्ीदेवताकौ मनन करते इषटकासादन करता हू 
“गायन्यै छन्दसो गायत्रश्ताम निरमिमीत" इति [ ८ । १।१। ९ ] श्चतेः ९॥ 
( गायच्यात्‌ ) गायत्र सामसे उत्पन्न ( उपां्ुः >) उपा मरह अथात्‌ गायचस्तोचसे 
विदित उपांशु नामसे मिद्ध अह देवताको मनन करते सादन करतां “नायतच्या- 
तस्स उपाश्ञ्मरहं निरमिमीत" इति [ ८ । १। १। ५ ] श्रुतेः ६ । ( उपांदोः ) 
उषाश्च महसे उत्पन्न ( चिन्त्‌ ) विड्‌ स्तोम अथांचं.उपां से षिदित चित्‌ नामस 


६५९४) काजखनेयिश्रीशुङ्यलुक्दखदितः- [ जयोद्ाः- 


प्रसिद्ध स्तम देवताको मनन करतत सादन करताहू ““उपाश्योयहाचिबतभ्स्तोमं 
निरमिमीत: इति { ८1 १।१।५] श्रुतेः ७। ( िदृतः >) चिचत्स्तोमके 
निसितत ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरसाम चिढ़त्‌ से विदित रथन्तरनामसषे भरसिद्ध सामग्रवर 
देवताको मननकरते सादनकरताहै ““निब्त्स्तोमाद्रथन्दरं पृष्ठं निरमिम्पेतः इति 
{८1१११1९ | श्तेः ८1 ( वसिष्ठः) सर्वेजन्तुओमं अधिष्ठित सर्वाधार 
वसिष्टरूप माण ( ऋषिः ) ज्ञाता अर्यात्‌ रथन्तरे _ विदित वसिष्ठनामसे मसिद्ध 
ऋषि देवताको मननक्रते सादन करताहूं “प्राणो वै वसिष्ट ऋषिदे श्रेषठस्तेन 
वसिष्ठोथो यद्वस्तरतमो वसति तेन एव वरिष्ठः इति {< ¦! १९१1६] शुत; 
९ 1 हे इष्टके ! ( प्रजापतिगृहीतया › प्रजापत्तिके दारा यहणकीडृं ( त्या > तुम्दारी 
सहायतासे मे (८ यजाभ्यः ) मजाओंके निमित्त नीरोग ({ भाणम्‌ ) भ्राणलाभके 
निमित्त ( ग्ह्वामि ) यदणकरता दहं मजांकी माणातद्धिके निमित्त तमको . 
सादनकरता दं “ये नानाकामाःप्राणे तांस्तदधाति सक्रत्सादयत्यकं तत्माणं करोति" 
इत्ति {८1१९१1६1 श्तेः १०॥ 48 ॥ 

व कण्ड्का ९९-मन्त ९ व । ध । 
अयन्द्छणाविश्वकस्वतस्युमनविश्वकम्मुण 
दीष्म्सोसावसस्िष्धव्येष्म्मी चिष्धमनस्शरश्स्वा 

ध. ह दर्यामार ष पं {इदु क 
रादन्तस्वाप्नोन्क््यामातत्द्खऽपच्चदशषददर 
ड श , च. तिग्हीतय [दह ५५१ । 
इ!जभहषि-प्णजापतिगदीतय्यत््वयामनोखल्ला 
{सब्दुजाल्य्य-~ प 1 
ऋष्यादि-(१-२) ॐ अथं तस्येति भंवयोः उशना ऋषिः ( गाद्ञुषै 
चहती छन्द; । मनोश्ददिष्टक्ा द° भाणश्द्धिष्टव्धोपधषप्नि दिऽ । ( २-२) 
ॐ ओीष्मःजिष्ुख इति संजयोरूशना =ऋ० । दैवी पंत्तिष््छंदंः 1 (८ ५ ) ॐ 
चि्धवित्यरुय देवी दुहती ° ( 2-७-८ ) ॐ स्वाराच्‌ पैचदशणत्‌ भरद्वाज 
इते मंवा्ण याज्ुबी गाथी छन्डः ! ८ ९ ) ॐ ॐन्तर्यासादेत्यस्य 
या्ल्यङद्ुप्छं ( ९० ) ॐ गजापलतिरित्यस्या्चीं गायत्री छं० ! दवि 
०१५८ 
विधि-( ९) इस कण्डिकात्मक द म्॑रोको बदीके दाक्षिण श्रोणीसे आम 
~ चरके स्वेणमादणा इष्टकापयन्त यथाक्रमसे एक एक करै ओर ददामाणभूतु 
इध्का उपव्‌पन करे ! मन््राथे-यह इष्टका ( विङ्वकमा > विन्धके निम? दिश्ध- 


अध्यायः १६. ] भिश्रमाष्यसदहिता । ( ५६५ ) 


कमां नामसे मसिद्ध ( अयसू >) यह ( दक्षिणा ) ` दक्षिणदिशचामे आयमितंते वहन 
करती ह अर्थात्‌ दक्षिणवाञ् देवताको मनन करते सादन करतां “अयं वे बायुरवि- 
वकमा योयं प्ते एप हदशं सर्वे ` करोतीति तच्यत्तमाह दक्षिणोति तस्मदिष्‌ 
दक्षिण भूयिष्ठं वाति त्दरपुपदघात्ति" इति [ ८1९) १।७। श्तेः १। 
( मनः ) मन (त्स्य ) उस ( वैश्वकर्मणम्‌ ) विश्वकम्‌ अपत्य है अर्थात्‌ विश्व- 
कमासे विदित बेडवकमं नामे भसिद्ध मनदेवताको मनन करते यह इष्टका 
सादन करताहू, “मनस्तस्माद्रूपादायोनिरभिमीतः इाति[ ८ । १1 १।८ ] श्तेः 
(ष्मः ) ष्म ऋतु ( मानसः ) मनका अपत्य हे अर्थात्‌ मनसे विदित मानस 
नामन्ते मसिद्ध यरीष्म ऋतुदेवताकौ मननकरते यहं इष्टका सादनकरताद “षमत 
मनसो निरमिमीत" इति [८ ।१।१1 ८) श्रुतेः ३।८ ष्टुप्‌ ) चिष्टष्डन्द्‌ 
(येष्मी ) यीष्मते प्रगट्है अर्थात्‌ गरीष्मसे विदित येष्पनामसे प्रसिद्ध चरिषटुष्कद्‌ 
देवताको मभननकसते इष्टका सादन करताहू"* चिष्ठभं छंदो यीष्मादतोनिरमिमीत ' इति 
[८। १११1८] श्चुतः उ} ( जिष्टुभः ) जिष्टु्डन्दसे ( स्वारम्‌ > स्वार साम 
मगट हुआ अथात तरिष्टप्छन्दसे विदित स्वारनामसे परसिद्ध ॒स्तोत्रदेवताको मनन- 
करते इष्टका साद्नकरतादहूं “"चिष्भच्छन्दसः स्वार साम निरमिमीत इति 
{८ ।१।१९1८] शेतेः ९ । ( सारात्‌ ) स्वारसामसे ( अन्तमः) 
अन्तर्याम अह इ अर्थात्त्‌ स्वारसे विदित अन्तर्थामनामसे मिद्ध प्रददे 
ताको मननकरते इष्टका सादन करता द “ स्वारात्साम्नोन्तयमिं यहं निरमि- 
मीत इते [ ८ । १।१।८ 1] श्रुतेः ६ । (अन्तयामात्‌) अन्तयामसे( पथवदशः) 
मच्वदश स्तोम हा अर्थात्‌ अन्तयोमसे षिदित्त पंचदश नामके परसिद्ध स्तोम 
देवताको मनन करते इष्टका सादन करताहूं ““अन्तयांमाद्दात्‌ प्वदश्स्तोभं 
निगमिमीतः' इतति [ ८1 १1 १। ८ 1] श्चुतेः ७ ! ( पश्चदशचात्‌ ) पञ्चदश स्तोमसे 
. ( चहत्‌ > अहत्‌ साम हआ अथात्‌ पंचद्श्षस्तोमसे बिदित बृहत्‌ नामसे अरसिद्ध 
साम देवताको मनन करते इष्टका सादन करतां “प्चदसात्स्तोमाद्हत्पृ्ठ, निर- 
(मिमीत'' इति { ८। १। १। ८] श्चुतेः ८ । ( भरदानः ) ` अन्नका धारण करने- 
वाढा मन ( ऋषिः; > सचेतन अर्थात बरहत्सामसे : विदित भरदाज नामस प्रसिद्ध 
नऋपिदेवताको मनन करते इष्टका सादन करतां “मनो वै भाज पिः अर्ज 
वाजो यो वै मनो विभक्ति सोन्नं बाज भरति तस्मान्मनो भण्दाज ऋषिः '' इति 
{८1१९1 ९। ९] श्रुतेः ९। हे इष्टके ! ( प्रजापतिश्हीत्या ) प्रजापतिद्रारा 
. साद्र अहणकीडई ८ त्वया › तुम्हारी सदहायतासे ( परजाभ्यः ) मरजार्ओका ( मनः.) 
मन (गृह्णामि ) सहण करतां अथात्‌ मरजाओकि नीरोग मनलाम करनेको उच्यत 
हञ्या तुमको सादनं करताहूं ॥ ५५ ॥ 


( ५६६ ) वाजसनेयिश्ीद्ङ्कयङवेदसंदिता- [ जयोदङाः-=- 
काण्डिका <६- मंत १० । । 
५९ अयम्पन्वादिश्व्घ्यचास्तस्यच्यवेश्वघ्यचसंव 
` _ षौश्च्ष्प्याजग॑तीबाषींजग॑त्याऽऋक्ख्सासस 
क्र्समाच्छ्चऽरच्छत्सप्पदशससप्तदरा हॐ 


पञ्चमदग्धिकऋरषिनप्प्रजार्पतिग्दीतयाच्वयाचघ्च 
ग्ग्रह्यमप्यजास्भ्यज ॥ ~> ॥ 
ऋष्यादि-८ १) ॐ अयामित्यस्य ` उशना ऋ० । याक्ुष्यलुष्टष्छन्दः £ 
नवक्षुभ्धदिष्टकन दे० । भाण्श्डदिष्टकोपधाने वि० 1 ( २.) ॐ तस्येत्प्रस्य 
उशना ऋ०। याज्षी बहती छं०। भाण्डादि ट °द्‌ ०।(३-०-५)ॐ वषा जगती 
ऋक्सामदिति मंवाणाञ्ुशना ऋ० । दैवी पेक्तिन्के गभाण्श्डदिष्टका दे ०1: 
८ द-७-८ ) ॐ जगत्याः-शुकात-जमद भिरिति मंत्राणासशना ऋ० 1. 
याजुषी गाथवी छन्द्‌ः ! माणश्टदिष्टकादे० । (९) ॐ स्तदशाद्ि-- 
त्यस्योशना ऋ० । याक्ञुष्युष्णिक्छन्डः } भाणण्डरदि°्ड्‌ 1 (१०) ॐअ 
जापतिग्रदीत्येत्यस्योशनाः ऋ० 1 आर्ची गायत्री छंदः । भाण्डादि ० 
दे° ! सर्वेषां भाणभदि्टिक्तेपधाने त्वि ॥ ५६१ 
विधि-( १-१० ) इस कण्डिकात्मक दरश मंसे वेदीके- उत्तर श्रोणीसे 
आरंभ करके स्वयमातणष्टकाप्यैन्त यथाक्रमसे एक एक करकैः ओर १० दक. 
-माणयत्‌ इष्टका उषधान करे. [ का० ] मन्ताथे-( अयस्‌ ) यह ( पचार) 
परिचमगामी ( विरवव्यचाः ) आदित्य है अर्थात्‌ यहं इष्टका विवेन्यचा नामस. 
मरसिद्ध परिचमगामी आदित्य देवताको मनन करते सादन करता दह्रं “ असो वा. 
आदित्यो विद्वव्यचा यद्‌ दयेवेष उदेत्ययेद सर्वे व्यचोभवाति तदयत्तमाह पचा - 
दित्ति तस्मादेते प्रत्यश्चभेवयन्तं पर्यन्तः इति {८1 १।२।१ । ] श्चुतः १६ 
{ चष्ुः > नेच ( तस्य ) उस (वैच्वव्यचसम्‌ ) रविसे उत्पन्न-है अथात्र विचवव्यचासें 
विदित्त वैखव्यचरस नामस मसिद्ध॒चक्ठु॒देवताको मननकरते . इष्टका सादनं 
करता ““ चश्चस्तस्माद्पादा दित्यान्निरभिम्पतःः इति [८ ! १२१२] श्तेः २। 
( वेषा ) ल ( चष्चुष्या ) चक्चसे भगर है अयात्‌ चश्चुसे विदित चाष्ठुषनामसें 
मासद्ध वपन्तु देवताक। मनन करते यह इष्टका सादन करता ह 
वपाछतुं चछ्खेषो निरमिमीत ` इत्ति श्तेः [ ८ ! १।२।२] ३1 ` (जगती) 


अध्यायः; १६. ] भिश्रभाष्यसहिता । ( ५६७ ) 


जगतीछन्द्‌ ( वार्षी ) वर्षातऋतुसे भगट है अर्थात्‌ बर्पाऋतुसे विदित वार्षी नामे 
मसिद्ध जगतीछन्ददेवताको मननकरते यह इष्टका सादन करता हं “जगतीछन्द 
वपाभ्य ऋतोनिराभेमीत' इति श्चुतः ४ । ( जगत्यै ) जगतीछन्दसे उत्पन्न (ऋ- 
क्साममृ)ऋक्साम अर्थात्‌ जगतीछन्दसे षिदित ऋक्छसामनामसे प्रसिद्ध स्तोत्रदेवता 
को मनन . करते यद इष्टका सादन करता हं “ जगत्यै छन्दस ऋक्साम 
निरमिमीत ' इति श्चुतः ५ । ( ऋक्सामात्‌ ) ऋक्सामसे ८ अकरः ) यक 
मगर ह अथात्र ऋक्सामसे विदित दयुक्र नामसे परसिद्ध यह देदताको मनन 
करते यह इषटका सादन करता दं “ऋक्सामात्‌ सास्रः शुक्रं यहे निरमिमीत 
इति श्रुते; ६ 1 ( ञयक्रात्‌ ) यक्रयहसे ८ सप्रदशः ) सप्तदशस्तोम प्रगट इञ 
अथात्‌ श्चकयदसे विदित सप्तदश नामसे मसिद्ध यह देवताको मनन करते इष्टका 
सादन करताहूं “शक्राद्या सक्षद्च%स्तोमं निराभेमीत' ' इति श्चतेः ७ । ( सप्त- 
ददात्‌ ) सप्रदश स्तोमे ( वैरूपम्‌ ) वैरूप पृष्ठ हआ अर्थात्‌ सप्तदञ्च स्तोमसे 
विदित वैरूप नामसे प्रसिद्ध साम देवताको मनन करते इष्टका सादन करतां 
““सप्तदशास्तोरमारूपं पृष्टं निरमिमीत" इति श्चुतेः ८ । ( जमदाभ्नैः ) वैरूपे 
अगर चश्ुरूप जमदन्रि ( ऋषिः ) ऋषि अर्थात्‌ वैरूपसे विदित जमदभि नामस 
मरसिद्ध ऋषि देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करतां अर्थांत्र॒ सव ॒स्थान- 
रै जनेवाटे भौर देखनेवारे होनेसे चञ्घका नाम जमदि है ओर सव कछ 
जानेस बह ऋपि कदराता दै “चक्षे जमदसिक्रषियदेनेन जगत्पर्यत्ययो मचुते 
तस्माचश्चर्जमदभिक्पिः'' इति श्तेः [८ । १।२।३ 1९ हे इष्टके { ( प्रना- 
पतिगरहीतयः ) प्रजापतिद्रास आदस्से ग्रदीत ( त्वया ) वमको ( मरजाथेम्‌ ) 1 
प्रजा निमित्त ( चक्षुः ) चश्चइन्द्रिथरूपसे ८ गह्लामि > यहण करतां अथात 
व॒म्दारी सदायतासे दम मजागणके निमित्त नीरोग चश्चलाभ कलमे उदयत देत्ति 
चुमको सादन करते दै '“सङकत्सादयत्येकंतच्ष्ःकरोति"' इति [ ८।९।२॥ २ 4 
श्रुते; ॥ ५६ ॥ 
कण्डिका ५७-्मत्र ९1 


इदसंचरात्त्छस्तस्यप्रोचऽमोवल्शरच्छश्युतु 
टुष्टारद्यतृष्टम॑डमेडान्छन्थीसन्थिन्‌ऽएकवि 
&शऽएंकविष्षरादसजंबिश्वामिंचऽऋषिरप्परजा 
पविश्दीतयात्वयाश्रोचङह्ामिप्पजान्भ्यं ०५० 


< ५८ ) वाजसनेधिश्रीशुक्कयलुर्वेदसंहिता- [ जयोद्कः- 


ऋष्यादि-(१-२-४-५-९) 9 इदमिति द्वितीयचद्पचमनवम- 
स॑जाणाञखशनः ऋषिः 1 याज्धषी गायत्री छन्दः 1 श्रोचभृदिष्टका देवता १ 
€ ३-६ › त्रतीयषष्ठमंजयोरूशना ऋ० 1 देवी बहती छं० ! ( ७-< ) 
ॐ खत्तमाषटममंचयोरूशना ऋ ० । या्छष्युण्णिक्छं ° । ( < ) ॐ भजापति- 
्ीतयेत्यस्याचीं सायनी छन्दः । श्रीतभदिषटकोपघाने वि ॥ ५७ ॥ 


विधि-८ १-१० ) इस काण्डिकात्मक दराम्रोस वेदीके उत्तर अंशके आरभ 
करके स्वयमाव्रणेष्टकापयंन्त यथाक्रमसे एक रकरके ओर दश भ्रोजमूत्र्‌ इष्टका 
धान करे ! मन्नाथं-( इदम्‌ >) यह ( उत्तरात्‌ ) उत्तरदिशामे ( सखः ) 
स्वरम है अथात्‌ यह इष्टका उत्तरदिशामे रिथत स्वगेखोककों मनन करते 
सादन करता द्रं “ दिशो वा उन्तरात्तयत्ता आहोत्तरादित्युत्तसा ह्यस्मा- 
त्स्वस्मादेशोथ यत्स्वारित्याह स्वर्गो हि लोको दिशः श्रौत इ दिशे 
भूत्वोत्तरतस्तस्थो तदेतद्पसपदयाति इति श्तेः {८1१ । २} ४; १ 
( श्रोचम्‌ ) श्रोज ( तस्य ) उस ८ सौवम्‌ >) स्वर्भके सम्बन्धी ह अथात्‌ स्वगखोकसे 
विदित सोवनामसे सिद्ध श्रोचदेषत्ाच्छो मननकरते -यह इष्टका सादनं करता 
श्रोतं तस्षाहरूषाहिग्स्यो निरमिमत्तिःः इति श्रुतेः २! ( शरत्‌ ) शरद्क्ट्तु 
( श्ची्री ) श्रौचसे उत्पन्न है अर्थात्‌ श्रो बरसे विदित श्रच्रीनामसे परसिद्ध शरद्‌ ऋतु 
देवत्ताको मनन करते यह इष्टका . सादन करतां --शरहतु ~ शोान्निरमिमीत 
इत्ति श्चुतः [ ८ । १।२1९}] ३) ( अवुष्टपर्‌ ) अवुष्प्रुछन्द्‌ ८ शारदी ) शरद्‌ 
-ऋ्तुसे मगर है अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतुसे दिदित शारदी नामे प्रसिद्ध अचुष्टुपछन्द 
देवताको मनन करतत यह इष्टका सादन करतां “-आचुष्टुमं छन्दः दारहतो्निरमि- 
मीत" इति श्चुतः ४ । ( अचुष्टुमः >) अवुष्टम छन्दसे ( डस्‌ > णेडसाम प्रगट हे 
अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ छन्दसे विदित देड नाससे प्रसिद्ध स्तोत्र देवताक्तो मनन करते यह 
सन्थी नामसे प्रसिद्ध यह देवताको मनन करते यह इष्टका स्थापन करताहूं “ चेडाद्‌ ` 
इष्टका स्थापन करतहू “अचुष्टुप्ठन्दसर पेड साम निरमिमत” इति श्चुतः ५ ६ 
( णेडातु > ेडसामसे ( मन्थी ›) मन्थी यह इआ अर्थात्त्‌ रेडस्तोचके विदित 
सास्नो मत्न यह निरमिमत ` इति श्तेः द ! (मान्थनः)पन्थां हसे (क्विद्‌) 
एकाव्ख स्तवाम इअ अथात्‌ मन्यी अहसे विदित एकविदानामसे भमसिद्ध स्तीप 
दवत्ताक मनन्रूवंक यट इष्टका स्थापन करताहं “'भन्थिनो यहदेकविभ्यध्स्तोभं 
नरममात्‌ इते श्रुतेः७ ^ एकवि्शात््‌ >) एकर्विरस्तोमसे ८ वैराजस्‌ › वैराज पष्ठ 
रउरए अर्थात्‌ एक्विङस्तोमसे षिदित वैराज नामसे सिद्ध सामदेवताको मनन्‌ 


भध्यायः १६३. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ५६९ ) 


-करते यह इष्टका सादन करतां “एकविशृश्यात्‌ स्तोमदिरां पृष्ठं निरमिमीत इत्ति 
शयुतेः ८ । ८ वि्वामित्रः ) श्रद्धापूर्वक दृस्ररेका वाक्य सुनेसे सवका मित्र ( ऋषिः) 
ओर ज्ञाता श्रोत्र अर्थात्‌ वैराज सामसे विदित विश्वामित्र नामके मसिद्ध ऋषि 
देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करत हं “श्रो पै वि्वामित्र ऋषिर्यदनेन 
सर्वतः छणोत्ययो यदस्मै सर्वेतो मिं भवति तसम च्छरोचं विश्वामित्र ऋषिः? 
इति [ ८ 1 १।२।६ ] श्रुतेः ९ 1 हे इष्टके ! ८ प्रजापतिगथ्र्रीतया ) प्रजापरतिके 
द्वारा आद्रसे महण की हृदं ( त्वया >) तुम्हारी सहायतासे ( मजाभ्यः ›) ग्रजाअंक्ि 
निमित्त ८ श्रीम्‌ ) श्रीच्की ( ह्नाभि ) महण करतां अर्थात तुम्दारी सदायतासे 
मै मजागणके निमित्त नीरोग श्नोच्रहाभ करनेमें उद्यत. इए तुमको सादन करतार्हू 
“ये नाना कामाः श्रोत्रे तांस्तदधाति सकृत्सादर्यत्येकं , तच्छ्रो करोति" इति 
{८1 १।२1 ६] श्वतेः ९० ॥ ५५७॥ 
कण्डिका ५५८-र्मच १। 
हयसुपरिसतिस्तस्येवाङ्द्यस्यहिमन्तोकाच्यप 
म क।.५५ ४ 9 धन ह 
ङ्िदयन्तीएङ्न्येनिधनवच्िधनवतऽअाग्यरय 
णऽअम्य॒यणाजिणवत्रयस्वि्रोौत्िणवत्रयस्ि 
. &शा्याशशाङ्रवतेविश्वकस्छऽजषि^प्थजा 
प॑तिश्दीतयात्त्वयाबाच॑ङ्क्ामिष्रजान्भ्योखो 
केन्तां डनम्‌ 1 “ल्ोकम्प्रणच्छिद्रस्पृणाथौसीद 
धरुवात्त्वम ॥ इष्टाग््ीत्वाखदृस्प्पतिरस्म्मि्यो 
नवसीषदन्‌ ॥ 9 ॥ ताऽअस्थमूर्ददाहमत्सो 
९भश्रीणन्तिष्रदलयः । जह्मन्देवानाविशंचिष्प्वा 
रचनेदिवरे ॥ २॥ इन्द्रविश्वाऽअवीदधन्स्समुद 
- व्य॑चसद्धिर+- ॥ रथीर्त॑मरङग्थीर्यावाज।वा९्ेस 
स्प॑तिम्पतिंस्‌ ॥ २.॥ ”॥ «८ ॥ [५ 
, इति श्रीड्यदधयज्स्संहिता्यां अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


८ ५७० ) वाजसनेयिश्वीशुङ्कयलुर्वेदसंडिता- [ चयोदङ्ः- 


ऋष्यादि-८ १) ॐ डयमित्यस्य उशना ऋषिः 1 याजुष्युष्णिक्छन्द्‌ 

वाग््दिष्का दे० 1 ( २-३२-८ ) ॐ तस्य हेमन्तः पक्तिरिति मंचा्णां 
दैवी पत्तिन्छं० । (५ द) पंत्त्य-विश्वकमं इाते मत्योः याजुषी गायः 
जी छन्दः 1 ( ७ >) ॐ निधनवत इत्यस्य याजुषी ङदती छं० 1 (८ > ॐ 
-आययणा इत्यस्य याजुषी चिष्प्छन्द्‌ः 1 ( ९) ॐबिणवचयस्छिशामभ्याभि- 
त्यस्य साद्घुण्णिक्छन्द्‌ः । (१० ) ॐ भजापत्तिग्रह्षीतयेत्यस्यरण्वी 
गायवी छन्दः 1 काग्भरष्िक्तेपधाने विनियोगः (११-१२-१३) ॐ लो- 
क्म्पृणेत्याददेवयाणं मन्वाणां विनियोगः पूर्वोक्तः ॥ ५८ ॥ 


विधि-( १-१० ) इस कण्डिकाक मथम ददर म॑तोसे मध्यम स्थापित रेह 
ओर सिकताम दौ इषटकाकरे उत्तरसे मदक्षिणक्रमद्वारा एक एकं करके आर्‌ 
द्रमाणयृत्‌ इष्टका स्थापन करे ) मन्बाथे-{ उपारे >) -सवकरे उपर विराजमान 
चेद्र ( क्यम्‌ > यह ( मातिः ) वाणीं है अर्थात्त्‌ ऊपर विराजमान मतिनामसे परसिद्ध 
चन्द्रदेवताको मनन करते यह्‌ इष्टका सादन करता दं “चन्द्रमा वा उपरि 
तयत्तमाहोपरीत्युपरि दि चन्द्रमा अथय यन्मत्तिरित्याह वागे मतिर्वाचा दीद 
सर्वं मठुते वाग चन्द्रमा भूत्वोपरिष्टात्तस्थौ तदेव तद्रपसुपदधातिःः इति श्ुतेः 
{८1९1२1७] १ (काक) वाणी (तस्यै >) उस (मात्या) चन्द्ररूप मतिर 
उत्पन्न हे अर्थात्‌ मतिम विदित मात्य नामसे प्रसिद्ध वाक देवताको मनन करते 
यहं इष्टका सादन करता. “वाचं तस्माद्रपाचन्द्रमसो निरमिमत इति {< ॥ 
१1२1८] श्रुतेः २1८ हेमन्तः ) हेमन्त ऋतु ( वाच्या ) वाणीसे गड 

अथोौत्त्‌ बवाच्छहे विदित वाच्यनाममे परसिद्ध हेमन्तन्हृत्तु देवताको मनन कस्ते 
यह इष्टका सादन करताहं -देमन्तस्तं वाचो निरमिमीत इति श्तेः ३! 
( पंक्तिः › पक्तिछन्दं ८ देमन्ती > हेमन्त ऋते रग है अथात्‌ हेमंत ऋसे विदित 
दैमन्तीनामसे प्रसिद्धं पंक्तिर्छन्द देवताको मननकरते यह इष्टका सादन करता ह 
“यंक्तिञ्छन्दो हेमन्ताहतोर्निरमिमीत ` 'इति श्रतेः 11211 ( निघनवत्‌ ) निधनवत साम 
€ पक्तये) पंक्तिछन्दये प्रगट है अर्थात्‌ पंक्तिसे विदित निधनवत्तनामसे मसि द्र स्तोत्र 
देवताको मननकरते यह इष्टका साद्नकरताहं “पङ्क्त्यै छन्दसो चिधनवत्साम्‌ 
निरमिमीत" इत्ति श्यतेः ( निधनवतः > निधनवत्सामसे ( आययणः > आग्रयणय्रह 
अगर इहै अथौद्र्‌ निधनवत्स्मोचसे विदित ` आयंयण नामसे मसिद्ध य्रह्देवताको 
मन॒नकरत्ते यह्‌ इष्टका साद्नकरताहूं "निधनवत; साम्न आथयणं यहं निरमिमीत 
इति शतत: & ! ( आग्रयणात्‌ ) आययण अहस ८ चिणवचयखिशकौ ) जिणव 

आर जयचखक् दा सामके स्तोम इए दहै अ्थौत््‌ आययण अहसे वि दित जिणव 


अध्यायः १३. ] ,. - ` मिश्रमान्यसहिता 1 ( ५७१ ) 


ओर जयसि. नामसे भसिद्ध स्तोमदेवताको मनन करते यह इष्टका सादन 
करताहूं “आग्रयणातर मरहाचिणवत्रयखिकशौ स्तोमौ निरमिमीतः' ` इति श्तेः; ७ । 
( जिणवन्रय्ि्राभ्याम्‌ > निणव जयसि नामक स्तोमोसे (शाकररेवते) शाकर 
रेवत दो पृष्ट प्रगट हए रै अथात्‌ त्रिणव ओर चयखिद दो स्तोमसे विदित शाकर 
ओर रवतत नामसे परसिद्ध दो साम देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करता 
““त्रिणवत्रयखिश्शाभ्यारुस्तोमाभ्यार साकरैरेवते पृष्ठे निरमिमीत” इति श्रुतेः ८ 1 
( विद्वकमां ) सम्पूणं संसारकी करनेवाङी (ऋषिः >) बाणी है अत शाकर ओर 
सेत सामसे विदित विरवकमां नामसे परसिद्ध ऋषिको मनन करते यह इष्टका 
सादन करताहूं “वाजे विशवकमं ऋषिवाचा दीद% सर्व कृते तस्माद्राग विदवकर्मं 
ऋषिः इति श्रुतेः [ ८ ।९१।२ 11] ९ । हे इष्टके ! ( प्रापतिग्ररीत्तया ) 
मरजापतिके द्वारा यदणकीहृदं ८ त्वया ) तुम इष्टकाकी सहायतासे ( भजाभ्यः ) 
भजाअके निमित्त नीरोगता प्रािके निमित्त इन ददा मंत्रोसे ८ वाचस्‌ ) बाणीको 
 ग्रह्लामि > महण करतां इन दरा मंघोसे बाणीका अ्रहण है “सक्ृत्सादयत्येकां 
तद्राचं करोतिः" इति [८ । १ । २।९1] श्तेः १० । पांच कण्डिकाअंभे 
माण मन चष श्रवण वाणी इनका मरजासे प्रहण कियाहै इसके दो अथं है यदि 
चतुथी करर तौ प्रजाके निमित्त प्राणादिका ग्रहण है पचाक्त इष्टकाके स्थापनकरनसे 
यजमानके पुत्र पौत्र पु आदिके प्राणादि पुष्ट हों यदि पचमी करे तौ यह अथ॑दे 
कि अनेक कोके माणादि भैं रहणकरता हं अथात्‌ सव मजा मेरे वदीभूत ही 
यह आदाय है । षिधि-८ ११) अनन्तर म्यारह्वे मंत्रसे दक्षिणकोणसे आरभ 
करके मध्यमे ओर फिर मध्यसे स्वयमातणा इष्टकापयैन्त लोकम्पृणेष्टका उपधान 
क्रे [ का० १७।६} ५] छोकम्पृण इन तीन मंत्रोकीं व्याख्या [ १२ ॥ 
अ० ५४॥। ५५ । ५६ ] काण्डिकामें होग्ह. सरखाथं लिखते देः 
सम्पूर्ण इष्टका !. इन पचास भ्राणभूत््‌ इष्टकाके योजनस्यल्मे छिद्रको 
तुम परिप्र्णं करो अति होकर - स्थित हो इन्द्रामरी - देवता ओर ॒विश्वकमां 
देवता तुमको इर स्थर्में स्थापित करत है १९१९ । बविधि-( १२ 2) वारर 
मेजसे सददोहसाधिवदन करे [ का० १७1 & 1 ९ ] छरूकर पटे । देवताओंका 
जन्म हआ, रोचना तीन द्युरोकसम्बन्धी ओर विदवके उपकारो नानाविध अन 
अर जरु इस स्यरमें परिपक्त इए है ९२। विधि-(९३)तेरहवें मनसे पुरीष निक्षेप 
करै [ का० १७1 ६1 ९ ] जिन `देवताकी कीर्तिप्रभा सुद्र पर्यन्त निमेरु व्यास 
है जो रथि्योके मध्यमे एक प्रधान रथी है, जिनके म्रसादसे हम अन्नराभ करत 
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हं जो साघ॒गणके प्रतिषाक्क दै उनही इन्द्रदेवताकी सव॒ एक वाक्ये स्तुति 
करते ह ॥ ५८ \ { ९ 

दयानंदसरस्वतीने छोकम्परणसे-परत्तिम्‌ तक सूल मंच्रपाठङ्‌ छोड दिया है ओर 
कहा है सूत्मे व्याख्या न देखकर यह भज किसने फिर च्खि दिया 
उनका यह कहना प्रमाद है कारण कि य्ञाङ्गका खोप हौ जायगा सुत्रकारने 
पार पठा ओर सच संहिताओमे विद्यमान रै तथा अर्थं ॒भी प्रमाण विरुद्ध कियै- 
है भा० का०। 

इति श्रीमानव्यन्दिनी यायां वाजसनेयित्तेहितायां पण्डतव्वाच्ा- 
ग्रसादमिश्रकृतमामाटीकायां पुप्कसयादिचिन्यन्त- 
खयोटदोऽप्यायः ॥ १३ ॥ 
भमस्तु 1 





देशो & 11 
अथ चतुदेलोऽध्यायः १५. 

धुवक्षितिःषट सजु्दभिमृद्धीवयो दविक दन्दाग्यीञुर्मेषहकेो 
आशञ्चुस्विष्देका अथे्मागोस्येकयाचतुष्कौ अष्टावेकश्िर्कशव्‌ ॥ 

तेरह्वे जध्यायमें भरथम चिति मरकरण वणेन हआ है. अर्थात्‌ चिति भूषित 
करनेको इष्टकासस्भरणके भ॑ज कटे है. इस अष्यायमें दूसरी तीसरी ओर चौथी 
चितिके मं वणन किये है. 

कण्डिका १-मं० १. अलु० १1 


शुबक्षितिदवयोनिद्धुवार्धिदर्वम्बोविमासींदसा 
छया ॥ उक्ख्य॑स्यकव॒म्पर॑यमखषाणाण्विर्नाद्स्यू 
सदयताधिहक्व ॥१॥ ` . 


ऋष्यादि-( १ ) अण्श्ुबक्षितिरित्यस्य उशनः ऋष्विः । निच्यृदार्षी 
¶अे्ष्ठन्द्‌ः । अश्विनौ देव० । अध्धिनीष्टकतेपधाने त्वे ९६ 

_ विधि-५ १ ) मथमादि पांच कण्डिकात्मक मंत्रोसे अ्िवनीरसंज्ञक इषटका- 
अंको रेत ओर सिक नामक -इषटकार्ओंकी सीमासे उपधान करे अर्थात्‌ इन दो 


इ्काअंक जोडके ऊपर जिस ः रकारः इस सथय धाचीरादि जोडते है तैसा करे 
{ का० ९७१! ८ । १९५ } ] 


सध्यायः १४. ] भिश्रभाष्यसाहेता । ( ५७३ ) 


मन्नाथ-हे इष्टके ! त॒म ( शवक्षितिः > स्थिर निवासवाछी ८ छवथोनिः > अचल . 
कारणवाङी ( उख्यस्य ) अभ्निके ( मरथमस्‌ > पदे आद्य ( केतुम्‌ > मथम चिति- 
रूप स्थानको ( जुषाणा ) सेवन करतीहृईं ( छवा › स्थिर ( असि ) हो ( धुवम्‌ ) 
स्थिर ( साध्या › श्रेष्ठ ( योनिम्‌ ) रेतःसिभ्वेखा श्रेष्ठ॒स्थानपर ( आसीद्‌ ) स्थित 
हो ( देवानाम्‌ >) देवताओंके ( अध्वय ) अध्व अदिनीङमार ८ इह >) इस रेतः 
सिग्वेरमे ( त्वा ) छमको ( सादयताम्‌ > स्थापन केर ॥ १॥ 

सरल्वाथे-हे इष्टके ! त॒म स्वर्यश्चव तुम्हारा कारणभी धुव ओर दम्हारा निषास 
भी धुव है इसकारण इस साध्वस्थानमें छववरूपसे निवासकरो यह स्थान उखाअभिकी 
रथम कीतिपताका है तुम इसका सेवन [ आश्य ] करो इस क्रिथाके मधान 
अध्व भदिवनीकृमार तुमको इस स्थरमें सादितकरें ॥ १ ॥ 

गाथा-“'तेऽदिविनावद्धवन्‌ ` इत्यादि [८1 २१ १।३ 1] शतपथ जाद्धणें 
यहां एक गाथा है देवतानि अशिविनीकुमारसे मार्थना की तुम विख्यात भिषक्‌ हौ 
इस कारण दसस चित्तिसे अचुमरह प्रकादाकरी उन्होने कहा चितिउपधानें हमे क्या 
खा होगा देवतान कदा तुम इस कार्यमें अध्वय्युं होगे इसको सुनकर वह दूसरी 
चित्ति प्रकाराकर उसके अध्वयुं इए ॥ ९ ॥ 

्रमाण-“'अयं वै छोकः प्रथमा चितिः" इति [८। २। १।१] श्रुतेः । 
इस्पी कोकका नाम प्रथमा चिति है भूमिके ऊर्वे ओर अन्तरिक्षसे पठे २ दसस 
चिति है. “एतां द्वितीयां चितिमपद्यन्यदृद्ध॑प्रथिन्या अववा चीनमन्तरिक्ात्तेपामेष 
लोकः [ श॒ ० ८ 1 २। १९ २] अथवा “अभिरुख्यस्तस्थेष प्रथमा केदु्यल्थमाः 
चितिस्तं जषाणःः इति { ८ !२1 ११1४ ]श्चुतेः\ १९१ 

कण्डिका रमत ?। 


कुत्छयिनींधृतर्वतीपुर॑न्धिस्स्योनेसींदसदनेषथि, 
व्या ॥ उअभित्तवाद्रावस्वोख्णन्त्विसात्रहम, 
पीपिहिसौ्मगाखाश्विर्नाद्धख्यसांदयताशिहत्त्वा २ 
ऋष्यादि-(९) ॐ इला्येनीत्यस्य उशना ऋषिः । निच्यद्रादरि दतीं 
छलं ० 1 अश्वन्त दव ० 1 प्वि० पू०॥२॥ 
मन्ा्थ-हे इष्टके ! ( छङायिनी ) पक्षीके धौसङेके आकार घरवाली अर्थात 


ग्रहाकार रेतःसिग्बेरासे युक्त ८ धृतवती >) होमे हए तसे. युक्त ८ पुरन्धिः > 
नीचे स्थित मथम चिति इशटकाओंकी धारण करने्रारी ठम ५ पथिन्याः ) 


९.७७ ) वाजसनेयिश्रीरु्यज्र्वेदसहिता- { चतुदेक्ः- 


-पथ्वीकि ( स्योने ›) सुखदायक ८ सदने >) स्थानमे ( सीद ) स्थित दो ( रुद्राः 
सुद्रगण ( वस्वः ) वसुगण सवी ( खा ) तुमको ( अभिगरणन्तु ) स्वाति कर 
८ इमाः ) इन (ब्रह्य ) भन्त्रोको ( सौभगाय ) रेडवयंकरे निित्त ( पीपिहि) 
आप्यायित अथौत्‌ ब्रद्धिकयो यजमानका भाग्योदय हो ( अद्िनौ ) आवना 
कुमार ८ अध्वर्यू ) अध्वययं ( इह > इस स्यख्मे ( त्वा ) तुमको ( सादयताम्‌ ) 
स्थापित करे ।॥। २॥ 

अमाण-““दोथिवी वै प्रथमा चितिस्तस्यै रिषे स्योने सीद्‌ सदने ` इति [ ८1२ 1 


क्‌ 


। ५९ 1 1 श्रुतेः 1 'करुकायमिष तरै द्वितीया चित्तिः इति {८1 २! १ ।-९ | 


-श्चुतेः ! इनसे दोनो स्थानका ज्ञान होता दे. ॥ २॥ 
कण्डिक्छा ३-मन्य 


सरधेरश्चपितेदसींददेवान।९9घम्धररहतेरणांय ॥ 
पितिविधिसनवऽआपुरोवस्वविशातन्वासंविरास्वा 
शिदिविनाद्धर्षैसादयताभिदह्ट्व ५२. 


ऋष्यादि-( १) ॐ स्वैरित्यस्य उशना ऋषिः ˆ। विराडन्राह्यी वदती 
छन्दः । अश्विनौ देव ० ! वि० प° ॥ 

मन्वाभ-हे इष्टके { ८ दक्षपिता ): वर्की रक्षाकरनेवाखी तुम ( देवानाम्‌ > 
देवताओंके ( रणाय ) रमणीय ८ इहते ) वडे ८ खम्ने ) . सुखकर निमित्त ( इह 7 
इस दूसरी चितिके स्यानमें ८ सखः > अपने ( दक्षे ) समर्थस ( सीद्‌ ) स्थितिहा 
ओर (आ ) सव प्रकारसे ८ सुशेवा › सुखकी देनेवाी ( एधि > हो ( इव >) जिस 
अकार ( पिता >) पिता ( सूनवे ) पुत्रके निमित्त ुखद्‌पयकर होति ओर (सवेश) 
सुखमेरावाखी ( तन्वा ) ररैरके साथ ( संविशस्व ) यहां अवस्थानकरो अर्थात्‌ 
पिता जिस प्रकार अपने पुत्रगणको खुखतेव्य ओर खुखम्बेर होताहे तुमभी देव- 
ताओंको इसीभरकारसे हो ( अष्वथूं ) ष्वद्य ( अदिवना ) अशिनीकमार ८ इह ) 
इस स्थानम ( त्वा ) कमकरो ( सादयताम्‌ ) स्थापन करै ॥ ३ 1 

भमाण-' स्वेन चीयेणेह सीद्‌'` इति [ ८1२1१६1] श्रुतेः! “स्ववशे 
नात्मना सावरस्वः` इति श्तेः { ८ 1२1१६ ] ॥-३ ४ 


कग ण्डक्ा र-मन् ९) 


पथिष्यापुरीषमस्यप्प्मोनामतार वाविर्र्वऽञमि 


सघ्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसहिता 1 ` ( ५७५ ) 
॥। 


य॑णन्टेवाई ॥ स्तोमरष्टाधृतवंतीदसींदप्जारव 
दस्म्मेद्रविणायजस्वारिश्वननाद्धरग्रसदयतामि 
हत्वां ॥ ॥ 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ परथिव्याः पुसैषभित्यस्य उशना ऋषिः! खुरिग्ना- 
मी चृदती छं० । अश्विनी देवते । वि० पू०॥४।॥ 

मेत्राथ-हे इष्टके ! त॒म ( प्रथिन्याः › पृथिवी अर्थात्‌ पटली चित्तिके ८ पुरीष्यम्‌ ) 
चूर्णं करनेवाङी ( अप्सो नाम >) अप्स नाम अर्थात्‌ जकके कारणीभुत रसरूष 
“अथवा जिसका कारण जरु अर्थात््‌ रसे निभित'' ( असि › हो ८ ताम्‌ ) उस 
अथम्‌ चितिकी प्रक जर्की रसभूत ( त्वा > तक्षको ( विश्वेदेवाः › सम्प्रणं देवता 
< अभिग्रणन्तु ) सव ओरसे स्तुति करते दँ ८ स्तोमणप्ष्ठाः ) चिदृत्‌ आदि स्तोम 
रथन्तरादि प्रष्ठ जिस्म पडे जाते ैँ ठेसी ८ घृतवती ) दवन होने योग्य धुतसेयुक्त 
तुम ( इह ) इस दुसरी चितिमें ८ सीद ) स्थित हो ( प्रजावत्‌ ) पुत्र प्रादि 
्रजायुक्त ( दविणा ) धन ( अस्मे ) हमारे निमित्त ८ आयजस्व ). सब ओरसे 
दो ( अध्वयं) अध्व ( आङिविना ) अदिविनी ऊभार ( इह ) इस स्थानम (त्वा ) 
तुमको ( सादयताम्‌ ) स्थापित करर ॥४॥ - | । 

भमाण-““पृथिकी वै परथमा चितिस्तस्या एतत्पुरीषमिव यते द्वितीयाः इति 
[८।२।१९1७] श्ुतेः॥४॥ 

कण्डिका ५-मं्न १। 


- अदिं्यास्त्वा पृषटेर्सादयाम्म्यन्तरिक्चस्यधर्चीवि 
छम्भनीन्डिशामर्धिपन्त्कीम्यर्वनानाम्‌ ॥ ऊम्मि 
द्रप्प्पोऽयपार्मसिविश्वर्कम्मांतऽऋषिरश्विनाद्धु . 
खुथ्सादयतामिदहतवां ॥ ५॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ अदित्यास्त्वेत्यस्य उशना ऋषिः 1 छरिक्छकरी 
छं० । अश्विनौ देवते । विण पू०॥ ५॥ [र 

मंचार्थ- हे इष्टके ! ८ अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्ष भूलोककी ( घरी ) धारण 
करनेवाटी ८ दिशाम्‌ > प्रवादि दिश्चाओकी ( विष्टम्भनीम्‌ ) स्तम्भन करनेवाली 

, ( वनानाम्‌ ) सब प्राणीसमृदोकी ( अधिपत्नी ) स्वामिनी (त्वा 2 छमकं 


(५७६). ` . वाजसनेथिश्नीशुङ्कयज्ञवेदसंदिता-, -! चतदैसः- ~~ : 


{ अदित्याः ) मथम वचितिरूप परथ्वकि ( पृष्ठे >) उपरं ,( सादयामि 2) स्थापन 

करताहु तुम ( अपाम्‌ ) जखांकी ( दरप्सः ) रसरूप ( उभिः ) तरगरूप (असि ) 

ह्यो ( विश्वकर्मां › प्रजापति ( ते) तुम्हार ( ऋषिः ) दष्टा दै (अध्व ) अध्वः 

८ अश्विना ) अभििनीङ्मार ( त्वा ) तुमको ( इह >) इस स्थानम {( सादयताम्‌ 9. 

स्थापित करे । ^ ॥ ए: 
कण्डिका & संज-२) 


राञ्छनचशर्चिनखगरेष्म्मावृतुऽयग्येरन्तसन्लेप्रो 
 शिंकस्प्येलन्याव।एथिवीकस्प्पन्तामापुऽओर्षय 
यऽकल्प्प॑न्तासण्ययस्पथटडमल्ल्येषययसद्रं ` ` . 
ताऽ) गेऽञ्जग्धरयऽसमनसोन्वराद्यावध्रथिवीऽइुमे 
गेष्म्मवृतूऽअथिकरप्पमानाऽन्द्रमिवदेवाऽअं _ 
भिसंविंशन्वुतयहिवतयाद्धिरस्वशवेसींदतम्‌॥९।[&] 


ऋष्यादि-८ ९) श्ुकश्चेत्यस्य उशना ऋषिः . 1. निच्यृडत्कतिश्छन्द्‌ः 1] 
ऋतद्‌ बता । ऋतव्येष्टकोपधाने वि ० ॥ & एः. ~ ,,: 
विधि-( १) प्रयम्‌ चित्तिसे उपहित ऋतन्य - नाम -दो इष्टकाकैः ऊषर इस ` 
मत्से ऋतन्या नाम अर दो इष्टकां स्थापनं करे [ का० -१७। ८: १६ | 
सन्ताथ- (जकर; ) ज्ये ८ च ) ओर ८ युचः )आषाढ८( च ) भ - (येष्मौ >यीष्म ` 
ऋतुसस्बन्धी है ( ऋतू ) हे उ्तरूप दोना इका ! तरम (अभेः )अथिके (अन्तः) 
मध्य ( इषः ) श्र (असि). हो अथात्‌ `अश्चिक्रे - अन्वःर्रेषरूप कत्पना करते 
(मम ) मेरी ८ च्येडाय ) उत्कषेताके निमित्त ८ यावाप्रथिवी>). द॒रोक ओर 
भूखाकक ( कृर्पन्तास्‌ >कसर्पना करो अथात्‌. इस कायम नियुक्त तुम एकवाक्य हो - 
कर जग्मे हमारी. मधानत्ता करो 1 ( अपः ) जर (ओषधयः) ओषधी हमारी; ` 
उत्कृष्टता (कल्पन्ताम्‌ >) सम्पादन कर ८ सव्रताः) समान कमेषांरी. (पथक्‌ ) 
अनक ( अभ्यः ; स्वयसातरणा इष्टका - मेरी उत्कृष्टताः ( करूपन्तोम्‌ >. कर्पंनां 
कर < इमे > ग्रह. ८ यावापृथिवी ) चुखोक ओर भूलोकके ८ अन्तरा ) मध्यमे 
व ५ समनसः > समारनचिंत्त- ( येः}. नोः. ८. अग्नयः >) हसरोसे -स्थापिति 
"\ इष्टकग है (-आीष्मौ ) गरीष्म ( त्त्‌ > जदठुको . ८ अभिकल्पमाना ¬ सम्पादन 
| त 4 म शनत) इस स्थानमे - स्थित - होः ८-इव > जैसे ` -(-देवाः ) - 
इन्द्रम्‌) इन्द्रको मरि दीते दै (< तया ) हे कऋतव्य इष्टका } -उस (देवतया >:. 


अध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसदित्ता । ( ५७७ > 
देवतास स्थापित सुम ( अ्धिरस्वत््‌ ) अंगिराकी समान ८ धुवे ) दृढ ( सीदतम्‌ › 
स्थित हो अर्यात्‌ जसे सर्वं देवता इन्द्रको आगे कर कार्यश्च भविष्ट होते है 
इसी मकार इस यावाप्रथ्वीके मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान है षे सव एक. 
मनसे छुमको गरीष्म _ कारके ऋतुरूप  अन्तःश्छेव रूप कल्पना करते 
इस यज्ञम अभिनिवेश करे इस परम देवताके मसादसे तम यहां चिरस्थायी 
हो ॥६॥ [६] 
कण्डिका ७-म॑न ९५. अङ्° २। 


सजक्तसिसजर्विंधार्मिनयजहवेऽयजर्हवेर्धयो 
साधेरण्य्रयेततवावेररवातरायारिश्वनाङ्धम्भसांदय 
तायिहत््वांयजक्ैतथिन्सजविंधाभिनसजवैसं 
मिभ्यजर्दवर्वेयोचाधेरण््रयेत्वावैररवाचरायारडिवि 
नाद्ध्यैसदयतायिहत्त्वांसजक्तर्मिसजर्बिधा 
िनसज्दैऽखस्दवे्वेयोचाधेरययेंत्वावैरर्वाच 
रायारिदवनांडख्युंसांदयतायिहत्त्वायलुक्रैतभि+ 
खजर्विधा्भि-~पजरादित््येऽस्वैवर्धयोचाधेर 
ग्रयेत्तवावेरस्वातरायादिश्वनांडख्यसदयता 
यिचत्वयिजक्रतमिं-~सजर्विधार्मि~खजार्विरे 
हवेऽसहेर्षयोवाधेरण्ययेत्त्वावैर्दवान्राया 


ट ह 


रिदवनांद्धस्मरंसादयतायिदहत्तवां ॥ ७ ॥ 


ऋष्यादि-(१)ॐ सजूरित्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः 1 आर्षी पक्तिश्छन्द्‌ः । 
विश्वदेवा देवता । ( २-३ ) ॐ खजूरिति नयोः उरिम्बराहयर्णिक्छं ० । 
(ॐ खनूरित्यस्य ाद्यष्णिक्छं ० ( ५ ) ॐ सजूरित्यस्य-आा्षीं जिष्टु- 
प्ठन्द्‌ः । विश्वेदेवा देवताः 1 वैश्वदेवीष्टकोपधाने वि० ॥ ७ ॥ 
2३ 


( ५७८ 3 - वाजसनेयिश्रीशुङ्यजकेदसंहिता- ` { चतदेशः- ` 


विधि-( १ ) इस कण्डिकात्मक पांच  मंत्ोसे वेरबदेवी नामक पचड्षटका 
चूरवादि पाच दिशामि सादनकर [ का० १७ 1 ८! १७ ] मन्नार्थ-हे इष्टके ! 
( ऋतुभिः ) ऋतुगणके सहित ( ससू; > प्रीतिमान्‌ ( विधाभिः ) जरकि संहित , 
(सः > भरीतिमान्‌ चयोनाचेः) वाल्यादि अवस्था प्राप्त करानेवारे माणंकिं सहित्त 
तथा ८ देवैः › इन्द्रादि देवतेकि साथ ( सूः > ` मेमकरनेवाङी ( त्वा ) तुमको 
< वैश्वानराय ) सनके दितकारी ( अचय ) अथिदेवताकी तिके निमित्त यहण 
करताहं इस क्रियाके प्रधान ८ अध्वयुं ) अध्वयूं (अध्िना ) अदविनीङ्कमार ( त्वा) 
तमको ( इह › इस दूसरी चितिमें ( सादयताम्‌ ) सादनकरो -““ओंपो वे विधा अद्धि- 
हीदं विहित्तम्‌ः' इति [ ८ १२।२1८॥ ] श्रुतेः. “श्राणा वे देवा बयोनाधाः . 
भणे्दशत्वे वयुनं नद्धम्‌" इति श्तेः [ ८ \२। २।८। ] अथवा “वयोनाधेदैवैः' 
छन्दसे प्रीतिमान्‌ “अथो छन्दासि वै देवा वयोनाधार्छन्दोनिररी दं सर्वे वयुनं . 
नद्धम्‌" इति { ८ 1! २२1८1] श्रुतेः १ 1.अथवा ऋतु देवता म्राणोंको उत्प ` 
करके उनके साथ सम्मिखित होकर परजापतिने निसं पकार कुभको उपदित किया .. 
इसी भकार नैं तुमको धारण करताहू १। हे इष्टके ! ( ऋतुभिः ) तुकि साथ 
{ सरः > प्रीतिमान्‌ ( विधाभिः ) जोकि सहित ( सजूः > मीतिमाच्‌ ८ वंसभिः ) 
वसुगर्णोके सहित ८ सच: ) म्रीतिमाच्‌ ( बयोनाधैः ) ग्राणेोकि साथ ( देवैः>. 
देवताओंके साथ ८ सजुः › मरीतिमान्‌ ( त्वा) तुमको (वैड्वानराय >) विके हित- .. 
कारी ( अभ्य >) अभिदेवताकीं दषिके निभित्त ग्रहण करतां ` इस त्रियाके मधान ` 
< अध्वय ) अध्व ( अद्विना ) अच्िनीङमार ८ त्वा ) तुमको (इह >) इस 
दुसरी दितिमें ( सादयताम्‌ > सादन करं २1 [ दक्षिणमें ] हे इष्टके ! ( ऋतुभिः) 
ऋतुगणकरे सहित ( सलः ) सम्भीत ( विधाभिः ) जनलोके सदत ( सजूः ) सम्परीत्त 
( रुदः > रुद्र गणके सहित(सखजूःसम्परीत (वयोनाचेः)पाणोके सहित (देवः) देवता- ` 
ओके सहिते ( सच: › सस्पीत्त ८ त्वा ›) तुमको ८ वैसवानराय > विशक्े दित्तकारी 
( अभये ) अस्नि देवताके निमित्त अहण करतां इस क्रियाके प्रधान ( अध्वर) . ` . 
अघ्वयुं ( अचविना ) अच्िनीङुमार ( त्वा ) तुमको (इह) इस दूसरी चिंतिमे - .. 
< सादयताम्‌ > सादन करे ३1 [ उत्तमे ]८( ऋतुभिः ) ऋतुओंसे ८ सखः › सम्मीत . . 
५ विधाभिः ) जसे ( सङः ) सम्भीत ८ आदित्यैः ›) आदित्यगणोसि ( सूः ) . . 
` सम्मत ( चयोनाधेः ) माणं ( देवैः > देवत्ताओंसे (सजूः ) सम्भीत ( त्वा ) हमको `. ` 


लच्वानराय्‌) सन विच्के दितकारी { र 23 अधिदेवताकी परीतिके निमित्त यहण. ` 


| (2 करियाके मघान ( अध्वर > अध्वयू (अचिना जचिविनीकुमार ( त्वा ) . : 
, ~~ ^ इद › इस इसी चिति ( साद्यतास्‌ )  सादनकरे ४.1 [ उपरम 1३. ` 


कभ्यायः १४. 1 मिश्रभाष्यसहिता । ` ( ५७९ >) 


इष्टके ! ( ऋतुभिः ) ऋतुगणोसे ( सः ) सेवित ( विधाभिः ) भार्णसि ( सलः 
०१५ बि्वैः ) सम्पूरणं ( बैङ्वदेवैः › देवगणोसे ८ स; ) सम्मत ( नव) 
माण ( दवेः > देवगणो ८ सजूः ) सम्पीत ८ त्वा ›) तुमको (-तरद्षानराय ) स्व 
जगतुके हितकारी(अग्रये)अभरिदेवताकी भीत्िके निमित्त महण करता ह इस किया 
धनि ( अध्वथू ) अध्वयू ( अदिविना >) अदिविनीक्कमार ( त्वा ) वुमको ८ हह >इस 
दूसरी चितिमं ( सादयताम्‌ ) सादन करं “अशिना वध्वयूं सादयतां वशत्रच 
आजनयदतुरि्वे सयुग्भूत्वा'` इति [ < । २।२। ८] श्तेः ॥ ७॥ 


कण्डिका <-मंच् १०। 
प्पाणम्मेपाह्यणानम्मेपादिव्यानम्मेपाषिचक्च॑म्मऽ 
उव्योविंमदिश्शरर्चम्येश्श्लोकय ॥ अपफिव्व 
षधीजिन्वहटिपादंवचतंष्प्पात्पाहिदिवोवषिमेरं 
य<॥ [२] 


ऋष्यादि-( १-३-७-९ ) ॐ भाण व्यानम ओषधीः चतुष्पादेति मं- 
ऋणां विश्वेदे० ऋ० । देवी पंक्तिश्छं° । वायुरापो वा देवताः । ( २-५) 
ॐ अपानेश्रो्रभिति म॑न्योरदैवी विष्टुष्ठन्दः । बाय॒देवता ।! (४) ॐ चक्षु 
रित्यस्य भाजापत्या गायत्री छन्दः ।! वाधुर्देवता । ( ५८ ) ॐ अपष्‌- 
ह्विपादिति मंचयोविरदेवेदेवा ऋषयः । दैवी बहती छ० । आपो देवताः 1 
माणश्छदिशकीपधाने वि० (१०) ॐ दिव इत्यस्य दैवी जगती छं° । आपो 
द° । विनियोगः पू०॥ ८ 

स्विधि-( १) इस कण्डिकाके म्रंथम पांच म्रोसि प्रवादे पांच दिशाओ्भ 
आणमूत्‌ संज्ञक पांच इष्टका स्थापन केरे [ का० १७।८। २० ] मन्त्ाथ- 
हे इष्टके ! ठम ८ मे > मेरे आणम्‌) नाभिसे उपर चरनेवांङी भराणवायुको ( पाहि ) 
यक्षा करो १। हे इष्टके ! तम ( मे )मेरे(अपानमनाभिके नीचे चट्नेवाङी अपान 
बाञुको ( पादरक्षा करोर।हे इष्टके{तम( मे मेरे (व्यानस्‌) ररीरसंधिगत वायुको 
(फाहि)रक्षा करो ३। “प्राणो बायुरवायुमेवास्मिनेतदधाति'' इति छतः [ ८ । २ । 
२॥८ 1] हे इष्टके } ठम ८ मे) मेरे ( चक्षुः ) नेको (उव्य) विस्तीणं दशसि 
( विमा ) भकाडित करो ४। हे इष्टके ! (मे ) मेरे (-श्रो्म्‌ ) कर्णेन्द्ियकी 


( ५८० ) वाजसनेथिश्रीखु्यलुर्वेदखंदिता- { चतुर्दश्चः- 
८ इटोकय ›) अपर्याप्त श्रवणमं सम्य करो < 1 विधि-( 2 । ९० ) वषि 
पच भच्रासे अपस्या नाम पांच इष्टका उपधान करे [ का० १७ ! ८ ।२९१ 

मन्ना्थ-इ इष्टके ! तम्दारे मक्षादसं यद्‌ पृथ्वीं ( अपः ) चृष्टिके जरुसे (पिन्व) 
{सिचित हो & 1 ३ इष्टके ! ( ओषधीः ) ओंषधियोको ( जिन्व ) यसन क्यो पुष्ट 
करो ७ 1 ह इष्टके ! ( द्विपात्‌ ) दिषाये प्राणियासे मदुल्यकी ( अव रक्षा करो ट! 
इष्टके १ ( चतुष्पाद्‌ > चोपायो पञ्चुकी ( पाहि > रक्षा करो ९ 1 हे इषटके { (दिवः > 
धुखोकमे ८ इष्टिम्‌ ) वषांको ˆ एरय >) सव प्रकार म्रेरणा करो १० ॥ ८ ॥ 
कण्डिका < मंज १८६. उलु०ड्‌) 
द्वियं , १ पञ {4 ड्‌ चछन्द र न | 
अटा बयनप्फजापंतिरच्छन्द्‌~न॑वयोमयन्दुजञ्छ 
न्दोविष्टम्मो वयो्धिंपतिङ [ अ 1 1 
दो विष्टम्मोवयोधिपतिषच्छन्दो विश्रवर्कम्मोव 
यं ६ प्रयेक्रीच्छन्टोिस्तोवयोविवु 9७००५ र ( ४, क्त 
य~प्रमष्टीच्छन्दोवस्तोये विवलच्छन्दुवृष्ण्णि 
७०९ कप . 1 पोचर्यस्चन्द्रज्छन्दोँव्याग र ४७९ । । 
चयो विशालच्छन्दुलएत्षोवयस्चन्द्रन्छन्दोव्याग्घो 
स्ट „ <> पि सच्छन्दं ४ 
वयोर्ना्रष्ज्छन्दं~पि्होवर्यरच्छदिङ्च्छन्द ~प 
[डड्यों | द [५ इ, प्षावर्य+क्‌ ।। 
देवाङ्इयाद्हत च्छन्द ऽङ्‌ >ककुप्प्छन्दऽ 
ऋषभोव्यं म मोचंहर्त 7 च्छन्दोचडड्‌ [न्वियं ४ 
षुभोवर्य~यतोर्च॑दतीच्छन्दोचडड्न्विर्य-- ॥ ९.१ 
` ` ऋष्यादि-( ९) ॐ मूर्धेति १। ३ क ९० 1 १७ 1 मंजाणां विश्वेदेव 
क्षयः ! याजुषीं पंक्तिश्छन्द्‌ः ! लि ङ्खेत्छा देवतः 1 ॐ क्षजमितिर्‌ ! ५ ४ 
1७1८1१३1 ९१४1 १६१ १८ 1 १९ मं्राणां याज्चुषी इहती ० 13 
९1१११ १५ माणा याज्चष्यच्प्छं० ! ॐ“ 1 १२ । मंनयोयांज्ुषीं 
जगतीं छन्ड्‌ः ! वयस्ये्टकोपधाने विनियोगः 1 ९१ 
विधि-({ १. इस कण्डिका ओर अगदी कण्डिकाके १९ म॑नोसे दक्षिण 
उत्तर पश्चिम अनुकान्तमं पाच २ ओर पूर्मं चार यह उन्नीस्त वयस्या नाम 
इष्टका, उपयान कर्‌ { का० १७ ! ७ 1 २२ ] इस मंत्रसे शतपथकी श्वुतिमें निदान 

क हं ¶चंः अय॒म्‌ स््टर्चना कर्त दए भजापातिसे रचनाक्ो माप्त ह्य पञ्यु छन्द 
रू¶ चरण्‌ र्‌ चङ तच बजापततिनेमी गायती आदि छन्दोका रूपधारणकर धञ्च 
क व उस अवस्यासे पञ्चजोको मान्न किया उसीके कहनेवारे यह मंजर 

 “पव्पच्स्तात्पञचन उत्कामच्छन्दांसि भूत्वा तान्न गायत्रीछन्दो भूत्वा 


भव्यायः १४. ] मिश्चभाप्यसदिता । (५८१ ) 


चयसामोत्त'" इति [ । ८ । २।३।९] श्चुतः । प्रथम चार मंत्रास भ्रजापत्िके 
अष्ट अवयवात्मक गायन्रीरूपकी कर्पना करते ह । मन्नाभ-८ परजाषति; ) 
मजापत्िने ( छन्दः 2) गायत्री छन्दं हौकर ८ वयः ) वयद्ाण 
८ मृष्धा > प्रधान [ जाह्यण ] जातिकी रचनाकी है अथवा प्रधान प्रजापति गायत्री- 
रूप होकर वयद्वारा प्ञ्ुओंको प्राप्त इए उस रूपवाखी. हे इष्टके ! - छमक्तो उपधान 
करतार ““ठेसा सवे्र मंनान्तमें जलजा" इस मंज्में परनापतिके दो अवयव कल्पना 
कियि गये है “्रजापतिव मूद्धा स॒ वयोऽभवतर्‌ म्रजापतिङ्छन्द इति भरजापति 
रेव छन्दोऽभवत्‌" इत्ति [ < । २।३। १० ] श्रुतेः अर्थात्र्‌ भधान ओर छन्द्‌ 
अजापति है १। ( क्षत्रम्‌ ) इःखसे रक्षा करनेवाली क्षत्र ( षयः ) अवस्था भ्रनापातिः . 
इषु ( मयन्दृम्‌ ) सुख देनेवाठे ८ छन्द; ) अनिरुक्त छन्द मरजापति इए, “ क्षत्रं वय 
इति प्रनापततिर्वे क्षत्रं स॒ वयोभवन्म्रयन्द छन्दः हाते अथवा “अनिरुक्तं तन्म 
यैद्मनिरुक्तो वै भजापतिः परजापतिर छन्दोऽभवत्‌'' इते{ ८ । २।२। ११ ] 
श्रुतेः अर्थाद्‌ छन्द्कै प्रभासे प्रजापति क्षत्नियजातिकी स्वना की 
२१ ( अधिपतिः) अधिक पालन करनेवाठे ( विष्टम्भः ) नगतुके स्तम 
नक्ता प्रजापति ( बय; ) उन. पञ्चुकी अवस्थावारे ( छन्दः ) छन्द इए 
“प्रजापति विष्टम्भः स वयोऽभवद्धिपतिरछन्द इति प्रजापतिर्वा अधिपतिः प्रजा- 
क्तिरेव छन्दोऽभवत्‌" इति [ ८ । २।३ । १२ ] श्रुतेः अर्थात्र्‌ मजापातैने 
छन्द्के मभावसे स्तम्भनकारी नाति [ धनसंचयकारी वैय 1] उत्पन्न की ३! 
€ परमेष्टी >) परमपदे स्थित हौनेवरे ८ विदवकमां ) सवके सखष्टा प्रजापतिं 
८ वयः > वयद्धारा ( छन्दः > छन्द्‌ इए अर्थात्‌ मजापतिने छन्द्के मभावसे विविष्‌ 
कमेचारी [ सेवात्तियुक्त । श्ुद्रनासी उत्पन्न की “प्रजापतिर्वै विदवकभो स घयो- 
भवत्‌ परमेष्ठी छन्द इत्यापो वै प्रजापततिः परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति प्रजापति 
शेव परमेष्ठी छन्दोऽभवन्र'' इते [ १३ 1 श्चुतेः ४ । “इस अकार मति संरमं दो 
दो अवयवकी कर्पना करके आठ अवयवसे प्रजापति गायत्री रूपसे कल्पित 
है इस प्रकार आठ संख्यासे युक्त दोनेसे सव छन्द्भरकृतिश्रूत गायत्री छन्द्‌ 
होकर अवस्थाद्वारा आगे कथन किये पन्द्रह पञ्ुओंको प्रजापतिने अहण किया 
“तानि वा एतानि चत्वारि वयांसि चत्वारि छन्दासि तदष्टावष्टक्षरा गायञ्येषा वैसा 
गायजी या तट्भूत्वा प्रजापतिरेव तान्‌ पश्ून्वयसासोत्‌'' इति[९। ६ । ३1 ९८} शतः 
भ्रजापत्तिनि ८ बस्तः ) अजा बकरी जातिको ( विवरम्‌ ) एकपदनामक ( छन्दः.) 
छन्दसे ८ वयः > उसी अवस्प्राके अद्खसार ब्रहण किया अथात्‌ एकपद्‌ छन्दं रूप 
छ्ोकर गमन करते इए अनायञ्चको उसकी अवस्थासे हण . किया इसी प्रकार 


( ५८२ ) बाजखनेथिश्रीष्युङक्कयसजर्वेदसहिता- ` [` चतुर्द्ः~ 


आगेके मन्त्र्मेभी विभक्तिविपरिणाम करके यही अथं श्चुतिके अनुसार जानना किः 
उस उतः छन्दक रूपको .थारण कर अनापतिने उस २ अवस्थासे उस उस 
पञ्चको . ग्रहण किया “वस्तो वय इते नस्तं वयसाप्नो दिवं छन्द्‌ इत्येकपद्‌ा विव 
छन्द एकपदा ह भूत्वाना उच्रक्रखुः'* इति { ८ । २ । ४ । १ -श्वुतेः । अथवा 
भ्रजापत्तिने एकपदं छन्द्के प्रभावसे .अजा जाति उत्पन्न की हं ५ । ( विाख्ब्‌ }) 
दिषदा गायत्रीरूप ८ छन्द्‌ः ) छन्द्‌ होकर (. इृष्णिम्‌ >) सेचनमं समर्थं 
मेष पञ्युको (वयः ) उसी अवस्थासे यहण.किया ““ दविपदा वै विकचा 
छन्दौ दविपदा ह भूत्वा वयं उच्क्रसुः" इति { ८ । २।४1 २] शते 
अथवा प्रजापतिने दविपदा छन्दके द्वारा. मेषनातिकी रचना की & £ 
( तन्द्रम्‌ ) पक्ति ( छन्दः >) छन्द्‌ हीकर जातेहए ८ पुरूषम्‌) किनरको( बयः ) अव- 
स्थासे यहण किया “पद्व तन्द्रं छन्द; पडाक्तिरं भूत्वा पुरुषा उचक्रयुः'' इत्ति [ < 
२1४॥ ३1 श्यतेः । पंक्तिछन्दके प्रभावसे प्रनापतिने पुरूषपद्युकी रचना की ७¶ 
( अनाधृष्टम्‌ >) विराट्‌ (छन्दः >) छन्द्‌ होकर जातेहुए (व्याघ्रम्‌) व्याघ्र पञ्चको (वयः) 
उस अवस्थासे मरनापत्तिने हण किया. “व्याघ्र वयसाप्नोदनाघृष्टं छन्द्‌ इति विराड्‌ 
वा अनाधृष्टं छन्दोननं वै विराडन्नमनाधृष्टं विराड्भूत्वा व्याघ्रा उचक्रसुः"" इति { < 
२॥ ४ । ४] श्रुतेः! अनाधृष्ट छन्द्के म्रभावसे व्याघ्रजाति उत्पन्नकी ८ ।(.छदिः) 
अतिजगती आदि ( छन्द्‌ः ) छन्द्‌ होकर जाततेहए ८ सिंहम्‌ ) सिहको बयः ) अव- 
स्थासे महण किया “सिषं वयसाप्नोच्छदिङ्छन्द्‌ इत्यतिच्छन्दा वै ` छदिद्छन्दः 
सा हि सर्वाणि छन्दासि छादयत्यतिच्छन्दा ह भूत्वा सि्हा उकः" इति [ £ 
२।४।९] श्रुतेः । अर्थात्‌ अतिजगतीछन्दके मभावसे सिंहजाति सृजन की हद १ 
“अथातो निरुक्तनेव पञ्यून्निरुक्तानि छन्दारुस्युपदधाति'" इति [ ८ । २। ४॥ < 
शते; । निरुक्तपरुओको निरुक्तछन्दोसे यहणकिया( इदतीछन्दः ) उहतीछन्द्‌ हकर 
जातेहृए ८ पष्टवाट्‌ > पांचवर्षैके पीटपर भार वहनेवारे पश्चु “गदेभादिः' को( वयः > 
अवस्था द्वारा महण किया ““पृष्ठवाहं वेयसाप्नोत्‌ उहतीच्छन्द्‌ इति ब्रहती ह भूत्वा 
प्वाह उच्रक्रसुः ` इति {.& ] श्रुते; । अर्थात्‌ प्रजापतिने बहती छन्द्के मभावसे पीर 
पर वो्च केनानेवाडे पञुओंकी जाति उत्पन्न की है १० । ८ कङकप्र) आदि अन्तर्म 
अष्ट अक्षरके दो चरण, मध्य मध्य का बारह अक्षरका इस प्रकारके ऊङप्र 
( छन्द; > छन्द्‌ होकर जपते इए ( उक्षा ) उक्षाको ( वय; ) उसी अवस्था 
मरण किया “उक्षाणं बयसाप्नोत्कङुप्ठन्द्‌ . शाक्ते कं्कन्भूत्वोक्षाण उक्र 
त ७ श्तेः ककष. छन्द्के मभावसे उक्षानाति उत्पन्नकी ११। ( सतोवृहती ) 
. ऋ अश्षर्के जिपादवारे सतोञ्हती ( छन्द; ) छन्द्रूपसे गमन 


भघ्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसदिता । । ( ५८३ ) , 


( ऋषभम्‌ >) भर्टूकादिको ( वयः ) उसी अवस्थासे व्रहण किया “ऋषभे वय- 
सामोत्सतढ्हती छन्द इति सतोच्दती भूत्वर्षभा उच्रक्रषुः" इति [ ८! २॥ 
४।॥८ ] शते; सतोञ्हती छन्दके प्रभाषसे ऋषभको उत्पन्न किया ९२॥ ९१. 


कण्डिका १०-मन्न १। 
अतड्डान्व्य-~पड्िदिच्छन्दोधेठवैयोजर्गतीच्छन्द्‌ 
स्ञ्यविषय॑स्विष्टप्प्छन्दोंदित्त्यवाडदयों विराट्‌ 
न्दुऽपश्चाविकयोगायत्ीच्छन्दस्विवस्सोषय॑ऽड 
ण्ण्णिक्रछन्दस्वभ्खेवाङ्डयो नुष्टप्प्ठन्दोलोकन्ताऽ 


|| 
इन्द्रम्‌ ॥ १०॥ [२]. 

ऋष्यादि-(१) ॐ अनद्वानिति विनियोगादि पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 

मन््रार्थ-( पंक्तिः ) पक्ति ८ छन्द्‌ः ›) छन्द्‌ हौकर जाते हए ( अनडान्‌ ›बरीव- 
दको ( वयः ) उस अवस्थासे महण किया “अनङाहं षयसाभोौत्‌ पक्तिरछन्द हाते 
पक्तिं भूत्वानड़ादइ उचक्रसुः इति [ ९ } श्चुतः । पंक्तिछन्दके दारा अनङान्‌ 
जातिकी रचना की १३1 ( जगर्ताछिन्द्‌! ) लगतीछन्द टीकर गमनकरते इए 
८ यनु; ) येको ( वयः ) वयसे प्राप्त किय “नु वयसाोजगती छन्द्‌ ईति 
जगतीं ह भूत्वा येनवब उच्करमुः"` इति { १० 1 श्चुतः । जगती छन्दसे पजापतिने 
- थेवुजाति उत्पन्न की दे १८ ! ( चिषटु्ठन्दः ) चिष्टुप्डन्द्‌ हीकर गमनकरतेहृए 
( ज्यविः >) अठारह मासक पञ्चको ( बयः ) वयसे खहण किया. “च्यव वयसा- 
पोिष्टप्ठन्द्‌ इति चिष्टुन्म भूत्वा उयवय उक्रखः'{ ११ ] इति श्तेः! प्रनापतिने 
चिष्टप्ठन्दके मभावसे ज्यविजातिकी रचना कीहै १५ । ( विराद्छन्द्‌; ) बिराट्‌- 
छन्द्के रूपसे गमनकरते ८ दित्यवाद्‌ ) धान्यवहन करनेवारे अथवा दौ वर्की 
अवस्थाके पञ्चको ( षयः ) उसी अवस्थासे यहण किया ““दित्यवारं वयसापाद्‌- 
राटछन्द्‌ इति विराड्‌ भूत्वा दित्यवाहं उ्कथः"" इति { ९२] श्चतेः । विराट्छन्दके 
मभावसे मरजापतिने दित्यवाट्‌ जाति उत्पन्नकी १६ । ( गायज्रीछंद्‌ः ) गायत्री 
छन्दसे गमन करते ( पंचाविः ) ढाई वर्षे पडको ( वयः; › उसी अवस्थासे यण 
किया ""पश्चाविं वयसास्नोद्रयच्री छन्द इति गायत्री . ह भूत्वा पश्चावय उच्क्रमुः" 
इति [ १३ 1] श्रुतेः 1 गायनी छन्दके प्रभावसे पंचाविको उत्पन्न किया ९७ ॥ 


€ ९८४ ) वाजसनेयिश्रीञ्ुक्कयज्‌्वेदसंदिता- [ चतुः 


€ उष्णिक्‌ छन्द्‌; ) उष्णिक्‌ छन्द्‌ होकर गमन कृरते ८ जिवत्सः » तीन वेत्सरबाखे 

पञ्चको ( वयः ) उसी अवस्थासे यहण किया “शरिवत्सं वयसामोडुष्णिक्छन्द्‌ इति - 
उष्णिग्‌ भूत्वा त्रिवत्सा उचकरमुः”" इति [ १४ ] श्तेः । उन्णिक्‌ छन्द्‌के प्रभावसे 

भरनापततिने त्रिवत्सा पञ्चको सृनन किया ! १८ ( अचुष्टष्डन्द्‌; ) अवुषट्छन्द होकर 
गमन्‌ करते ( तुयंवाट्‌ ) चारवर्षके पञ्चको ( वयः › उसी अवस्थासै ग्रहण किया 

“तयबाहं वयसासोदयुष्टप्ठन्द्‌ इत्यवुष्टुम्भ्‌ भूत्वा तुयैवाह उकः? इति [ ८ । 

र । ४ । १५ । तेः मरजापत्तिने अनुषटष्छन्दके मरभावसे तुवा जाति उत्पन्नकी 

हे १९ । विधि-बीसवें म॑न्रसे दक्षिण श्रोणीके कभसे पूर्ववत्‌ कोकम्प्रणा उपधान 

कर [ का० १७।८। २४ ] [अ० १२ कण्डिका ५४ । ५५ । ९६ [मेँ 

न्याख्या होगडं । सरलार्थ छिखतिै- हे इटके ! प्रवं संस्थापित इष्टकाओकि दारा 

आक्रान्त न होना ओर यहभी आवश्यक है कि सम्प्रणं अवकाश एक २ क्रमसे 

रणं करो ओर इस मकार परस्पर सम्मिङित हो जो दोनो के मध्यमे छिद्र न रहै 

अतिद्ढतासे स्थित हो इन्द्रानी ओर चहस्पृति देवता तुमको इस स्थानमें स्थापित 

२९ २० । इक्षीसवे मंसे सुददोहसाधिवदन करै, देवगणका जन्म हआ, रोचनाज्रय 

दलोकसम्बन्धी ओर विरोषं उपकारी अनेक प्रकारके अन्न ओर जल इतत स्थल्में 
परिपक इए २१ । बाह्रे म॑त्रसे एरीष निर्वपण करे । जिर देवताकी की्तिपताका 

सख्दपयन्त देदीप्यमान है नो रथियोके मध्यम एक मधान रथी जिनके ` मसादसे 

द्म अन्नङाभ करते हँ जो महात्माओंके भतिपारन करनेवारु है, उन इन्द्र देवताकी 

सबही एकवाक्यसे स्तुति करते है २२ ॥ ९० ॥[२१.. 


[ इति द्वितीया चितिः ] । 
- २०। २१ । २२ यह तीन मत्र मूरूमे दयान॑दी भाष्यमे छोड दिये गये है ॥ १०॥ 
[ अथ त्तीया चितिः] 
कण्डिका ९१- मंन १. अलु° ४। ~. 


इनद्राग्धीऽअर््ययमालामिषटकान्ट$हतंय्युवम्‌ ॥ 
 पृषेनु्यावांप्रथिवीऽञ्न्तरिक्षञ्चविव|धसे ॥ 39 ॥ 


ऋष्प्रद्दि-( ९) ॐ६ इन्द्राश्री इत्यस्य विश्वेदेवा कषयः । खरि गलु- 


इण्डन्द; । इन्द्रानी तथा स्वयमातणा देवताः `। स्वयमातुणेष्टको पधाने 
विनियोगः ॥ १९१॥ नः । 


भध्यायः १४. ] मिश्रमाष्यसडिता । ` ` ( ५८९ -) 


प्विप्थि-( ९ ) प्रथम मन्चसे स्वयमादणेषटका उपधान क्रे [ करा० १७! ८ 1 
२५९ ¡ तीसरी चिति आत्मके मध्य स्वयमाद्रगेष्टका उपधानकीजाती है “इन 
-मेत्रेके इन्द्रामी विक्वकमां कहापे है'' मन्जाथ-( इन्द्रानी ) हे इन्द्रासी दोनों देव- 
ताओ ! ( युवम्‌ ) तंम दोनो ( अन्यथमानाम्‌ ) अचल भङ्गतारदिंत ८ इष्टकाम्‌ > 
स्वयभाद्णा इष्टकाको ( दहत ) दढ करो । हे स्वयभातरणा इष्टक ! ८ प्रष्ठन > तम 
अपने उपरके भागम ( द्यावापृथिवी ) पृथ्वी स्वर्गे (च ) ओर .( अन्तरिक्षम्‌ > 
अन्तरिक्षको ( विवासे ›) बाधित करनेमे समर्थं हो अर्थात्‌ अतिक्रपण करनेमें 
समथदो ॥ ११॥ 

कण्डिका १२-मन्व १। 


विरश्वर्कम्मांत्वासादथच्छरन्तरिक्षस्यपृष्ठेदय॑चस्व 
तीम्पर्थस्वतीमन्तरिशंम्यच्छान्तारक्षन्डडहान्त 
रिक्षम्मादिक्सी6 १ विद्दवस्स्मेप्प्राणायापाना 
यव्याना्योढानायष्प्रविष्ट्येचरिर्बाय + बायुज्ञ 
पिप।तमष्यास्वस्त्याच्छर्हिषाशन्तमेततयदिवतं 
-याद्धिरस्वड्वासींद्‌ ॥ १२१ | 


ऋण्यादि-( ९ >) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य विश्वके ऋषिः \ विक्कतिन्छ- 
नन्द्‌ । वायुर्द° । विभ्पू०॥ १२॥ 

विषधि-(८ ९) इस मंसे स्वयमातणा इष्टका उपधान कंरे । मन्वाथे-हे स्वय- 
मावृणे ! ८ विङ्वकमां > विश्वकमां पजापति ८ त्वा ) तुम ( व्यचस्वतीम्‌ ) `अवका- 
-शयुक्त ८ प्रथस्वत्तीम्‌ ) विस्तारवाखीकी ८ अन्तरिक्षस्य >) अन्तरिक्षके ८ पृष्टे ) 
ऊपर ( सादयत › स्थापन करे, हे इष्टके { तम ८ विस्म ) संपू्णं भाणियेकि 
-( प्राणाय › प्राण (अपानाय ) अपान्‌ ( व्यानाय ) व्यन्‌ ( उदानाय ) उद्नक्छ 
बृक्तिराभ अर्यात्‌ वायु वर्की दढताके निमित्त ८ मतिष्ठाये ) स्वग्हकी प्रतिष्ठा 
ओर ८ चरित्राय ) शास्र आचरण करनेके निमित्त तुम ( अन्तरिक्षम्‌ ¬ अन्तर 
.स्रको ( यच्छ ) गन्ध्वादि अमप्सराओके धारण योग्य करो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त- 
रिक्षको ( द&'ह > करो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( मा > मत ( दिशतः.) 
'वीडा ठो अर्थात्‌ अन्तरिक्षका कोई उपद्रव न हो ( बाः ) वायुदेषत्ता (त्वा) 
तुमको ( मद्या ) बडी ( स्वस्त्या ) योगक्षेमकी सस्पत्तिसे ( शन्तमेन › शभकाय 


~ 


{६ ५८द ) वाजसनेथिश्रीश्युङ्कयल्‌र्वदरसंदिला- [ चतुर्दशः- 


( छर्दिषा ) विशेष तेजसे ( अभिपातु ) सव ओरसे रक्षा करे तम्हारा अधिष्ठात्री 
जौ देवता हे ( तया ) उस ( देवत्तया >) देवतास अचुगरहीव्र इदं ८ अद्धिरस्वत्‌ ) 
अद्धिराकी समान ( शवा ) निश्चर्‌ ( सीद्‌ ) स्थित हो ॥ १२१ 

सरलाथे-हे स्वयमात्रणे ! तुम अभिन्यक्ति( मरगटता > युक्त ओर विस्वाखालीं 
हो विद्वकमां तुमको अन्तरिक्षे स्थापनं करे, हे इष्टके ! तुम अन्तरिक्षको नियमित 
करो अन्तरिक्षको दढ करो अन्तरिक्षसे कोई उपद्रव न हो, तुम्हारे भ्रसादसे यजमान 
माण अपान व्यान उदानादे समस्त वायुबरूको यथेष्ट मास॒ करै ओर सरित 
होकर पतिष्ठा काभ करे. वायु देवता कल्याण करनेके निमित्त कल्याण कर तुमको 
इस स्थम मतिष्ठित करे, अचिचयनाद्ुष्टानके इस का्यमे तुम इस परम देवतके 
भसाद्से श्ववत्वखाभ कर स्थित हो ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १३-मंच ५। 


राब्य॑िषप्पराचीदिग्म्विराडपिदशिणादिक्सम्मरा 
डसिप्णरतीयीदिक्स्वराडस्युदींचीदिगरधिपत्तन्य 
सिखहतीदिक्‌ ॥ १२॥ । 


ऋष्या दि-(१)राज्यसीत्यस्य चिश्वदेव ऋषिः। याद्षी गायनी ० ! 
दिग्देवता 1 दिश्येष्टकोषधाने वि० 1 ( २-३) ॐ विराटूखस्राडिति म॑त्रयौं 
यांजष्यलष्टुष्कं० । ( ४) ॐ स्वराडसीत्यस्य याचचष्युष्णिक्छं० । (५) 
ॐ अधि पलन्यसीत्यस्य याषी जहती छन्द; ! दिश्येष्टकोपधाने 
विनि०॥ ९१३ 11 

विधि-{ १) मत्येक दिरामें स्थित परत्येक रेत ओर सिका दौ इष्टका वेरासे 
अनूकके उपर इस कण्डिकाके पांच मंत्रोसे पांच दिश्या नाम इष्टका उपधान कंरे 
[ का० १७1 ८ 1 २& ] मन्वाथ-दे दिर्यादृष्टके ! ततम ( राज्ञी › राजमान होती 
( म्राची ) पूवं ( दिक्‌ ) दिद गायनीरूप ८ असि ) हौ अथौत््‌ तुमको यह पूर्वं 
दिदा रागी करके सादित करती है ९1 हे दिश्या! ( बिरार) नानाप्रकारसे विरा- 
जमान तुम ( दक्षिणदिक्‌ >) दक्षिणादिशा चिष्टुपरूप ८ असि ) हो अथोत्त्‌ तुमको 
दक्षिणदिशामें विराद्करके सादितकरतेदै २1 हे इष्टके! ( सम्राट्‌ ) भरीमकार 
विराजमान तुम. ( मतीची दिक ) पदिचमदिशा जगती रूप ( असि” हो 
अथत्त्‌ पश्चिम दिशे सच्राट्करके तमको सादिति करते ३ १ 
ह दकया ! ( स्वराट्‌ ) स्वयं राजमान त॒म ( उदीचीदिक्छ ) उत्तर- 
दिशा अच्टुपरूप ( अति > दो अथात्त्‌ तुमको उत्तर दिद्यामें सखवराद्करकं 
सपदेतकरतेदे  \! हे -द्दिश्या! ८ अधिपत्नी ) अधिक रक्षा केव 


भव्याय; १४. मिश्रभाष्यसदहिता । ( ५८७ ) 


त॒म ^ बहती ) प्रौढ उर्व ( दिक्‌ ) दिङा प॑क्तिरूष (असि)हो अर्था तुमको 
त मध्य 
दिशाकी ध करते ।॥ ९ ॥ १३ ॥ ॥ 
भमाण-““छन दिशो गायत्री वै पाची दिक्‌ चिष्रप दक्षिणा जगती 
अतीच्यबुष्ट्दीची पंक्तिरूद्धा “ इति [ ८ 1३1 १। १४] शवुतेः॥ १३॥ 


कण्डिका १४-मंब १। 
विर््वकम्मौत्तासादयत्छन्तरिक्षस्यपृष्ठेल्ञ्यो 
तिष्म्मतीस्‌ ॥ विर्द्वस्म्ेप्णणायाणनार्यव्या 
नायविदश्वस्योर्तिंख्यैच्छ ॥ बायुषेधिंपतिस्तर्यां 
देवतयाद्धिरस्वद्वासींद ॥ १४ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ विश्वकरमेत्यस्य स्वेश्केदेवा ऋषयः 1 शक्र 
छन्द्‌; 1 वायुर्दवता । बिश्वज्योतीषटकोपधाने विनियोगः ॥ १४ ॥ 

विधि-८ ९) पर्वं चितिसे सादित विड्वज्योति इष्टकाके ऊपर इस मंत्रसे 

न विदवजञ्योति करै 

र विद्वज्योति इष्टका उपधान करे [ का० १७। ९ । ३ ] मन्नार्थ-हे इष्टके ! 
{ विदवकमां ›) मनापति ८ ज्योतिष्मतीम्‌ >) वायुरूप ( त्वा > त॒मको( अन्तरिक्षस्य). 
अन्तरिक्षे ८ प्रष्ठ ) उपर ( सादयतु ) सादन करे, यजमानके ( विश्वस्मै ›) सम्पूर्णं 
( म्राणाय > राण ( अपानाय ›) अपान ८ व्यानाय ) व्यानके छाभके निभित्त 
( विड्वम्‌ > सम्पूर्ण ( ज्योतिः ) ज्योत्तिको ( यच्छ ) प्रदानः करो ( वायु; ) बाख 
देवता ( ते > तरम्हारा ( आधेपतिः )अधिकारी स्वामी ह ( तया >) उस ( देवतया ) 
अचिष्ठा्ी देवताके मभावसे ( अद्धिरस्वत््‌ ) अङ्गिराकी समान इस अभरिचयन 
कायम ( शवा ›) निश्चर्‌ ८ सीद्‌ ) स्थित हौ ॥ १४ ॥ 

भ्रमाण-“'अन्तरिक्षस्य पृषे छययं ज्योतिष्मान्‌ वाद्यः इति [ श० < 1 २६. 
२१३11 श्चुतेः ॥ ९४॥ 

कण्डिका १५९- मन्त्र ९ 


नमङचवनस्यरचवार्षिकावुतुऽअग्येरन्त्खटे्रो 


पिकसर्ष्यैतान्यावाप्रथिवीकल्प्पन्तामापऽओष॑य 
य॒ऽ्कल्प्प्पन्तासम्प्रयभ्पथङ्सल्व्येषठ्यायसद्रं ता" 


€ ५८८ } वाजसन यिश्रीश्क्यङ्वंदसंष्दिता- [ चचदुदेखः- 


> ग्र द स्मन र सोर [प्रथि 
येऽञ्ग््य॒त्स्मनसोन्वराद्यावाप्रथिवीषटूमे १ वा 
८3८ भिक | इन्द्रमि ध 
्विकावृत्‌ऽअ॑भिकसर्प्पमावाऽन्द्रमिक्डेवाऽअंभि 
[विं ् हि डर [न | 
संविंशन्वुतयांदेवतयाद्धिरस्वषवेसीदतस्‌ ॥ १९१ 
ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ नभश्चेत्यस्य विश्षदेव ऋषिः । स्वराडति- 
कतिश्ठन्द्‌ः 1 ऋतवो देवताः । ऋतव्येष्टक्तेपधाने वि ० ॥ १५ ॥ 
विधि-८ १) दूसरी चितिसे उपस्थित शुक्त ओर शुचिनामक दो ऋतन्य इष्ट 
काके ऊपर इस मंत्रसे ओर दी ऋतव्य इष्टका व [ का० ९७ 1 ९। ४ 
मन्त्राथे-{ नभः ) श्रावण (नभस्य >) भादी. “शेषकी व्याख्या ९३1 २५ 
दोग. सर्छार्थं छिखतेरै ` यह दोनो बपांकारीन ऋतु है यह ऋतुरूप -दाना 
इष्टका हैँ तुमको अभिके अन्तःदछेषरूप कल्पना करते है, एकरूप कार्यम नियुक्त 
तुम एकवाक्य होकर इस जगत्‌में हमारा माधान्य कल्पनाकरो, यावाण्थ्नी हमारा 
माधान्य कल्पना करैः जरूदेवी ओर्‌ ओषधी हमारा, माघान्य्‌ _ कल्पनाकरे, जिर 
भकार सव देवता इन्द्रको आगे करक कार्य्षेत्रमे प्रविष्ट होतेह इसी प्रकार यद्‌ 
दावाप्रथ्वीकि मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान है बह समसत एक मन दौकर तुमको 
वषां काठके ऋतुरूपमे अन्त शेष कल्पना करके इस यत्नम प्रप्त हौ, इस परम 
देवताके म्रपादसे त॒म यहां चिरस्थायी हो ।॥ १९५ \ 
कण्डिका १६-मंन्न १) 


इषखोजेर्वशारदावृन्‌ऽयग्धेरन्तदटेप्रोमिक 
स्प्यैतान्द्यार्वाप्रथिवीकरप्पन्तामापुऽओषधयऽ्कः 
सरप्पन्तायग्य्यस्पथल्ङ्मल्ज्येष्ठययसर््रताऽ ॥ 
येऽञग्ययन्समनसोन्तराद्यावांप्रथिवीऽहइमे ॥ 
याय्दावृत्‌ऽअभिकरप्पमायाऽइन्द्रमिवदेवाऽअ 
भिसंविंशन्तनयदिवर्तयाद्धिरस्वद्धवेसीं दतम्‌ १६[९] 


ऋष्यादि-(१)ॐ इ षश्चेत्यस्य चिश्वेदेवा ऋषयः । अारिरात्करतिः्छन्दश॥ 
~~ , ऋतवो देवताः । ऋतव्येष्टक्तेषधप्ने विनियोगः ॥ १द ॥ 


ध्यायः १४. ] भिशभ्रभाष्यसरहिता 1 ( ५८९ > 


. विष्धे-( १) ओर दो ऋतव्य इष्टका इस स्थानम उपधान करे [ का. 
१७ । ९। ९ ] मन्त्राथं-( इषः ) आदिन ( ऊर्जः) कार्तिक ( दारौ ). 
आरद्‌ ( ऋत्‌ ) तुके दो अषरयव हं. अ० १६३ कं° २५९ में शोषकी व्याख्या 
होगईं ॥ १६ ॥ { ६ 1 (६ । 

कण्डिका ९७- मंत्र १०. अल्ु०५। ` । 

8, ¢` + | 1 [द्यप नम्मेप | [त्‌ | 

आयु्मेपादिप्पराणम्मेपाह्यणनम्मेपादच्यानम्म 

९ म्मेप 
पाठिचश्ुम्मेपादिशओोर्चम्मेपादिवार्च॑म्मेपिन्वुमना 
मेजिन्वातत्व्मारनम्मेपाहिज्ज्योतिम्मेषच्छ ॥१७ 

ऋष्यादि-{ ,१ > ॐ आयुर्मे इति ( १-२-४-५-&-७-८-१० >मन्ना- 
णाँ विश्वंदेव ऋषिः । देवी विष्टुप्डन्दः । लिङ्कोक्ता देवता । भराणभू- 
दिष्कोपधाने विं०। ( २९ ) ॐ अपानमात्मानमिति ८ ३-९ ) म॑जयो- 
विश्वदे० ऋषिः । दैवी बिष्टुष्छं० । लिद्धोक्ता देवता । विण पू०॥ १७ ॥. 
विधि-( १-१० ›) आतत्माचितिके प्रुवेभागमें इस कण्डिकात्मक दश मंसे 
भआणमृत्‌ नामक दश इष्टका उपधानं करे [ का० १७ । ९। ६] मन्नार्थ-है 
इष्टके { वा आत्मा अप्र ! (मे) मेरी ( आयुः) -आयुकी (पादि) रक्नाकरो 
` ११ (मे) मेरे भाणम्‌) प्राणकी (पाहि) रक्षाकरो २।८( मे.) मेरे ( अपानम्‌) 
अपान वाययुकी ( पाहि › रक्षा करो रे (मे) मेरे ( व्यानम्‌ ) व्यान बाञयुकी 
(पाहि) रक्षा करो 1 (मे) मेरे ( चक्चः ) दोनों नेर्चौकी (पाहि) रक्षा करो 
द { (मे) मेरे ( शनत्रम्‌ ) दोनों कानोकी (पाहि) रक्नाकरो&। (मे)-मेरी 
{ वाचस्‌ > वाणीको ( पिन्व ) कामनाओंसे प्रण करो ७ 1 (मे) मेरा (मनः) 
अन ८ जिन्व ) मरसन्न करो ८! (मे ) मेरे ( आत्मानम्‌ ) जीवको ( पाहि) रक्षा 

कसे ९। (मे) मेरी ( ज्योतिः ) तेजकी ( पाहि ) रक्षा कर। १० ॥ १७ ॥ 

कण्डिका १८ ।! १९ । >२०--मंच १२ | । 


- भच्छन्द~प्यंमाच्छन्द~प्मरविमाच्छन्दोऽअघखी 
वयुरच्छन्दपङ्िदिच्छन्दऽउष्ण्णक्षछन्दोख्डती 
च्छन्दो सुषटप्प्छन्दोंविराटछन्दोगायत्रीच्छन्दस्वि 
दुप्ष्ठन्दोजगतीच्छन्द^पृथिवीच्छन्द- ॥ १८ ॥ 


( ५९० ) वाजसनेयिश्रीश्क्कयलुर्वेदसंदिला- ` 1 चतर्देयः- 

ऋष्यादि-( १) ॐ माच्छन्द्‌ इति १। १५ 1.१८.1. २२ -1: मंनाणां 
विश्वदेव ऋषिः । दैव्य्वष्टुष्छ० । लिङ्गोक्ता देवताः ( -५-द-र-११-. - 
१६--१९--२०-३-२४ ) मचाणा दैवी जहती ० ( द७-<८-१०-- 
१ २-१३-२ १-२५-२६-२७-३०-३५- )-मन्ाणां -दैवी पक्तिश्छं०-। ` 
८ ५-१४-१७-२८-२९-३ १-३२-३६ मंनाणां दैवी जिष्टुष्ठन्द्‌१(३३- ३४) ` 
मंचरयोर्दैवी जगती छन्दः । इश्टक्सेपधाने विनियोगः ॥ १८.॥ ` 


विधि-( ९ 3-इस.कण्डिकाके बारह म॑त्रसे तीनो पक्ष पच्छ. ओरं आत्माकी `` 
खन्धीमे बारह इष्टका उपधान करे [ का०. १७ । ९ । < ] . म॑नार्थ-हे इष्टके 
८ मा ) परिमाणका हेतु ( छन्दः ) छादक यह खोक है अथात्‌ अूलोकको -मनन. . 
करते तमको इस स्थानम सादन करतां “अयं वै. रोको. मायं रोको मित ` इव”. ` 
दाते [८ । ३1 ३।५ 1 श्रुतेः १। हे इष्टके !-( ममा ) अन्तरिश्च (छन्दः ) छोकको . 
भरनन करते तुमको सादन ` करता हं २ । “अन्तरिक्षखोको वै प्मान्तरिक्षखोक . 

ह्यस्माोकात्पमित इव” इति [ ८ । ३।२३। ५1 श्तेः २। हे इष्टके ! (प्रतिमाः) ` 
- -अतीतिकारकं शछुलीक ( छन्दः >) छाद्करूप हो मतिमाछन्दको मेनन केरते तुमको 
सादन करतां “असौ तै रोकः मतिभेव हयन्तरिक्षलोके ` मतिमित ईव” इति ` 
{८1३1।६३।९५} श्रुतेः ३। हे इष्टके ! ( असरीवयः) पतनशीरु अन्न चिरो- - 
कीरूप (छन्द; > छाद्‌क हो असरीवय -छन्दक्रो मनन करते तुमको सादनं करतार 
"यदेषु रोकेष्वन्न तदस्रीवयोऽथो यदेभ्यो राकेभ्योऽन्न सवति तदेखीवयः'" इति . 
[८1३३1५९] श्रुतेः ४1 .हे इष्टके { ( पक्तिरछन्दः) पंक्तिछन्दको मनन 
करते तुमको सादन करताहं -५« 1 ` (-उष्णिंक्‌. छन्द्‌; ). उष्णिक. ` छन्दको मनन 
` करते तुमको सादनं करतां & 1 ` (< उहतीछन्दः ) बहती. छन्दको मनन ` करते - 
तुमको सादन करताहूं ७ 1 ( अच॒ष्टप्ठन्द्‌ ) अवुष्टुप छन्दको मनन करते. तुमको 
सादन करतां ८ । ( विराट्छन्द्‌ः >) बिराट्‌ छन्दको मनन करते तुमको सादन 
रताहं ९ । ( गायत्रीछन्दः ) गायत्री छन्दको मभनं करते तुमको सादन करतीं 
१०।८( चिष्टुप्छन्द; > चिष्टुप्डन्दको मनन करते तुमको: सादन करतां १९।.(जनगत्ती ` 
छन्दः ) जगी छन्दको मनन्‌ करते तुमको सादन करताहूं तुम इन -सवकी.- रूपा 
: दो “मथो निरुक्तान्येव छन्दारस्युपदधाति'ः इति श्रतेः [. ८) इ३।. ३ ६. 
< }१२॥ १८१}. - .. । 


उअथवा-- भ्रु अन्तरिक्ष स्वगं. अन्न नोच चक मान वाक. दारीर -याण समान 
पान आत्माका-आच्छादन करनेवाङे ई ॥ ९८ ॥ । 


सभ्यायः १४. ] मिश्भाष्यसदटिता । (८५९१ ) 


विवरण-छन्दोंकी कल्पनाका एकं बहत भ्योजन है इस कारण इसका 
विवरण छ्िखते है 
“गायत्री स्वि्टक्रतः संयाज्ये करवीत तेजस्कामो जहवर्चसकामस्तेजनो वै न्षवचसं, 
-गायनस्तेजस्वी जलवचंसी भवति एवं विदान गायज्यौ कुरुत उष्णिहा बायुष्कामः 
रर्षीतायुर्वां उष्णिक्‌ सवमायुरेति य एवै विद्रादष्णिहौ छरुतेऽव॒ष्टमौ स्वर्मकामः 
ऊर्बात द्योवां अचुष्टुभोश्चवुःषशिरक्षराणि जय इम ऊर्वं एकविंशा लोका 
एकविशात्यैकर्विरदाव्येषेर्मोष्ठोकान्‌ रोहति स्वर्ग एव रोके चठुःषष्टितमेन भतितिष्ठति 
धवितिष्ठति य एवं बिद्वानुष्टमौ करुते शछ्हत्यौ श्रीकामो यशस्कामः छूरवीत श्री 
यशदछन्दसां दतीं भयमेव यश्च आत्मन्धत्त य॒ एवं विदान्‌ चरहत्यौ कुरुते पक्ती 
य॒न्ञकामः ऊर्वी पाक्तो वे यज्ञ उपेनं यज्ञो नमति य एवं विद्वान्‌ प॑क्ती कुरुते चिष्टमी 
वीयकामः छरवीतीजो वा इन्द्रियं वीयं त्रिष्बोजस्वीन्द्ियवान्‌ भवति य एवं विदा 
चिष्टुभौ जगत्यौ पञ्कामः छ्वीति जागता तै परावः पञ्युमान्‌ भवति य एवं विद्राच 
जगत्यौ ऊुरुते विराजावनादयकामः कुर्वी तान्न त्रै विराट्‌ तस्मायस्येवेह भूयिष्ठम 
भवति स एव भूयिष्ट रोके विराजति तद्विरानो पिराट्त्वम्‌ विश्वेषु राजति श्रेष्ठः स्वानां 
भवतति य एवं वेद्‌ ^ ॥`' [ रेतरेय जाह्मण पं० १ अ० १कै०्५९)}॥ ` 
अथै-जलयतेजकी इच्छावाका पुरुष स्विषटकत्‌ होमसम्बन्धी संयाज्यनामक दौ 
गायनी म॑जोका दीक्षणीयेषटिमें मयोगकरे, तेजकादी नाम बह्यवर्चस है एसे करनेसे 
सुष्य गायत्र नाम गायभ्रीवाला तेजस्वी तेजोधारी जदयतेजसे युक्त होता दै, जेसे 
प्थासका भिटाना जख्में दियमान है इसीमकार गायत्रीपद्वाच्य्मे जद्यतेज विमान 
हे शरीरम वाच्छमधान गायती हैर२४अक्षर गायती छन्द्का सुख्यकर अभि देवत्तादी 
मानाजाता है अमिभराप् तेज ओर शोभादी जद्तेन हे, सो यह जहयवर्च॑स्‌ गायत्री- 
द्वारा जह्यतेजकी उपासना करनेवार्छोका स्वतः बढजाता दै, इससे सिद्ध है कि यहं 
व्किसी यन्यने भी न भिरेगा कि तेजकी इच्छावाखा उष्णिक्‌ छन्द्की उपासना कर 
इससे दडताघूरवैक निश्चय है कि जरे शीतरुताके समान गायजीपदवाच्यमदी जह्य- 
वर्चस सद्‌ा रहता ` तेजस्वी बह्मवर्चस्वी भवतति य॒ एवं विदान्‌ गायज्यो ऊरते'" 
जो इस मकार विद्वान्‌ गायजरीका अवुष्ठान करता है वह तेजस्वी जहयवर्स्वी दता 
हे आयुकी इच्छावारा उष्णिक्‌ छन्दका योग करे कारण कि आयु ही उष्णिहे 
उष्णिकूका अथं उक्क्रष्ट ओर सेह है स्नेहही जीवनका आधारे ओर उष्णिक्‌ 
छंदका सविता देवता है सविताका माणेकि साथ खख्य्‌ सम्बन्ध हे “चगेवाभिमेनो 
बराः प्राणः सू्ंः"' [ रा० ] इस शुतिके अवार सयं रीमाणदै माणी जीवन हे 
इससे उष्णिक्ूके साथ आयुका बडा सम्बन्ध दै ( य पवं विदाच्‌० ) जो पेता 
जानता है इत्यादि । ` 


( ५९२ वाजसनेयिश्रीय्य्वेदसंदिता-  [ चतर्दशः- 


"अनष्टभौ स्वर्गकामः कुर्वीत स्वर्मकी उच्छावाखा अयुष्टुष्‌ छन्दका प्रयोग 
करे अचुष्टुपका अथं अचु अर्थात्‌ पश्चात्‌ रुकना है सामान्य कर अतुष्टुप्‌ छन्दक 
सोम देवता हे सोमकाही कामसुखके साथ सुख्यसम्बन्ध हे सोमके साथ स्वभका 
अधिक सम्बन्ध है एक अनुष्टपमें ३२ अक्षर होते रै मे ६४ इसके दारा स्वम 
लोकम जाकर प्राणी रुक लाता । भूदि म्रत्येक तीन खोक २९ इकीस > 
भाोमें विभक्त है २१.८३६ ३ होते है सव इकीस २ सुखोंका अच्ुभव करता 8४ 
वे भागके साथ स्व्गमें स्थित हो जाति “श्रीकामो यरास्काभो इहत्यो ऊर्दीत 
धन ओर यराकी इच्छावाखा दो बृहतीका प्रयोग धनीही आश्र पदाता ओर 
वडा होता हे उहतीछन्दका सामान्यकर ब्रहस्पति देवता हे हत्‌ ओर उदहती 
दोनो एकी धातुसे वने है बृहती अर्थात्‌ वडाईं दही यश्च॒ ओर वडप्पनका हेतु है 
कवडप्पन ही यश॒ हेतु है इस्से सिद्ध इआ कि हती शब्दके साथ न्नी ओर यश्का 
घना सम्बन्ध है इस्से इनकी इच्छावाङा उहतीका पयोग करै “श्रीवें यशः 
आश्रय पारन पोषणसे ही संसारम कीति वडाइईं होती है इसके श्नीदी यदाद 
“छन्दसां चृहती ' इसी भकार छन्दोम बहती यका कारण है उहतीमें वडप्यन दै 
““न्रियमेव यद आत्मन्धत्ते'` श्नीही जो यशोरूप ह उसे आत्मामं धारण करता हँ 
“भ्य एवं विद्राच्‌०`` जो एेसा नानता है इत्यादि- 

“"्यज्ञकामः पङ्न्ती कुर्वीत ` यन्नकी इच्छावाखा प॑क्तिछन्द्को मयोगकरे यज्ञनाम 
प्रजन संयतिकरणका है पिगर्मे सामान्यकर इसका मित्र देवता है ओर वही ` 
संगति पूननमें उपकारी हे इष्टसंगतिरे यज्ञ होताहै इस कारण पंक्तिका यज्ञस विशेष 

सम्बन्ध हे “य एवं विद्धाच०ः जौ शेरा जानकर करताहै उसे वह फर पाप 


क { (६. 


होतार ““जिष्मो बीयकामः कर्मी पराक्मकी इच्छावाङा चजिद्षका मयोगकंरे 
“"आओजो वा इन्द्रियं वीर्यं चिष्टुपः` ` ओज नाम सारही इन्द्रियां है ओरसारवा 
वर्दी ष्टुप्‌ है अ्थौत्‌ वरुका सारही वीयं वा ओज है वह्यं क्षत्र रै पिगचख्मे 
सामान्यकर विष्टुपका इन्द्र॒ देवता कहि इन्द्रम वरू स्वभावसेरीहै चिष्टुपएका 
अचुष्टानबाखा वरी हीताहं “ओनजस्वीन्द्ियवाच्‌ बीर्यवान्‌ भवत्ती य एवं विदा 
चखिष्टमी ऊरुतेः पराक्रमी इन्द्र्योवाखा वख्वान्‌ वह्‌ पुरुष होता है जो रेखा 
जानकर म्रयोगकरता हे ! 

जगत्या पञ्युकाम्‌ः; कवत ` गो आदि पञ्युओंक इच्छवाखा दो जगती छन्दो 
गकर पड्प्न चैदयाका कृत्य है जगतीका अथं चर्ना ओर चछना कामं 
जधा हे पञ्चजामना गमन म्रधान द इसीसे करहाहे (नागता वे परावः) नगमशक्ति- 
बार पञ्युहं'य एवं विद्वा०ः जनो रेसा नानकर जगती छन्दक पयोग करता 

पञ्ुजवारा होत्ताहे “विराजावन्ना्कामः ऊवीत ` उत्तम अन्नकी इच्छाव! 


अध्यायः १४. ] मिश्रमाष्यखहिता | ( ५९३ ) 


विराद्छन्दका प्रयोगकरं “अन्नं वै विराट "' अन्नकाही नाम विराट्‌ है ““तस्मायस्यै- 
बेह भूयिष्ठमनं भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजति" &ससे जिसके यहां बहत अन्न 
होताहे वही छोकमें विराजमान होताहै कारण कि सब उससे अन्नकी इच्छा करते हैँ 
रंसि होनेसे अन्नद्य विराट्‌ है “ तद्विराजो विराश्त्वम्‌ ' यही विराट्का 
विराटूपन है “ विदेश रानति श्रेष्ठः स्वानां भवति य एवे वेद्‌ `` वह- अपनी जातिमे 
श्रे होता है जो रेता जान्ताहै ॥ 


इस सवका आश्य यह है कि जाद्यण क्षन्निय ओर बेह्यकी रचना जिन छन्दो- 
से इरः दे उनके साथ उनका घानिष्ठ सम्बन्धहै ओर जो गुण उने ह वही गण 
छन्दीमिं हँ जिसमे जो रुण न्यून पडजाय तो अपने २ छन्दसे तेन बल पुष्टिकी 
अधिका कर छेनी चाहिये जिस जिस छन्दमे नो गुण है उस उस गणकी प्रा्नि 
उसके दारा अव्य होती हे तथा अपने २ सम्बन्धवारेको अपना गण सीध 
अकाश करते है नेसे गायच्रीसे जाह्यणकी रचना हुई है जाद्षणका गायत्री बह्म- 
तेजसे अधिक सम्बन्ध है उसक द्वारा ाद्यण जह्यतेजकी प्राप्ति शीघ्रकर सकते 
है इसी पकार क्षत्रिय वैद्य हैँ बे अपने उत्पाक्ते कारण छन्दसे तेजं वरू पाप्तकर- 
सकते है इसी भकार दूसरे पदार्थं निन छन्दसे इए है पे अपने २ रु्णोद्रारा उन 
उनके पोषक है यह संक्षेपसे दिखा दिया दहै छन्दोके मरयोगमें इसी प्रकार समञ्च 
खेना चाहिये ॥ १८ ॥ 


८# 


कण्डिका १९ मंत्र १२। 
पुथिवीच्छन्दोन्तरिक्षन्छन्दोदयोश्च्छन्दुऽसमः 
इच्छन्टोनक्षनाणिच्छन्दोबाक्षढन्दोललश्च्छ 
न्द्~कुषिदिच्छन्दो हिरण्यब्छन्टोगोशच्छन्दोजा 
"छन्दो श्वर च्छन्द ॥ १९ ॥ 


विष्थे-( ९ इस कण्डिकात्मक वारह . मं्रसें पक्षपएच्छ सन्धिम्‌ छन्दस्यानाम 
बारह इष्टका उपधान करे । ऋष्यादि पूरवैवतत्‌ ! वि० प्रू० । मन्ताथ-( प्रथिवा) 
सथ्वी देवतावाङे ( छन्दः ) छन्दको मनन करते यह्‌ इष्टका सादन करताष्र १५ 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष देवतावारे ( छन्द; 2 छन्दको मनन करते यह्‌ इष्टका सादन 
करत्राहं २ । ( योः ) छदेवता ( छन्द; 2 छन्दक मनन करते यह इष्टका सादन 


कृरताहूं ३ । ८ समाः ) वषं देवता ८. छन्द; 2 छन्दक मनन करते यह इष्टका सादन 
21 . + 


€ ५९४ ) `. बवाजसनेधिश्ीशुद्छयचतवेदसंदितः- -` ` { च्तर्ैखः- . - 


रताहं ४ 1 ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र देवता ( छन्दः ) -छन्द्क्णे मनन करते यह इष्टका ~. 
` सादन करतां ९ । ( बाक्छ ) वाग्देवता ( छन्दः 2) छन्दक मनन करते यह . इश्क | 
` सादन करताहं & 1 ( मनः) मन देवता ( छन्दः ) छन्दको मनन करते यहः ` 
इष्टका सा० ७ } ( कृषिः ) कृषि देवता ( छन्दः ) छन्दको .मतलन करते यंइ० < ६. 
< हिरण्यम्‌ > हिरण्य देवता ( छन्द्‌ः >) छन्दको मनन करते०.९. 1 (भोः गीं 
देवता (छन्दः >) छन्दको मनन करते यट > १०। ८ अजाः .)` अजा देवतवबाङ . 
( छन्दः >) छन्दको मनन करते ११ 1 (अच्वः) अश्च देवतावाङे( छन्दः }. ` 
छन्दको मनन .करते यह इष्टका सादन करतां १२ 1 “यान्येतहेषत्यानि छन्दासि 
तान्येवेतदुपदधातिं' इति {८ 1३13३1६] श्रुतेः ।॥ ९९॥ । , 

विवरण-यह छन्द पृथ्वी आद देवताओंकी उपासनामे विशेष प्रसिद्ध है. 
हत्त छन्दको पृथ्वी देवता छन्द्‌ कहा जाता दै इसी प्रकार अन्तरिक्षदेवता आदि 
जानने । यह सव वस्तु प्राणिर्योको खखकारक हैँ इन्दीभे' अयुक्त. रहनेसे -आत्माक्री ` 
आर नही प्राप्त हआ जता इसी यद्‌ छादक छन्द कडाते है ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्ब्‌ {२॥ 
अभ्िर्हैवठाबातोदेवतामृर््बेदिवर्तचन्द्रमदिवय 
वसवौटेवताद्राटेवतांटिन्त्यदेवतामस्तदेववा 
विर्वेदेवदिवताखदहस्प्पतिर्टवतेन्द्रौटेववावस्णोदे 
वतां ॥ २८ ॥ 


ऋऽ्यादि-( ९ ›) ॐ अभिरित्यस्य मन्नद्वादशकस्य ` विश्वदेवं ऋण ६. 
खरिग्बाद्यी विष्टप्डन्ड्‌ः 1 अस्यदयो देवताः 1 वि०.पू० 1 २०.॥ 


4 = 8 


, _ विधे-( १--१२ )इस कण्डिकात्मक . बारह मत्से आत्मसंधे छन्दस्यानामक 
ओर वारह इष्टका उपधानं करे । म॑न्नाथ-( आः ) अभे ( देवता ›) दवताको ˆ 
मननकरते थह इष्टका स्थापन करता टरं ९1 ( बातः-देवता -) -बादयुदेवताको मनन- 
- करते यह इष्टका सादन ० २1 (सू्ो देवता ) सु्ैदेवताको मननकसे धइ `इषटका- . 

| . साद्न० ३ 1 ( चन्द्रमा देवत्ता > चन्द्रमा देवताको मन क्ते यई० शा(सवो देवताः) 

. वञगण दवत्ताजको मननकरते यह ० < (रुद्रा देवताः >षद्रदेवत(ओको मनन क्ति . 
चद०६८ आदित्या देताः > आंदित्यदेवत्ताओंको मनन करते ०७ 1 (रुतो देवताः) . ' 

त. देवता्ओको मननकरते° < 1 ( विख्वेदेवाः >) विर्धेदेव ( देवताः )देवताओंकीः. - 


| 


ख्यायः १४. ] सिश्वभाष्यसखदिता । ( ५९५ ) 


-मनन कर० ९ । ८ दस्पातः दवता 9 उदस्पति देवताको मननकरते० १० ! 
( इन्धा देवता ) इन्द्र देवताको मननकरते यह इषटका० ११। ( वरुणः देवतां ) 
-वरूण देवत्ताको मनन करते यह इष्टका सादन करता द ॥*९२ ॥ २० ॥ । 


माण“ अथिर्देवता वातो देवतेत्येता गै देवतार्छन्दाशसि ताल्थेतै- 
त्द्पदेयाति ' इति [ ८ । ३। ६ | श्तेः इस श्ुतिके अदु्ार यह देवता है इनको 
जानकर मनन ध्यान करना उचित हे ॥ २०॥ 


कण्डिका २१-मन्ब७। 
ष्टा भ १ $ ष | | 
शरृद्धाधिरादश्रुवासिंधस्णांधद्यंपिधर्णी ॥ आयं 
`ते पष्ट <~, =! व न नरका । ४ 
स्उावचसत्वाकृष्व्यतत्वाक्चमयनत्वा ॥ २३ ॥ 
ऋष्यादि-( १-७ ) ॐ मूःद्धासीत्यस्य मंजसत्तकस्य विश्वेव 
ऋषिः । निच्यृदलुष्टुष्डन्द्‌ः । भाणो देवता ` 1 वालखिल्येष्टकोपधाने 
वि०॥२९१९॥ 
जिषि-( १-७ ) रथम कदी दशमाणमृत्‌ इष्टकाके अपर भागमें इस कण्डिका- 
तमक सात मर््सि बारुखिरणनामक सात इष्टका उपधान करै [ १७ ९ । १० 
९९ ] ““जिस्तं कारण कि बवाकमाज्भी भिन्न नहीं हे इस्कारण परार्णोको बाछ- 
खिट्य कते है बह चौदह है सात उपह हाथ २ बाह २ शिर १ का १ 
नाभिके उर्वभाग १ सात नीचे है उरु २ जानु २ चरण २ ओर नाभिके अघो- 
भागम, इन अंगों प्राणेके विद्यमान हनेसे उनकी उपधान करे, प्रमाण श्राणा 
वे वारुखिल्याः प्राणानेवेतदुषदधाति ता यद्ारुखिल्या नाम यद्वा उर्वरयोरस- 
सम्भिन्न भरति खि इत्ति वै तदाचक्षते बारुमात्राद्हेमे माणा असम्मिन्नास्ते 
-यद्वारुपा्ादसस्मिच्नास्तस्माद्धाकखिल्याः सप्त वा इमे पुरस्तात्माणाश्चत्वारे 
दोर्वाहवाणि दिर भ्रीवा यदुर्धं नाभेस्तत्सप्तममद्धेऽङ्धे हि माणाः स्वा इमे 
परवात्ाणाश्चत्वाथूर्व्ठीवानि दवे मति यदवाङ्‌ नामेस्तत्तप्तममङ्खेऽङ्खे हहे माणा एते वे 
सप्त पुरस्तात्पाणास्तनस्मिेतदधति" इति श्वेः [८ !३।८४६५१।४।९] 
मनन््रार्थ-हे बाटखिल्ये ! तुम (राड ) विराजमान .( रां ) अघौकी समान 
उतपर ( असि) हो अर्थात्‌ तुभ मस्तकस्वरूपः प्रयानभावसे इस स्थर्मं विराज- 
मानले. १। हे कारुखिल्ये ! तुमं ( वह्णा ) वारणहतु ( धवा > स्थिर ( भसि >) 
ह्रो तुम धरवरूपते इम स्यर्को चार्म कपे २। दहे वारुखिष्ये { तुम (धूर्री) 


( ५९६ ) वाजसनेथिश्रीरकयलर्वदर्खष्दिदा- [ चतुर्दैखः- 


चारण करनैवादधी ८ युरणी >) श्रूभिरूप दो तुम धरणीस्वरूप इस स्थटक धारण 

करनय तत्पर हो ३1 इस कारण इषटकाअको चिखोकीरूप कटा “ूर्घासि राडितीम्‌ 

ठोकमरोहच्‌ धुवासि धरूणेत्यन्तरिश्चं रोकं धच्यंसि धरणीत्यस्ुं छोकस्‌ ` इति [ ८ 

३ } ४1८ ] श्यतेः 1 हे बाख्खिल्ये ! (युपे ) आद्युबृद्धिके निमित्त (त्वा) 

तुमको सादन करताहूं ४ 1 ह बाख्यिस्य ! ( वचसे ) कान्तिके निमित्त (त्वा) 

तमके स्थापन ^ 1 ह बाटखिल्य ! ( कस्ये >) शस्यअन्नकी दृद्धिके निमित्त 

(त्वा) तुमको सा० € 1 है वार्खिल्ये ! ( सेमाय > कल्यणब्ृद्धिके निमित्त 

(त्वा) तुमको सा०७॥>२१॥ 
भमाण-“इष्टकार्चतुष्टयस्य पञ्युसंस्तवः ""आदुपे त्वा वर्चंते ता क्ष्ये त्रा 

क्षेपाय त्वेति चत्वारश्चतष्पादाः परावः इति {८ !३। द ८ | श्रुतेः॥ २१५ 
कण्ड्च्छा २२-म॑च ९०॥ 

४ [>> कि दि 8 ई रिंञ्ी क केषं भण 
लत्रीराडइयन्च्ययि खयनीश्चवायिधरिकी + इषेत्वा 
जन्त्व रा ड गन्ध न & म्‌ 

्वार्ख्यत्तवापोषायत्त्वालोकन्ताऽइन्द्रम्‌ २२ 
ऋव्यादि-( १ ) ॐ यन्यीत्यस्य विश्वदेख ऋषिः ! यरोषन्णक्छन्दंः ! 

जाणी देवता 1 वि०परू० रर. 
विधि-( १) प्रथम कदी बारह अपस्या इष्टकाके अपर भागम्‌ इस कण्डिका- 

त्मकं सात म॑नसि बवाखखिल्य नामक अपर सात इष्टका उपथान करे । मन्काथ- 
हे कारुखिल्ये ! तुम ८ यन्की ; नियमसे युक्त ( राड > विराजमान ही इस स्थानमं 
विराजमान डे ९1 ८ यन्तीं >) स्वयभी निचमवाटी ( यसनी > सवकीं नियम कराने 
वारी (अमि) दौ तुम येजी इस स्थानम नियमन क्रो २1 हे वार्खिल्ये ! तुम 
{ श्ुवा ) स्थिर ( धरित्री >) घरणी भूमिरूप{असिःहो छम छवा हो तम निस्नस्थित 
इष्टकाको धारण करो ३ “यन्त्री राडित्यसं लोकमरोहन्यन्व्यसि यमनीत्यन्तरि- 
सषटोकं वासि धरिजीतीमं लोकम्‌ ` इत्ति{( ८) ३12 1 १० ] श्तेः } हे 
चाटखिच्ये ! ( इषे >) अन्नमरा्भिके निमित्त ८ त्वा > दुमको सादन करता 
इं ५} हे वारुखिल्ये ! ८ उजं >) वलग्राप्षेके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन ^) 
डे वारुखिस्ये ! { र्य > घनयाक्षिके निमित्त ( स्वा? तुद्धको सादन ० & ! हे वाल- 
खिल्य ! ^ पोषाय 9 यनपुष्टिके निभित्त ( त्वा >) तुमको सादन० ७} *"इषे त्वज 
स्वास्थ्ये त्वा पोषाय त्वेत्ति चतखरच ठुष्पाद्‌एः परावः इति { ८३१० } श्तेः 
0 


----~ 


जक 


१ वड्‌ उखायै श्‌ 


णेष्यायः १४. ] मिशभ्माष्यसदहिता । ( ५९७ ) 


अष्टम नवम ददाम मन्बोसे भरथम चितिकी समान उत्तर श्रोणीसे आरम्भ करश्च 
ठोकम्पणा इष्टका उपधान करै, सूददोहसाधिवदन त्था पुरीषनि्वांपण कर. इन 
मंनोकी व्याख्या १२ अ० ९४। ९९ । ९५६ मन्म होभईं ॥ २२॥ [ ६ 1 


[ चतुथं चितिप्रकरण ] 
कण्डिका २३-मंत्र १८ अयु ० ६ । 


आद्स्िच्डान्तःप॑ञ्चदशोष्योँमा्ष्छदरोधस 
सणऽएकविष्शश$प्प्तृत्तिरशदरास्तपोनवटङ्नो 
मीवक्तसविऽशोवर्चोसविष्धया$मम्भररणस्वयो 
रोोनिंर्चत्ि्ोगन्मो्पिच्चविष्शऽ 
ओजस्विणवऽकतरेकञि&शःप्प्रटिष्टार्चयस्ति 
&रोत्नद्स्यविषर्षचतस्विऽसोनार्क~षटवि& 
र विवर्तो्ाचत्तवारि्योधनेच ठष्टोम।२२॥ [9 


ऋष्यादवि-( १) ॐ आश्युरित्ति मंचस्य विश्वेदेव ऋषिः । देवी ददती 
छं° " लिङ्गोक्ता देवता । शृत्युमोदिनीष्टकोपधाने.वि० 1 (२ । ३१ 
&। १०। ११1 १३॥ १८ ) मन्बाणां विश्वकमे ऋषिः दैवी चिष्टुप्छन्द्‌ः 
(.४। ५1 ७ ।.१४ ) मन्नाणा दैवी जगती छन्द्‌ः \ ( ८ \ १२ । १६ ) 
मन्नाणां दैवी पंक्तिन्छन्द्‌ः 1 (९ १७ ) मन्योः यादुष्यठष्टुप्छं० । 
लिङ्गोक्ता देवताः । ( १५ ) मन्बस्य याञ्छषी प॑क्तिश्कछं० । मत्युमौदिनीश्ट- 
कोपधाने वि०॥>२२॥ 

विधि-( १) पूर्वदिद्ाके अछुकान्त उत्तर भागे प्रथमसे उत्तरञख होकर 
इसी म॑नसे जंघामात्नरी श्वत्युमोहिनी नामक प्रथम इष्टका उपधान करं [ का 
९७ ।! १० 1 ७ 1] मन्ब्राथ-दे इष्टके ! (जिव ) जिबतरस्तोम तथा त्रिरोक 
८ आद्यः ) व्याप्त बादुदेवताको मनन करते जिदृत्‌. आदयरूप तुमको इस. स्थान 
सादन करतां “इसी मकार सर्वत्र जानना" “माणा वै स्तोमाः प्राणा उ वे बह्म जही- 
त 


९ दयानन्दी माध्यम छोकम्पुणञे आरम्प्र कर पतिम्‌, त्क -पाड छोड़ दिया दै तथा सव अर्थ्‌ 
अद्ध कयि द वे अथं अदुपादेय हँ ॥ २३ ॥ 


( ५९्द ) काजसनेथिश्ची शुद्कयलुर्वेद संहिता- ( चतुरद॑लः- 


व तहुपद्धातिः" इत्ति { ८ ! ४। १। २] श्चुतेः । त्था चान्यश्चतिः "स पुरस्ता- 
दुषदधात्याञ्चुस्विच्रदिति य एव चिब्रत्स्तोमस्तसपदधाति तद्त्तमादाह्रित्येषप हि 
स्तोमानामादिष्ठोऽथो वाययुवां आद्युखिचत्स एषु "चि खोकेषु वत्तते तयत्तमादाञ्चार- 
त्येष ह सवषां भूतानामा्िष्ठां वायुहं भूत्वा पुरस्तात्तस्थां तदेव तदृपडपदधात 
इति {८121१1९ | शते १९1 

विधे-( २) दृक्षिणदिंश्ाके अदुकान्तमे दक्षिण भागम पशचिमसुखः 
होकर इस दूसरे मत्रसे स्वत्युमोहिनी नामक दो इष्टका उपधान करे [ का 
१७ 1 १० । ९ ] म॑जा्थ-हे इष्टके ! ( पञ्चदशः ) पनरह दिनम हास ओर 
ब्द पानेवारे पंचदसकराके अधिपति ( भान्तः > चन्द्रल्योतिको मनन करते 
तुमको सादन करतां अथवा वज्ररूपी पचदस स्तोम है उसके रूपवाटी तमको 
सादन करतां र । 

भमाण-“वजो वै भातो वज्रः पन्चदरोथो चंद्रमा वै भांतः पञ्वद्रः सः पश्चद्‌- 
चादहान्यापुथते पश्चदकापक्षीयते तयत्तमाह भांत इति भाति हि चंद्रमाश्चद्रमा ह भूत्वा 
दक्षिणतस्तस्यो तदेव तदरूपसुपदधातिः' इति [ ८ 1 । १। १० ] श्वुतेः २1 

वि7ध-( ३ >) उत्तर दिकके अनुकान्तमे दक्षिण भागम पथ्िम सुख होकर इस 
तीसरे मंजसे श्त्युमोदिनी नामक तीसरी पद्या इष्टका उपधान कर [ का० १७ 
१० 1 १० ] मन्वाथ-( व्योमा >) अनेक प्रकारसे रक्षा करनेवाखा प्रजापति 
¢ सप्तदशः ›) सप्तदश स्तोमरूप है अथवा . संवत्सर व्योम हं वारह महीने पांच , 
ऋतु इस प्रकार सच्रह अवयव है. हे इष्टके { सप्तदश व्योम देवताको मननं करते ` 
तुमको सादन करताहु 

रमाण-“य एव सप्तदङस्तोमः तं तदुपदयाति त्यत्तमाह व्योमेति म्रजापतिव्‌ 
व्योमा प्रजापततिः सप्तदशोऽथो संवत्सरो वा व्योमा सप्तददास्तस्य दादश्चमासाः पन्व- 
तंवस्त्यत्तमाह व्योमेति व्योमा हि संवत्सरः संवत्सरो ह भूत्वोत्तरतस्तस्थौ तदेष तदु- 
पद्घधातिः इति [ ८ 1 २१1 ११] श्तेः ३] 

विधि-( ८) पश्चिम  दिक्के अचुकान्तमरे दक्षिणभागे दक्षिणञ्चख होकर 
इस च्य मतरस जंघामाजी शखत्युमोदिनी नामक चतुर्थं इष्टका उपधान करै [ का० 
९७ 1 १०1 € ] मन्वार्थं-( धरुणः > धारणकतां ंतिष्ठारूप ८ एकरविक्क्ः ) 
एकविश.स्तोम हे जयवा प्वरुणः' आदित्य "“एकविदाः वारह मास पांच ऋछतु 


स है, -एकविश . धरुण देवताको मनन करते इष्टका स्थापन - 


मण च पवेकविध्यास्तोमस्तं 


तदट्षद्धाति ष्‌ घरण 
मिष्टा तै धरुणः दुषद्धाति त्दत्तमाह धरुण इति 


नत्तहटकन~शोभ्योऽतो कवा आदित्यो धरुण एकाविधश॒स्तस्य 


अध्यायः १४. ] ` मिश्रमाण्यसदहिता 1 ( ५९९ >) 


दाद्ङमासा; पथ्चत्वखय इमे छोका असवेवादित्यो धरण . एकाविशसस्तयत्तमाह 
धरुण इति यदा दवेषोऽस्तमेत्यथेद्‌< सवं धियत आदित्यो ह भूत्वा पर्चात्तस्थौ तदेव 
तदरूपमुपद्धाति'' इत्ति [ ८ 1.४1 ९ १२] श्तेः । 


विधि-( 4-१४) अनन्तर पचमादि चतुर्दश मच पकर चौदह अ्ध॑पया नामक 
इष्टकां उपधान कर [: का० १७ । १८ । ९१ ] मंनाथै-( अतुर्तिः ) सैवत्सर 
( अदसः ) बारह महीने पांचक्छतु एक संवत्सर इन अठारह अवयवाङा है 
अगवा रवति स्तोम अष्टाद्रा है अ्टादद्य प्रतुतिं देवताको मननकरते इष्टका सादन 
करताद ५) 

भरमाण-'य एवा्टादशः स्तोमस्तं तदुपदधा यथो संवत्सरो वाव पर्ति 
र्टादशास्तस्य दवादश्च मासाः पञ्चतेवः संबत्सर एव मतूिर्टादशस्तयत्तमाह 
मवरारिति संवत्सरो हि सर्वाणि भृतानि प्रत्तिरति तदेतदरपसपदधाति'" हाते [ श० 

1४।१। १३] श्तेः ९ । 


म॑वार्थ-( तपः >) तपरूप ( नवदश्चः ) नवदश. स्तोमे अथवा शीतोष्ण वसि 
"तपः तपनेवाङा वारह महीने छः ऋतु एक संवत्सर रसे नव दृश अवयववाला है 
नवदश तपो देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताहूं & । 

भ्रमाण-“य एव नवदश॒स्तोमस्तं तदुपदधात्यथो संवत्सरो. षाव तपो नवदश 
स्तस्य द्वादश्च मासाः पड़तवः सवत्सर एव तयो नवदरास्तयत्तमाह्‌ तप ` इति संव- 
त्सरो हे सर्वाणि भूतानि तपाति तदेव तद्रूषश्पदधाति' इति { ८ । ४ ! १. 
१३ ] श्रुतेः £ 1 

मन्नार्थ-( अभीवर्तः ) समा्रत्तिरूप {( सविकशः > सर्विरास्तोभ हे अथवा 
सव प्राणि्योको आवतेन करनेवाखा बारह महीने सात ऋतु संवत्सररूप वीस 
सेख्या सहित हे विद्र अभीवतं देव॑ताकरो मननकरते इष्टका साद्नकरता ह ७ । 

त्रमाण-“"व एव सविशडस्तोमस्तं तद्ुषदधातीत्यथो -संबत्सये बा अभीवर्तः 
सविश्डास्तस्य दादशमासाः सप्ततवः संवत्सर एवभीवर्तेः सविशुशचस्तयत्तमाहाभीवतं 
इति संवत्सरो हि सवांणि भूतान्यभिवतंते तदेतद्रपरपदधाते'ः इति { ८ । ४ ६. 
९1 १५ ] श्चुतः ७ । 

म॑नार्भ-( वर्चः ) विरोष वरु देनेवाला ( दाविष्टराः) द्विश स्तोमदहें 
अथवा वच संवत्सर दहै वारह महीने साव ऋतु दो ` अहोरात्रं एक॒ सेवत्स॒र यह 
वाईस उसके अवयव द वच॑ द्वाविंश देवताको मनन करते इष्टका सादन कर 


ताहू ८ \ 


(६००) ` बाजसनेथिश्रीश्चङ्कयजरवदसंहिता-.. ` ~ { चदश 


भरमाण-“यं एव द्ावि्शः स्तीमस्तं तहुपदधात्यथो - संवत्सरो वा - वर्चो द्वा 

रास्तस्यं द्वादश मासाः सप्ततवो दे अहोरात्र संवत्सर एव वचो द्वाविर दास्तयत्तमाह 

वच इति -संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां वचस्वितमस्ते तदेतद्रूपसुपदधातिःः इतिः 
८12) ११६ } श्रुतेः ८.1 


मन्नार्थ-( सम्भरण! >) सम्यक्‌ ` पुशटिकारक (चयोविष्रशः >) चयोर्विङ स्तोम 
हे अथवा उत्पादक ओर्‌ विनादक रोनेसे संवत्सर ९३ मीने सात ऋतुःदो. अहौ 
रात्र एक संवत्सरं खे २३ अवयवयुक्त है. हे इष्टके !` चयोविंदा सम्भरण देवेताकीं 
म्रनन करते तुमको सादन करतां ९। 


~ - ` भमाण-“य एव जय।विभशःस्तोमस्तं तद्पदधात्यथो संवत्सरो ` वाव सम्भरणं 
खयोवि स्तस्य चरयोदद्य मासाः सक्तत्त॑वो ` दे ` अहोरात्रे. संवत्सर एव सम्भरण 
खेयोविशश्यस्तदयत्तमादह. सम्भरण - इतिः संवत्सरी. . हि . सर्वाणि भूतानि सम्भूत 
स्तदेव तंदूषसुपदधएते" इति {*८.1 ४.1 ९1 १७ ] श्तेः ९ । - ‰ ~ 3 
` मंत्रार्थ-( योनिः ..मजाका उत्पादक-८ चतुर्धि5-शः > चतुर्विक्च स्तोम. दै -अथवा 
 -सषचका स्थानभरूत संवत्सर चौवोस पक्षदुक्त हैः चठुर्धिश- योनिदेवताको मनन. -करते 
- सादन करताहू १०। 
भमाण-“य एव चतुर्विभशः स्तोमस्तं तड्पदधात्यथो संव्रत्सरोःवाव योनि 
<शस्तस्य चहुवि«शतिरथेमासास्तद्यत्तमाह योनिरिति . संवत्ससो -हिः स्वेषां 
1. योनिस्तदेव तद्रूपयुपदधाति” इति. | -८-\-। १1 १८] श्रुतेः :-१०। 
सन्त्राथ--( गभा; > सामगमं ( प्चवि्-शः `) पचेविदा स्तोम दे अथवा गभ 
वत्सर भाणयाका उत्पादक होनेसे - चौकीस .गवंमास ` एकः संव्रेसर हे -.अथवा 
होकरही ऋतुओे गभं होतः पञ्च विदाग्भंदेवंतको -मननकरते इष्टका 
प. करतादहूं ११। 
भमाण-"“य एव पञ्चविधया; स्तोमस्तं - तदुपदधात्यथो संवत्सरो वाव. ग्भोः 
प्चविभदास्तस्य चतुविश्दतिरधंमासाः संवत्सर ` एव ` गर्भाः पंचविश्शस्तयत्तमाह 
गभा हाते सवत्सरो ह चयोर्दशो मासो गर्भो भूत्वतच- प्रविशति तदेव तष्रपषपदधाति'ः 







[धः अ त 
डत ट 911९1. १९. ] श्तेः -१९१। 
मन्ताथ-( ओन, वा वृच्चरूपं ` (-चरिणवःः ) तरिणवेस्तोम्‌ है. अथवा 


ओज ` संवत्सर. चौवीसं ग र धेश्मस अहोरात्र २ संवत्सर अवयवयुक्तःहोनेसेः चिवणरूयः 
€ -जनणुव आजदेवत्ताको ` मनने करते १२1. -. ` . ' 


भमाण--““य `एव चिणवस्तोभस्सं र तंयत्तमाहौज इति वजो वा-ओंजी 
वञ्नसिणवोऽयो संवत्सरो वा आनेसिरतसः चतुर्वि <कातिरर्वमासा.-दे -अदोः 


^. 


अध्यायः १४. ] भिश्रमाष्यसदिता । (६०१) 


रारे संवत्सर एरोजखिणवस्तवत्तमाहौज. इति संवत्सरो हि सेषं भूतानामोज- 
स्वित्तमस्तदेष तदरूपशुपदधाति" इति [ ८! ४ । १।२० ] श्चुतः १२ । 
मन्नाथे-( कठ; ) यन्तके उपयोगी ( एकत्रि्टश्चः ) एकथिरस्तोम है अयवा संब- 

त्सरही करसे ऋलुरूपर है २४ पष ऋतु संवत्सरात्मक दोनेसे एकविश अवयम- 
युक्त है एकविंश कत्‌ देवताको मनन करते इष्टका सादन करतां १३। 

भमाण- “य एकच्निरशः स्तोमस्तं ` तदुपदधात्यथो संषत्ससे वाव कुरेक- 
त्रिशस्तस्य चतुरवि्शतिरधंमास्ताः षड़्तवः संवत्सर एव कदुरेकनि<शस्तयत्तमाह 
जतुरिति संवत्सरो ह सर्वाणि भूतानि कयोति . इति [ ८ ।४) १ २१] 
श्रुतेः । मन्तार्थ-( परतिष्ठा ) स्थित्तिका देतु ( जयसलिद्ट-शः ) जथख्िश्च स्तोम है 
अथवा सनम प्रतिष्ठित होनेसे संवत्सरी २४ पक्ष £ ऋतु अहोरात्र २ संवत्सरा- 
त्मक ९ हानेसे ,३२ अवयववारा है जयखिशत्‌ भतिष्ठा देवताको मनन करते 
सादन करताहू- १४ 

भमाण-'य एव जचयच्िभ्शस्तोमस्तं तदपदधाति तदयत्तमाह - मतिषटेति प्रति 
हि जयचिश्ोऽथो संसत्सरो वाव मतिष्ठा जयखिभ्दास्तस्य चठर्बि्शतिर्धमासाः 
षड्तवो द्वे अहोरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा जयचखि £शास्तयत्तमाह मतिष्ठेति संषत्सरो हि 
स्वेषां भूतानां मतिष्ठा तदेवदरूयष्ुपदध(तिः ` इति { < । ४-। १ ।२२ } श्रुतेः १४१ 

मन्नार्थ-८ ब्रस्य ) सूयंका ““अत्तौ बा आदित्यो ब्र ` इति श्रुतेः ( विष्टपम्‌) 
स्वाराज्य निवासस्थान सुवन देनेवाखा ८ चतुखिष्टदाः ) चतुश्िशस्तोम हे अथवा 
संवत्सरी सूयंका स्थान है सूर्थके द्वाराही का निमोण होता है चौबीस पक्ष सात 
ऋत दो अहोरा एक संवत्सरात्मक अवयध है चुर जधविष्टप देवताको मनन- 
-करते इष्टका सादन करता हं १९ 1, 

भमाण-“य एव चतुखिश्यास्तोभस्तं तदुपदघात्यथो संवत्सरो वाव धस्य 
विष्टपं चति शस्तस्य चतुर्विरत्िरधंमासाः सप्त्तबो दे अहोरात्र संवत्सर एव जघनस्य 
विष्टपं चठुखिशशस्तयत्तमाह जघस्थ विष्टपभित्ति स्वाराज्यं प जधरस्य्‌ विष्टपं 
स्वाराज्यं चतुखिशस्तदेवतदूषम॒पद धाति ` इति [ ८ । 2 । १। २३] श्वुतेः १९ 

मन्नार्थ( नाक) स्वर्मका देनेवाखा ( पटतिभ्यः ) पटविशस्तोभ दै 
जिसमें ` खुखकी कामना कीजाय सुखरूप ` संवत्सर २४ पक्ष आर बरहम 
यक्त होनेसे षट्चिात्मक है षटतिश नामक देवताकेः मनन करते इष्टका सादन 
करता हू १६ । + 

भअणाण-'भ्य एव षटनि*शस्तोमस्तं तदुपदधात्ययो संवत्सरो वाव नाक; षट्त्नि< 
स्तस्य चड्विशतिरधंमासा दादश मासास्तयत्तमाह नाक इतिं न दि 


८ ६०२ ). वाजसनेयिश्रीशुङ्कयसुर्वेदसहिता- [ चतुरदरः- 


तत्र गताय कस्मै च नाकं भवत्यथो संवत्सरो वाव नाकः संवत्सरः खगो लोकस्तदेव 
तद्रूषञपदधाति" इति { ८ । ४! १1 २४] श्यतेः १६। 

मन्त्राथ-( विवते; > सामके आवतंनोसि युक्त (अष्टचत्वारिषशः )अष्टचत्वारिख 
स्तोम है अथवा जिसमे भणी अनेक प्रकारसे वतेते है बह संवत्सर अधिक मासक 
सहित २8 पक्ष सात ऋतु तेरह महीने २ अहोरा अवयवयुक्त होनेसे अष्टचत्वारंश 
ठे अष्टचत्वारिदात्‌ विवतेदेवताको मनन करते इष्टका सादन करतां १७। 

भमाण-- च॒ एवाष्टाचत्वारिःशस्तोमस्तं तदुपदघात्यथो संवत्सरो वाव 
विवर्तोऽष्टाचत्वारिभशस्तस्य षद्धिशतिरधमासाखयोद्.मासाः सप्ततंवो दे अहो- 
रात्रे तयत्तमाह विवतं क्ते संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि विवतेन्ते तदेतद्रपशुपद्‌- 
याति” इति [ ८ 1 ० । १।२९ ] श्रुतैः १७ । 

मन्तराथ-( धर्ज॑म्‌ ) धारक होनेसे ८ चतुष्टोमः > चित्‌, पथ्चदश, सप्तदश, 
एकविंश इन चार स्ते.मोका समृहरूप दँ अथवा वायु्षी जगत्‌को धारण करनेसे 
“धतम्‌ चारों दिशाओमिं स्ठतिको भ्रास् होनेसे चतुष्टोम है चतुष्टोम धतं देवताको 
मनन करते इष्टका सादन करता “आदि अन्तमं वादके उपधान करनेसे बायुद्रारा 
सच माणि्योको वरीभूत करता है'* १८ । 

ममाण-“य एव चतुषटोमस्तोमस्तं तदुपदधाति तयत्तमाह धश्चमिति मतिष्टा मै 
ध्र मतिष्ठा चतु्टोमोऽथो वायव धरं चतुष्टोमः स॒ आभिश्चतखभिदिग्मिः स्तुते 
वायुर्वँ सर्वेषां भूतानां मतिष्ठा तदेतद्रूपरपदधाति" इति [ ८1४ । १९ । २६] 
तेः । “स वे बाञुमेवः प्रथमणुपद्धाति बायुत्तमं वायुनेव तदेतानि सवांणि भूता- 
न्दुभयतः परिग्ह्ात्तिः इति [ ८ 1४1१1२६] श्यतेः । इन अठारह मंत्रों 
स्तोमरूप करके इष्टका उपधान क ९८ ॥ २३ ॥ 


कण्डिका २४-मंज ४. अद्ु० ७। । 

_ अग्प्रनयगोसिदीक्षायाऽआर्धिंपच्तयम्बहमस्प्पृत 

। च्विखततस्तोमऽहन्द्रस्यसागोपिविष्ण्णोराधिपत्त्य 
. इडश्वत्रशरस्प्पतम्प॑ं्चदशस्तोमोनृचक्ष॑साम्भ्यगो 

‡ सिघातरार्धिपत््यञ्जनित्र॑स्प्पत$संप्पटशस्तो 
 मोँयित्रस्य॑सारोपिवर॑णस्यार्धिपतत्यन्दिवोवृष्ट 

` ५ बारतस्प्पृतऽएकविशस्तोमोवमनाम्भाग ॥ २४४ 


अ्यायः १४. ] मिश्रभाष्यखंहिता । - (६०३ ) 


ऋष्यादि-(८ १) ॐ अश्नर्माग इत्यस्य विश्वंदेव ऋषिः । साश्नी 
पंक्तिन्छंद्‌ः ! लिङ्गोक्ता दे 1 मृत्युमोदिनीष्टकोपधाने ` विनियोगः । 
( २) ॐ इन्दर स्येत्स्य विन्दे ° ऋ ०! सास्नी िषटष्न्द्‌ः । लिङ्गोक्ता दे०। 
८३ ) ॐ नृचक्षसा मित्यस्य विन्वदे० ऋ० । साश्री जगती इं० 1 (४ 
भित्रस्येत्यस्य विन्ध० ऋ० ।! आर्ची कहती छन्दः 1 लिङ्ञोक्ता- देवता 
विण प्०॥ >२४॥ | 


वाधे-८ १) उत्तरम्ख होकर यह मंत्र पार करकं पूवंदिक््के अपुकान्तम 
दक्षिण भागम [ जहां पदे २३ कण्डिकाके भरथम मन्त्रसे उत्तर भागमे सत्युमो- 
दिनी नामक मथम इष्टका उपधान की है ] नंधामातरी स्वत्युमोदहिनी नामक इष्ट- 
काका उपधान कंर [ का० १७ 1 १० । १२ ] इसमें दश॒ यज्ञु है चार स्रत्युमो- 
दिनी इष्टका उपधान है, छ; प्याका उपधान दै, दश॒ इष्टका स्पृत्‌ संत्तावाखी र 
इसमं श्वुत्तिकथित अर्थाद्‌ ह । 

आख्याथिका-प्रजापति जब सृष्टे रचनेकी इच्छा करते' इए तव उन्हानि 
सव प्राणिजातको अपने गर्भं धारण किया, उस गर्भम यह दय अहस्य सम्प्रणं 
चराचर था, किन्तु वह सव पूवं करपके पापसे -आच्छन. दोनेके कारण स्त्युसे 
आक्रान्त इए, उस समय प्रजापतिने देवताओंसे कदा ठम्दारी सहायतासे हम ग- 
मं स्थित इस चराचरकी श्वल्युसे रक्रा करैः देवता बोरे इसमे हमको क्या काभ 
होगा, प्रजापत्तिने कहा तुम किस वातकी इच्छा करते ही ? कही, देवता बोरे इस 
सममंस्त मजाकी रचना दोनेमं इसम्‌ हमारा अंश स्थापित हौ कोई बोरे म्रजासृष्टि- 
होनेमें हमारा आधिपत्य हो भाग भिरे प्रजापत्तिने रवीकार किया, तब उनकी 
सहायतासे श्चत्युयखखसे गर्भरक्षा करके समस्त प्रजा सूजन करनेके उपरान्त इस 
प्रजापर किसी २ देवताका अश्च कल्पना कियाओर किसी २ की आा्घपत्य 
किया{ शम 1२1११] 

्रमाण-"'अथ स्पत उपदधात्येततदै प्रनापतिरेतस्मिन्नात्मनः प्रतिदिते 
सर्वाणि भूतानि गभ्य॑भवत्तान्यस्य गभं एव सन्ति पाप्मा ख्त्युरण्ह्त्‌ ९ 
सदेवानजवीद्चष्माभिः सहेमानि सर्वाणि भूतानि पाप्मनो सत्यो; स्पृणवानीति 
किन्नस्ततो भविष्यतीति इृणीष्वमित्यज्रवीत्तं भागो नोऽस्त्वित्येकेऽद्चवन्नाचिपत्यं नोऽ 
स्त्वित्येके स॒ भागमेकेभ्यः ` कृत्वाधिपत्यमेकेभ्यः सवाणिं भूतानि पाप्मनो सत्यो- 
रस्प्रणोयदस्पृणोत्तस्मात्‌ स्पृतस्तथवेतदयत्तयनमानो मागमेकेभ्यः कृत्वाधिपत्यमे- 
केभ्यः सर्वाणि भूतानि पाप्पनो. स्वत्योः स्पृणोतिःः इति [८ । ४ ।! २! 
१।२)] श्रुतेः 


( ६०४ ) वाजसनेधिश्चीशङ्कयसवेंदसंहिता- . [ च्छः ~ ` 


अथ सन््रार्थ-हे इष्टके ! जो वम -( अः.) अभिकी (भागः ) भाग ( असि) - 
: हौ तुम्हारे ऊपर ८ दीक्षायाः >) दीक्षाका { आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य है जिसकारण. - 
तुमसे ( चिव्त्स्तोमः > जिब्तस्तोमदारा ८ बह्म > बाह्मण जाति ( स्प्रतम ) श्त्युसे 
रक्षित इई अथौत्‌ तुम्हारे भसादसे जाद्यण जात्तिने स्वत्युषखसे रक्षा पाई दं चिवत्‌ . 
- स्तमको मनन करते तुमको सादन करतां १ 1 “वाग्वै दीक्षाः इति. [ <।४। २५... 
ड ] श्रुतेः 1 किि-( २ ) पशचिमामिभुख होकर दूसरा मन्त पार करके उत्तर . 
दिके अचुकान्तमें उत्तर भागम [ जहां इससे परे २३ कण्डिकाके दुसरे ` मचसे - 
दक्षिण भागम खत्युमोदहिनीनामक तीसरी इष्टका उपधान- की दै । खत्युमोहिनी 
नामकं षष्ट पद्या इष्टका उपधान करे { का० १७! १०1 १९५ .] मन्वाश्र-हे इष्टके! . 
` तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका ८ भागः ) भाग (असि) दहो वुम्दरे उषः ( विष्णोः). 
` पिष्णुका ( आधिपत्यम्‌ >) आधिपत्य है ( प्चददास्तेमः) पश्वदशस्तोमसे ( क्षत्रम्‌ 3. 
कषत्रजातिको स्वत्युखखरे ८ स्पतम्‌ › रक्षकीरहै,अर्थात्‌ तुम्हारे मसादसे क्षत्रजातिने ` 
-््रत्युसुखसे परित्राण पाया है, पचदद्चस्तोम देवत्ताको मननकरते तमको ` -सादनः - 
करता दर “इन्द्राय भागं कृत्वा विष्णव आदिपत्यमकरोत्‌' “इति { ८.1 ४ 1 २१. 
य ] छते; २ 1 विधि-( ३ ) पशचिमाभिरुख हो तीसरा मंच पाठकरके दक्षिणादि-- 
कके अठुकान्त उत्तरभागमें [ जहां २३. कण्डिकोके तीसरे भजसे: दक्षिणभागे - 
खत्युमोहिनी नाम दूसरी. इष्टका उपधानः की दैः ] खत्युमोहिनी. नामकं स्म्‌ 
पयेष्टका उपधान करे { का०:९७..1 ९० 1.१२} मन्तराथ-हेः -इषटकेः ! तुम्‌ ` 
(त्रचक्षतास्‌ >) मवुष्योके युभोद्युभ जानेवारे देवत्ताकि-( भागः.) भाग.(-अत्ति .). 
ही तुम्हारे ऊपर (-घांतुः-) धाताका ( आधिपत्यम्‌ )" आधिपत्य: ई ~ तमने 
- -€ सप्रदश्यस्तोमेः ) सप्दरास्तीमद्धारा -( जनित्रम्‌ > वेर्यजात्तिको . { स्प्रतम्‌ >) श्ठलत्यु- 
`. खसे रक्षा कियाद सप्तदशस्तोमको मनन करते तुमको सादन करतीं ३ ! देवा . 
-वै नृचक्षसो देवेभ्यो भागे कत्वा धातर  आिपत्यमकरोद्धिडे जनित्रम्‌" इति [ <+. 
% । २। ५ ] श्रुततः ३ ।. बिधि-( ४ ) दक्षिणाभिसुख दो करके चतुथ... मन पाठः 
करके पश्चिम दिश्ाके अचुकान्त उत्तर भागमें [ जहां परे २३ कण्डिकाकेः चतुरं - 
सत्रसे दक्षिण -भागमे स्त्युमोहिनी नामक चतुथे इष्टका उपधानकी इ 1. खत्युमो- 
दिना नामक अष्टमी जङ्घामाती इष्टका उपधान करे [ का .१७ “1 १८ 1- १३. - 
-मन््राथ-हे इष्टके! तुम (भितस्य ) मार्णोका (भागः > भाग ( असिः) हो तम्र “ 
- ऊपर. ( वरुणस्य 2 वुरुणका -(-आधिपत्यम्‌ › आधिपत्य है . ( एकविष्शस्तोभ ) : 
- एकरविदास्तोमके दवारा - -( दिवः ) . लोकसम्बन्धिनी (वृष्टिः ) वां -( वातः) 
` पवन्‌ ( स्पृतः. 9. श्प्युङखसे राक्षत है अथौ तुम्हारे परसादसे बिः ओर 
वायुने -खत्युखंखसे रक्षा पाईं ३ एकर्विशंस्तोभदेवताको . मनन - करते -- तमको 


अध्यायः १४. ] भिश्रमाप्पसदिता । ( ६०५ ) 
सादन करतां “राणो वै मित्रोऽपानो वरुणः प्राणाय भागं कृत्वापनायायिपत्यम- 
करोत्‌" इति [ ८1 1२६1 ] श्चुतेः४॥२र॥ 


-काण्डक्म २८९- मंच ४ 1 
बमुनाग्थाररोषिसद्राणामािप्यच्चतुष्प्पाचछ्पप्‌ 
तच्चतुविरास्तोर्मऽआदित्त्यानीौम्थाग्रोसि सष 
तामाधिपन््यङ्गग्मंस्प्पता$पचविष्षशस्तोमोरदिं 
त्यैभागोपिषृष्ण्णऽआधिंपन्त्यसोजस्प्यृतन्निण 

` वस्तोमोढेवस्यसदिकब्धाशोपि बहस्प्प्तेरा धिप 
्यक्ष्यमीरीरिशंश्प्पतान्तष्टोमस्तोसो यवां 
नास्साग$ ॥ २९९ 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ वसूनाम्‌ आदित्यानाभिति संजयोः विर्व 
देव ऋ० ! साश्री जगती छं° । लिङ्गोक्ता द° ॥ पदे्टकोपधाने वि० । 
(२) ॐ अदित्यैमाग इत्यस्य विश्वदेव ऋ० । ञाच्ष्णिक्छं ° । चिद्धोक्ता 
द° । बि० पू० 1 ( ४ ) ॐ देवस्येत्यस्याचचीं पंक्तिश्छं० । विण०्पू० ॥२५॥ 

विधि-( ९) पूर्वं २३ कण्डिकाके पंचमादि चतुदेश मंत्रमे ] स्थापित 
चतदैशच पद्या इष्टकाके अपरभागमें इस कण्डिकात्मक चार्‌ मंत्र ओर पर कण्डिका- 
त्मक दो मंत्र इन छः मंसे छः पद्या इष्टका उपधान कर [ का० १७१० १६| 
मन्ताश्च-हे इष्टके १ तुम ( वदनाम्‌ ) वसुगणका ( भागः ) भग ( असि) ही 
तुम्हरे ऊपर ८ रुद्राणाम्‌ >) रुद्रका (आधिपत्यम्‌) आधिपत्य है (चतर्वि्शस्तोमः) 
चतुधिदास्तोमके द्वारा तुमने ( चतुष्पाद्‌ ) चोपायोंकी ( स्प्रतम्‌ >) खत्युश्खसे रक्षा 


- कीरै चदुरविशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानम सादन करता हू 
“भ्वसुभ्यो भागं कृत्वा स्द्रेभ्य आर्थिपत्यमकरोत्‌ः' इति [८ । ४ । २ । ७ + श्तेः 
९1 हे इष्टके ! त॒म ८ आदित्यानाम्‌ ) आदित्य गर्णोका ( भागः ) भाग ( असि) 
हौ तुम्हारे ऊपर ( मरताम्‌ › मरुदर्णोका ( आधिपत्यम्‌ › आधिपत्य हे ( पच 
विष्टशस्तोमः > प॑चविशास्तोमके दवारा ( गर्भाः ) गर्भोकी खत्युञखसे (स्पतम्‌ ) 
रक्नाकीै पचविशस्तोम देवताको मनन करते ठुमको इस स्थानमें सादन करता 


. ८६०६) `. , `. बाजतनेयिश्रीशुकयरवेद्संदिता-- .-- {चदश 


आदित्येभ्यो भगे - कृत्वा .मरुद्धयः .आधिपत्यमकरोत्‌ ` इति [-८.1. ४.1.२१५. 
८1] श्तेः २॥ दे इष्टके, ! ` तुम ( अदित्यः >. -जदितिकि ^ भमः.) मागः. 
८ असि) हौ वुम्हरे उपर( प्रुष्णः > प्ूषां देकताका.( आधिपत्यम्‌ >) अविकार है ` 
( न्रिणवस्तोमः > त्रिणव स्तोम. द्वैरा ( ओजः `>. मजा्गके- ओजः आरवी 
धादुकी ८ स्परत्‌) रक्षा कीहे . च्रिणवस्तोम. -देवताको मतन `“ कृरते - तुमक्रो - 
सादन करताहं “इयं वा अदितिरस्ये -भागं कत्वा प्रन्णं . आधिपत्यमकरोत्‌ः" 
इति [८ ।४।२।९॥ ] श्तेः ३। हे इ््टके !-'तम.-( सवितः.) सवके : 
मरक सविता ८ देवस्य > देवका ( भागः ) भाग (अषि) दौः तुम्हरि ऊपर -(-ब्ह-. 
पतेः ) बृहस्पति देवताका ८ आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व हे-( चतुशटोमस्तोमः ) चतुष्टोम -- 

स्तोमके द्वारा ( समीचीः) . संप्रणं मनुष्योके जाने योग्य (` दिकः) दिशा , 
< स्प्रताः > स्वत्युके रक्षा कीरः चतुष्टम -स्तेमः. देवताको मनन ःकरते तुमको“. 
सादन करतां "देवाय सवित्रे भागं क्रत्वा बहस्पतय्रआधिंपत्यमेकरोत्‌ ` इति-[-<} `. 
ॐ} २1} ९० | श्रुतेः ॥ २५ ॥ । ४ 
कण्डिका.रद--मंत 


यर्बानाम्धागोस्यववानामा्धिंपत््यम्प्रजास्प्पृता 
गख॑तुःचत्तवारद्सस्तोमञ्ऋमणाम्यशिोधिविश्ये 
षान्देवाल्ामा्धिपत्यम्भरतशरस्प्यतन्तयस्तिध्श 
4 ` स्तोमऽसरश्चं ॥ २९॥ | 


ऋष्यादि-(.१९ ) ॐ यवानामित्य्य ` विश्वदेव ऋ०.+ खरिगार्षोः 
“गायत्री छं° । ्लिङ्खोका द° \.लिश्पू०1 (` २): ॐ -कभूणामित्यस्य . 
स्बराद्गायत्रा छन्दः । लिङ्गोक्ता देवत्यः वि2- पू०.॥२६॥ ५ 


मन्वाथे-दे इष्टके 1 त॒म ८ यवानाम्‌ > प्रव पक्ष शङ्कपक्षीय. तिथिके : (भागः) 
. भाग ( असि ).हो तुम्दरि ऊपर ( अयंवानास्‌ ) कृष्णपक्षीय (तिथि कां ८.जधिरष- : 
त्यम्‌. > स्वामित्वं हे तंमने ८ चत्वारिह्दास्तोमः ) चत्वारिदस्तोमके दारा -( बजाः.2.. ` 
भ नाक < स्पत >.ल्युखखसे रक्षा की चत्रारिशिस्तौम देवताको पनन. करते तमको" ‡ 
रल. स्थानम सादनः करता "परपक्षं तचै-यवाः अपरपक्षा अयवास्ते हद्‌ <स "युवत. 
0५११ दततभ्यो मागं कत्वरापरपक्षेभ्य-मायिपत्यमडुच्‌” इति, [ < १४ ॥ २ ६. 
^ ^. तः ६ 1 ह-इके 1 तुम < तरणाम्‌ .) ऋशवनामक्त देवता्ओका- (मामः) - 


५ म च 
शि ४ # क : ^ ~ > 
१ = . ध ५. ~ ध 


. अन्यायः १४. 1 | मिश्रमाप्यसहिता 1 - (६०७) । 


भाग ( असि ) हो तुम्हारे ऊपर ८ विश्वेषाम्‌ ) सम्पूणं ( देवानाम्‌ > देवतार्ओक्षा 


` , < आधिपत्यम्‌) आधिपत्य हे ( जयचखिदास्तोमः ) जयखिदास्तोमके दारा तुमने 


< भूतम्‌ >) अचुक्त भाणिमातच्रको स्त्युखखसे (स्पतम्‌ ) रक्षित किया है जयश्िशस्तोभ 
देवताकों मनन करते तुमको सादन करताहुं २॥२६॥ 


अहटस्ुभ्या भाग कृत्वा विद्षेभ्या देवेभ्यं आिपत्यमकरोत्‌' ` इति [ श० < ( 
{२ १२ ] श्रतेः ॥ २६॥ - 


, विद्रण-जिनका नाम नहीं आया वह समस्त अचुक्त है ॥*२६ ॥ 
विशेष-यह सम्पूर्णं मंत्र रक्षा करनेवाखे ह ।} २६ ॥ 
कण्डिका २७-मन्.२। 


ह“चसदहस्यन्चदेमन्तिकाधृत्‌ऽअग्पेन्तङन्लेषो 
मिकस्प्पैतान्दयार्वाप्रथिवीकर्प॑न्तामापएओरष॑ध्‌ 
यऽकल्प्धन्तामग््रयस्प्रथर्ङमल्ज्येष्टयायसत्र 
ता€ ॥ मेऽञग््रयऽसमनसोन्राद्यावांप्रथिनीऽ§ 
प १ हेस॑न्तिकावृतूऽअगिकलर्प्पमालाऽइन्द्रमिवहे 
` वाऽअंथिसंविंशन्वतयदिवतयाद्धिःरस्वद्धवेसीद 
तम्‌ ॥ २.७५ ४ | 


ऋष्यादि-८ ९) ॐ खद्श्चेत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । सुरिगति जगती 
छन्दः 1 ऋंवुर्देव ° । २)ॐ येश्नय इत्यस्य सुरिग्न्राद्यी जहती ० । ऋनन्ये- 
कको पधाने पि ॥ "२७ ॥ 

विधि-: १-२ ) यह मंत्र पाठ करके अनच्रकके दोनों ओर कतव्य नामकदो 

, पथा इष्टका उपधान करे [ का० १७ । १०। १८ ] मंचार्थ-( सहः ). मगेशीष 

{ च >) जर ( सहस्थः ) पौष ( दैमन्तिकौ ऋतु.) हेमन्त ऋतुकं अवयप्‌, ह [ रोषकी , 
व्याख्या अ० १३ कं०२५ में होगहं ]॥ २७ ॥ [६ | । | 

कण्डिका २८-र्म॑चं ४. अ० ८ । 


शकयास्तुषतप्प्रजाऽअंधीयन्तप्यरजाप॑तिरधिपति 
रासीततिदभिरस्तवतब्रह्मामल्ल्यतन्रह्मणेस्प्प 
तिरधिंपतिससीच्छ्चभिरस्तवतभूताच्यसल्ल्य 


( 2० ) वाजसनेयिश्रीशक्कयलुर्वेद संह्दिता- ` ~ -{ चतदस 


न्तभुवादास्पतिशधिपतिशसीन्त्यसप्छभिरस्तवंत 
षष्छऽऋषयोंमल्ञ्यन्वधातार्धिपतिसिसीश्चवि 
रस्तव्त्‌ ॥ २८॥ ~ 


ऋष्यादि-( १-२ ).ॐ एकया; सक्तषभारति मच्रमावश्वदेव वषः ५ 


सास्री शिष्ुष्छं० । सृष्टीष्टक्ता दे० । सष्टीष्टकोपधाने वि० । (३ ) ॐ: 


॥तिरूभिरेत्यस्य विश्व० ऋ ०) निच्ृदार्षीं गायती छं० । स्टृ्टीष्टका दे९.। 


{व° पू० 1 ( ४) पश्चभिरित्यस्य विश्वदेव ऋ० 1 साखी जगती - छन्दः. र 


सट्क द°  वि०्प० २८१ 


विंधे-( १) म्रत्यक दिशामि स्थित प्रत्येकः रेत ओरं सिच्छदो इष्टकाः; 


वैरासे अनूकके दक्षिणम नी उत्तरम आट साकल्ये १७ ` खष्टिनासक इष्टका उपु-. । 


धान करे, उनके मध्यमे इस कण्डिका ओर पर कण्डिका इन दौ कण्डिकात्मक.नी. ~, 
मेतरसे दक्षिण खष्टदष्टकासे उपधान ओर उस्से आगेकी कण्डिकाके ९ मंसे `" 
ओर उसके आगेकी कण्डिकाके प्रथम तीन मंत्रौसे इन आर मंत्रोसे आख .उत्तरं ... 


सष्टीष्टकासे उपधान करै [ का० १७ 1 १० ] 


गाथा- प्रजा रचनेकी -कामनासे प्रजापतिने समस्तग्भस्थ भनाको श्ठत्छुुखकेः.- ~ 
रक्षाकी तव उनको भसन्न करनेमे भवृत्त देखकर देवताओंसे खगे कहने [ वे देवताः ` ` 
भ्राणादे ओर दि्ाआदिके अधिकारी थे] कि तुम्हारे साथ. परमात्माश्नी. स्त॒त्ति-. ` 
कर इससे खाष्टविषयमें प्रणमनोरथ दौः1 देवता. वोर ` क्रिस स्तुति करे प्रजापति 
वाङ मेरे साथ स्वति करो, णसा ` कहनेपर . म्राणोके आधष्ठात्री देवता ओकर साथ ` 


"जापतिने -आात्माकी स्तति की ओर सव प्रजा उत्पन्न की 


भमाण-“पएतदै मनापतिः सर्वाणि . भूतानि पाप्मनो सत्योरुक्त्वाकामयत प्रजा; `: 


कि क 


` सलेय प्रजायेयेति ९ स माणानजवीदुष्माभिः सेहेमाः प्रजाः मजनंयानीतति ते वे केन्‌ ..: 
स्तोपयामह इति मयां चेव युष्माभिश्चेति तथेति ते माणेश्चेव मजापतिना. चास्तुवेत्त" ` - 


इति {८ ४.३} १.२ ] श्रुतेः 


मन्वार्थ-प्रजापत्तिने (- एकयो ) एकी - वाणीके साथ आत्माकी स्त॒ति कीः: .- 
€ म्रजाः ) उससे सव { ` अचेतनः ˆ ] भ्रना-( अधीयन्त ). उत्पन्न. इई. ( मरना <: 
यतिः ) प्रजापति -उनके .( अधिपतिः >) स्वामी (आसीत्‌ 2: हए “वावा 
, शका वाचेव तद्स्तुवत' इति.[ ८ । ‰1.३.। ३ । ] श्यतेः १1 (.तिखभिः-) माणः. - 
उदान व्यानोसे ( अस्तुवत › म्राथेनाकी ( द्यं ) वेद्‌. वा. जाह्यणलनाति ८ असज्यत-) ~ ` 


रचनाक ( बद्यणस्पत्तिः > वेदकतां ( अधिपतिः -2) सवामी (आसीत्‌) इष “चया उ 0 


सध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (६०९ } 


माणाः प्राणोदानव्यानास्ते'" इति [ ८ । ४।३।४।] श्तेः २। (प्वभिः) 
पाच प्राणासे ( अस्तुवत ) स्तुति की उस्ते ८ भूतानि ) पेचभूत सम्पूर्णं माणी 
( आदज्यन्त ) मरगद हए ( भूतानास्पतिः 9 भूतपति महादेव उनके ( अधिपतिः ) 
स्वामी ( आसीत्‌ ) हए “य एवेमे मनःपथ्वमा; प्राणास्तेर तद्स्तुवत'' इति 
[८1४ ॥३।५। श्तेः ३। ( सप्तभिः ) श्रोत्र २ नासिका र चछ्चु २ जिद 
१ इन साताकी सहायतासे ( अस्तुवत >) स्ति की ८ सपऋषयः ) सप्त ऋषि वा 
भाण ( असृज्यन्त ) प्रगट इए ( धाता ) जगत्कतां दैव उनके ( अधिपतिः ) स्वामी 
८ आसीत्‌ > दए “य एवेमे सप्तशीभेन्‌ भाणास्तेयख' इति [ ८ 1 ४।३1६] 
श्यते; ४ ॥ २८ ॥ | 
विवरण-जिन पदार्थोसि खष्टिकी रचना है उनको जानकर परमात्माकी स्तुति 
भार्थना सबको करनी उचित है खष्टिके माणिर्येमिं किसमें क्या २ हे यह्‌ इन मंम 
“खाया है ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९-र्मय ९। 
|॥ नि | <= क ति ॐ क 
लवर्भिरस्तवतणितरो सृल्यन्तादिविरर्थिपकन्या 
| क स 
सीदेकादशिरस्तवत+त्ऋहतवी म॒ज्यन्तात्तवाऽअ 
[कष्ठ | ५९) [शव | र | | । 
धिंपतयऽआसंस्योदुश्भिरस्तुवठमासाऽअम 
र त्‌ क 8, (न. र पीर च्च 1 
ज्यन्तसवत्छरोधिंपतिरासीत्पच्चटशिरस्तव 
व [ष्‌ प (अ पकः दि स 
तक्च्र्म॑मरज्यतेन्द्रोधिपतिरयसीच्सप्ठदश्भिरस्ते 
[दि | {द यर € (4 ~ 
वतम्याम्म्या$्फशवोंसज्यन्वदखदस्प्पविर्धिपति 
[क| र| 
रासीश्नवदुशर्भिरस्तवत ॥ २९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ >) ॐ नवभिरित्थस्य विश्वदरेव ऋषिः । साख्री पक्ति 
श्च्छं० । खष्टीष्टक्य देवता 1 वि० पू । ( २-३ >) ॐ दशिःषचदशभिरि- 
{ति मचयोर्विन्वदे० ऋ० । खाश्री जगती छन्द; यृष्टीष्टका द्‌० । ॥ने०प्‌०। 
( ४ ) ॐ पश्चद्शभिरित्यस्य विश्वद्‌° ऋ० 1 आाच्छंष्णिङ्कछ ० । सृष्टीष्टकां 
द° । वि० पू० । ( ५) ॐ सप्तदशभिरित्यस्य चिश्वदे° । आची ब्रहती 


छं० ॥ सष्टीष्टका दे० } वि०पू० ॥ २९ ॥ 
३९ 


{ ६१० ) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयन्तर्वेदसंडिता- { चतुर्दः~ 


मन्वाथ-( नवभिः ) सात दिरके प्राण दौ नीचे अर्थात्‌ नबदार शरीरके 
भाणोकी सहायता ( अस्तुवत ) प्रार्थना की ( पितरः ) उस्से पिततगण अभि- 
ष्वात्तादि उत्पन्न हए ( अदितिः ) अणूण्डित प्रजापति शक्ति उनकी ( अधिपत्नी > 
स्वामिनी ( आसीत्‌ ) हई कारण किं पितर अपनी अखण्ड श॒क्तिसे ही सवख 
श्राद्ध करनेवाखोको माप्त दोतते है “नव तै पराणाः सप्तश्ीष॑च्वाश्चौ दवौ तो" इति 
[८1४१३1७] श्रुतेः १} ( एकाददाभिः ) ददा माण म्यारहवां आत्मा इनं 
ग्यारहसे ८ अस्तुवत › स्तुति की उसे ( ऋतवः ) वक्तन्तादि ऋतु ( अस्ञ्यन्त ) 
मगट हई उनके ( आवैवाः >) ऋतुपारुक देव विशेष (अधिपतयः ) स्वामी (आसन्‌) 
होते इए "दश पाणा आत्मैकादशः” इति [८1 ४।३1 ८] श्रुतेः २) 
( जयोदशभिः ) दश प्राण दो पादा प्रतिष्ठा ] एक आत्सा अम्यन्तरीय संस्थानसे 
{ अस्तुवत ) स्त॒ति की उनसे ( मासाः) चेजादि मास्षकी अधिक माससदित 
( अखल्यन्त ) रचना की ८ संवत्सरः ) दो अयन मास्षका अभिमानी वषे उनका 
( अधिपतिः ) पार्क ( आसीत्‌ ) इमा “दश्च पाणा द प्रतिष्ठे आत्मा चयोदशः'' 
ति { ८ 1 ४।२३।९] श्रुतेः ३1 ( पचदशभिः) ददा हाथ॑की अंशी, दौ 
हाथ, दौ इना,एक नामिका उरघ्वभाग इनके दारा ( अस्तुवत ) स्तुति की ( क्षजम्‌ } 
क्षत्चिय जाति वा तेज ८ अखञ्यन्त >) उत्पन्न किया उनका ( इन्ड्ः >) इन्द्रं ( अधि- 
पतिः ) स्वामी ८ आसीत्‌ 3) इआ "दश्च हस्त्या अङ्गख्यङ्चत्वारि दोवांहवाणि 
यदूष्वं नसेस्तत्पञ्च दशम्‌ इति. [ १० | श्तेः 1 ( सप्तदशभिः) दश्च चरकी 
अङ्गुलि दौ उरू दो ननु दौ पाद्‌ ओर नाभिकरा अधोभाग इनके देवताओं सहित 
( अस्तुवत > स्तुति की उनसे ( प्राम्याः > याभकते गौ आदि ८ पञचवः > पद्चओंकी 
( अख्ज्यन्त ) रचना की ८ उहस्पतिः ) वृहस्पति देवता उनके ८ अधिपतिः 3 
स्वाभी ( आसीत्‌ >) इए "दश पाया अङ्गख्यश्चत्वा्ै्ठीवानि दे अरति यद्वा- 
डनामेस्तत्सक्षदशम्‌ ` इति [८ ४४८1३1९१) ] श्रुतेः॥५।२९॥ 

कण््डिव्छा ३०-र्संच ^} 


लवटशभमिरस्तवत्श्ाम्योर्वखल्ल्येतासद्य्ञ्ऽ 
अधियत्त्कीऽआस्तसेकविकशत््यास्सडतेकन्ञ 
पा०एशवोसृरज्यन्तवलमधिपलिरादीचयोवि 
ऽशत्यास्त्वतशषुद्ाश्टयादोशल्ञ्यन्तप्रसाधिंष 


९ दाथ पदता. 





अध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यस्दहिता । (६११) 


विरा्ीत्त्प्चंषि€करत्यास्तवतारण्ण्याश्यशवों 
मृल्ल्यन्तवायुरर्धिपतिरसीच्यप्छ्विक्षराच्यास्तु 
वतुद्यार्वाप्रथिच्यतावसवोरद्ाऽआंहितच्याऽओत 
दयार्यस्तऽएवाधिपतयऽआयननर्वविकरच्त्यास्त 
वृत्‌ ५३६० 


` ऋष्रदि-(१) ॐ नवद्शभिरित्यस्य विश्वदेव ऋ० ! निच्यृदा्चीं कृद्‌- 
ती० छ०। सुष्टीष्टकादवे° } विण पू०। (२) ॐ एकर्विशत्येत्यस्य विन्धदेव 
ऋ० । सु।रकसाश्री जगती ० । सष्टाष्टका दे० 1 विण्पू० । (द्‌ ) ॐ 
चयावेशत्यत्यस्य एकव्घ० 1 निच्खरत्सार्ख्रं जगतीं छ० 1 सष्ार्का द° ॥ 
वि० पू० । (४) ॐ पञ्र्विशवत्यत्यस्य विष्वदै० ऋ० । सास्नी जगती 
छन्दः । सगछीष्टका द° । विश्पू० । ८५) ॐ सप्तविशत्थत्यस्य विश्वेद्‌ 
ऋ० । आचा जगती छन्द्‌ः । सृष्टीष्टका दे०। वि०पू०॥ ३०॥ 

सँन्राधं-( नवदराभिः ) ददा दाथकी अगुखि ऊद्धं अध्‌ःस्थित्त छिद्रर्प नी 
णो ( अस्तुवत ) स्तुति की उसे ८ शूद्रार्यौ ) सद्र ओर अयं वैश्यजाति 
{ असज्येतास्‌ ) उत्पन्न की उनकी ( अहोरा ) दिनरात ( अधिपत्नी › स्वामिनीं 
( आसौत्‌ ) इई ""ददादस्त्या अंशुखयो नव प्राणाः'` इति [ < 1 ४ 1 ३। १२ | 
श्रुतेः ॥ १ ॥ 

( एकविष्टशत्या > वीस दाथवेरकी अंगुखी ओर आत्मा इनसे ८ अस्तुवत्त ) 
स्त॒तिकी ८ एकरयफाः > एक पुरारे ८ पशवः > पशु ( अखज्यन्त ) उत्पत्नकिये 
( वरुणः > वरूण उनका ( अधिपतिः ) स्वामी ( आसीत्‌) इआ “दश्च हस्त्या 
अंगुख्यो दश पाया आत्मैकषिष्ठ-शः' इति [ ८ ! ४ । ३।१३] श्रतेः २। (योषि 
दात्या > दीक्षं हाथ पेरकी अगरी दोः चर्ण एक आत्मा इनके साथ ( अस्तवत ) 
स्वाते की इसपे (द्राः ) शुद्र ( पशवः ) पञ्यु अजादि ( अख्ञ्यन्त „) उत्पन्न 
कयि ( प्रणा ) पूषदिवता उनका ( अधिपत्तिः ) स्वामी ( आसीत्‌) इआ ` द्द 
हस्त्या अंग॒ख्यो दश्च पाया दवे प्रतिष्ठे आत्मा चयोविश्डः' इति [ ८।४।२११४ | 
श्रुतेः ३ । ( पञ्चविष्षरत्या ) बीस दाथ पेरको अशलं दोहाय दां चरण एक 
आत्माके साथ ( अस्तुवत >) स्तुतिकी उसमे ( आरण्याः फ) वनके कृष्णस्गाार्दूक 


१ दश्च प्राण प॑चमहाभूत सन वद्धिः चित्त अदंक।र यदमी १९ है. 





( ६१२ ` बाजसनेयिश्रीख्क्यसछर्वेदसंहिता- . -` ` [चवै ~< 


८ परव; > पञ्च ८ अचञ्यन्त > उत्पन्न किये (वायुः) बाचुदेवत्ता उनका (अधिपतिः) .:: 
स्वामी ( आसीत्‌ › इ “दयाहस्त्या अंरख्यो दश पाचयाश्चत्वायद्गान्यात्मा पञ्च. 
विशः: इति [ १५ 1 शचुतेः २ ! ८ सक्तविष्र्त्या › वोसहाथ- परभ ` अशलं दू 
शुजा दो उरु दौ मतिष्ठा एक आत्मा इनके साथ.( अस्तुवत >) स्वुतिकषं < चयावा- ~; 
पृथिवी >) स्वगैरोक भूलोक "अन्तरिक्ष" खोक ( व्येताम्‌ ‰) प्रग इए .( वसवः.) - 
वद्ुगण (रुद्राः ) सद्गण ( आदित्याः >) आदित्यगण ( अुव्यायन्‌ 2. इनक 
अदुगत होनेसे कमसे ( ते ) ये ( एव ) ही इनके ( अधिपतयः ).स्वामां (आसनं) - - 
दए ““दशदस्त्या अंयुख्यो दर पायाश्चत्वायद्घानि दे मत्िष्टे आत्मा -सप्तविनदाः.--- : ; 
इत्ति {८ । ४1२1 १६ | त्तेः < ॥ ३०१ न 
विवरण-जो जो जिसके अधिपति दै अपने वलादिवृद्धिके निमित्त उनंकः 
प्रार्थना करनी चाहिये ।॥ ३० \ श 
 कच्डिका ३१-मन्व द) 


नव॑विक्सत्त्यास्त्‌वत्बवस्प्प्तयोमल्ल्यन्तसो 
मोधिपतिरासीदेकञि&रातास्ठवतप्पजाऽय 
यन्त॒बवाश्चागवाश्चाधिपतयऽआस्ञर्य॑स्वि 
 &शवास्ठवतमूता््यश्चास्म्यश्यजापंतित्परयेष्ठय 
धिपतिरासीदल्छोकन्ताऽ्इन्द्रय्‌ १२१५ {1 


इति जुयञःसंहिताययां. चुदशोऽच्यायः # ९७ ॥:. : 

ॐ नव वि&शत्मेत्यस्य विश्वदेव ऋषिः . । न्िच्खत्सास्वी जगती छ 
-सष्टीषटका दै० 1. वि० पृू०.1( -२-३ ) ` ॐ. एकलिंशता चयस्िशतेति 
मंचयोर्विःषदे०० ! निचृद्‌ चीं कहती छन्दः 1 सश्मीषटच्छा दे०.1वि ०प्‌०६- ; 
(४-^-दे)ल्ीकप्रणेत्याद्यस्य मन्रनयस्यष्या {दि ९र्अध्यायस्य्यन्वत } ३११ 
` मनार्थ-( नववि्ठरात्या >) वीस हाथ पैरकी अगरी नवप्राणके छिद्रौ सायं 
( अस्तुवत ) स्वाते कां इससरं ( वनस्पतयः > वनस्पति अश्वत्थ बट आदिकी (अख ध । 

. जयन्त >) स्वना कगे उनका ( सोमः) सोम ( अधिपातिः > स्वामी (आसीत्‌ ) इर्ओं 

, ` दद्छदस्त्मा अदल्य। दङ्‌ पादा नव प्राणाः इति {८1 [३1९७] तेः १ । (एकः 
चिता > २० हाय पैरकी अंसुली १० इन्द्री एक आत्मके साथ. ( अस्तुत ) 
स्वति. कं उनसं ( प्रनाः >) अन्यान्य सम्पूणं प्रनाकी ( अखज्यन्त ) -स्चनाकी 
^ यवः > पूषन्न ( च > . ओर ( अयवाः ) उत्तर पक्ष (च )` भी- उनके-८ अंधि- ~: 


भध्यायः; १४. 1 भिश्रमाष्यसहिता । ( ६१३ >) 


यतयः ) स्वामी (आसन्‌ ) इए"दशदस्त्या अङ्गख्यो दर पाया दश्च माणा आत्मैक- 
चि-शः' इति {८ । ४।३। १८ ] श्चुतेः २ 1 ( जयखिद्-शता ) वीस अङ्गलि 
दश इन्द्रिय दो पादं ओर आत्माके सहित ( अस्तुवत > स्तुतिकी ( भूतानि) उससे 
उत्पन्न समस्त राणियोनि ( अशम्यन्‌ ) शतिखाभ की अर्थात्‌ सुखी हए ( पर- 
मेष्टी ) सत्यरोकमे स्थित होनेवाॐे ( जापतिः > प्रजापाङक ईङ्वर उनके ( अधि- 
पातेः ) स्वामी ( आसीत्‌ > दए '“दद्यदस्त्या अङ्गख्यो दश पाया दशप्राणा दे 
प्रतिषे आत्मा जयखिष्यः" इति [ ८ । ४।३ 1 १९ ] श्तेः ३। 
जो इष्टका जिस मंत्रसे स्थापन करे वह वह उस उस मंप कहे देवतारूपसे 

ध्यान करनी" 

आगे चौथे मत्रसे छोकम्परणाना उपधान करै, फिर पंचम मंत्रसे सुददोहसाधि- 
वदन छटे मंसे पुरीपनिवांप सप्र्चोपम्थान कम [ का० १७ । १० । १९ | 

खाकस्प्रणात इन तान मन्राकां व्याख्या १२अ० १९1 १९ 1 १६ काण्डकाम 
होगे ॥ ३९१ ॥ 

[ खमाक्ा दठुर्थो चित्तिः] 

विसष' आशय-म्रजापतिने जिस जिस अवयवसे जिनको उत्पन्न किया हे ' 
उसी २ की उत्कृष्टता उनमें विद्यमान है, ओर जो देवता. उनके अधिपतिः दै 
उनकी शक्ति उत्कृष्टतासे उनमें स्थित हे दूसरे पक्षम शरीरके सत्र अंगकी रचना ` 
पराच तत्व सात धातु इन्द्रिय प्राण आत्मा सवकी खषटि उससे हई ह ' ओर सवका 
आधिपत्ति वही है बाद्चण क्षन्निय वैश्य शुद्र स्थावर जेगमात्मककी रचना उतने कौ 
है सव लोक देवता उसके अगभूत ह जव तेसीसों अगसे स्तुति कीजाय ततव यह 
आणी शान्त स्थानको परमात्मामे प्राप्त होता दे जहासि फिर नही सरता सखुक्तं 
होजाता ह यह आशय थोडेमं कहा है इन मंम शारीर ओर त्रिरोकका इत्तान्त 
गमित है बुद्धिमान्‌ विस्तार करेगे ““दयानन्दी भाष्यमें खोकम्प्रण ° तीन म्॑नोको 
क्षिपक कहकर छोड दिया है" ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीकात्यायनगोत्रोत्पनपण्डित्चानंदमिश्ू-पण्डितच्वाखा- 
प्रसादमिश्रविरच्चितायैमाषानिभूपित्ते यलुर्चदभाष्ये द्विननिच- 
तुश्चितिवणैनं नाम नचचतुर्दशोऽध्यायः |} १४ ॥ 
इभमस्वु । 


८ ६१४.) ` वाजसनेयिश्रीच्छछ्यज्र्वेदसदहिता- ` . ` [ पदः. ` . 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः १५.. - ~ `. 
अश्येजातान्‌ पञ्च रश्िनासत््यायचतक्ःराह्यस्ययपुरः पञ्चको. . 
अभ्थिमूद्धैकोनभिरशत्‌ येन ऽऋपयोष्ठौ तपश्यनव सत्तपश्चषष्ठिः. ॥# ` ` 
, अथ पञ्चमचितिप्रारम्मः । - 

कण्डिका १-मन्न १० अक्ल ?.। 


अग्रैलातान््णुंदान्‌सयपत्छाग्यत्यजाताद्वदजात ` ` 
वेद्‌ई ॥ अधिनोत्रूहिमुमनाऽअहडस्तवस्यासश्च - 
म्मस्विवरूथम्उडो \ ११ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभ्र जातानित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विष्ुप्डन्दः+ ` 
उभ्रिर्देवता 1 पृेस्यां दिशि प्येष्टकोपधाने स्वे ॥१॥ - : । 4 
विधे-८ ९) इस मंज ओर दूसरी कण्डिकात्मक मंच ओर तीसरी कण्डिका-- . 
त्मक तीन मंसे पांच असपत्ना नामक इष्टका उपधान करे उनमें यह पहर मंत्रसे. - 
पूमैकीं ओर स्थापन करं [ का० ९७! १९1 १-३ `]. मन्त्रार्थ-८ जातवेदः ) इडे. 
समस्तके जानवारे ( अये.) अभि देवता ! ( नः.) हमारे ( जातान्‌ > प्रवं उत्पन्न ` 
{ सपत्नान्‌ ) शञ्ंको ८ आ ) सव मरकारसे ८ म्रणुद्‌ > अधिकतासेः नाञ्च करी. 
€ अजाता ) अनुत्पन्न राञ्धओंको ( प्रतिचुद-) प्रतिवन्धं करो-अथांद्‌ जो भविष्यद्‌ .. 
गभमें निहित है उन सवकोही विनष्ट करो क्च ८ समनाः ) अच्छे अन्तःकरण 
- { अहिडच ) कोध्रदहित होकर८ नः->) हमको ८ अयिन्रूहि -.2) -वर मदान करो बा 
यन्ञसम्चन्धी उपदेर करो, हे भने ! ( तव > आपके सम्बन्धी -( रमेन्‌ ) ~ सुखक ~ | 
- आश्रये ( उद्धा ) मचुष्य- पञ्चु घन वान्य आदिके प्रभवस्यान ( चिवखू्ये >) ` सदो- ` 
. मण्डप, हविधान्यः, -आय्ीघ्र प्रदेश इन तीन स्थानो्मे(स्माम सदा यज्ञ केरे अथात्‌ ` 
सुखकर ओर सर्वं फख्मरद्‌ तीन स्थानसे हमारी ठम्हास परिचयं कुतकायं हो ॥. ९ 11... . 
। कण्डिका .२-मन्त १।. ` र 


सह॑साजावान्प्रण॑दान$्यपत्छन्पच्यजांताखातं 
वेदोचदस्व ॥ अधिनोत्रुहियमनस्यर्मानो्रय९9 
स्यामप्प्रणदानऽसपत्छन्‌ः॥ २॥ ¦ 


ऋष्या दि~-{ ९ ) ॐ खह्सेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 बिद्ुष्छन्दः-1 अभ्रिः ~. 
दवतां 1 परश्चिमस्यानिष्टकोपधाने वि ०॥-२ ॥ ( द. 


- सध्यायः १९. ] मिश्रभाष्थसारेता । (६१५ } 


प्थेधे-( १) पश्चिमे स्थापन करे । मन््ार्थ-(जातवेद्‌ः ) हे जातमन्ञान अग्ने ! 

( सहसा ) बरसे ( जातान्‌ ) उत्पन्न इए (नः ) हमारे ८ सपत्नाब्‌) शत्र ओको 
(५ आ ) सब ओरसे ( ्रणुद्‌ >) नाश करो (८ अजातान्‌ ) भविष्यत्‌ होनेवाठोकी 
उत्पत्तिकां ( मत्िुदस्व ) रोको निवत्त करो ८ खमनस्यमानः ) सदन्तःकरणसे 
कोधरदित हौ( नः >हमको( अधिष्रहि श्ओंसे भधिक कहो वरदान वा यज्ञका 
उपदेशं करो ( वयम्‌ ) हम (५ आ ) सव प्रकार श॒ञ्चओंसे वरी ( स्थाम ) हौ तुम्हारे 
मरसाद्से आधिक हां ( नः ) हमारे ८ सपत्नान्‌ ) शञ्ओंको णद) नादा करो २॥ 

कण्डिका २-म॑च्र ३। 


षोडशीस्तोपऽओजोटविणच्तुश्च्चत्वारि& 

स्तौखोवर्णोदविणस्‌ ॥ अग्यरेःएरीषसस्यप्प्योना 
सतान्त्वाविश्वैऽअमिशगन्वदेवा ॥ स्तोमा 
घृतवतीदसीदप्पजावंटस्म्मेद्रविणार्यजस्व ॥३॥ 


ऋष्या दि-( ९ ) ॐ षोडश्तीत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । आसुरी शिष्टष्ं ०) 
इष्टका देवता ! दक्षिणस्यां दिशिष्टकोपधाने बि० ! (२ ) ॐ 
चुश्वत्वारिंश दित्यस्य परमेष्टी ऋ० 1 आख्यनवष्धष्ठं० । इष्टका दे०। 
उत्तरस्यां दिशीष्टकोपधाने दि०।८( ३ ) ॐ अश्चेरित्यस्य निच्यृदाषीं 
तिद्ुप्छं० । मध्यभागं इष्टकोपधाने चि० ॥ ३ ॥ 

विधि-८ १) इस मंत्रसे दक्षिणम स्थापन करे । म॑नार्थ-हे इष्टके ! ( षोड- 
शीस्तोमः > पंचदराकखा ओर पक्षका स्वामी आदित्यरूप षोडश दत्तिरूप स्तोमके 
भभावसे तुमको सादन करतां इस स्थरे ८ ओजः > तेज ओर ८ विणम्‌ > 
धनकी प्राभि ही वा ओजरूप धन इष्टका स्थापन करताहं दक्षिण ओरसे पापनाडा 
हो १1 विधि-८ २ ) उन्तरकी ओर स्थापन करे । मंचार्थ-हे इष्टके ! ( चत्‌- 
श्यत्वारिककः > चौवाखीस आद्त्तियुक्त चतुश्चत्वारिरास्तोम वच्न वा तिष्ट रूप 
तमको स्थापन करतां इस स्थरूमे ८ वचैः ) कान्तिरूप ( द्रविणम्‌) धनलाभ 
करे अथवा वचं धनरूप तुमको स्थापन करताहूं उत्तरसे पाप दूर हो २। विधि-(३) 
मध्यभागं स्थापन केरे ) म॑जाथे-हे इष्टके ! तुम ( अप्सः ) रक्षकं (नाम) नामसे 
युक्त ८ अभेः ) पचदद्चकरावारे चन्द्ररूप अभ्चिके ( पुरीषम्‌ ) प्ूणकरने- 
वारे .( असि ) हे ( ताम्‌ ) उस ( त्वाम्‌ ) तुमको ( विश्वे ) सम्प्रुणं (देवाः) 
देवता ( अभिग्रणन्त॒ ) स्व॒त्ति करै ८ स्तोमपृष्ठा ) सम्पूणं रतोमपृष्ठ मंजार्वेः 


(६१६)  -वाजसनेथिशीखक्यञर्वेदसंहिता- | [_ पष्वद्ा 


अभावसे ( घतवती ) हमे इए घतसे संयुक्त होती तुम ( इदं ) ` इस चोधी. चितिको 
ऊपर ( सीद > स्थित हो. ८ अस्मे ) हमको इसके फरुरूप ८ मजावत्‌ > . पतयुक्तं 
द्रविणम्‌ > धन ( आयजस्व ›) भदान करो अथात त॒म इस नीचे- स्थित संम्प्रणं 
इष्टकाओंके. रक्षक हो -ओर- अभिक पुर्मष्यनाससे सिद्ध तुम सम्परणे, स्तोम मतके 
ग्रभावसे इस घरतस्थान चतथ चित्तिके ऊपर स्थित हो संव देवता ` तुम्हारी _ स्ति 
` करै ओर वमभी हमको इसके फरसे अनावर्गके सहित . यथेष्ट रन्धय. -मदान 
करीरे ३॥ 1 क 


ऋाण्डव्छा ~मन्र २८ 1 । ६ 
एवश्च्छन्टोरवरिवन्व्छन्द~सम्भश्च्छन्द~परि 
मृश्छन्दऽयाच्छच्छन्लोमनुरच्छन्टोव्यचश्च्छ 

ट~सिन्धुर्च्छन्द~सथदररच्छन्दसरिरञ्छ 
न्दन्ककप््डन्द॑स्विककुप्प्ठन्द्‌-काघ्यजञ्छन्दोऽ 
`. अङ्पन्छन्दोक्षशपड़िशच्छन्दपदपङ्किश्च्छन्दों 
विद्ारपड्श्च्छन्दनक्ुरोरथजश्च्छन्द्ऽआाच्छ 
चछन्द~प्प्रच्छच्छन्दम॥ ८॥ 


` . ऋष्यादि-ॐ एवश्छन्द्‌ इलति १।२1५1.६{७1८ 1:११ 1१२1१. 
१९२०।२१।२२. २३ 1 २७.)२८ । २९1 ३९. ३३ । 2७ । ३९;. 
अन्ाणा.परभेष्वी-कषिः-1 देवी बृहती छं इष्टका द° 1 ॐ-वरि व इत्यादिः 
२१४।९1 १० १२ १५।.२५1 २द।३० ३२1 ३८ ! 2५. 1 ३६ :। 


० मताणां दवी पाक्तिन्छं० 1 १द } १८ 1 २८।.३८६ मंजाणां देवी जिः 


इष्ठन्दः । ॐ १५ । १७ मंत्रयोर्दवीः जगतीः छन्दः . 1 विराद्पदेष्टके--. : 
पधाने विन्नियोगः ॥ ८1 ५ 


विधि-( ९) इस कण्डिका . एवं परं कण्डिका इनं दोनों कण्डिकामक चारीं 
मंजोसे प्रवाद चारों दिशामि कमसे दरादय इस .परकार यह चाछस विराट नामक 


प्या इष्टका उपधान कर [ का ०१७ 1 १९ .। ५ ]मन्नार्थ-हे इष्टके .! (एवरछन्दः)- --. 


 निसमें सवं माणी -च ते .रेसे.भूरोकको मननकरते तमको सादनकरता. है. “अरय 


अध्यायः १५. ] . मिश्रभाष्यसददितः । (६१७ ) 


वे रोक र ;"" इति [ ८ । ९।२।३] श्तेः १। “'इसभिकार सवच 
दोनो कण्डिकां नाला '' ( वरिवर्छन्दः ) भभामण्डङसे व्याप्त अन्तरिक्चरोक 
अन्तरि त्रै वरिवडछन्दः'” इति [ < । ५ । २ 1 ३ 1] श्चुतः २। ( सम्गरछंद्‌ः) 
सुखदायक युरोकको मननकरते ““यौवै' शम्भूर्छन्दः'* इति [ ३ ] श्तेः २ ॥ 
( परिभूश्छन्दः ) सब ओरसे व्याप्तं होकर वतमान दिक्को मननकर०"“दिशो वै 
परिग्श्छन्द्‌ः " इति [ ३ 1] श्तेः ४ । (आच्छच्छन्द्‌;)अपने रससे शरीरको आच्छा- 
दन करनेवारे अन्नको० । “अन्नं वा आच्छच्छन्दः'' इति[ २1शनुतेः५ । (मनरछन्द्‌ः) 
अजापतिरूप मनको मननकरते° ““ग्रनापतिवें मनर्छन्दः' इति [ ३ ] श्तेः ६ ॥ 
न्यचस्छन्दः ) सव जगत्कौ व्याप्तकरनेवारे अ्दत्यको मन० “असौ वा 
आदित्यो व्यचश्छन्द्‌ः” इति [२ । श्रुतेः ७ । ८ सिन्धड्छन्दः ) नाडियेदारा 
शरीरो व्याप्रकरनेवारे भाण वायुको मनन० “राणो वै सिन्धश्छन्दः इति 
[८1 ५। २1 °] श्रुतेः £ 1 ( सथरद्श्छन्दः ).सखुद्रकी समान गम्भीर विकल्प 
युक्त मनको० "मनो वै समरद्रद्छन्दः'' इति [ ४ ] तेः ९ 1 ८ सरिरं छन्दः ) 
खखसे निकरनेवारे बाक्रको मननकसते° `वा सरिरं छन्दः” इति [ » 1 श्चुतः 
० ८ कङ्प्ठन्दः ) करीरको दीप्तकर धारण करनेवाडे प्राणको मननकरते० 
भाणो तरै ककुप्छन्द्‌ः'" इति [ ४ ] श्तेः ११1 ( त्रिकङ्कप्छन्द; ? पियेहुण जर्को 
क्तीन भकार करनेवार उदानको मनन ० “उदानौ वै तरिकङ्कप्ठन्द्‌ः ` इति श्तेः 
¶ ४ ] ९२1 ( काव्यजञ्छन्द्‌; ) चयीविद्या अर्थात्‌ येदज्यको मननकरते° “्रयी 
शैविदया काव्यं छन्दः: इति [ ४ ] श्रुतेः १३1 ८ अङ्कं छन्द; ) ुटिरुगति चङने- 
वारे जकको मननकरते° “आपो वा अङ्कं छन्दः इति { ४ } श्चुतः १४1 
( अक्षरप॑क्तिर्छन्दः ) नाशरदित स्वगैरोक० “असो तै रोकोऽक्षर्ष्िरंछन्द्‌ः ' 
इति [ ४ ] श्तेः १५ । ८ पदपंक्तिङ्छन्दः ) निम चरणन्यास होते है उस 
भूरोकको० “अथं पै कोकः पदपडाक्ति्छन्द्‌ः*' इति [ ४ । श्रुतेः १६ । ( विष्टर 
यद्ाक्तिक्छन्दः ) जहां वस्छसम्रूह विस्तारित है वह दिशा पाता "दिशो वै विष्टार- 
-पक्तिरछन्दः'' इति [ = } श्रुतेः १७ ( छरोभ्रजश्छन्दः ) तीव्रतासे आकारका 
ङिखने प्रकाडनेवाखी विदत पुल वा आदित्यको मनन० ““असी वा आदित्यः 
शुरोभ्रजश्छन्दः'' इति [{ ८ । ^ 1 २।४। 1] श्चुततेः १८ ॥ ४ ॥ 


कण्डिका मंन २२१ हि 2 
आच्छच्छन्द॑+प्पच्छच्छन्द~संम्यच्छन्दय्‌, 
=चछन्दोवृदच्छन्दा रौरथन्तरजञ्छन्दोनिक्ायर्च्छन्द 


( ६१८ ) वाजसनेयिश्रीद्ुक्यस्‌र्वेदसंदिता- - [ पव्दशः- 
विवुधरच्छन्दोगिरशूच्छन्दोऽ्धजरुच्छन्दय९> 
। य = ८ व छन =” 
९९ "छन्द दप्छन्दःएवरच्छन्दाव्‌रवरच्छन्ट्) 
वयरेचछन्द्‌वयस्छच्छन्द विष्प्धीरच्छन्दवि 
न ज १ टो रो य द्‌ स 
गारञ्छन्दश्च्छदिरच्छन्दौदुरोहणज्च्छन्द॑स्चन्द्र 
अन ध विर | 
ञच्छन्द्‌]ऽअङ्काड्ञ्च्छन्द- ॥ 4१1 [ ५] 
्ष्यादि-पूवेवव ॥ ५ ॥ 
मन्त्रा्थ-( आच्छच्छन्द्‌ः ) शरीरका आच्छादक अन्न है उसको मनन करसे 
१ । ( मरच्छच्छन्द्‌ः >) शरीरमच्छाद्‌क जर वा अन्नकोही मनन० "अन्नं वा 
आच्छच्छन्दोऽननं मच्छ च्छन्द्‌ः' इति [ ४ 1] श्रुतेः २ । ( संयच्छन्दः ) व्यापारकी 
निवतेक राको मनन करते० “राजिव संयच्छन्द्‌ः' इति [ < 14।२)९ 
शते; २ । ८ वियच्छन्द्‌ः > विशेष व्यापारमवतेक दिनको मनन करते० “अर्व 
विच्छन्दः ` इति [ ५ ] श्तेः ४ । ( उहच्छन्द्‌ः › विस्तीणं॒दुलोकको मनन 
करते° “असौ वै रोको चहच्छन्दः` ` इति [ ५ 1 श्रुतेः ५ । ( रथन्तरं छन्द; ) 
जहां रथादिद्वारा गमन करते है उस भूलखोकको ° "“अयं वै कोको रथन्तरं छन्दः" 
दाति [ ९ ] छते; & 1 ( निकायङ्छन्दः ) अत्यन्त शब्दकारक वाको मनन 
करते ° “वायुँ निकायङ्छन्द्‌ः'* इत्ति [ ५ ]] श्चुतः ७ ! ८ विवधश्छन्द्‌ः ). जहां 
भूतग्रेत रूपसे विविधमकारके पाप भोगेजातेर उस अन्तरिक्षको० “अन्तरिक्षं वै 
विवघक्छन्दः' इत्ति [ ५ ] श्रुतेः ८ 1 ( गिरर्छन्दः >) भक्षण योग्य अन्नको० 
"अन्नं वै गिरर्छन्द्‌ः' इति [ ९ ] श्रुतेः । ९ 1 (्रजश्छन्दः) मकारामान अभिको० 
“ अभिवं भ्रजज्छन्दः` इति [ ^ ] श्रुते १० 1 ८ संस्त॒प्ठन्द; >) वैखरीवाणीको 
मनन करते सादन करतां ११1 ८ अनुष्टुप्छन्दः > मध्यमावाणीको मनन ० “वागेव 
स स्तुष्डन्दो वागनष्ुष्छन्द्‌'* इति [ ९ ] श्रुतेः १२ 1 ८ एवद्छन्द्‌ः ) प्थ्वी-- 
रोकको मननकरते० १३ । ( वरिवच्छन्दः ) मरभामण्डरको ० १४! ( वियङ्छन्द्‌ः > 
वाल्यादि वयक हेतु अन्नको मननकरते०““अन्न तै वयङ्छन्द्‌ः'' इति &]श्ुते; १९ । 
< वस्छ्ृच्छन्द; ) वास्यादिकारक नाटराभनिको ०“अभिर्ै वयस्क्ृच्छन्द्‌ः' इति श्रुते; 
१९ 1८ विष्पद्धोङ्छन्द्‌ः > विषिव रेन्वयंकी भापिवारे स्व्भके स्वधौमूरू अहंतत्वको 
- असौ वे लोको विष्पर्थाङ्छन्द्‌ः''हाति [ ६ ] श्तेः १७ । ( विशार छन्दः) जहां 
मचभ्य. अनेक मकारसे शोभित होते है उस भूतरुको ०वा महन्त्वको ०*“अयं वै रोको 
ग्र छन्दः इति [ ६ ] श्रुतेः ९८ 1 ( छदिड्छन्द्‌ः ) सूर्यकी किरणोंसे छादित 


अध्यायः १९. 1 . मिश्रभाष्यसदहिता । (६१९ } 


होनेवाङे अन्तरिक्ष बा मायाको० “अन्तरिपषं वै छदिष्छन्द्‌ः"' इति [ ६ - श्वुतेः 
९९ । ( दूरोहणजञ्छन्द्‌ः ) ज्ञान. वा किनतासे पराप होने योग्य निष्काम ज्योति- 
होमादि यज्ञके परयाक्षसे सिद्ध ज्ञानरूपी सूर्यको° “"असौ वा आदित्यो दूरोहणं 
छन्दः इति [६ ] श्वुतेः २०1 (-तन्द्रंछन्दः > अज्ञान बा स्यानसकोचकं श्रेणीको० 
प्ति तन्द्रंछन्दः"' शति [६ ] श्वुतेः २११ ८ अङ्गाङ्छन्दः >) आस्तिकताका 
निदो अथवा गं पापाणादिथुक्त जरको मनन करते तुमको सादन करता 
आपोवा अङ्ङ्कछन्द्‌ः ` इति { ९ ) तेः ॥ रर ॥ 
विशेष-भूलोकादि रूपते इष्टका ओकी स्ति दै इन सव बस्तुओंका त्व 
विचार मटष्योको कर्तव्य हे ॥ ९ ॥ [९ + 
दण्डिका ६1७1८। ९-मंत्र १०. अलु° २ ॥ 


[क (क (1 ताक = स्च ४ ०९ । 10 
गद्म्मनाञ्न्त्वा यन्त्यसिन्ठप्य्रातलाघम्मणध्‌ 
४ व च्य [अ | त [ओ त ^ १ 
स्भृञ्धिष्वाचि््यादिवादिवंसिन्वघन्विलान्तार 
(= (~ , > 8 थि्य (| थि [क९। ~ 
णान्तरिश्चञिच्वप्प्रतिधिनाप्रथिच्याएु थिवीञिव्व 
य क [५ 
विष्टम्पेब्घ्यावुष्टििच्छप्प्रवयाह्काह(जल्वायु 
| ^~1 च [क्न ब ध गोव 8 तः 
याराच्याराच्रींञिर्न्वो शेजावरडम्योबसंजिच्वप्प 
= = 0 8 दिर 1. = तं 
केतेनादिच््येभम्य॑ऽआदितत्याजिच्वतन्ठना यः > 
तऋृष्यादि-( १ ) ॐ रश्मिनेति १।२।९॥ ९ \ १७ मंत्राणां परमेष्ठी 
लिः \ याज्॒षी पेक्तिन्छन्दः 1 इष्टका देवताः 1 ३1८ 1१८ 1 रद 1 र< 
माणां याज्षी चृहती ° 1 ॐॐ०° ४ 14 । १० । माणं याज्षी जमती ० 1 
७1 २० मजयोः याज्ञष्युष्णिक्कै० । ११ मंत्रस्य साद्खुन्णि्‌० । १२ । 
१३1 १४ । १५ ॥। १६ 1 म॑न्राणां याज़्षी तरिष्ुप्‌० । ॐ० १९ । २९ । २२। 
२ । २४1 २५ २७ । ८ मंजाणां यालष्यलष्टुप्डन्द्‌ः । स्तोमभगे- 
छरकोधधाने विन्नि० ॥ ६।७1 < 1९1 
विधि-इस कण्डिका ओर अगली कण्डिकाओके २९ मंत्रास आषाढ वेलासे 
२९ स्तोमभाग नामक इष्टका उपधान करे, उसमं भयम दक्षिण नागमे पन्द्रह पीठे 
उत्तर भागे चौदह भ्रागनूक करके उपदित करना होताईै{का० ९७1 ९१। 
९-१० ] यह मंत्र श्रुतिमें तीन ग्रकारसे कृं है दो कण्डिकापर्थन्त ` 'असुनो- 
पिता सत्यदो जिन्वेति मथमः अदोऽस्यसुष्मे त्वासपदधामीति द्वितीयः अधिष- 


(६२०) ` - काजखनेयिश्रीश्क्यसतवेदसंषदिता- ` ‡ [प्रद 


तिनो्नोर्नं जिन्वते - ठकतीयः' । “*अश्नादो जिन्वादोऽस्यञुष्पे स्वाधिपतिनो्नौ्जं : - 

जिन्वेति चधा. विहिताश्ेवा विहितः दयन्न ` इति [८ । -< 1 ३:1३. 1 श्तेः! .-- 
नत्रा्थ-हे इष्टके ! तुम ८ रदिमनाः -) अन्नके- ग्रभावसे (` सत्याय >) सत्यकः ; 

निमित्त ( सत्यम >) सत्य -वाणीको ( जिन्व्‌ >) मरीतिकरो तेजकी ब्रद्धि करनेसे अन्न. 

-रदिम है ““ 

-गतिवारे अन्नके मभावसे ( घ्मणा > धर्मके निमित्त उपटित इई ८ म्भम्‌ ) घर्मको -. . 


-€ जिन्व › मीतिकरो “शरेतिरन्नम्‌" ` इति [ £ } श्तेः २ 1.८ -अन्वित्या ) देहम्‌ ~. 


रदिमरच्रम्‌'.इति [८ 1९41 ३ । ३] शचतेः ९1 (-प्रत्तिना) देहे. 


गत्तिवारे अच्नके मभावसे ( दिवा.) दिव्य रोकके निमित्त उपहित इह ` ठम. 


( दिवम्‌ >) दखोकको ( जिन्ष ) ्रीतिकरो “अन्वितिरन्नमः ` इति श्तेः ३1 (सन्धिना .: . 


` वलादिके आधार अचक्रे प्रभावे ( अन्तरिक्षेण >) अन्तरिक्षे निमित्त उपहित हर. ... 


उम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( जिन्व ) प्रीतिकरो ४1. ( प्रतिधिना ) प्रत्येक - 
इन्द्रियके आधार अननक . म्रभावसे ( -परथिन्या ) पृथ्वीके निमित्त उपहित हई. .- 
-€ पृथिवीम्‌ ) पृथ्वीको ८ जिन्वं )-ीतिकरोः < ! € विष्टम्भेन ). देहादिके स्तम्भ्‌ - : 
करनेवाङे अन्नके प्रभावसे .( चृष्टया >) - वृष्टिकरं निमित्त उपहित . दंडं (-ब्िम्‌ 3) ` 
वषांको ( जिन्व ) प्रीति करो ६ । ( -ग्रक्या ) देहम गमनोागमनक्रारीं - अन्नके `. 
प्रभावसे ( अह्ना ) दिनके निमित्त उपहित इई उम ८. अदः - > ` दिनंको -( जिन्व 2} ` . . 
मीति करो ७ \ ( अचुंया ) ` देहान्तगत- ७२ ` नाडियोर्म; गेमनागमनकारी अके ` 

मभाव ( राच्या )-राच्चिके निमिंत्त.उपहित हह ८ राम 3). रात्रिकोः ( जिन्व) ` 
भीति करो ८ । ८ उशिजा >) ` समस्त प्राणि्योकेि ` आकांक्षणीय -अन्नके- प्रभावसे 
( क्म्य ) वञ्ुओंके निभित्त उपहित, इई .८. वसून्‌ >. वसुगंणको - ( जिन्व्‌ 7 
मीति करो .( भकेतेन )  संखानुभवके- कारणे अच्क . मरभावसे ( आदित्येभ्यः; >) ` - 
-आदित्य गणोके निभिन्त उपदहित इर तम ८ आदित्यान्‌). आदित्योको (जिन्व .) 
गीति करो १० }) £ ॥ 


कण्डिका. ५-मंन् ६1. -.. ~ ~: 
तन्तनरायस्प्पो्चणरायस्प्योर्षञिन्वसङम्प्पण 
शशतार्यःशरुतच्िष्वेडनोष॑धीभिरोषधीरिष्बोत्त 


गेनतनभिस्तनज्जिन्ववयोधसाधींतेनाधीं तजिच्वां 
यिजिवातेजसातेजो जिन्व ॥ ७ ॥ 


न्ऋछष्या दि~-पुखवतं 1 ७ ए 


अध्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ६२१) 


मचा्थ-( तन्तुना ) शरीरके वद्धंक अन्नके प्रभावसे ( रायस्पपषिण >) धनकी 
षष्टिक निमित्त उपदित हई ( रायस्पोषम्‌ ) धनकी पुषटिको ८ जिन्व) प्रीति करो 
११1 ( सक्टसपेण ) मरति इन्द्रियम फेखनेवारे अन्नके परभावसे ( शताय > शासके 
निमित्त उपहित इई ( श्रुतम्‌) शाखको ( जिन्व ) भीति करो १२ । ८ एडन ) परसिद्ध 
अच्क मभावसे ( ओपधीभिः ) ओषधिययोके निमित्त उपहित दहं ८ ओषधीः ) 
आओषधियोको ८ जिन्व ) ग्रीतिकरो १३। ८ उत्तमेन ) पुथ्वीके उत्कृष्ट पदाथ 
अन्नके प्रभावसे ८ तन्रभिः >) तबुगणके निमित्त उपहित इई ८ तन्रः ) शरीरोको 
( जिन्व › प्रीतिकरो १४! ( वयोधसा ) शरीरके उपचयकारी अन्नके प्रभावसे 
( अ्धीतेन >) अध्ययनके निमित्त उपदित इई ( अधीतम्‌ ) अध्ययनको ( जिन्व ) 
म्रीतिकरो १५ । ८ अभिनिता ) बरूकारी अन्नके प्रभावसे ( तेनसा › तेजके निमित्त 
उपहित हृं ( तेज; > तेजको ( जिन्व ) प्रीतिकरो १६ ॥ ७ ॥ 

कण्डिका <-मंत्र ८। 


ण्विपद॑सिप्प्रतिपदत्वाुपदस्यतुपर्दत्वाखम्पद 
सिस॒म्पदेच्छातेजोंभितेजसेत्त्वाचिद॑सि ॥ < ॥ 


ऋष्यादि-पूर्ववत्‌ ५ ८॥ .. 

विधि-{( ९ ) “अदोऽस्यसष्मे मंत्र-कथनम्‌-'" मन्वार्थ-हे रषटके ! त॒म 
८ प्रतिपत्‌ ) जिससे जीवनका अस्तित्व माप्न होताहै एसे अन्नरूप ८ असि ) हो 
( मतिपंद्‌ ) अन्नमािके निभित्त( त्वा ) तुमको उपधान करता हूं १७1 तुमः 
८ अनुपत्‌ >) इन्द्रियोको सवस्वकायेमें समथे करनेवारी अन्नरूप ( असि ) हो 
( अयुपदे >) अन्नके निमित्त ( त्वा ) वुमको उपघान करता हं १८ । तुम्‌ (सम्पत्‌ ) 
सम्पौन्तपरीतपादक अच्नरूप ( असि ) ही ( सम्पदे ) अन्नसम्पत्तिके निमित्त 
८ त्वा ) तमको सादन करता हं १९ । तुम ( तेजः ) शारीरम तेजदायक अन्नरूप 
८ असि ) हदो ८ तेजसे ) तेजके निमित्त ( त्वा >) उमको साद्न करतां २०॥८॥ 

कण्डिका ९-मन्न ९॥ 


चिदसि चिखते्वाप्परखदसिप्प्ररते तवाविदं धि 
विव्रतेत्वायद्रदसिसर्ततव ञ्छसोस्याञ्छमार्यत्त्वा 
सुहमोसिसङ्मा्य॑त्त्वोत्कमोस्यच्कःमायत्त्वोततकर 
न्त्िस्यत्रन्त्येच्वाधिपतिडीजौजसिष्वर ०] 


माथे इष्के ! तम € चिवत्‌ ) क्षि बृष्टि आर वीनस उत्पन्न अच्ररूय 
{ असि ) हो ( जिश्रेते ) अन्यके निमित्त ( त्वा ) तुमको मादन करताह्ू २९} तुम 
< वृत्‌ ) सव प्राणियोंको कामं मचरत्तिकारी अन्नरूप ८५ अभि) दीं ( मदत) 
कार्यग्रङ्त्तिक्ते निमित्त ( त्वा ) तमको सादन करताहूं २२ । तुम ( विवर्‌ ) मत्क 
इन्द्रियो उम २ का्यमं मवतेक अन्नरूप ( असि) द ( विद्ते) विद्धात्तके 
निमित्त ( त्वा ) तमको सादन कर्ता २२1 ठम ८ सदत्‌ ) जीवनके सदचारीं 
अन्चरूप ८ असि) दो { सचते) अन्नके निमित (ला ) तुमक्र मादन करता 
२४ तुम ( आक्रमः ) वाके परामवकारी अन्नरूप ( असि) हो ( आक्रमाय) 
अन्नमाधिके निमित्त (त्वा) तुमको सादन कराह २८९ ! तुम (संक्रमः) 
सन्तानोत्पत्तिके वीज अन्नरूप ( असि >) द ( संक्रमाय ) संक्रमके निमित्त (त्वा) 
तमको उपहित करतां २९६1 तुम (उक्मः) जन्पके निदानभूत अन्चरूप 
€ अत्ति ) हो ( उत्कमाय >) उत्करमके निभित्त (त्वः) तुमको सादन करतां २७ 
{ उच्छान्तिः ) उत्कृष्ट गमनवारे अच्वरूप ( असि ) हो ( उत्कगन्त्ये ) उच्कान्तिके 
निभित्त (सा 3 तमके सदन करताद्‌ २८ 1 


[ वीप्स 
( अधिपतिना ) अधिकपाख्क ( ऊर्जा) अश्नरससे ( उजम्‌ ) अचरसकङो 


< जिच्व ` ीतिकरो २९1} ९) 
विैष-इन म॑चामं जितने अचक्रे यण वणन किये है, रीतिशे सेवनकसेषे उन 
उन युणाकी माचि ददी दे, उद्धिमाचको इन गुणो जानकर ययायोग्य अन्नका 
सेवन करना चाहिये [ उत्कान्तिका अथ कोर सत्यु निदान सूत अन्नरेसा 
करत ओर यह भ उचित विदित होता दै कारण कि ्वरादिमे अन्नके सेवनसेही 
कसी रष वा सन्निपात होताईं] {४11९ 
कण्डिक्छा १०-मन््‌ २ अ्ु° ३1 


राव्यदिषप्णङीदटिरवसवस्तेदेवाऽअथिपतयोभ्धि 
हती नस्प्विथततािडच्वास्तोम--पएथिष्याश्ठन्र 
यन्त्वाज््द्कययध्ययायस्वदय्वादरथयन्दस्ध्या 
सप्प्राताहन्याऽअन्तारथञ्षयस्त्वाप्प्रथम्ला 


अध्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (६२३) 


क. टेषे | वो | | [०९ गे ह्र थ्‌ 

देवेटिवोमाक्यावधिम्म्णापप्रयन्तुविधन्तीचायम 

शे ५ ८ रहन ¶ | 

पिपतिचतेतत्वासर्वैसंबिदानानाकस्यपृष्टेस्वगे 

"क क ग्र 
¦ कयजसानञ्सादयन्त्‌ ॥ ३< ॥ 
ऋष्यादि-( १ >) ॐ राञ्यसीत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । विराड्व्राह्यी नि- 
प्कं° । लिङ्गोक्ता देवता ।! पूर्वदिशि नाकसदेष्टकोपधाने विनि० ! 
(२ ) ॐ प्रथमजाभित्यत्तरस्य परमेष्टी ऋ० । ब्राह्मी ब्रहती छन्दः । 
लि० दे० ! नाकस्देष्टकोपधाने विनियोगः ॥ १०॥ 
विधि-( ९) ऋतव्य वेके अनूके ऊपर प्रवं दक्षिण पश्चिम उत्तर ओर 

मध्यदिग्नागमे यदसि केकर पाच कण्डिकापर्यन्त पाच मंसे नाकसद नामक 
पांच इष्टका उपयान करे [ का० १७ 1 १२ । १] मन्त्रा्थ-हे इष्टके ! तम 
6 राज्ञी ) राजमान ८ माचीदिक्‌ ) पूरं दिश्षारूप ( आसि ) हो अर्यात्‌ प्र्वदिशाकी 
अवलम्बन करनेवाङ राज्ञी हो ( वसवः >) आठ वञ्च ( देवाः ) देषता ( ते ) तुम्हारे 
( अधिपतयः ) पारक है ( अधिः ) अभिदेवत। ८ हेतीनाम्‌ ) वुम्दारी सम्पूणं 
वाधाओंका ८ म्रत्तिधतां ) निवारक है ( जिडत्स्तोमः ) जरि्त्स्तोम ८ त्वा > तमको 
< परथिव्याम्‌ ) पूर्वम ( न्नयतरु >) स्थापन करो ( आज्यम्‌ >) आज्य नामक 
< उक्थम्‌ ) शख “रवो देवायास्रये'" इत्यादि [ एेतरेयत्रा° २ । ४० ] ( अन्य- 
थायै ) व्यथाहीनता अर्थात्‌ चताके निमित्त तमको ( स्तभ्नातु ) हट कर ( रथन्तरं 
साम ) रथन्तर साम ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष रोक्मे ( प्रतिष्ठित्यै ) 
अतिष्टकि निगित्त तुमको च करे ( मथमजाः >) प्रयमोत्पन्न { ऋषयः) 
भाण श्राणा वा ऋषयः प्रथमजाः इति{ ८। 8 । ९ । ^ श्रुतेः । 
८ देषेषु ) देवता वा द्युखोकमं ( दविः >) आकाशकी ( मात्रया ) परिमाणता 
( बरिस्णा >) उरुता विस्तारसे ( त्वा › वुञ्षको ( मथन्तु ) विस्तार करं अर्थात्‌ मथ 
मोत्पन्न ऋापि देव छोकमं तुमको श्रेष्ट देवादय भथित करै(विधतां) इष्टका निष्पादन 
करनेवाखा ( च >) ओौर ( अयम्‌ >) यह ( अधिपतिः >) इष्टकापारक अथवा वाग- 
मिमानी देवता ओर मधानभूत मनोभिमानी दवेता (च) भी (त्वा > तुमको 
मथित विस्तारित कर इस अकार (ते) वे ( सर्वे) सम्प्रणं बखुआदि देवता 
८ संविदानाः ) एक मतिसे स्थित इए ( नाकस्य ) सखुखस्वरूप ( पृष्ठे ) रक 
ऊपर अथात ( स्तर्गे > स्वगं ( रोके ) छोकमे ( यजमानम्‌ ) यजमानको (च) 
अवक्यदी ८ सादयतु > प्राप्त करर अर्थात्त्‌ सव देवता तुम्हारी परिचयांसे परिचिक्त 
होकर यजमानको उत्कृष्ट सवे सुखकी खान स्वगं प्राप्त करे ॥ १० ॥ 


८२९) वाजसनेधिभीड्कयज्दंदसं हिता- { पदः 


अमण-“दिध्ता चायमयधिपतिश्चेति वाक्व तौ मनश्च तौ हीद्‌< सर्वं वधार 
यतेः इति [ ८ ! ६ । १।९ ] श्रुतेः । स्तोम ओर सामकी व्याख्या राजसूय 
अकरण द्मे १० अध्या० १०-१४ तक छ्खि चुके) १० ५ 
काण्डिका ९१-मन्व-९। 


विरडखिदरशिणणदिभ्यद स्चैदेवाऽअर्धिपतयऽ३ 
नद्रौहेदीनास्प्रतिधक्तापच्चट्शच््वास्तोर्मनप्रथि 

व्याश्श्रयतष्प्रञउगय॒क्षथमव्य॑थायेस्तब्ावुघ्र . 
ह्वापप्प्रतिष्िच्याऽअन्तरिघ्चभऋ्षयस्त्वाप्प्र 
यसजाटवैष॑दिवोमाच्यावरिम्म्णाप्रथन्तुविधत्त 
चायमधिंपतिन्तेतासर्वसंबिदटानानाकंस्यपष्ठे 


छि व क 
स्वुग्गटल्‌}ककजमानञ्चसादयन्छ ५ ३१॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ विराडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । पूवस्य भुरि 
गब्राह्यी त्रिष्टुप्छन्दः वा भथमजा इत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । बाद बृहती 
छन्दः । किं० दे० 1 दक्षिणस्यां दिशि नाकसदेष्टकोसधाने ति० ४ 
{ इ्तिणाखे सादन ¡1 ॥ १९१॥ | 

सन्जाथै-हे इष्टके ! तुम ( विराड्‌ >) विदोप विरानमन ( दक्षिणा > दक्षिणं 
{ दिक्‌ ) दिशा ( असि) हो ( रुद्राः) रुद्र ( देवाः ) देवता ( ते ) तुम्दारे (आधे 
पतयः ) पारुक है ( इन्द्रः > इन्द्र देवता ८ हेतीनाम्‌ > व्याधियोका ( प्रतिघत्तं > 
निवर्वक्र है ( पश्वददा; ) पचदद्च ( स्तोमः ) स्तोम (त्वा) तुमको ( प्रथिन्यास्‌ ) 
युथिवीमे ८ श्रयतु ) स्थापित करे ( परडगम्‌ 3) प्रडगनामक ( उक्थम्‌ ›) उक्थ ˆवायु- 
रय्ेगाः"` इति { अ० २७ का० ३१ [(अन्यथाये )ददताके निभित्त तुमको(स्तश्चातुः) 
स्तोभित करै ८ ब्रहत्साम > ब्रहत्साम ( अन्तरिक्षे >) अन्तरिक्षमे ८ प्रत्तिष्ठित्ये ) प्रति- 
छाका कारण हो° शेष पूर्वेकी समान है !\ ९९1 

कण्डिच्छा १२- मन्त २६ 


खस्थाङदिष्णतीचीदिगदहितत्यास्तैदेकाऽअधिप 
तयोवरूगेोदितीनामस्प्रतिघत्तौस॑प्पदरास्च्यास्तोम-+ 


भव्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ६२९५ ) 


प्रथिव्या९श्रयतमसुच्छतीयंपक्थस््यंथायेस्त 
ञ््नात्वैरूपकसायप्परतिशित्याऽअन्तरि्चऽऋषं 
यस्त्वाप््रथसजदेवेषंदिवोमार्चयावरिम्म्णाप्प्रय 
न्ुविधत्ताचायमधिंपतिनखतेत्वास्वैसंविदएनाना 
कस्यपृष्टस्वर्गेटोकेषजमानञ्चसादयन्तु ॥ १२५ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सश्राडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषेः । पूर्वस्य निच्युद्रा- 


ठी जगती @० । छिद्गोक्ता दे° । वा भथमजा इत्युत्तरस्य बाद्यी बदतीं 
० । पश्चिमस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने वि ०॥ १२॥ (पश्चिम ओरसे) 


मं ्ार्थ-हे इष्टके ! तुम ( साट्‌ > विष दीपिमाव्रपरतीची)परिचमा ८ दिक्‌ ) 
दिखा ( $. ) हो .( आदित्याः )आदित्य(देवाः?देवता (ते)तुम्हारे ८ अधिपतयः > 
पालक हैँ ( वरुणः ) वरुण (हेतीनाम्‌)ढःखोका (अत्तिधरतां ) निर्व॑तक है८ सप्तदद्यः > 
सप्रदश ८ स्तोमः > स्तोम (त्वा) छमको ८ पएयिन्याम्‌ ) पृथ्वि ८ श्रयतु ) चट करो 
( मरुत्वतीयम्‌ >) “आ त्वा रथं यथोतये" हमे [ ऋक सं मं० ८ ।॥७।९। १] 
श्तेः । मरुत्वततीय ( उक्थम्‌ ) क्स (अव्यथायै ) द्टताके निमित्त त॒मको(स्त्ना् > 
स्थापन करे ( वैरूपम्‌ ) गरैरूप ( साम ) सामं ( प्रतिष्ठित्यै >) मरतिष्ठाके निमित्त 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षे तुभको दढ करे शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ९२ ॥ 

कण्डिका १२-भंत्र १। 


स्वराइस्यदीचीदिङ्डपस्त॑स्तेदेवाऽअधिंपतय 
सोमोहवीनाम्प्रतिधत्तेकविष्रास्च्वास्तोम~पर 
यिष्याशमन्श्रयतुनिष्कैवस्यसुक्थमव्यंथायेस्त 
ञ््नाकवेराज6सामप्पतिष्ठितत्याऽयन्तरि्चऽऋ 
षयस्त्वाप्प्रथसजहेवेषंदिवोमांयावरिम्म्णाप्प्र 
थन्त॒विधत्तोचायम्धिंपतिन्चतेच्छार्सर्वसंविदा 
नानारवस्यपृष्टेखग्गेछोकेजमानचसादयन्तुप १३॥ 


{ दरद ).` ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयसुर्वेदसंदिता- ˆ { प्दराः- 


`. “ ऋष्यादि-( ९) ॐ स्वराडस्पीत्यस्यः परमेष्टी. ऋ० 1 -खुरिग्बाह्यी 
- `विष्टप्छं° । लिङ्खोक्ता दे० । ` भथमजां इत्यत्तरस्य परमे० ऋऽ. । बाह्म : 
बृहती छं० । उत्तरस्यां दिशि नाकसदरेष्टक्तेपधाने वि ०1 १३॥ (-उत्तरसे ).: 
मंन्नार्थ-हे इष्टके तुम ( स्वराषर्‌ ) स्वयं विराजमान दौनेवाी ` -( . उदीची . ) 5 
उत्तर ( दिक्‌ ) दिशा ( अखि ).दो (मरुतः ) मरुत्‌ (देवाः >) देव्ता ( तेः): 
तुम्हारे ( अधिपतयः > पार्क हँ सोमः) सोम ( देवीनाम्‌ ?व्याधियो कातिध्त) . 
निवारक है ८ एकषि6्दाः > एकापि ( स्तोमः ) स्तोम ( त्वा ) तुद्चको (पृथिव्याम्‌) ˆ 
पृथ्वीं ८ श्रयतु > स्थापनकरो ( निष्केवल्यम्‌ ) निष्केवल्य नाम (उक्थम्‌) “अभि- - 
त्वा श्र नोनुमः'` [ ऋक्° मं०७।२। १५।२२.1 रख .( अन्यधाये )हद्ताके ~. 
निमित्त तुमको ( स्तश्नात > स्थापनक्ररो ८ वेराजक्टषाम ) वैराज साम (मरति-- 
त्ये ) प्रतिशाके निमित्त तमको. < अन्तरिक्षे ) ` अन्तरिक्षम दृटकरो । रोषं पूवै- ` 
बतु ॥ ९३ ॥ । 1 । 
` „कण्डिका १४-मं्नः१।. . 


. `अर्धिपत्छन्यसिशढतीदिग्गिविश्चेतेदेवाऽअर्धिंपत 
` ` ` योखहस्प्पतिहैतीनाम्प्रतिघत्तांिंणकचयस्वि& 
शोच्छास्तोमेप्रथिष्या९शश्रंयतविश्वदेवाग्धि 
मादतेऽउक्येऽयध्यथायेस्तन््ीता€्भ्याकररेवं 
तेसार्मवीप्प्रतिष्ठिन्त्याऽअन्तरिक्चऽऋषयस्त्वाप्पर 
थमरजदेवेषुदिवोमार्वयावरिम्णाप्रंथन्तविधतीं 
, -चौयम्धेपतिश्चतेतत्वारसवैसंविदानानाकंस्यप्र्े 
-.---. स्वर्गगेटोकेमजंमानचसादयन्तु ॥ १९ | 


-:. ऋष्याषद्‌-( ९.) ॐ अण्विपल्यसीत्यस्य परमेष्ठी ऋतिः । पूर्व॑स्य बाहरी -- 
जगतीछं> । लिङ्गो ०. दे ° । -यस्त्ेतयुन्तरस्य नाद्यी चिष्धप्डन्दः 1 लिद्खी% 
=°. 1. मधय .नाकसदेषटकोपश्राने. चि° ॥ ९४ ॥ [ मध्यमे ] 


मध्याय; १९. ] . मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ६२७ ) 


० 


मन्त्राथे-द इष्टके { लम ( अधिपत्नी) ) अधिक पाङनकरनेवाङी ८ इहती 9 
बडा ऊध्वं ( दिक › दिङा ( अक्ति ) हो ( निशे ) सम्पूर्णं ( देवाः ) देवता (ते) 
उम्दरे ( अधिपतयः >) पालक है ( अहस्पतिः ) हस्पति देवता ( हेतीनाम्‌ › विश्च 
दुःखोका ( मरतिधतां ) निवारक दै ( निणवजयचखिष्-शौ ) िनवत्रयखिश ८ स्तोमौ ) 
स्तोम (त्वा ) तुमको ( प्रथिन्यास्‌ ) परथ्वीमे ८ श्रयताम्‌ ) स्थापित्‌ कर (वेदब- 
देवाभ्निमारुते , वेरदेव अभिमारुत ८ उक्थे ) उक्थ ( अन्यथायै > दृठतताके 
निमित्त तमको ( स्तभ्नीतामू ) स्थापितकर ( शाक्ररते ) शाक्रैवत ( साम्नी ) 
दोना साम ( म्रतिष्ित्ये ) मरतिष्ठाके निमित्त ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षम तुमको 
स्थापित केरे 1 शोषं पूर्ववत्‌ ॥ १४॥ [९] 

विवरण-““तत्सवितु्णीमहे '" इत्यादे [ ऋ० मं० ९। ६ 1 १०। १ ] वेदव- 
देव शख हे। “बैडवानराय पिश पाजसे" [ ऋ० मं०३। १।१३। १] आरै 
-मारुत श्रखे हे ॥ १४ ॥ 

कण्डिका १९८ मंन-१. अदु०४। 


अयम्पुरोदरिकेश्म्‌रम्रदिम्पस्तस्य॑रथगृत्त्सश्च 
रथौजाश्चसेनानीग्यासण्ण्यो ॥ पुञिडस्त्थलाचं 
ऋतस्थखा्चाप्प्यरसोौँटदकष्ण्ष~पएशबेहितिहपौरं 
पेयोवुधहप्प्रदेतिस्तेरभ्योनमोऽअस्त॒तेनबन्वुतेनों 
गृडयन्तुतेवन्दष्म्मोयश्च॑योदष्ठितमैणजम्भेदं 
घ्धम्‌& ।॥ १९ ॥ 


ऋष्धादि-( १ >) ॐ अथम्पुर इत्यस्य परमेष्टी ऋ० । कूतिश्छन्दः । 
-लिङ्घेक्ता देवता । पूर्वस्यां दिशि प॑चच्रूडेष्टकोपधाने बि० ॥ ९५ ॥ 

विधि-( १ > अनन्तर इन नाकसद इष्टकाओंकि ऊपर मंत्रपूषैक पुरीष (त्तिक) 
ञ्ेपण करके इस कण्डिकामरभृति पांच कण्डिकात्मक पांच मंसे पांच प॑च- 
चूडा नामक इष्टका उपधान करे उनमें प्रथम पूर्वकी ओर उपधान करे { का० 
१७ । १२1 २-३ ] म॒न्बार्थ-( अयम्‌ > यह्‌ ( रः >) पूवं दिशम स्थापित 
इष्टकारूप अमि “अभवं पुरस्तयत्तमाह पुर इति प्रा्चद्यभरणददरन्त माचडपच- 
रन्ति इति [८1 ६ १ १। १६] श्रुतेः ( हरिकेदाः) कन्‌क्वणकेर अथात्‌ 
ज्वालाओंसे युक्त ( सूरयरदिमः ? सूर्यकी समान _ किरणवाङा है ( तस्य्‌ ) उ 
अभ्रक ( रथग्रत्तः ) रथ विदाम शरं (च > ओर ( सथोनाः र रथयुद्धमे इशक 


( ६२८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्यसुर्वेदसंदिता- [ पचदशाः 


( सेनानीयामण्यौ )' सेनानायक ओर यामनायक दोनों वसन्त ऋतु दहै (च ) ओर 
( पुञ्जिकस्थला > रूप छवण्य ओर सौभाग्यादि गुणक भंडार (च) ओर 
( ऋतुस्थला ›) संकल्प ओर रूपादि ज्ञानकी आधारमूर्तं ( अप्सरसौ > अप्सरा 
दिशा ओर उपदिशा रूप हँ ( च ) ओर ( दङ्क्ष्णवः ) कारनेका स्वभाव धारण 
करनेवारे ८ परावः >) व्याघ्रादि पश्च ( हेतिः ) आयुध्‌ वच्र है ( पौरुषेयः 
रंस्पर हननरूप ˆ वधः ) वध ( प्रहेतिः >) दाख है इस अकार ( तेभ्यः; >) अधिके. 

म्प्रूणं परिचारकोके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ८ अस्तु) हो (ते) बसव 
(नः >) हमको ( खडयन्त॒ ) उख दे ( ते ) वे सवं (नः ) हमको ( अवन्तु ) रक्षा 
-कंरे (ते › वे सव ( यम ) जिससे हम ( दिष्मः ) ढेष करते हे (च ›) ओर्‌ (यः) 
जो (नः) हमारा ( दवेष्टि ) देष करनेवाला है ( तम्‌ ) उसको ( एषाम्‌ ) इमकैः 
( जम्भे >) डाटोमें ( दध्मः) डारूते हँ ) १५॥ [ ५ ] 

ममाण-१ “सूर्यस्येव ह्यमरे रडमयः'` इति { ८! ६। १ 1 १६ ] श्तेः 

“'ग्रणातेः स्तुत्तिकमणः'' इति यास्कोक्तेः { निरु ९ 1 ५11] ३ "वासन्तिकः 
तावत्र" इति { ८ 18 1 १ । १६] श्रुतेः! ४ “पुखिकस्थखा च क्रतुस्थला . 
चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिद्ा चेति इ स्माह माहित्थिः' इति {८1 £ 1 १६ 
९६ ] श्रुतेः 1 ५ “यदन्योन्यं घ्रन्ति स पौरुषेयो वधः प्रहेतिः” इति श्वतेः [ १६ ए 
ग्रामणी- नगरका शान्तिरक्रकः, प्रवं दिराकी रहनसहन बेषभावका अर्का 
रूपसे वर्णन है ठेसाही सव दिखा ममे जान्ना ॥ १५॥ । 


कण्डिका ९१६-मन्व १ 1 अछ° 21 
ञअयन्द्श्िणाविश्वर्कम्मौतस्यरथस्वनश्चरथेचि 
ब्रर्चसेनानीग्यासण्ण्यो ॥ मेवका्च॑सहजन्याचां 
प्प्परसौवातधानहितीरश्षां९पिष्प्रहे विस्तेर्भ्यो 

` नमौऽअस्ततनोन्ततेनोंख्डयन्तुतेवन्डिष्म्मोय 
धतोटेष्ितमषाञ्जम्भदध्ध्मह ॥ ३६ ॥ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अयदश्लिणेत्यस्य परमेष्ठी ऋ० 1 भकरतिश््छन्द्‌ः 
लिङ्खोक्छा देवता 1 दश्िणस्यां दिशि पंचन्चृडेष्टकोपधानमे विनियोगः इ 
¶१ १६ ए [ दक्तिणसे ] | 


ए मन्बाथे-{ अर्थम्‌ >) यह ८ . दक्षिणो > दक्षिण दिदामें स्थापित इष्टकारूप 
प्च्चकमा › सन केमकतां वाघ ह ( तस्य >) उसका ( रथस्वनः › रथम स्थित हों 


सव्याय १५. ] , मिश्रमाप्यसदहिता। .. ( ६२९ ) 


गन्द करनेवारा (च ) ओर ( रथे चित्रः } रथके ऊपर चिच्रकी समान स्थित हो 
नयरका ५९५ करनेवार ( सेनानीयामण्यौ ) सेनापति ओर नगररक्षक भीष्म 
रूप दै ( च ) ओर ( मेनका > सवते माननीय ( सहनन्या ) जो सवैसाधार- 
णके साय स्थित हो यद दो ( अप्सरसौ > अप्रा है ( च ) ओर ( याुधानाः ) 
राक्षसाका अवान्तर जातिभेद्‌ ८ देत्ति; ) शख है ( रक्षांसि ) अतिक्रूर राक्षस 
{ महेतिः ) तीक्ष्ण शख है इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ९६ ॥ । । 
भमाण-९ "अयं वे वायुर्बिश्वकमां योयं पवत एष हद्‌ सर्व करोति त्दत्त- 
व तस्मादेष दक्षिणेव भूयिष्टं वाति" इति [ ८ । ६ \ १1 १७ ] शरुते 
२ -श्रष्मौ ताच्रत'` इति [ १७ )] श्तेः ॥ १६ ॥ 
। ध कण्डिका १७-मन्त १ ॥ ` । 
अयम्परचादिरसवव्यचास्तस्यरर्थप्प्रोवक्वासंम 
कि भ 
रथश्चसेनानीग्यामरण्ण्यौ ॥ प्रम्प्लोच॑न्तीचाद 
क | मिभ ५ ७ 7 -- 
मम्लोर्चन्तीचाप्प्परसोव्याग्बहिति$सप्यौहप्प्रहवि , 
1! अ अ = तेनोबन्तः तेनं ॥ म्र डयरः 4 
स्तेटभ्योनस्‌[ऽअस्व॒तेनोबन्पुतेनौंखडयन्पुतेमन्डि 
एम्मोयरर्चयोटेष्टितमेषाज्जम्भदध्ध्मऽ ॥ १७ ॥ - ` 
ऋष्यादि-( ९) ॐ अ्यंपश्चा दित्यस्य परमेष्टी ऋषिः 1 विराट्‌ छतिश्छ०। 
लिङ्लोक्ता देवता । पश्चिमायां पश्वनचृडेष्टकोपधाने वि ०॥९७॥ (पिममे ) 
मन््रा्ै-(अयम्‌ ) यह ( पश्चात्‌ > पश्चिम दिदामे स्थापित इष्टका रूप ( विश्व- 
-ज्यचा; >) सव विश्वका प्रकादाकं आदित्य है ( तस्य.) उसका ( रथप्रोतः >) स्थ 
दमे धैर्यवान्‌ श्चूर ८ च ) ओर ( असमरथः >) अवुपमरथी ( सेनानीयामण्यौ > 
सेनापति ओर यामपांरुक वपतु हैँ ८ मम्छोचन्तो >) अपने वेशविन्यासादि दारा 
स्वं साधारणके मन हरनेमे समथं ( च ) ओर ८ अछम्कोचन्ती ) एक बार खग्च 
होकर छेदा पानेवाठे व्यक्तिको फिर मोद करनेवाली ( अप्सरसौ ) दोनो _ अप्सरा 
हे।८च) ओर (व्याधाः) व्याघ्र जीव ८ दतिः). शख है ( सर्पाः) सर्ष 
( अहेति; ) तीक्ष्ण शख दै 1 शेपं पूववत्‌ ॥ १७ ॥ ५ 
अमाण-“यंदा देवष उदेत्ययेद्‌“ सर्व व्यचो भवतति तयत्तमई "पश्चादिति 
तस्मादेतं मत्यश्चमेव यन्तं परयन्ति" इति [ ८ । ६ । ९! १८ ॥ श्चते; 1 २ 
""वापिंकौ ताद्‌" इति [ १८ ] श्तेः । पश्चिमम अस्त होते खयका सव ददनं 
करते हैँ ॥ १७ ॥ | `" 


(६३० $` ~ . वाजसनेयिश्रीशक्कयक्तवेदसंहिता- ` ` -- (पतव 
1 (५ कण्डिका -२८- मत ११ ५ 
` उअय्थचरात्संमर्दसुस्तस्यताक्श्येद्चारिनेमि 

. इचसेनानीम्थाञ्यण्ण्यो ॥ विश्वाचीचघताचीचा 
प्प्मरखावापोहेतिबात्$प्प्रहे विस्तेब्भ्योनमोऽअ 


स्तुतेनो बन्त॒तेनों खडयन्ततेषन्डिष्म्मो षश्चतोे 
द्ितमषाञखम्मदध्ध्मऽ ३ न 
ऋष्यादि-( १) ॐ अयस॒न्तरा दित्यस्य परमेष्ठी - ऋ०- 1 खुरिगाते- 
घ्ति्छन्द्‌ः । लिङ्घो० द° 1. उत्तरस्यां दिशि `. चचनचृडिष्टक्ोपधाने 
वि०1 १८ ॥ [ उत्तरसे ] 
मन्ताथ-( अयम्‌ ) यह ८ उत्तरात्‌ 3.उत्तर दिशम स्थापित इष्टका (संयदसुः 
धनसे म्राप्र होनेवाखा यज्ञ है -( तस्य ;: उसका ( ताक्ष्यः >. अन्तरिक्षे. तीक्ष्णं 
पक्षरूपी आयुधोका विस्तार -करनेवाखा (च > ओर ( आरिषनेमिः ) अरिष्टनाशकः : 
अभिहत आयुधवारे ( सेनानीमामण्यौ › सेनानीः ओौर मामपारुकः शरद -ऋतु है 
(च >) ओर ( विश्वाची } संसारे वंदित ( च ›-आओौरे ८श्र॒ताची ) घ्रतंकी . भोजन्‌ ` 
करनेवाखी “अथात्‌ इसमें घृतकी - अधिक ` आवश्यकता. होती -हैः` -( अप्सरसौ > 
दो अप्सरा है ८ च.) उतर -८.आपः ) जक (हेतिः) सख है ओर.( वातः) -पवन 
6 प्रहेतिः > तीक्ष्ण राख हे, -गोषं पूर्वत्‌ }- १८. | 
~ भनमाण १- “यज्ञः वा .उत्तरात्तयत्तमाहोत्तरा दित्युत्तरत- -उपवांरो -1है-- येज्ञोऽथ्‌ 
. -त्सयद्रसुरित्याह यज्ञ हि संयन्तीत्तीदं वसः इति {ट 1.६. 1.१1 १९ 1 श्तेः 
` > “शरदौ ताच्त्‌" इति [८ -1.& 1 १ 1 १९] ओहः ॥ १८} 


कण्डिका -१९-मंन्न १।` -- - ¢ = 
-.:.अयमुपभ्यवागग्वसुस्तस्यसेजिचसुषेणरचंसेना ` 
“: नीग््रासण्ण्यो ॥ उ्वंरीचपूतरचित्तिर्चाप्प्छरस। . .* 
 :5 वव॒रुप्फूज्न्देतिर्विद्यन्तप्रहेतिस्तेग्भ्यानमोऽअस्वं ~. 
` : ` . ` तनोबन्वुतेनेों खडयन्वुतेबन्दिष्म्मो य्वैतोदेषटि :-- 
` . तसम्खाजम्भदश्ध्म \.१९॥ -[ द} 


सव्याय; १९. ] मिश्रभाभ्यस्षहिता । (६३१) 


ऋष्याडि-( १) ॐ अयसुपरीत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । निच्यत्करतिश्छंद्‌ः 

ष्लिङ्गनेक्ता देवता 1 मध्ये पचचूडेष्टकोपधाने विनियोगः।१९॥ [ मधभ्यसे 1 

मन्ना्थं-( अयम्‌ ) यह ८ उपरि ) मध्यदिक्ामे वर्तमान इष्टका ( अबवांग्घुः 
पजन्य है ( तस्य ) उसके ( सेनजित्‌ ) सेना जीतनेबाखे ( च > ओर ( सुषेणः >) 
सुन्दर सेनाबाे ( सेनानीयामण्यौ ) सेनापति ओर -यामपारुक हेमन्त ऋतु दै 
(च ) ओर ( उकेरी >) विस्तीणं कामको वशकरनेवाखी (च) ओर ‹ पूर्वचित्तिः) 
अधिकरूप होनेसे पुरुपांका मन प्राप्त करनेबाखी प्रवंचित्ति नाम ( अप्सरसा ) दो 
अप्रा ह ( च >) ओर ( अवस्फूजन्‌ ) भयका दतु वञ्दाब्द्‌ ( हेतिः) रस्रदहे 
( विद्युत्‌ ) विजखी ( प्रहेतिः ) तीक्ष्ण राख दै इनको नमस्कार इत्यादि पूवेवत्त° 
) १९॥ [५] 

भमाण--*पजेन्यो वा उपरि तयत्तमाहोपरीत्युपारे हि पज॑न्योऽथ यद््वांमबसरि- 
त्याहाततो द्यगौग्बसु बृषटिरननं प्रजाभ्यः प्रदीयते" इति [ ८1 £ । १1२० ] श्तेः । 

हेमन्तिको तातः" इति { २० ] श्चुतेः ॥ ९९ ॥ 

उअभिभाय-इन पच मंन्ोमे नो २ ऋतु वर्णन कीट उनके साथमे जोजो 
क्त्य ह उनडउन ऋतुआभे उनडउन वस्तुकी भानि जाननी जैसे १५ कण्डिकामें 
वसन्तन्ृत्ुका वर्णेन दै इसमे अयिकी किरण सूर्यवत्‌ प्रकाशित होती है रूप 
छावण्यादे, सोभाग्यादिकी प्रापि होती ह दिराओमें पएष्पोंकी खगंयि भाप्त होकर 
द्यौगाररूप होता है व्याघ्रादि जीव इसमे प्रवर होकर श्रमण करते है राजा युद्ध 
करते द इस प्रकार सव ऋतुअकि सेनापति अप्सरा शखरादिकी व्याख्या जान्नी 
टन मन्त्रम ऋत॒ओंका वृत्तान्त प्ण॑रूपसे वर्णन किया है तथा अङ्कारल्पसे 
वर्णन किया है तथा पूर्वपश्चिमादि ददामि जैसा भाव दे. सोनी 


दिखाया है \ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मंच १. अल० ५। 


अणग्पिम्परद्ांदिव्ककुत्त्पतिनएथिव्याऽययम्र ॥ 
अपा९०ेत।९भसिजिष्वति ॥ २० \ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ अचिररेति मध्यमापयेष्टकोपधाने विनियोगः।२० 

विधि-( १ ) इसके अगि छन्दस्ये्टका उपधान करे उसम इन तान काण्ड 
कात्मक तीन मंसे पूर्व दिशा अचूकान्तमे मरथम मध्यमा पद्या फिर उसके 
दोना ओर दौ अर्धपदा उपधान करै [ का० १७ । १२॥.५ ] अचिरिति । 
मन्नार्थ-इसकी व्याख्या २३ अ० १२ कण्डिका हांगई ॥ २० ॥ 


( पैर ) वाजसनेयिश्रीशक्यलजुवेदसंडिता- { पञ्चद्लः~ - 


सरत्म्र्थ-अथिने दलेकमे मस्तकस्वरूप प्रधानता कमि की, पृथ्वीलोकरं 

कङकद्‌ सदृश उच्छ्रित ओर सवेदा आधिपत्य किया है. अन्तरिक्ष खेकम 
मी यद्ये इष्टिका कारण ओर मेघका पोषकः है ॥ २० 1\ 
कण्डिका २१-मःत्र १। 


अयसग्धिःसंहस्तिणोबाजस्यशचतिनस्प्पतिः ॥ 
मृद्धाकवीरयीणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अयमभनिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 निच्यद्रा 
यची छं । अश्रित । अर्धपद्येष्टकोपधाने चि० ५२९११ | 
मन्नार्थ-( अयम्‌ ) यह ८ अभिः ) असि देवता ( सदक्षिणः ) सहस्र संख्या- 
कके ( शतिनः > रात संख्याषारेः वा अनन्त ( बानस्य >) अन्नका ( पतिः 
स्वामी ( कविः ) क्रान्तदर्शी ( रयीणाम्‌ ) सर्द धनोंके मध्यमे ( द्धा ) प्रधान 
धूनवाखा दहे { ऋ० 8 < २८४] ॥ २१॥ प 
कण्डिका२२-मंर १। 


त्वामग्येषष्कैरादद्वर्थीनिरमन्थत ॥ 
नि. अ 
सद [वश्वस्यक्ावत-॥ २२९५ 
ऋष्यादि-( १) त्वामश्र इति वि० पू०\॥ २२॥ 
मन््ार्थ-इसकी व्याख्या ९१ अष्यायकी ३२ कंडिकामें होगईं ॥ २२ ॥ 
सरलाथ-दहे अचे { तुमदी इस संसारके कार्यनिर्वाहक -क्षित्याद सम्पूणं मूतः 
यदा्थाके शिरोरूप दो प्रधान दो पुष्कररसे तमको सवसे प्रथम अथर्व ऋषिने 
अकाश किया था ! यहं त्न मायी इष्टका कहाती है [ ऋण० थ 
९५ । > ]॥२२॥ 


+~ 


काण्डक्ा २२-मन्र १। 


सुवोँयज्ञस्यरजसचनेतायनांविदयड्िक्यर्चसेशि 


वार्भिः » दिविमृद्धानन्दधिवेस्ठषाञिहार्भग्ये 
चङ्षेहच्यवाईम्‌ ॥ २३ ॥ 


ऋष््ादि-( ९ ) ॐ खबोयक्तस्थेति पूर्वस्यां दिशि छन्दस्येष्टकोपधाने 
-वि्ने० । ऋष्यादि पूवत ॥ २३ ॥ । 


[र 


भव्याय; ११. ] मिश्रभाष्यसगहेता ॥ - ( देरेदे) 


विधि-( १) यहसि तीन मंज पाठ करके पूर्वं दिश्चमे रेत ओर सिक इष्ट 
काकी वेखाके ऊपर त्रिष्टुप्‌ नामक तीन छन्द्स्ये्टका पूर्ववत्‌ उपधान करे [ का० 
९७ । १२। ७ ] मंत्राथै-ईसकी व्या०९३अ ०१५कण्डिकामें दोग ॥ २३ -॥ 
` ण्डका २४्-मंच्न १। 


१४७५१ | भप 
अबोंखयश्िः खमिधाजनावम्प्रतिंघेदमिंवाय 
| [्‌ | 
तीमुषासंस्‌ ॥ य्वाऽइवप्प्रवयासजिर्हादास्प्पया 

- नव॑+सिस्तेनाकमच्छं ॥ २४ ॥ ॑ 

ऋष्यादि-( १) ॐ अबोधीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्युचिष्धुष्छं” ! 
अचरिदवता । वि० प०॥२४॥ ` 

मन्ना्थ-( जनानाम्‌ ›) ज्ञान श्रद्धा द्विजतपेण सत्यादिसस्पन्न ` अभिहो- 
त्रियोकी ( समिधा >) समिधासे (८ अभिः) अभि ( अबोधि ) भद्द होते है 
८ इव ) जिस भकार ८ आयतीम्‌ ) आती इई ( पेचुम्‌ > येठुको देखकर वडा 
मङ्कद्ध होता हे जैसे ८ उषासम्‌ ) उषा कारके आने ८ मति) 'पर मवुष्य बुद्ध 
-होति है ( मानवाः > दीसिमान्‌ उसकी किरणे ८ नाकम्‌ ) सर्मक्षिं ८ अच्छ >) 
ग्वारों ओरसे “अच्छमेराप्तुमिति शाक्प्राणिः' [ निरु० ९ 1 २८ ] ( म्रसिखते ) 
फेरती र (इव ) निस प्रकार ( वयाः >) पक्षी ( यहा >) वडे “यह्व 
इति महन्ामः [ निघं०३।३। १३ 1 पक्षोसे ( मोन्निदाना >) वृक्षकीं 
श्ाखासे आकाशको उडत है ॥ २४५ ॥ अथवा ऋत्विजसम्बन्धि समिधासे 
अमि मज्वखित होती है, जैसे उषाकार्के प्रति पेचुको उरते ह उसकी किरणे 
ऊपर स्वर्ममे स्थित होती दै जैसे पक्षियोके पथ्यम महापक्षी उठकर उड्ते 
`हे ॥२४॥ | । 

सरल्ार्थ-जिस प्रकार मद्यादि जीवगण उषाकारमें जागते हैँ जिस प्रकार 
बत्सगण अपनी अपनी माताओकि आगमनसे जाग्रत होते ईह, इसीप्रकार अभिभी 
-यजमानके समिधा देनेसे भहद्ध होती हे, ओर आकादाचारी पक्षीगण जिस भकार 
अयने २ आवासस्थान व्रक्षादिको त्यागकरके उडनेके क्रमसे आकामण्डङ्कै 
उपरिभागे मखत होते ह इषीमकार यह उ्वारासमह्‌ चुरोकके आक्रमण करनेसे 
निमित्ती ऊरष्वगामी होती है [ऋ० ३।८। ९२ ] ॥ २४॥ 


९६३४ )- ~... . ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयनवेदसंदिता- --. ` ~ [ पश्व" - 
| अ. कण्डिका २५-मन्त ११ 2 
 -अवाचासङवयेमेदयायवचबुन्दास्वषभायव 

_ षण्णं १ गविष्ठिरोनमसस्तोर्म॑सग्प्रौदिव्रीवर्क्षम 

सखव्यञ्च सश्रत्‌ ॥ २५ \ | 


ऋष्याद्‌-(. १.) ॐ - अवो चामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 ` निच्यचिष्धः 
च्छन्दः. । उअगृथर्देवता ! वि० पू 1 २५] । = 
मन्ना उद्वाता कहते हम्‌ ( चवय > न्तद ( मेध्याय > यंक योग्यः ‡ 
 ( इषभाय >) नरेष्ठडष कामना वा यज्ञफर्के वर्षक वटि ८ च्ष्ठो ‡ सेचने समय... 
अधिके निमित्त ( बन्दारु > स्तुति बन्दना करनेवाङे - ८ वचः ). वचनको ( अबो. ५ 
- चाम +-केथन करते हैँ ( गविष्ठिरः >) वाणीम स्थिर हेत्ता पुरुष ( नमसा 3.अन्नसे . ~ 
क्त ^ स्तामम्‌ 3 स्ठुततिको.( अग्न ) आहवनीय अमे ८ अश्चतं ) अरणं करतां हैः, 
- (इव › जिस मकार ( दिवि >) स्वगैमे ८ रुक्मम्‌) रोचमान आदेत्यकों सन्ध्यावन्दन - 
 .सर्यउपस्थानादिमे अयुक्त कड ( उरुन्यश्वम्‌ › वडी स्ति अपित होती है [ ० (^ ध 


2} <८) १३] } 


~. अप्र प्सच्छ्‌ इष्टकाकी वेाक्षे 


सरल्ाथ-यज्ञका फल वषौनेषाङे कान्तदङ्धी नित्यद्ुवा यज्ञीय अभिकी.मीतिके - 
निमित्त सम्पूर्णं स्त॒तिवाक्य प्रयोग करते हँ स्थिरवाक्य होताने स्तुतिर्मतरपाटपूदेकः (त 
सर्पण हवे अधेम हवनका हे,. वह सच दीप्तिमान्‌ जर अनेकं स्त॒तियोसे अचैनीय --. 


सयक समान चलोकमे विचरण ` कसे . अर्थात्‌ यजनमानका - युलोकनिवासका व 
कारण हो \ २८} म । 


कण्डिका. २६-मन्च २। ह" 
अयसिहप्प्रथमोधायिषावृभिर्होतायर्चिष्ठोऽअ 
रष्ष्वीड़य- ॥ समप्प्र॑वायोश्र्गवोविस्छचवनें 
षुचिचंविडभ्वविरोविंशे ५.२६ ॥ ध 


,. : ~ चऋष्वगष्दे-( १ > अयमिति पश्चिमस्यां -दिभि जगती छन्दस्येष्टको~-.:: 
पधाने विनियोगः २६ इ~ `: ध. 
विधि-८: २) दकषिंणसुख होकर यहः सीने मज्पारपूर्वंक पश्चिम ` दिकामःरेत 

ऊपर तीन ` जगत्तीनाम ` छन्द्स्येष्टक्म तीन ` -स्यानमें 


सत्यायः १९. ] सिश्रभाष्यसदहिता ( ६३५ ) 


धरुकवत््‌ स्थापन कर [ का०. १७ । १२ १८ ] मंाथं- अयमिति" इस म॑ 
ग्याख्पा २ अ० १५ कृण्डिकाम हागड.}! २६ ॥ 


कण्डक्छा २७-मत ९ 


जनस्यगोपाऽअंजनिष्टजार्थविरग्प्रसरक्च॑~सुवि 
यनघ्यसे ५ घृतप्प्रतीकोखहतादिविस्प्परसांद्य 
मिमातिभरतेभ्भ्यस्य्यविं+ ॥ २७१ 


ऋष्याद्‌-( ९ ) ॐ जनस्येत्यस्य परमेष्ठी ऋ ० निच्यदाषीं जगती ० 
अथिर्देवता 1 प्वि° १० ॥ २७ ॥ 

मंत्रार्थ-( जनस्य ) यजमान गणोका ( गोपाः ) रक्षक ८ जावि; ) जागरण- 
द्री कर्भमं सावधान ( सुदक्षः ) आति उत्साहयुक्त हयुक्तं वा अतिङकशरु € पृतभर्तीकः > 
ध्रूतको सुखम रखनेवाखा ८ द्याचः ) पवित ( आभिः ) आभरे ( नव्यसे ) नवीनं 
( खत्ताय ) यज्ञकार्यके सम्पादनके निमित्त (८ भरतेभ्यः ) ऋत्विजोके दवारा 
{ अजनिष्ट > मरगट किया गया है, ( दिषिस्प्शा ) स्र्मकी स्पशं करनेवालीं 
८ बृहता ) बडी ८ द्युमत्‌ ) कान्तियोंसे ( विभाति ) विशेष भकाङमान होता है 
[ऋ०४।१२।३]॥ २७॥ 

भमाण-“भरता इति ऋत्विडनामखु पठितम्‌” [ निघं ०२1 ९८ । ९ 1 ॥ २७४ 

कण्डिका २८- मंच ९ 


त्वामग्येऽअङ्धिरश्मोणहांहितमर्व्वविन्दज्छिभ्श्र 
युाणंवनेवने ॥ सजांयसेमट्थ्यमानम्सद महवा 
मादुहसहसस्प्पु्रमङ्धिरऽ ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-( २ ) ॐ त्वामश्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडार्षी 
जगती छं० ! उअश्रिर्द० । चि० पू ॥>८॥ 

म॑त्रार्थ-( अङ्किरः ) अनेक रूपसे यज्ञम विचरनेवारे ( अग्ने ) हे अधिदेव 
८ अङ्किरसः ) अंगिरा ऋषिक वैश उत्पत ए ऋषिर्योने ( त्वाम्‌ ) तुमको (गदा 
हितम्‌ ) निगूढदेदा वा जरूमें स्थित ८ वनेवने ) अनेक वनस्पतियोमे( शिभियाणम्‌ > 
निवास करनेवारेको ( अन्वविन्दच्‌ ) द्रंडकर प्राप्त किया (सः) वह तुम अन्‌ 


६ 


( द्रे& ) बाजसनेयिश्रीशुङ्कयलुर्वेदसं दिता- [ पचदछः- 


< महत्सदः > बडे वसे ८ मथ्यमानः > मथ्यमान होनेफै कारण अरणीसे जायते) 
उत्पन्न होते हो ८ त्वाम्‌ > तुमको इसी कारण सनि ( सहसा > वरुका ( पुत्रम्‌.) पच 
^ आहुः >) कहते [ ० ४। १ ३]॥ २८॥ 
नमाण- ` अभिदवेभ्य उद्क्रामत्सोऽप आविशद्‌ इत्यादिश्चुतेः ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९्-मंन्न १। 
= $ द-प )। [ ¦ ष्‌ | 
सखायऽसचनपम्म्यद्च मिषशरस्तोर्मच्चामग्यरये ॥ 
^30 (अप 1 य ४. । ह हस्वते 
व चदछायाक्तानासानप्प्यैस ॥ २९ ॥ 
ऋष्यादि-(.१ ) ॐ सखाय इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडलुषधुप्छं° 
अच्रिर्देवता । बि० पू० 1 २९] 
विधि-(८ १) पए्वाभिधख होकर: इस स्थरमे अर तीन जगत्ती नामक 
छन्दस्येष्टका उपधान करे [ का० १७ ¡ ९२। ९ ] मन्तार्थ-यजमानने कहा है 
नइत्विजो ! ( सखायः ) मिच्ररूप (वः) तुम ( क्षितीनाम्‌ ) मचुव्योके ( वषिष्ठाय ) 
भ्ठतम्‌ चद्धतम वा पूज्य ( अर्जः ) जकके (न्त्र) सौजरूप ( सदखते > वडे 
वडबा ( अन्ये > अमि देवताके निमित्त ( सम्यम्‌ > समीचीन नवीन ( इषस्‌ ) 
द वरूप अन्नकों ( च ) ओर ८ स्तोमम्‌ ) स्तोको (सम्‌ ) सम्पादन करो 


जरसे वनस्पते वनस्पतिसे अभि होती है इससे नरका पोता कषा” [ ० ३ ! 
-& । =& |} २९॥ 


कण्डिका ३०-मन्न १ - 
स मिद्य ५० वृसेत्तष ज्नग्येषि [भे [न्यर्थं 
ऽसमिद्युवसेबषननगयेविश्वा्यर््यऽआ ॥ 
इड ह = दध ए भे बम्‌ ञ्य | 
इडष्प्पदेसर्मिंख्ययेसतोवसृल्यार्भर ॥ २० ॥ 
ॐष्यादि-( १) ॐ संसमिदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 विराडचु्टु- 
 प्छन्द्‌ः । अिर्दे० । वि० प° २० ॥ 
मन्वाथे-( वृषन्‌ >) हे सेचन करनेवारे ! (अभे ) अभिदेव ! ( अर्यः ) 
स्वामी ठम ( विश्वानि >) सम्पूर्णं यज्ञफरोको ८ सम्‌ आ ›) सव आओरसे ( संयुवसे) - 
`वनमानको मात कराते हो ८ इडस्पदे ) प्रथ्वीके.स्थान उत्तर वेदीमे ८ समिध्यसे 3 
कमक निमित्त मदीप्त होति हो (सः >) वह तुम ( इत्‌ >) इी ( नः ) हमारे निभित्त 


ई वखानें >) धनोको ( आभर ) सन भकार खाकर प्रदान्‌ करो { ऋ० ८1 द 
९, ]-२०्१्‌ . “ 4 प 


अध्यायः १९. ] ` मिश्रभाष्यसदहिता । 6 ६२७ ५ 
- कण्डिका ३१- मं १॥. । 
त्वार्चि्र^श्रवस्तमहर्व॑न्तेविष्चजन्तव> ॥ ओोचि 
प्केराम्परप्पियाग्धहव्यायवोदैते ॥ २१ ॥ 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ त्वाभित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराइलष्टष्छं° ४ 
अश्रिर्देवता 1 बि० पू०॥३१॥ ` । 
मन्नाथ-( चित्रश्रवः ›) कीति ओर एेख्वर्यसे अतिविचित्र ८ पुरुमिय ) यजमा- 


नोक षा हवियेके भिय ८ अभे ›) हे अग्ने ! ( विश्चु ) मनाऽओमें ( जन्तवः >) ऋत्वि- 
ग्यजमान ( तम्‌ ) उस ( त्वाम्‌ ) तुमको ८ हव्याय ) हवि ८ वोढवे ) वहनकरनेके 
निमित्त ( हवन्ते ) इराते है अथौत्‌ हवि ( वहनकरनेके निमित्त तुमको इस लोकम 
सदा आदान करते हैँ [ ऋ० १। ३।३२ ] ॥३१॥ 


कण्डिका ३२- मंच १। 
४९ उअग्धि © § ॐ हवे ४ 
एनावोंऽग्धिन्ैमसो््नोनपातमाहवे ॥ प्रियन्चे 
तिंष्ठमरतिशसवंद्धरंविश्व॑स्यद्‌ तस्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ एनाव इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । बिराखक्हती 
ॐं° । अश्नर्दव ° । ब्रहतीछन्दस्येष्टकोपधाने वि० ॥ २२ ॥ 
विधे-( १) आपाढ इष्टकाकी वेकि सन्मुख तीन ब्रहतीनामक छन्दस्ये्टका 
पर्ववत्‌ इन तीन मनसे क्रमसे उपधान करे काण १७ । १२ । ९० 1 
मेनार्थ-हे ऋत्िग्यजमानो ! (वः > तुम्हारे ( ) इस ( नमसा ) अचद्वारा 
( ऊर्जः ) नल्मके ( नपातम्‌ ) पोते ८ प्रियम्‌ ) यज ग्रीतिके कारण ( चेति 
छम्‌ ) अत्तिदाय चैतन्यकरतां ज्ञानदाता ( अरतिम्‌ ) सदा उद्यमी ( स्वध्वरम्‌ ) 
श्र यज्ञवाछे ( विश्वस्य ) सम्बूणंके ८ दूतम्‌ ) शुदपाकादि कायं करनसे दूतरूप 
८ अमतम्‌ ) मरणरदित ( अभिम्‌.) अभिको ८ आवे > स्ठतिपूरवेक आह्वान करतेहे 
० ५।२।२१ | ॥ ३२॥ 
कण्डिका ३ २-मंत्र ९) 


विश्वस्यदूतसमरवविश्चंस्यदूतस॒शरतंस्‌ ॥ . सयो ` 
जतेऽअस्षाविश्वमोंजसासदद्रवत्स््राहतऽ १२३) 


६३८ >) .ˆ ` ` वाजसनेयिश्रीद्य्यज्ञवेदसंदहिता-- : ~: [ पदशः छ 


ऋष्याद्वि-(१) विश्वस्य इडूतमित्यस्य परमेष्ठी ऋ० 1 सतोक्दतीः ॐ ०! 
-अचिरदेव० 1 चि०पू० १५.२३६ ॥ । 


मचार्थ-( अधत्तम्‌ >) मरणयर्भरहित ( विद्वस्य दूतम्‌ ) सवके दृतवत्‌. कायंकर्ता 
-.< अस्तम्‌ › मरणध्मरदित ( विषस्य ) समस्पणैके (दूतम्‌ ) दूत. जिर अधिको इम ~: 
वराते है (सः ) वह अचरि -(८ अरुषा >) क्रोधरहित श्रेष्ठ ( विख्वभोजसां >) सव .` 
यन्नके भाग भोगनेवाङे दौ अद्वोको - अपने स्थम ८ योजते.) योजना करता है . - 
< स्वाहृतः ) रथारूढ होकर भरीप्रकारसे आहुतिको माप हआ ( सः >) वहं अधि: 

^ इद्धुवत्‌ ) -सीघ्र ब्राप्तं दोताह ॥-३३ 1 त 14 
. - ` : ` कण्डिका ३०-्मव १। - ` 


सदरवन्च्स्राहतऽ्सहदवच्साइत ॥ सुब्रह्मा घं 
ज्ऽयरमीवस॑नान्देवराधोजनानाम्‌ ॥ २ ॥ 


ऋष्यादि-( १) सडद्रबदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 उदटती छन्दः 
-अभरि्देवता । वि०.पू० ॥ ३४.॥ । ई । 


मंवार्थ-( सुब्रह्मा ) श्रेष्ठ ऋत्विर्जोसि युक्त ( सुशमी ) यम कमेवाङा “क्षमति ˆ . 
कर्मनाम" [ निघ २। १1 २२] -(यज्ञः)-यज्न है उसमे (-सः) वेह अभि.- 
६स्वाइतः >) ञ्भ मकारसे -आह्नान किया हआ 6 दुद्रवत्‌ ): जाता है ( स्वाइतः.) - : 
भल मरकारसे आदान क्रिया इअ (५ ` सः: ) वहः ( जनानाम्‌ 3) जहा यजमनाका ˆ. 
८ देवस्‌.) दीप्यमान ( राध ) चन हे वहां ( वसूनाम्‌ >) वख रुद्र -आदि .देतगणकि ` 

--तीन सवनके यज्ञम ८ दुद्रवत्‌.) जाता दै ॥.३२ ॥ ५ < 
 भावार्थ-निस स्थर्में माप्त. सवने: वसु्गण `मच्यन्दिनि ` सवनम रुद्रगण ओर्‌ ॥ न 
ततीय सवनम आदित्य गणका-आगमन . इञा - है ` ओर जहां ऋत्िजोंकां त्व: - 
सिवेचक. द्या अति्िज्ञ दै ओर -जिंस स्थर्में समस्त -अङ्गकायं - दी प्रूणीङ्- ओर 
तिविञयद्ध हे णेसे यज्ञे यह अथि शीघ्र॑तासे.आगमनः करता है ॥ ३४.) 
व्विवरण--यह. तीन बहती मगाथा हं दौ ऋक्‌. मन्थनकरके कीन मर्जकाः... 

- सम्पादन मगथा कर्ती दै उसमें हती -सतोडहतीसे ` तीन चहतीः- कीर्द है... 
` प्नसक्ा त्सरा चरण ` वारह ` अक्षरका ओर्‌. तीन आर अक्षरके दा वह ङुहती -.. 
कडाती ह । “प्रियचेतिष्ठमरत्तिर. स्वध्वरं . विद्वस्य दूतभरश्नतमिति '" ` जिसके. पह. ` 
तास चरणम्‌ वारह अक्षर होः दूसरे चोयेमे आठ अक्षर हों बह - सतोञहती. “सयो : 
अतं अरुषा" इति 1. इनमे. दतीं चौथे . चरणको दोवार पटंकर सतोञ्दतीक : - 


अध्यायः १९. ] भिश्रमाष्यसदहिता । (६२९ ) 


धरूवाधके संग दूसरी इदती की ओौर सतोडदतीके दूसरे पादको दोवार आवृत कर 
उप्तके उत्तराधंके संग तीसरी इती की ह [ ३२। ३३! ३४ ] ॥\ ३४ ॥ 
कण्डिका (५ १। 

अ गमे [जस्य ग्‌ ह [ 
्रवाजस्यगोमंतऽदेशानससहसोयदो ॥ 
अस्म्मेधेदिजत्वेदोमदहिःशर्व+ ॥ २५॥ 

ऋष्यादि-( १)ॐ अश्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः! उण्णिक्छन्दः॥ 
अधिर्देवता 1 उण्णिक्छन्दस्येष्टकोपधाने वि० ॥ ३५ ॥ । 

विधि-( १९ ) जिस स्थलमे गायज्ीनामक छन्दस्येष्टका उपहित कीहै 
उसकी अपर दिद्यामे उन्णक्‌ संज्ञक तीन छन्दस्येष्टका इन मन्सि क्रमसे स्थापन 
करे [ का० १७ । १२। ९३ ] भन्त्रार्थ-( सहसः > यरुके (यदो) दत्र (जातवेदः) 
ज्ञानसम्पन्न ( अग्रे ) हे अग्ने { ( गोमतः ) येनुुक्त ( बालस्य ) अन्के ( ईशानः ) 
अधिपति छम ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( महि >) बडे (श्रवः ) धनको ( धेहि) 
प्रदान करो [ ऋ० १।५॥ २७ 1]॥ ३,५॥ 

भमाण-“सह इति बलनाम" [ निधं ० २। ९! १७ ] “हारति पुत्रनाम" 
{ निर्घ० २२) ११1] ॥ ३५॥ 

कण्डिका ३द-मेच्र १। 


सऽईघानोवरसंष्डकिग्ग्थिरीडव्योभिरा ॥ 
रेवदस्म्मञ्भ्यम्प्पुवैणीकदीदिहि ॥ ३६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सदधान इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्छड्ष्णि- 
कछं० । अथिर्देव० । वि० पू०॥ ३६॥ 

मन्जार्थ-( पुर्वणीक > हे बहत खुखवारे !{ -अथवा सवके स्थान सर्वदायकं 
“यतो ह्येव ऊतश्चा्नावभ्यादधाते तत॒ एवे मदहाते"” इति शचुतेः । ( स; , बह 
९ इधानः 2) दीप्यमान ( वु; › सवके निवासके हेतु ( कविः ) कान्तद्श्शी 
८ गिरा >) तीन बेदोकी बाणीसे ( ईडन्यः >) स्वुतियोग्य ( अभिः ) प्रथम यज्ञ- 
भवसेक असि ( अस्मभ्यम्‌ >) हमारे निमित्त (रत्‌ ) धनके समान ( दीदिहि ) 
दीप ही [ ऋग्वेदे १1५ । २७ ]॥ ३६ ॥ 

सरलार्थ-हे वसो ! हे क्वे ! हे बह्ृञखख ! अत्रे { तुम जिस समय सम्यङ 
अदीप्त हो उस समय वास्तविक बेद्मजसे स्त॒तियोग्य ॒होतेहो दभको यथेष्ट दे्षयं 
अदान करो 1 ३६ ॥ 


५ 


८ ९४० ) `: . , बाजसनेयिशीशयद्कयद्वेदसंदिता- ` _ .¡ १ 


` . ` काण्डका इज-मन्व १ ` . ` ~: 
धरपोरांजन्तुतत्तसनाग्यषस्तोहतोषसं> ॥ 
सतम्मजस्मरन्चसाद्र्हुप्प्रातत ॥. २.७ ॥ | 
ऋष्यादि-( १ > ॐ क्षपोराजननित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । निच्यरडाभ्णि- 

कछन्द्‌ः । अशन्रिद्‌०) विर पू०1॥ ३७ ॥ 

सन्वाथ-( राजन्‌ ) हे दीप्यमान ( तिग्मजम्भ > वज्नवत्‌ करारुवदन डाढवाखे | 
५ अमे ) हे असने ! (सः > वह तुम ( त्मना ) . आत्मा अर्थात -स्वभावत्ते (उत ) ` 
हा ( क्षपः ) राक्षसोके नष्टकरनेवारे हो इससे ८ वस्तोः ). दिनके ( उतं ) ओर 

¢ उषसः › उषाकाठसम्वन्धी अथात्‌ रानिके ( रक्षसः >) राक्षसोको. ८ प्रतिदहेः) 
भस्मकरो [ ऋ० १९।५। २७ ]॥ ३७ ॥ ` वि) 

कण्डिका २८-म॑च. ९1 


सद्रोनोऽअग्निराहतोयद्ारात्िमगयद्रोऽं 
छर$ ॥ य॒द्राऽउतप्रशास्तयऽ॥ 2८ = 


ऋष्यादि-(- १ ) ॐ भद्र इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ।. कच्ष्ठन्दः । ` अधि-. 

ईवता । कष्ुष्छन्दस्येष्टकीपधाने चि० ॥ ३८ 1 ` ` ५ 
विधि-(-९ ).निस स्यरूमे बदतीनाम्रक . छन्दस्येष्टका उपहित ` की है उसके 

सन्युख तान कङ्कपसन्नक छरन्दस्ये्टका कमपूर्वैक तीन मन्त्रके उपधान करे.[ का० 

१७३1 १२1 १९1]1३< ॥ ध > 

विवरणं-मगाथा कङ्कप्‌ सतोचहती तीन है; इनमें कङ्कपके चरणोकी आच्त्ति 

क ह, परन्तु अथान्तर नदीं इआ [ भद्रोनो° ] यह कङ्कष्ठन्द है इसके मध्येका - 

चरण वारह अक्षरकां हे पहलां तीसरा - आटका यह्‌ ठक्षण हैः [ भन्द्रमेनः-वते 

माते अभिष्टिभिः ] इतति यह सत्तीब्हती है.इसके' आय तीसरे चरणमे वारहं अक्षर 

, दूसरे चोथेमे आठ अक्षरदहै. ॥ `. . 

नना यजमानकगे अभ्चिके मरति मथना ( सुभग > हे शरेष्ठ: रेष्वर्थसे सम्पन्न ` 

- त्त सम्घण इदिता धमं यद्च रक्ष्मी ज्ञानं परैराग्यं_ छः रेग्रथवान्‌' (आहतः ) ` ` 
` कत्वे आहृत लाये इष (अभ्रिः -) अधिदेवता ८ नः हमको ( भद्रः.) 

चर्याणरूपा हो ८ रातिः > ठंम्हारा दान - (भद्रौ 3 कस्याणंकारीं हों . (-अध्वरः) .- 


यन्न ८ भद्रः ) मेगर्कारी हो ( म्रशस्तयः ) -कीत्तिये (--उत.);भी- (~ भद्राः ) .. 
खल्कारी दौ [ ऋ०द1९। ३२] ॥३८॥ क 


सध्यायः १९. ] --मिश्रभाष्यसदहिता । .- ५६४१) 


कण्डिक्छा ३र्-मन््रं १। 

उ क न ध. 
स॒द्राऽउतप्परशस्तयोभद्रम्मन+ङणुष्प्वव्रचतूर्म्य ॥ 
मेनाममत्त्छ॑मासरह~॥ २९॥ | 

ऋेडष्थादि-(९) ॐ भद्राउतेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । ककुप्डन्द्‌ः । अभि- 
दवता । वि०पृ० ॥२३९॥ । 
मन्त्रार्थ-दे अभे ! ( येन > जिस मनसे ( समत्छ ) संग्रामो ( सासहः › त॒म 
दाछ्ठओंको मदेन करते हो उस ( मनः > मनंको ( बृन्रतूर्ये ) पापनारके निमित्त 
^ भ्वम्‌ ) कल्याणकारी ८ करुणष्व › करो तुम्हारी ८ प्रशस्तयः ) कीति ( उत्त ) 
भी ( भद्राः ) कल्याणरूप हौं “वृत्रः पापम्‌ पाप्मा वै बृज्रः''इति श्रुतेः ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका००- मंत्र ९। 
एभ्य || त | वृहि व त॑ क , 
येनांसम्त्छुमासहोवस्च्थिरार्तवदहिभरिश 
10 फत्‌ टि प 
दताम्‌ ॥ बनेमतिऽयमिर्शिंसिऽ॥ ४० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ येनेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । कङ्ष्डन्द्‌ः । अभिदे- 
वला । वि० पू०॥ ८० ॥ 
मन्ार्थ-दे अचरे ! (येन ) जिस मनसे ८ समतु ) संयामोमें ( सासहः ) 
दाघ्ुओंको तिरस्कार करते हो इस कारण ( भूरि ) वहत ( श॒धेताम्‌ ) वरुकरनेवाे 
शचरुके ८ स्थिरा > स्थिर धयुषोंको ( अवतचुहि ) ज्यारहितं करो (ते ) आपके 
ददियेदरए ( अभिष्टिभिः ) भोगोसे हम ( आ-वनेम ) सम्भागकर भोगकर अथात्र 
रणस्थलं उयभाव त्यागनकर अव सौम्यभाव धारण करै हमारे अभीष्ट सिद्ध 
करे \॥ ४०} | 
अमाण-“्ंधं डति वङ्नाम'' [ निघं० २।९।७।.॥ ४० ॥ 
कण्डिका ४९१-मन्त्र १ 


अधिन्तम्मन्येगेोर्बसुरस्तंस्यंस्यन्तिधेनरव> ॥ 
अस्तमर्बन्तऽओरवोस्चनित्त्यसोश्जिल ऽइ 
ष्‌९ऽस्तोवन्भ्यऽआभंर्‌ ॥ ०१॥ 

44 । । 


{ ६४२ ) _वाजसनेधिश्रीश्क्यसर्वेदसंहिता- - { पदर 


कऋव्यादि-( ९ >) ॐ अश्चिभित्यस्य परमेष्ठी ऋ० `! निच्यृत्पंत्ति- 
छन्द; ! अधिर्दवता । दश्षिणस्यां दिशि पोक्तिच्छन्दस्येष्टकोपधाने 
वि० ४९॥ 

विथि-( ९ >) दक्षिण अनूकान्तमें इन तीन सं्जोसे पंक्तिनामक तीन छन्द्‌- 
स्ये्टका क्रमसे उपधान करं { का० १० ! १२ ।! १४८] मन्बथ- (यः) जी 
€ वसुः > ताप पाक परकाद्ा करके उपकार करनेवाखा धन ह ( तम्‌ > उप्त( अभिम्‌ ) 
अभरिको ( मन्ये >) जान्ताहं ( धेनवः > येगण ( यम्‌ > जिस अभिकों मञ्वार्ति 
जानकर ( अस्तम्‌ ›) अपने २ घगंको ( यन्ति ) आगमन करती दं ८ आशवः) 
द्रीप्रगामी घोडे ( नित्थासः > नित्यही ८ बानिनः > बरसे सम्पन्न सैन्धव अश्वादि 
( अर्वन्तः ) वेगवान्‌ होकर ( तस॒ ) उस अधिको प्रज्वखित देखकर ( अस्तम्‌ ) 
सण्डराको गमन करते दै । हे अभ्रे ! ‹ स्तोतरभ्यः ) स्तुति करनेवारे यजमानोके 
निभित्त ( इषम्‌ ) अन्नको ८ आभर) सव आओरसे खाकर दौ [ ० ३! 
< ! २२ ]\ ४१॥ 

कण्डिका ४२-मन्व ९] 


सोऽग्परिर्योवयुग्यणेक्म्यमायन्तिधेनवं+ ॥ 
खमर्न्तोरघुहूवइ्सछ्जातास+सूरथश्ष॑९७स्तो 
तृडभ्यऽआसमंर्‌ ५५७२॥ 


ऋष्यदि-( ९ ) ॐ सखोअधिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः }. आर्षी 
पंक्ति्षछं० । अधिदेव ० 1 वि० पू०॥ ४७२१ 

मन्त्रार्थ-( यः ) जो ( बुः ) सम्पत्ति वा धन है ( सः ) वह असिही यह 
अभि है उसीकी ( गरणे > स्तुति करतां ( यम्‌ > निस अधिको (धेनवः ) घेचुगण 
( समायन्ति › माप्त करतीं वा सेवन करतीं है ८ रघुद्रुवः ) सीघ्रगामी ८ अवेन्तः } 
घोडे लित अधिको (सम्‌ ) याप् करते हैँ ( सुजातासः > सुजन्मा अच्छे सेस्कार- 
वाखे ( सरथः › विद्वाच्‌ जिस अधिक ८ सम्‌ ) उपासना करते रै हे अये ! 
< स्तोढभ्यः >) स्ति करनेवारोके निभित्त ८ इषम्‌ ) अन्नको ( आभर >) सव 
रसे राकग्दौ [ऋ० ३1 ८ 1 २२1]॥४२॥ 


कण्डिकां ४३-म॑च ९1 


उभखन्चन्द्रसप्पिषोदवीश्रीणीषऽयासनिं ॥ 


सभ्यायः १५. ] भिभरमाष्यसदिता । (६७३ ) 


उतोतऽउत््॑प्याऽयक्यष॑रावसस्प्पतऽरष ९ 
त्तोतग्भ्यऽआमर ॥ ४२ ॥ 


च्रष्या दवि-( १ ) ॐ उभे इत्यस्य परमेष्टी ऋ० । निच््यत्पंक्तिश्छन्द्‌ः । 
अथिर्द्‌वता । विण पू०॥४३॥ 


मन्वाथ-( सुक्चन्द्र ) सवके प्रार्थनीय चन्द्रमाकी समान आह्ाद करनेवारे 
चा जिस्से छुन्द्र हिरण्य छवर्ण ` होताहै अथवा अचुक्ूक वचन्द्रमाकी समान घन 
देनेवारे “अच्छे चन्द्रमा होनेसे धन पिरत यह ज्योतिषमे प्रसिद्ध है" ““चन्द्रभिति 
दिरण्यनाम'' [ निषं० १1२२] हे अये} तम ( आसनि ) अपने सुखे 
( सर्पिषः > धघूतपान करनेके निमित्त (उभे) दोनो ( दभीं >) दर्भकि आकारा 
हा्थोको ( श्रीणीषे >) महण वा सेवन करते हो (उतो) ओर है ( रवसः ) 
नरके ( पते ) अधिपति ! ( उक्थेषु ) शखनाम स्तुतिबाङे यज्ञोमं (नः ) हमको 
{ पष्र्याः >) धनोसि प्रूणेकरो ( स्तोत्रम्यः >) स्त॒तिकरनेवारोके निमित्त ८ इषम्‌ ) 
अननको ( आभर ) खाकर दौ [ऋ० ३1! ८ ।२३]॥४८३॥ 


चण्डिका ८४-मंच १। 


अण्येतद्यारदवन्रस्तोयेऽ्छतजभद&हदि 
स्प्परशपा ऋदयामातऽअहैईं ॥ ० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्नेतमित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । पदुपंक्तिश्छन्द्‌ः । 
उऊधिर्देक्ता । उन्तरस्यां दिष्य पंक्तिच्छन्दस्येष्टकोपथाने विनि- 
योगः ॥ ४९ ॥ 

विधि-८ १ ) उत्तर अदुकान्तपें इन तीन मंत्रौसे पदपेक्तिनामक तीन छन्दस्ये- 
ष्का पूर्ववत्‌ ऋमसे उपधान करे [ का० १७ 1 १२।१५ ] मन्तराथ-( अपरे ) हे अथे 
< अद्य ) आज (ते) तुम्बर ( तम्‌ >) उस ( क्रतुम्‌ ) यज्ञको (आहः ? उपउसनाम 
रूप कर्मके मरतिपादन करनेवाङे फरप्रापक ८ स्तोमिः › सामस्तरतियसि ( आ ) 
सव मकार ( ऋध्याम्‌ ) सस्छद्ध फरते हे ८ न ) जसे अनेक स्तातियामे ( अचम्‌ ) 
अङ्वमेधके घोडोको जाद्यण सस्चद्ध्‌ करते दँ (न > जिस मकार ( ददिस्प्ृश॒म्‌ 3) 
अतिमिय चिरकाकुतक अनमं स्थित ( भद्रम्‌ ) कर्णाणरूपा यज्ञ सकस्पक। सख्द्ध्‌ 
कर्ते दह [ ऋ० २। ५११०] ॥ ४८।॥ 

आतह्दाश्र-हे अमरे ! निस प्रकार कोई: अइवारोहां अपने अक्का स्वासम्पा- 


1 


दनसं व्यथ दोताहै बा जेते कोई अपनी चिरकारुकी अभिखपसम्पादनम्‌ व्यग्र 


# 


( ६४) ~ वाजखनेथिश्रीशुङ्यलर्वेदसंहिता- {[ प्वदरः- 


ही, हम भी आज ईसी म्रकार अत्तिग्यमचित्त ओर अतीव कतेव्यज्ञानेसे साक्षात 
फठम्रद्‌ स्तोमसमृहद्धारा तुम्हारी वुष्िसाधनमें व्यभ होते ह अर्थात्‌ तत्पर दोते- 
ए य्ड (नि | 
कण्डिका ४९-मन्व १ 


अधाद्यण्येच्छतोव्यदस्यदर्धस्यमाधो$ ॥ 
रथीऽतहेतस्यख्हतोबमभ्रथं \ ४९ ॥ 


` ऋष्यादि-( ९) ॐ अधाहीत्यस्य परमेष्ठी. ऋषिः । खरिमाषी पद्‌- 
यंक्तिश्छं° 1 जधिर्देदता ! वि० पू० ष ९५१ । 

मन्ना्थ-( अत्रे >) हे अचे ! ( अथ ) इसके अनन्तर ८ हि ) अव्य ( दक्षस्य) 
सश्छष्ध बा अपने फएर्दानमें समथ ( साधोः ) सम्यक मकारसे अचुष्ठान किये 
{ भद्रस्य ) कल्याणरूप ८ ऋतस्य >) अमोघ पट्व्छि ( उतः >) क्डे { कतोः 
दमारे यज्ञके ८ रथी ) सारथी जिच प्रकार रथका निवांह करता है इस मकार निवा 
दक ५ वभू > हुनज्यि {ऋ० ३1 ^} १० ]# दा 

भावाथ-दे अगे ! कल्याणच्धे आकर, अपने फर्दानमें समर्थं, नित्यः अतिब्रदधः 

महत्कायं कहकर परसिद्ध इस यज्ञकषे्रमे दुम सारथित्व यहणकरो ( अर्थात दस्रं 
मसादसे यह्‌ यज्ञ निरूपद्रव निवारित द्ये ।! ७५ 1 


कण्डिक्त °द्-मंच १६ 
एसिर्बोऽयष्छन्यवानोऽयवाङ्क्स्वण्णंज््योति ५ 
अग्यविरस्वे यिऽ्खमवाभ्यनींकेऽ ॥ ०९ षे 


चऋष्यादि-८ ९) ॐ एाभिनं इत्यस्य परमेष्ठी ऋष्विः; ! पद्‌पंत्तिन्छन्द्‌ ! 
अचिद््वता ! सि० प° च्या 

म॑नाथ-( अग्रे) हे ञे ! (नः) हमरे ( एभिः) इन पटेहृए इए ( अकैः ) 
मंसे ८ सुमनाः > यसन्नमन होकर ८ विद्वेभिः ) सम्पूणं ( अनकः ) अपने 
खरलोसे (नः ) हमको ( अवांडः > सत यकार सम्खख (८ आव > हाजये ( ) 
निस भकार < स्वञ्याततिः ) सयं नभोमणग्डलमनं उदित होकर सम्पूर्णं जगतुके 
सन्छख दलाई दतर । तुममा इसा भकार सम्पूणं मं्रोसे स्त॒तिको माप्त होकर 


असतन हौ सच मकार दमारे सन्खख हो अर्थात्‌ सुखख हो [ ० ३. ! ५ 1 
` - %० } ५ च} 


-भभ्यायः १९. ] मिश्रभाष्थसाहिता । । (६४९ ) 
रुण्डिका ४७-मन्त १। 
अग्यिहदोर्तारम्मन्येदास्व॑न्वंवर्घ्मूच&सर्हसो 
जातवेदघंविप्पन्नजात्वैदसय्‌ ॥ यऽङद्धर्यास्वि 
छ्रोदेबोटेवार्च्याकृपा \ घृतस्यविब्ध्टिमर्ख॑व 

ध्णिचिषाजह्धानस्यसप्पिष+ ॥ ७७॥ 


भ्या दि-( १ ) ॐ अभिभित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । अतिच्छन्दश्छन्द्‌; ! 
अधिर्देवता । अतिच्छन्दस्येष्टकोपधाने विनि० ॥ ४७॥ 


त्वेधे-८ १ ) पुरीषवत्ती इष्टकाके उपरान्त इस मं्रसे अतिच्छन्द्‌ नाभक इष्टका 
उपधान करे [ का०९७। १२। १६ ] अरेः पुरीषमिति १५-३ यांस पांच पुरी- 
पराव्दके मंत्रथुक्तं होनेसे परीषवती कहाती है, इनके परे अतिच्छन्द्‌ इष्टका धारण 
करे । भद्रारात्रिः-व्रतूर्येतक १५ अ० ३८-४० तक कङ्कम्‌ ह पुरीषवती अर 
छन्दं इष्टका इन्टीके अन्तरमे पुरीपवाप करना चाहिये । मन्ताथं-( यः) नौ 
€ देवः > दानादिशणयुक्त ( स्वध्वरः ) दभयज्ञवाङा अभि ( ऊद्धैया ) ऊंची 
{ देवाच्या ) देवताओके समीप जानेवाखी ( कृषा ) समर्थं ( रोचिषा ) ज्वांङारे 
(८ आजुह्वानस्य >) सव॒ ओरसे होमेहृएे ८ सर्पिषः ) अङ्गम फेर्नेवाङे 
( धुतस्य › घृतके ( विध्वा्िम्‌ ) निरन्तर पानको ( अदुवाश >) इच्छा करता है 
उस ( अभिम्‌ ) अथिको ( होतारम्‌ ) देवता्ओका जुरुनेवाखा ( द्‌ास्वन्तम्‌ ) 
दानद्ीर ८ वसुम्‌ >) बास देनेषाडा ( स्स; >) मथन होनिसे वरुका ( सूनुम्‌ >) एत्र 
€ जातवेदसम्‌ ) सव प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न ( जातवेदसम्‌ ) सव शाखके ज्ञानवाङे 
-( विमम्‌ >) जाद्यणकी (इव > समान ( मन्ये ) जीन्तादह[ ऋ०२।१। 
१२ ] ॥ ४७ ॥ । 


सरलार्थ-जौ अतिद्रय दाता, साधारणकी सम्पत्तिः जो ब्पूरषेक मथन 
करनेसे उत्पन्न, जो जाद्यर्णोकी समान शाखसम्पन्न, जो यज्ञकी शोभास्वरूप, जो 
छत नामसे प्रसिद्धै, जो उराये जाकर चिकने पदार्थोसे देवता ओका संतोष्‌ 
करते, धारारूप उर्ध्वं गमनसे अपने उवाङाखसे काभ करनेकी इच्छा करते 
ह, अथिनामसे प्रसिद्ध इस देवताको हम इस यज्ञका दौता ककर स्वीकार 
करते हैँ ॥ ४७ ॥ | 


( ६४६ ) वबाजसमेयिश्रीशुक्यलुर्वेदसंहिता- {[ पच्चदकः~ 
कण्डिकया ४८-मच 1 
अग्ये्वच्रोऽअन्तमऽउव्ाताशिवोभ॑वाबरूत्थय४ ` 
वरसुरग्पिर््ु"भ्रवाऽअच्छनक्षिद्युमत्तमह्यिन्द्‌ऽ \ 
तन्त्वांशोचिष्ठदीदिवस्खम्भ्रार्यननमींमहेससि 
ठभ्यऽ ॥ ७८ ॥ [ २९] 
कष्या दि-( १ ) ॐ अश्चेत्वमित्यस्य पर ० ऋ० } बिष्धुष्ठं° 1 अचिर्दे° । 
दिषदाछन्दस्यष्टकोपधाने वि० ॥ ४८ ॥ 
विधि-( १) पश्चिमानूकान्तमे इस कण्डिकात्मक तीन मंत्र पकर द्विपदा 
नामक तीन छन्दस्येष्टका उपधान करे [ का० ३७ । १२ ।! १७ |] मन्त्राथ-दसक 


ठ्यार्या [ ३ अ० २५२६ ] कण्डिकामें हदोगं ।॥ ४८ ॥ [ २९ । 
` करण्डक्ा रमत १. अद्यु & 


मेनञ्छऋ्षयस्तपसामनत्रमायल्िन्धानाऽञ्ग्यि९9 
स्व॑श॒भरू्व ॥ वस्िन्नहल्िद॑घेनकेऽञग्धिस्य 
साहस्मनवस्ठीण्णेर्व्िषस्‌ १५९१ ` 


ऋष्यादि-( » ) ॐ येनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आर्षी िष्टुप्ठं०अच्चि- 
दवता । गाहेपत्येष्टक्तोपधाने विनि० ॥ ४९ ॥ 
विध्ि-( ९ › उस कण्डिकासे ५६ कण्डिका प्येन्त आर कण्डिकात्मक आड 
मंत्र पाठ करके पूरवस्थापित गार्हपत्य इष्टकाके ऊपर यथाक्रमसे एक एक करकेः 
पार गार्हपत्य नामक इष्टका उपधान करे { का० १७ ! १२ । १९ } जन्ाथ- 
` ( अचिम्‌ ) अधिको ( इन्धानाः) दीप्र करते इए ( स्वः ) स्वगमकाो प्रा्चिका 
€ आभरन्तः > आभरण करते इषु ( ऋषयः ) ऋषिगमण ( येन ) जिस ( तपसा ) 
चित्तकी एकायतारूप तपसे ८ सत्रम्‌ ) यज्ञ करनेको ( आयन्‌) उद्यत इए (तस्मिन्‌) 
उस तपके होनेषर ( नाके >) स्वगं लोकम माप्त, करानेवाखीं ( अच्चिस्‌ ) आशभ्रेकं 
अहम्‌ ) मे ( निदधे › स्थापन करता हं ( मनवः ) मनन करनेमे प्रान विद्वाच 
निस अप्निको < स्ती्णेवर्हिषम्‌ > यज्ञसाघनसदित ८ आहः > कते है “ये विद्वा 
सस्त मनवः" इति { ८ 1६1३1 १८] श्तेः ॥ ४९ ॥ 
भावाथे-घुरातन ऋषपिगणने जिस अकार पके प्रभावसे अधिको सृम्य्‌ क 


भध्यायः १५. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ६४७ ) 


दीप्तकर मं्रावुष्ठानसे सम्पन्न कर ॒स्वर्गेगमनका मागं खोरा, उन्ही विद्रानेनि 
जिस प्रकार अभिको स्तीर्णवरहि [ छराउपर विस्तारित ] कहा है आन इम भीं 
उसी मकार तपके मभावसे इसी भ्रकार स्तीर्णवर्हि अभिको इस स्थानम सादन 


करते ह ॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ५०-मतव २) 


तम्पत्त्कीं भिर्गच्छेमदेवाभ्पुेभभरमिस्तवा 
दिरण्ण्येऽ ॥ नार्कङ्खञम्णानं$ संकृतस्य॑लोकेवृ ` 
तीरयेपृष्ठेऽअधिरोचनेदिव ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ तमित्यस्य परमेष्टी ऋ० 1 खुरिभार्षीं चिष्टुप्ठं° ॥ 
अभिर्देवता । विण पू०॥ ५०] 

मन्नार्थ-( देवाः ) हे दीप्यमान ऋत्विजो ¡ ( तृतीये > भूमिसे तीसरे ( दिवः ) 
दयुखोकके ( पृष्टे ) ऊपर ८ सुकृतस्य >) दभ कर्मके फङ्भरूत ८ रोचने ) दीप्यमान 
< खोक ) आदित्यमण्डलमें ( नाकम्‌ ) इःखदहीन स्थानेको (अधिगभ्णानाः) स्वीकार 
करते हए हम ( पत्नीभिः ) खियोकरके ८ णतः > परो करके (वा>) ओर 
( ्रादभिः ) भाईयासै ८ उत > ओर ८ दिरण्यैः > सुबणांदि दरव्योके साथ (त्तम्‌ ) 
उस अधिको ( असुगच्छेम ) सेवन करते ई इस्ते हमको तीसरे रोककीं प्राति 
होगी “एतद ततीयं पृष्ठध्ोचनं दिवो यत्रैष एतत्तपति"' इति श्तेः [ ८ । 8 । ३ । 
१९ ] ॥ ५० ॥ 

भावा्थ-हे दीप्यमान चहत्विगगण हम पत्नीगण पुत्रगण श्राठ्गण हिरण्यादि 
सम्पात्तिके सहित सर्वथा अभिकी परिचर्यां करते र॑ इस क्रिथाके फङते क्रत 
कर्मका भोगस्थान इुःखद्यून्य देदीप्यमान इनामसे भसिद्ध॒त्ीसरा लोक छम 


कर ५०॥ 


कऋण्डिक्छा ५१-मंत्र १। 
आवाचोमद्रंमरहहरण्णयुर्यमणग्धिः सत्त्प॑वि 
ग्चकिंतानः ॥ पृषठप्ंिव्यानिदिंठोदविंद्यतद्‌ 
धस्प्पदडणतांखुमेपरतन्य्वं> ॥ ५१ ॥ 


न्‌ 
च, 


( ६४८ ) वाजसनेथिश्रीरद्यनकेदसहिता- [ पदः 


ऋष्यादि-(९ॐ आवाच इत्यस्य परमेष्ठी ऋ ०।स्वराडार्षी विष्टुपष्ठन्द्‌ः 
अनिद \ वि० पू०॥ ५१९॥ 


मंघार्थभ्‌-( अयम्‌ ) यह ८ शुरण्युः ) जगत्‌का कर्ता ( ` सत्पतिः ) सत्पुरुषोका 
पाठक ( चेकितानः ) चेतयमान चैतन्य ( परथिव्याः ) पृथिवीके ( पृष्ठे ) उप्र 
८ निहितः ) स्थापित ( दविद्युतत्‌ ) अत्यन्त भकाडमान ( अभेः ) अभि (वाचः) 
चयनके ( मध्यम्‌ ) मध्य स्यान्मे ( आरुहत्‌ ) स्थित हआ अथात्‌ चडा (ये ) जो 
८ परतन्यवः >) युद्धकी इच्छावाङे पापी ह तिनको ८ अधस्पदम्‌ ) चरणेकि अधो- 
भागमे ( कृणुताम्‌ ) माप्त कर ।॥ ५९ ॥ 

भमाण-“धुरण्युारित्ति भतेत्येतत्‌'` इति [ ८ 1 दे ! ३ । २० |] श्रुतः 
“तद्ध वाचो मध्यं यत्रैष एतचीयते" इति [{ ८ । ६ ॥ ३ ! २० ] श्तेः । “अध्‌- 
रपद ऊरुता सवान्पाप्मनः' हाति [ २० ¡ श्तेः ॥ ५१ ॥ 

भावाथं-साध्गणके रक्षणकारी इ्त्तोको अधौ देशम परतन करनेवाख्‌ 
जगतका उपकारी, सवेदा सचेतन भूपृष्ठपर निदहित यह योतमान अभिचयन 
स्थानमें आरोहण करता है ॥ ५१ ॥ 


कण्डिका ५२-मंच् १1 


अयमणग्थिवीर्तमोषयोधा$संहसियोंद्योतताम 
प्परयुच्छन्‌ ॥ विव्भार्जमानन्सरिरस्यमद्धथुऽउप 
प्प्रयादिदहिष्याचिधा्मं १९५२ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अयमभिरित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । निच्थृदार्द 
चिष्टुप्े० 1 अभ्िर्दवता । वि० पू० ॥ ५२ ॥ 


मन््ार्थ-( अयम्‌ ) यह ( बीरत्तमः ) अतिशय वीर ( वयोधाः ) हिं 
अह्ण करनेमें पट्‌ ‹ सदस्यः ) सहस्र इषटकाओंसे सम्मत ८ अभिः ) 
अभिदेवता ( अमरयुच्छन्‌ ) कर्ममिं ममाद न करता इञ ८ दयोत्ततास्‌ दीप्तिमान्‌ 
{ सरिरस्य ›) िरोकीके ( मध्ये ) मध्यमे ( विथ्राजमानः ) दीप्यमान (दिव्यानि) 
प्दिव्य ( धामानि > स्थार्नोको ( उपप्रयातु >) माप्त हो अर्थात्‌ बहुत इष्टका निमित 
चयनस्थानमे अपने कामें ्रमप्रमादश्यून्य इस अथरिदेवताकैे प्रसादसे हम “दिव्य 

धाम स्वगंखोकको भाषौ ॥ ५२ ॥ 
~ भमा ग--“ईमे वे कोकाः सरिरम्‌'" इति [ ८ ! ६ । ३।२१ 1] श्तेः “दिन्यानि 
एह स्वभे रोकमित्येतत्‌"" इति [८ । ६ । ३ । २९ 1 श्रतेः ॥ ५२ ॥ 


सन्यायः १९. ] मिश्रभ्णष्यसदरिता ( ६४९ ) 
कण्डिका ९द-मंन १। 
म्प | ह £ क पदैव ६ 
सम्मर्यवद्धुपसम्प्रयतग््ेणयोदेवयानान्छृण 
प पतर 1 |£ ९, 
छम ॥ पुन॑+ङ्ण्ण्बानापितराखवासान्वात।९७सी 
अ यतर | #३ 
त्वथितन्छमेतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
, ऋभ्यादि-( १) ॐ संभच्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । खरिगा्ीं 
पाक्तैनछं० । अिद० । विण पू०।॥ ५३ 
सन्बार्थ-हे ऋषियो ! त॒म ८( संमच्यवध्वस्‌ > इस अभिक समीए आओ 
उप) समीप व सम्प्रयात >) भेप्रकार प्राप्त करो [ मन्द्रा ऋषि्योसे 
कटुकर अच्निसे कहते रं 1 ( अग्रे ) हे अभि ! ( देवयानान्‌ ) देवयान (पथः)मागेको 
( कृणष्वम >) सिद्ध करो ( फनः ) फिर ( पितरा › बाणी ओौर मनको ८ खवाना ) 
तरुण ( कृण्वाना; ) कृरते हए ऋषियोने ( एतम्‌ > इस ( तन्तुम्‌) यज्ञको ( त्वाये ) 
तुमे ( अतन्वाता४सीत्‌ >) कम पूर्वक विस्तार दिया हे ॥ ५३ ॥ 
सर खा्थ-हे ऋषिगण ! त॒म इस अधिको प्राप्र हो, इसकी परिचयां करो- 
हे अग्ने ! वयमें तरूण ओर विद्यादि वृद्ध इन सन ऋतिवरजोनिं वहत दिनतक 
संयतेन्द्रि होकर तुम्हारे संतोपके निमित्त यह यज्ञतन्तु अवरुम्बेन किया दैः 
इसको स्वर्गीय मार्गमे प्राप्त करो ॥ ५२ ॥ 0 
भमाण-“*समेनं मच्यवध्वशुष चेनश्समायात'' इति. [ ८ । &। > । ९२ 1 
श्तेः । “दुनः ऊर्वाणाः पितरा युवाना” इाति “वाक्‌ च वे मनश्च पितरा युवाना. 
इति { २२ ] श्तेः ॥ ५३ ॥ 
कण्डिका ५४-मन्तर १। 


उईटधस्वाग्प्मतिंजाखदित््वमिंदप्रत्तसज 
थासयच्य ॥ उस्म्मिन्त्सधस्त्येऽअदयुत्तरस्म्सि 
वििरष्वदेवायज॑मानङ्बसीदत ॥ <° ॥ । 
ऋष्या दि-( ९ ) ॐ उदुखुध्यस्वत्यस्य परमेष्टी ऋ० । आर्षी त्रिष्टुष्छं० ६ 
असिर्देवता ! बि० परू०॥ ५४ ॥ 


मन्त्रा्थे-( जे ) हे अमे ! ( त्वम्‌ ) हुम ( उदुहुध्यस्व > सावधान टी 
( भर्तिजाग्रहि >) जायत्‌ हो वा "मतिदिनि इस यजमानको सावधान करो (दशपू ) 


५ 
भ) 


( ६4५ } | वाजसनेयिश्रीख्क्यवेद संदिता- ‰ः { प्द्ः- 


श्रौतं स्मातं क्म ( सहखनेयाम्‌ ) . यजमानसे संस्तगं करो - बुम्हारे भसादः 


, ८ अयम्‌.) यद यजमान ( च > भी इष्टाग्रतंसे संगतिको माप्त हो (विश्वेदेवाः) हेः 
 विन्वेदेव ! संपूरणं देवगणो तुम्हारे निमित्त इ्टापूतंते निष्पाप .{ यजमान -): यज~ : 


मान ( च) भी८( सधस्थे ) देवताओंके साथ स्थित्तियोग्य--( अस्मिन्‌) इख. 


-{ उत्तरस्मिन्‌.) सवसे उत्क्ष्ट ` रविटोकमें . वा चुलोकमं ८ अधि ). चिरकार्तकः 


{ सीदत > निवास करे ॥ ५४) त 0 
रमाण“ चोषां उत्तरसधस्यस्‌"' इति [ ८1 .1 ३.1 रद. 
शते; \\ ५४ 1) (1 
भावाथ-हे अभे ! अपने कार्यम म्ड्ुद्ध दो जाखतहौ यह . यजमान्‌ - चुम्हासो ` 


` सहायतासेदी एेसे बड़े इष्टाप्र्तं कार्यमें प्रवृत्त इ है, इस. स्थरं - सम्पूणं. देका- 


णका आगमन होगा इससे देवतोंकी संगति - सुखभ. होगी, : उत्तरलोकमे मी इस. 
सकार देवगणकं सहित यज्ञमानका चिरकार्तक . निवास हों 7. ५६ ॥ 
- अश्चिहोतं तपः सत्य वेदानासुषरम्भनम्‌ १. : ` 

आतिथ्यं वैशदेवच्च इष्टमित्यभिधीयते \\. ९ ॥ 

वापीङ्ुपतडागादे देवतायतनानि च ध 

अन्नमदानमारामः प्रतमित्यभिधीयते + २-॥ :-.- : ४ 

अभिहतं तप सत्य वेदपाठ आतिथ्य वैश्वदेव इष्ट -कदातारहै ॥ १ 1 वाव 

कुप सरोवर देवमन्दिरिनिर्मांण अन्नदानं वगीचा ङ्गाना परते कांता है. ॥ २।५४}. 

 . काण्डक्न ५“-मन ९} 


यवबईसियदसंम्येनग्िसवेदसम्‌ | -तेतेमंख्य 
ज्ञनानयस्वहुवेषगन्तवे ॥ «< ॥ 


ऋष्यादि-( ९ )-ॐ धेनेत्यस्य परमेष्ठ ऋषिः ¬. निच्यूदड्ण्छन्दः 1 ॥ 
अधिदेवता । वि० प° ५ । । 


मन्वाथं-( अत्रे ) हे अरे ! (येन) निस सामथ्यंसे-( सहम्‌.) सहस दक्षिणाः . ध 


.वाङ़ यज्ञको { वहसि ) माप्त करते - हौ. -(येन > ` जिस सामथ्यंसे ८ सवैवेदसम्‌ ) ` ` 


सवेस्व दक्षिणावाङे यज्ञको भाप्त करते हो (तेनं ) उस सामर्यस - ८ नः ¬ हमरे -- 


` £ इमम्‌ › इस छोटे ( यज्ञम्‌. > यज्नको ८ देवेषु > देवतायै मति-८ गन्तवे ~> गमनः. ` 


करनेको ( स्वः >) स्वर्ममे { नय ) माप्त करो यज्ञके स्वर्ग ` गन. होनेसे-दमाराभीं ~ 
वह गमन होगा ““सोऽस्येष. यज्ञो -देवलोकमेवाभिंपेति-. तदनूची . ` दक्षिणात्या. 
ददति प्रेत. द्क्षिणामन्वारम्य यजमान्‌ःः इतिं शतत; ५ ५५१ 5 


अध्यायः १९. ] सिश्रमाष्यसहित । ` (६५१ 
कण्डिका ९६-मन्र १। 
अयन्वेयोर्निचत्तवियोषतोजातोऽअरो चथा ॥ 
तखानन्नग्युऽअसरोहाथानोषदंयारयिय्‌ ॥ ९६ ॥ 
मन्त्रा्थ-अयं ते योनिरिति इस मंत्रकी व्याख्यां ३ 1 १४ अध्यायके १२१ 
५२ मत्तम हागई ॥ ५६ ॥ [ ८ ] 
पंचमाचातिके दोपभूत इषटकोपधान मंत्र । 
कण्डिका ५७-मं १. अखबाकः ७ । 
8 म द्‌ ६. कु 
तपचतवस्य"चरोरिरावृत्‌ऽअग्यरन्तश्न्टेषो 
(~ १ | प्रथि त | 
पिकर्प्पेतान्द्यावाएथिवीकरप्पन्ठामाएऽओषं 
§ ग्य ध श वेक ष्य थि [1 
वयऽकर्प्प न्ताचन्भ्रयचड््थज्ससनज्य यस 
ताऽ ॥ बेऽअश््य॒स्सर्मनसोन्तराद्या्वापथिवीः 
कः (| वि । मे क 
हमे ॥ येशिराव॒तूऽअधथिकरल्प्पमाताऽइन्द्रमिवदेवाऽ 
(| ® वि ह. वे (1 द्‌ 
अंयिसंविंशन्तुतयादेवतयादधिरस्वदषेसीदतय्‌ं «५५ 
कऋष्यादि-( ९ ) ॐ तपश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः स्वराड्त्कृतिश्छन्द्‌ः ¦ 
च्छत॒देबता । ऋतव्येष्टको पधाने वि ० ॥ ५७ ॥ 
विधि-( १) इस म॑त्रसे दो ऋतव्येष्टका उपधान करै [ का० १७ । १२ ६ 
नर ] मं्ार्थ--( तपः > माघमास ( तपस्यः >) फाल्गुनमास (शेशिराृतृ.) किदिर 
ऋतुके अवयव हं । दोपकी च्याख्या १३ ॥ २५ में होगे ॥ ५७ ॥ 
कण्डिकया <८- मन्त १। 


परयेष्ठीत्तवांसादयतदिवस्पप्ठेज्योिम्म्मतीय्‌ ॥ ` 
विर्ण्वस्म्मप्ाणायांपानायच्यानायुविददवञ्ज्यो 
विंर्यच्छ ॥ मूरखषैस्तेधिंपतिस्तयांटेवतंयाद्धिर्‌ 


स्वद्धवासींद्‌ ॥ ५८ ॥ 


८ ६५२ } वबाजसनेथिश्रीश्यक्यज्ञकंदसंदिता- [ पच्चददाः- - 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ परमेष्टीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । शक्र छन्दः । 
-खूर्यो देवता ! विश्वन्योतीष्टकोपधाने बि० ॥ ५८ ॥ 
विधि-८( ९) यह मंत्र पाठकर पूरैनिहित तीसरी विङ्वज्योतिका उपधान करै 
-{ का० १७1 ९२1 २३ ] अर्थात्‌ स्थापनकरे 1 मन्त्रा्थे-हे इष्टके ! ( परमेष्ठी ) 
विद्षकमां ८ ज्योतिष्मतीम्‌ >) बायुरूप ज्योतिष्मती (त्वा ) तुञ्चको ( प्दिवः } 
दयुखीकके ८ पृष्ठे ) ऊपर ८ सादयतु ) स्थापन केरे ( सूर्यः > सूर्य ( ते ) वम्दारा 
( अधिपतिः > स्वामी है [ रोषकी १४ अ० १४ क० में व्याख्या हग. सरराथं 
ङ्खते हँ ] यजमानके म्राण अपान व्यानं ओर उदान मरमूति सम्प्रणं बाथ चटके 
राभ उपाय रूपकों ज्योति प्रदान करो तुम इस देवताके भ्रभावसे इस अभिचयन 
कार्यमे अचर निवास करो ॥ ५८ 1 
कण्डिकया ५९ } ६० 1 ६१९-मं०३। 


लोकम्पर॑णच्छि्रम्पणाथोसीदद्धवा्वम्‌ ॥ इन्द्रा 
ग्रीत्त्वारृहस्प्पतिःरस्म्मिव्योनविसीषदन्‌ ॥५९॥ 
ताऽअस्यमूद॑दोहमऽसोम॑श्श्रीणन्तिपृशजयऽ ॥ 
जल्मदेवावाविरास्विष्ष्वारो चनेदिवः ॥ ६० ॥ 
इन्दरविश्वाऽअवीरखधन्त्समुद्रव्यचसङ्धिरंः- ॥ 
र्थीतंम$रथीवांवाजाला९सत्प॑तिम्पतिस्‌॥ ६9 ॥ 
विधि-( १) रोकम्पृण इति यह मंज पाट पूर्वक पूर्ववत्कमसे रोकम्प्रणा नाम 
इष्टका उपधान कै [ का० १७ । १२ 1 २४ ] इन तीन मंर्रोकी व्याख्या [ १२ 


अ० ५४ 1 ५५ । ५६ ] कंण्में होगहं ॥ ५९ । ६० ॥ ६१॥ 
कण्डिका ६२-मंच १ 


परोथदश्वोनयव॑सेविष्ष्यव्यदामचछर्सबरंणाडयं 
स्थात्‌ ॥ आद॑स्य॒बातोऽअद॑वातिगोचिरधंस्म 
तेव्र्जनङ्कष्ण्णसंस्ति ॥ ६२१ ` "` 


-चऋष्यादि--(१) ॐ भोथद्‌श्व इत्यस्य वसिष्ठ ऋषेः. ए विराट्‌ धिष्धुष्छं०। 
-उयत्रद० । विक्छर्णीष्टकोपधाने स्वि ॥ ६२॥ 


भध्यायः १९. } मिश्रपराष्यसहिता । ( ६५३ ) 


विधि-( ९ ) अनन्तर इसके छपर शार्करामयी छिद्रुक्त विकर्णीं ओर 
स्वयमाद्रणा नामक दौ इष्टका परस्पर भिी इहै उपधान करै, उनके 
नीचभ दोनों ओर विभागको प्राप्त होनेषाली अचूकरेखाके उपर इस 
मंत्रे विकर्णी इष्टका उपधान करे [ का० ९७! १२॥ २९ ] म॑नार्थ-(यदा). 
जिस समय ( महः > वड ८ संवरणात ) अरणीका्ठसे ( व्यस्थातत्‌ ) अगि मरकाशित 
होती दै तव ८ प्रोत्‌ ) शब्द्‌ करती है (न ) जिस प्रकार ८ अश्वः ) बौडा 
( अविष्यन्‌ ) भोजनकी इच्छा करता(यवसे) घासके निमित्त शब्द करता है(भतर). 
अभिके प्रज्वङ्त साब्दके उपरान्त ८ शोचे; › परेज्वडित करनेवाछा ( वातः › वा 
( अस्य ) इस अथिकी ज्वाखाको देखकर ८ अवाति >) बहन करता हे ( अधः ). 
इसके उपरान्त अयात्‌ पवनद्ारा अभि प्रज्वछित दनिसे “कारण कि अभि 
ओर वायुकी मिनता मसिद्धहै' हे अग्रे ! उस समय ८ ते) तुम्हारा 
यह ( प्रजननम्‌ >) गंमन ( कृष्णम्‌ › कृष्णवर्णं ( अस्ति स्म ) होतादी है [ ऋ० 
५।२।३ ]॥ ६२॥ 


भमाण-१९“श्योचिरिति ज्वक्नामसु पठितम्‌" [ निधं० १ ¦! १७18 ] 
२ ““अथेतस्य व्रजनं कृष्णं भवतिः" हति [ ८ । ७। ३।१२] श्तेः ! "'अविष्यन्नि- 
त्युत्पत्तिकर्मसु'` [ निघं० २।८। ६। ] श्वुत्िमें ते इति इस पद्का व्याख्यान 
एतस्य करके किया है मंजके परोक्ष दोनेसे ॥ ६२ ॥ 

खर लार्थ-बहुत कारम बडे अरणिकाष्ठसे आभ्रै मकाञ्च पाता है, उस समय 
घास आहार करनेके परे अश्वगण जिस मकार हेषानाद्‌ करते है इसी प्रकार 
यह शब्द्‌ करती है तदनन्तर वायुकी सख्यतासे इस अभिकी शिखा पखिद्धित होती 
है अनन्तर जिस जिस स्थानमें यह अशि ध्रूमायित होती दै, वहं समस्तदी स्थङ. 
कृष्णवर्णं होनाता है ॥ ६२ ॥ 

कण्डिका &३-मंत्र १। 


आयोष्ठासदनेसादयाम्म्यवंतशच्छायाया९समु 
द्रस्यद्दये ॥ रदम्मीवतीम्भास्वतीमायाद्याम्माः 
स्याप्र॑यिवीमोेन्तरिंश्चस्‌ ॥ ६२ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ आयोदटेत्यस्य वशि ऋ० । नाद्युष्णिक्छन्द्‌; £ 
स्वयमातृणाः देवता 1 स्वय॒मातुणेष्टकोपधाने वि° ॥ ६२३ ॥ 


६१५४). ऋजसनेयिश्रीद्युक्कयसु्वदसंहिता- पद्य 


विध्ि-( १) यद्‌ संतर एवं परकाण्डकात्मक मतच्रपाटपुदक इस विकणी इकारे 
दष्चिणम स्वयमादरणा इष्टका उपधानकरे { का० १७! १२१ २५ {1 माथे 
स्वयमाठणे ! ( अवतत ) जगत्रके पाड्न करनेवाडे बा दीप्यभान { सुद्धस्य ) 
बवौसे जगतूको आद्रेकरनेवाटे वा दयक सख॒द्र ( आयोः 3) आयु नामसे परसिद्ध 
आदित्य देवत्ताके ( छायायाम्‌ ) आश्रयरूप ( छदये ) म्रधान इदयरूप ( सदने ) 
स्थानमं अर्थात्‌ द्दयतुल्य स्थानम ( रङडमीवतीस्‌ ) वहतत किरणेमे युक्त { भसव- 
तीस ) प्रकारसान (त्वा) तुमक्ते ( सादयामि ) स्वापन करताद्रु\( त्स } 
त॒म ८ यास) चुलोकक्नो ( आभासि ) पभकादकरती हयो ८ प्रा्र्वामि >) भूलमेककों 
म्रक्छदाक्रती हो ( उरू > विस्तीणं ( अन्तरिञ्चम्‌) अन्तरिस्रको (आ ) मकादमन 
ग्तीदहो }) ६३ 

चण्डिका ६४-मन्र १। 


पुग्येश्वीतत्वासादयतुदिवस्पष्ठेव्यर्चस्वतीम्प्र्थस्व 

तीन्दिर्वैरवच्छदिवन्ट्&हदिवम्माहिन्सीऽ १ 
विश््॑स्स्मेप्णरणार्यापानार्यव्यानायोदानायप्प् 
दिष्ठायैचस्िय २ म॒स्भस्त्वाभिपांदठमह्खा 
स्वल्त्याच्छदिषादश्न्तमेदत्याटेवतया{ङरस्वद् 
वैसीदतम्‌ ५ ६७१ 


ऋष्य ष्धि-( ‰ ) ॐ पर मेद्षीत्यस्य इस मजकी व्याख्या १०५ अ० के श्र 
संज ६ ९५ अ० के <८ मंम होगहं ॥ ३८ \। । 
कण्डिच्छा ६५-संच ९1 
(इ 1 णे 
सडलस्यद्पा सददसस्यप््रदिमाखसददलस्या 
च्शाखखहज्ञ सद्ह्ख्यन्टया ५ २४ 


इति ओञ्जञयजस्दंहितापठे पञ्दशोऽच्यायः ॥ ३< 7 
ऋष्याद-( २ ) ॐ खट्स्स्येति संचाणां यदच्छन्दया ऋषिः 1 दैवि 
-जमन्; उवी सत्य खाङ्खुव्येठुद्धण. दवी हती. न्मे पक्तिच्छन्यरसि 1 
¶नद्चन्् 1 छच्ग्खर्डग्नास्छुषारे जलासवचचे स्वे 1 ६९ ५ 


लम्यायः १९. 1 मिश्रमाष्यसदहिता । ६ ६५५ >) ` 


स्विधि-( १ ) अनन्तर पक्षपुच्छविशिष्ट इस इषटकाचित बेदीके मध्यमे उत्तर 
ष्ठ दृक्षिण ओर पश्चिम रमसे पंच स्थानमे म्यक स्थानं दोदोसौ २०० अथात्‌ 
रब मिरुकर ससर सुवणंसण्ड रखकर स्वयं स्थित होकर उसके ऊपर इक 
कण्डिकात्मक पाच मंत्रे यथाक्रमसे जरु सिचन करे [ का०१७ ! ९२।२७्‌ 
सन्नाथ-हे अग्ने ! ठुम ( सहस्रस्य ) सहस इष्टकाओंकी (भमा › ममाण ( असि) 
दौ ९। (सदस्य ) तेम सहस् इष्टकार्ओकी ( मतिमा ) प्रतिनिषे 
(८ असि) हो २। तुम ( सदक्षस्य ) सदस्र इषटकाओंकी ( उन्मानम्‌ ) तुखा - 
( असि) होर) तुम ( साहस्रः ) सहस इष्टकाओके उपयुक्त { असि) हो 
४ । ( सदहस्ताय ) अनन्त फट्प्रािके निमित्त ८ त्वा ) तुमको प्रोक्षण कर 
ताहू ५।॥ ६५ ॥ 

विश्चेष-इस मंत्रे जव कि अभिको सहस्र इष्टकाओंकी प्रतिमा काहे तथ 
ज्ञात होतांहै कि मतिभाविधान फरदायक सत्य हे ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसषटहित्तायां पंडितञ्वाखाप्रसादमिश्रकतास्यै- 
भाषायां मन्नेभागे सिश्रमाष्ये पचददोऽध्यायः 1 १९ ॥ 
नमस्तु 


अथ षोडशोऽध्यायः १६. 
नमस्ते पोडश हिरण्यबाहवे । उष्णीषिणे । तक्षभयोजयेष्ठय्‌! 
यश्च काः खत्याय चतसः शम्मकायैका पायांयपञ्च द्रपिऽअन्धसो 


विशतिः नव षट्षष्ठिः. ॥ 
रुद्राध्यायः । 
विधि-( ९) पन्द्रह अध्यायमें चयनके मंत्र समाप्त करके सरुवं अध्यायमं 
कतरुद्टिय होमके मंन वणेन करते हैँ सखुषणंखण्डके द्वारा चिति भरोक्षण करनेके 
२ इस अध्म्रायमै आदिते अन्ततक सद्र देवताका ही स्तोत्र है खवरदी चटका मदुर्व स्वीकार 
करके डपाषना कति जो ईच्छरको एकमात्र कर्तृत्र ओर फलदावुस्व स्वीकार करते हे वे अदित 
अर दैत इन दये भ्रेणि्योभिं विभक्त है अद्रैतवादी अर्थात्‌ वेदान्तसिद्धान्तमे ईश्वरे अतिरिक्त आर 
कुछ पदार्थं नदीं है “पुरुष प्यवेदक्"षवैम्‌?ः यजु अ० ३९ ओर ““तदेवामिस्तद्यदिस्यस्तदु वागहतच्च * 
न्ध भाः» इन मनेक अनुषार खव कुछ वही है, सद्र परमास्माक। नामान्तर दै, इष अध्यायमे जो 
चख स्तुति आदि है वड खव उसीकी दै वद्‌ ददयाद्दय सम्ू्णं॑पदा्यं॑ईद्नरे अभिन दँ अर्थात्‌ 
सेववरकादी अश्च दै इस विषयमे यदह अध्याय प्रधान प्रमाणदै । दैतके विषरथमे भी यपि ईद्‌ 
खम्बन्धक्ते व्यतिरिक्त कोई पदार्थं नदीं सव्र पदार्थ दी उसमे है अर सत्र पदार्थो ईच्वरहे पे 





{ दददे ) वाजसनेयिश्रीश्चक्कयक्तर्वदसंहिता- ट पोच 
उपरान्त उत्तरमुख दोकर्‌ उत्तर पदक पडिचिमकोनंमं जंवामत्री आदे जोसचव 
इष्टका परिभित रथम स्थापन हो चरकी है, दहिने दयम अकषत जर्‌ वयं हाये 
अकैका्ट उहण वमर इतस अकपजमं वारवार उनक्रे तिरु मिेए रवेषुका सत्त 
{ गवेष्ुका-गडगड धान्य विदैव ] अथवा अनजाट्ग्ध्‌ ठेकर इस रम॑च्के पाट 
यवक वायं हाथमं स्थित अकेकाष्टद्ारा उसके उपर ङ [ काठ १८१! ९६ 
९-५ ] उडङ्खुख होकर नमस्ते -यदहांसे प्रारभ कर्‌ तीन अनसुवाक्तके अन्तमं 
{ अभभकेम्यस्च दो नमः २ क० ] तक जामा परिश्ितमे स्वाहाकार करना १ 
पिर पांच अलुवाकोके अनन्तर “सुयन्वने च ` यहां [ ३६ क< } में नाभिमच 
परिश्रित स्वाहाकार करना ! “नमोस्तु स्द्वेम्यः [ ६३ कट ] मं प्रत्यवरोह मंत्र ह 
उनसे पटे सुखमत्र परिचितं स्वाहाकार जाच्ना “नमोस्तु इति इन तीन 
कण्ड्किओमं परतिखोम होम करना, “ये दिवि इत्ति क० ६४ ] सुखमात्म्‌ ¦ 
“येन्तरिन्षम्‌ ` इते { क० ६५९ ] नाभिमाचमेः “ये पृथिव्यां ` {ऋ० ९९ | 
जातुमाजमं हवन करना चाहिये ! इसमे ३९६० यञ्च हैँ पीर तीस पतीस अविष्टं 
पीके जो ३५ है बही वदी १२ के उपरान्त तेरहवां मदीना अविक मासु है वही 
सैवत्सरका आत्मा मध्यमाग ई \ = 
कोड सी वस्ठ नहीं जिखके वाटर भीत्तर वहन हो यपि द्द खछवमे विचसान है तथाति वह द्द् 
जगन्‌ चुच्य, वड द्रष्ट» जगत्‌ ट्य; चह व्वायक्त, जपत्‌. व्याप्य, वह उवात्य जयन्‌ उयाखकत ह. इख 




















अक्रारडे इच अव्यक्ते पञजन्यादि चमत्त ( ड उदीको द्द कहते च 
(3. त्ते पदार्थो जे अन्तर देवता दै उचते च्छ कहते दं उन 
पद्ध दन्ति नाय यद्णसे अ ~ देवा [+ ही =, अ 
याक्र नाच जददणसचच अतर्‌ दवत्रा च्द्रश्मे दं त्ति इं! 
य्कतवादी कते ड कि पङ्कतिक्छी स्वा धोनतारद्यं उक्छन्ति ओर पच्य देते 
क.तत्राद्यां कते इं किः प्रह्ातेव्म स्वाधीनता जगतक्यं स्थिति उसखन्ि आर्‌ पल्य हत्त 
क्ट 2 न> आश्रय चा न्देतन ४ => (नष) नद्धं आती = 
कः{दक तन च उ -चत्यचं उस्न द्येकर शै उक कदुत्वभं च्छद तना नदह त 
छ = भ्रभ्ावक्गं त => ० १ [आः प भ्रमाव (र) = दोह =. र्य 
केच रजके अभ्यक्क्यदी तर्‌ दोना उखे द्द हेः र्‌ = सनक ममयनक च्रं दोतरहं चत्र उद 
द्व >~ जवच्यकच््ता नहीं = > ङस्य स्वमावते => == 3 ~ 
रृद्ःत् उतना अकिच्छकेःतं नदी. अधिका द्द्न. जरम देतु कच्छ द्द 4 ६ ऊन 
] तयै सिख छम्य लिख दर्टचे उध्ठनि- 


कगर्यक्रारित्व चेततनके प्रयोजकताकी आवच्यकता नै, इनके सेठ जि ख र 
ममू च्छत्व प्रकाशित दयोताहै उव खसय उख्क्नो रद्र कड्या जता है इखके अङ्टार अनचि वा 
आक्नाय सर्वादि वदत पदार्थं सध दते हे, ड अष्यायमे भयन कितने प्क दी भक्षक उद्रदेवत्तके 
स्व ई, दथ जगत्क् उक्योगी न्य चत्त॒जीके रतव हँ, पर्छ इख अव्गयनें चिचावन्‌, च्छ 
पाटन, बान, चनुगर घरण करनेवाके इत्यादिः अनेक सुण दिव्यता नेते भरवानत्रडे चठ अघ्याय्मे 
= - 
डे 


प्रदेववा्लेरी {. अयच ४ = =-= ~ श = _ किन ध [प ठ्ङी सद्रदेदताकःं क ङ्द 
"द्रवता पाथना ईड; गछातकवाद्‌ नद्ध द ऊनं पदावाश् च्य यक्त कद्ध च्दव्व्तकच्छि इं इक . 


कारण जगक्कर्त तन्यच्छद्यैः वर्णन ई } 

चच उडत च्छिद्धः न्ती त्त ९ नमवान्ठि मक्त र 

देख अद्धत चिदगन्तिरयोका -फूक कर्त है कार्ण क्रि लिख अक्र युणवानछे खुगक्तौ यथक कनके 
ॐन्न्छा एथच्छ्‌ २ स्ति करना व्यौनं वरावर इ ङी = वा दन्वभ्वराच्नी ~~~ 
उन्न पुथ्‌ २ स्ति करन { उराकर इह ङो मकार अन्तर्दैव्ता चां जन्यदक्ताक्मे व्दति 
करन व्यानो ठच्च दै पर्जन्यादिकः इ्वरमावनाचे त्तचक्रना वा पर्जन्याद्वकरि खदित विविरषंच् 
कर्मं च्ठलिकरनय दौनही च्व हँ पच्छ उयाखनपचामको वह ध्यव छुक्र ई, इख कारण्यं इम 
जातीन करक अ्खार्‌ इख जव्यायमें परम चिकतत्वका चिच्वणय करते ह ! - 


नभध्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसटिता । ( ६५७ ) 
कण्डिका १-मंच १. अक्० १} 
नर्मस्तस दर्षवेनमं 
द्सन्यवऽउतोत्‌ऽइषवेनम+ ॥ 
|. 
| व्ाहुञ्भ्यासुततनंम-+- ॥ १ ॥ 
क्ष्यादि-८ ९ >) ॐ नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । गायत्री छन्दः ! 
रुद्रो देवता । दोमे बविभनि०।॥ ९॥ 
_ मन्त्राथ-( रुद्र ) ह दुःखके दूरकरने अथवा ज्ञानके ` देनेवाे अथवा पापीन- 
नाको उनका कर्मफरु देकर रुकानेवाठे रुद्रदेव ! (ते ) आपके ( भन्ये ) 
कोधके निमित्त ( नमः >) नमस्कारहै ८ उतो 2 ओर (ते) तम्हारे८ इषवे ) 
चाणोके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( उच ) ओर ( ते) तुम्हारी ८ बाहुभ्याम्‌ ) 
दोनों भुजाओके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है, अर्थात हे रुद्रदेव ! आपका क्रोध 
ओर्‌ वाणधारी हस्त दात्रओंपर पड हमको शान्ति दहो १। 
विशेष-त्त्ववादी मेके अन्तर ॒शृक्तिमय रुद्रका निवास कहते है, कि 
गजना उनका कोध है, उल्कापात वाण है, सस्रे तरंग एकञुना, ओर 
महाधारा वर्षां उनकी द्री शुनारूप है, उससे रा अनिष्ट हो ओर हमको 
मंगर हौ. १९ अथवा पापियोके नारको ठम बाण ओर क्रोधरू्प हो ॥ १॥ 
कण्डिका २-मंत्र ९। 


क || 
यर्तिरुद्रशिवाठनरखोरापापकारिनी ॥ 
[१ 
तयांनस्चन्वारान्तमयागिरिशन्तामिचकञशीहि॥२॥ 
ऋष्यादि-८ १ >) ॐ यात इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । आर्षी स्वराडचष्- - 
ष्छं० 1 रुद्रौ देवता । वि० पू०।॥>॥ 

मन्ा्थ-( गिरिदान्त › कैरासपर्वतपर स्थित होकर माणि्येकि सुखको 
विस्तार करनेवारे अथवा "भिरि वाणीमें स्थित्त दौकर खखका. "विस्तार करेवा 
अथवा गिरि अर्थात्‌ मेधे स्थित दह्यौकर वषांआदिके रूपसे सुखको वेस्तार 
करनेषारे वा प्ेतपर शयन करनेवाठे सर्वज्ञ (रुद्र ) दे रुदर { (या ) नो (ते ) 
चुम्हारा ( दिवा > शान्त मंगर रूप ( अघोरा > विषमतारादित हानस 
( अपापकाडिनी ) पाप फल्को न देकर पुण्य फरुकाही देनेवाला ( तत्रः 9 
क्सर्‌ है ( तया > उत ( शन्तमया › खख भरे ( तन्वा ) शरीरसे ( नः › हमको 


( अभिचाकशीहे ) अवलोकन कीजिये ॥ २॥ 
\ ५1 


{२५८ ~) वाजसनेयिश्रीशुक्छयक्वंदसंहिता- { षोडशः 


जमाण-१''चाकरीति पञ्यतिकमाः' { निघं० ३! ९१८1२ हम 
आपकी उथर्मत देखनेकी इच्छा नहीं करते यह भाद है\२१ 
विरशेष-जो स्वेव्यापी आत्माका भी आत्मा है इर्य अद्ड्य सम्पूणं सरीरं 
उसकी स्थिति द केवर तन्वविचारवारे कहते हैँ कि इस स्थम रुद्रका मेषोदयरूय 
शरीर देखनेकी पाथना है किन्त जिससे गहपतन ओर वाठकी मराति दो उसके 
उदयकी भार्थना नहीं है किन्तु जिसके उदयसे छषिओदिकी उक्ति हो 
उसीकी यरर्थना है \ यहां रुद्रका कल्याणमय शरीर ओौर कैलास्वास होनेसे 
शवक विग्रहभी कथन किया है. २ अथवा दे रुद्र॒! आपका कल्याणकारी 
परिस्तार मनोहर ह पार्पोको दूरकरके हमको महासुख दो १२१४ 
ण्डका ३-मं् १1 
यासि्षुड़्रिशन्वदरस्तवि क ह यष्प्यंस्तवि [4 | भष [ अकर । 
दिरिशन्त॒दस्तेविस्प्यस्त्तवि ॥ शिवाङ्कि 
१ | 
रेताड्समाह्क्यीऽपुरुषञर्भत्‌ ॥ २१ 
ऋष्यःद्ि-( २ > ॐ यामिषुमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 -विरडाष्यंचुष्टु- 
्टं० 1 सद्रोदेव० | वि०प० 1 दषा 
मन्ार्थ-( गिरिशन्त ) ह वेदवाणीमे स्थित्त बा पवतपर उदित मेषब्न्द्‌कै 
अन्तरस्यित होकर जगत्तका कल्याण करनेवारे ( गिरित्र ) केखास का वेद्दबाणी्मे 
स्थित दोकर म्रणियोकी रक्षंकरनेबाङे उम ( याम्‌ ) जिस ( इपुम्‌ ) वाणको 
( अस्तवे >) गाञ्च आके नादा बा मख्यम; जमत््‌के अस्तकरनेको ८ हस्ते > दाथ 
€ विभवं >) धारण करत दी ( तास्‌ > इं रक्षक ! उस काणको ( हिवास्‌ ›) कल्याण- 
, कारी ( करू ) करो ८ पुरूषम्‌ > पुजपोजादि ५ जगत्‌ > जगत्तके गवा्वादेके 
(मा) मत ( हिक्ष्सीः) मारो अथां अकाल्मे हमको ओर इस सम्पूणं 
जगत्रको नष्ट मतच्छरौ ॥ ३ 1 
विशेष-गिरिद्यङ्म जो रहते है निख्रभागके मेयोपद्रव उनका अनिष्ट नही 
कर सक्ते इस निमित्त अधश्चारी इ्वंटाके अन्तरस्थित देवत्ताक्रो गिरि कते 
हँ यह तचछबादी जन कहते दे ॥ ३11 
कूण्डिक्छा °-मंच् ९1 


शिवेनक्चसात्वागिरिशच््छविदामसि ५ सथां 
नऽसबैमिज्नगदयक्ष्म$सुमलाऽअसंत्‌ \ ४ † 


नव्वायः १६. . भिश्नभाष्यसदहिता। - (.६५९ ) 


-. ऋष्यादि-( १) ॐ शिवेनेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः „ निच्यरदार्ण्वनुष्ट- 
` च्छन्दः । रुद्रो देवता । वि० प्‌०॥४॥ 8 
मन्ना्थ-( गिरिश > हे वेद्वचन वा केलासे शयन करनधारे ८ रिवन 
` मञ्गर ( वचसा ) स्तुतिरूप वचनसे ८ त्वा > तुमको ( अच्छ >) भरा हेनेकौ 
८ वदामसि ) हम प्राथेना करते है (नः ) हमको ८ सर्व॑म्‌ › सव ( इत्‌ >) ही 
€ जगतत ) जंगम मद्य पञ्चआदि ८ यथा ) निस प्रकार ८ अयक्ष्मम्‌ ) निसेग 
( छमनाः ) ञ्चभमनवाखा ( असत्‌ > होवै सो करो अर्थात यह जगत्‌ स्वस्थ ओर 

रोगरहित हो ॥ ४ ॥ 

विशेष-८ १) जिसका उदय सर्वदाही पर्वतपृषठपर देखा जाता है रसा मेव 
"उस मेधके अन्तरस्थित देवताको गिरिश कहते है यह तखवादी जनका 
कथन है ॥ ४ ॥ 
। ण्डिको<-मंन्रः१। 


अद्धयवोचद्धिवेक्कोप्प्रथमोदेष्यो भिषक्‌ 
अदीभचसर्वीसिम्भयन्त्सर्वश्चयाठधाल्योध 
राचीऽपरासुव ॥ < ॥ ‹ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अध्यवोचदित्यस्य भजापतिक्ौषिः. ।. सुरिगोर्षी 
-चहती ० । रूट्धो देवता ! वि०यू० ॥ ५॥ 

मन्वार्थ-( अधिवक्ता ) अधिक वदनरीरु सवेदा निगम कथन करनेवाङे 
< प्रथमः ) सब देवताओंमे उख्य पूजनीय ८ देन्यः ) देवताओंके हितकारी 
€ भिषक्‌ >) स्मरणम ही संसारके तथा जन्म मरणके रोगनादाक रुद्र .( अध्यवा- 
चत्‌ ) हमको सनसे अधिक करै, अथात्‌ सनसे अधिक करे ( च ) अरर (सवाव) 
सव ( अहीन्‌ > सपव्याघ्रादिको ( जम्भयन्‌ >) विनादा करते इए ( संवाः , सम्पूण 
{ अघराचीः ) अधोगमनर्ीर (.याठ्रधान्यः > राक्षसीआदिको (च ) भी ( परा- 
सुत ) हमसे दूरकरो ॥ ५ ॥ . 

अध्यात्म-परमात्मा हमको महावाक्यंका उषदेरा करो, ओर सपंकी समान 
डसनेवारे कामआदिको नाद्चकरो,. ओर अधोगमनरसीरु कामक्खारूपां . राक्ष 
सियोको दूरकरो, अथवा सम्पूणं वियाओंके कहनेसेही सबमे श्रे गिने ज्नातेहें 
इसीसे दिव्यगुणयुक्त ज्ञानसे सबके संसारी.रोगके दूरकरनेवारे है ॥ ५ ॥ 
लडवादी क्रते है गर्जनही मधान शब्द है । अतिद्टे होनेसे उवरादि रोग ओर 
सर्पौका मादुभाव होता है, इनसे श्त्युसख्या अधिक होनेक संभावना ह प्रेत्मय 


ध्य 


(६६० } बाजसरेयिश्नीद्क्रयजुर्वेदसहिता- , { षोडङ्- 


उपस्थित न हो इस कारण तीनो भयके निवारण करनेके निमित्त रुद्र देवस परार्थ- 
नाहै।\९१ 
कण्डिका ६-मन्न १। 


` असौयस्चम्प्रोऽअंङणऽउतवभ्धरमङ्गर > ॥ 
येचनशद्राऽअमिवोंदिश्चशिताश्संहदखरोवैष 


4० ड महे 
९हेडऽडेमहे ॥ ६ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ असावित्यस्य भजापतिछषिः 1 निच्यृदार्षी पतति 
श्छं° 1 सद्रो देवता ! वि०पू० 1६) 

मन्नाथ-( च ) ओर ८ यः ) नो ८ असौ ) यह भत्यक्च रुद सू्॑रूप (ताम्रः 
उद्य समयमे अत्यन्त छाल्वणे ( अरुणः ) अस्तसमय रक्तवर्णे ८ उत ) ओर 
मध्याहसमयमें ( बशः > पिङ्कलवर्णं ८ सुमङ्गरूः >) मंगलरूप कर्मोका उद्यमे 
विस्तार ऋरनेवषछे है ( च > ओर (ये ) ८ सहसः ) सदसो ८ रुद्राः ) रद्रा. 
दारूप, वा किरणरूपसे ( एनम्‌ >) इनके ( अभितः >) सव ओर ( दक्ष ). 
दिशायोमें ( भितः ) स्थित दै अयात्‌ जो सन सहस्रो देव्ता नक्षत्रमण्डलः 
इन्‌ देवताके दशो दिशाओमें देदीप्यमान हैँ ८ एषाम्‌ ) न्दीका. ८ | 2 
क्रीध हम मक्तिद्वारा ( इमहे >) निवारण करते है “हेड इति कोधनाम { (+ 
२} १३६! ९१1१५६1 

कण्डिव्छा ७-मंच् १} 


असौ्योबसर्प्पतिनीखग्रीगोविलोंहिवऽ ॥ 
उतेन॑ज्मोपाऽअट~श्ननररभच्चदहाख्यैऽसट 
छोमडयातिनऽ ॥ ७॥ 


ऋष्यादि- ( १९) ॐ असौ य इत्यस्य भरजापतिक्रषिः 1 विराडार्ष 
पं्त्हश्छं० । रुद्रे देवतः । वि० पू०ा७॥ 
मन्माथ-(यः) जो (असौ) यह ( नीरख्यीवः > विषधारणसे नीखयीव बा अस्तस 
मये नीकुकण्टकी समान ( उत ) ओर ( विलोहितः > विदेषरक्तव्णं आदित्य- 
रूपके ( अवसर्पति › उद्य अस्त करते निरन्तर गमनकरते है ८ एनस्‌ ) इनको 
{ मोपा; ) वेदोक्त संस्कारष्ैन मोपाङुतक ( अश्नन्‌ > देखते है (` उद्हायेः > 
जर ङेजानेवाखी नारीभ ( अद्च्नन्‌ ) दर्शेन करती है (सः ) वह रुद्र ( दः >) 
कनयम मातत होततेही (नः > हमको < खडयाति > खुखीकरै, “सूर्यम नीकिमः 


भध्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसदहिता 1 (९६६१ ) 


-आकाञ्चकी नीरतासे कदी दैः ' । गोषठमं गोपार नदी अदि तीरपर पनिदारी इनकी 
सोभा अत्निराय देखती हे पक्षान्तरे इन्द्रियगोरकोकी रक्षक इन्द्ियशक्ति गोप 
ओर अग्धतकी प्राप्त करनेवाखी प्रन्नाराक्ति उदकहारी हे ॥ ७॥ 

कण्डिका <-मन्त १। 


नमोस्तुनीर्छग््रीवायसहलाक्षार्ययीडषं ॥ 
अथोमेऽअस्यसतत्वा तोहन्तेरभ्यो करननर्म-+ ॥ ८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्य नजापतिौषिः । निच्यृदा्यै- 
ज्ष्ट्ठं० । रुद्रो देवता । बवि०पू०॥ < ॥ 

म॑त्राथ-( नील्मीवाय ) नीलकण्ठ ( सहस्राक्षाय ) सहसनेत्र सव जगत्रकां 
दैखनेवारे अथवा इन्द्रस्वरूप वा वहुररिमिरूप (८ मीदुषे ›) सेचनमं समथ पजंन्य- 
ङ्प सुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो (अथो) ओर ( अस्य ) 
इस सुद देवताके ८ ये ) जो ८ सत्वानः ) अञ्ुचराविदेष दै [ सूयपक्षमे मेषादि 
राश्चे रै ] ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ८ अहम्‌ ) मँ ( नमः ) नमस्कार ( अकरम्‌ ) 


कररताहूं ।। ८ ॥ 
कण्डिका <मत १। 


|| च भयोरा द कृरस्यो 
पर्सञ्चधल्वंयस्त्वमुभयोरात्त्वन्ये ज्यांस ॥ 
चचतेदहस्त । ककः ग्‌ 
याश्तेदस्तऽर्षवऽपरातासगवोवप ॥ ९ ॥ 
ऋष्यादि- ( ९ ) ॐ धञुश्ेत्यस्य प्रजापतिक्रौबिः । उरिगाष्युभ्णि- 
कन्दः । रुद्रो देवता । प्वि° पृ०॥९॥ 
मंजा्थ-( भगवः ) हे षडेङ्व्यैसम्पन्न भगवन्‌ ! आप (८ धन्वनः ›) धञ्ुषकी 
{ उभयोः >) दोनों ( आर्त््यो; ) कोियोमिं स्थित ( ज्याम्‌ ) ज्याको ‹ त्वम्‌ › सम 
{ मरखुश्च ) दूर करो उतारखो (च ) ओौर ८ याः ) नो ( ते ) आपके { इस्ते ) 
हाथमे ( इषवः ) बाण है ८ ताः ) उनको ( परावप ) दूर त्यागदो हमारे निमित्त 


क्षोम्यरूतिं होना ॥ ९ ॥ 
कण्डिका १०-मन्तर ९। 


ˆ विञ्यन्धर्चु~कपदंकोविशंर्ल्योवाणरवो २७उत ॥ 
` अमेंशान्नस्यमाऽष॑वऽसुरंस्यनिषद्कधिरे ॥ १० ॥ 


(९६२) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलुर्वेदसंदिता- . [ षोड्छः- 


ऋष्यादि-( ९) ॐ विज्यन्धलुरित्यस्य भ्रजापतिक्रषिः । खुरिगा्य- 
छष्टष्छन्द्‌ः ! रुद्रो द° । विण पू०॥ १० \॥ 

मन्ना्थै-( कपर्दिनः >) नरटाजूट्धारी रुद्रका ( धद ›) धञ्चुष ( तज्यम्‌ ) ज्यार- 
हित हो ( उत्त ) ओर ( बाणवान्‌ ) तरकस ( विशल्यः >) भाख्वारे वाणोसि रीता 
हो ( अस्य > इन देवताके ८ याः > जो (इषवः) बाण ह वे ( अनेकन्‌ ) अद्शनकों 
भराप्त हौ(अस्य)हनके ( निषङ्ाधेः ) खङ्ग रखनेका कोश ( आाञुः)रीता ही अथात्‌ ` 
रुद्रं हमारे भति स्वया न्यस्तरख हौं ।॥ १० ॥ 


कण्डिका ११- मंच १। 
ˆ बतिहेतिम्मट्घ्यदस्तैवमूवतेधत> ॥ 
तयास्म्माखिश्धतस्त्वर्मघक्ष्मयापरि्ुज ॥ ११ ॥ 


ऋष्यादि--( १ >) ॐ यात इत्यस्य भजापतिक्रीविः । निच्यद्‌लष्टुप्ठन्दः। . 
रुद्रः देवता 1 वि०पू०\९९॥ 


` ( मीद्ष्टम › हे अत्यन्त ज्ञानाग्छत वा वषौसे सींचनेवाछे ( ते ) छम्हारे हाथमे (ये 
जो ( हेतिः › आञ्युध हे ( ते ) आपके ८ हस्ते > हाथमे ( धबुः ) जो धल ( वभूव } 
( तया >) उस्र ( अयक्ष्मया ) उपद्रवरदहित्त धचुरूप हेतिसे ८ त्वम्‌ ) आष 
( विद्वतः > सव रसे ( अस्मात्र्‌ ) हमको ( परिथुज ) पारनकरो अथात्र 
प वषां करनेवारे अखको् धारण कीजिये किन्तु उससे कोई उपद्रव त 
हो ॥ ११} | ~ 
कण्डिका .१२- मत्र १। 


` परिवेधर््वनोहेतिरस्म्माल्छ॑णक्ुविश्वतंः- ॥ 
अथोषऽईषधिसवरेऽयस्म्मनिधेहितस्‌ ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ. परीत्यस्य भजापतिऋषिः ! निच्युदाष्यंलुष्टप्ठन्द्‌ः+ 
रूद्र देव्ता । सविण पू०॥ १२॥ 


मन्नाथ-३े सुद्र ( ते >) तुम्हारे ८ घन्वनः ) धूबुषसम्बन्धी ८ हेतिः ) आयुभ 
€ विवत्तः ) सव ओरेसे ( अस्माच ) हमको ८ परित्रणक्त ) त्यागन करे ( अथो ¶ 


अर(^ यः ) जो ( तव >) तुम्हारा ( इष्काधेः) तर्कस है ( तमू ) उसको (अस्मत्‌) 
हमारे निकट्से ( आरे ) -दूर ( निधेहि > स्थापन करौ ॥ १२॥ 


भष्परायः. १६१. ] . मिश्रभाष्यसदिता। ` ( ६8३ ) 
. कण्डिका १३-मन्बर १। 


अवतत्यधवुश््सदस्ना्चराते षषे. ॥ ` विशीर्य 


गट्ल्यावाम्युखाशिवोरन+स॒मनांमव ॥ १३ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अवतत्येत्यस्य भ्रजापतिक्रैषिः 1 निच्यदाष्यलष्ट- 
प्छन्द्‌ः ! रुद्रो देवता । वि० प्र०॥ १३॥ 
मन्ताथं-( सदसराक्ष ) हे विराट्‌ ! हे सहसरनैच ! ( शतेषुधे ›) सहस तरकस- 
वाङ { ( तवस्‌ > त॒म (घञः > धलुषको ( अवतत्य ) ज्यारदित करके ( राल्या- 
नाम्‌ >) वाणेके ( सुखाः ) मुख ८ निरीयं >) भाक निकाङकर ( नः ) दमको 
८ दिवः ) शान्त ( सुमनाः ) -शोभनाचत्त (८ भव >) हो अथात्र हमपर कृपा 
करो ॥ १३॥ 
कण्डिका १४-मंज १। 


नमस्तभ्ञर्युघायानांततायधुष्ण्णवें ॥ उमा 
उभ्याम्रततेनमो बाहग्भ्यान्तवुधत्व॑ने ॥ १४॥ 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमस्त इत्यस्य भजापतिऋषिः । खारेगा- 

ष्युम्णिक्छ० 1 रुद्रो देवता 1 वि° पू० ॥ १४॥ 

, मन्वार्थ-हे रुद्र ! (८ ते) आपके ( अनातताय >) धटुषपर न चदायेहये 

८ आयुधाय ) वाणके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह (ते ) आपके < उभाभ्याम्‌ ५ 

दोनों ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहू्ओके निमित्त ( उत्त ) ओर ८ तव )+आपके < धृष्णवे ; 

दान्चमारनेमें प्रगल्भ ( धन्वने ) धलुषक्े निमित्त ( नमः >) नमस्कार है ॥ १४ ॥ ` 
कण्डिका १५-मंच १1 


मानोयहान्त॑सुतमानोऽअन्भकम्मानभ्उक्षन्तसु 
तमानऽउश्चितम्‌ ॥ मानोँबधीऽपितरम्मीर्तसातर्‌ 
- म्मान~प्प्ियास्तच्चरोरुद्ररीरिष० ॥ 9९५ ॥ 


, ऋष्यादि-८ १ ) ॐ मानोमदान्त इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्युदार्षी 
जगती ० । श्द्रो देवता ! वि० पू० ॥ १९५ ॥ 

मन्नार्थ-हे रुद्र ! ( नः >) हमारे ( महान्तस्‌ ) बद्ध गुरु पिव्रव्यादिको (मा) 
भत ( वधीः > मारो (उत ) ओर ( नः) हमारे ( अभैकम्‌ ) वारुकको ( मा ) 
मत मारो ( नः ) हभारे ( उक्षन्तम्‌ >) तरुणको (मा) मत मारो ( उत ) ओर 


८ देद्य ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलुर्वेदसंदिता-..- > ; {-षोड्या 


(.नः) देमारिे ( उक्षितम्‌ >) गर्भस्थ बारुकको ( मा ) मत मारोः( नः.) हमार. 
{ पितरम्‌ ). पिताको ( मा ) मत मारो (उत ›) ओर ( नः.) हमारी (मातरम्‌). 
, भताको ( मा ) मत मारो(नः ) दमारे (` भियाः) प्यारे ८ तन्वः ) शरीर - 
धुत्रषोजादिको ( मा ) मत ( रीरिषः ) मारो [ ऋ०-१! ८! ६] ॥*१९॥ ...- 
कण्डिका १६ १। ४ 


मान॑स्तोकेतनयेमाचऽआर्यंषिमायोगोदमानोऽअं 
श्यषुरीरिषऽ ॥ ` मानोवीरान्द्रमामिनो वधीैविं 

 .. 'एम्म॑न्तह्सदुमित्तवा वामदे ॥ १६.१५ - {१६1 
दातस्‌ ॥ ८००॥ ` 


छष्थादि-(१) ॐ मानस्तोक इत्यस्य कुत्सं ऋषिः । निचयृद्‌ार्षी जगती . 
० । रुदो देवता । वि० पू०.॥ १द॥ :.: 
मंजार्थ-( रुदर ) ह रुद्र ! (नः. ) हमारि ८ तनये > पौत्र ( तोके ). पुत्रको : ` 
(भा ) मत (रीरिषः ) मारो (नः ) हमारी (आयुषि ) आयुको-(. माः) मत. 
 नष्टकरो (नः ) हमारी ८ गोषु ) गौम (मा ). मत परहारकरो.( नः ) दमारे .` 
अशेष ) घोडमि ८ मा.) मत प्रहारकरो (नः ) हमरे -(-भामिनः.) कोधयुक्त 
( वीरान्‌) बीर परर्षौको (८ मा ) मत (व॑धीः) मारोः ८ : हविष्मन्तः -> -इवियुक्त ˆ 
( सदाभित्र्‌ ) .निरन्तर ( त्वा ) आपको हम ( हवामहे ~>) यज्ञकेः- निमित्त आह्वानं ` 
करते हे -अर्थात्‌ आपदीकी.-शरण दै [ ऋ० ९ 1 ८ 1-8.] 71-१६1.[ .१द 1: 
कण्डिका -१अ-्म॑त्र ८. अल्०२.। 


नमोदहिरण्ण्यवाहवेसेला्येदिशाञ्चपतयेनसोनमों 

वृकषेग्म्योहरिकेदोग्भ्यक्पगनाम्पतयेनसोनमन>ख्‌ 
ष्प्पिञ्जरायत्तविषींमतेपथीनाम्पतयेनसोनसोहरिंके ` 
शायोपवीतिनेपुष्ाताम्पतयेनमोनमोबर्म्टार्यं 39. 


. कऋष्यपडि-८ १९ ) ॐ नम इत्यस्य कुत्स -क्रषिः : निच्यदतिधुतिश्छं०-{.-: 
` रुद्रो. वता -। लोभे वि०.॥ ९७ । < 

बि! ८~( १) न॑म. हिरण्यवाहवे . यासे द्रापे इति .४७ कं० से पहर .र: सवः ` 
~ यच्छ. यद २:४० यज्चु्मकि रद्र देवता ह, -दे से नमो वः किरिकेभ्यहत्यादिः शद. 


सभ्यायः १६. 1 नभिश्रभाष्यसदहिता । ( ६६५ >) 


छयाटीस कण्डिकामें शा सूयं देवता प्रचानताके रुदरही है । चार अक्षरका 
दैवीछन्द्‌ । पांच अक्षरका दैवीपक्ति । छःका य्गौयत्री । सातका यजुरुम्णिक्त । 
आठ्का यजुरनुष्टप्‌ 1 ९ का यजुैहती \! ९१० का यजुःप॑क्ति । १९ का यज्ञु- 
सिष्ष्छं० । १२ का यज्चुनंगती । १४ का सामोष्णिक्त छन्द्‌ जान्ना चाद्ये । इन 
सुद्रीमं किन्दीको दनो ओरसे नमस्कर है, दौ पदसे परे ओर पद्‌ उच्ारणसे 
पीडे नम; पद्‌ जिनमें खगा होवे वै दोनों ओरसे नमस्कारवाछे है रसा “हिरण्य 
बाहवे" से म्रारम्भ कर *अङ्वपतिभ्यश्च नमः" तक जानना । २८ कन्म 
अन्तर अर्थात आदिसे नमस्कार जाने, यह क° २८ “नमो भवाय" से भखिदते 
६ कं ० तक 1 "इषुमद्भयः' इत्यादि २२ क° से “उवपतिभ्यश्च' २८ क० तक्‌ । 
“प्रत्यक्षाः वः" यहां युष्मद्‌ श॒न्दके योगसे शईइषुकृद्धयः' इति द क ० उभयतः 
नमस्कार जानने । सभाभ्यः इति २४ ० जातरसंन्न रुद्र दोनों ओरसे नमस्कारः 
बारे है वे शान्ततम है ओर अन्यतर नमस्कारारे घोरतर है एक कण्डिकामें ८ 
आउ आर रुद्र है । 
मन्ार्थ-८ दिरण्यवाहषे ) जाओ सुवर्ण धारण करनेवारे, महावाद् सेनापारुक 
रुद्रके निभित्त (नमः ) नमस्कारै ९) ( दिदांपतये >) दिशाकि अधिपति 
अर्थात समस्त जगत्तको अपनी खना्गकि नीचे रक्नाकरनेवारु (सेनान्ये > सेनापतिके 
निमित्त (च >) भी ( नमः ) नमस्कार है २1 ( हरिकेदोभ्यः ) पणेरूप हरेवार्खे- 
-वारे ( इृकषेभ्यः > इषक्षरूप सुद्रोके निमित्त ( नमः ) बारंबार नमस्कार हे ३ ॥ 
{ पद्यनास्‌ > जीवोकि (पत्तये) पालन करनेवारे रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
४ ( त्विषीमते ) कान्तिमान्‌ ८ शष्पिञ्जराय ) वारुदणवत्‌ पीत बणेवाखे सुद्रके 
निमित्त (नमः ) नमस्कार है ५।८ पथीनाम्‌ >) मागेकि ( पत्ये ) पारनं 
करनेवाऊे रुद्रके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है & । ( उपवीतिने ) मंगरूके 
निमित्त उपवीत धारण करनेवाे ८ हरिकेशाय ) नीख्वर्णकेश वा जराराहित रुद्रके 
निमित्ते ( नमः ) नमस्कार है ७ 1 ८ पृष्टानाम्‌ >) खणप्रण मवु्येकि ( पतये ) 
-स्वामी सुद्रके निमित्त ( नभः ) नमस्कार है ( ८ › ५ १७ ॥ च 
तात्पर्य- तात्पर्य यह सब मागेमिं शान्तरूप रुद्र है अंश्वत्थादिं वृक्षोपर जे 
आकाञ्च वेखादि निर्यूल कुता होती है तद्वत्‌ यज्ञोपवीत धारे है ( ८ ) ॥ ९७ ५ 
कण्डिका १८-मं् ८ । 


नमेँवम्म्टृशा्यव्याधिनेनायाम्पतयेनस्नोनमाम 
वस्य॑हेत्त्यैजर्गताम्प्तयेनसोनमेटद्रा्याततायि 


( दददे ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयनलु्वेदसंहिता- ` [ षोडरः- 


चेक्ेबांणाम्पर्तयेनसोनमनमूतायादन्च्येवर्नासा 
ग्पर्तयेनसोनसोरोहिताय ११८ ¶ ` 


-ऋष्यादि-( ९ >) ॐ नम इत्यस्य त्स ऋषिः 1 निच्युद्‌ हिश्छन्द्‌; । 

र्ट्रौ देवत्म। बि० पू०॥ १८ ॥. 

मना्थ-( वभ्डसाय >) कपिख्वर्णं वा ब्रूषभपर्‌ स्थित होनेवारे ( व्याधिने ) 
दच्च ओंको वेधनेवारे व्याधिरूप रुद्रको ८ नमः ) नमस्कार हे! (अनानाम्‌ >) 
अनन्नके ( पतये > पारक रुद्रके निमित्त ८ नमः >) नमस्कार है 1 ( भवस्य > संसार 
के ( हेत्ये ) आयुध अथात्‌ संसारनिवतंक रुद्रके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार दहे! 
{ जगताम्‌ ›) संसारके ( पतये ) पार्क रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ई। 
( आततायिने ) उद्यतं आयुधवाङे ( रुद्राय ) रुद्रके निभित्त ( नमः ) नमस्कारहे 
(क्षे्राणाम्‌ ) देहके ( पतये ) पाटन करनेवारे रुद्रके निमित्त ( नमः+ ) नमस्कार है 
( अहन्त्र ) नहीं मारनेवारे, पापस रक्षक ( सूताय ) प्रधान सारथीरूपके निमित्त 
( नमः >) नमस्कार है ८ वनानाम्‌ ) वनेकि ८ पतये ) पारुकके निमित्त (नमः) 
नमस्कार है ( ९६ )॥ १८ ॥ 

विवरण-रोगियोके रक्तहास होनेपर जो वर्णं होता है उसकी वभ्डदय [ भरूरापन 
कहते हैँ \\ १८ ॥ 


कण्डिका १९-मन्र ८ । 
नमोरोहिताय स्च्थपर्तयेवुक्षाणाम्पतयेनमोनमी 
भुवन्तयवारिवस्कतायौष॑धीताम्पतयेनमोनमोम 
न्निणेबाणिजायकर्चाणाम्पतयेनमोनमऽउचैर्ग्घो 
षांया्छन्दयतेपत्तीनाम्पतयेनम> ॥ १९१ 


 ऋष्यादि-८ १ ) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । विराडतिधरतिश्छंदः ६ 
रुद्रो देवता ति ० ॥ १९ 

मंजाथ-( रोहिताय ) छोहितवर्णं ( स्थपतये ) गृहादिकं विद्वकमं रूपसे 
निमित्त लमः) नमस्कार हे (इक्षणास्‌) बर्कि(पतये) पारुकके निमित्त (नमः) नम- 
स्कार हे (सुबन्तये) भूमण्डरूके विस्तार करनेवाङे (बरिवस्क्रताय) स्थान भोग्य करने- 
नाङेके निमित्त (नमः) नमस्कार है ( ओषधीनाम्‌ >) आम्य ओर आरण्य ओषधि- 
योक ( पतये > पारुकके निमित्त (नमः ) नमस्कार हे (मंत्रिण) आखोचनमं कदय 


जध्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६९७ ) 


( बाणिनाय ) व्यापारकतांेके रूपमे स्थितकं निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
( कक्षाणाम्‌ > वनके गुल्म बीरुधादिके (८ पतये ) . पारकके निमित्त ८ नमः >) 
नमस्कार है ( आक्रन्द्यते ) शच्चुओंको रुवानेवारे युद्धे ८ उचैः ›) बडा उम 
( घोषाय > चाब्दं करनेवाङ रुद्रके निमित्त ( नमः > नमस्कार & ८ पत्तीनाम्‌ )एक 
रथ एकं हाथी तीन घोडे पांच पेदरुका नाम पत्ति है,इस भकार सेनाविरोषके (पतये) 
पारुक रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (२४ ) ॥ १९ ॥ 

ध विशेष- श्स्यपतिरान्दसे हाद निाण करवा, इनके मनम सदादी इष्टक्राकी 
चिन्ता रुगीं रहती दे, इस कारण इनका अन्तर देवता रोहितव्ण कहा हे कारण 
कि इष्टका छार होती द ॥ १९ ॥ 

कण्डिका २०-मंत्र <! 


नर्मनकृ्स्नायतया धार्व॑तेसत््व॑लाम्प्तयेनमोन 
म्रऽसहमानायनिष्याधिनऽआव्याधिनीताम्पतं 
येनमोनमों निषद्धिणेककुमायंस्तनावाम्पतयेन 
सोनमोँनिचेरवपरिचरायाररण्ण्यााम्पर्तयेनर्मः- २० 


ऋष्यादि-(१) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । अवतिध्रतिः्छन्दः । रुद्रौ 
दैवता । सवि० पू० ॥२०॥ 

मन्नार्थ-( क्रत्स्नायतया ) हमारी रक्षाके निमित्त कर्णपर्यन्त धनुष सच कर 
( धावते ) धावमान होते रुद्रके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है अथवा सव राभ 
भराप्त करानेवालेके निमित्त (सनाम्‌ ) रारणमे आयेहृए म्राणि्योके ( पत्ये)पारक 
रुद्के निमित्त ( नमः >) नमस्कार है ८ सहमानाय > शद्ध ओको तिरस्कार करनेबाङे 
( निन्याधिने › शत्रओंको अधिक मारेवारेके निमित्त ८ नभः ) नमस्कार है 
( आन्याधिनीनाम्‌ 3 सव भ्रकारसे प्रहारकरनेवारीं श्रतेनाओंके८ पतये ) पाठकके 
निमित्त ( नमः >) नमस्कार है ( निषद्गिणे ) उपद्रवकारि्योपर खङ्ग चरानेवाखे 
( ककुभाय > महान्‌ रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( स्तेनानाम्‌ ) गुपतथनहारी 
जनके सव रूप होनेसे (पाकाय) पार्न करनेवाख्के निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
है ( निचेखे ) अपहारकी इद्धिसे निरन्तर फिरनेवाङे ( परिचराय ) तथा 
आपणस्थानमें हरणकी इच्छात फिरेबालों 'गठकटोंः के अन्तर्यामी के निमित्त 
( नमः ) नमस्कार ह ( अरण्यानाम्‌ ) नकि ( पतये ) पान करनेवारेके निमित्त 
{ नमः >) नमस्कार है (३२) ॥ २० ॥ 


< दल ` वाजसनेयिःीशुङ्कयलुदेदसंदिता- ..-' ~. ् पौड्यः 


` भमाण-““शकङ्कभ इति मदन्नाम' [ निषं० ३! ३! १९1] २०-॥ 
विवरण-जगत्भरमें सर्वात्मा रुद्र है इस कारणसे स्तेनादिभी रुढरूप चिखि ह. 


स्तेनादिके शरीरम जीव ईश्वर इस दोरूपसे ईश्वर स्थित ३ `जीवरूप स्तेनोदि' छब्द्‌- . : 


वाच्य ह इश्वर रुदवरूपते लक्षित ई जसे शाखाके अयसे चन्द्रमाको दिखाते द इख . 
-भकार्‌ लक््याथेकी विवक्षासे मंचे लक्षक शब्द छख है १ २० 1 
कण्डिका २९-मन्व.८ ¦ ६९ 


नसोवञ्च॑ते पारिव्व॑तेस्तायूलाम्प्तयेनसोनमोनि 

षुङ्धर्णऽटइषुधिमतेतस्कराणाम्प्तयिनसोनमख 

कायिभ्म्योजि्घांरसहयोख॒ष्ण्णताम्प्दयेनसो 

नमोंपिमहुयोनच्छवरहयो विकन्तालाम्पतये 
गग २१३॥ ८ 


ऋष्यादि-{ १) ॐ नमो वैचत इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निव्च्यृद तिधुति- वि ¢ 
"छद्‌: 1 रूदो देवता 1 वि०.पू० ॥२९॥ . - . क 
मजाथे-( वन्यते ) ठगोकि अन्तयमीके निमित्त. ८ परिवश्ते. ) स्वामीको. अपनाए ` :. 


वर्वास 1दखाकर व्यवहारमं उनको वचन कसरनेवारकि साक्षीके निमित्त ( नमः) ~ ` 


नमस्कार ३ ( स्तायूनास्‌ ) यप्र चोरोके ८ पतये > पारुकके निमित्त (नमः) नमस्कारं ` 

0 > ‡ 

हं ८ निष्केण >) खङ् धारी ८ इषुधिमते >) बाणधारीके अर्थात्‌ `उपद्रव -करनेवारेके 
दान्त करनेवारेक निमित्त ( नमः >, नमस्कार ह ८ तस्कराणाम्‌ ).भकादा चोरके ८ 
{ पत्तये >) पारुकके निमित्त (नमः ) -नमस्कार है -८ ` खकायिम्यः ) ब्र. ठेकरं . ` 


चलनबाट ` खक इति वञ्चनाम'' [ निघं० २1२०1 ६ ] (^. निषाश्सद्यः) .. 
इत्याकार जनके अन्तयांमी चा उनके रूप रुद्रो के निमित्तः( नमः ) नमस्कार हेः अ 
१ सष्णताम्‌ ) सेत्रादिसे धनादिके हरणकरनेवाेकि ( पत्ये. ) पाठक रुद्रके निमित्त ~ ~ 
( नमः ) नमस्कार है ( असिमद्धयः › खङ्कधारी ८ नक्तचर्द्धयः ) रामे फिरै 
पाड द्स्युगणं कि.हृदयमे स्यितके निमित्त ( नमः.) नमस्कार है ८ िक्न्तानास्‌' ). -.- 


छेदन करके पराया धन हरनेवाङे दिवांचारीः द्स्युगणके { . पत्ये >) . पालन करन्‌. ` 
चरक नामत्त ( नमः >) नमस्कार है८४०)॥२१॥ व 
कण्डिका >र-मन्न ८ । अजु० ३ 


नमऽउष्ण्णीषिणिं गिस्विराय॑कलवाखम्पतयेनमो 


भध्यायः १६. ] भिश्रभाष्यसहिता । (६६९ 
दषम | | मानम्‌ 
नसदर्ुमहूयोधन्वायिन्म्य॑न्चवोनमोनमंऽआत 
ना ४ | 
न्वुनिन्भ्य~परविदधनिऽ्भ्यश््चवोनमोनमऽञ्ाय 
इथोस्यंहु 1 यश्ववोनमं | 
चछहुथोस्यहूयश्चवोनमं- ॥ २२॥ 
ऋष्यादि-( १ )ॐ नम उष्णीषिण इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्छद-- 
शिन्छन्द्‌ः1 रुद्रौ दैवता । वि० पू० ॥ २२॥ 
मंन्नार्थ-( उष्णीषिणे >) उष्णीप "पगडी' धारण करनेवारे सम्यगण अामोरमः 
विचरनेवाङे ( गिरिचराय ) श्रून्यमस्तक भिरे वनम फिरनेवारे दोना भकार 
दरके हदयमें स्थित रुद्रके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है ( ऊडब्वानाम्‌ ) छल 
वलकौशर्से दूसरोकी ग्रह भूमि आदि हरण करनवाङोकि ८ पतये › पाठकः 
निमित्त (नमः ) नमस्कार हे । ( इषुमद्धयः >) मञष्याके उरानेको वाण धारण्‌- 
करनेवारे ( च >) ओर ८ धन्वांयिभ्यः ) धचुष साथ छेकर चल्नेवारे वा कटश्च-- 
गणोके दमनार्थं बाणधारी रुद्ध (व; >) आपके निमित्त ( नम; >) नमस्कारै 
{ आतन्वनिभ्यः > ऊदष्योके दमनाथं धन्चुषपर व्या आरोपण करनेवारेके निमित्त 
( नमः ›) नमस्कार है ( च >) ओर ८ प्रतिदधानेभ्यः ) धचुषपर बाण चडानेवाङे- 
( वः ›) आपके निभित्त ( नमः ) नमरकार हे ( आयच्छद्धवयः > टभ्वोके दमनके 
निमित्त धनुष्को आकर्षण करनेवाठेके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार है ( च >) ओर 
( अस्यद्धघः >) बाणके निक्षेप करनेवारे ८ वः >) आपके निमित्त (नमो नमः > 
वारैवार नमस्कार दै ( ४८ >) ॥ २२॥ 
कण्डिका २द२-्म॑च ८1 


नमोंविसृजइघयो विदयंइयस्ववोनसोनमः+स्वप 
द्यो जाग्प्रूयश्चवोनसोनस~दायनेन्भ्यऽआसीं 
नेग्भ्यश्चयोनसोनसस्ति्ठडुधो धावं हयदचवोन 
म~ ॥ २३॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमो विखजद्धचः इत्यस्य कत्स ऋषिः। निच््युदति- 
जगती @० 1 रुद्रो देवता । षि० प॥२२॥ 


{ ६७० ) वाजस्तनेथिश्रीशु्यसुर्देद संहिता- [ षोडराः- 


- मैत्रा्थ-( विसनद्धयः; ) पापिर्योके दमनाथं बाण त्यागनेवारेके निमित्त 
८ नमः ) नमस्कार ( च > ओीर ८ विध्यद्भयः >) शाञ्च ओको रुष्य वेधनेवारे ८ वः ) 
, आपके निमित्त ( नमः ›) नमस्कार है । ८ स्वपद्धयः) सोनेवाखोके अन्तरे स्थितके 
निमित्त ( नमः >) नमस्कार है (च) ओर ( नाण्द्धयः > जायत्‌ अवस्थाके 
अनुभवी ( बः ) आपके निमित्त ( नभः ) नमस्कार है ( शायनिभ्यः ) सुषु 
अवस्थावाोके अन्तरम स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कारदहै (च) ओर 
( आसनेभ्यः ) वेठे इओके अन्तरमें स्थित ( वः ›) आपके निमित्त ( नमः) 
नमस्कार है ८ तिष्ठद्धयः ›) वैठेदओंके अन्तरम स्थितको ( नमः >) नमस्कार (च ) 
ओर ८ धावद्धचः ) वेगवाच्‌ ग तिवालोंके अन्तरमें स्थित (वः ) आपके निमित्त 
(नमः ) नमस्कार है (५९) ॥ २३॥ । 
कण्डिका २४- मंत ८ । 
(| हि || 
नमनसमाग्म्य~+समार्पतिग्भ्यश्चववानमोनमो 
के ट्प र || [व्यार 
- उदवेरभ्योररवपतिऽभ्यश्चवोनमोनमऽआव्याधि 
[र| १ ¦ ग्‌ 
नींग्भ्योविषिडय॑न्तीन्भ्यश्बवोनमोनसऽउमणा 
उभ्यस्तहतीभ्भ्यद्चवोनसमोनम> ॥ २९ ॥ 
ऋष्यादि-(१)ॐ नमः सभाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋष्विः । शक्ररी' छन्दः ॥ 
रुद्रो देवता 1 वि०ष्‌० ॥ २४॥ ४ 
मन्जार्थ-अब जातकंन्नक रुद्र जो रुद्रखोकमें निवास करते है अदैतपमतिपादनके 
निमित्त उनका वणेन करते है “अथो एव हतानि रुद्राणां जातानि" दाति [ ९! 
१। १९। १९ ] श्तेः ( सभाभ्यः >) सभारूप रुद्रके निमित्त ( नमः; ) नमस्कार 
सभादिमें रुदरहा्टे करनी चाहिये ( च ) ओर (सभापतिभ्यः ) सभाषाति रूप 
< बः >) आपके निभित्त ( नमः ) नमस्कार है ( अश्वेभ्यः ) प्रत्येक अश्वकि अन्त्‌- 
रमं स्थितके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है (च >) ओर ( अश्वपतिभ्यः ) अश्वक 
अधिपति ( वः.) आपके निमित्त ( नमः) नमस्कार है ( आव्याधिनीभ्यः ) देव 
सेनाजभिं स्थितके निमित्त (नमः ) नमस्कार है (च ) ओर ( विविध्यन्तीभ्यः >) 
विशेषकर वेघनेवारी देवसेना ओम स्थित ( वः) आपके निमित्त ( नमः ) नभस्कार 


€ उगणाय ) उत्कृष्ट ध्रत्यसम्रूहवाङी जाद्यी आदि माता वा सेनाम स्थित 
शद्रक निमित्त (नमः ) ननस्कारदहे ( च ) ओर ( तक्टहतीम्यः ) युद्धम 


-सभ्यायः १६. ] गिश्रभाष्यसहिता । ( ६७१ ) 


अ ^ क 


अहारकरनेवाङे दुर्गादिरमे. स्थित ( वः.) आपके, निमित्त. ८. नमः: ) नर्मस्का 
है (६८) ॥५॥ `. । 
कण्डिका २८-म॑च < । 


नमोगणेऽम्योगणर्पतिग्भ्यस्चवोनमोनसो्रति 
. ` म्भ्योन्रात॑पतिग्भ्यश्चवोन्‌योनयोषत्सैरभ्योश् 
 त्सपकतिरभ्यरचवोनमोनमोविस्येरभ्योविस्वं 

` ` स्पेन्भ्यर्चवोन्म-- ॥ २५॥ 


ऋष्यादि १) ॐ नमो गणेभ्य इत्यस्य छत्स ऋषिः । अरिक्छक्छसी 
छन्द्‌४ 1 रुद्रो देवत्ता । वि० पूणा रषा । 

मन्नाथं-(८ गणेभ्यः ) देवायुचर भूतविदोषोके निमित्त ( नमः 2). नमस्कार 
< च ) ओर ( गणपतिस्यः ) गणोके अधिपति (वः ) आपके निमित्त ( नमः) 
, नमस्कार ( ब्ातिभ्यः ).विरेषगण अथवा अनेक ज॑तिर्योके समूहकं निमित्त नमः) 
नमस्कार ( च ) ओर ८ ब्रात्तपत्तिभ्यः ) ब्रतगणेके.अधिपि वः)आपके निमित्त 
८ नमः ) नमस्कार है ८ गरत्तेभ्यः ) इद्धिमानोंके वा विषयरस्परके निमित्त (नमः 
नमस्कार ( च ) ओर ( गरत्सपतिभ्यश्च > उुद्धिमानाके रक्षक ८ वः. >) आपके 
निमित्त .( नमः ) नमस्कार ( षिरूपेभ्यः ) नग्रस्ण्डजटिकादिः . विक्रुतरूपके 
निमित्त षा विविध रूपवां के निमित्त (नमनमस्फार है (व)ओर (विद्वख्पेभ्यः) 
स्वरूप ननाविधरूष वा तुरदगवदन हयग्रीवादिरूप ८ वई › आपके निरभित्त ( नमः 
नमस्कार दै (७२ ) ॥ २५६ ॥ । 
। कण्डिका २६-मंन्न ८। 


` . जसऽसेनारभ्यञ्तेवानिन्भ्य॑स्ववोनस्रोनमोययि 

, ` उभ्योऽअस्येब्यश्ववोनमोन्मनधत्तरम्यनसनलु 
 दीतर्भ्यर्ववोनघोनसीयह इया ऽअग्पकेरम्यस्चं 
` '“ वोनर्म+ ॥ २६॥ [ ५4] 1 


. ऋष्यादि-(*९ ) ॐ नमः-सेनास्य इत्यस्य कत्सं ऋषिः ।.खद्रो देवता। 
खुरिगतिजगती छं० । वि० पू०॥ रद ४ 


{ ६७२ > वाजसनेयिशरीश्यङ्कयलर्वेदसंहिता-  - [ षोडसः~ 


मंजा्थ-( सेनाभ्यः ) सेनारूपके निमित्त ८ नमः >) नमस्कार ३ 
€ च ) ओर ८ सेनानिम्यः > सेनापतिरूप ८ वः ›) आपके निभित्त ( नमः ) नम- 
स्कार है ( रथेभ्यः > अदंसित रयवालेंके निमित्त (नमः ›) नमस्कार ८ च > - 
ओर ( अरयेभ्यः ) रथरीनं ( वः > आपके निमित्त { नमः >) नमस्कार है 
८ क्षत्तृभ्यः ) रथके अचिष्ठातके अन्तरम स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
( च ) ओर ( संयहीतस्यदचव > सारथियोके अन्तरम स्थित्त वा रणसामयी अ्रहण- 
कृती (८ घः ›) आयक निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( महद्धयः > जाति विद्या रेडव- 
यमं उत्क्रष्ट पूज्य रूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह ( च > ओर ( अभंकेभ्यः ) 
श्रमाणादिसे अल्परूप ८ बः ) आपके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है (८० ¬ 
२६१५५] 

कण्डिका २७-मन ८ अलु ० ४ । 


नसस्तक्ष॑म्भ्योरथङरिःभ्य॑रचवोनमोनसस्ुलां 
`. रेन्भ्यकम्मीरेऽम्यद्चवोनमोनमो निषद्य 
पुञिष्टर्यश्चवोनसोनमं+रदवनिन्भ्योशगयु 
गम्यद्चवोनम॑+ ॥ २७॥ ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमस्तश्लभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्य॒च्छक्री 
छन्दः 1 सद्रो दे° 1 विण्पृू० २० 
मन्नाथ-( तक्षम्यः ) काष्ठकी शिरुपवियाके जाननेवाछोमें व्याप्तके निमि 
८ नमः ) नमस्कार ( च ) ओर ८ स्थकरभ्यः > विमान रथनिर्माणकासी उत्कृष्ट 
तक्षाके अन्तर स्थित (चः >) आपको ( नमः ) नमस्कार ( करेभ्यः ) मद 
सित खत्तिकाके पाच्च वननिवारमे स्थितके निमित्त ( नमः > नमस्कार (च ) 
ओर ( कमरेभ्यः > रोहेके राखननानेवाङोमें वर्तमान ८ वः; ) आपके निभित्त 
(नमः > नमस्कार है ( निषददिभ्यः ›) गिरिचारी भीरादिमें स्थित रुद्रके निमित्त 
( नम्‌ >) नमस्कार ( च ) ओर ८ पुच्ि्ठेभ्यः > पक्षिघातक पुल्कसादि वा. संकीर्णं 
जातियोके अंतरमें स्थित व्याप्त वः) आपको (नमः) नमस्कार ( शखनिभ्य)ऊत्तोके 
मख रस्सी बांधकर वारण करेवाङके अन्तरकी जाननेवारेके निमित्त ८ नमः ) 
ध २ क १ स्छर्मीकी कामनावाङे व्या्थोके अन्तर स्थितः 
ध ‡ ,) नमस्कार है ““इदयुरिदं ‡2 ई 
{नि ९। ३१] ( मंसंख्या ८८ ) ध व ५. ध 


भभ्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ६७३ > 
कण्डिका २८-मंच ८ । 
नखऽटरस्वञ्भ्यद्रस्वयतिग्भ्यश्चवोनसोनमोंधवा 
1 ्‌ + ् . यं । तयेच ५ नम 
यचदद्रायचनम~गबय॑चपश्चुपतयेचनमो नीलं 
[| 
म्मीवायच्रशितिकण्ण्टायच ॥ २८ ॥ 
कऋष्यादि-( ९ ) ॐ नमः श्वभ्य इत्यस्य त्स ऋषिः । आर्षी 
जगती छन्दः । रुद्र देवता । ति० परू०॥ २८॥ 
मन्त्राथे-( श्वभ्यः ) कुङ्करोके अन्तरमें स्थितके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार 

{ च >) ओर ( श्वपतिभ्यः ) ऊ्धरोके अधिपति किरातेकि अन्तरम स्थित ( बः ) 
आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है यह [ प्ूनावाचक "वः' शब्द्‌ दै. उभयतो 
नमस्कारवाङे मंज पूर्णं हए. अव नमस्कारोपक्रम भत्र छिखतेरै ] (च) ओर 
{ भवाय ) जिनसे सव जगत्त्‌ उत्पन्न होताहे उनके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे 
{ च ) ओर ( रुद्राय ) इख दूर करनेवारे देषके निमित्त ( नमः ) नमसकारदै 
{ च) ओर ( शौय ›) पापके नादकरनेवारेके निमित्त ( नमः; ) नमस्कार 
(च >) ओर ८ पट्यपतये › प्राणियोके अधिपतिके निमित्त नमस्कार रहै८( च ) 
ओर ( नीर्रीवाय > नीख्वर्णयीवावाठे अथवा नीख्वर्णं आकारामे उदित सूर्यम 
स्थितके निमित्त (नमः ) नमस्कार दै (च) ओर ८ शित्तिकण्ठाय ) नीरुकण्ड- 
वारे बा मेधसहित आकाशम उदित इए सूर्यके अन्तरे स्थितके निभित्त 


नमस्कार है (९६ ) ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९-मन्र ८ 1 


नम~>कपर्हिन चच्युप्पकशायचनम~सदखाक्षा 
चहातधृन्वनेचनमोगिर्लियार्यचरिपिविष्ाय॑च 
नमोंमीडष्टमायचेषंमतेच ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ नमः कपर्दिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । खरिगति- 


जगती कं । रुद्रौ दे० । वि०प०॥ २९ ॥ 
रे - 


{ ६७५ ) - वाजसनेयिश्वीद्कयजुर्वेदसंरिता- { षोडः , 


मन्नार्थ-८ कपर्दिने ) जटाजूटधारसके निमित्त ( च ) भी नमस्कार दै 
< ष्युप्रकेदाय ) खण्डितकेदाके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च ) ओर 
( सहखाक्षाय › सहसखरलोचन इन्द्ररूपके निमित्त नमस्कार ह ( च ) ओर ८ शत- 
धन्वने >) बहत धष धारण करनेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दहै{ १००] 
{ च ) ओर ( गिरिदयाय ) पर्वंतपर शयन करनेवाख्ेके निमित्त ( च ) ओर 
{ हिपिविष्टाय ) सव प्राणियके अन्तर व्यापक विष्णुरूपके निमित्त “विष्णु 
चिपिविष्टः' इति श्वुतेः-अयव्‌ा “परावो ‰ रिपिः इति %तेः ! वसुग्णोमे ्याप्तके 
निमित्त (नमः ) नमस्कार हे अथवा “थ्यज्ञो वे दविपिःःः यज्ञे अधिष्ठात्रदेवत्ता- 
. ख्पसे मविष्ट अथवा सिपि आदित्यमण्डरपे स्थित "शद्वपयऽच रदपय उच्यन्ते 
तेराविष्टो भवतिः" इति { निङु० ५! ८ } के निमित्त नमस्कार ( च ) ओर 
( मीड्ष्टमाय › चत्तिकतां मेधरूपसे तिक्तां वा चार पदाथंके वषौ करनेवारेके 
निमित्त०-( च ) ओर ( इषुभते ) वाणधासके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार ३ 
€ मन्त्र १०४ ) ॥ २९ ॥ 


कण्डिका ३०-मन्तर €.। 
नमेोहस्वायचवासनार्यचनमों खदतेचवीयसेचन 
मोवृद्धायचसखधंचनमोग्यायचप्प्रथमोयच्‌॥ २०.॥ 


ऋषन्या दै-( ९.) ॐ नमोद्धस्वायेत्यस्य क्रत्स ऋषिः । विराडार्षीं जिष्टु- 
प्छन्डः ! रुद्रौ देवताः 1 वि० पू०॥ २० ॥ 


विधि-( १ > रूपसे नमस्कार करते ईह । मन्ार्थ-( हस्वाय >) अल्पश्चरी- 
रके निमित्त ८ च ) भी ( नमः) नमस्कार है (च ) ओर ८ वामनाय › सकृचित्त 
अवयवस व्याप्तके निमित्त नम० ( च ) ओर्‌ ( बहते > मरोढाङ्कके निभित्त° (च ) 
ओर ( वर्षीयसे) अतिब्ृद्धके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है ( च >) ओर ( बद्धा- 
यच्‌ >) अवस्थामं अधिक्के निपित्त० (च ) ओर्‌ ( सन्रधे ) विद्याविनयादि गशुण- 
युक्त पण्डितकि साथ वतेनेवाङे युवाके निमित्त ( नमः › नमस्कारहै (च) ओर 
€ अभ्याय ) ख्य सव जगतमं प्रथम मरादभोव हदोनेवारेके निमित्त 


(च> ओर ( ग्रथमाय ) सक प्रयम्‌ सुख्यक्े निमित्त ८ नमः) नथस्कार है 
६म० ११२ )1३०॥ 


1, 


जआार्ष्य-यह करि जव खषटिनथी तव आपय आप सदसे प्रथम जीर 
अन्य के जातते हं मापको नमस्कार ह ॥ ३० ॥ 


भष्यायः १६. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ` ६७९ ) 


कण्डिका ३९-मन््ं ८। ` 
नम॑ऽआरवेचा्जिराय॑चनमश्दीग््यायचकशीग्भ्यां 
य॒चनप्रऽऊम्म्यायचावस्व॒न्यायचनमोनादेयार्यच 
हरीप्प्यायच ॥ ३१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नभ आशव इत्यस्य कुत्स षिः । स्वराडार्षी 
'पक्तिश्छं० 1 रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ३१॥ 

मन्ताथ-(आर्षे) जगद्वयापकके निमित्त ( च ) भी नमस्कार दो (च) ओर 
(अनिराय ) गतिरशीरुके निमित्त सर्व॑ भाप्तके निभित्त ( नमः; ) नमस्कार दै. (च) 
ओर ( शीघ्याय › वेगवाटी वस्तुमें विद्यमान ८ च ) ओरे ( दीभ्याय ›) जल्मवाहर्मे 
वियमान आत्मदरषी बा आत्मारूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर 
( ऊरम्यांय >) जरूतरंगमें होनेवछि ( च ) ओर ८ अषस्वन्याय ›) स्थिर जरि 
विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कारै ८ च ) ओर ( नादेयाय ) नदीमें 
हीनेवारेके निमित्त ( च ) ओर ‹ द्वीप्याय ) दीप अथात्‌ यपू होनेवाख्के निमित्त 
( नम; ) नमस्कारदहै{ म० सं° १२०]॥ ३१॥ [<^] 

मूढार्थ-पाणेकि पुष्टकरनेवाे अन्तःकरणचयवुष्टयके शुषटकरनेवाठे सीघ्रगम- 
नदि खुखकी भराति आनन्दकी रुदर, शब्दादेकका खन्ना दाब्द करना इत्यादि 
 शक्तियाके दाता आपको नमस्कार ई, द्वीपद्रीपान्तरोकी शाक्तेदेनेबके आपको 
नमस्कार है ॥ ३१ ॥ 

ण्डका २३२ मत ८. अछ ०५1 


क |) १ पुः ए (| प 
नमज्येष्टायं चकचिष्टा्यचनर्म+्डजार्यचापर्‌ 
जायचनम्‌ामद्यमायचापगट्व्मार्यचनमाजध 
स्ग्राय॒चवश्यायच्‌ ॥ २२॥ | 

ऋष्यादि-८ २१ >) ॐ न्येष्ठामेत्यस्य कुत्छ ऋषिः । स्वराडाषीं 
चिष्टुप्कं० । रुद्रो देवला । विण०ू० ॥ ३२॥ ॥ 

मन्त्ार्थ-( च ) ओर ( ज्येष्ठाय ) अतिप्रञ्चस्य ज्ये रूपके निमित्त ( च ) ओर 
( कनिष्ठाय ) अत्तियुवा वा कनिष्ठ रूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे { अर्थात 


खषटिकि आरभं जो पथम उत्पन्न हया तिसके अन्तरम भी विच्मरनं ओर्‌ उसके 
पीडे जो ङ उत्पन दोरदा द उप सवक्ते हदथ्मेभी वियमात रीनेसे ज्येष्ठ रुनिष्ठ 


क, 
कः [ई [4 नीष्ध प 
डे {ङ्य 
3 


( ७ + वरजसनेयिश्रीरङ्यसर्वेदखद्िता- 
रूप ह ] (च 3 आर्‌ ८ पूर्वजाय > जगत्की आदिमे द्विरण्यमरमे स्पते उत्प 
८ च 3 आर ८ अयन्ल्प्य ) भल्यकाल्मे काल्न्निरूपते होनेवषटिके नित्त 
८ नमः > नमस्कार है { च 3 ओर ( मध्यभाय ) चष्टिसंदान्कै अतर्‌ देवति 
रूपतते हानेवं निमित्त नसस्कार्‌ { अर्यात्‌ मयम गभौवानमे चाककः र्षक 
पसे उस कारूक्क आत्माका आत्मा द्येकर्‌ गममं दाये क्रक - उन्‌ चशटक्कै 
सायही उत्पच्च हेत ३ तिमे उपरान्त गमौवानमेमी जर गर्भेन इच पकरर्‌ 
इसको मथम दवितीय तथा स्स्प्र्णही चन्तान क्डजाता इ ] { च 3 उर्‌ 
८ अपगल्माय ) अम्गल्म अञ्ुन्पच्न इन्द्रिय इन्द्रियादि प्रकारगाहित अग्डरूपके 
निमिच् ( नमः) नमस्क्ार{ च >) ओर्‌ { जघन्यप्य 3 गवादे पश्चद्धागमें 
होनेवे स्वेदज कमि कीरादिमें क्तमान्के निमित्त नमस्कार दै(च)व्यैर(ङब्न्याय) 
इलाके खलम दानेवर्ट्के निमित्त ( नमः > नमस्कार ई (१२८) १३२ 
विमेव यह अव्यदतेकाःयक नमरस्क्यर्‌ है १ ३२ ।! 


चण्डिक्छ ३दे-र्म॑त्न ८ । 
नसऽसोर्स्य।यच प्प्रतिसग्छयचनसो वास्म्याय 
चद्षेस्म्यायचनमड्न्छेक्र्यायचावसाल्यरायचन 
म॑ऽ्उवेस्यरायचखर्ट्यांयच २३ १ 


ऋष्यदि-( २) उ नमः सोभ्य्येत्यस्य ऊन्स ऋषिः ! आवी 
चिद्ष्छं० खट देवद 1 चि< परर 7२३ 








सनार्य-( स्सेस्यस्य ३ गन्धवनगस्छं दोनवषटे अथवर शुग्यपापसहित्त 
वतमान अयुष्य ल्ेक्ये होनेवाख पुण्येन दशु्यै लोकै नयति पापेन ` 
पापदभास्यां मनुष्यलेक्य ` इति ट पच्नोय २ 1 १ 1 अयता पश्चीलेक्म 
उत्पन्न दोनेकं समय जन्न जारक्के अन्तर ठेवतता ङ्पके निमित्त { च 3 भ नम्‌- 
स्कार ८ ) उर्‌ ८ मिस््छैय > विवाह्य क्ये छाये चये मगखम्तरमं 
वियमानके निमित्त { नमः > नमस्कार ई ( च > ओर ( चाम्याय >पापियोकौ दल 
दनक यमम वहमान ० ( च) स्मौन ( कषम्वत्य >) ऊयारुमे होने का परलोक 
गये इष के कल्याणमं वियमग्नके निमे (नमः > नमस्कार ई (च) ओर्‌ 
< सोक्यत्य 3 इस सेनरत््मे य यन्ते कारणयूतत क येदिकमंचेरूपी यदामे 
सनचाल्क्म० ९ > उर्‌ { उकवदान्यम्य >) बेदान्तमं स्वित्त का चिन्तक पसाद 


1" का 11) 


चन > 


भष्यायः १९. ] भिशभ्रभाष्यसह्टिता 1 ( ६७७ ) 


भाणी जन्म स्तत्युसे छटकारा पाता है उसके निमित ( नमः ) नमस्कार है (च ) 
ओर ( उषैय्याय >) उपजाऊ श्रूमिमें उत्पन्र इए धान्यादिके अन्तरम भी वियमानक्षे 
निमित्त नमस्कार ( च >) ओर ८ खल्याय ) धान्यविवेचन्‌ देशमें हनेवारेके निमित्त 
€ नमः ) नमस्कार है ( म॑° १३६) ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मन्त < । 


नसोबन्याय चकक्धयायचनमं-“्रवार्यचप्प्रति 
श्रवायचनम्‌ऽअखणायचाञस्थायच्नयुऽ 
रायचाव्रेदिनेच ॥ ३४॥ ` 


ष्यादि-( १ ) नमोबन्यत्येत्यस्य त्स ऋषिः ! स्परराङार्पौ 
बिद्धुप्छं० । रुद्रा.देवता 1 वि° पू० 1 ३४ 1 । 
संतार्थ-( वन्याय) बनमे क्षादिरूपसे होनेवाङेके निमित्त वा घरमे वियमानक्तो 
(च > भी नमस्कार है (च >) ओर ( कक्ष्याय ) दृण वीमे दोनिषारेके नित्त 
< नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( श्रवाय ) शब्दरूप वा ष्वनिपें वतैमानकें 
निपित्त नमस्कार रै ८ च ) ओर ( रतिश्चवाय ) मरतिष्वनिमें वियमानके निमित्त 
{ नमः ) नमस्कारहै८ च ) ओर ८ आद्युषेणाय ->) शीघ चल्नेवाखी सेनाकी 
ओ्णीमे विद्यमानके निभित्त नमस्कार ( च > ओर ( आद्युरथाय › शीघ्र चल्नेवाङे 
रथोकी श्रेणीमें बियमानके निमित्त ८ नमः ) नभस्काररहै (च) ओौर (स्यूराय) 
युद्धविशारदेकिं दयम विद्यमानके निमित ८ च ) ओर ( अवभेदिने) 
शका हदय वेधनेवारे शखमेभी विदयमानके निमित्त ( नमः > नमस्कार है 
€ म० ९४४ ) ॥ २९ ॥ 
मों षिस्म्मितेचकवचिर्ने ७०२९ । कण्डिका ३५ ५ चनसोसिमि प | ~ क 
नमो विसिम्म्नचक्वचिर्नैचनमोबस्मिणिचवर यि 
न चनर्मनन््रुतार्यचन्शुतसेनायचनमोडन्दुग्भ्छा 
यचाहलच्छाथच ॥ २९ ॥ 
ऋष्यादि-( ९ 5 ॐ नसो विदिमिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः ! स्वराडार्षौ 
{जि्ुप्कं० । स्री देव्ता } वि०पू०॥ ३५ # | 
मंनार्थ-( च >) ओर ८ बिल्मिने › दिरखाण धारण करनेवाठेके निमित्ता 
चेरूप् धारणसे श्रसन्न होनेवाख्के निमित्त नमस्कार है ( च >) ओर.( कवषिने 3 
देहावरण स्यूत अंगरखा कषच धारण करलेवाङ्के निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 


( ६७८ ) वाजसनेयिश्रीश॒क्कयसर्वेदसंदिता- . { पोड्छः- 


(च ) ओर ( बमिणे ) वख्तर्‌ धारण करनेवाङ्कः निमित्त ( नमः >) नमस्कार 
हं ( च ›) आर ( वद्यिने ¬) रथका गोपन स्थान का हार्थाक उषरं अम्बवारी 
विद्यमानके निमित्त ( नसः ) नमस्कार द (च ) ओर्‌ ( श्ुत्ताय ) ग्रसिद्धके निमित्त 
नमस्कार दे ८ च) आर ( शतसेनाय ) यसिद्धसेनावाख्के निमित्त (च) भी 
{ नमः > नमस्कार ह आर { इन्दुभ्याय > रणके वाजेमे विद्यमानके निमित्त (च) - 
ओर्‌ (८ आहन्याय > काद्यन्ाथन दण्डादिमं होनेवाक्के निमित्त (नमः) 
नमस्कार हं (मम० १६२) 1 ३1 | 

मावार्थ-यह ससार विस्वकीं तुल्य दै इसमे जरुकीं तुल्य आपकी स्लीतल 
बेडवाणी हं. आप क्वचकी समान मायासे रेमे ठके हँ निस अकार रारीर्‌ उरूतरने 
अवच्छदित होवा है. नहुण सत्य विज्ञान धनाहदि सेनारूप दे निससे पापादि 
जचद भागत्त हं आपका यञ वेदादिमं वदत मक्तरसे खना दे. इसीसे वंको 
छुति कहते ह वदी दोषरूपी यञ्के निवारण करनेकी सना है, उसके यान्द 


छ क व 
दुन्दुभी 


{जस्र ननास्न पापादं रद्खआकरा इनन दाता ह पक्षे अपके [नामत्त 
नमस्कार ड # ३५ }! 


>॥॥ 


१1 


क 


कण्डिक्छ ३६-म॑च ८ ! 


न्ोधृष्ण्णव चप्ममृराय॑चनमोनिषङणेचेषुधि 
मर्तेचनरस्वीक्ष्णेपवेचायुधिर्नेचनमन~ स्वायुधाय 
चसुधर््वनेच ॥ ३६ ॥ [ ५ | 


ऋष्याद्धि-( १) ॐ नमोधरण्णव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडाषौी 
नरट्प्डन्दः ! खूट्री दे०. 1 वचि° पू० 1 ३६१ 

मैचार्थ-( च ) ओर ^ शष्णवि ) भ्रगर्भरूप अपने पञ्चकी रद्रा करनेवालकेः 
निमित्त ८ नमः ) नमस्कार इ ८ च) ओर ८ अर्टस्राय ) विचारी पंडितख्प का 
विपक्षदख्न करनेवाख्कै निमित्त ( नमः >) नमस्कछारडदे( च >) ओर ( निषद्भिणें; 
खद्धवागीके निभेत्त ( नमः >) नमस्कार दै (च ) ओर्‌ ( इषुधिमते ) तर्कसचुक्तक 
निमित्त ( नमः) नमस्कारदै ( च ) आर ८ तील्णेषवे ) तीर्ण -काणधाराके 
निपित्त° ( च ) जर ( आङ्ाधिने > सद्ररादि आद्ुव्‌ धारण करनेवाखेके निमित्त 
< नमः ) नमस्कार दइ (च>) यर {< स्वाग्युवाय ) रसोभन आघ्युव चिद्य खं 


'दल्ाद्‌ नाण कमनका निमित्त (च >) आर { सखथन्वने >) पिनाक वदुष 
चारत्क्‌ नप्मत्त नयर्कार इ ( मर ० १६०) 1 {< 1 


भव्वाथः १६. ] : | भिश्रभाष्यसदिता 1 ` (६७९) 
। कण्डिका ३७-म॑ंच ८. अजु ६ ॥ 
ह्‌ घत्याय चपः ह द , ~ <+ 
नसुः्खु्त्यांय चपर्यायचनमऽकाह्यांयचनी 
प्प्यायचनसकुल्ल्यांयचसरस्यायचनमोँनादे 
चवैरार | 1 
यायंचवैचन्तार्यच 1 ३.७ ॥ क 8 
क्ऋष्यादि-( ९) ॐ नमः खत्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः 1 निन्थृदार्ो | 
चिष्प्कं० । रुद्रो देवता । ` ्रि° पू० ॥ २३७ ॥ | 
मन्तराथ-( च > ओर ( खुत्याय > द्ध मागं मामकी वामे स्थितके निमित्त 
( च ) ओर ( पथ्याय > राजमागंमें होनिवारेके निमित्त ( नमः ). नमस्कार दै. 
( च ) ओर ( काल्याय ) ग॑म मागम स्थितके निमित्त० ( च ) ओर (नीप्याय) 
पवेतके नीचे भागे स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च) ओर ल्यायः) 
नहरके मार्गमे स्थितके निमित्त०-वा देहम अन्तयांमीरूपसे स्थित ८ च › ओर 
( सरस्याय >) सरोवरमे होनवाकेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै ८ च ) जर 
( नादेयाय ) नदीम नररूपसे स्थितके. निमित्त० ८-च) ओर. (वदान्ताय)अल्पसरो 
वर गोष्पदादिके जरम स्थितके निमित्त ( नमः > नमस्कार है (मं १६८) ॥२७॥ . 
गिततञआशय-वेद्ही सके निमित्त खगम्‌. मागं है इसमे चरनेते इःखादिः 
नहीं सताते, कारण कि इसमें कंटक नहीं है, ओर छोटे बडे सरोवररूप जौ आश्र- 
मोका वणैन है उनके दारामी आप मास होते हो ॥ ३७. ॥ । 
[र कण्डिका ३८-मंच ८ \ र 
 नसशरप्प्यांय चावद्ायचनमरोवीडवांयचात , ` ` ` 
` ` प्प्यायचनसोमेग्घ्यांयचविद्यु्छायचनमोवष्ष्या 
यचाव॒ष्ष्यार्य॑च ॥२८॥ - `. . 
ऋष्यादि-८ ९) ॐ नमः कप्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः 1 छखरिगाषी . . 
यक्तिष्ठन्दः 1 सुद्ध देव्ता \ वि० पू० ।॥ ३८ ॥ ध 


मन्त्रा्भ-( च > ओर ( कूप्याय ) कृूपमें होनेषारेके निमित्त भ ) जर 
८ अबस्याय > गतम होनवाकेके निमित्त ( नमः › नमस्कार दै (च) ओर(बीश्याय); ` 


८ ९८०. वाजसनेथिश्नीद्धं्कयज्ञबेदसंहिता- . ˆ [-बोडदाः-. :. - 


महाप्रकांशच बा घौर अंधकारमें स्थितके निंमित्त..८ चं >) ओर (८ -अतप्यायः , ¬ 
. धूप वा प्रकार्शमें होनेक्षाखेके निमित्त ( नमः.) नमस्कार है ( च~) ओर (मेघ्याय) 
मेधमे होनेवाेके निमित्त ( च ›) ओर (विद्युत्याय > विजखीमे दोनेदारेके निमित्त 
(नमः > न्मेस्कार है ८ चं ) ओर ( व्यय >) वषोकीं -घारामे . स्थितके निमित 
. ६ च >) ओर ( अवष्यांय ) बिके . मतिबन्धुमे .होनवारेक्ः निमित्त ८ नमः) ` 
नमस्कार हं ( मं० १७६ >) ॥ ३८ ॥ । क न 

। कण्डिका ३९ मंच ८ ! 


नखोबात्यायचरेष्म्म्यायचनमोवस्तव्यायचवा 
स्तपार्थचनपत्सोमायचंसदार्यचनमंस्तोभ्मरायं 
चार्णोर्यच ॥ ३९ ॥ 


ऋष्यादधि-( १.) ॐ _नमोवात्यायेत्यस्य - कऊत्स ऋषिः 1: स्वराडार्षी 
पंत्तिन्कं० \ रूद्र देवता 1 वि० पू० 1. ३९.) | | 


, _ सन्ब्राथे-( च ) ओर.( वात्याय > वायुप्रवाहमे दौनेवाेके. निभित्त०. (.. चं 3 
ओर ( रेष्म्याय > प्रख्यकीं प्रवनमे होनेवाखेके -निभित्त ८ नमः `> -नमस्कार - दै... 

( च 2) ओर ( वास्तन्प्रायं > बास्छण्हमे हनिवाखेके. निभित्त० - -चं. -) ओर ; 

< वास्तुपाय ) वास्तु घरक. पाठनेवारेके निमित्त ( नमः >). नमस्कार. है .(-चः.> 

आर ( सोमाय > चन्द्रभां .स्थितके-निमित्त० वा-उमासहितके निमित्तः ~(- च.) 

` आर ( रुद्राय ) दुःखनादाक रुद्ररूप.वा अभिरूपके. निमित्त ` ( -नमः .>. नमस्कार 


= ब 4 { >~ 


हे (च ) ओर ( ताच्राय 3 सर्यकारुके सूर्यम स्थितके निमित्त ` (चः). जर 


# 


# 


५.६ 


खीन तास्र ओर्‌ उद्यक्ार्के उपरान्त, छः .रक्तरूप सेमे . सस्थितके निमित्त 
नमस्कार है (मं० ०१८४ ) 1 ३९ ` .:.; 

 . -आाशय~वायुआदिके परमाणुओको एकन. कृर - पचीकरणकी -- रीतिते ` इस 

. ससारक्मो सम्पूणं वस्तुके-रचनेवारे-ओर सबके रक्षकं सोम यष आदिके - उत्पादक 


`: पापादिः दोष. निवारणको भयानकरूपः; अभिसे तप्तघांतकी समान ` खुद्ध-रजनोयंणसे 
` सलारउत्पाद्कके निभित्त.नमस्कार है 1 ३९ ॥। । य 


कण्डिका ४० १1... :-- 


नम॑~-शङ्खवें च पशुपत॑येचनमंऽउग्माय॑वीमा 


-अव्यायः: १६. ] मिश्रमीष्यंसदहिता । - (६८९) 


यंचृनमोग्मेवधायवविधोर्थयनमहिन्नेचहनीय 
सेचनमेवृक्षर्भ्योदरिकेदोग्भ्योनमस्तारार्य ४० [थ 


कण्यादि-८ १) ॐ नमः शङ्गत्र इत्यस्य परमेष्टी `मजापतिर्वा देवा 
ऋषयः । सुरिगत्तिशक्तरी छं० ! सुद्रौ.दै° \ विं० पू० 1 ४०॥ 

मन्त्रा्थ-( रीद्धवे ) कल्याणरूप वेद्बांणीवारेके निमित्त ८ नम! ) नमस्कार 
टं(च ) ओर ( पञ्चुपतये ) भाणियांके पारकके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
-( च ) ओर ( उपराय › दाञ्जके भारनेको कथिनः. आयुध उठाये कठिन अन्तः 
करणवाखेके निमित्त° ( च ) ओर ८ भीमाय ) राघ्चुभयरत्पादक -मधानकंद््ानके 
निभित्त ( नमः ) नभस्कार है ( च ) ओर ८ अयेवधाय 9. सत्खुखकेः शञ्चका व्‌ 
करनेवाखेके निमित्त ( च ) ओर ८ दूरेवधाय ) दूरके शंका वधकरनवाख्क. 
निमित्त ( नमः ).नमस्कार दै (च ) ओर ( हन्वे ) मारनेवेके रूपि, स्थित 
स्थावर पदा्थेके ख्यकारीके निमित्त .५ नमः ›) नमस्कार ८ च ) ओर ( हनीयसे .), 
अतिराय हन्ता सदाको.खत्युकाः अभाव. करनेवालेके. निमित्त (-नमः >) नमस्कार है 
हग्किरोभ्यः ) ह्रेपततेरूपकेशवारे ८ इृक्षेभ्यः 2) कल्पतरुरूपके निमित्त. नसः ), 
नमस्कार है (साराय ) संसारके तारनेवारे चा ञ्काररूपक निमित्त (नमः) ` 

नमस्कार है (८ मं०सं° १९४८) 1 ८०॥[ ८] 2 
कण्डिका ` १-मंनच ६. अज ° ७ । 


नम॑नदाम्मबार्यचंमयोसवार्यचनर्मनशड्सयच 
मयस्छरा्य॑चनर्म+शिगार्य॑चरिवत॑रायच) °) [3.| 


ऋन्यादि-( १ ) ॐ नमः शम्भवायेत्यस्य परमेषां त्तिः ! भजा- . 
मतिर्दद० ऋ० । रुद्रो देव्ता । वि० परू०.॥ ४१॥ 
मन्त थे-( शम्भवाय >) इस रोकके कल्याणकारी जिनसे उख दता है अथवा 
सुखरूप संसाररूष सुक्तिरूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै ८ च) ओर 
( मयोभवाय > संसारखुखदातां पाररोकिक कट्याणके आकरके निमित्त नमस्कार 
हे ( च ) ओर ८ शङ्कराय ) खोकिक सुखं करनेदारकै निमित्त ( -नमः ) . नमस्कार 
हे (च > ओर ( मयस्कराय ) मोक्षङुख करनेवके निमित्त नमस्कारे है (च ) ` 
ओर-( शिवाय > कल्याणरूप निष्पाप. निमित्त ( नमः ) नमस्कार दे (च > आर्‌ 


( ६८२ ) वाजसनेयिश्ीश्युङ्कयसर्वेदसंदिता- [ षोडः 


८ रिवत्राय >) भक्तोके अत्यन्त कल्याणकारक तथा निष्पाप करनेवारेके निमित्त 
नमस्कार है [ मं० सं० २००] ॥ ४१॥{१]} 

विश्चेष-सक् चंदनादि रूपसे कोकिक सुख शाखन्नानसे मोक्षसुख देनेवदि है 

{ म० २०० ] 1 ४१५ 

| कण्डिका ४२-मंच ८. अल्वाक < 1 


नसु्पारु्वाय चावख्प्रोयचनम~प्प्रतरणायचो 
तरणायचनसस्तीत्थ्यायचकल्ल्यायचनयत्श 
ष्प्प्य्‌[य॒चफेन्यायच ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ समः पा््यीयेत्यस्य परमेष्ठी भजापतिवा देवप 
ऋषयः । निच्छरदाषीं विष्ुप्छन्द्‌ः 1 रुद्रो दे० ¦ वि० पू०॥ ४२॥ 

मंजार्थ-( च ) ओर ( पारथयि >) ससुद्रके पारमभी विद्यमान, अथवा संसार~ 
सागरकं परपारमं जीवन्युक्तरूपसे वततमानके निमित्त ( च ›) ओर ( अवाय्यांय ) 
सागरकं इस पारम भा विद्यमान वा संसारमध्यवर्तीके निभित्त ( नमः नमस्कार 
( च > ओर ( प्रतरणाय ) जहाजमें विद्यमान अथवा अत्िमंजनपादिसे पाके 
त्रारनेके कारणक निमित्त० (८ च >) ओर ८ उत्तरणाय >) डग्मे भी विद्यमानवा 
उत्कृष्ट तच्छज्ञानसे संसारसागरके पारकरनेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च) 

आर ( तीथ्यांय ) सागरादिके गर्भम वा तीर्थं भयाग्‌ पुष्करादिमे विद्यमानके 
नामत्त° ८ च ) आर (इूल्याय) जल्ग्रणाखी वा किनरमें मगर होनेषाङके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( च >) ओौर ८ शष्प्याय > गंगादिके त्तदे उत्पन्न कश अङ्- 
सदिमं विद्यमानके० ( च ) ओर्‌ ( फेन्याय > सागरादिके फेनमें होनेवाङेके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार दै ८ मे०सं° २०८ ) 11 ४२ ॥ 


€ कण्डिका ४३-मन्व < ! 
नम॑~सिकन््याय चप्पवाह्खायचनमं~+किक्थि 
लायचश्चयणायचनम~कपादनवपटस्तयचनमऽ 
द!रण्यायचप्म्रपन्त्थ्यायच \॥ ३} 


ऋत्यााद््‌-( १) ॐ नमः; सिकत्या्येत्यस्य परमेष्ठी भजापतिर्देवा- 
-. ङ्ख ऋ० ! जगत @छं० । रुद्रो दे० ! वि० पू०॥ ४३१ 


भभ्यायः १६. } भिश्रमाष्यसदहिता । ( ६८३ > 
` मन्तरा्थ-( च ) ओर ( सिकत्याय › नदीआदिकी रेतीमे विमान, ( च ) 


ओर्‌ ( मृवाल्याय ) नदीआदिके भवाहमें होनेालेके निभित्त ८ नमः ) नमस्कार है 
(च ) आर ( किं$शिखाय ) नदीआदिके भीतर उक्ष्ककरादिमें विद्यमान वा 
्ुदरपापाणकी शकंरायुक्त स्थानम स्थितके निभित्त ( च ) ओर (क्षयणाय ) 
स्थिर जरूमे बवियमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ८ च ) ओर ८ कपदिने ). 
जटाजूटयुक्त वा घरूमतेहृए जरुमें विद्यमान ( च >) ओर ८ पुङस्तये >) पुरज्ख्मे 
विद्यमान अथवा स॒सीरोमें अन्तयामीरूपके विद्यमानके निमित्त ८ च ) ओर 
८ इरिण्याय ) तरणरदितत ऊपरभूमिमे विद्यमान ८ च >) ओर ८ प्रपथ्याय) 
वहुसेवितमार्ग वा नारेभे विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कारहै [ मं० 
सं° २१६ ]॥ ४३॥ 
कण्डिका ४-मन्व < 1 


नमोत्र्याय चगोष्टय।यचनमस्तस्प्यांयचगे 
हयायरचनमोहटग्य्रायचनिवेष्प्यायचनसस्काञ्या 
यचगहुरेष्ठार्यच \॥ ९ ॥ 


क्रष्यादि-( ९) ॐ नम इत्यस्य परमेष्ठी. भजापतिर्दवा ऋ० । आर्षी 
विष्टप्छं० । रुद्रो द्वे० । वि० पू०॥ ४२॥ 

मन्त्ार्थ-( च >) ओर ८ व्रज्याय >) मोचारणस्थानमें विद्यमान (च ) ओ 
( गोष्ट्ाय › गोटमं विद्मानके निमित्त ८ नमः >) नमस्कारदहै८( च >) ओर 
८ तर्प्थाय > श्यामं विद्मानके निमित्त ( च >) ओर ( गेद्याय ) धरम विराज- 
मानक निमित्त ( नमः ) नमस्कार (च ) ओर ( हृदय्याय ) हृदयम जीषरूपसे 
स्थिते निभित्त० (च ) ओर ८ निवेष्प्याय >) हिमसमूहमे विराजमानके निमित्त 
( नम्‌; >) नमस्कार है ८ च ) ओर (कार्याय ) दुम॑ममागमें विराजमानके निमित्त 
( च >) यर ८ गह्रे्ाय ) गिरिगुदा वा गं भीर ज्म विराजमानके निमित्त नम- 
स्कार है ( मं° २२४) ॥ ४४ ॥ क 

काण्डिका ४५-मन्र ८1 


नमइ्यष्कर्यायचहरिच्छायचनर्मनपाश्ञछच्छयाय 
चरजस्य्यायचनखोलोप्प्यायचोर्प्प्यायचनसऽ 
उ्व्ययचमूर्घ्यायच ॥ ९५ ॥ | 


८ ६८४). . ` बाजसनेथिश्रीयक्कयजर्वेदसंदिता-- . ˆ ˆ  -पोड्य- 
. ` ऋष्यां दि-८ १ >. नमः - छष्क्यायेत्यस्यं परमेष्ठी - भजावूतिव - देवा ˆ 
- छट० । हनच्यदाषा विष्टप्छ० । रुद्रो देवता 1. चि० चू० 1 ४५ - 

मंतरा्थ-( च ) ओर ८ छष्क्याय ) सूखे काष्टादिभे विराजमानके निमित्त ०: . 


` (-च.-) ओर ( हरित्याय >) हरे पत्ते आदिम विराजमानके निमित्त ( नभः) नमः ` ध 
. स्कार हे ( च ›) ओर ( पाशषन्याय ) धरिम विराजमानके निमित्त (च >ओर. ` 


- ( रनस्यायं ) रजोगुणः वां पुष्पपरागमे विद्यमानके निमित्त-- (नमः..) . नमसकार. हे 
( च ) ओर ( लोप्याय )` अगम्यदेशमें विराजमानके निमित्त (. च.) ओर: 
( उरूप्याय >) बख्वजादि तणमे विराजमाने निमित्त. नमः 2. नमस्कारे. 


-( च ) ओर ( ऊर्व्याय ) उवं भूमि बा वडवानशम . विराजमानकेऽ (च) ओर्‌ -.' 


" ( सव्याय » महाप्रलयकी अभम . विराजमानके निमित्त (- नमः. ) नमस्कार है ५ 
-(अं० २३२ )-॥ ४५ ॥ र 
ण्ल्का.४६-संत्र १२) 


नर्मनपण्ण्यायंचवण्णैलदार्यचनमऽउहुरमणाय “` 
चाभिग्घतेचनर्मऽआखिदतेचप्पसिदतेचनर्मःह 
पुक्इयोधतष्कइयश्चवोनयोनमोंबऽकिरिकिन्भ्यों 
दवाताकहदयेग्भ्योनमोंविचिच्वत्केड्भ्योनमोंवि 
श्षिणत्त्केन्भ्योन्थत्जानिहेतेरभ्य- ॥ ०६ +] 


ऋष्यादि-८ १) ॐनमः ` पण्योयेत्यस्य परमेष्ठी धजापातवा देवा ~ 
` ऋ० । स्वराट्रक्ति ० रूद्रो दे० 1 विऽपू० 1 यद , - 9 
- मन्वा्थ-८ च) ओर , ( पण्यांय ) -पणंमं विद्ययमानके -निमित्त (< च 2) ओर... 


पर्णपतित पणस्थितं देशरूप वा पर्णमें उत्पन्न -कीटादि्मेभी .वि्यमानके निमित्त -: 


( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर (-उद्गुस्पाणाय > निरन्तर. उद्यमी उत्पन्न करने. :` 
` बाछेके निमित्त ८ च ) ओर ( अभिघ्ते ) शाञ्चअकि सेहारकके - निमित्त <-नमः 2): - 
` नमस्कार इ. च >) ओर ( आंखिदते ) अभक्त को-.सदा ` दुःखद्‌ाता--तरिषिधतापके-- -.. 
` नरकके०-( च ). ओर (-अखिदते. - त्रिविंधतापक्र. उत्पन्नकर्ता -वा.पापियोकों अति -. 

इुसदावीक नामत्त० (नमः) नमस्कार हे इषुक्ृद्धयः) बाणके.उत्पन्न करनेवाठेकें ` `` 

भक्त ०.( च >) ओर ( धचुन्कङचयः ): चुपके . करनेवाखे रुद्ररूप -( वः ` > -आपकः. ~. , 


भध्यायः १६. ] भिश्रभाष्यसदहिता 1 ( ६८९ 


निमित्त ( नमः >) नमस्कार है [युष्मदादेश्चसे यह्‌ प्रत्यक्ष रुदर हँ यहां २४० पूर्णहुए 
यहा तक रुद्रकी प्रथाना कहकर अव प्रधानभूत अभ्मि, षाञु, सयां दिरूपसे वर्णन 
करतेहै ] ““प्रथमयज्च १४ का आर तीन स्षात अक्षरके व्याहतिसंज्ञक हैः" 

लो (देवानास्‌) देनतार्यो के(्दयेभ्यः)हदयस्वरूप मधान अमि वायु सूर्यके हृदय- 
रूप (किरिकेभ्यः) बरष्टयादिद्वारा जगत्‌को खनन करत एेसे वः) आपके निमित्त 
{ नमः ) नमस्कार है ८ विचिन्वत्केभ्यः ) जो देवता देवत्ताओंका हृदयस्वरूप रै नो 
बृष्टिजदिसे जगत्तका पाटन करत जो धमौत्मा ओर पापात्माओको प्रथक्‌ करत है 
उन अश्चि वायु सूर्यके हृदयरूपके निमित्त ( नमः > नमस्कार है ( विक्षिणत्केभ्यः) 
विविधपार्पोको दूरकरनेवारे अभिआदिके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है अर्थात्‌ जो 
देवता्ओका हद्यस्वरूप विक्षिणत्कं इृष्टिआदिसे जगत्का संहार करते अभिवा्ु ` 
सूर्यके हदयस्वरूप है उनके निमित्त वारयवार नमस्कार दै ( आनिर्हतेभ्यः › खष्टिकीं ` 
आदिमे होनेवारे रुद्रावतासोके निमित्त ( नम; >) नस्मकार है अर्थात्‌ जो 
देषताओंका हृदयस्वरूप अनिर्हत “कारु प्राप्त होनेसे सख्यभी यपत होजता है 
इससे आनिर्हत कहते है नो अभि वायु सूर्यकाभी हृद्यस्वरूप है उसको बारेनार 
नमस्कार है \॥ ४६ ॥ 

९ देवानां हृदयेभ्य इत्यसिर्वायुरादित्य एतानि हइ त्तानि देवाना * हृद्यानि" 
इति श्चुतः [ ९। १। १।२३ ] २ ““एतेदीद « सवं वन्ति इति [९१११११४ 
२२३ 1] श्रुतेः ॥ ४६ ॥ 

कण्डिका ४७-मं० १. अद० ९। 


द्रपिऽअन्धसरस्प्पतेदरिदनीरलोदितं ॥ आसा 
म्यरजानांसिषाम्पंजनाम्मासेम्मिड्टमोच॑वऽकि 
नाममत्‌ ॥ ४.७ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ द्रापे इत्यस्य परमेष्ठी भजापातिर्देवा ऋषयः ; 
खुरिगा्षीं वृहती @० । एकरुद्रौ दे० । बि० प्र० ॥ ४७ ॥ 

म॑न्ना्थ-( द्रापे) हे पापिर्योकी दुर्मतिकरनेवाङे दे ( अन्धसः >? सोमकः 
( पते ) पारक { ( दरिद्र ) अद्वितीय होनेसे सहायञचून्य निष्परिग्रह ( नीरुको- - 
हित ) हे नीरुं ओर रोहित एक अंश नीरू दूसरा कार ञ्य कृष्ण उभयात्मक वा 
कैटमें नीर अन्यत्र रोदित दिव { ( नः ) हमरि ८ आसाम्‌ >) इन (जानाम्‌ पत्र 
चौचादि ( एषाम्‌ ) इन ( पद्यूनाम्‌ ) पञ्मोको ( मा ) मत (भेः >) भयकरौ तया 


{ ६८३ ) वाजसनेथिश्रीद्ुद्यलरददसंदिना- { पोडशः- 


ग्रजा पञ्ु्जाका ( मा- रोच) भग मत करो (च ) ओर ( किञ्चिन > किसी प्रकार 
भी हम त्था हमारी मजा पञ्युको (मा) मत ( जाममत्‌) रूग्ण क्रो सव प्रकार 
मजापञ्ुमं मंगर करो ॥ २७ ॥ 
भमाण-"अन्धसस्पत इति सोमस्य पत इत्येतदः ` इति { ९1 १। ११२४ 1 श्यतेः 1 
कण्डिका ०८- म॑ १। 


उमादृद्वायं तवसेकपदिनेधयद्ी रायप्मरमरामहेस 
तीऽ ५ कथारमसहपद्‌ चद्ष्प्पद्‌ बिवम्पुच्क्र 
मऽ्यस्म्मिद्नातुरम्‌ ५ ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ > ॐ उमारुट्रायेत्यस्य ट्छ ऋषेः । आदः जमत्ता 
=छ० } रुद्रो देवता) वि०यू० 1 “टतौ 
मन्नार्थ-( यथा ) निम प्रकार ( द्विपदे ) पुत्रादिमं ( चचष्पदे >) गवादिषु 
ओमि ८ शम्‌ >) खुखकी प्राम हो तथा ८ यस्मिन्‌ ) इस ८ उमे > यमम ( वि्वम्‌ ) 
सम्पूर्णं भाणिममृह ^ पुष्टम्‌ ) पुष्ट ( अनातुरम्‌ >) उपद्रवरहित ^ असत्‌ ) हा उता 
अकार इम्‌ ८ इमाः >) इन अपनी (मतीः) उद्धियोका ( तवमे >) महावखी (क्पदिने) 
जयि ( क्षयद्वीराय >) श्ूरवीरोके निवासभूत्त (रुद्राय ) रुद्रदेवताके निभित्त ( म्रभ- 
रामहे > समर्पण करते ई “महते वख्वते वा उभयत्र तवरल्डः पठितः [ निव ० २१ 
२1३1३ 1{ऋ० १९) ८1५] पर्ल 
चऋर््डिक्य -४९-मन्ब १ 


मात सुद शिवाठचऽशिगदिश्द्‌२ेषजी ५ 
शिवाद्धतस्यमेपजीतयानोख्डजीव्स ॥ ४९ १ 


ऋष्यादवि-( १) ॐ यरद इत्यस्य परमेष्ठी भरजापति्वा देवा 
ऋषयः । उशव्यङ््ुप्छं० 1 रुद्रौ देवना 1 वि० पू० १४९ ॥ 


की 


मन्वराथ-( रुद्रं ) हं इोकर ! ध्या) जो (ते) आपका (सिवेगान्त (विवाहा ) 
निरन्तम्‌. (कि) त 7 (भेषजी › जोपधीरूप संसारकी व्याधि निचृत्त 
करनेवाली तथा ( रुतस्य तषछारीरव्पाधिकी ( दिवा > समीचीन ( भषनी >) ओ- 
वधीरूय ( तन्वा ) श्र बा यकि दै (त्या) उस चक्तिसे (नः > हमार 


{ जीवसे-) जीवनको ८ सड ` ५ खुरी करो ५५८९ {॥ 


सभ्यायः १६. ] भिश्रनाष्यसरहिता । ( ६८७ ) 


, भावा्थे-है सद्र ! तुम्हारी जो तन्रू कल्याणरूपिणी जो ` तच सचे 
क जो सब रो्गोकी महौषधि दैः उस त्युके द्वारा हमको खी 
॥ ४९ ॥ 


कण्डिका ९०-मन्र १। 
परिनोखुद्रस्यहेतिर्वेणकतुपरि्ेषरस्यद 
म्संतिर॑घायो$ ॥ अव॑स्त्थिरासघवैहूय 
स्तदष्ष्वमीड्व्रस्तोकाय॒तर्नयायश्रड ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ. परिन इत्यस्य परमेष्टी भजापतिर्देवा ऋ० ॥ 
आर्षी शिष्टुष्छं° । रुद्धौ देवता 1 वि० पू०॥५०॥ 

मन्तार्थ-( रुद्रस्य > रुद्रके ( हेतिः ) सम्प्रणं आयुध (नः) हमको ८ परि 
चणक ) परित्याग करे ( त्वेषस्य ) पापि्योषर कोधित अर्थात्‌ कोपनस्वभाव 
( अधायोः ) दण्ड देनेकी इच्छावाखी ८ दुमंत्तिः ) इमौति हमको ८ परि ) सव 
भ्रकार त्याग करे ( मीदृः ) हे अभिरषितफख्मद ] ८ मघक्द्धयः > 
हविरूप धनसे युक्त यजमानोके भय दूर करनेको ( स्थिरा ) दृठ धठर्षोको 
(८ अवतनुष्व ›) ज्याहीन करो हमारे ८ तोकाय ) पुत्र (तनयाय)पौनादिको ( खड ) 
सुख दो॥ ९५० ॥ 

कण्डिक्य ५९- मंत्र ९ 


मीटमरिव॑तम_ शिवोन॑हसुमरनामव ॥ 
परमेवृक्षऽआयुंधरठिधाय॒कृपिवसायऽआ 
चरपिनांकम्बिञ्चदागंहि ॥ ५१ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ मीद्ष्टम इत्यस्य परमेष्ठी भ० ऋ० । निच्छरदा्षीं 
यवमध्या चिट्धप्छं० । रुद्रौ देवता । विण पू०॥ ५१॥ 

संच्ाथ-८ मीढुष्टम ›) हे अतिदाय अभिरुषितफरूदाता ( शिवतम >) अत्यन्त्- 
कर्याणकततां ८ नः ) हमको ( रिवः > शान्त ( सुमनाः ) सुन्द्रमनवारे ( भव » 
दौ ( परमे ) दूराभ्थित वा उंचे (क्षे) इृक्षपर अपना ८ आयुधम्‌ ) चिर (निधाय) 
रखकर ( कृत्तिवसानः > खगचमंधारणाकिये ( आचर. ) आगमन्‌ कीजिये वा तफ 
कीजिये (पिनाकम्‌) पिनाक धतुषको (विश्रत्‌ ) धारणकिये (भागि) आगमन करो 
अर्थात्‌ ज्या ओर बाणोसे हीन धुषं रोभाके निमित्तं धारणकियें आइये ॥ ५९॥४ 


{ &८< ) ॥ बाजसनेथिश्रीद्क्यसवेदसंदित- ` ˆ ` { फेय ` ; 


भात्राथं-भाव यह क्रि ससाररूपी इक्षपर पपाके संहारकी ` शाक्तिक केखाकरः . 

-कार्यंकारिणी दाक्तिसे वदाकर हमारी रक्षाकरो । इस मत्रका त्त्पथे डां शूढ है - 

इसमें संसारियोके निमित सख ह सुखष्छवोकि निमित्त अभय ई. इत्यादि. तरस्वी. ` - 

महात्पाओंक्े जान्नेयोग्य है ॥ ५१ ` ‡ ५ अ 
ऋंण्डिक्ा ^२-म्न १९). . ~- 


विरदिरिद्‌विटीहिवं नयस्तेऽयस्तमग्वऽ १ - या 
स्तखडख&हेतयोत्यमस्म्पधिवपस्तता$ १.२.॥ 


ऋष्यःदि-( ? >ॐ -विकििरिद्वेत्यस्य परमेष्टी भ० ऋ० } उगष्यंलद्ुप्छं०१. 
रुद्रो देवता ! विण पू०१ ५२ 8 4 

मन्नाथ-( विकिरिद >) हे अनिकडपद्रव नादकरनेवारे ( विलोहित ) हे शुद्ध ` 
स्वरूप ( भगवः ) भगवस्‌ { ( ते ) आपके निमित्त (नमः ) नमस्कार (अस्तु) हो. ` 
६ ते) तुम्हारे ( या) जो ( सहखम्‌ > सहसो € देतयः >` उखं ह ८ ताः. >) षह .. 
, { अस्मत्‌ ) हमको छोडकर ( अन्यम्‌ 2) -आौर कहीं ८ निवयन्तु-) -उपद्रवियोँपर पडे . 
, { विलोहितका अथं अत्यन्त रक्तवणं .संहारम्रते मीहे 111 4२६५ `. ( 


` ` कण्डिका <दे-म॑च १) ~: 
रानो मगवभ्पराचीयाय्लांक्पि ॥ २१ __ `. 


ऋष्यादि-( १ ). ॐ खदख्राणीत्यस्य परमेष्ठी .भ० ऋ० । निच्यृदाष्ये-.- 
- चष्टुप्छ २ रुद्धौ देव्ता ! चि ० -पू० 1 ५२.१४ । ~ 
` अकाथे-( भगवः ) हे गवन वंडेडवयंस्म्पन्न !.( तवं ) आपके ` ८ - बाहः ` 3: ` 
सुनाम ( सहस्राणि > बहत भरकारके ( सहखदाः.) सदो .( हेतयः) खङ्क शूखादि `. 
आंचुध ह ( इंद्नः 3 जगत्रकं पति आप ( तासाम्‌ >) उन संहारकारी आयुघोकिः" `. 
{ खखा ) सुख हमसे ( पराचीना ) पराङ्खुख ( कपि > कीजिये 1 ५३ ॥ ५ 
भावा्थे-दद्याददय _ जितने ` वाइयुगर है - वह सवही उनके दै ` वाः सवहीमें . - 
उनकी सत्ता है, आद्य यहं किं पारपकि दारा राणी. इःख पाति ह आप उन पारपोक. . 
` नीचे खख. कीलिये ओर हमको सुखी कीजिये”. ॥ ५३1 ~. -' ~ । 
कण््डिव्छा <४-सन्व १९१. 


असंडयातासदसरणि येखद्राऽअधिमृम्म्यांस्‌॥ 
तेषाश्ऽसदखयोलतेवधन्व[नितष्मंसि ॥ < 


न 


अध्यायः १६. | । भिश्रभाष्यसहिता । ( ६८९ >) 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ असंख्याता इत्यस्य परमेष्ठी भजापतिक ० विरा- 
डार्प्यलष्प्छं ० । रुद्रो देवता । वि° पू० ॥ ९४ ॥ । 
मन्तार्थ-(ये 2 जो ( असंख्याताः ) अरसंख्य्‌ ( सहस्राणि ) सहसो ८ रुद्राः ) 
रुदर < भूम्याम्‌ › भूमिके ( अधि ) अपर स्थित है ( तेषाम्‌ ) उनके ( धन्वानि ) 
थदुप ( सदखयोजने › सदखयोजन दूर ( अवतन्मसि ) “यह मेत्र पढकर मार्थनाके 
वर्मे ` डारुकर अभय होते है “इस मेत्रसे रुद्रका असंख्यत्व वा असंख्य वस्तुमं 
एकत रुद्रका व्यापकत्व सिद्ध इः ॥ ५४ ॥ 
कण्डिका ५५-मन्न १। 
अस्मि स्मि {| ज यएणषेर (१ कथ [कस्‌ | 
<ॐस्मल्मह्च्यण्णदन्तारक्षमवा(्ञाध्‌ ॥ 
इ म ज [रि ८ 
तेषा९सहस्रयोजनेठधल्वनिततमसि ॥ ५५ ॥ 
अरष्याद्ि-८ १) ॐ अर्मिचित्यस्य परमेष्ठी भजापाति° । सुरिगा्यु- 
ण्णिक्छं० । रुद्धो देवता । वि० पू०॥ ५५ ॥ 
मन्त्रार्थ-अन्तरिक्षके रुद्रका वणन । ( अस्मिन्‌) इस ( अन्तरिक्षे ) अन्त- 
रिषम ओर ( महति ) बडे ( अणवे ) सागर अथात्र आकाश्चगंगानामसे मसिद्ध 
नक्ष्रघुनधाराप्रबादमं ८ अधि >) आश्नय करके जो ( भवाः > रुद्र स्थित है (तेषाम्‌ ) 
उनके ( धन्वानि >) सम्प्रणं धनुष ( सहस्रयोजने ) मंत्र वलसे सहस्रयोजन दूर 
{ अवतन्मलि >) ज्यारहित कर डारूते है ॥ ५९ ॥ 
मूटाशय-इस बडे संसाररूपी सखद्रमे उत्पतन हए नजीर्वोकि हदय अन्तरे जो 
ज्ञानययुक्त परमेश स्थित है उस असंख्यात फरूदाताका विचार करो ॥ ९५ 1 
कण्डिका ५६-्म॑न १। 
|| [| ॥ दिवं उः " श श्र ९ 
नीग्भीवाऽशिविकण्टादिर्व॑&द्राऽउपश्श्रिताऽ ॥ 
५. ह्‌ जं ् | प 
तेषशऽसहस्रयोजनेवध्वानितन्मसि ॥ ५५६ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नीलग्रीवा इत्यसय परमेष्टी भजापाति० 1 निचय 
दारण्यचष्प्ठं० । रुद्रौ देवता । एवै० पू० ॥ ५६ ॥ 
मन्नार्भ-दयुलोकस्थित रुद्रका वर्णेन । ( नीरवा; ›) नील्यीवावारे ( रिति- 


कण्ठा; > श्वेत कण्वे विषभक्षणसे कितना एक कण्ठ श्वेत ओर कितना एक 

[ + @=~ € ९९ मेघसहित 9 $ है 

नीर अथवा निष आकाद्च ओर मेषसदहित आकाशम चन्द्रतारादिमे बतेमान 
ष्ये 


८.६९). ` वाजसनेयिश्रीश्चक्रवस्ुकेदसंहिता- _ : .{ गोच 


रुद्रः > जो रुद्र ( दिवम्‌ > चुलोकमें ( उपञ्निताः > आश्य किये हए हं ( तेषाम्‌ ). 
उनके ८ धन्वानि ) सव धनुष .( सहस्रयोजने ) खरस याजन दूर -( उवतन्मसि 2": 


-म॑त्रवरसें निक्षेप करते ह ॥.५६ ॥ 
चण्डिका -<७-मन्र १ .. ` 


नीरटग्यीवाऽशिविकण्ठडशिबाऽयधःक्षमाचसर ॥ 
तेष।९$सदस्रयोजमेव ध्वा नितन्मसि ॥ ९७ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ नीलग्रीवा इत्यस्य परेम्ठी भ ° । निच्यृदाप्यनुष्धु- 
ष्टं 1 सुद्रोदेवता । विण्पू० ॥५७¶ = 
मन्तार्थ-पातारस्थित रुद्रका वर्णन । ( नीख्य्रीवाः ) नीरी गदैनवारे ( शित्ति- - 
कण्ठाः ) उषेत कण्वारे ( दर्वाः ) नो इवेनामक रुद्र (अथः ) नीचे (क्षमाचराः. 
पातार्मे वतमान ह ( तेषास्‌ ) उनके .( धन्वानि ) सव धञ्ुष ( सहखयोजन >-सदस 
योजन दूर ( अवतन्मसि ) मं्रवर्से निक्षेप करते ह ॥ ५७ ॥ ` | 
कण्डिका <८-मंन १९ ` 


बेषक्षेषुशष्पिञ्ज॑रानीरग्यी्ाविर(हिताऽ 
तेषां€ॐषदखयोज्ञनेवधन्वानितन्मसि ५.८ ए 


ऋष्यादि-( ९ ). ॐ येच्क्षेञ्वित्यस्य - परमेष्ठी भर ! निच्यरदाण्ये ~ 
प्छ! स्द्रौोदेवता \ स्वेऽ प° पष्<ष्‌-- ० 
मन्नाथं- (ये) जो ( शष्पिञ्जराः; ) हरितवणं ( नीख्यीवाः ) नीख्यीवावारे . 

{ विलोहिताः ) विशेष रक्तवणे अथवा तेजोमय. दारीरवारे ( इक्षेषुः > ब्षोम्‌ - . 
अर्थात्‌ पत्ते शाखा कोपाद वतमान दँ ( ` तेवाम्‌ ) उनके ( धन्वानि ). 
सम्पूणं धुष्‌ ( सहस्रयोजने >) खहख योजन दूर ( अवतन्मसि ) मंच्रवर्से निक्षेप - . 
करते हं ॥ ५८ 1 । ध 4 
कण्डिका ५९्-मंव ९} 


येमूताचामधेपतयोषिशिखासंकष्हिरन १ 
तेषा९$द्दखयोजनेवधन्बनितन्मि \॥ ५९ ॥ 


ऋष्याॐ-(८ १ >) ॐ यमूतानाभित्यस्य परमेष्ठी ज ° ! ञण्यवुष्धप्छं० £ - 
रुद्रोदेव० 1 वि० पूगा ५९ ॥ ध ४ १ 


भष्यायः ११. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ( ६९१ ) 


„ मंत्राथे-(ये) जो रुद्र ( भूतानाम्‌ >) देवविशरेषोके ( अयिपतयः ) अधिपति 

है अर्थात्‌ अन्तर्हितदारीर होकर मवुष्योमिं उपद्रव करनेवारे भूतेकि ' पारुक हैः तथा 

-( विशिखासः ) दिखादीन खुण्डितरिर (कपर्दिनः) जो जटा युक्त हैँ (तेषाम्‌ ) 

उनके ८ धन्वानि > सम्प्रणे धनुष ( सहस्रयोजने ) सदस योजन दूर ८ अवतन्भति ) 

अक्षेषप करते दै ॥ ९९ ॥ । 
कण्डिका ६०-मन् १। 


येथाम्पथिर्षयऽए्लगरदाऽअयुसयुधः+ ॥ 
तेषा९9सहस्रयोजनेवधत्वानितन्ससि ॥ ६० ॥ 


चऋप्यादि-( ९ ) ॐ थे पथामित्यस्य परमेष्ठी भजा० ऋ० ! अगम्यठष्ु- 
प्छ०। रुद्रो देवता । बि० प्‌० ॥ ६० ॥. 
मंचाथं-( ये ) जो ( पथाम्‌ > ठोकिक वैदिक मागकि अधिपति (पथिरक्षयः) 
मागंकि पार्क ( णेरभृतः ) राज्यश्चासनकारी बा अच्रके धारक अथवा अन्नसै 
प्राणियोको पुष्टकरनेवारे ८ आयुधः ) जीचनपर्थन्त युद्ध करनेमें रत हैँ ( तेषाम्‌) 
उनके ( धन्वानि ) सव घडुप ( सहखथोजने ) सहखयोजन दुर ( अवतन्मति ) 
निक्षेप करतेंहं ॥ ६० ॥ 
कण्डिका ६ १-मंज १। । 
मेती एश । रि ट ह नेष 
तीत्त्थानिं प्णचरन्तिमुकाहस्तानिषङ्धिण> ॥ 
तेषांश्ऽघ्हखयोज्नेवधन्वांनितन्मसि ५६१ ॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ ये तीथीनीत्यस्य पंरनेष्ठी भ० ऋ०1 निच्यृदा्यं- 
नृष्टुप्छं० । रुद्रौ देवता । वि०:पू० ॥ ६१॥ ् 
मन्ाश्-(ये) जो रुद्र ८ सूकादस्ताः ) आयुधविदोष “ढारु' हाथमे स्यि 
तथा ( निषद्किणः >) खद्गधारण किये ८ तीर्थानि ) काशीमयागादितीयंमिं ( मच- 
रन्ति> पिरतेदहैवानो तीर्थोका तया धर्मक प्रचार करते ८ तेषाम्‌ ) उनके 
€ धन्वानि ) सम्पूर्णं धनुष ( सदस्योजने ) सहस्योजन दूर्‌ ( अवतन्मसि ) निक्षिप 
करते है ॥ ६९ ॥ 
कण्डिका = ९। । 
येन्नंडडिविदर्यन्तिप्रैषुपिव॑तोजनान्‌ ॥ 
तेषां९०सदखयोजनेधधन्व।नितन्मधि ॥ ६२१ 


, (दद्र) वाजसनेयिश्ीशुक्कयसुर्वेदसंदिता- [ पोडलः- 


ष्यादि-( १९ ) ॐ येन्नेष्वित्यस्य परमेष्ठी भ्रजापतिर्देवा०° । विरा- 
डाष्यैलुष्टप्छं० । रुद्रो दे० । विण पू०॥ ६२ ॥ 

मन्ार्थ-८€ ये ) जो रुद्र ( अनष ) अन्न. भोजन करतेमं ८ जनान्‌ ›) भाणियोको 
( विषिद्धयन्ति ) विशेष करके ताडन करते हे अथात्र धातकी विषमता कर 
रोर्गोको उत्पन्न करते रँ ८ पातेषु ) पार्चोमें नर दूध आदि ( पिवतः >) पीते- 
हुए जनेकि इत्सित्त जक्आदिसे रोगयसित करते हैँ ( तेषास्‌ >) उनके ८ धन्वानि } 
सम्पर्णं धलुषोंको ८ सहस्रयोजने ) सहस्षयोजन दूर ( अवतन्मसि ) निक्षेप 
करते है \ ६२ ॥ 

कण्डिका देर-मन्न १। 


यरएताव॑न्तश्चभूयाश्भ्सश्डदिसोँखदाविंतस्त्थि 
२१ तेषा९सदस्रयोजनेवधन्वानितन्ससि १६२१ 


ऋष्याडि-( ९)ॐ य इत्यस्य परमेष्टी भजापतिर्दवा ऋषयः 
निच्यरदष्यलुष्टष्कछं० ! रुद्रो देवता । वि० पू०॥६३॥ 

मन्त्राथे-( च ) ओर (ये ) जो ( रुद्राः ) रुद्र ८ एतावन्तः ) इन द्ोदिशा- 
आमे अथवा इतने ८ च ) ओर ( भूयारसः > इन कटैहुओंसे भी अधिक ८ दिकः 

सम्प्रणं दिशाओमें ( वितस्थिरे ›) आधित है अथौत्‌ मिनकरे ददौन हमको नही 
होते ओर जिनका दशन इन मंत्रोमें नदीं इ ( तेषाम्‌ >) उनके ( धन्वानि }. 
सम्प्रणें धनुष ( सहसरयोनने ) .सहस्योजनकी दृरीपर ८ अवत्तन्मसि ) मं्रवर्से 
निक्षेप करते दहै) ६३ ॥ 
कण्डिका द४-मंच १९) 
क 


नमोस्तष्रटरेरभ्योमेटिवियेषौबषमिषवऽ ॥ तेम्भ्यो 
दशप्प्राचीदशदधिणादरश्प्प्रतीचीदैरोदविीदहं 
छोद्धा ॥ तेर्भ्योनमोंऽअस्ततेनवन्ततेनों 
ग्रडयन्तुतेबन्दिष्म्मोयसर्चतोहेष्टितमेषाजम्भेद 
ध्ट्म्‌ऽ ॥ ६९ ॥ 
क्रहष्यादे-({ ९ ) ॐ नमोसित्वित्यस्य परमेष्ठी भ०। निच्युद्धतिः्छन्दः 
खद्‌ दवता ! वि०्प्‌०।॥ ६2 ॥ 


विधि-यह तीन कण्डिकाबाछे मंत्र मत्यवरोह छे ह 
संन्नावारे मे स्थितिरु 
च कथनकरते है-मन्वा्भ-(ये) जो रुद्र (दिवि) दुखोकमे ॥ है ( व) 


भवष्यायः१ ६. ] मिश्रभाष्यस्हिता 1 ६९३ > 


जिन रुद्रीके ( वर्षम्‌ ) चृष्टिदी ८ इषवः >) वाण है(तेभ्यः)उन(रुदरेभ्यः ` दराके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार दै ( तेम्यः ) उन रुद्रके निमित्त ८ दश्चप्राची;ः ) पर्वैदिलामें 
दर्णुरी होकर अथात्‌ दाथ जोड़कर (द्रादक्षिणा) दक्षिणामें दशअंगुरी होकर 
{ दश्चप्रतीचीः ) परिचममें दश्जयखी होकर ८ दसोदीचीः ) उत्तरम दशी 
होकर ( दचोर्ध्वा; ) उ्वैमें ददा अंगुरी अथात्‌ कर जोड म्राथंना करता ह उनके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार हो (ते) वे रुद्र (नः) हमारी ( अवन्तु. ) रक्षा करं 
८ ते) वे( नः) हमको ( खडयन्तु ) सुखी कर (ते >वे रुद्र (यस्‌ ›) निस्से 
द्विष्मः ) हम देष करते है (च ) ओर (यः ) जो (नः > हमसे ( द्वेष्टि ) देष 

करता है ( तम्‌ ) उप्तको ( एषाम्‌ ) इन सुद्रौके ( जम्भे ) डाढमें ( दध्मः › स्थापन 
करते है ॥ 8 ॥ 

भाव-जो देवता दुरोकमे हैँ जिनके बाण ब्रष्टि है अर्थात्‌ इष्टद्र खनन 
याछन ओर अतिबरषटिसे संहार किया करते है, सवं दिक्ाओमे उनको दाथ जो- 
कर भमाण करते हैँ ।॥ ६४ ॥ 

भरमाण-'"दशच बा अजरेरेगुखयो दिदि दिद्येवेभ्य एतद्र करोति 
इति {[ ९।१।१।३९ ] श्रुतेः ॥६४॥ 

कण्डिका ६५-म॑च १। ` 


नमोस्तथ्द्ेरभ्योमेन्तरिघेयेषाबात्‌ऽहषवऽ ॥ ते 
भ्भ्योदश्प्प्राचीहैशंदक्चिणादरष्यतीचीरदैशोदीं 
चीरैणोद्धोहतेम्भ्योनमोंऽअस्ततेनोबन्तुतेनो खड 
यन्त॒तेयद्दिष्मो षद्चतोटेष्ठितमेषाजम्मदध््मः ६९ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ नमोसित्वित्यस्य परमेष्टी भजापतिऋ० । धतिश्छ- 
न्द; । रुद्र देवता । ० पू० ॥ ६५ ॥ 
म॑न्ा्थ-( रुद्रेभ्य; >) उन रुदरोके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) दी 
( ये» जौ रुद्रं ( अन्तरिते ) अन्तरिक्षम विमान है ( येषाम्‌.) जिनके ८ इषवः) 
बाण ( वातत; ) पवन है अर्थात्‌ पवनद्वारा जो सजन पारनं ओर आंधी आदिसें 
संहार करते हँ उनके निमित्त नमस्कार है शेषम्पूवंवत्‌ \॥ ६५ ॥ 
कण्डिका &६-मंच २) 


नमोस्तुरुदेब्भ्योयेर॑थिष्याम्येषामननुमिषवः ॥ 


(६९) वाजसनथिश्रीशुक्कयन्ञुदेद्संदिता-[. षोडः अ ०१६ 


ˆ तेभ्योदश्ष्वाचीदशदध्िणादरशप्तीचीदैरोदीं 
चीदशोद्धाऽ॥ केन्भ्यान्मोऽअस्तत्तेनोवन्तुतेर्नो 
 .ग्रडयन्तुतेवद्धिष्म्मोषन्चतीटेष्टितमेषाजम्मेद्‌ 
ध्म ॥ ६६ ॥- [२८1 


इति वाजसंनेचिंशंययस्संहितायां दीवपाठे षोडशोऽध्यायः -9द | 


` ऋष्यादि-( १ 2) ॐ `नभोस्त्वित्यस्य ` परमेष्ठी मजाषातर्वा देवां ;; 
ऋषयः । धृतिश्छन्द्‌ः. । द्धे देवता ! (० .पू० ॥ ६६ ॥ 


मन्ना्थ-( सुदरेभ्यः ) उन र्द्रौके निमित्त ( नमः->. नमस्कोर.दे.-(- येः") जो: 
रुद्र (८ परथिव्याम्‌ ) 'पृरथ्वीमं स्थित है (येषाम्‌ ¬) जिनके-.( -इषवः .) वाण्‌ -. 
( अन्नम्‌ ) अन्न दै नो-अन्नद्राराही खजन ` पान , ओर . मिथ्याहार , ` विहारसे, 
रोग उत्पन्न कर प्रंणिर्योको संहर करते ह उनक.निमित्त.नमस्कार. दै रोष प्रवेकी -. 
समान ॥ ६६ ॥ [२०] -,.; । ॥ 
भाव-पोडश्च अध्यायंमे रुद्रदेवताका सम्पूणं ` ` जगात्रमे . अधिकार. वर्णेन ` . 
करिया ह, अर्थात्‌ ` सम्पूर्णः नगं - ` वहं .-पंरमात्मा- -रद्ररूपसे ` व्याप्तः. हैः.+ : 
कोई स्थान उस्ते भिन्न नहीं है. इसी कारणः स्थाबर जंगम: संभीको प्रणामं किया. 
हे, इष्ट अनिष्ट सव उसीको दारा होती है चरिरोकीका . उत्पत्ति ` पाखन मख्य सव: 
` शृद्रसेदी होता है. “ एको रुद्रौ न दितीयः. इस शतिकः अचार एक -उदवित.रद्रकाः.- ` 
अतिषादन होता है,. वेदषु सोर उनकी उपासन करनी -चादिये -रद्रकीं .. उपासनासे -.-- 
सम उपद्रव दूर्‌ होकर चारों परदाथंकी. माति. होती .है इसका - पाठ करनेसे सन्‌: 
मनोरथ सिद्धं हीतते ह 11.६९.11 र ८० 


- > `" इति श्रीकरस्यायनपेग्रोत्पनमिभ्रुखानंदसचपंटितंन्चाछाप्रसण्दमिश्चते मिश्रमोष्ये 
, +"; ; २, -छयकैदीयमन्नभगि -शतर्दीयहोमो. नामं. पो डशोऽव्यायः- 1} १६. ॥ 


इभमस्छु । 


1 -.-4"~- -* ^ ~ ` 





1 सतददाः--भव्यायः १७. ] . मिश्रभाष्यसदहिताः। ` | । वि | | | , (९५) 
अथं सप्तदशोऽध्यायः 9७ 


अश्मन्रजदशनमस्तेपञ्चाथिस्तिम्मेननवचक्ुषः; पिता्टवश्च 

शिशानः . - सप्तदशोरेनंकरमध्वमग्निनापञ्चदशकोष्क्रज्योतिः 

सत्तमश9स्तनं जयदशनवेकोनशेतम्‌ ॥ : ` - 
‹ कण्डिका. १-मंन ४. अछ० ९। 


अरम्मचृलैम्पधतेशिश्श्रियाणायद्यऽओर्षधी  -:.. 
ञ्भ्योवतस्यतिर्भ्योऽअधिसम्य्तम्प्यः- ॥ | 
तधिः्टषमूरजन्धत्तमरतस्सकसयणाऽअरम्यस्तिः . 
घुभ्मयिंतऽङग्म्य॑न्डिष्म्मस्तन्तेश्र्यच्छत ॥१॥ ` 


ऋष्यादि-( १ -) ॐ अश्मन्नित्यस्य मधातिथिनेषिः । आषीं चिष्ु- 
. प्छन्द्‌ः । मरुतो देवताः । अभनिसिचने विनियोगः 1 .( २) ॐ अश्म- 
` . नित्यस्य मधा०ऋ० । दैवी बृहती छन्दः । अश्मा देवता । शिलोपारि 
` ऊम्भस्थापने वि०\( ३) ॐ मयि-ते इत्यस्य .मेधात्तिथिक्० । दैवी. 
ङहती ' ऊ०. । आशीर्देवता । सिचने ` चि० 1. ( ° ) ॐ यमित्यस्य . 
- भधा० ऋ० । यालुषी बदती छन्दः + शछ्देबता ! वटश्षेपणेः विनि ०॥. ९॥ 
`  विधि-( १) सोलह अष्यायमें शतरुद्धिय होम वणेन किया अब्‌ चित्यप- 
` रिषेकादि ` भत्रं वर्णन करते दहे, दक्षिणनिकक्षमे शिरास्थापन करके. हाथमे ` 
~ :नेकका -कुंभः ठेकर ` इस -अद्रिसे आरभ करके -पद्क्षिणऋमसे .पक्ष ओर यच्छके 
` . सहित अभरिको इस मत्से: नरुधाराद्रारा सिंचन करे “पक्षकी अपर सन्धिको कक्ष , 
आओौर उसके समीपं पमदेशकों निकक्ष कहते है" ` [ का० १८ ! २। १: ] मन्त्राथ--- 
(मरुतः) हे, मरुद्रण ! (` सक्टर्राणाः. ) मसिद्धिदाता, तुम -(. अर्मन्‌ ) पषाण ` 
 -( ` चर्वते > बिन्ध्याचरु दिंमाख्यादि पवतम ( दिभ्रियाणाम्‌ ) आभित.(- ऊम्‌ ) 
` सासूत बरका हेतु. अथवा मेधमें जश्नित इषटिके सम्पादन. करती तथा (अदयः) 
-“ जरसे ( ओषधीभ्यः) -ओषधियोतसे ८ वनस्पतिभ्यः >) वनस्पते अंखत्थादिसे ` 
. ` (अधि ›) अधिकं ८ सम्भृतम्‌) सम्पादित, तथा गोदारा सम्पादित (पयः ) दूध ` 
~~ -अथौत्‌ मेवजनित-जररूप ओर 'गौसे .उत्पन्न दुग्धरूपं (ताम) .उस परसिद्ध. ( इषम्‌ 
. -अन्ने ओर (ऊनम्‌ ) रसको (नः. -) हमारे : निमित्त. ८ धत्त) स्थापन कीजिये 


( ६९६. )-. : ..  वाजसनेयिश्रीशुक्रयनतर्बेदसंहिता- <: (शः 
“मरुतो वै. वर्षस्येराते"'. -इति.{ ` ९ । -१- ! २.4 ५.1] श्यतेः ! भावार्थ.यंह कि हेः. 
" मरुद्गण ! आप प्रसिद्ध दाता हो. इस कारण प्राथना करते है. कि.जोः २.अन्न.ओरः ` 

` .. रसं .पवैतके . आभित एवं जरु.ओषधी : ओर वनस्पति. ओरं -गौसे.-जो रामं करा 

„ जाता है वह सव हमको -मदानं करो .१.। बिधि-( ` २. ) -दूसरा. मंज पार्टपृवंक. 

.: ` शिलके ऊपर जर्ङकुम स्थापन.करे. [- का ०.१८ । २. ३ {मन्राथ-( अङ्मन).: 

"~. ` हे मस्तररूप सर्व॑भक्षक अगे {-( ते.) तमको (. छत्‌: ) था पप्र द अथोत्‌ बहुत . 

हवि भोगो २ 1 .विधि-(.३) तीसरा. मंत्र पाट करकः यह घषडाफिर..दाथमे . 

ग्रहण करके -फिर दो चार पूर्वत्‌ धाराक्रमसे सिंचन केरे. [ का९-१८ 1.२1 ३:1. 

भजार्थ-( अर्मन्‌ ) हे पस्तरं ! (ते >) तुम्हारा (ऊक). .सारभागः.( मयि) मेरे. 

, -विषे स्थित हो ३ 1 विधि-(४ ) चौथा म॑ पार करके. इस -भरख्ंमके.उप॑र्‌ ˆ 
` यहं रिखा ठेकर. दक्षिण वेदीके श्रोणी स्थाने. स्थिते. होकर इसको दक्षिण दिशार्भःः 

निक्षेप करे [का० ९८1 २} ४ ] मंत्रार्थ-हे अप्र 1.( ते). ठम्दारा (खकः). 

क्रोध ( तम्‌ >) उस मतुष्यके मति..^. तऋंच्छतुः 2: प्तं हौ ८ यम्‌) जिसके साथ: 
इम ( द्विष्मः) द्वेष करते है अर्थात्‌. जो कोई हमारा राञ्च.दो वम्हारा-दाहं. 

उसको मप्तहौ ॥९॥: . : ५ ६ 


[> 


कण्डिकया .र-मन्व-१ । ~ 
इमामेऽअग्धुऽइरटकाघेनर्व--सन्तेकांचद चददाच 
शातञ्॑यातच्ं सदसैव्चसदसश्चायत॑चायत॑च्चचिय॒ 
तञ्चचियुतच्चप्परयतच्चार्बदज्चध्यदैद्रससुद्रसचम 
दचच्ान्त॑स्चपराटर्यैतमिऽअग्यऽंकाधेनव 
सन्तवसुक्चा युष्िमिद्द्टोके ॥-र.\ ८ 


-: ऋष्येपदि-८ १ ) ॐ इमा इत्यस्य मधा तिधथिऋषिःः।-निच्द्धिकृति- 
` ` ०.1 अध्िर्देवता। जपे विनि <.॥. २ ॥ | ५ 


विधि-( २.) इस. . भकार .-कंभः निक्षिप ` करे के -उपरान्त-उसके; अतति ;किर्‌.: 


व मत्यागंमनकर दक्षिण - वेदक -प्रोणीसमीपन्ने स्थित करं 
र ९ नवतक इस, तितिक: सम्धरणं करे तवते ` 
१६ इख द्वितीय ओर चदवीय काण्ड परू 1. अवयव स्पश 


काका.सस्वर“ पाठ करे [काण १८.1२९. 


प्यायः १७. ] . भिश्र्ाप्यसदिता 1 ( ६९७)" 
मन्नाथं-( अभ्रे ).. हे अभिदेवता.-.! (इमाः) यह जो पांच चिति 
स्थापित ( इष्टकाः; ). इष्टका है तुम्हारे. प्रसादसे इस लोकम . (मे) मेरे 
निमित्त ( धेनवः ) अभिमत फर देनेवाली मोरूप ( सन्तु ) ह्यं 
उनकी संख्या करते दै जो (एका ) `एकं (च) ही दासे यणा करनेसे 
( दश >) दशसंख्या ( च > ओर ( दश्च ) दश्चणा करनेसेः ( शतम्‌ ).सौ संख्या 
९ च >) ओर ( शतम्‌ ) सौको द्दाशुणा करनेसे ( च ) ही ( सदस्‌ › सहस्र हतो 
है ( च ) ओर ( सहस्रम्‌ › सदस ( च ) दशगुणा करने ( अयुतम्‌ › अयुत- 
१०००० संख्या होती है ( च ›) ओर ८ अयुतम्‌ >) अयुतं ( च > दशगुणा करलेसे. 
^ नियुतम्‌ ).खाख १०००५१०. संख्या होती है .(च) ओर (नियुतम्‌) नियुत्तको (च) 
दरायणा करनेसे ८ प्रयुतम्‌ › दशराख १०००००० संख्या होती है (च) रे 
इसका दशगुणा करनेसे करोड १००००००० होता है इसका दश्षय॒णा करनेके 
( अञ्खुदम्‌ ) १०००००००० अद्द्‌] दश्चकोटि)दोता है (च ) ओर इसका द्दायुणा 
करनेसे ( न्यज्खुदम्‌ ) न्यद्खुद [ अन्न ] १००००००००० संख्या हीती है (व) ओर 
. इसका द्कणणा करनेसे खवं १०००००००००० ओर खषैका दशगुणा करने 
निखवं ९००००००००००० ध इसका ददाग्रणा महपिद्य ९१०००००००००००० 
इसका द्शगुणा शंक १००००००००००००० दङक्कुका -द्शगणा -( समुद्रः ) 
१०५०००००००००००० संसद ( च > . ओर सखदका -दशय॒णाः -करनेसे 
( मध्यस्‌ ) मध्य .१००००००००००००००० च्‌ ) आर्‌ मध्यका दङग्णा कर- 
नेसे ( अन्त; ) १०००००००००००००००० अन्त-८ च ) ओर इसका दरुणा 
करनेसे ८ परार्द्धं ) १०००००००००००००९०००० पराद्धै सख्या.होतीहै ( अभ्रे ) 
हे अभे ! ८ एताः ) यह ८ इष्टकाः ) इष्टका ( अत्र ) दूसरे जन्मभे ( च ) ओर 
( अखष्मिच्‌ > दूसरे ( रोके ).खोकमें ( मे >) मेरे निभित्त ( धेनवः } कामदुघा 
( सन्ठ ›) हो अथोत्‌ इष्टका पराद्धं संख्यातक एकच स्थायी दोत्ती हं ओर कामदुघ 
है इस कारण प्राथना दै कि यद हमको इस खोक पर रखोक- ओर पर जन्म कसा 
-कार्में भी कामनारूप दूध दानक्षे कातरन हों ॥ २॥ क 
विसओेष-ययपि मूरूमंजमें एक दश शत सहस्र अयुत नियुत - म्रयुत आदिसे ` 
-परार्दधप्न्त संख्या वणन करी दै खव निखवं महापञ्च ओर शङ्का कथन नही 
, किया हे परन्तु अनेक चकारोके कटनेसे यह संख्या माः निकरतां है ओर भी अक- 
गणित बीजगणित्त रेखागणित आदिका बीजभूतं यह मनर दै तथाओर भा 
भज इस वि्याके म्रतिपादक आपगे ययपि अभिचयनमें तियत इष्टका चयन, क 
जाती है त्तोभी मंकी सामथ्यंसे एकमे पराद्धंतक संख्या हाता द यहं. सख्या 


( ६९८ )` ` ` ` ` बाजसनेयिश्रीद्यक्कयज्च्वेदंसददिता-- . - . { सदः . | 


[ अ+ २ 


सव. खोकोमे दै जेते इशटकानिरिति ह गरमी- शीत . आद्दके -निशरणः -करनेस. ; 
आनंद्‌. देते है उसीः अकार अभि.आत्तिदानसे. सवको .मसन करता है -नरु.. चोय... 
स्वच्छ होता है २1! एक -दरा शत संहस्त अयुत ८ दशसहस्र)' नियते ( रक्ष > मुतः :. 
(.दश्चछक्ष ) कोटी अद्‌ { ददाकरोड ) ` न्यङ्खंद्‌ (अर्व ) खवे.*( दद्यअरव 2. 
निखर्व ( खवँ >) महापञ्च ( दश्चख्वे > रा (नीरः) ससुद्र दनी (< मध्य > वेदयः. . 
अन्त ( ददापञ्म ) पराद्धं € दीख >) २. । र 


खाण्डख्य २-मच १) 
चहतवस्त्थऽऋता रधज्ऋ्तश्ास्त्थञऋतादर्ध+~ ॥ 
शयुतामघुश्युतो विराज्ञोनामकायदघोऽअध्ची 
यमाणा ५.३ ॥ स 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ ऋतव इत्यस्य मेधातिंथिकरषिः । -विराडार्षीः.“ 
पंक्तिश्छरन्दः 1 अ्चद्‌० } प्वि० पूता ३ (व. - 
मन्त्राथं-हे इष्टके ! तुम ८ ऋताड्धः ) सत्य बा यज्ञकी. बटानिवाी -( हतवः. ) < 
बसन्तादिरूप ( स्थ ) हो ( ऋताबधः >) यज्नकी बृद्धि देनेवाखी (-ऋऋतुषाः ) वकस: - - 
न्तादि ऋतुओमें स्थित हो. तथा-( घुतश्च्युतः > घृंतकी .सरण - करनेवाखी -( म~~. 
रच्युतः .). मधुकरी क्षरण करनेवाटीः ( विराजः ) -विदोष -करं -विरानमन (नम्‌ >; 
नामसें मसिद्ध ८ कामद्वःः ). कामना प्रण करनेवाखी € अक्षीयमाणः ) स्षयरदित्‌- : 
(स्थ) हों सुश्च सव कामनाःदाः॥ ८ त. 
ह कण्डिका ४-मंच् ९1 


मसद्रस्य्ाव॑डयाश्चेपरिन्ययोमसिं ॥ 
पावकोऽञ्स्म्मन्भ्य॑&शिवोभव १.४. 


ऋष्यडि--( ` १.) ॐ समद्रस्यंत्यस्ये मधो तिथित्देषिः. ¬: अुरिगार्षी 
` गायनी ऊं ० 1अभिर्दवता। वशं हस्तेनाद्ाय अचिश्षिजकषणे विंनि०५अ.-. 
प्तरेधि-{.१. >) एकः वांस. खण्डमें मण्डी -अवका - ` ( हिवीर > -ओर. वेतकी 
` चाएला करः चिततिमे स्थित -अभ्चिक्ेजको कर्षण. करना -. होता - दै -उसमे ~ . 
यह मंतरपार करके. . दक्षिणे श्नोणीसे -दसक्षिणांसपर्यन्ते कर्षणं . कैर {~ काऽ. ` 


सभ्यायः १७. ] ` भिश्रभाष्यसदहिता । (६९९ ) 


९८ । २ ॥ १० ] मन्तरार्थ-( अघने ) हे अमे ! ! (सखुद्रस्य ) जके ( अव. 
कया ? दवारुदवारा ८ त्वा ) तुमको. ( परिव्ययामसि ) सव आओरसे वेष्टन करताहूं 
(८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावकः ) शोधक ‹ दिवः ) कल्याणकारी 
(म्ब )दहो) ४] 

कण्डिका <-मन्न ९। 


हिमस्य॑त्वाज्रायणाग्येपरिष्ययामसि ॥ 
पावकोऽयस्म्मम्म्य॑कशिवोम॑व ॥ ५ ¶ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ हिमस्येत्यस्य भधातिथिक्ऋ० । शरिगार्षी गाय- 
ना @° । अशन्नदेवता । दस्िणश्रोण्यादयत्तरश्रोण्यन्तं कषेणे वि०॥५॥ 

विधि-( ९) इस मेत्रसे दक्षिण श्रोणसि उत्तर श्रोणीतक कर्षण कर 1 
मन््राथ-( अपरे ) हे अभ्िदेव ! ( हिमस्य ) दिमके (जरा्ुणा › जरायुबत्‌ 
उत्पत्तिस्थान होवारद्वारा ( त्वा ) तमको ( परिव्ययामसि ) सव॒ ओरसे वेन 
करता ह ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावकः ) रोधक ( दिवः ›) कस्याणकारी 
( भव ) हूलजिये ॥\ ५॥ । 

कण्डिका &- मैत्र १। 


उपञ्म्मन्डपवेतसवतरवदीष्ष्वा ५ अग्येपित्तस 
पामपिमण्ण्ड्ड्धिताथिरगंहिसेमन्नीय॒ज्ञम्पावकव 
एणेकशिषड्धि ॥ ६ 


ऋष्यादि-८ ९ ›) ॐ उपल्मन्नित्यस्य भेधातिधिक्छषिः । आर्षी चिष्ध- 
ष्छं०- । अधिर्दैवता 1 उत्तरश्रोणेरूत्तरांखपर्थन्तं क्षणे पवि० ॥ ६॥ 

विधि-८ १) इस भं्रसे उत्तर श्रोणीसे उत्तरांसपर्यन्त कषंण करे । मन्त्राथे- 
( अरै ) हे अये { ( ज्मन्‌ > प्रथ्वीके ( उपावतर ) ऊपर आओ ( वेतसे >) वेतस 
द्राखाको ( उपं ) अवरूम्बन करो ( नदीषु ) सब नदियोमें ( आ ) दिवारूको 
अवखम्बन्‌ करौ हे अभ्रे ! त॒म ( अपाम्‌ ) जाके ( पित्तम्‌ ) तेजस्वरूप ( असि ) 
ही ( मण्डूकि >) हे मण्डूकी ! त॒मभी जलोकी पित्तस्वरूप हो इसकारण ( ताभिः ) 
पूर्वोक्त रोके सार्थं ( आगहि >) आगमन करोः अथात्‌ जिनका अश्निपित्त हे 


जिस्से तू उत्पन्न ३ जो तु अभिकी शान्तिके निमित्त इधर उधर ठेजाईं जाती दहे 


.( ७०० ) वाजखनेयिश्रीशक्कयत्तु्बेद सहिता. ¦ { स्तददाः-- = ॑ 


“(सा > सौं तुम ( इमम्‌ >) इस ८ अस्माभिः > हमरे ( यज्ञम्‌. >: चयन. ठक्षणवाङे.. . 
` -यज्नको .( पावकवणैम्‌ ) अभधिकी समान तेजस्वी .( शिवम्‌ ) फरदयक :( -कंधिः. )" ˆ 
“रो ॥ & ॥ र 


तात्प्यै-विमश-मण्डूकी शेवा ओर वेतस शाखाके कर्षणनिमित्त - वेम. - 


अवरुद्ध कीजाती हे अभि जिसका अवयव है उसको नहीं मारती . -किन्तु . उसके ` 


धमवाे होते है मण्डूकीके सकोशसे अभध्िकी शान्ति होती हे [ दयानन्दने.पंडिता ` 


-खीको म॑ड्की कहा है धन्य विद्वत्ता १ ] ॥ & ॥ 


क्ाण्डका ऽ-मन्न १1 
अपासिदन्ययनक्ससुद्रस्ययिवेरनम्‌ 
अर््यास्तैऽ्यस्म्मर्तपन्त॒दहेतय--पावकोऽ 
अस्मब्भ्य्शिवोभवः॥ ७ 


- ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अपाभिंदमित्यस्य. मेधातिधिक्र?.। आषीं 

दती छं० । अशिर्देव ० । उत्तरां सांदक्षिणांसंपर्यन्तं कषणे. बि०.॥.७॥ , . 

विधि-( १) इस मंसे उत्तरांससे दक्षिणांसपयेन्तं कर्षण करे । - . मत्रा्थ-. ` 

( इदम्‌ ) यह चिति स्थित अभिका स्थान ( अपास्‌ >) जोक ~< ` न्ययनम्‌ > .. 
मापिका साधन .यागदारा जख्थार्थनां कियेजाते है; इससे - नरके . आकर ५ स- ` 
दस्य >) सथरद्रका ( निवेशनस्‌ ) .ृहस्थानीय हे इस रूपवाठे .हे अग्रे १८ ते.) आपकी ` 

` ( हेतयः ) ज्वाखा ८ अस्मत्‌ ) हमसे (अन्यच्‌ >) -दूसरोको ˆ ( -तपन्ठु-2) . तापर 


`. छदादं ( अस्पभ्यम्‌ >) हमारे निमित्त ( पावकः > शोधक.( दिवः > कल्याणकारक. ` ` 


५५ <: 


(भ्व >हो॥ ७). ~. । 
- न „ -कण्डिक्या <-मत्र १.। 


अग्यंपावकं रो चिर्षामन्द्रयादिवजिहयां ॥ 
अदेवान्व॑श्चिपक्चिंचं ॥ ८ † | 


चऋरर्यादे-( १ > ॐअ इत्यस्य वश्युकषिः 1- आवी . गायत्नी ०.1 ५ 


श्रद्‌ वता 1 उल्लिणपन्षक्र्षणे -वि० 1) ८ ॥ 


. विष्धे-( ९ > इसे म॑स दक्षिणं पक्ष कर्षण करे {[ का० १८. । ` २ १९... 
अथात्‌ - माल्तसे. आारभकर आत्ससंखख सनिप्रपयैन्त. कर्षण - करे 1. . मन्त्राः -.. 


९.4 


अध्यायः १७. ] । ध भिश्रमाष्यसददिता 1 ग (५०१ } 


( पावक ) है शोधक ! ८ देव ) हे दिव्ययणसम्पन्न ! ( अग्ने ) हे अभे! तमः 
( रोचिषा ) दीश्षिमान्‌ ज्वारासमूह आहवनीयरूप ओौर ८ मन्द्रया > आनंद- 
स्वरूप ( जिह्वया ) जिह्वा अथात्र हौताकी वाणीरूपमें स्थित तुम ८ देवान्‌ ). 
देवत्ता्ओको ( आवक्षि >) आह्लानकरो ( च > ओर ( यक्षि ) यजनकरो अर्थात्र 
छम हवि हवन करो ओर तुमही उसको देवताओकि निकट वहन करो [ ऋ० ४ । 
१।१९]॥ <} | 
॥ कण्डिका <-मन्र १। 
नं | वो छ. हॐ = ९७ हि 
सन+पावकदीदिवोग्ेदेवा ₹ऽइहावंह ॥ 
उपय॒ज्ञ<ह विदन ॥ ९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सन इत्यस्य मेधात्तिथिक्र० 1 निच्छदार्बी गायत्री 
छं० । अधिदेवता । पुच्छकर्षणे षि० ॥ ९॥ 
ववेष्धि-८( १) इस मंत्रसे पुच्छ कर्षण करे । मन्नार्थ-( पावक ) हे सोधक. 
८ दीदिवि; > ह दीप्तिमान्‌ ८ अघने ) अभिदेव {८ सः ) वह्‌ तुम ( देवाच्‌ ) देवता- 
ओको ( नः ) हमारे ८ इह > इस यज्ञम ( आवह > राओ ( च ) ओर (नः ) 
हमारी ८ हविः >) हवि ( यज्ञम्‌ > यज्ञके ८ उप >) समीप `देवताओंको प्रास कराओः 


{ ० १।१।२द२}]॥९॥ ४ 
कण्डिका १०-मन् १) 


फावकयायष्िितयन्त्याकृपाक्षामन्डछ्चऽउषसो 
नमाय॒र्नां ॥ त्व॑न्नयासन्नेतशस्यनरणऽआयोधू 
णेन्त॑तृषाणोऽञ्यजरः-॥.१०॥ [ १० | 


ऋष्यादि-( १ ). ॐ पावक्येत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्छरदार्षी 
गायनी छं० । अभिर्देव ० । उत्तरपश्चकषणे बि०॥ १० ॥ ` ` 

विधि-( ९ ) इस मंत्रसे उत्तर पक्ष कर्षण करै । मन्ाथ- (यः ) नो असनि 
( पावकया > पवित्र करनेवाखी ( चितयन्त्या ) दृढ चयन करनेवाटी षा 
चेतनकरनेवाखी ( कषा ) सामथ्यं वा दीस (^ क्षामन्‌ > प्रथ्वीपर ८ रुरुचे ) 
कोभाको प्राप्त होतीदै ( न › जैसे ८ उषसः ) उषाकारु (भावना ) अपने भका- 
दासे शोभा देते ह ( यः ) जो ( तत्रषाणः ) प्रूणीहुतिके पानकी इच्छाकरनेवाखा 
( अजर; 3 जरारहित अभि ( एतदास्य ) गमनङ्करु धोडेसे ( यामच्‌ >) काय 


६.७०२ ) वाजसनेयिभीशुड्यलुर्वेदसंदिता- ` ` [ सत्तदकाः- 


नेवारे ( रणे › युद्धम ( तूर्वेन > शद्चओंकरो मारते इएकीं (न ) समान ( वणे } 
दीशिसे ( बु ) निख्चयदी (आ ) संव मकार सोभा देता है उस अभिको आकषेण 
करते ह [ ऋ० ४ । ९! १७1 ]॥ १० ॥ 

जमाण-“श्षमेति पृथ्वीनामःः [ निधं० १।१। ६] “श्णिरितिदीर्निनामःः 
१ निधं० १। १७1 ११] १०॥ 

भावा्भे-उषाकार्के मरकटित .मकाशकी समान सम्पूणं प्राणिर्योकी वचेतन- 
कारिणी परम पवित्रा कृपाके सहित थह पावक अजर ओर राञंके सोणितपानके 
निमित्त पिपासादुक्त अभि इस प्रथ्वीमे अपनी दीस भरीप्रकार रोभित 
ोत्े है ॥ १० ॥ 

कण्डिक्छा ९१-मन्न १. अलु? २) 


नमम॑स्वेदरसेशोचिषेनर्म॑स्तेऽअस्त्छर्चिषं ॥ 
अ्योस्चैऽञ्स्म्मरत्तपन्तहेत्य+पावकोऽञ 
स्म्मर्यक्शिषोर्मवः॥ ११॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमस्त इत्यस्य लोपासुद्धा ऋषिः । खरिगार्षौ. 
-बृदती छं० । अधचिर्दैव ० । चित्यासेदहणे वि० ॥ १९१ ॥ 

विधि-( १) इस मंजरसे चितिपर आरोहण केरे अर्थात्‌ दिरण्यखण्ड मिञ्नित 
खक स्थित आज्य ओर दही भध घत शथष्टी समेत पाची यह दोनो ठेकरं 
जस्या ओर यजमान यह म॑जपाठप्रर्वंक चितिमे स्थित अभिक दक्षिणमें उप्वेडान 
कर अर्थात्‌ जह्या ओर यजमान अभिक दक्षिणर्मे स्थितो [ का० १८ ६ 
३१५1] मन््ार्थ-हेअध्रे! ८ तं ) तुम्हारे ( हरसे ) सव रसेकि आकषेण 
करनेवाखे ( शोचिषे ) तेजस्वरूप ज्वार के निथित्त ( नमः >) नमस्कार है (ते) 
तुम्हारे ( अर्विषे >) पदाथंपक्ारक तेजक्े निमित्त ( नमः >) नमस्कार ८ अस्तु) 
दो ( ते.) आपकी ( हेतयः > ज्वाका ( अस्त ) हमसे ( अन्यान्र्‌ ) दूसरोको 
€ तपन्तु >) तपा ( अस्मभ्यम्‌ >) हमको ( पावकः >) रोधक (हिवः >). कल्याण- 
कगरक (भव >) हौ ११॥ 

कण्डिका १२-म॑ंच १। 


` च्ुषदेबेङप्पमुषदेवेडहिपटेवे$नसदेवे टर्थटेवेर्‌ ॥ १२॥ 


मधघ्यायः १७. ] मिश्रमाम्यसहिता । (७०६ ) 


कष्या द-6 ९-५ 2) ॐ तरृषद्‌ इत्यस्य तथा स्वर्विद् इत्यस्य लोषा- 

खन्ना ऋ० । देवी वृहती छं° । अधिदेवता 1 द्वितीयत्रतीयपश्वममकाणां 
देवी पक्िन्कछं० । अर्दे । दिरण्यदशैने चि० ॥ १२ ॥ 

 विधि-( १-4 ) स्वयमातृणा इष्टकाके उप्र आरोहणकर इन पंच मंत्रोसि 
दक्षिणासि दोनों श्रोणि उत्तरांस ओर मध्य इन पांच स्थानोमे दिरण्य ८ सवण ) 
द्शोन करे [ का० १८ । ३ । ६ } मन्त्रार्थ-यह असि ८ नृषदे > मयुष्योमे जठरा- 
भिरूपसे . स्थित प्राणरूफ है (वेद्‌ ) उसकी प्रीतिके निभेत्त यह आहुतिं 
दीजाती हे सो सम्यक्‌ रूपसे गृहीत हो . “ प्रत्यक्षं वे तदयत्स्वाहाकारः प्रत्यक्ष 
सोत्तखेदि्विट्कारेणेमां परोक्षं षे तद्यदेरकारः '' इति [ ९।२। १1 ७] श्रुतेः । 
““ माणो वै नृषन्भनुष्या नरस्त्ोऽयं मनुष्येषु भाणोऽभिस्तमेतत्‌ प्रीणाति ' इति 
{९।२।९।८ ] श्रतेः । मत्यक्षमें स्वाहाकार परोकषमें वेट्कार होत्ता है, इसरे 
मघुव्योकी ्राणाश्नि ठप होती है १। जो अभि (अष्छुषदे ) सखुद्रादि जूके 
मध्यमं वडवाधिरूपसे स्थित है उसके, निमित्त (वेः) आहति देते है भली 
मकार गृहीत दो “योऽप्स्रमनिस्तमेतत्‌ प्रीणाति" इति [*८] श्चुतेः २ । जो अश्रि 
< बिषदे ) यज्ञीय ऊुशादिके ऊपर [ आहवनीयादिपचन .].वा ओषधीमे निवास 
करते हैँ (वेद्‌ >) उसकी परीतिके निमित्त यह आहे दीजाती है भलीभरकार गीत 
हो “बर्हिषदे वेडिति य ओषधीष्व्निस्तमेतत्मीणाति" इति श्तेः [८ 1 ३। नौ 
अभ्चि ( वनसदे › बक्षसमूहमें दावामिरूयसे स्थित ह (वेद्‌) उसकी भीतिके निमित्त 
.यह आहति दीजाती हे भखछीप्रकार गृहीत हो “वनसदे वेडिति यो वनस्पतिष्वभि- 
स्तमेतत्मणातिः इति श्चुतेः { ८ 1४। जो अधि ( स्वर्विदे ) स्वर्टोकके भधान 
अभिन्न सूयं नामते सिद्ध है ( पेद ) उसकी भरीतिके निमित्त यह आहति देते हैँ 
भटीप्रकार गृहीत हो ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १२-्मच १ - 


मेदेवदिवानीँग्यक्ञिय।वन्ञियाना९रसंबन्छरीणस 
पसागमाक्षते :॥ अहुतादोहविषेयञेऽअस्म्मि 
न्सस्वयस्पिबन्वुमध्नीधतस्य ॥ १३ +. 
ऋष्यप्दि-( ९) ॐ य देवां इत्यस्य कोपाखुद्रा ऋषिः । निच्छदा्षी 
जगती० 1 भाणो देवता । अश्रिमोक्षणे वि० ॥ १३॥ 
` ~ पूसा परता ऊपरकी श्रतिमे छिस हे यही उसीका पिला अंक हे । 


ज 


( ७०४ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलर्वेदसंहिता- [ सत्तदशः- 


बिधि-( १ ) पा्ीमें सिक्त ददी मध ओर धृतको ङशायसे अहण कर्षः 
उसके दवारा परिश्रित सहित सपक्ष सणच्छ अधिके मध्यमे ओर वाहर इस कण्डिका ` 
तथा पर कण्डिकात्मक मंचसे मोक्षण करे [ का १८ । ३।७ ] मंचार्थ-(ये ) 
जो ( देवाः ) देवता ( अहतादः > बिना स्वाहाकार किये अन्नको भक्षण कुरते है 
वै माणरूप देवता ( भस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे ) चयनरूप यत्नम ( मघ्चनः ) मधु 
4 शतस्य > त अथौत्‌ मधु्तदधिरूप ( हविषः > विका भाग ८ स्वयम्‌ ) स्रय॑हीः 
स्वाहाकारके विना ( पिवन्तु ) पान करै जो कि ( यज्ञियानाम्‌ ) यजन करने योग्य 
( देवानाम्‌ › देवताओके मध्यमे ( यज्ञियाः >) यज्ञयोग्य दीिमाच्‌ है ८ संवत्सरी- 
-णम्‌ ) संबत्सरमें होनेवारे यज्नके ( भागम्‌ >) भागकी (उपासते ) उपासना करते 
है ॥ १३॥ | 

विवरण-दौ मकारके देवता होते है, हविभोजी इन्द्र॒ वरुणादिक ओर शरीर- 
निर्बाहक माण अपाना, दीप्िमाव होनेसे दोनोंदय यज्ञके योग्य है, इन्द्रादि यज्ञम 
भुज्य होनेसे यज्ञिय है, भाणादिक यज्ञमे पूजित होनेसे यज्ञिय रै नो वस्तु इत नहीं 
द उसको भाण खेच्छेदी अद्न करते है, प्राण देवताके ति. इन्द्रिय षियमान है 
एवं च्षरादि इन्दरियगण अपने भोगका संनिकर्षं लाभ कसेकोही किंसीकी आ- 
जञाकी अपक्ष न करके भोग करनमें भदत्त होनाते है यह. छोकमसिद्ध है संवत्सर 
होकर अभि चयन होता है ॥ १३ ॥ | 
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यदबादेवेष्म्वधिदवत्त्वमायन्य्र्मणऽएरऽएतारोऽ 
अस्य ॥ येग्म्योनऽृतेपवतेधासकिञ्चननतेदिवौ . 


हि । | 
नप्रथिच्याऽअधिस्तघुं ॥ १० ॥ 

ऋष्यादे-( १) ॐ ये देवा इत्यस्य लोपास॒द्राऋषिः । आ चीं जगती 
छं०° 1 भाणो देवता । वि० पू०॥ १४॥ । 

मंचरार्थ-( ये) नो प्राणादि ( देवाः ) देवताओंने ( देवेषु ) इन्द्रादि देवत्ता- ` 
अगिं < अधिदेवत्वम्‌ ) अधिषठाव्त्व ( आयन्‌ ) माप्त किया है अथात्‌ देवगणोमिं 
सथान देवत्व छाम किया है, कारण कि इन्द्रादिके भी भाणदी देवता है (ये ) जो 
चाण ( अस्य > इस ( अद्मणः ) जीव वा आत्माभ्चिके ( पुरः ) आगे (- एतारः ) 
यमन करते हे `“ अयमभिनेद्य तस्थै ते घुर एतारः” इति [ ९ । २ 1 १। 


५ 1 तिः।( येभ्यः. ) जिन प्राणों रक भ्यः > जिन माणोक्रि ( तेः ) विना( किष्वन ) जते ) विना ( किशन >) 


भध्यायः १७. ] मिश्चभाष्यसदहिता । (७०५ ) 


कोड भी (धाम ) रारीर्‌ ( न ) नहीं ( पते > चेष्टा करसकता है ८ ते > वे भाण 

(न न (दिवः ) शयुरोकमें ( न 4 ) न ( पथिव्याम्‌ ) पूर्वी है अथात्‌ दिव 

कामे वा ह मदेदामें नहीं हँ किन्तु ( स्यु > मत्येक इन्द्रिये ( अधि ) 

वतमान ह “ते दिवि न पृथिव्यां यदेव प्राणमृततरिमस्ते"ः इति श्चतेः [ ९ । 

२६१।१५ ]॥ १४॥ ॥ 
कण्डिका ९५-मंन्न १। 

ह || # = 
प्राण्दाऽअपाचदाघ्यावदाव्॑चोदाद॑खिोदा$ " 
अन्योस्तैऽयस्म्मत्तपन्वहेतयं--पावकोऽञस्म्म 

|| ह 
ठ्भ्यकशिवोमंव ॥ १५॥ [ ५ ] 

ऋष्या दि-८ १) ॐ प्राणदा इत्यस्य लोपाञ्चुद्रा ऋषिः । विराडार्षीः 
यक्तिश्छन्दः । अथिर्देवता । चित्यवरोहणे तवि० ॥ १५ ॥ 

विधि-( ९ >) यह मंत्र पाटकर चितिसे उतरे [ ९८ । ३ । ८ ] । मंत्रार्थ- 
हे अग्ने ! तुम ( प्राणदाः ) माण देनेवाङे ( अपानदाः ) अपान देनेवारे (उ्यानदाः) 
व्यान सर्वं शरीरवती वायु देनेवाङे ८ वर्चोदाः ) वरूद्‌ता ( वरिवोदाः >) धनके 
देनेवारे हौ ( अस्माकम्‌ ) हमको ( पवकः >) रोधक ( रिषः) कल्याणकारी 
(भव) दहो (ते) तुम्हारी ( हेतयः; ) ज्वारारूष आञ्ध ८ अस्मत्‌ >) हमसे 
( अन्यान्‌ > दूसररोको ( तपन्तु >) तापदैँ । तात्पर्यं यह है कि जवतक शरीरम 
अथिवर्तमान रै तभीतक म्राणादिका संचार है ॥ १५ ॥ [ ^] 

कण्डिका १६-मंन्न १. अलु०° ३1 


अयिस्विग्मेनं शोचिषायासद्िवच्छिणंस्‌ ॥ 
यथिन्ञेविनतेरयिस्‌ ॥ १६॥ 


ऋष्यांदि-८ ९ ) ॐ अभिरित्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्छरदा्षीं गाय- 
जरी छं । अचिर्देवता । घतहोमे वि० ॥ १६ ॥ 

विथि-( ९) शारामें आकर पैवणहीत अथात्‌ पांचवार लिये घृतको शाखा- 
द्वार्यं नाम अभरिमें हवन करे [ का० १८1 ३। १२] मन्त्रा्थ-( अभ्रैः ) यह 
अत्रि ( तिग्मेन >) तीक्षण ( शोचिषा ) तेजमे ८ विदम्‌ ›) सम्प्रुणं ( आक्रणम्‌ ) यज्ञ- 


विघ्रकारी राक्षस बा क्रोधादिको ८ नियासत्‌ ) दूरके ( अगिः >) यह अध्ि(नः) 
~“ श्वष्द्‌ 


(*७ण्घ् ) वाजसनेयिश्रीषक्यत्तर्वेदसंहिता- [ स्तद्छः- 


हमको ८ रायस्‌ ) धन ( वनते ) मदान करता है “तिग्मं  तेजतेरत्साहकर्मणः' इति 
यास्कः [ निरु० ९० ।\६] [ ऋ० ४५.1२६ ].॥ १६१४ 


 आत्मोपनिषत्‌ । 

कण्डिका १७-र मंच १1 
वमाविश्वासुवनानिह्ल दपिर्दोतान्यसींदच्ति 
तान" सभ्यारिषाद्रविंणसिन्छ्मानहप्परथम 
च्छद्र र२ऽआर्विविश्छ ॥ १७ ॥ 


ष्यादि-( १ ) ञ्य इमा इत्यस्य सुवनपुत्राेश्वकर्मां ऋ० ६ 
(निच्यदा्षी जिष्ष्कं० । विश्वकमा द° । छरतदेःम वि० ॥ ९७ ॥ 

विधि-८ ९) यसि २४ तक आठ कण्डिका पाठपूवक जुभे सोख्हवार 
घत -महण करके शाखाद्वायं असनिमे उसका आधा दोम करै [का० १८६ 
३! १२1 जन्त्रार्थ-(यः ) नो ( ऋषिः ) अतीन्द्रिय द्रष्टा सर्वज्ञ ( दोता) 
संहाररूप होमका कती (नः >) हम सम्पूणं प्राणिर्योका ( पित्ता ) पाटन करने- 
वाखा है जो (इमा ) यह ( विवा ›) सम्पूणं ( सवनानि ) सुवनम्राणिसमूहको . 
< जुत्‌ > संहार करके ( न्यषीदत्‌ > स्वयं स्थित इभा अर्थात्‌ म्रख्यकारमे सच 
जीर्वोको संहार कर जो परमात्मा एकमात्र स्थित हुआ “आत्मा वा इदमेक 
एवाय आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन पिष्‌ \ सदेव सोम्येद्मय आसीद्‌कमेवाद्वितीयम्‌ 
इत्यादि [{ उपनिषद्वचनम्‌ ] ( सः ) वह परमेश्वर ( भथमच्छत्‌ ) पथम एक अदि- 
तीय रूपको छादन करता अथात्र उत्कृष्ट स्वरूपको आषरण करते प्रविष्ट इआ 
( आददिषा > भै वहृतरूप होकर प्रगट हूं इस अभिखाषाकषे ( द्वावणस्‌ ) जगदूष 
धनको ( इच्छमानः ) इच्छा करता इआ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त उपाधिवाछे 
मायाके विकारयुक्त जीबोमे ( आविवेश ) मवै करगया “सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेय स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इद स्वेभसृजत यदिदं किच्च तत्सृषटा तद्‌- 
वाचुप्राविशत.'' .इति-[ उपनिषदि तैत्ति  ॥ ९७ ॥ 

लात्पयै-बह सृष्टि उत्पत्ति पाख्न संहार करनेबाखा परमात्मा इस जगत्को 
निमाण करके स्वयं स्थावर जंगमरूप होकर परपपक्षीआदिके शरीरम बाहर 
भीतर व्याप्त है वही कतौ पाता - ओर हता है उसके सवाय दूसरा कोई नहीं 
(ऋ० ८)! ३६१६1११७} ४ (स 


अध्यायः १७. ] - मिश्रमाप्यसहिता । (७०७ ) 
कण्डिका १८-मंव १1 
किश्भस्विदासीदधिष्ठार्नसारम्म॑णङ्तमिित्तक 
यासीत्‌ ॥ वतोभूरमिंञ्नर्यचिश्चर्कम्पीविद्यामौ 
ण्णेन्मिहिनादिश्र्चक्षाऽ ॥ १८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ किंर्बिदित्यस्य विश्वकर्मां ऋ० । खरिगाषीं 
-पेक्तिश्छं० । विश्वकर्म देव ० । विण प०॥ १८ ॥ | 
विधि-८ १ )परमात्मा जिस भकार जगतकी रक्षा करता ३ सो प्रडनोत्तरसे 
वणन करते है जिस यकार ऊम्दार ग्रदादिस्थानमें वेठकर सत्तिकारूप आरभ 
द्रव्यसे ओर चकरादिसाथनसे घट वनता ह इस अकार पन ३ । मन्ार्भ- 
( स्वित्‌ > मरइन दै कि द्यावाभूमि निर्माण करतेमे इस परमात्माका ( अधिष्ठानम्‌ ) 
रहने वा स्थित होनेका आश्रय ( किम्‌ ) क्था ( आक्षी ) था (आरम्भणम्‌ ) घट 
वनानेमें स्त्तिकाकी समान उपादानकारण जगतनिमौणकी सामभथी (कथा ) 
क्रिया ( कतमच्‌ ) क्या ( आसीत्‌ ) थी अर्थात्‌ निभित्तकारण क्या था जसे धट 
वनानेमं दंडा. चाक, जर, डोरेकी आवर्यकता होती हे इस प्रकार जगता 
उपादान कारण क्या था ( यतः ) जिससे ( विश्वचक्षाः ) अतीत अनागत वत॑मान 
कारको एक साथ देखनेवारे ( विदवकमी ›) विर्वकतां परमात्मने ( भूमिम्‌ ) 
इस विस्तरत भूखोक ओ ( याम › दुखोकको ८ जनयन्‌ ) खजन करके ८ महिना ) 
अपनी बडी सामर्थ्ये ( वि ओणोति ) विशेष आच्छन्न किया है आप सर्वदर्शी 
आवसे स्वे विराजमान हैँ [ ऋ० ८ । ३1 १६ ] ॥ १८ ॥ । 
कण्डिका १९ मन्व १। 


विश्धतंश्चतविश्वतोंयलोशिश्वतों बाहुखतडि | 

श्यर्तस्प्पात्‌ ॥ सम्बाहग्भ्यान्धसतिसम्पतछे्यां 

वाभूमींजनर्यन्देवऽए्क> ॥ १९१ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वत इत्यस्य खवनपुत्रौ विश्वकः० ऋ० ! छरे- , 
गार्षी चिष्टुष्छं° । विश्वकमौ द°! वि० पू ॥ १९ ॥ 


(७०८ ) वबाजसनेयिश्रीछङयलर्वेदसंहिता- [ सतदसः-- 


मनार्थ-{ उत्तर 1 ( विद्वतश्चष्छुः ) सवर -नेजवाला- ( उत › ओर 
( विच्वत्तोमरखः ›) सव ओर सुखवाखा ‹( विद्वत्तोवाहुः ) सच ओर अखनावारा 
६ उत > ओर ( विश्वतस्पात्‌ > सव आर चरणसे युक्त ह ( एकः > एक अद्धि्तीय 
असहाय ( देवः ) परमात्मा (यावाभूमी छुरखोक ओर भूलोकको अधिष्ठानद्यून्य 
होकर ८ जनयच्र ) मरगट करताइआ .( बाहुभ्याम्‌ ) अपनी अुनाओंसे . अयात्‌ 
बाहुस्थानीय धर्मोधर्मसे वा वख्वीर्यसे ८ सन्धमाते ) संयोगको भाप्त होता दै 
{ पतत्रैः >) पतनशीरु अनित्य ष॑चभूतोसे ( सम्‌ ) संयोगको माप्त होता है अर्थात्‌ 
धमोध्म॑रूप निभित्तवारे पंचभूतरूप उपादानद्वारा साघनके विनाही सवकीः 
रचना करता है अथवा धर्माधमेक्ते जीरवोको संयुक्त करता है, अथवा वह अधिष्ठा 


` नद्युन्य हो छोकाकीं र्चवनाकर अपनी दोनों नासे आक्रमण करे अपने पक्षसंघके 


1 


द्वारा अपनेसे पगट किये इस जगत््की इसप्रकार रक्षा कर रहाहै जसे 
पक्षी प॑खोसे अंडिको -आक्रमणकर पोषण करता है, सर्वधाणी आत्मक. होने 
सव पाणियोके नेत्र सुख कर चरण परमात्माकेही दै [ ऋ० ८ ! ३ 
१६ ] 1 १९) ५ 

। कण्डिकया २०-्पव १।. 


किश््स्विदवद्ऽउसवध्चऽआंसयतोद्यारवापथिवी 
निंश्तष्चु$ ॥ मनी षिणोमन॑सापच्छतेदतद्यदुद्धय 
तिंष्इवनानिधास्यन्‌ ॥ २८१ | 


ऋष्या दि-( १) ॐ किमित्थस्य खुवनपुजो विश्वकमो ऋ० । स्वरा- 
डा्षीं विष्ध० । विश्वकछ्मा दे० 1 बि०पू० ॥२०॥. 

मन्जाथै-मररन ( स्वित्‌ ) कहो -तो ( वनम्‌ ) वह कारणरूप वन (किम्‌ ) किस 
मकारका (आस ) था (उ) ओर (सः) वह ( बक्षः) कायेरूप उक्ष (कः) 
कन ( आस ) था ( यतः ) निस वन इक्षसे विश्वकमाने (यावा्रथिवीः स्वगं ओर 
शरथिवी ( निश्तक्चः > अरुकृतकी है अथात ठेसा कोई न ओर इश्च नहीं या लोकम 
जसे गृहादि वनानेकी इच्छसे ब्रक्षादिकी कड तरूतोसे घर अकंक्रत करते है इसमे 
चद ऊर नदीं हे ( मनीपिणः > हे विदानो ! मनका निह करनेवाले ! (युवनानै ) 
सन सुवनाक्मं < धारयन्‌ >) धारण करतेहुए विश्वकर्मने ( यत्‌ > जो ( अध्यतिष्ठत्‌ ) 
स्थान अधिष्ठित किया ( तत्‌ ) उसको ८ मनसा ) मनसे आलोचना कर ८ इत्‌ > 


` उस्र (उ ) पसिष्दको ( एच्छत्‌ 3 पुच्छे १२० 


भन्यायः १७. } ` भिश्रभाष्यसदिता । ( ७०९ 9 


भाचाभ-वह वन ओर चक्ष किस प्रकार हे जिस वनब्रक्षसे विर्वकमतिः 
यद्‌ यावापृथ्वी तक्षण की है, हे मनीपीगणो।तुम मनमन्े यह सच विष्य विचारो 
तथा ओर भी विचारो कि जो यह सव दस्य अद्य जगत्‌ धारण कयि हे षा 
स्वर्यं किस प्रकारे उसे कोई सामयीकी आवर्यकता नहीं हृई''ऊर्णनामिकी समान्‌ 
आरम्भः [ ऋ० ८६२३1 १६ ]॥२०॥ 
कण्डिका २१- मच ९। 


यतेधासांनिपरमाणिगावमागासख्धमा्िश्यक 
म्मश्चतेमा ५ रिघ्धाससिम्म्योहविषिस्वधावऽ्स्व 
यंस्यजस्वतन्व॑ठरधान्‌२ \ २१॥ । 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐ यात इत्यस्य खछुवनपुत्रो विश्वकमां ० । आर्षी 
विष्टप्छं० \ चिश्वकम देचत्ता \ वि० प०\२९१९॥ 

मन्ना उत्तर ] ( स्वधावः ) स्वधावान्‌ बहत अन्नसे युक्त ८ विद्वकमंन्‌ ) 
सव जगत्तके कतत ईंड्वर ( ते ) आपके (या) जो ( परमाणि ) उत्कृष्ट (या ) 
जो ( अवमा >) निक्रष्ट (उत ) ओर (या ) जो ( मध्यमा ) मध्य श्रेणीकै 
८ कामानि > स्थान हं (इमा ) इन ऊषर नीचे ओर मध्यके (धामानि > छोकोको 
{ सखिभ्यः ) भक्त थजमानोके निमित्त ( आशिक्ष ) सव पकारसे दीजिये तथा 
(८ दविपि > यजमानकी दीहुईं हविके उपस्थित होनेमें ( तन्वम्‌ > अपने दारीरकों 
( चरधानः >) वृद्धिको पराप्त करते ८ स्वयम्‌ > आपही ( यजस्व >) यजन कीन्यि 
हेम यजन करते ₹ यद हम कैमे कह सक्ते दै, कौन मचुष्य तुमको यजन करनेको 
समर्थं ह इससे मै कहता ई आप स्वयं यजन करो अथात्‌ जो सव धाम्‌ ह वह सब 
धाम भजावर्धनपूर्वक तुम स्वयं महायज्ञमे व्यापृत हो [ जव किं आप इस यज्ञकै 
कार्यके ज्ञाताहो तौ. आष इस विषयमे शिक्षक हौ सक्ते हौ 1 यजमान- 
गणकोभी इस सामान्य यज्ञम हविपरदानविषयमें रिक्षादो[ ० ८ 


३1 १६11) >१॥ 
कण्डिकव्छा २२-मंच १। 


वि्वकम्मन्डविषांबाटधानःस्छयं्यजस्वषथि 
वीस॒तदयाम्‌ ॥ सरच॑न्वध्येऽ्यसितन्यपत्छाऽ 
हास्म्मार्कम्भरघर्वमूररिस्व ५ २२॥ 


(७१०) वाजसनेयिश्रीद्क्कयततर्वेदसंहिता- - [{ सत्तदशः- 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ विश्वकछर्मलित्यस्य खवनपुचो विडवकर्म ऋ० !` 
निच्छरदाषी लिष्धुप्ठन्द्‌ः ! विश्वकमां देवला ! पवि०.पू०॥ २२ 

मन्नाथं-( विड्कमंच ) हे परमात्मन्‌ { ८ हविषा .) मेरे दियेहुर्‌ विरूप 
अन्नसे ( बाटरधानः ) मसन्न इए आप मेरे यज्ञमे ८ पथिवीम्‌ ) प्रथ्वीके आभ्ित 
जीवको (उत ) ओर ( याम > दलोकके आश्रित जीर्वोको मेरे उपर अचुयहकर 
< स्वयम्‌ ) स्वयंही ( यजस्व ) यजनकरो ओर तम्र प्रसादसे ( अभितः) सव 
ओरसे ( अन्ये ) दूसरे ( सपत्नाः > यञ्च वा कामादि ( खह्यन्तु > मोहको मपह 
( इह >) इस यज्ञमे ८ मधवा > इन्द्र यज्ञद्रष्टा ज्या ( अस्माकम्‌ >) दमको ( सूरिः ) 
पण्डित आत्मज्ञानका उपदेशक ( अस्तु) हो १२२ 

भावा्थं-हे विद्वकर्मच्‌ ! हविद्वारा इस चराचरको दृद्धि करते इए ठुम स्व 
यंही यावापथ्वीसे महायन्न करते हो “अर्थात्‌ इस कायम द्वेषियोको किंस मकार 
दमन करना आवश्यक है ओर इस कार्यमे पुरोहितको किस प्रकार पुरस्कार देना 
चाहिये सो जान्ते हो इस कारण प्रार्थना हे कि हमारे चारो दिराओमं जो रद्र 
है उनको सुग्ध करो ओौर हमारा उपदेश यज्ञीय तर्तत्विक्‌ दो ॥ २२ ॥ 

विशचेष्-सम्पूणं चराचर अरतिदिन ख्य होते जाते यह यावाप्रथ्वीमें प्रतिदिन 
यन्न हताहे [ ऋ०८। ३) १६1] ॥ ॥\. † ॥ 


४ कण्डिक्छा २२-मंत १॥ 
स्प्पर्सिवि श्र १०९ । क थै जुवंाजें = 
वाचस्प्पतिविर्रवर्कम्मांणमूतयेमसोल्वुबाजऽञ 
8 र सनोति शपि ह्‌ {] ।। 
द्ाहवेम \ सलोविशश्घाचिदर्वनानिजोषदिश्वशं 
म्भूरव॑सेसाघुर्कम्मां ॥ २२ ॥ 
ऋष्याद्दि-( १ ) ॐ बाचस्पतिमिति इसकी व्याख्या ८ अ० के ४९५ 
मनम ओर "विदवकर्मन्‌" इति इसकी व्याख्या ०६ में होगईं भावाथं छिखते है । 
विण पएरु० ५२३ 
सराथं-नो सम्पूणं बागिन्द्रियका अयिष्ठाता जो सवके मनका नियन्ता 
इन विद्वकमानामसे मसिद्ध देवताकों हम इस यज्ञम कल्याणके निभित्त आह्नान 


कते हः वह्‌ हमर शरष्टकमां देवता विश्वके कल्याणे नित्य ही तत्पर है, बह हमारे 
खन हान सखुन्ते ह { ऋ० ८ 1 २.1 १द ¡२३ 


सध्यायः १७. 1 सिश्रभाष्यसदिता । (७११) 
कण्डिका ` रथ~-मन्ब १। 


विश्वकम्मेन्हविषावर्दनेनक्वातारमिन्द्र॑मङ्णोरव 
दयम्‌ ॥ तस्म्मेवियिभ्सर्मनमन्तपएीरयस॒ग्योवि 


हघ्योषथासंत्‌ ॥ २४॥ [ ९1 

ऋष्यादि-( १) पूर्ववत-कि० पू०॥२४॥ 
सर ल्ाथ-दे विश्वकर्मच ! पूवं पर्वं प्रजागण तुमको उग्र ओर तिरोषरूपसे 
आहानीय जानकर इस प्रकार सम्यक्‌ रूपसे नमस्कार करते हँ आज दम इस 
मथाके अचुसार तुमहीको जाता अवध्य नित्य ईर जानकर तुमको विवधेन 


वाक्यसे परक्षन्न करते ह 1! २४ ॥ 
कण्डिका २५८५-३ २-मन्न १. अ ० ४। 


च्चुषडेणितामनसाहिषीरोंघतसेनेऽअजनन्नम्घ् 
माने ॥ यददन्ताऽअदंरहन्तप्वेऽआदिद्यार्वाप्र 


थिवीऽअप्प्रयेताम्‌ ॥ २५॥ 

ऋष्यादि-(८ १ ) ॐ चक्षुष इत्यस्य सखुबनपु्ो विश्वकर्मां ऋ० ! 
आर्षी जिष्ष्छं० । विश्वकमी द° 1! षोडशग्रदीतस्यापरार्धश्ठतहोमे 
1० ॥ २५ ॥ 

विथे-८ ९ > यदहांसे आरभ कर आठ मंत्र ३२ कण्डिकातक पाठ करके 
पोडरावार ग्रहण किये धत्तका शेष आधा भाग हवन केरे [ का० १८ । ३1१३} 

मन्नार्थ-( यदा इत्‌ ) जिस समय ८ पर्वे > पवे महर्षियोने ( अन्तः 3) यावा- 
भूमिके अन्तरदैरोको ( अददृहन्त >) द्ड किया ८ आत्‌ इत्‌ ) इसके अन्तरदी 
{ दावाप्रथिवी ) यावापृथ्वी ( अप्रथेताम्‌ ) प्रथित विस्तारयुक्त इइं तव ( चक्चुषः ) 
सम्प्र्णं ज्योति बा इन्दरि्योकि ८ पिता > पालन करनेवाखा ( मनसा ) मनसे 
८ धीरः ) धीरतायुक्त ( हि > दी ( एने ) इन ( नम्नमाने ) नममान यावाप्रथ्नीके 
मरति अर्थात जगतके अनुयरह करनेको यावाप्रथ्वीको स्तम्भन करता इआ (घृतम्‌ ) 
शत जरुको ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता इ [ ऋ० ८ 1 ३ 1 १७ ] ॥ २५ 1 

भावार्थ-चश्चरादि सम्पूर्णं इन्द्ियेकिं पारुक आदिदेवताने प्रवेमे खषटिको 
मनम करलिया, फिर जक ओर उसके उपरान्त यह नममन यावा पृथ्नी 
उत्पन्न की फिर इसको डं किया फिर अव क्रमसे विस्तार करतेहं \ २५ ॥ 


€ ७१२) वाजसनेयिश्रीश॒क्कयसुर्वेदसंष्िता- [ सतदः~ | 
कण्डिका रदे-मंव ११ । 
विश्वकम्माविर्मताऽआहि्दयाघातार्विधातार्पर 
मोतयन्दक्‌  तेर्षायिष्ायिसयिषाम॑द न्तिय्नां 
सप्तऽक्षीच्यरऽएकसाइ$ ५ २६ ॥ 


ऋप्यादे-{ १९ ) ॐ वविश्वकर्मेत्यस्य शुवनविनघक० ऋ० ! आर्षी 
त्वि्धुष्ठं° । विश्वकर्मा देवता ! वि० पू०॥ २६१ 

मन््रार्थ-( यत्र >) जिस लोकम ( सछषीन्‌ >) सप्त ऋषियोको ८ परेण >) 
विश्वकमौके साथ ( एकम्‌ ) एकः ६ आहुः ) कते है जिनका ८ वि्वकमां ) 
जगन्माता ( विमनाः ) श्रेष्टमन सम्पूणं कर्मका ज्ञाता ( आत्‌ > ओर (विहायाः 
आकादामं व्यापक वा संहतां ( घाता ) कारण पोषण स्थिति करनेवाडा (खेधातः) 
सवका उत्पादक ( उत ) ओर ( परमः > सवसे उत्कृष्ट ॒परमात्मा ( सन्द ) 
सम्य देखनेवाखा है उक्त लोकम ८ तेषास्‌ >) उन पुरुषोकि ८ इष्टानि ›) अभिरूषित्‌ 
वस्छु ( इषा ) आहति रससूत अन्नके संग ( सम्मदन्ति > आनन्दसे मोदृययुक्त 

[> 

होकर पुष्ट होते है अर्थात्‌ विश्वकमकि देखेहुए सुखी होते दै विरख्वकमां जिनके 
ब्टारै, वेदी सक्त होते है बह भक्तोंद्यको देखता है इससे भक्ति करनी 
चाहिये ४ २६ ॥ 

अथवा-जिसं विवकमां देवत्ताको विमन-"विदोष मनदुक्तः विहाय- 
संहती' धाता-'पारुकः विधाता-उत्पादक परम-“जिससे उक्र ओर नहीं 
ओर संदक्-सर्वदी" कहते ह इस प्रथ्वीआदि छोकमें कोड कोई अनेकरूप कोई 
> षक कटकर तक करते है उसने लोकके अधिवासीजनाका जीवनाधार्‌ अन्द्‌ 
ओर अभीष्ट सम्पादन क्रिया है यह रोकषासी उस्ीके म्रसादसे आमोदित होते है 
{ ऋ० ८ 1 ३! १७ 1] १५२६१ 

कण्डिका २ऽ-मं ९ । 


योर्न+पिताजतितायोिधाताधामचििदय॒र्बना 
चिविर््वा ॥ मोटेवानां्ासधाऽएक॑ःऽएवतक्सम्प 
इन्नम्भुवंनायन्त्यन्या \ २७ ॥ 


ऋष्याद्वि-( ९ >) ॐ योन इत्यस्य छव ० विश्च ० ऋ० । निच्यदार्षी 
ष्नद्कप्ड० \ विश्वकर्म दे० ! छवि° पूर रजा 


र 


५४ 


अन्यायः १७. ] । मिश्चभाण्यसदहिता । {७१३ ) 


मंनार्थ-(यः) जो रिश्वकमा परमेश्वर (नः ) हमारा ( पिता ›) पकक (जनित्ता ) 
उत्पादक है (यः ) नो ( विधाता >) विेषकर धारण करनेवाखा है ( विश्वा ) सम्परर्णं 
( धामानि > स्थान ( शुवनानि >) पराणिसमृ्को ( वेद ) जान्ता है (यः) जो (एकः) 
एकं होकरभी ( देवानाम्‌ > देवताओके अनेक (नामधाः ) नामकरण करता ई 
„यात्‌ अनन्त विश्वके नामकरण करता है कारण कि नामकरण पितके द्वारा की 
ह ( अन्या ) ओर ( शुवना >) राणिसमूषह ( संमदनम्‌ >) मदनक्रियासे ( तम्‌ > उसको 
मख्यम (-यन्ति >) एकत्वताको मार होते हैँ अथवा अपने अधिक्षारक्े भ्रसन करनेको 
आणी जिप्तको पराप्त होते है अथात्‌ जिसके जान्नेको सवी व्यम रहते है बही सबकी 
रचना करता दहे [ ऋ० ८ । ३ १७ ] 1 २७ ॥ 


कण्डिका २८-मंच ८ ! 
तऽआर्यजन्तद्र विंणक्सम॑स्म्माज्ऋषयसप्रवजरि 
तारोनभूता ॥ असारतँमर्तरजसिनिषत्तेमेमृतानिं 
समरईण्ण्वंचिमार्निं ॥ २८ १ | 


ऋष्थादि-( १ >) ॐ तञायजन्त इत्यस्य खवनयपुतो विश्वकमं ऋ० ए 

सखुरिगार्षी चिष्टष्ठं० । विक्वकण्दे० }.विण्षू० ॥>२८॥ 
मन्बार्थ-( ते ) वे ( जरितारः > स्तुति करनेवारे ( पूर्वे › विश्वकमोके निमित्त 

पूरवंकाखिन ( ऋषयः ) ऋषिगण ( अस्मे ) इस भूतसमृहके निमित्त ( द्रविणम्‌ ) 
जर छक्षणरूप धन बा भोगकर ८ समायजन्त ) सम्थक्छ भकारसे देतेहुए ८ नभूना ) 
 चाहृल्यतासे कामनाको देते इए (ये ) जो ऋषी ( असते )` सतह अवयववाङे 
र्गदारीसेसे अथवा भरार्णोसे प्रेरितः ( सते ) भरी प्रकार मरित वा विस्तीणं 
( रजसि ) अन्तरिक्ष खोकमें ( निषत्ते > स्थित हुए (इमानि ) इन ( भूतानि) 
भ्राणिर्योको ( सम्‌-अक्ृण्वन्‌ ) रचत्तेहए “ रोका रजांस्युच्यन्ते "` इति [ निरू० 
श! १९. | [ ऋ० ८ । १७ { ¡ ॥ २८ ॥ 

मावार्थ-इन आदिजन्मा ऋषिगणने बारंबार स्तुत्िके वसे क्षमतावाच्‌ होकर 
द॒रोक भूलोक ओर अन्तरिक्षखोकमें श्न समस्त प्राणिगर्णाकिे रच्ता की हं आर 
आदिखशिमें सनकोद्यी समभावसे सम्पत्ति-भरदान की अथात ईश्वरे प्रजापदि 
यको रचा उन्होने खशि रची ॥ २८ ॥ 


( ७१४.) ` बाजसनेथिश्रीद्यक्रयक्वेदसंहित- `  [ सदशं 
4 कण्डिका .२९-मन्तं १.१ 


 एरोटिषा परऽएनार्परथिष्यापरोटेवेिर्शयरेस्ंद 
स्ति कश्णस्विम्व्भम्प्रथमरनन्दडऽआणोक्चदे 
का$्पमर्थस्यन्तपूर्व ॥ २९ ॥ | 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ परो दिवेत्यस्य खुवनपुचो विश्वकमं ऋ? । आर्ची ` 
व्रिष्ुप्छं० 1 विश्वकमां दे० 1 वि० पू० ॥ २९ | ध 
मन्वार्थ-[ बह्यविषयक प्रश्च ]-( यत्‌ ) जो इश्वरका त्व द्दयकमर्म्‌ `` 
विद्यमान ८ अस्ति ) ह वह ( दिवः > द्युखोकरषे भी ८ परः )- दूर अथात्‌ दुञज्ञेय है 
८ एना ) इस ( पथिन्यः › पृरथ्वीसेभी ( परः ) दुर है ( देवेभिः) देवतार्जसि ` 
( अरेः ) अखुरासेभ। ८ परः ) दूर है अथात्‌ सवसेः विखक्षण. युर ` ओर राखके ` 
खखद्वाश विना नहीं जानाजाता ( स्वित्‌ ) ओर ( आपः.) जखोने ( म्रथमम्‌ » ` 
यङे ( कम्‌ > किसीके ( गर्भम्‌ ) गर्भेको ८ दध्रे ) धारण किया. अथवा (किसित्‌, ` 
यह तो देखो कि, उतने प्रथम जरको उत्पच्च किया जिस -समय उसको प्रथम 
गभे धारण किया वह गर्भं कैसा आश्वरयरूप है ( यत्र >) जहां ( पूवे >) प्रंयमके - 
( देवाः ) देवता तथा मर्हाषि ८ समपद्यन्त >) जगत््को देखतेहुए अथवा निससे .यह `. 
मूवंतनं देवगण होकर जिसको ज्ञान चञ्चु. देखतेहए. आद्य यह है कि, यह स्थूक्‌ 
जगदाधार गर्भरूप नहीं जानाः जाता-तो अत्यन्त सूकष्मतखः कौन जान सक्ता है 
{ऋ० ८ 1३1१७] 1२९४ [ विशे ] परिवतित है। ` 
` `कण्डिकाः ३०-मन्व २... 


तसिङ्कर्यम्प्रंथमन्दंद्गऽजाणो पनटेवा$ऽसमगच्छ 
न्तविश््वे +" अजस्यनायावदड्येकर्माभ्पतस्यं 
स्मिखिरश्व वियुवनानितस्च्यु + २२ ॥ 


` ऋष्ादे-( १.) ॐ तमित्यस्य सुवनपुचौ वि-चकमा कहषिः ॥ छ 

_ उकर्षी निष्ठं । विश्वकःमा दे । विर पूर ३०7 `` ~ ` भ 
मन्बाथ-( आपः 3) जखनि (थमम्‌ ) पदे ( तमित्‌ ) उसको दी र्भम्‌ >गभमे _ 
(दधिरे) धारण किया ( यत्र ) जिस कारणभूत गर्भमें (विश्वे) सम्पण (देवाः). देवता . 

~~ (लम्गच्छन्त) एकच होकर्‌ वर्तते. है उस ग्भैकाः आधार क्याहे (मनस्य) जन्मरहित ` 


भध्यायः १७. ] मिश्रभाष्यस्हिता । ( ७१५९ >) 


परमेश्वरकी ( नाभौ.) नाभिस्थानीय स्वरूप मध्यसे (एकम्‌) एक अविभक्त अनन्य 
त किचित्‌ वीजगर्भ॑रूप ( ओपितम्‌ >) स्थापितकिया ( यस्मिन्‌ ) निसमें 
( विश्वानि ) सम्पूणं < ञुबनानि ) भूतसमूह ८ अधितस्थुः ›) स्थित होतेहये 
अथात्‌ वह सवका आश्रय ह उसका कोहं आश्रय नहीं [ ऋबेदे ८ । ३) 

१७ ] ॥ ३५ ॥ 

ध भावाथं-इस जन्मदून्य परमात्माकी नाभिसे एकर बीन आपत इभा इसी 
वाजके आश्नयसे सम्पूणं शुवनस्थिति करते. है जने प्रथम इसेही गभे धारण 
किया इस गभे सव दैवताओंने भकार पाया ह “अप ख ससजीदौ तास बीजम- 
वाचजत्‌ ` [ मदु° अ० १। <८-९ इरोक देखो } ॥ ३० ॥ 

कण्डिका ३१-मन्त्र १। 


नतंविंदाथम्डमाज्ञजावाव्यदयुष्म्माङमन्त॑रम्ब 
शूष ॥ लीहारेणपप्रा्तजलप्याचाघरृर्ऽउक्यु 
रारसशश्चरन्ति ॥ २१॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नतभमित्यस्य खुवनपुत्रो विश्वकर्म ऋ० । खरि 
गार्षीं पक्ति० । विश्वकमां द° 1 विण पू०॥ ३९१९॥ | 

मतार्थ-[ उष्देद करते दै] ( थः ) जिस परमात्माने ( इमा >) इस सक 
जगत्तको ८ जान ) उत्पन्न किया है ओर जो ( युष्माकम्‌ ) अर्हकारादिसेः 
युक्त अहम्रत्यययुक्तं जीर्वोके अन्तरम वास्तव ( अन्यतर्‌ ) अर्हमत्ययसे 
अतिरिक्त जान्नेयोग्य इईडवरतचच ८ वभूव > इअ ( तम्‌ ) उसको जम ८ न). 
नहीं ( विदाथ >) जानते हो कारण कि ( नीहारेण ) करस अन्ञानसे ( च ) 
ओर (जल्प्याः) मैं देवता हू मचुष्य ह यह मेरा ग्रह क्षेत्र है इत्यादि असत्‌ जल्पनासे 
( परावृत्ता ) आच्छादित इए (असुपः) माणपोषक किंसीमकारसे हौ माणपोषृण- 
की चिन्तामे रगे ईभ्वरतन्वके न विचारनेवारे ( उक्थशासः ) पररोकके भोग 
भाप्तस्तेनेको सकामयज्ञोमें स्तुतिं करते बे माणी ( चरन्ति ) विचरते है, अर्थात्न्‌ इस 
चरलोकके भोगों परवृत्तहु्ंको तचखज्ञान न होनेसे परमात्मन्ञान नहीं होता अज्ञान 
ह्नेरे यह जीव अपनेको नदीं जानता [-ऋ० ८ 1 ३ । ९७] ॥ २३१ ॥ 

भावार्थ-जिसने तमको उत्पन्न किया है वह तुमसे विभिन है, किन्तु तुम्दारेदी 
हृदयम स्थित है तुम जो नीहार [ अज्ञान ] ओर जस्प्या [ वृथाजल्पना] मैं प्रवत्तं 


(७९६  . वाजसनेयिश्रीश्यु्यक्ञवर्दसादता- ` [ सप्तदङ्ञ 


„ह ओर  अखुठ्प्‌ [ पुत्रपौत्रादिलाभसे कप्त ]. जीर . उक्य॑शास्‌ `. खर्मफख-: ` 
` -लंभमाच्रके निमित्त यज्ञाष्ान ] करते विचरण करते ` हो इसीकारण उसका तच्छ. - 
अवगत नहीं होता वह निष्काम कर्म ओर तखविचारसे ध्यानम आतां है ॥३१॥ `. 

` काण्डका -२२-मन्व ९1 # 


विरस्वकम्मांद्यजनिष्टेवऽआदिदरन्धुर्बोऽअंमंव 
हितीर्य- ॥ तृतीय पिताजवितौषधीनामपाङ्ः 


--उथेद्यद्धा [ ॥ २५ | ८ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ चिश्चकर्मेत्यस्यः शखबनपुचौ - विन्धकमे. ऋषि 
युष्णिक्छं० । विश्वकमा देवला । ति० पू०॥ २२. ` = 
मन्त्रार्थं -बह्याण्डके मध्यगततोकी . सुषि कहते है, जद्याण्डके . वीचर्मृ प्रथम्‌ 

( विवकमां >) देवततियंगादे जगत्रका भद्‌ `करनेवाका सत्यलोकवासी चख - ` 
< देवः ) देव. € अजनिष्ट ) भ्रादुभरुत -इआ अर्थात्‌ आदित्यके -अन्तर पुरुष-.. 
` खूपसे प्रगट हआ ( आतर इत्‌ ) अनन्तर ( दवितीयः. ). दूसरी सुष्टिमे ( ग॑न्ववेः 3). ~. 
गन्धव ृथ्वीको धारण करनेवारा अभि जथवा गानव्रि्ाचतुर .देबयोनि (अभवत्‌ ) 
अगर इ “अथो एवाहरभिरेवास्ये परथिन्ये परे सर्वः ` छृत्स्नो मन्यमनोऽगायतं 
इत्यादिश्वतेः 1 ( ठतीयः ) तीसरा ८. ओषधीनाम्‌ ).-ओषधियोका ( जनिता.) ˆ - 
उत्पादक ( पिता >) पारक पर्जन्यरूप हु - वहः -पजैन्य उत्पन्न `होतेही आहूंतिके. . 
यरिणामभूत (अपाम्‌ ) जखको गभम्‌ ) गभेको ( पुरुवा - ) वहत म्रकरर्तवा (८. 
रक्षासे ( व्यदघात्‌ ) धारण करता इआ ॥ २२.॥.[{ < | । 


4 ५ 


भावार्थ-विन्वकमोने : थम  देवगणकी - मुषे की .गन्धवेगणं उसका दूसरी ~ 
खष्टि हे ओषधिसमृहके.उत्पन्न ओर पारनंकरनेवारे पजन्य उनकी तीसरी.सुष्टि है: 
फिर यह पजेन्यगंण अनेक स्थरमें गंभधारण करनेलगे ॥.३२॥ ` . ६ 
[. व्यकमं होम समाप्त 1 


नः ध कण्डिका २३३-मंत्र.१ाः .-. | 

 अद्यञरिरानोव्षमोनसीमोधनाघनरकषोर्मण 
` उवषणीनास्‌ " खडन्द॑नोनिभिषऽएकवीरऽयतक 

सन!ऽअजयत्त्साकमिन्द्र-- ॥ 2३ ॥ । 


५ 


अध्यायः १७. ] भिश्रमाष्यसदहितता 1 ( ७१७ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ आछ्रित्यस्याभतिरथ ऋषिः 1 आर्षी तिष्ुष्ठं० . 
इन्द्रौ देवता । जपे विनियोगः ॥ ३३ ॥ 

विधि-८ ९ ) अभ्रिचयनके अनन्तर आहवनीय वेदीमे इध्म सन्दीपित करके 
चितिस्थरमें लाकर जहम इन वारह भंत्रके अप्रत्तिरथ सुक्तका पाठकर दक्षिण 
ओरको गमन करे [ का० १९१। १ 1 ९१०] मंनार्थ-( आञ्चः) शीघ्रगामी 
{ िङानः ) चज्रतीक्ष्णकारी ( दषभः ) वषेणशीरकी ( न ›) उपमावाला (भीमः). 
भयकारी ( घनाघनः ) शच्चओंका अतिररय धातक वा बृटिकरनेमें मेवरूप ८ चर्पं- 
णीनाम्‌ ) मवुष्यंकि ( क्षोभणः ) क्षोभका देतु ( संक्रन्दनः ) बाररवार गर्जन 
करनेवाखा वा शत्रुजओका आह्वान करनेवाला ( अनिमिषः ) देवता हौनेसे परुकन 
रखगानेवाखा अत्यन्त सावधान वा निरन्तर जाग्रत्‌ वा ऊपर २ विद्यत्मकाायुक्त 
( एकवीरः ) एक अद्धितीयवीर ( इन्द्रः > इन्द्रनामसे मरसिद्धने ( साकम्‌ ) साथह्मीः 
एक ८ श॒तम्‌ ) सो सो .( सेनाः ) शञ्खसेनाको ८ अजयत्‌ >) जयकियाहै “इस मंत्रकैः 
विरोपण अवतारो्मेभी घर्तैः" [ तह ८ । ६। २२] ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-म॑ंज् १ 


सञ्न्द्निनानिपिषिणिष्णनांयुत्त्कारेर्णदस्च्यव्‌ 
नेन॑धृष्ण्णुना ॥ तदिन्द्रंणजयवतत्त्दष्स्यधोन 
रऽइषुहस्तेयवृष्ण्णां ॥ २५ ४ 


ऋष्यादि-( १९ ) ॐ सेक्न्दनेनेत्यस्यामत्िरथ ऋषिः ! विराडव्ाह्य~ 
नष्टप्छं° । इन्द्रौ देवता । वि० पू०॥ २९ ॥ 

मन्त्ार्थ-८ युधः ) हे युद्ध करनेवाङे ! ( नरः > मचुष्यो ! ( शष्णुना > मरगर्म 
भयरहित ( संक्रन्दनेन ) शब्द्‌ करनेवारे ( युत्कारेण ) बहुत युद्ध करनेवाङे 
८ अनिभिपेण ) एकचित्त ८ इषुहस्तेन > हाथमे बाण धारण क्रिये 
{ जिष्णुना › जयशीरु ( इुश्यवनेन ) अजय्य ( इष्णा ) कामनाओकि वर्षाने- 
ाङे ( इन्द्रेण > इन्द्रके म्रभावसे ( तत्‌ ) उस ा्सेनाका ( जयत ) जय 
करो ओर ( तत्त ) उस सेनाको वशी करके ( सहध्वम्‌ ) विना करो [ ऋ० ८ 


९९१२२ ] \ ३८ ए 
कण्डिका ३५- मंत्र ९ 


सषदस्तेऽसमनिषद्धिभिवेशीसशभक्तष्टासयुधऽइ 


{ ७१८.) ` . वाजसनेयिश्रीदशक्यङ्वदंसंहिता- = { स्तदशः-.-- 


: न्द्रौगणेनं ॥ सछमृष्टजित्सोमपाबाइरंधग्यधं 
प्प्रतिंहिताभिरस्तां ॥ २५ ॥ 


ऋष्यादि-( १) स -इषुहस्तैरित्यस्य अभतिरथ ऋषिः ।-आषीं चिष्- 
-प्छन्द्‌ः । इन्द्रौ द० । पव पू०.॥ ३५ । 
मवाथ--( सः) वह "८ वरी >) जितेन्द्रिय वां याद्ओंको व्य करनेवाला अथवा ` 
-मनोहर्‌ सव जर्नोका भिय अथवा स्वतत्र वा शद्ओंका रेखव्यं थहण करनेवोला 
-वा ईडवर ( इषुहस्तैः ) वाण हाथमे छि ( निषद्धिभिः › घचुवधारिय ति ( संसा) 
युदक निमित्त संसग करनेवाखा ( सः >) वह ८ गणेनं ) रघ्ठसमरहौसे ( युधः 3. 
"युद्ध करनेवाखा है ( सः >) वह ८ इन्द्रः -) इन्द्र ( संसष्टजिद्‌ ›) युद्धके' निमित्त 
संगत.हए शत्रभंका जीतनेवाखा ( सोमपाः >) यजमानोंके यन्ञमे सोपान . 
व्करनेवाखा ( बाहदीर्धी >) बाहु ओके वर्मे युक्त ` शधं इति वल्नामः [ निघं०. 
-२ 1! ९ 1 ७ ] ( उय्घन्वा ) उक्क्रष्ट घनुषवाखां ( मरतिहिताभिः. ) अपने धवसे 
मरित नार्गोको (अस्ता > राञ्चओंषर चता है, वह इन्द्र हमारी रक्षा करे [ ऋ० 

1 ५।२२ ]।॥ ३९ ॥ 

विवरण-वीर पुरुषोको उचित है कि, - युद्ध करनेको जार्य तो इन्द्रसे प्राथना 
ऋ उसके गुण अपनेमे प्राथना करर ॥;:३५ ॥ = ` 

. कण्डिका ३६-मते १। 


चहस्प्पतेपरिदीयास्थेनरशोदामिश्ी २७ अयवार्धं 
मान १ प्य॒मजन्त्तेरनाऽप्परमणोश्रषाजयन्नस्मा 
कसेडयवितारथानाम्‌ १.२६ १ 


ऋष्यादि-८-१ ) ॐ कृहस्पत इत्यस्याभतिरय ऋ० 1 आर्षी विष्टुष्छे° 1 ` 
-ऋहस्पतिर्दैवता ! वि० पू०॥ ३६.॥ | 


जाथ-(उहस्पते) "वाग्वे उहती ` वाणीके पति व्याकरणकतां होनेसे ` इन्द्रका ` 
- नाम इस्पात हे अथवा -उनके पुरोहित इहस्पतिका संबोधन हे हे बहस्पते.{ 
तुम ( रक्षोहा ) राक्षसः वा विघ्रोके नष्टं करनेवारे हो ( रथेन ) रथके द्वारा ` 
< परिदीया > सच ओर गमन करते ( अभिताच ) शज्जओंको ८ अपवाधमानः. ) 
डा चहृए (सेनाः >) शदर्जाक्री सेनाको ( पेभञन्‌ )- अतिक्षय पीडा करते 


मध्यायः १७. 1 मिश्रभाष्यसदिता । (७१९ ) 


इए (खषा) खुद्धसे पअख्णः) ईिसाकारियोंको (जयद) जय करते हए ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे (रथानाम्‌) रंथोके (अवित्त) रक्षक ८ एषि ) हो [*ऋ० ८।५।२२ ] \॥३६॥ 
कण्डिका देऽ-मत्र १। 


बल्दविज्ञायस्त्यविरऽप्पवींरऽसहस्वाच्वाजीसर्दमा 
नउग््र ॥ अभिवीरोऽअमिर्घतवासदहोजाजे् 
मिन्दुरथमात्तिष्ठगोवित्‌ ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बलवित्ताय इत्यस्याभतिरथ ऋषिः । आर्षी चिष्धु- 
"० । इन्द्रौ देवता । वि° पू० ॥ २७ ॥ 

मन्त्रार्थ-( इन्द्र > हे इन्द्र ! पम ( बर्विज्ञायः ) दूसर्योका बर जान्नेषाङे 
(स्थविरः) पुरातन सवके अचुशासन करनेवारे (भवीरः) अतिशयं शूर ८ सहस्वाच्‌ ) 
महाविष्ठ ( वाजी >) अन्नात्‌ (उः ) युद्धम चूर ( अभिवीरः > सब ओर वीरोसि 
युक्त ( अभिसत्वा > सव ओर परिचारिकोसे युक्त ( सहोजाः ) वर्सेदी उत्पन्न 
< गोवित्र्‌ ) ` स्छतिको जान्नेवारे ८ सदमानः >) शाञ्चेकिं तिरस्कारकतां हौ 
< जम्‌ >) अपने जयशीर ( र्थम्‌ ) रथमें ( आति ) आरोहण करो [ ऋ० ८ 1 
५ । २२] ॥ २७ ॥ इ न 
कण्डिका ३८-म १। 


गोमिदद्धो विटंवल्रंबादजर्यन्तमज्मप्प्रमृणन्व 
मोजसा ॥ इमलसजाताऽअ्द॑वीस्यद्मिन्द्रऽस 
खायोऽअनसकरमद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 


ऋन्धादि-( १) ॐ मोर्जभिदभित्यस्य अनतिरथ ऋषिः । खरिगार्षी 
उविष्टष्ठं० । इन्द्रौ देव० । वि० पर०॥ ३८ ॥ | 

मन््ा्थ-८ सजाताः > हे समान जन्मवाङे ! (सखायः > देवताओ ! (इमम्‌ फ) 
इस ( मोच्रभिदम्‌ ) असुरऊरुके नाशक वा मेधके भदन कणनेवाङे ( गोविदम्‌ } 
वद्वाणककि ज्ञाता पंडित ८ वज्रबाहुम्‌ > हाथमे वञ्च धारण करनेवारे ( अज्म जय्‌- 
न्तम्‌ ) संग्रामके जीतनेवारे “ अञ्मेति युद्धनाम '* [ निधं ० २॥ १७ । ४२ 1 
( ओजसा > बरूत ( मरश्णन्तम्‌ ) श्र्जोको माखेवारे (इन्द्रम्‌) इन्द्रको (अदु- 


(७२० ) वाजसनेथिश्रीख्क्यसर्वेद संदिता- [ रपदशः- . 


वीरयध्वम्‌ ) वीरक्मका उत्साह दिवाओ ( अलुसक्ट्रभध्वम्‌ ) ओर इस वेग करने 
वाख्के उपरान्त तुम वेग करो [ ऋ० ८ 1 ५।२२ ]॥ ३८ ॥ 
कण्डिकया ३९-मन्त १। 
| श ।। 1 मो धः | , 
अभिगौ्राणिसदयागाहमानोदयोषीरणशतमन्यु 
रिन्दर ह, ट च [| | डंगर गो 
द्र॑- ॥ दु"्यवनतठाषाडयुदथोस्माक$ 
ह अ घुः लप प्रय ति त्सु ५ < 
सेनाऽअषतुप्प्रय्तु ॥ ३९ ॥ ` | 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ अभिनोत्राणीत्थस्य अप्रतिरथ ऋषिः 1 निच्यदार्षी 
तरष्ुष्छं° । इन्द्रौ देवता ! वि० पू० ॥ ३९ ॥ । | ५ 
मन्नाथ-( अद्य ) शघ्व्भापर दयारदित ८ वीरः ) विक्रान्त ( र॒त्तमन्युः) 
अनेक प्रकारके क्रोधयुक्त वा सतयज्नकतौ ८ इङ्च्यवनः ) जिसको कोई च्यावित 
न कर सके अनेय ८ प्रतनापाई्‌ > संमाममें सेनाको सहकर तिरस्कार करनेवाख 
{ अयुधः ) जिसके संग कों युद्ध नहीं कर सकता सो { इन्द्रः > इन्द्र ( य॒त्छु) 
.युद्धोमे ( गो्ाणि ) असुरङरोको वा मेषचृन्दोको ८ सहसा >) एक सायदी । 
( अभिगाहमानः > विखोडित. करताहुआ ८ अस्माकम्‌ > हमारी (सेनाः ) सेनाको 
{ रावत ) रक्षा करे ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र १] 
ह चे (1 ~~ धिणायः एत॒ ५ 
इन्द्रऽआसाच्रेताख्स्पविरदक्षंणायक्ञञपुरऽएवसो 
।। र मेन्‌ | द १ र ञ्जती ना | 5 
म~ ॥ देवसेनारनामभिमञजतीनाञ्जयन्तीनाम्म ` 
स्तोयन्च्वग्रस्‌ ॥ ४०.\ | नि 
- ऋष्यादि-८. १) ॐ इन्द्र इत्यस्य अमतिरथ ऋषिः 1 बाह्ुष्णि- 
क्छं० 1 इन्द्रादयो देवताः । वि० पू०॥४८०॥ . . न 
मन्वाथे-( वरस्पतिः ) बृहस्पति ८ न्द्रः ) इन्द्रं ८ आसाम्‌ >) इन ( अभिभ- 
- ऊतीनाम्‌ ) शदओंको मर्दन करनेवाङी (जयन्तीनाम्‌) विजयी ( देवसेनानाम्‌) 
देवसेनाओकि ( नेता ) दिक्षक वा पालक है ( यज्ञः >) यज्ञपुरुष विष्णु वा यन्न 
खोमः) सोम ( दक्षिणा >) दर्दिण (रः) आने (एतु) गमन करं ( मरुतः ) गणः 


केवत ( अयम्‌ > सेनाके अग्रभागमें ( यन्तु ) गमन करे अथवा विष्णु दक्षिण 


अध्यायः१७. ] मिश्रभाष्यकदिता । ( ७२९१-) 


आओरसे रक्षाको गमन करे बा यज्ञ सोम दक्षिणाका फर नयको प्राप्त करै, यही 
भकार सेना चरनिका हे [ ऋ० ८1 ५।२३1]॥४०॥ 


कण्डिका ४१-मंर १। 


इन्द्रस्यवष्ण्णोवरणस्यराज्ञऽआटित््यानम्मस्ता 
€4शर्डऽउम्य्रम्‌ ॥ सहामनसाम्थुवनच्यवाद्‌ड 
पेदिवाकलाञयतासुदंस्त्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्र स्यत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः; । आषीं विषटप्छं- 
न्दः । इन्द्रादयो देवताः । प्वि० पू०॥ ४१॥ 

मन्त्राथ-(-महामनसास्‌ ) महामन अथात्र युद्धम स्थिरथित्त ८ युवनच्य- 
चानाम ) खोकनादाकी सामथ्यंवाखे ( जयताम्‌ >) जयदीर ( देवानाम्‌ >) देवता 
{ आदित्यानाम ) वारह आदित्य ( उरुताम्‌ ) मरू्णों ओर ८ ष्णः ) काम- 
नाकी वर्षां करनेवारे ८ इन्द्रस्य ) इन्दर्‌ ओर ८ राज्ञः ) राजा ( वरूणस्य >) बरुणका 

उम्‌ ) उत्कृष्ट ( शथे; ) वर अर्थात्‌ गज तुरंग रथ पेदलोकी सेनाका ( घोषः ) 
` देवदरकी जय देवदरकी जय यह शब्द ( उदस्थात्‌ >) सम्यक प्रकारसे इआ 
अर्थात्‌ देवताओकी वख्प्रकादक उ वज्ध्वनि स्वेदा समुत्थित होती है [ ऋ० 


८ । ८२३] ॥ ४१॥ 
व्छाण्डक्छ्छ ४२-मच १) 


उरद्ध॑षयमघवल्लायघाग्युत्सत्वनाम्मासकाताम्मनां 
९५सि ॥ उर्दवहन्वाजितबाजिवाच्युद्रथानाञ्जयतों 


यबन्तघोषाऽ ५ २॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उद्धषेयेत्यस्याभतिरथ ऋषिः । बाह्युष्णिक्छं० । 
न्द्रो देवता । बि० पू० ॥ ४२॥ 
मन्नार्थ-( मघवन्‌ >) दे इन्द्र ! ( आयुधामे ) अपने आयुधोको ( उद्धर्षय ) 
मरी प्रकार तीक्णतापू्वेक दर्पित करो ( मामकानाम्‌ ) हमारे ( सखनाम्‌ ) 
नीवोक्े वीसेके ( मनासि >) मन (उत्‌ ) हर्षित- करो ( वाजिनाम्‌ ) घोडेकि 
€ बाजिनानि ›) शीघ्रगमनको (उत ) उत्कृष्टतायुक्त करो ८ दृत्रहच्‌ ) हे इन्द्र ! 
+. 


(७२२) वाजसनेयिश्रीशुक्खयज्ुर्वेदसंहितः- [ सप्तदशः 


( जयताम्‌ )जनयद्छीर ८ रथानाम्‌ > रथोकि ( घोषाः )शन्द ( उदन्त ) फेरु अर्थात्‌ 
विजयीरथकी हर्षध्वनि पकारित हो { ० ८} ५1२२} ॥जख्२॥ा 
कण्डिका श्दे-मंच १) 


अस्म्मा्धमिन्दऽपम्थ्तेषुद्धजष्ष्स्म्माकम्बाऽइ्‌ 
षवस्तार्जयन्तु 1 अस्म्माकं्ीराऽउत्तरेभवन्छ 
स्म्मोँ २ऽउदेवाऽअवताद्वैषु ॥ ४२ ॥ 


ऋभ्यादि-( १ ) ॐ अस्माकमित्यस्याजतिरथ ऋषिः 1 निच्यृदर्षी 
तषुष्छं० 1 इदर्यो देवताः त° पु०५य्दषा 
मन्नाथ-( घ्वजेपएु ) ष्वजाओंके ( संभूते >) पिख्नेमें अथात्‌ जिस समय 
हमारी रणपताका श्ओंक्ती रणपताकाओंसे सम्मिलति हां उस समय ( इन्द्रः ) 
इन्द्र ( अस्माकम्‌ >) हमारी रक्षाक्रै ओर ८ अस्माकम्‌ >) हमरे (याः) नी 
( इषवः > चाण हँ ( ताः ) वे (जयन्तु ) प्रयोग करनेम चाद्चुसेनाको ताडन करैः 
जय प्राप्न कर ( अस्पाक्रम्‌ ) हमारे ( वीरः ) खर ८ उत्तरे ) शके सोधाओसे 
उत्कृष्ट ( मघन्तु ) दो (उ >) ओर { देवाः ) देवता ( आदकेड ) सं्रामम्र 
( अस्माच >) दमक ( अवत ) रक्षाकरं [०८ 1 ५ 1२३ | ॥ उे॥ 
चण्डिका ७-मन १ 


अमीवाद्धित्तम्भरतिलोमय॑न्तीयद्ाणाङ्धव्यप्प्वेप 
सहि ॥ अधिष्प्रहिनिर्दहहन््युशकेरन्धेवाभिक्ा 
स्त्म्॑षाखचन्कद् ५ ४ \ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अमीवामित्यस्यामत्तिरय ऋषिः \ चास्यव्णिक्छ- 

न्द्‌ खना देवना } सि०पु० 1} द १ 
स्नन्त्राथ-(अष्वे)हे व्याविःउपायेयः भयश्नरगहं क्नारणं ककि उसते विद्ध होकर यह्‌ 
चाण्ण क्वण हत्त इ भयका "“रन्डय <. -पा दादश भवन्ति इति तेः ९।२।३ ४ 
व अचेमार्‌ यहं इन्यत न: अविनी इ हे खड्गा माणो कष्ट 
व 1 अ आ चिक्‌) चित्तके ( ५तिलोभयन्ती 2. 
सङः ऋं ( सृहाणा >) अह्ण करता इ 


अध्यायः १७. 1 । निश्रभाष्यसदिता । ८७२३ ) 


-{ परेहि > दूर चरी जा ( अभिप्रेहि ) सब ओरसे दूसरे शञ्चभोको यहण करक 
चरो ( हृत्सु ) उनके हदयोंको ( शोकेः ) धन पुत्र नादादिके निमित्तसे (निर्दह) 
द्ग्ध करो ( अमित्राः ) हमरि श्च ( अन्येन ) गाढ८ तमसा ) अहकारसे ८ सच- 
न्ताम्‌ ) संगतिको प्राप्त हौं [ ऋ० ८। ९।२३। 1] ॥ ४४ ॥ 
{ द्ाद्शेन्द्ध्यः समाप्ताः] 
विशेष-इन वारह ममे परत्माने यह उपदेशा किया है कि सेना सेनापति 
दूरवर इस प्रकारके गणयुक्त एकचित्त परस्पर सहायकारी होने चाषियं, ओर 
इन्द्ररूप परमात्माकी प्रार्थनाकर श्खर्ओपर चढाईं करनेसे धमस विजय प्राप्न 
-होगी, तथा सव देवता्ओकी त॒पि साधनकर विजयको गमन करै, अष्यात्मपक्षे 
-काम कोध रोग मोही शश्च है इन्दीका जय करना है, अप्वा कोई व्याधेकी 
अधिष्ठात्री देवता हे ॥ ४४ ॥ 
कण्डिका ४५५-मन््र १। 


अवदष्टापरापठरारव्येबहसं सरिते ॥ गच्छ 
मिद्वण्प्पप्यस्वमामीषाड्नो चिछिषऽ ॥ ४९॥ 


वरऽ्यादि--८ ९ ) ॐ अवशृष्टेत्यस्याभरतिरथ ऋषिः । आष्यंलष्टुष्छन्दः ! 

इषुर्े० । इथप्रयोगे व° ॥ ४५ ॥ । 
जार्भ-८ ज्यसष्टदिते ›) बह्यमं्से तीक्षण किये हए ( शरव्ये ) हे वाणरूप 

जह्याख ! त॒म हमसे ( अवख्ष्टा > छोडे हए ८ परापत ) एक साथ शद्धसेनापर 
गिते गिरकर ( अभित्राच्‌ >) शङ्को ( गच्छ ) भराप्तकरो ( भरप्यस्व ) ओर 
शा्रुओंफे शरीरमं प्रबेश्च करके ( अमीषाम्‌ >) इनमं ८ कश्चन ) किपसीकोभी (मा) 
मत ( उच्छिषः ) छोडो [ ऋ०९ । १। २२ ]॥ ४५ ॥ 

विशेष--४५ से ४८ तक चार कण्डिकाका विनियोग कात्यायन महर्षिने 
विश्ञेष रूपसे नदीं लिखा, परन्तु अर्थके अनुसार विदित दोता दै किं प्रथम शर 
अथोग दृसस्से योधागणोकी उत्तेजित करना, तीसरेसे सेनानायक गणका उत्तेजित 
करना ओर चौथे मेचसे शन्वर्के निकट जयकी प्रार्थना करना हे ॥ ४५ ॥ 

ण्डका ४६-मन्त १। 


प्रताल्यतानः^ ` तैदस्शम्भषच्छतष्ठम्याकेन्सं , 
म्त्ाहवषानाध" ` यथास्य ॥ ८६ ॥ 


) .. -बाजखन्ेयिश्रीशुङ्खयल्वेदसंहिता- -“ [ सपद्यः- .. 


ऋष्यादि-( १) ॐ त्रेततत्यस्यामतिरथः ऋषिः 1 विराडाष्यैनुष्टुष्छं० ६ . 
योधा देवताः । वीरोत्तजने वि० 1५६१. | ( 
मन्वार्थ-( नरः > हे हमरे योधा मनुष्यो { -( मेत) रच्रुओंकी सेनापर्‌ ` 


सीघ्रतासे जाओ ओर (-जयत्त-) विजय प्राप्त करो अवदय जय होगौ . ( इन्द्रः 2 - 


इन्द्रं ( वः ) तुमको ( दाम्मं ) जयसे प्राप्च इए सखुखको ( यच्छतु ) . भदान करो 
( वः ) तुम्हारी ( बाहवः ) युजाये -( उमा! >) उद्रणायुधवाखीं हृष्ट पुष्ट (सन्तु } 
हा ( यथा >) जिस्से त॒म ( अनाघष्थाः ) किसीसे भी तिरस्कारं नः पानेवाछे 
( अस्थ >) ह 1॥ ४६ 

कण्डिका ८४७-मन्व ९1 


उअसोषासेनमस्तत्परषासन्भ्येविन्‌ऽओजसा 
स्प्पदमाना ॥ ताद्खहततमसापत्रतेलयवथामीऽञ् 
व्योऽभ्यन्नज्ानन्‌ ॥ ०७ ॥ ` ` 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ -असरौयेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः 1. निच्छरदार्षी 


क नोल क क क 


विष्टपष्ठं° । मरूतो देवताः । सेनोत्तेजने वि० ॥ ७ 1 
मवाथ-( मरुतः >) हे मस्ते! वा हे सेनानायकंगण 1 (या-).जों ( असी) 
यह ९ परेषाम्‌ ) श्चओंकी ( सेना ) सेना ( ओजसा) वरूसे .( स्पधमाना }) 
स्पधां करती इदं (नः. > हमारे (आ-अभ्येति) सन्यछख आगमन करती हं (ताम्‌) 
उसं सेनाको (८ अपत्रतेन > कर्मरहित (तमसां ) अन्धकारसे इस प्रकारं ( गूहत ) 
आच्छादित करो (यथ) जिस, मक्रारः (अमी) यह -शञ्खु सेनक खोग (अन्योन्यम्‌) 
परस्पर (न) नहीं ( जानन्‌.) जन्ते इए परस्पर अख चलकर नष्ट हां ॥ ४ ॥} 
कण्डिक्छा °८-मन्न १। । 


यन्रबाणा$खम्पतान्तकुमारा्रशखाऽइव ॥ वन्नः 


इन्दरोख्हस्पपतिरदितिशयाम्यक्च्छतुविदरवाहाश 
स्गचच्छतु #॥ ८८ ॥ ¦ 


ऋण्घड-( १» ॐ यत्रेत्यस्याभतिरथ ऋतिः. । रपक्तिश्छं० -। इन्द्र 
हस्पत्यदितियो देवताः । भार्थने वि०-॥ ४८ | ४ 


सध्यायः १७. ] मिश्रमाष्यसदिता 1 ( ७२५९ ) 


मन्त्रा्थ-( यत्र ) जिस ॒रणक्षेतमे वीरगणेकि छोडे हए ८ बाणाः > बाण 
{ ध ) इधर उधर गिरते हैँ ( इव > जिस भकार ( विरिखाः > शिखारदित 
वा टू वार्वारे ( कुमाराः >) छोटे बवाकुक चपर्ताके कारण इधर उधर 
फिरते हँ ( तत्‌ ) उस युद्धम ( उदहस्पतिः > हस्पति देवता अथवा मंर््नोका पारक 
विजयके उचित मं्रोकी नान्नेवारी ( अदितिः > देवमाता अथवा अखण्डितद्याक्ति 
{ इन्द्रः ) इन्द्रं ( नः ) हमको ( शमं ) कल्याण ८ यच्छतु ) प्रदान करै (विश्वाहा) 
चह सम्पूणं शछ्खओंको मारनेबाला ८ शभे >) कल्याण ( यच्छतु ) म्रदान कर 
[ऋ० ५1 १२२1 ४८॥ 

काण्डिका ४९ मन्त १। 


मम्माण्तिषर्म्गणाच्छादयामिसोम॑स्त्छाराज्ञाख 
तेनादंवस्तासर " उरोवैरीयोषररणस्तेकणोवुजय 
तन्च्वार्घढेवार्यदन्तु ॥ ४९॥ [ १४७ ] 


ऋष्याष्दि-( ९ 2) ॐ मम्मांणीत्थस्याभतिरथ ऋषिः । चिष्टुष्छं० ! सो- 
मवरूणौ देवते । कवन्चप्रयच्छने वि० ॥ ४९ ॥ 2 
विध्ि-( १) मदात्रत यज्ञमे इस मंसे रोहित. राजाको वा सेनापत्तिको 
कवच धारण करप [ का० १३ ! ३ । १० ] मन्नाथ-हे यजमान! (ते) 
तम्हारे ( मर्माणि ) मर्मस्थान ( वरम्मेणा >) कवचसे ( छादयामि ) आच्छादितं 
करताहू ( राजा ) जाद्यणादिका अधिपति ( सोमः ) सोम ( अख्तेन > मरण- 
निवारक वमस्ते ( त्वा > तमको ( अदुवस्ताम्‌ ) आच्छादन करे ओर ( बरूणः > 
वरुण देवता ८ ते >) तुम्हारे कवचको ८ उरोः ) पृथु ( वरीयः ) वडेसे 
बडा ( कृणोत॒ ) करै अर्थात्‌ वरुण तुम्हारा हदय सुच्ड करे ( देवाः > 
ओर दूसरे देवता ८ जयन्तम्‌ > विजय भ्रात करते इष्‌ ( त्वा ) ठंभको 
( अनुमदन्तु ) अच्चमोदन करे, अथात्‌ सयुत्साहित कर [ ऋ० ^ । ९॥ 
२२1]1°९॥[{ १७] 
कण्डिका ५०-मंचर १. अख०द। 


उदनस॒त्तराघ्लयाग्य्वतेनाहत ॥ रायस्प्पोषेणस 
छजप्जयांचवहईधि ॥ <= ॥ शातम्‌ ९०० ॥ 


( ७ग्द.) क ` बाजसनेयिश्रीशुद्कयस्वैदसंह्िता- -- ~. [ -तृप्दशः- 


-. ` ऋष्यादि-( १ >) ॐ उददेनभित्यंस्यभतिरेथ ऋषिः । अनष्टभ्छं०.1 अभ्रिः 
"दवता । उदडम्बरखसिद्धोमे व° ॥.५० ॥ 1 ~ 
 “. किंधिं -( १) गीली ओरं ` रात्रिकोः वौ रक्खी ` इई उदुम्बरःगरूखर . वक्षकी ` 
` " तरीन संभिधां्ओंको ` तीन ऋरवासे शाखाद्यायं अचरि होमः करे [ काण १८. ३1 
९४ ] मन््ाथ-( घतेनाइत )..दे सब भकोर. ` घृतसं द्रप (अप्रे->. अप्निदेव.] 
.( एनस ) इस यजमानको ( उत्तराम्‌ ). - मनक: .वाः  पेडवयेक..-उत्कृष्टताको 
(नय). माप्त करोओ(उत) ओर (रायस्पोषेण) धनकी .पषटिसे (सखन) माप्त .कराओः 
वा. सयुक्त करो ( च > ओर (प्रजया >) ` पुत्र पौत्रादिसे ८: बहव . )* बहुतः ऊटम्बी 
 (क्रधि ) करो ॥-५० ॥ | । 
| कण्डिका ^ १-मंच ९.। 


इन्छमम्प्तरान्यस्जातानामसहृश ॥ संमखवच ` ` 
साषजदकानाभ्पायदाऽअंसत्‌ ॥ 3 ॥ 1 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्दरेमभित्यस्य -जभत्तिरथ ` ऋषिः ।-अवष्टुप्ड०-। 
द्न्द्री.दे%।.वि० प° ॥ ५२ ॥ । 
क मन्त्ार्थ-( इन्द्रं ) हं इन्द्र 1 (दमम्‌ ) इसं यजमानको (-परततराम्‌ ).:. वड. पेड ` 
यैको (नय ) भराप्न कराओ ( सजातानाम्‌ ) समान जातियोक्रो ( वशी ) नियमन्‌ 
` करनेमं ( . असत्‌. )“सर्भथे “ही ८ .एनसं -> ` इस. यंजमानको. ८ - वचा.) तजस; 
( संख ) संयुक्त करो .यह.( देषार्नाम्‌ )-देवता्ओंको {-भागदाः) भाग देनेवाला 
. {{ असतः) हो ॥*९.९-1 त । 
~“: ~ कण्डिका-५२-मंत्र'९। 


सस््यकुम्मोगिदेहविस्तमग्येवदडयातम्‌ 1 तस्म्मे 
ठेवाऽअधिब्रतञ्चयन्चव्रहमणस्प्पतिः+ ९२ ॥ 


^.“ ऋष्यादि--(.-१ > ॐ -यस्येत्यस्याभतिरथः ` चडि; . -1 -अजेष्धष्ठन्दः 
: -चिङ्ञोक्ता देवताः । वि०+पू० ॥-९<२ ॥ ~. ४ । 
` . मन्नाथं { जगन) हे अभिर .! हम ( - यस्य.) -जिसं.यजमानके -(- गृहे )- घरमे - 
.- (हवि) उरोडार मधान कम हवि ( र्मः) करत दे. अभे 1-(तस) उस यनमानकों 
- (त्वम्‌) तम ८ वधय). वदा ( देवाः देवता ८ तस्ते ) उस यजमानकोः(अधि- 
चनन». जथिकः-करँ अथोत्त.यद्‌ सबसे अधिकं है. पसा कर (अच्सू.>. यह. यजमान 


छ # "५. ॥ि क 
“॥ 


जभ्यायः; १७. 1 मिश्रमाष्यसदहिता । ( ७२७ ) 


£ ब्रह्मणः >) वेदिक कर्मका.( पतिः ) पार्क ( च ) हौ अर्थात्‌ . यह वैदिककार्यमे 
य्योखाभ करे ॥ ५२॥ ध 
काण्डिका ९ -मंन्न १। 


वाविर्वेदेवाऽअग्येमश्न्तचित्तिमिऽ॥ स 
नै(भवशिवस्त्वकयप्प्रतींकोविमार्व॑स्च ॥ ५२ ॥ 


ऋभ्यादि-( १ )ॐ उङ्त्ेत्यस्य तापस ऋषिः । विराडलृष्टप ऊं०।अभि- 
देवता । समिद्ध्वोंत्पाटने पि० ॥ ५३ ॥ 

विधे-( १ ) होतद्वारा पूर्वोक्त तीन मंत्र तीनवार. पटलठेनेपर प्रतिपस्थाता 
यह मन्त पाठपू्वेक प्रज्वाङेत इध्म [ जरती सामेधा 1] शाखादारसे अदहणकर 
ऊपरको उठि [ का० १८ । ३ 1 १८ ] मवार्भ-उदुत्वेति इसकी व्याख्या 
अ० १२ मं० ३१ महोग. । हे अये ! देवता तुमको चितिके भावसे उर्व 
धारण करं हे ऊध्वायमाण अध्ने !. छम विभावसुनामसे माद हमको कल्याण- 


कारी हो हमारे पति छख हो ॥ ९३ ॥ 
कण्डिका <४-मत्र १। 


पञ्चदिशोदेवींस्मेज्ञम॑वन्तदेवीर्पामतिन्दुम्मेतिम्मा 
धमानाऽ ॥ रायस्प्योषयजञपंतिसासजन्तीशायस्प्पो 
` चेऽअर्धित्रज्ञोऽञस्त्थात्‌ ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पश्चदिश इत्यस्य अभातिरथ ऋषिः । तिष्टुप्छं° । 
दिग्देवता । जपे विनि० ॥ ५४ ॥ 
विधि-( १ ) अनन्तर.जद्या होता अध्वर्यु प्रतिमरस्थाता ओर यजमान यह 
पांच कण्डिकात्मक पांच मंत्र पाठ करते २ चितिस्थानमें गमन करै [ का० १८ । 
३ । १८ ] *“सव मन््र पाठ करै यह ककांचा्यं कहते दै. वा अध्वथुं पडे 
य॒ दरस्वामी कहते है" सन्नाथ-८ दैवीः > इन्द्र यम वरुण सोम ओर बह्म 
म्बन्ध रखनेवाली ८ पञ्च > पांच प्रवं पथ्िम उत्तर दक्षिण ओर मध्य ( देवीः) 
दिन्ययुणवाखी ( दिशः > दिशा ( अमतिम्‌ >) हमारी उद्धिकी मन्दताको ( दुभे- 
तिम्‌ ) पापविषयक चुद्धिको ( अपवाधमाना; ›) विनाद् करती इई ( रायस्पोषे ) 
घनकी पुष्टि ( यज्ञपतिम्‌ >) यज्नपारुक यजमानको ( आमभजन्तीः >) भागी करत्ती 
इई ८ यज्ञम्‌ ) हमारे यज्ञको ( अवन्तु ) रक्षा करं (यज्ञः) हमारा यज्ञ 


-{ ७२८ ) वाजसनेथिश्रीगुक्कयलुर्वेदसंहिता- १ सततद्छः~ - 


( रयः >) धनको ( पोषे ) पशम ( अधि 3 अधिक ( अस्थात > सम्रह्धिको 
आप्त दो \॥ 4४1१ 
कण्डिका ८द-मंच १} 
क [ नव । 1 & वि 
सा्षऽग्यकविवमा पहानऽङक्यषन्चुऽ्इडयाग 
4 शः 
सीत । ठप्परर्घम्मम्परिश्रद्मायजन्तोजो यद्यज्ञ 
म्यजन्तदेवाऽ ॥ ५ ॥ । 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ समिद्ध इत्यस्याभलतिरथ ऋषिः । चि्धुष्छं* 
अधिर्देवता १ विण ०1 ५५ । | ~ 
भन्वार्थ-( देवाः >) जद्यत्व टोता यष्वस्वीदि क्ममचारके ऋत्विग्गण { यत्‌ ) 
जिस समय ( तप्तस्‌ >) अतितत्ते ( धर्मम्‌ ) मषग्यं [ २९ अध्यायमें इसका वर्णन 
होगा ] को ( परिय >) यहण करके ( यज्ञम्‌ >) यज्नको ( अयजन्त ) यजन 
करते है ( ऊर्जां ) ओर्‌ जव हविट्रण अन्नद्वारा ( अयजन्त > यजन करते है 
तव ( इडः ) स्तुतियोग्य { उक्थपत्रः ›) उक्य सखवाला यन्न॒ { यमीतः ) 
धारित होता है “भीत इति धारित इत्येतत्‌ ` इति तेः [ ९1२1 ३। ९ ] 
< मामहानः ) अति देवताओंका पूजक यजमान ( अग्नी ) अधिके ( समिद्‌ ) 
यज्चारूत हनिपर्‌ ( अधि 3) तेजस्वी होता दे यजमानो चे मामहानः इत 
{९२२1९ ] तेः! दद ॥ 
भावाय-नस समय देव्ता अआतेतप घमंयदणपूर्वक आञ्चक्म अचचना करतंहं 
अयवा इविप्रदान करते हे, उक्र समय अभ्रे सम्यक्छ अदीत होताहैः अतिङ्धय 
भहात्र्‌ यजमानके दीश्षाख्व्य ओर उक्यशखरादिद्धारा निकोहयौग्य यह यन्न अव- 
क्यदीं स्तुतिका पान्न होता दं + ९1) द 
कण्डिक्छा<2-मन्व १) 


दै्व्यायधक्चजोश्दवन्श्रीर्नश्रीर्मनाऽयुतर्पयाऽप 
र्द्देवायज्ञमांयन्देवदिवेरम्योऽअद्धख्येन्तोय 
सचय ४ ६ १ 


~ 


ऋध्ण्य7इडि-(:  ) ॐ इव्यप्येत्यस्य उदनलनिरय ऋषिः 1 वृदती छन्द; ४ 


उगज्िदेकता । सवि० ० १ ५६ 


भव्यायः १७. ] मिश्चभाष्यसदिता 1 (७२९ ‡ 


मन््रार्थ-( देवश्रीः; ) हविर्दौनसे देबताओंका सेवन करनेवाला ( श्रीमनाः ) 
छभान्तःकरणवाखा, यजमाने मन रखनेवाखा वा भक्तोंको धनदानके निमित्त 
मन करनेवाङा अथवा जिसके मनम ती है ८ शतपयाः ) दही दूध मध्र मरभृत्ति 
चत भकार सामभ्ीका आधार यज्ञ (देन्याय ) देवगणके (हितकारी ८ धत ) इग्धा- 
दिसिवा पजन्यादिद्वारा भूमण्डर्के रक्षक वा यन्नद्रारा जगतका रक्षक ८ जोषते ) 
ओीतिपद्‌ हमारी दीद हाविके सेवन करनेवाङे आभिके निमित्त होता है, अर्थात्‌ यह 
यज्ञ अघि देवताकी प्रीतिके निमित्त अनुष्ठित इअ है ( देवाः ) देवता ऋत्विजं" 
इस भकारकी यज्ञ असनि ( परिगद्य ) महण करके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके मति अथात्‌ 
चितिस्थानमे ( आयन.) मापन होते है ओर ( देवाः >) दीप्यमान ऋत्विज 
( देवेभ्यः ›) देवताओकि निमित्त ( अष्वेर्य॑न्तः > अर्चन करनेकी वासनासे वा 
यज्ञ करनेकी इच्छा करते ८ अस्थुः ) स्थित होति हैँ ॥ ५& 1 

कण्डिका “५७-मंव १। 


दीत$हविश्डित&शंमितायजच्ैतुरीयेयज्ञोयनं 
दुव्यमेतिं ॥ ततोंबाकाऽ्ारिषोनोज्लषन्ताम्‌ ॥ “७ ५ 


अऋष्यादि-८ ९ ) ॐ बीतभित्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । बृहती छन्दः ॥ 
हवि्येत्तो देवता । वि० पू० ॥ ५७ ॥ † 

मन्नाथ-( तुरीयः >) चौथा ( यज्ञः ) यज्ञ ( यत्र ) जिस कारमं ८ इन्यम्‌ ) 
इवनकरने योग्य ( वीतम्‌ › देवताओंकिं भिय ““इष्टणस्विष्टमित्येतच्च'' इति { ९ 1 २। 
३। ११] श्रुतेः ( शमिता ) भरीप्रकार शान्त ८ यजध्यै ) यज्ञकरनेको ( शमि- 
तम › संस्कार किया ८ हविः ) विकी ८ एति > मरापहोतांहै ( ततः >) उस 
समय यज्ञसे उयेहए ( आदिषः >) अभीष्ट अर्थके कहनेवाङे ( वाकाः ) ऋच्यजः 
सामरुक्षणवारे वाक्य ( नः ) हमको ( जुषन्ताम्‌ ) सेवनकंरं ॥ ५७ ॥ 

विवरण-यन्न चार भकारे विभक्त है; प्रथम अध्वयुदारा आश्नवण दूसरा 
आग्रीधद्वारा प्रत्याश्नावण, तीसरा यजनकरो सा अध्वयुद्धारा प्रेष, अथवा 
जह्यादारा अपरतिरथनप, अनन्त होताद्रारा दौम, सो दोमकोदी तुरीय यज्ञ कहा 
जाता दै अथवा मरम यञचुका जप फिर होताद्ारा ऋचवा्ओका पडना जह्याद्ारा 
अप्रतिरथजप ओर चोथा होम ॥ ५७ ॥ , 

अमएण-““अध्युं; पुरस्ता्यजूरषि जपति होता पञ्चाद्चोऽन्वाह जहा दक्षि 
णतोऽपरतिरथ जपत्येष तुरीयो यज्ञः इति [ ९। २। ३ ।१९१९।] श्तेः ॥.५9 


# 


{ ७३० ) वाजसनथिश्रीशुक्छयलुर्वेदसंहिता- [ सतद्रखः- 


भवार्य-यह तुरीय यज्ञ जि .ससय देवगणाका अभीप्सति संस्कत दवनीय 
इविक्छ दवनसमं अदत्त होता हे उख ससय इस यज्ञस कितन एक आदीकेचन उ्ा- 
रित होकर दमक मीति करते हे 1 ७ 1 
कण्डिक्छम ५८-मेज ९} 


स्म्रशियहरि केशष्पुरस्तां च्छविताज्यो विष 
याररऽअजछ्ठम्‌ ? तर्स्यपषार्प्पवे्यतिषिदन्त्पम्प 
श्युष्विशददा युवनानिमोपए़ ॥ 4८ ॥ 


चष्यादि-( ए) ॐ सृयैरश्मिसित्यिस्यामलिरथ षिः } चिष्टष्छंडः 
अशच्िर्देवता } वि० पृणता , 

मन्वाथै-( सूर्मिः > सर्यवत्‌ किरणवादी वा खं जिनकी रद्मी है 
( दरिकिशः >) कनकवणें ज्वाटारूपकेदवाटी ( सविता > प्राणियोको अपने २ 
व्यापारे प्रेरणा करनेवारी ८ ज्योत्तिः >) ज्योतिरूप अद्रि ८ पुरस्तात्‌ > रवे 
देशास्त (उदयाद्‌ ) भनट होती ह (८ मोषाः ) उन्छिय का धमरस्षक { विद्वान्‌ > 
अपन अधिकार अहोराचकी अ्रवृत्तिको जानता इम ( प्रा ;) पोषणकरारें सयं 
( तस्य >) उस जद्ज्योतिक्छी ( मस्व ) आज्ञाभे वतमाने इआ ८ विच्वा ) 
सम्प्र ( वनानि > शुषनोके ८ सम्पश्यन्‌ ) भलमेमकार्‌ दखत्ाहआ ( अज- 
खम्‌ ) निरन्तर ( यति ) उद्यास्तरूपसै गमनकरतांदे { ऋ० < ! ७ 1 


२७ ] }} ८८ ॥ 
च्छर्ण्डक्य “<-मन् २१ 


विमानऽएवदिबोमडयंऽयास्तम्ञायप्प्िवान्नोद 
सीऽयन्तरिंश्च ॥ सविर्र्वाची रसि्चषेवृताचीर 
न्त॒र्‌प्चेमपरच्चकतुस्‌ ॥ ९९२. \ | 


ऋष्या{द्‌-( ९ ) ॐ विमान इत्यस्य हवेश्वावसकस्वेः. 1 जिष्टुप्डन्दः १ 
चरडत्य देवताः 3 पृश्च्युपघाने सिं० 1! ५२१ 


मध्यायः १,७. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ७३१ ) 


विधि-( १) अष्वदयुं एतदादि दो कण्डिका पाठ करके आरीपर ग्के दक्षिण 
ओर पृष्ठिमे संम एदि [ चित्रणं मोल प्रस्तरखण्ड } उपाधान कैर [का० १८। 
३। १९ ] मंनराथ-( एषः >) यद सुर्यं ( विमानः >) जगतके निर्माणमें समथ 
(८ द्विः > छलोकके ( मध्ये ) मध्यमे ( आस्ते > स्थित है ( रोदसी ) चावाप 
नी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( अपमिवान्‌ ) सव प्रकार अपने तेनसे परूणैकर 
रहा है ( सः ) शस मकारते षह स्तुतिको माप होकर ८ वि्ाचीः ) बेदी ओर 
( ताचीः > खुवको ८ अभिचष्टे ) देखता है अर्थात्‌ यन्नकताओके कमं अवुभह- 
पूर्वक देखता है ओर ८ पूर्वम्‌ ) इस लोक ८ अपरम्‌ ) दूसरे छोक ( अन्तया ) 
मध्यलोकमे स्थित जनकं ( केतुम्‌ ) चित्त वा अभिभायको (च) भी 
देखता है ॥ ५९ ॥ । 

-विवर ण-ईस स्थर्में सुयरूपसे स्थापित भरस्तरकी प्राना की हे, उसर्मेही 
सू्यका आवाहन किया है यह अर्माही आदित्यरूपसे छखेकके मध्यमे वतमान 
हे “असौ वा आदित्योऽर्मा पृदिनरसुम्बेत्दादित्यसपदधाति"” इति श्चुतः [९।२॥ 
२।१४ ] आहवनीय दयुरोकं टे, गार्हपत्य भूलोक उनके भवष्यमे आग्नीध्र अन्तरिक्ष 
स्थानीय है, सो मध्यस्थापित अद्मा दिविस्थानीय दै, तथाच श्रुतिः “अन्तरेणाह- 
वनीयं च गाहंपत्यं चोपद्धात्ययं वे कोको गार्हपत्यो द्योराहवनीय पतं तदिभौ 
रोकावन्तरेण दधाति तस्मादेष इभो रोकावन्तरेण तपति [ ९।२।३।९४।१५ ] 
विश्वाची घताचीमं ममाण “स विश्वाचीरभिचष्टे ब्ृताचीरिति छचर्चेतदवेदीश्चाह " 
इति [ ९।२॥।३। १७ ] अथवा धृताची घृतमरापनिहेतभूत येको देखतता दै 
ओर जह्माण्डके मध्यवती बोधको कथन करता दै विमानका अर्थं विश्वका मान्‌ 
करनेवाला मी है अथवा जो विमानरूपतसे आकादमें विचरता है इस कथनसे 
विमानवियाकी भाति हौ सूर्य॑के स्थानम अ्माका स्थापन मूर्तिका प्रूनन 
वतात्ता है ॥ ५९ ॥ । 

कण्डिका ६०-मन्त्र १ 


उक्षासंम॒द्रोऽअंखण$स॑पणेपूर्वस्यमोनिंग्पितराविं 
वेश ॥ मद्येदिवोनिरहितन्यन्िरिदग्साविचमे 
रजसस्प्यच्यन्तौ ॥ ६० ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ उक्षत्यस्याभतिरथ ऋषिः । चिष्धुप्ठं० । आदित्ये 
देवता । षिण पू०॥६०॥ 


( ७ई२ ) ` ` ` बाजसनेयि्रीशुक्कयसर्वेदसंहिता- .. ` ` [ सदशः- र । 


मंत्रार्थ-जो देवता ( उक्षा ) बृष्द्रारा सिंचन. करताः ( सञद्रः `) उदय सम~ - 
--यंमे नीहार ओस' गर्न द्वारा. छैदनकतौ- ( अरुणः ) उद्यकालमें ` अरुणवर्णे 
` -( अरमा > ` आकाशम व्यापक ( सुपणंः ). श्रे गमनवालखाः (. दिवः ) . दलोकंके 
< मध्ये ) मध्यमे ( निहतः.) स्थित ( पृडिनिः > चिव अनेक `रङिमयोसि व्याप 
` “€ प्रवेस्य > पूवं दिशम स्थित ( पितुः) दुखोकके ( योनिम्‌ ) स्थान्भे (आ्ििश्च) 
वेश करता “योः पिताः इत्युक्तेः छलोकका पवेभागं सूयक . पित्ता कहाता है, ; 
कारण फ्कि उदयकाख्म वहसि मगर होता - हे ८ विचक्रमे ) आकारां कमण 
करता दे ( रजसः ) रजनं खोक चिलोकीकी ( अन्ती ) सव. ओंरसे ( पाति) 
-रक्षाकरता है अथात्‌ जिस समय यह उद्य होकर `-दुरोकमे मवेश ` पवकः 
` उड़ीयमान होकर क्रमेसे दुखोकके मध्यमे उपस्थित होता दे, ` उस समय -वोध्‌ 
होता है कि वि्वश्िर्पीने इस विचित्र. शीरेकको जह्याण्डग्रहुकी- सोभाके 
निभित्त इस ` स्थानमे स्थापित किया है यह रूपक्रमसे भ्रमण करते २ द्युरोक 
भूलोक -ओर अन्तरिक्ष छोकपयन्त तथा भूमिंलोकपयेन्तः रक्षा करते है [ ऋ० 
४1.३1 १11६०. 
` अश्मापक्षमे-यागद्वारा फङका वर्षानेवाछा, वहु फर देनेसे सस॒द्रसंहय, ` प्रवं 
मं्रकथित सूयंकी सदया कहनेहे. अरुण ‹ सुपण: `. स्वर्ममें -.गमनका ` दहे -दोनेसे 
षक्षिसदश्च, यहः ° पृदिनः `. विचित्रवर्णं अमा ‹ पितुः ` --कमेपाङक : पूवेदिशावं्तीं 
आहवनीयकी .{ योनिम्‌ ) कारणभूत आयीघ्रमे भरविष्ट इअ! . जर आद्रीघ्स्थानोय 
अन्तरिक्षके मध्यमे स्थापित रञ्जनीय जगतके . अन्तमं उत्पत्ति परख्यशरूप दोनों 
कोटि्योको इश्वरसे अधिशित हो रक्षा करता हे.\-३०.॥ = | 
- कण्डिका ६१- म्व १. 


 इन्दंविश्वाऽअवीटधन्त्समुहू््य॑चसङद्धिर+षटथी 
त॑मर्थीलबाजानाश्येसतत्पविग्पतिंम्‌ ॥ ६३ 


` . विधि-(-१ >) प्रडिन. शिङाखण्डको . किसी: गुप्त स्थाने गोपनं . कर. यह. चार 
, - कण्डिका पाठ करके. सव ` चयनके.ः प्रति गमन. केरे [ का०-१८.1 ३.1 २१1 


` मंचाथ्‌- इन्द्रं विश्वेत्यस्य इसकी -व्याख्या.-१२1-<& मे. होगई। 
. -पवनेयागः ६९१६६ ` 


1 कण्डिका द्र्‌-मनन १ - । ध | 
देवहस्यतऽभाच॑वक्षन्त्यम्घदरयज्ञऽआचवक्चत्‌) 
यक्चदग्धिहवोदेवों २ ऽआच॑वक्षत्‌॥ ६२.॥ 


सघ्यायः १७. } मिश्रभाप्यसदित्ता 1 ( ७३३ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ देबहूरित्यस्य विधूतिकऋषिः। अलुष्टप्छन्द्‌ः 
यसो देवता । गमने वि० ॥ ६२ ॥ क 
मन्त्राथे-< देवहूः ) दवताओं ,आद्वान करवाखा ( यज्ञः >) यन्न (८ आव- 
क्षत्‌ > देवता ओके निमित्त यज्ञीय हवि वहन करो ( च ) ओर ८ यक्षत्‌ >) यजन 
करो ( स्ह ) सम्भरणं खखोंका आह्नान करनेवाछा ८ यज्ञः › यज्ञ ( आवक्षत्‌ ) 
देवताओको हापि ठेजाओं ( च ,) ओर ८ देवः ) देवता ( अग्निः ) आभर (देवान्‌ ) 
देवत्ताओआको ८ आवक्षत्‌ ) लाओ ( च ) ओर यजन करो अर्थात्‌ देवताओंको 
इवि ठे जाओ ॥ ६२ ॥ ५ 
कण्डिका दद-मन्व १। 
| य | छ | | 
वाजस्यमा प्प्रयव्ऽ्डट्यामणोदग््रमीत्‌ ॥ अधां 
कय छ ००. भ ग्य कि ~... ९९ 
स॒पत्त्छानिन्द्रीमेनिग्रामेणार्धरो ₹ऽअक€ ॥ ६२ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ वाजस्येत्यस्य विधूतिकषिः । अलष्प्ठन्दः 
इन्द्रौ देवता । वि०प्‌०॥ ६३ ॥ 
मन्वार्थ-( इन्द्रः ) इन्द्र ( वाजस्य ) अनक ८ भस्तवः ) उत्पत्ति ८ उदरभामेण ) 
दानके दारा (मा ) सुञ्चको ( उदयभीत्र्‌ ) अबुगरहीत करो ( अधा ›) ओर 
( नियामेण ) नीर्चोके यहण करनेसे वा मांगनेकी इच्छसे ( मे ¬ भेरे 
( सपत्नान्‌ ) शञ्चओको ८ अधः ) नीचा ( अकः >) करो अथात्‌ मै दाता ओर 
याच्च मंगता ह्या ॥ ६३ ॥ । 
भावार्थ-इन्द्र हमको म्रञुर अन्नदान करे, जिस्से हम सदयरहित ऊंचा हाय 
होकर यथेष्ट दान करसक्रै, आर हमारे रार्ओको अधः करो, जिससे वै परभर- 
मेके अन्नके निमित्तभी दार द्वारम भिक्षा करते इए अपने जीवनको तिरस्क्रतः 


जामे ॥ ६३ ॥ 
कण्डिका द४-मच १। 


उदयामच्च॑निम्यामच्नब्रह्मदेवाऽअवीटधच ॥अ 

धायप्निन्टग्यीमेविष्रचीताच्च्यस्यताम्‌ 

॥ ६५ ॥ [ १९८ | | 

ऋष्यादि-८ ९ >) ॐ उद्भाभमित्यस्य विध्रतिऋषिः । अनुष्टुष्ठं० ए 
डन्द्रए्री देवते । वि० पू० ॥ ६४ ॥ ‡ 


-(७हे ) ` अाजसगेयिश्रीश्यकयलर्वेदसदिता- [ सप्तदस्ाः- 


म॑वार्थ-( देवाः >) देवता हमारे निमित्त ( उद्भाभम्‌ ) उत्कृष्टतादू (च ) ओर 
शञ्चविषयक ( निय्ाभस्‌ ›) निकृष्टता ( च ) ओर ८( बह्म >) जिवेद्र्क्षणवारे 
यन्नको ( अवीध्रधन्‌ ) इद्धि दो ( अधा ) ओर (इन्द्रामी › इन्द्र मोर आपि (म) 
मेरे ( सपत्नान्‌ > श्च सको ( विभ्रचीनान्‌ ) अनेक गतिंवाङा करक ( व्यस्यताम्‌ ) 
विनाद्य करो ॥ ६४ ॥ [ ९५ | 
कण्डिका ६९<-मन्न १। अल्लु° 1 


ह नकन | 4 
कर्मद्धसखणग्यितानाखयक्ष्यछदस्तैदविन्ध्रत ॥ 
"व प तस्थ 
दिवस्पपष्ठरुस्वग्गंच्वाभिनआ्रादेवेभिराद्धम्‌ ५९५॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ ऋमध्वमित्यस्य -तिध्लिनच्छषिः । अवष्टुप्छन्द्‌ः ! 
अिर्देवता । चित्यारेहणे वि ।! ६९ ॥ - 
विधि-( ९ ) यहांसे पाच कण्डिका पाठ करके ऋत्विगण चित्तिपर-आरो- 
हण कैर [का० १८12 ।! १1] अंतरार्थ-दे ऋत्विग्गण ! ( उख्यम्‌) उखा 
यात्म संस्कारकीइुईं अश्रिकये ( दस्तेषु ) हाथमे ( विथ्रतः ) भारणकरते इष 
८ अथिना ) अनेक चित्या्ेके साथ ( नाकम्‌ ) स्वगखोकको ( कमध्वस्‌ } 
आक्रभणकरो तव ( दिवः ) अन्तरिक्षके ८ पृष्ठम्‌ >) उपर ( स्वः ) खगं (गत्वा ) 
गमन करके ( देवेभिः ) देवताओकें साथ ( मिश्राः ) संयुक्त होकर ( आष्वस्‌ } 
{स्थतदहा॥ ६५ ॥ 
अर्थात्‌ इसी चितिआरोदणके एसे स्वर्गखोकमें स्थित होगे “स्वर्गो वै रोको 
नाकः" इत्ति {[ ९।२।३। २४ ] श्चुतेः ॥ द ॥ 


कण्डका ६द्-सन् १। 


प्राचीमतैप्यदिशग्पदिविद्ावग्यरग्येदुरोऽअग्ि 

व) पे 

वभेवेह्‌ ॥ विश्वाऽआणादीद्याखोविभाद्यजन्नो 

येरिद्टियदेचतंष्प्यदे ॥ ६६ ॥ 

ऊप्यादि-(१ ) ॐ भान्चीमित्यस्य विधुलिक्रौषिः ! चिद्ुष्छं° । अभिरदै 
खत ! विण पू० १ दद्‌ ॥ ठ 

मन्नाथे-( अधरे ) हे उखाप्े ! ( विद्वाच्‌ ) अपने अधिकारको जानते हए 
< प्चीम्‌ > घव ( दिशम्‌ > दिशाको ( अछ ) रक्ष्य करके (परि ) मङ्ृष्टरूपसे 


भच्यायः १७. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ७६५ } 


गमनं करो ( इह ) इस मरदेशभे ( अपरैः ) चितिरूप अमिके ८ पुरः. ) अगेकी 
आध (भव ›) हो तुम इस चित्याभ्रिके परोवरं हो (.विश्वाः > सम्पूर्णं ( आक्ाः ) 
दिशा ( दीद्यानः >) प्रकारित करते तुम ८ विभाहि) विशेष मरदीप्न हो(नः) 
हमारे ८ द्विपदे ) द्विपाये एत्र पौत्रादि ( चतुष्पदे > चौपाये गौआदिमे ( रजस ) 
चरको ( घेहि ) स्थापन करो ॥ && ॥ 


कण्डिका ६७-मेज १। 
~न रक्ष + रि | 
पृथिष्याऽययहसटन्तरिष्षमास्हयन्तरिादिवमाशह 
श. | 1 ह 9 कय | 
म्‌ ॥ टिवोनाकस्ययृष्ठाच्स्छ््योतिरगामदय्‌॥ ६७॥ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ प्रथिव्या इत्यस्य प्वेध्रतिकऋषबिः । पिपीलिकम- 
ध्या बहती छं०° । अिद० । वि० पू ॥ ६७ ॥ 
मन्त्ार्थ-यजमान कहता है ( अहम्‌ ) भ ( पृथिव्याः ) पृथ्वी .( उत > 
उद्त होकर ( अन्तरिक्षस्‌ > अन्तरिक्षम ˆ आदम्‌ ) आरूढ इभा दँ ( अन्ता 
क्ञात्त्‌ ) अन्तरिक्षसे ८ दिवम्‌ ) स्वगं लोकको ( आरुहम्‌ >) आरूढ हहं ८ दिवः > 
ह्यरोकके ( नाकस्य > दुःखरहित ^ प्रष्ात् ह प्ठदेशसे ( स्वः › स्वेगैखोकमे स्थित 
< ज्योतिः ) आदित्यमण्डरूको ( अहस्‌ >) में ( अगाम्‌ > माप्त इहं ॥ &७ ॥ 
कण्डिका ६८-मन्त १। 
०" ~ भा ॐ ९ = हरि भ र्‌ शेर ५ अ 
स्वरु्मन्तोन्विक्चन्तऽआय्या९रहन्तिरोदसती ॥ य॒ज्ञं 
8 क ] | +, [4 षि म 
ख्येरिश्वतेधारशविंहा९सोदितेदिरे ॥६८ ॥ 
ऋष्याद्धि-( ९ ) ॐ स्वयैन्त इत्यस्य विध्रतिक्रैषिः । अव॒ष्टप्डन्द्‌ः 
अभिर्देवता । दि० पू० 1 ९८ ॥ . 
म॑ताथं-(ये ) जो ८ विद्राश्तः ) ज्ञानकमके सखचयकारी अथात ज्ञान कर्म- 
काण्डमें सस्पन्न पुरुष ( विश्वतोधारम्‌ ) सव॒ जगत्के धारण करनेवाङे अथवा 
आहति दक्षिणअन्नकी धारावारे वैदवानर मारुत पर्णाहृति बखुधारा वाजधरसवि 
यादि घारावारे अर्थात्‌ सम्पूणं फरुधाराके वर्षानेवाङे ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञको ८ विते 
निरे ) अदुष्ठान करते हँ वे यज्ञकेः कणेवारे ( रोदसी > जण ग्त्युशोकके रोकने- 
वाङे ( चाम्‌ ) स्व्गको ( आरोहन्ति > आरोहण करते द ओर ८ स्वयन्तः ) 
सरगम गमन करतेहए कृतकृत्य होनेसे पुत्रपो्रादिको (न ) नदीं ( अपेक्षन्ते } 
अपेक्षा कसते है अथवा जो यजमान भरीभरकार केके भकारका जान्ते जगत्रुक 


( ७३६ ) - ~ ˆ` बाजसनेयिश्नीद्यक्रयलत्ैदसदिता-. . -[ सवस 


आरणहतु यज्ञकां विदोषतासे करतह: पे अन्तरिश्चको ` चयवभूमिको आरोहण करतः 
है किर स्वगे जाकर आदित्यमण्डलको माप्त होकर ओर किसी स्थानक अपेक्षा. 
. नहीं करते ॥ ६८ ॥ ०. क 
नाश्य यजमान सकर फरुघारावर्षी -यज्नके ` मसादसे . प्रथम - भूलोक -फिर ~ 
अन्तारक्ष क फर्‌ दुखाकम्‌ . उपस्थित होते . हं, ` वहां ` उपस्थित.  हीकर्‌. नीचेकैः 
खक भागक केसा प्रकार आकांक्षा नही रहती, फिर तुरीय लोकमे उपस्थित. 
दाकर क्ृतक्रत्य होनसे इच्छारदहित होते हैँ ।॥ ६<८ ॥ । 0 


, कण्डिका ६९ मव १} . | ---- ` 
अग्यप्पररहिष्प्रथमोदेवयताचरध्देवानांसतमर्त्यौ 
नाम्‌।इयक्षमाणसर्मित्यजोषासवस्यन्तुमजं 
मानाह्स्वास्त ॥ ६९ ॥ ध । 


=ऋष्यादि-( १ ) ॐ अन्न ` इत्यस्य विधतिक्रःविःः 1 विषटण्डं०.। अच्नि- 
देव० । वि० पु० ॥ ६९ ॥ - 
मन्नार्थ-( ञे ) हे. ! ( देवथताम्‌ ) देवताओंकी इच्छाः करनेवारे -यन-.. ` 
बाना मध्यम ( प्रथमः) ख्य .हो - ( देवानाम्‌ > देवताञकिं (उत > ओर .. 
( मत्यानाम्‌ › मचुष्येकि ( चक्षुः ) नेषंरूप हो इस कारण (प्रेहि >-आगे गमन - 
करो कारण कि पहरे दृष्टी गमन करती है अर्थात देवयागमें मदत हमारे अमेसंर 
हयो ओर ( इयन्षमाणाःः) ` यज्ञ॒ करमेकी इच्छावाटङे ( भृमिः . 2).मृयगोचके. वा 
` यछ महात्मा ब्राह्मणोसे ( सनोषाः' ). समान परीतिवाः ८ यजमानाः ) यनमानः 
¢ स्वास्ति ) आनैदप्वकं ( स्वः > स्वर्गरोकको ८ यन्तु ) माप्त कँ 1६९4 ` , ~ 


„` ` कण्डिका न्मत्र १. ,-.* क 
न्कोषासासमनसाविरुपेधापयेतेरिशुमेकहस : त 
साची ॥ यज्ाक्चामास्क्मोऽन्तर्विमाष्दिवाऽञ्य ˆ 
ग्थिन्धारयद्द्रविणोद्‌ा& ॥ ७०} न 


र ९ ¬ अध्व स्वयमातणा - इटकाके ऊपर प्रतिप्रस्थाताकेः दारा यह 
- द्नाजाभ्रै धारण. कराकरे कृष्णवर्णं ओर्‌ स्वेत -वछडवाली गायका दूष. सुवणपात्रम्‌ 


जघ्यायः १७. ] मिश्रभाष्यसदहितः। (७२७ } 


दोहनकर उसके व स्वयमात्रणा सिंचन करते यह दो कण्डिका पार कतत 
इध्मस्य अमे होमके [का० १८।४। २] मंतार्थ-नक्तोषासा इसकी 
व्याख्या १२। २ मेहोगई ! हमे विनि० ॥ ७०॥ - 

_ कण्डिकया ७१-मंत्र १। 


अरग्ेषहसाक्चरातमरज्छतन्तेप्पाणा$यदसव्यानाभ। 
त्वक्ष्साहस्तस्यशाय्ईरिषेतस्म्मेतेविषेसवाजांय 
स्वाह ॥ ७१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अग्र इत्यस्य विध्यतिकषिः । विराट्‌ पक्ति््छं० 
अधिदेवता । वि० प° ॥ ७९ ॥ 

मन्नार्थ-( सदसराक्ष ) हे अनेक चक्चुवारे ! वा सुवर्णखण्डरूप नेत्रवाङे 
""दिरण्यदाकरे्वां एष सहस्राक्षः '" इति [ ९। २ । ३। ३२ ] श्तेः ( शतपूर्धन्‌ ) 
सौ भिखारे ““कत्ीषां रुद्रोऽखज्यत'' इति [ ९।२ 1 २। ३२ ] श्यतेः (अग्ने ) 
हे अभे { (ते ) आपके ( शक्तम्‌) अनन्त ( प्राणाः ) राण है ( सहस्तम्‌ > सहसो 
( व्यानाः ) व्यान हैँ ( त्वम्‌ ) तम ( सक्तस्य ) सहस्रो ( रायः ) सम्पात्तिके 
८ इषे ) अधिकारी हो ( तस्मै ) उस ( ते ) आपके निमित्त ( वाजाय ) अन्न- 
रूप हाव ( विधेम ) देतह अथात्‌ यथेष्ट अन्नलाभकी कामनसि यह हवि देते है 
( स्वाहा ) भठीप्रकार गरहीत हौ ॥ ७१ 

कण्डिका ७गर-मन्व ९। 


सुपण्ण़सिगरुत्तवमान्षेटयिष्या्सींद ॥ स्रासान्त 
रिधमाप्रणज्योतिषादिवय॒त्तमातेजयादिशऽउ 
ट &ह्‌ ॥ ७२॥ 


ऋष्यादि-८ १ >) ॐ सुपर्णं इत्यस्य विधतिकषिः । पंक्तिश्छं० । असि 
देवता ! स्वयमात्रणोपयंभनिस्थापने वि० ॥ ७२1] 
विधि-८ ९) ७२ । ७३ यह्‌ दो कण्डिका पाठपूर्वंक स्वयमातृणाके उपर 
चषट्कार उच्रारणयप्रवंक अभि स्थापन कर [ का० १८ । ४ । ४ ] मन्तार्थ- 
हे अघने ! तुम ८ सुपर्णः >) सुपणं पक्षीके आकारवारे ( गरुत्माच्‌ ) गरुडरूप 
{ अत्ति ›) दो इस कारण ८ पथिष्याः ) पृथ्वीके ( पृष्ठे ) उपर ( सीद्‌ ) स्थितिहे 
9 


५.८.७३८ ) . ~ ` ` बाजसनेयिश्रीखुङ्कयजर्वेदसंहिता- ` ` `.{ स्तदशः-~ `, 


. € भासा > अपनी कान्तिसे . ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्चका - ( आप्रण ) प्रुणकरोः 
.{ ज्योतिषा ›) स्वसामथ्यंसे (दिवस्‌ ) दरोककरो ( उत्तमान्‌ ¬) उषं स्तमितकरो. 
- ( तेजसा.) अपने तेजसे ( दिद्चः > दिशाओंको (-उदृ&"ह ) दटकरौ ॥ ७२. # 


चछण्डिक्छा ७२३-मंच-१। 
उाजहनऽपप्प्रतीक$परस्तादग्यस्वमोजिमासी 
दसाधया † ञस्म्मिन्त्सघस्त्थऽअद्युत्तरस्म्मि 
विरर्वदेवायर्जमानश्चसीदत ॥ ७३ ॥ 


ऋष्यादि-८ '१ ) ॐ आजुह्वान इत्यस्य विषतिक्णिः 1 -बिष्ुप्ठन्दः \. 
अभि{वता । विण पू०॥ ७३॥ | ॥ 
मन्तार्थ-( अरे) हे अभे ! तुम ( आजुद्वानः ) आह्वान क्ये दृए-( सप्र 
तोकः ) सुमुख दहोतेृए ( पुरस्तात्‌ › पृ्दिशामें ८ स्वम्‌ ) अपने (८ साधुय्रा ) 
समीचीन ८ योनिम्‌ ) स्थानमें ( आसीद ) स्थित हो ८ विश्वेदेवाः ) है विश्वेदेवा !` 
तुम ( च ) ओर ८ यजमानः ) यह यजमान ( अस्मिन्‌ ) इस (८ - उत्तरस्मिन्‌ ) 
अधिक उत्क्रष्टं ( सधस्थे ) स्थानम अभिके साथं ( अधिसीदत 2) - स्थित दी. 
द्योवांउत्तर ~ सधस्थम्‌" इति { ९1.२। ३।३९ ] श्रुतेः । यह उत्तर सधस्थ 
स्वर्गं है देवगण यहां निवास करते ॥ ७३ ॥ | 
ि कण्डिका «मच १। 


तारऽष॑षितरेण्यस्यचिवामाई्रणेसुमतिविरदव 
जन्यम्‌ ॥ यार्मस्यकण्ण्वोऽजडहतपंपीनाशतरपहं 
सखधाराम्पयंसाभ्रदीङ्ाम्‌ ॥ ७४ ॥ ॑ 


ऋष्यादि-( १) ॐ ताभित्यस्य कण्व ऋषिः ! विष्टुष्छं० । सविता ` 
देवता । शमीमयीवकंकतीसमिदाघाने बवि०॥७४॥ | 

विधि-( ९ ) अभिनिधानक्रे उपरान्त अध्व इस अभिमें यह मन्त पटकर 
उेमीर्छी शमीसमिघा आधान करे [ का०१८ 1 ४.१! ८ ] मन्जोर्थ-( वरेण्यस्य ) 
व्रणाय प्रायनाय ,(- सवितुः ) सविता. देवताके सम्बन्थू्ाङी (ताम्‌ ) उक्ष ' 
` .८ चित्राम्‌ › विचि बा वहुविध फलूदानमें समथ ( वि्नन्याम्‌ >) . सव जर्नोकी ` 
ष्ह्तकारकं.जगत्के उत्पन्न. करनेमे समर्थं ( खमतिम्‌) श्रे -बुद्धिकोः € अहम्‌ ) 


भध्यायः १७. ] मिश्चभाष्यसदिता । (७३९) 


में ( आणे ) अभिमुख होकर स्वीकार करतां ( कण्वः > मेधावी वा कण्व 
ऋषिने ( अस्य ) इस सविताका ( याम्‌ ) भिस(भपीनाम्‌ ) अतिषु्ट इग्धसे पूर्ण 
~ \( सदस्धारास्‌ ) सहसो पदार्थोको वा बहत टुम्बको वा सहस्र दुग्धधाराको 
धारण करनेवारी ( पयसा ) इस दधसे ( मदीम्‌ > बडी अर्थात्‌ ` सव सिद्धि देने- 
वाखी ( गाम्‌ ) बाणीरूप-गौको ( अत्र ) इहा “गौरिति बाड्नामड"' [ निधं 
९। ११ 1 अथात्‌ सविता देवकी मति जो कण्वने दुही उसीको मै स्वीकार 
-करताहूं वह बुद्धि सुस्षे पराप हौ ॥*७४ ॥ ४ 

कण्डिका ७५- मंच १। 


विधेमतपरमे 44 ॥ ग्रेवि त्‌ मस्तो मेरर्वरेमधसः | त 
वेधमतेप्रमेजर्मन्म्मरविधेसस्तोमेर्रेसधस्त्थ। 
म॒स्म्ायोनेषटदारिथायज्ञतम्प्रस्वेहवीशॐरषिंजहुमेस 
मिद ॥ ७५॥ 

कऋष्यादि-( १ ) ॐ विधेम इत्यस्य ग्रत्समद्‌ ऋषिः । चिष्ष्छं° ! 
अधिदेवता । वैक॑कतीसमिद्‌ाधः्नि वि० ॥ ७५ ॥ 
विधि-इस मंत्रसे तैकंकतीसमिदाधान करे \! मन्बार्थ-(अभे) हे अमन! 
€ परमे ) परम उत्करष्ट ८ जन्मन्‌ ) जन्पवाङे स्वगेमे अर्थात्‌ तुम्हारे परम 
लोकें स्थित आदित्य देवताकी म्रीत्तिके निमित्त ( ते ) तम्हारे निमित्त हवि 
८ विधेम > बिधानकरते हैँ “यौवां अस्य परमं जन्म” इति [९ । २।२३।३९ ) 
श्तेः ( अवरे ) उससे नीचे ८ सधस्थे >) अन्तरिक्षमें स्थित विदयुतूरूपके निमित्त 
< स्तोमैः > स्तोभमंत्र पाठपू्ैक हवि ( विधेम >) विधान करते ह “अन्तरिक्षं बा 
अवरध्सधस्थम्‌'” इति [ ९ । २ ३1 ३९ ] शेते; ( यस्मात्‌) जिस कारण तुम 
८ योने >) इष्टका चितिरूप स्थानसे ( उदारिय ›) उद्गत इष हो ( तम्‌ 2) उस 
आपके स्थानको ८ यज्ञे > मे पूजन करता हं फिर ८ समिद्धे >) मज्वहित होनेमें 
८ त्वे > तुम्दारिविषे ऋत्विग्गण ८ हवीषि ) हविर्योको ( भजर ) हवनकरते हैँ हम 
उसी स्यानकी अची करते है ““एव वा अस्य योनिः" इति [ ९।२। २९ ] श्तेः 
{ ऋ० २।६। १1॥७५॥ | 
कण्डिका ७६-मन् १ 


प्ररौऽअग्येदीदिद्परोनोजंखयासूम्म्यराषविष्ठ 
त्वाश्ऽशश्व॑न्वऽरउर्पयन्तिबाज।ऽ ५.५९ ॥ 


( ७०} वाजसनेयिश्ीशृक्कयल्वेदसंहिता- [ सत्तदञ्चः- 


ऋष्यादि-( ९ ) भद्ध इत्यस्य वसि षिः ! विखडखष्ुप्डन्दः ६ 
अधिदेवता । वि० ० ॥ ७६ ॥ 

विष्धे-( ९ >) अनन्तर इस मंत्रसे उदुम्बरी समित्‌ आधान करै । मन्वा्थ- 
( यविष्ठ ) हे अतिद्ुवा ! ८ अग्रे >) अधिदेव ( अनस्रया > क्षीण न हौनेवारे अखण्ड 
( सुम्यां ) समिध्‌ काष्टसे वा छोहमयी अज्वङित स्थूणा वा सूर्मोतुल्य उ्वाखसें 

क ७ का १.१ ह [44 काद ^. 
( मरद्ध; ) अतिप्रदीप्न हए तुम ( नः ) हमारे ( पुरः ) आगे ( दीदिहि ) सम्य््‌- 
दीप्र हो ( त्वाम्‌ ) तुमको ( शश्वन्त ) निरन्तर हौनेवाङे ( वाजाः) अच्ररूप 
हाव ८ उपयन्ति ) भदान करते दै [ ऋ० ९1 १1२३] ॥ ७६ 
कण््डिक्छा ७७-मंच १1 


अग्येतखयारदवन्नस्तोमेऽतु्नभद5हदिस्प्म 
दाम्‌ \ ऋटयामातऽओंहे ॥ ७७ ॥ 


विधे-(८ ९) इरी प्रकार समिदाधान करके यह दौ कण्डिका पाटकर त 
दवारा दौ आहुति द [का०ः ९८ \ ४ < ] मंवार्थ-अग्ने तभिति इसकी 
व्याख्या ५ । ४९ म होगहं ! आडुतिदाने वि ॥ ७७ } 

च्ण्डिक्छा.<्८-मंञ ११ 


चिर्तिञखदोगिमनसाधतेलवथटिवाऽहागमव्वीति 
दाजाऽऋतादधं~ ॥ पच्येविश्ध॑स्यभमनोजहोर्गि 
विश्वकम्मणेविश्याहादं!ऽम्यह वि ॥ ७८ ५ 


ऋष्यादडि-( १ ) ॐ चित्तिभित्यस्य वसि ऋषि; ! अत्तिजिगती 
छन्दः ! विश्वकर्मा देवता ।-सि० पू ॥ ७८ 


मन्वार्थ-जें ( मनसा ) विदोष मनके निवेश्सदित ८ घृतन > तथा घुततके 
द्वारा ( चित्तिम्‌ ) इस चितिस्थं अभिको ( चदोभि ) आडइतिद्रारा प्रसन्न करतार्हू 
अथवा संकल्पविकरूपात्मक मन निश्चयात्मकं चित्तको अभित जानेके निमित्त 
इस मकार इस कायम छ्मते है ८( यथा ) निस्मरकार८ इह ) इस यज्नभ 
{ वीतिदहोचाः ›) यज्ञमे आहइत्तिकी अभिरषावाङे "टचा इति यज्ञनामः- { निघं ० 
३1९७1 < ] ( ऋताच्धः ) सत्य वा यज्ञके वढानेवारे यज्ञम आगमन कर्‌ 
आड्त्तका भोग करने ओर स्तोमस्तुति श्रवण करनेसे जो परिपुष्ट होतेह 


ध्यायः १७. ] भ्रभाष्यसंहिता । (७४१) 


वे ““ ऋतावृधः "` (देवा ) देवता ८ आगमनब््‌) आगमन करं ( विश्वाहः ) 
सम्प्र विनेरमे ( भूमनः ) महान्‌ ( विश्वस्य >) जगतूके ( पत्ये ) आधिषति (विश्व- 
करमणे ) जगदीश्वरके निमित्त ( अदाभ्यस्‌ ) अङ्ुपहित स्वादिष्ठ ८ हविः ) ` हविं 
( चहोमि ) प्रदानमे मत्त होताहं \ ७८ ॥ 
कण्डिक्ा.७९- मंच ११ 


यष्छतऽअग्येयमिध-~मप््चिह्ा$यप्छञ्छर्षयऽम | 
प्तधामप्पियाणि ॥ घप्छहोजस्सष्पधात्वायज 
न्ति्तमोचीराप्र॑णश्चघतेवस्वा्ां ॥ ७९॥ [ ५५ |] 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐ सप्तत इत्यस्य सप्तपिक्रषिः ! जिष्टप्ठं० । अभिषु 
देवता । पृणांइुतिदाने वि० ॥ ७९ ॥ 

विधि-( १.) शछुक्परणं घृत ठेकर इस मंत्रसे पर्णाति पदान कर [ का० 
१८1४९] मंवार्थ-(अप्रे) हे अभ्रे} (ते). बुम्हारी ( सप्त) सात 
८ समिधः ) समिधा दै अयात्‌ रामी, वैकंकती,. उदुस्बरी, बेरु, पठाशच ' शक 
न्ययोध्‌, ओर अश्वत्थ यदी सात समिधा हैँ वा अभिकी. सात सपरिधा प्राण. है 

माणा वै समिधः भराणा दयेत सर्भिधते"' इति [.९।२।३।४४ ] श्रुतेः (सत) सात 

८ निंद्वाः >) ज्वाखारूष जिह्वा हैँ “ हिरण्याद्गनादि आगमं क्रहीं अथवा. काली, 
करारी, मनोजवा, सुलोहिता, सष्रुमवणां, स्फुरिङ्धिनी, विश्वरुचि, यहं लेरायमन 
तात जिह्वा यह्‌ खण्डक १। र छिखित सप्त जिह्ा है ` (सप्त) सात (षयः) दश 
जपि दै (सत्त) सात्त (भियाणि) मिय गायज्रीआदि छन्द (धाम) चाम “छन्दासि 
त्रा अस्य सप्त धाम पियाणिः इति [ ९ । २) २1 ४४] श्रुतेः, अथवा आहवनीयः, 
गारैपत्य, दक्षिणाभि, सभ्य, आवसथ्य, मानहित, आयी यह सात सोमयागर्मे 
अिधारक धाम हैँ ( सप्त ) सात ( होत्राः ) होताः, प्रस्थाता, जाद्यणंसी, पोता, 
नेष्टा, आग्रीभर ओर अच्छावाक यहे सात होता है ( सप्तधा ) सात प्रकार आश्रै- 
टम, अत्यथिष्टोम, उक्थ, पोडरी, अतिरात्र, आोर्यांम ओर वाज्पेयसे'( त्वा ) 
तमको यजन करते हैँ (सक्त) सात, (योनीः) चिति तुम्हारे उत्पात्तेस्थान है उनको 
( घतेन >) घृत्तसे (भप्रणस्व ) पूर्णं करो वा हभारी एक आहृतिद्रारा वंह सव धघतसे 
पूर्णं ही ( स्वाहा ) यह आहुति भलीपकार गररीत हो ॥ ७९ ॥ [ १५] 


, १ मरीचि, अचि, पु्ठस्स्य, पुरुद, अंगिया, वसिष्ठ ओौर क्रठ यह धि द्रा है यह सप्त ऋषि 
अथर्ववेदे लिखि है | । 


(७४२) वाजसनेयिश्रीश्चुक्यलुर्वेदसंदिता- [ सप्तदश्चः- 


९ “काली करटी च मनोजवा च सुखोदिता चापि सघ्रूमवणां । स्फुर्द्िनी 
विर्वरुचिश्च देवी लोकायमाना इतिः सप्त जहाः ॥ [ यु० १।२] “यज्ञो 
स्वाहाकारः" इति [ ९. । २1 इ । ८४ श्यतेः ॥ ७९ ॥ ` | 

। कण्डिका <०-मंच १. अदु० < । 
कक ~ = चि कि द्‌ | च्यज्ल्योंति 

गकरजञ्ज्याति"चचिन्रज्ज्यो तिश्चसुत्त्यज्ज्योंति 

ति > स तिं ५ भ ४६ | < 
- तिन्॒ज्ज्योतिष्म्मां"च ॥ गुकचऽऋववान्श्चा . 
` ततत्थहहाई॥<०॥ | | 
„ ष्यादि-( १ ) ॐ छुकज्योतिरित्यस्य सलतवि्रहषिः 1 उन्णिक्ठ- 
न्द्‌; । भरतो दैवताः 1 पुरोडाशहोमे वि० ॥ ८० ॥ 

विधे--( १ 2 यहसि ८५ कण्डिकातक मंत्र पाठ करकै ४२ मरत देवताकोः 
इस स्थक्मे ओर्‌ ३९ अ० ७ कण्डिका पाठप्रवंक ओर सक्त मरुत्‌ देवताको अरण्यम 
आवाहनपवृक परोडाद्च दवन करे यह सव मिरुकर ४९ आहुति ४९ पवनके निमित्त 
जन भानः ुरोडाशके ऊपर मरुतोक्े निमित्त हवन करै भयम कार्म 
नर धरोडादा कैकादे [का० १८ । ‰ ।-र रे । २] मन्वार्थ-( दक्र 
स्मोतिः, 2 छ॒द्धतेनवात्न ८ च ) ओ. ` ८ चि्रन्योतिः ) द्दानीय ज्योति (च 
आर्‌ नोति ( सत्यज्योतिः > बहमरकण ज्योतिवारे ८ च ) ओर ‹ ज्योतिष्मान्‌ ) 
ज्योतिुक्त ( च ) ओर ८ क्रः ) दीप्वमान ( च.) ओर ( ऋतपाः >) सत्य वा 
यन्नक रक्षावारे ( चः» ओर ( अत्यहहाः > पा्पोसे रदिते मरुतगणं हमारे यन्मे 

आवि [ यह अन्वय पांचवे मनसे डेना ] उनके निमित्त आहति देते है भडीमकार 
शृदीत्त हो ॥ ८० ॥. ˆ क ० 
कण्डिका ८१-मंन.१। 


धटस्इन्याटदडसदडुप्प्रतिंसदङद्रः ॥ सितश्च 


॥ # 


' सम्मितन्खसर्मराऽ ॥८१ ॥ 


# 
1 


- ऋण्यावि-( १.) ॐ इट ङित्यस्य सतर्धिनषिः ! मीर्थतीं छन्दः ॥ 


मर्तो देवतः । पुरोडाशावलोकने वि० ॥-८१॥ ` 

भ विधि-( १) स्स श्रोडाशको यंहण कर देत । मंत्रार्थ-( शङ) इसं पुरो. - 

कोम ` 2. णकर देखनेवारे ( च ) ओर ( अन्यादङ् ) दूसरे . एरोडादा- 
<लनवाङे ( च ) जौर ८ सङ >) समान देखनेबाङे ८ च >) ओ . 


कध्यायः १७. ] मिश्रनाप्यसददिता । ( ७४२ ) 


{ प्रतिसदङ्‌ः ) उस उक्षक प्रति समान देखनेवारे ( च ›) ओर ८ भितः › मानको 

माप्त अथवा उत्तम मध्यम अधमको तुल्य (च ) ओर (सम्मितः ) सम्यक्‌ 

एकोभावसे मानको प्राप्त ( च >) ओर: ( सभराः > समान धारण करनेवारे ९४ 

मरुद्रण हमार यज्ञम आरव, उनकी मीतिके निमित्त यह आदाति देते है ॥ ८९१॥ ` 
कण्डिका ८र-म॑त् १1 


त्वसत््यस्चदुवस्च॑धस्णर्च ॥ धर्ताच॑विधत्तां 
चंविधारयःऽ ॥ ८२ ॥ 


ऋष्थादि-( १) ॐ ऋतश्चेत्यस्य खकत्तषय पहषयः । गायत्री छन्दः । 
मरुतो देवताः । सि० पू०॥ ८२ ॥ 

मन्नार्थ-( ऋतः >) सत्यरूप ( च › ओर ( सत्यः) सद्रस्तुभे होनेवाङे (च ) 
अरि ( छवः ) स्थिर (च ) ओर ८ धरुणः) धारण करनेवाङे ( च ) ओर 
( धतां ) धारक (च ) ओर ८ विधत ) विशोषकर धारण करनेवारे (च ) ओौर 
( विधारयः ) विविध भकारसे धारण करनेवारे २१ मरुत्‌ हमारे यज्ञमे अवं यह 
आहति उनके निमित्त ह ॥ ८२ ॥ 

कण्डिका <३-मंन्न १। 


ऋतजिचंसच्यजिच्च॑सेतजिचंयुषेर्णर्‌ ॥ अन्ति 
मिच्रर्चटरेऽअमिचरश्चगणः ॥ ८२११ 


ऋष्याददि-८ २ > ॐ ऋलतजिेव्यस्य सप्तषेय ऋषयः । उण्णिक्छन्दः 
मर्तो देवताः । विण पू०॥ ८२३ 

मन्वार्थ-( ऋतजित्‌ ) सत्यके जय करनेबाडे ( च ) ओर ८ सत्यजित्‌ ) यथा- 
तथ्य जय करनेवारे ( च › ओर ८ सेनजित्‌ ) शञकी सेना जय करनेषारे ( च ) 
ओर ८ सुषेणः) सुन्दर सेनावाङे ( च.) ओर ( अन्तिमित्रः ›) समीप मित्रवारे 
( च >) ओर ८ दृरेअमित्रः ?) दूर शश्चवाङे (च ) ओर ( गणः) सबके गिनने- 
वारे वा समुहरूप २८ मरुद्‌ अविं उनके निमित्त यहं आहुति दीजाती है \॥\ ८३ 1 

कण्डिका ८४-मेन १। 


इटक्षासऽएवादक्षांसऽङषणं-सदश्च।सश्प्रतिसदक्ा 
पऽ एतन ॥ भितासंश्चसम्मितासोनोऽअयसम 


रसोमरुतोपन्ञेऽअस्मिच्‌ ॥ < ॥ 


(७४४) ` बाजखनेधिश्रीरक्यसुर्वेदसंहिता- ~ . 1 सतदशः- ( 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ ईंटस्लास इत्यस्य सत्तर्षय ऋषयः 1 जगती छन्दः 
- मरुतो देवताः । वि० प०॥ ८४।॥ 
 .: मन््राथ-( मरुतः ) मरुतो { त॒म ( इदक्षासः ) इस लक्षणक्षे देखनेवाङे (उ } 
` आर ( एतादस्नासः ) इस मकारके देखनेवाङे (उ > ओर भलीभरकारं ( सटक्षासः 2): 
समान वुखगेवके (च ) ओर (~ पत्तिसदक्षासः; » अरतयिकको सभन. देखनेवाछे 
< न ) ओर ( मितासः ). ममाणयुक्त ओर ( सम्मितसः >) संगत होकर प्रमा: 
णको करनेवाठे ( सभरसः ) समान अकरूकारादिको. करनेवारे . षा आदरके सहित 
वतमान ९५ मरुत देवता (अय ) आज (नः › हमारे ८ अस्मिन्‌.) इस (यज्ञे ) 
न्नम्‌ ( एतनं आगमन कँ उनकी प्रीतिके निमित्त यह आहति दाजातीं हे 1८१ 
. ` बिवरण-उ, सु, न' तीन पाद्‌ पतिक निमित्तः हैं. 1८," 
कण्डिका. ५-मंत्र १.। `: न 


स्वतोरचप्मघासीच॑सान्तपनङच॑गरहमेधीचं ॥ 
ऊीडीच॑शाकीचोज्जेषी ॥ ८८॥  - : 


ऋष्यादि-( १) ॐ स्वतर्वोश्ेत्यत्यं सततय ऋषयः.:}  स्वराज्गायनीं 
@ऋ° । चाठुमास्या मशूतो देवताः । वि०. पठ ¶ ८५ ॥ द 

मतरार्थ-( स्वतवान्‌ ) आपने अधीनतेपोवकसे यक्त ( चः) ओर ( भघासी-) 
अराडराभक्षणसारु ( च>. ओर ( _ सान्तपनः )` सूर्थसम्बन्धी हौनेसे वा श्च - 
ओक तपनेसे सान्तपनं ( च )- ओर ( खदमेधीः 2: -गहधभसे युक्त :(-च › - ओरं 
€ कोड > कीडा खेखका सखमाववारे (च ) जीर ८ शाकी > समथ ८ च >) मौर 
< .उनजेषी >) उत्कृष्ट जयशीर नामसे सिद्ध २ मरुत्‌ देवता हमारे -यज्ञेमे. अवि 
. उनकी शीतिके निमित्त यह आहुति दीजाती है ॥ ८५ ॥ ` ष 


निधि-( १) इसके अगे ३९ अं० क०.७ मंन पठकर वनभ स।त आहति 
. दी जाती दै, ईस मंत्रको विख कहते है मसंगते व्याख्या. छिखति है मंबाथं-.: 
` ` ( उयः )-उत्ृष्ट ( च.) -ओर (भीमः) भयकारी (च) ओर -(-ध्वान्तः-). श्चं ओंकोः 
अथकत < त्न ) ओर. ( घनिः >. शञ्चओंको-कंपनेवाका ( च 5 ओर ८ सास च्‌.) 
शको तिरस्कार कर्ता (च >. ओर ( अभिदुगखा ¬) भक्तोके- सुखदाता. ८ च~) 
` आर ( विदिषः.) शञ्जओकि हटनेवारे ५९ -मशुद्रणेकि निमित्त. ( साहा ). पुरोडा~ 


। । राकेश आइति दीजातीहै श्रे्ठरूपसे गृहीतः होको$ इसी सोत नामके सात चितिको 
- सो चिन्त्य है ॥ ८५. = 


ध्यायः १७. } भिश्रमाप्यसदिता । ( ७५५ } 


कण्डिका <द्मंच् १९ ` 
इन्दुन्देवीविरों खसतोर॑वक्वमानोमवत्ययेन्दन्देवीं 
 विशोपरुताठवत्तमानो्भवच्‌ ॥एवसि्म॑म्बजमाड 
न्देवीं-खविशोंमाषीःचार्खक्तसानोर्भ॑वन्त्‌॥८९॥ ७ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रमित्यस्य सप्तर्षय ऋषयः । शक्ररी छन्दः 
सङूतो देवताः । जपे वि० ॥ ८६ ॥ 

बिधि-( १) अपवगं कर्मान्ते इस मन्तरका जप क्रै[{ का० १८1 ४1 
२५ 1] मंचा्थ-( दैवीः ) देवसम्बन्धी ८ मरुतः >) मरुतरूप ( विश्च; ) प्रजा 
९ इन्द्रम्‌ › इन्द्रकी ( अवतंमानः ) अक्गामिनी ( अभवन्‌ > इं अर्थात्‌ ( यया) , 
लेसे ( दैवीः > देवसम्बन्धी ( मरुतः ) मरुतरूप ८ विश॒ः >) प्रजा ८ इन्द्रस्‌ ) 
इन्द्रके ( अद्खवतंमानः > अुमामिनी इई ८ एवम्‌ ) इसी भकार (दैवीः >) देव- 
लोककी ( च ) ओर ( मानुषीः ) मघुन्यलोककी ८ विदाः ›) भजा ८ इमम्‌ ) इस ` 


८ यजमानम्‌ ) यजमानकी ( अवुक्रतंमानः. ) अलुगामिनी ( भवन्तु ) 
रह ॥ ८६ ॥ । 


॥) 


` विशेष-यह स्वरूपाख्यान दोबार उपमकि निमित्त दै ॥ ८६ ॥ 
। कण्डिका ८७- मंत १. अज ० ९। ५ 
५.4 मूरज्मर ध तर [/९। पश्य & 
, इमरतस्तनमूल्नस्वन्तन्धयापस्प्रपीनमग्येसिर 
| ट्‌ > उश्ठ सष ध, (अ ४ 
स्यमद्ये ॥ उत्त्स॑खचषस्वमर्घमन्तसवैन्त्समुद्रिय 
सर्द श ट । ॥ 
&सर्दवमा्विंरास्व ॥ ८७ ॥ ४ 
ऋष्यादि-ॐ इमभित्यस्य सपर्षय ऋषयः । चिष्टुष्ठन्दः । अचिद्‌ 
ता.) जपे बि० ॥ <७ ॥ 
विप्धे-( ९) अनन्तर यहांसे आरभकर अध्यायकी समाप्तिपयेन्त यह्‌ तेरह 
मन्त यज्ञस्तति कथन करनेवाङे वा वञुधाराघृतमहिमाके दै, अध्व यजमानको 
, पाठ करति [ का० १८1 ४ । ३६ ] म्॑नाथे-( अग्ने )हे अग्ने ! ( सरिरस्य 
भूलोके ८ मध्ये ) मध्यमं वतमान ( इमम्‌ > इस ८ उज॑स्वन्तम्‌ ) विष्ट रससे 
युक्त ( अपाम्‌ ) घृत्तथारासे ८ मरपीनस्‌ ) परणं ( स्तनम्‌ 2 खुक्रूप स्तनकी 
< धेय >) पान करो ( अर्वच ) हे सव ओर गमनसीरु अप्र ! ८ मधुमन्तम्‌ ) 


(७४द) बाजसनेयिश्रीश्यङ्केयसर्वेदेसंदिता- -` - ` [ सत्तदकाः-: ` 


मधुस्वादयुक्त छतसं युक्त(उत्समःखधूपपको (खषस्व)प्रीतिसे सेवन करो(सञुद्धियम्‌) 

समुद्रसम्बन्थ चयनयागवाङं (सदनम्‌) घरमे ८ आविद › प्रवेश करो ॥ < 
 अमाण-१ इमे पै लोकाः सरिस" इति [ ७। ५। २1 ३४ ] श्चतेः “रयो 
ह वे ससुद्रा -अभियधषां महाव्रतः साम्नां महदुक्यग्धचाम्‌' इत्यमिर्राय; ॥. ८७ 1४. 


कण्डिका.८८-म॑च १-। 


पृताम्भमिक्षधृतर्मस्यमोनिधेतन्शितोघृतम्म्ब्य 
धाम्‌ ॥ यतुष्ष्वुधमावहयाद्यस्वस्वाहाजक्नतवष 
भवेधिहष्यसं ॥ < ॥. ` ` 


` क्ष्या द्‌-८ १.) ॐ -धतमित्यस्यं गृत्समद ऋषिः । [चष्टुष्छन्द्‌; !.- 
अभ्रिदंवताः । त° च्‌ऽ ॥-८८ ॥ ~ २, 
मत्रा -मः( तम्‌ › घरतेको ८ मिमिक्षे.) अभिके. सुखमें सींचनेकी च्च्छा- 
` करता; ट. धरृतम्‌ > घत ( अस्य ) इस अयिका:( योनिः) -उत्पत्नतिस्थान रै ( धते 3 
: चतम (. श्रितः >) आश्रित है ८ घृतम्‌ ) घृत ८ उ > ही-(अस्य ) इसका (धाम - 3: 
तेन करनेवाला है हे अध्व { ( अचुष्बधम्‌. ¬. हाषै संस्कारकरनेके - उपरान्त 
अधिको ( आवहः) आद्वानकरो ओर (~ मादयस्व 3. ठप्करके कहो ८ वृषभ) हे ५ 
कममनाजके वषनेवाे 1; - स्वाहाकृतम्‌ :) स्त्राहाकार करके इत हए ८ हव्यम्‌ >) . 
इविकां (वक्षि ). देवत्ा्ओको पराप्त करा. अथवा घत जिसकी योनि. जो 
इतके आशित है घूत जिसकां थाम है आज्न इम ` इस. अभिको तसे अभिषेक ` 
करते द. हे दृषभ :! यह हवि देखकर देवताभको -आहानंकरं नकर. ओर आयेहृए 
उनको पारिबषण करो देवंतार्ओका इंरानां ओर हवि वंहन ` यह दौ ` आश्रेके कारय | 
है [ऋ० २1९1 २३] ॥<८८॥ ` “. .. । 
। कण्डिका <स्-मन्त ११ 


| ससद्रादुम्मिम्मंधुां २ऽउदाशडपाशश्यवासर्मतं 
` त्वमा नर्‌ ॥ घतस्यनामय्वंम्बदस्तिजिहदेवानं 


६ ~+ । ८९) ध 
ऋष्था{द्‌-( १.) ॐ संसुद्धा दित्यस्य वामदेव ऋषिः । विष्टर्ठंर । अभि- 
क्वत्‌ । विं० पू० ॥ ८९ $ # ध ` 


~~ 


विधि-{ ९. >) अननक अध्याससे छत ओर म्राणके अष्याससे अधिकी स्तुति तिदे $ 


सघ्यायः; १७. 1 मिश्नरमाष्यसदिता । ( ७४७ >) ` 


मन्नार्थ-( मघुमाच्‌ 2 रसवान्‌ ( उर्मिः ) तरम ( सखद्रात््‌ ) धतरूपससुद्ररे 
( उदारत्‌ ) उठती इई ओर उद्वत होनेके उपरान्त ८ अश्छ्चना ) भाणभूत अभिक 
द्वारा (सम्‌ ) संगतिकं प्राप्न अर्थात्‌ एक होकर ( अस्छतत्वम्‌ ) अम्धृतत्व धमंको 
( उपानद्‌ ) भाप्त होती है अर्थात्‌ प्राण. ओर अन्न एकत्व, होकर अस्नतत्वको माप्त 
हाते हं ( ततस्य ) उस शृतका ८ युद्यम्‌ ) यद्य स्त ( नाम } नाम जौ श्वुतिमे पठित 
ह वह ( देयानाम्‌ ) दवत्ताओंकी ( निहा ) जिद्वा है, अर्थात्‌ घतको देखकर 
देषताओंकी निद्या चरती है ओर संवे प्रकारामान ( अग्नतस्य >) अग्तकी (नाभिः) 
नामि ( अस्ति ) दे अथौत््‌ अमरण धमंका बन्धन दहै, जो घी खाता है वह दीधय 
हीता हे मथवा आसे मंत्रकी ओर आसे धृतकी स्तुति है । ““ आभिकाद्यज्चुः 
समुद्रात्‌" अर्थात्‌ इस यज सस॒द्ररूप यज्ञसे जो ऊर्भिः' अर्थात्न र॒न्दसमूह नामिक 
आख्यात उपसग निपात्तरूप ८ उप >) उपमा उत्मेक्षारूप अरुंकाररूप (मधुमान 
रसवान्‌ वाक्याथंयणोसे युक्त “उदारत्र' खखसे प्राह इभा है वदी “उपां्यना 
तीनों सवनद्वारा किया इआ अग्छतत्वको माप्त होता है ““तदेत्यजुरूपा५इवनिरुक्तम्‌'" 
इति श्यतेः । इस कारण अभनिके चयन व॑.रनेवाङोको बह ऊर्मी भरकादानीयहै 
घृतका जो गुद्यनाम है वही देवताओंकी जिह्वा उत्थानके निमित्त ई .फिर दीम 
करनेकी तौ कौन कंदै “अथास्य घृतकीतोबिवा्रिवैदवानरो सखखाडुन्नज्वाङ 
इति { १।४1३। १३] श्वतेः। ओर यह अगश्छतनाभि अर्थात्‌ यजमानोको 
अग्तत्व प्राप्न करता है इस कारण यदह अच्चिचयन करनेवारों दारा इतं ओर स्तुति 
क्त्या जाता है ॥ ८९ ॥ 

भमाण-“यद्‌ा वा एतद्ग्नौ जुद्वत्यथामेजिद्या इवोत्तिष्ठन्ति'' इति श्चुतेः ॥ ८९ ॥ 

विवरण-अभमें घत डालनेसे उसकी ज्वाखा जिह्वाकी समान उठती ह 
आनो वारंवार घतकी इच्छा भगट करती है इसत कारण भी इसे देवजिद्वा कहते हँ 
“आयुर्वै घृतम्‌' घृत आयुर्व्क होनेसे अश्डतकी नामि करदाता हे [ चऋ० ३! 
८ ११० 1॥ << ॥ | 
कण्डिका ९०-मंत्र ९। 


वयन्नामप्प्रच्ंवामाघतस्यास्म्मिन्यज्ञेधाश्यामान 
मोंभिऽ ॥ उधब्रह्याश्णवच्छस्यमाच्च्ठनख 
द्ोवमीदरौरऽएतत्‌ ॥ ९० ॥ 


€ ७४८.) बाजसनेयिश्रीद्चकयजरवेदसंहिता- ~` . - {सपदद 


ऋष्यादि-८ १.) ॐ वयमित्यस्य कामदेव ऋषिः । चिष्टुष्छन्दः ! अः 
- -चिर्देवता । वि० पू० ९०१ छ 
, मन्त्रार्थ-जिसं कारण कि घत्का उचारण भी देवर्तोको भरियःदे इस कारण. 
< वयस्‌ >) हम ( अस्मिन ) इस ( यज्ञे > -यन्नमं ८ घतस्य > . घुतका ( नाम) नाम. 
८ मजवाम > उचारण करते वा स्तुत करते है ( नमोभिः > अद्वारा. धारयामः!) ` 
यन्नको धारण करतेदे ( त्र्या >) चह्मासंज्ञंक ऋत्विक ( इास्यमानम्‌. )- स्तृत्तिंको तिको मापः. 
इस घृत्तके नामको ( उपद्यण्वत्‌ ) सुनो जो कि (चतुःखङ्ः) चार. शङ्क अर्थत चारं ~. 
दोतादै खङ्कयुक्त ८ गोरः ) गोरणं अर्थात्‌ द्ध (` एतत्‌ „ यहः घत. यन्नफ़र्को ; : 
-6 अवमीत्‌ ) जाइतिपरिणामसे मरगटं कराह 11. ९० ॥ क ० 
\. भावार्थ-इम. आन इस यन्नको . नमस्कारपूरवेक : धारांपातके -सदित्. धृततनामः' ` 
कतेन करते दै" जह्या. हमारी नद्धाके -सदित इस मरंसनीय ` नामको श्रक्णकरे,` 
जिससे चतुभचखङ्क गोरदेवता फक्प्रदान करे “चार ` खंगयुक्त एक. गोरनामः खी : . 
- होता है" [ ऋ} .८-1. १०1 ॥ ९०] ः 


कण्डिका. ९१--मच्न २1 


चच्वारिश्ङ्गच्योऽअस्यवादट हशीरषयप्महस्त। 


पोऽअस्य ॥ विधावदटोटदमोरोरीतिसदोदटेवोम 
त्यौ रऽआविवेरा ॥ ९9 ॥ 


` ऋष्यादि-( १ >) ॐ  चच्वारीत्यस्य ` वामेदेव ` षिः 1 विरडार्षी 
-अिष्ुष्छन्द्‌ः 1 यक्तपुख्वो देवता 1 विण्प९+९१॥॥ ि 


मन्वार्थ-८- अस्य ) इस -फङंमद यज्ञदेवताके ( चत्वारि-> जया, उदाता; दौता,- ` 

ध्वं यह-चारं (` खङ्णि >) दग (`यः) ऋक्‌ यज्खः -सामरूप तन .. 
-( पादाः ) चरण्‌ ई (द > हंविर्घौन ओर मव्य दौ (शीषे; शिर ह “दिर एवास्य : 
विर्णनं गवां वै यन्ञस्योपसंदः शिरः अव्यः? इति श्चुतः । ( अस्य ) इस. देवत्ताके - ` 
< संप्र) सात छन्द ८ हस्तासः >) हाय द॑ अथक सात होत्रा दाय है त्रिधा ).: 
` -सोनं भक्रार . . मातःसवन. माव्येदिनुवन ` ओर सायंसंवन. _ इन - ` तीन- स्थानम्‌ . 
€ वद्धः > व॑धाड़मा ( वभः ) कामनाओंका वर्षातिवाखा ८ रौखीति ) अति.रच्द्‌ . ` 
` करता हे वद्‌ यई ( महः >) अतिशय. पूजनीय ८- देवः) देव -अथवा जड्यासे स्तम्ब- ` 
, ` ऋन्त ,माणिर्योक्रा . उपजीवी -. ज्ञान -. कर्मसखचयकंारी विद्रानेकिं  -दरीरंभूत .. ` 


& 7) 
= 


नध्यायः १७. } ` मिश्रभाष्यसदिता । | । ( ७४९-) 


( मत्यौन्‌ ) मवुष्योकमें ( आिवेङा ) व्याप्त होकर स्थित है [ ऋ० ३।८। 

१० ] ॥९१॥ त । 

। अथवा-चार वेदहीं चार श्ैग है तीन चरण तीन सवन है प्रायणीय उदयनीय 

दौ शिर है, सात्त हाथ छन्द्‌ गायत्री आदि दै, मंत्र ाद्यण ओर करूपते तीन ` 

प्रकार वद्ध होकर शाब्दं करता है रोषम्पू्ववत्‌ ॥ ९१ ॥ । 
अथवा व्याकरणपरत्व । 

( चत्वारे ऋज्णि > नामिक आख्यात उपसग निपात चार श्वूग है ८ चयः-- 
पादाः ) प्रथम पुरुप, मध्यम पुरुप, उत्तम पुरुष, तीन पाद है, अथवा भूत भविष्य 
वतमान तीन पाद्‌. ह (दे श्रे ) कार्यता व्यङ्कयतादो शिररहै, षा नित्य ओर्‌ 
कायं दो शिर हैँ ( सप्रहस्तासः >) सातविभक्ति हाथ दै ८( चरिघावद्धः ) एकवचन्‌ 
द्विवचन वहुवचनसे वद्ध ८ वृषभः ) सव अ्थौका प्रतिपादक वा बृषभकी समान 
अन्य श्चाखीको अधःकरके ८ रोरवीति ) शब्दकरता है ८ महोदेव; ) सो यह महा-- 
देव मव॒ष्यदराखके अधिकारी है इस कारण मदुष्योभे भविष्ट है ॥ ९९१ ॥ 

अथवा-वृपपक्षमें सव सुतेगत है तीन स्थान उरःदिरकण्टमें चद्ध है ॥ ९९१४. 

अथवा--इस वेदरूप यज्ञघरुपके धमं अथं काम मोक्षरूपही चार श्छेग है, कर्मं 
उपासना आरे ज्ञान तीन चरण दहै, व्यष्टेसमश्िरूप दो दिर स्वर वा छन्द सात दाथं , 
है, इस भकार कर्म उपासना ज्ञान वा तीन शणो युक्त चार पदाथैकी वषौ करने ` 
वाला वेद्‌ अत्यन्त दाब्दकर रहाहै, कि हे मनुष्यो { जागो, परमात्माका भजन कर 
नैको यह शरीर है. इस्र परमात्माने जीवात्मरूपसे दारीरोमें भवेदा किया है ॥९१॥ 

अक्षसर्थ-इस फग्रद देवताके चार शग त्तीन चरण दौ मस्तक सात्त हाथ 
यह तीन स्थानमें बद्ध है इसका नाम बपभ यदं मधान देवता इस मत्य॑रोकमे पविष्ट. 
हकर वारेवार शब्द करता हे ॥ ९१ ॥ रि 

इस मंनके अर्थं गरूड है, दौ चार अथं माचीन भाष्यकारोकी शैरी देखकर 
र्खे है इसके ओर भी अर्थं हयो सकते हँ ॥ ९१ ॥ 

श्रमाण~“भ्वत्वारि शङ्केति वेदा.वा एत उक्ताखयोस्य पादा इति सवनानि 
जणि द्रे शप प्रायणीयोद्यनायि सप्त दस्तासः सप्त च्छन्दांसि तिधावद्धश्रेवावदा 
मैजन्राह्यणकस्वेद्ंवभो रोरवीति रोखणमस्य सवनक्रमेण ऋभ्निर्यजभि;ः सामभिय- 
देनग्भिः शंसन्ति यञ्जभियंनन्ति सामभिः स्तुवन्ति मदोदेव इत्येष हि महान्र देवी ` 
यज्ञो मत्यां आविवेदोत्येष 1 मखुष्यानाविंशति यजनाय [ निरु° अ० १३ । 
वं० ७ ] ॥ ९१ ॥ 


= 


< ७५० ). . -चाजसनेयिश्भीद्यक्कयजकेंदसंदिता- . ` ५ 16 सपतद । 


`. . पक्षान्तरे पतंजलिखुतिरेवमाह- । | 

“"चत्वारे श्क्ाणि चत्वारि . पदजातानि नामाख्यातोपसर्मनिपाताश्च ! चयो अस्य ` 
यादाः यकार श्ूतभविष्यदर्तमानाः । दवे शीषं द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः -कायंश्च 1; 
-सक्षदस्तासो अस्य सक्त विभक्तयः ! चिधावद्धः त्रिषु स्थानेषु वद्ध उरसि कण्टे 
हिरस्तीति 1 इषभो वषंणात्‌ रोरवीति शब्दं करोत्तीति 1 . ऊत ,एतत्त्‌ रोतिः खब्द्‌- ` 
कर्मा । महोदेवो मर्त्या आविवेरोति महान्देव दाब्दो मत्या मरणधर्माणो मदुष्या- - 
स्तानाविवेश्चःः [ महाभाल्य अ० १ पा० १ आ०१]॥९१॥ 


ऋषश्ण्डिक्छा ९र-मन्न १। 
चिधांदितम्पणिभिंशेह्यमवङ्गविदटेवासो घरतमच्ं 
विन्दन्‌णइन्दऽएकमूरुमऽएकञ्जजानवेनदेक ९9 
स्वघयानिश्तघ्युह ॥ ९२॥ क 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्चिधाहितमित्यरूय - वामदेव -कऋषिः. । -च्रिष्ट- 
स्छन्द्‌ः घृतं दैवतम्‌ । वि० पू० 1९२ 

मंजार्थ-( तरिधा ) त्तीन प्रकारे कोको ८ हितम्‌ ) -स्थापित ( पणिभिः ) 
असुरोसे ( गह्यमानम्‌ ) छिपायेहुए (घृतम > यज्ञपरिणाम भूत. तको ८ देवासः } ` 
देबताओनि ( गवि > गौम ८ अञ ) अचक्रमसे ८ अबिन्दन्‌) जाना उसके (एकम्‌) ` 
-एक भागको ( इन्द्रः ) इन्द्रे ( जजान) मगट किया अथात्‌ दीडइदं आइ ति 
अन्तरिक्षम जाती है वहां इन्द्र जान्ता है “ते बा एते आते इते उत्करमतस्तं 
अन्तरिक्षभाविदातः ` - इत्यादिष्चेतेः 1 .( एकम्‌ ). एकभागको ८ सयः ) सर्यने 
< जजान > भगट किया “ते तत उत्करमतस्ते दिवमाविदातः'' . इत्यादिश्वतेः १. 
^ एकम्‌ ) एकभाग ८ वेनात्‌ > यज्ञसाधनभ्रूत अधरिसे ( स्वधया ) तरेताइृति लक्षण ` .. 
रूप. अन्नसे ८ निष्टतक्षुः ) जाद्यणेोनि भाक्त किया [ ऋ० २।८1 १०1.॥ २२१ 

भाव्रा्थ- प्रथम जिटोकीमे घूतका भचार था फिर पणिनामक असुरोके आधि 
न्पत्यरमे यह यस्त क्रिया. गया त्व देवगणमे इस्रको बडी. खोन -करके. गकर सध्यर 
-नानां, उसका एकर भाग इन्द्र देवता प्रसादसे दूसरा भाग सूर्यं देवताके भ्रसाद्से  . 
तीसरा भाग -अभ्िदेवताके अरसादसे ख्व "किया, उक्त तीनों घत निवास करता 
ड ओर आडइतिदारा ` चिलोकीमे "व्याप्त रहता दहै ॥ ९२} । 


{> अयो पः 


| ारय-आज्चय यह्‌ चत च्रिरोकोमे स्थित उपजंनीय वस्तु दहै ॥ ९२ ५ 


॥1 


भभ्यायः १७. ] मिश्रभाष्यसहिता । (*७९१ ) 
कण्डिका ९३-म॑च् ९। 
एताऽअधिन्तिहयात््समुद्राच्छततन्रजारिपएणानाव 
चक्ष ॥ घृतस्यधारराऽथमिचांकसीमिहिरण्ण्ययों 
बेतसोमध्यऽआसामर ॥ ९३ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ एता इत्यस्य वामदेव : ऋ० । चिष्टुष्ठं° । चतं 
दैवतम्‌ । बि० पू०॥ ९३॥ 

मन्तराथ-( यात्‌ ) ददयरूपी ( सख॒द्रात्‌ > सखद्रसे अर्थाच श्रद्धारूष जरसे 
अथवा देवताके यायात्म्यचिन्तनरूप समदरसे अर्थात्‌ निगम निरुक्त निघण्डु 
च्याकरण हिक्षा छन्दसि पवित्र सागरसे ( शत्तव्रनाः ) बहुतगति अर्थात्‌ अनेक 
अथंवारी ( एताः ) यह बाणियां ( अर्षन्ति ) निकङती है ८ घृतस्य >) घृतकी 
( धाराः ) धाराक्षी समान अविच्छिन्न ( रिपुणा ) राश्चरूप ऊतार्कैकोसि (न) 
नहीं ८ अवचक्षे ) खण्डित होती है ( आसाम्‌ >) इन बाणिर्योकि ( मध्ये ) मध्यमे 
८ दिरण्ययः >) दीप्यमान ( वेतः ) अभिक ( अभिचाकशीमि ) सव ओरसे 
देखतादू ॥ ९३ ॥ 

अथवा-( एताः श॒तव्रजाः >) यह अनेक प्रकारकी गतिषाङी ( घृतस्य 
वाराः ) घृत्की धारा ( हृदयात्‌ सखुद्रात्र ) यजमानके हद्यल्पी सशुद्रसे संकल्प 
द्वारा ( अर्षन्ति > निर्भतत होती है ( रिषणा न अवचक्षे ) रिपुगण इस धारापातक 
द्धन करनेमे समयं नदीं है हम जिस स्यानमें गमन करते है ( आसां मध्ये ) इस 
चितिके मध्यमे विराजित ८ दिरण्ययो वेतस ) दिरण्यमय अश्रि देवताकी 
८ अभिचाकद्ीभि ›) देखते है ॥ ९३ ॥ 

भमए्ण-“रिपुरिति स्तेननामः [ निषं० ३.) २४] [ ऋ०।८ ॥ 
१२० ] ॥ ९३ ॥ 

कण्डिका ९४-मं १। 


सम्म्यक्छ्षन्ति सरितोनयेनऽअन्तहदामनंसाप्र 
यर्माना ॥ एतेऽ अंषन्त्युम्मयो घरतस्यमृगाऽड 
क्षिपणोरीषमाणाऽ ॥ ९४ १ 


(७दर्‌) ~ बाजसनेयिश्री्क्रयलववेदसंहेता- ` ` -[ स्वद्ल- ५ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ खस्यणित्यस्य. वामदेव ऋषिः. चिष्टुष्छन्द्‌ः { ` 
चतं दैवतम्‌ 1 विन्प्रू०॥ ९४. ` | , 
` अवार्थ-( अन्तः ) शरीरके-अन्तर < इदा >) पावन स्थानीय ( मनसा >. मनके. - 
द्वारा ( पूयमानाः) पवित्र इई शखब्ददोषरहितर - ( वेनाः. 3). वाणि - -श्वेना इदि. 
बवाङ्नामश्चु"' [ निधं०.१।.११1 ३९ ¡ ( सारितः) नदिर्योकी-< न 2). समान .. 
८ सस्य. ) अर्विच्च्छिल्नप्रवाहसे भटीमरकार्‌ { सवन्ति > अचत्त होतीदे वे अप्रिकीदीं -: 
स्तुति करती दँ ( एते ) यह ( घतस्य घतकी ८ ऊमंयंः >) - तरंग ( अन्तिः) . 
खुकसै निमैत इई जाती ह अथात्‌ अयिको त॒प्तकरती है (इव - > नेसे ( क्षिषणो> ~ 
व्याधेसे ( ईषमाणाः ) डरकर .( खगाः ) खग भागते है 4.९४ ॥ । 


सरलाथे-अन्तःकरणके सहित पवित्र, ` इद्यके सहित..-पविच्र,. सनकः सहित .. 
यविज इए यहं सव. स्तुतिवाक्य सञुद्रगामिनी -नदीकी समन-एक मात्र इस. परमः. 
देवताकोही छक्ष्यकरके सम्यक्छ गमन करते है ओर जिस भकार व्याघेको देखकर . 


` ओत स्छग प्राणभयसे परायन करतेहै घतकी कोर इसी भकार - वेगगतिसे इस . . 


भिमं पत्तित होती दै ॥\ ९४ \ | 
- काण्डिका ९<-मन्य १२ । 


- पिन्धोरिवप्प्राद्धनेश्घनायोवार्तप्पमियक्षतयन्ति 


युह्[§ \ चवस्यधार्ाऽअद्षानवाजीकाहसिर 
च्चास्माय्<षप्ल्वमाचऽ ॥-९्‌ ॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ चिन्धोररिवेत्यस्य वामदेव ऋषिः 1 बिष्धप्छन्द्‌ः ¢ 


. शत द्वत्तम्‌ । १व० पूण 1 ९५] 


मंचार्थ-( घतस्य ) घ॒तकीः ( यद्या; ) वडी “य्न हाते महामख. पठितम्‌ ` 
३१३१३ ] (धाराः). वाराय ( पतयन्ति > खुवसे पतित. होती. है ( इवं } 
जिस प्रकारं ( सिन्धोः >) सिन्घुं नदकी ( ्मघनासः >) शीघ्र ओरं घने गमनवाख 

छ इते क्षिपनाम'' { निषं० २1 १५ । १५ 1] ( बातम्रमयः ) वातके द्वार चल्नै- ` 
चार तरगें (मध्वने -)- विषममदेरामे पतित. दीती रै अथवा नेसे पाख्दारः ` 
चर्नेवारी ` नका शीघ्र गतिसे सिन्शमें ` पना भागं देखकर गमन--करती है 
{न ) जैसे ८ अरुष; > ऋोध्रदित जातिओदे यणसे उत्कट .{ बानी > घोंडः - 


¢ काष्ठाः >) आच्यन्त संग्रामस्यानोको ( भिन्दन्‌ ) विदीणं करताहमा (उ्भिभिः> . 


८ 


भव्याय; १७; ] ` मिश्रमाष्यसदहिता 1 ( ७५३ } 


संमाम भदनेके रमसे निकरे इए पीनसे ( पिन्वमानः ) प्रध्वीको सीचताहआ 
गमन करता ह [ऋ० ३। ८१९१] ॥ ९९॥ 

भावा्थ-जिसत भकार वेगगामी बृहत्‌ बातमरमी तुरंग बा पाठकगे सिन्धुधान 
सिन्धुम अपना मागंलक्ष करके गमन करत दहै, ओर निसमकार युद्धे रिष 
ददौनके समय स्वेदकी तरंगसे भूमिको सिचन करते रणम रारू खुाशचक्षित वेग- 
वान्‌ अडइवगण स्थिर मनसे अपने सक्षम गमन करते है इसी प्रकारसे यह सम्पण 
धुतकी धारा एक माजर अभिको छक्षकरके पतित होती हैं ॥ ९९ ॥ 

कण्डिका <दै-मन् १। 


अमिप्रवन्ठसमनेवयोरषोऽकट्याण्ण्युहस्म्मयंमा 
नासोऽञ्ग्धिम्‌ ॥ धृतस्यधारांऽखमिधोनसन्वता 
ंषाणोहस्मेतिजातवद्‌।६ ॥ ९६ ॥ 


ऋण्यादि-{ ९ > ॐ अभिभवन्त इत्यस्य वामदेव ऋषिः । चिष्ुष्ठं० । 
धतं देवतम्‌ । वि० पू० ॥ ९६ ॥ 

मना्थ-८ घृतस्य >) घृतकी ( धाराः ) धारा ८ अत्रिम्‌ ) अभिमें ही इस मकार 
( अभिग्रवन्त ) गिरती हँ वा अभिक प्रतिगमन करती हैँ ( इव ) जिस भकार 
( समानाः > समान मनवाखी ( कल्याण्यः ) रूपयोषनसम्पन्न ८ स्मयमानाः ) 
कुछदास्यसे युक्त ( योषाः > सिये पतिके निकट गमन करती हैँ ( ताः > वे धारा 
( समिधः.) अभिकी भ्रदयीप्त करनेवाटी ( नसन्त ) अभ्चेको व्याप्तकरतीरै ( जात- 
वेदाः ) मज्ञानसम्पन्न अभि ( जुपाणः ) मसन्न हौकर ( हयंति ) उन धाराओकीं 
कामना करते [ ० ३।८। १९१९ ]॥ ९६ ॥ 

सरलार्थ-पतिकी प्यारी छेक हास्यसे सम्पन्न कल्याणी सखी पातिके निकट 
{जेस भावसे गमन करती है, अभिकी दीपन करनेवाली यह ॒धृत्तथारा इसी प्रकार 
अभ्रिको मप्र होती है ओर पति जिस भावसे भार्याको महण करता है अभिभी 
इसी भावसे प्रीतिभूवेक उन धाराओंको दण करता है ॥ ९६ 1 

कण्डिका <७-मंच १॥ 


ऊन््ाऽइवबहतमेतवाऽउॐऽयस्यञ्ानाऽयमिचां 
करीमि ॥ यन्रसो्मनमूयतेषत्रय॒ज्ञोघृतस्यधारा 
उअभितत्त्पवन्ते ॥ ९७ ॥ 

 ; 4 


< ७५४ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलकेदसंहिता- ~ [ सतदशः- 


वऋञ्यादि-( १ ) ॐ कन्याइवेत्यस्य वामदेव ऋषिः । लिष्टुष्छं० ॥ 
श्रतं दैवतम्‌ । वि० चू० ॥ ९७ ॥ . 
मन्त्ार्थ-( यतर >) जिस स्थानम ( सोमः >) सोम ( सूयते >) अभिषव किया 
जाता है ( यत्र ) नां ( यज्ञः ) सौ्रामणिआदि यज्ञ होता दे (तत्‌ ) वहां 
(उ) ही ८ घृतस्य >) घुतकी८ धाराः ) धार्ये जाती इई ( अभिचाक- 
ङीमि >) देखताहं ( इव ) निस प्रकार ( अलि) कमनीयरूप षा ऋतुघमेका 
८ अज्ञानाः ) भ्रगट करती हृहै ८ कन्याः ) कन्याये ( बहुम्‌ ) पतिक 
निकट ( एतै ) माप्त होनेको ( पवन्ते ) गमन करती ई { ऋण ३ ! € ६ 
११ 1]1 ९७ ॥ 
विवरण-अल्ि जिसको दख्ीधमं प्रगर होगया ह अर्थात्‌ ऋतुमती कन्या पति 
माप्त होनेके निमित्त जिसप्रकार व्यश्रचित्त परिणीता होती दै हम देखते दै जिस 
स्थम्‌ सोमाभिषव इ हे जहां यज्ञपुरुष उपस्थित रहै, उस स्थानम स्थित इस 
अभिक वरण करनेके निमित्त यह सव वृत्धारा इसी प्रकार व्यथचित्तसे पत्ति 
हेती है ॥ 2७ ॥ 
अआाव-इसके प्रगट हे कि ऋृतुधमे जवतक न हो त्चतकं खीमसंग न करना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 


चण्डिका ९८-भंच १1 
अभ्यषतदुषतिङ्व्यसाजिसस्म्ाशमद्राद्विंणा 
विधत्त ॥ इमय्यज्ञर्चयतटेवतनोघ्रतल्यधारामधम 
्पधुन्तं ४ ९८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ अभ्यषतेत्यस्य वामदेव ऋषिः ।! शिष्टुप्ठन्द्‌ः ८ 
देवा दैवताः । वि० प्‌०॥ ९८ ॥ 


म॑जाथे-हे देवताओं ! ८ खष्टतिम्‌ ) श्रेष्ठ स्तुतिवाडे ८ गव्यम्‌ ) घतत 
€ आम्‌ ) यज्ञमें ( अभ्यषेत ) आगमन कंरो जहां ८ घृतस्य > घुतकी ८ धाराः) . 
वाराय ^ म्वमत्‌ > मध्रस्ादयुक्त ( पवन्ते › पतित होती हँ (नः) हमरे ८ शमम्‌ ) 
इसन ¢ यज्ञम >) यज्ञको (देवता ) देवरोकमें ८ नयत) भाप करो देवलोकमें . यन्न प्राप्न 


१ 


सन्यायः १७. ] भिश्रभाष्यसहिता । ( ७५५ ) 


-होनेसे यजमानभी स्वर्गको प्राप्न होगा ( अस्मासु ) हममे ( भद्राः ) कल्याणं 
आर ( दरविणानि ) अनेक प्रकारके धन ( धत्त >) स्थापन करो ॥ ९८ ॥ 
भाषाथ- हे देवगण ! हमारी आन्तरिक स्तुतिके सहित यदह मधमती सव 
घ्रतधारा पतित होती ह यह यज्ञ ओर यज्ञकतां यजमान स्वर्गमें भार हो जर अनेक 
धनोसे युक्त दो [ ऋ०३। ८1! ११} ॥९८॥ 
कण्डिका ९९-मंतच १। 


धामन्तेविश्वम्युवचमधिश्श्ितस्रन्तष॑सदेहद्य 
न्तरार्थषि ॥ अपामनींकेसयियेषऽआश्चतस्तर्सं 
श्यास्रममन्तन्तःङम्सिय्‌ ॥ ९९ ॥ { १३ | 
इति श्ुयज्चःसंहितायां दीर्चपाठे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
ऋष्या दि-( १) ॐ धामन्त इत्यस्य वामदेव ऋषिः । विष्टप्डन्द्‌ः । 
अग्निर्देवता । विण मू०॥ ९९ ॥ 
विधि-( १ ) बह्यासे स्तम्बपर्यन्त सव जगत्‌ आहत्तिपरिणामभूत मानकर 
कहते ह । मन्नार्थ-दहे अमे ! परम देवा जो ( सखे ) सागरके मध्यमे जर 
जो ८ हृदि > दृदयके मध्यमे तथा ( अन्तरायुषि ) आयुके मध्यभ अथात्‌ जह्याक्ते 
जीवनपर्यन्त जो (८ विद्वस्‌ ) समस्प्रणं ( खवनम्‌ › प्राणिसमूह द बह सव (ते) तुस्हारी 
८ धामन्‌ > विभूति ( अधिभतम्‌ ) आश्रय करके स्थित है (यः ) जो ( ऊर्मिः) 
शतकी कष्टो ( समिथे >) पणि असुरोसे युद्ध करके ( अपाम्‌ ) जर(करि (अनीके) 
सुखम वर्तमान ( आभृतः ) खाईंगइं आपकी कृपासे ( तम्‌ ) उस ( मधुमन्तम्‌ >) 
रसंयुक्त ८ ते ) तम्दारी ( ऊभिम्‌ >) क्षोटक्मे ( अङयाम फ) भक्षण करू अथात्‌ 
हमं दविक परिणामी रसके भोगनेवारे दो; देवभविको म्राप्त हौ यह षक्राक्तिसे 
भ्ार्थना करतेर्दै [ ऋ० २८1! ११ 1॥९९॥ 
अथवा हे अग्ने ! यह "विदं सुवनं ' सच जगत्‌ ( ते धामन्‌. अधिभितम्‌ >) तुम्हारे 
अतिरेश्वर्यमे स्थित है ८ अन्तःसखद्रे ) अन्तरिक्षम सू्यरूपसे “सद्र इत्यन्तरिक्ष- 
नामः [ निषे ११ ३ । ७५ ] ( दृदिअन्तः ) सव म्रणियोके हृदयम जाठराचि- 
रूपके वर्तमान ( आयुषि ) अन्नमे सव प्राणियोके आहाररूपसे वतमान ( अपाम्‌ 
अनीक ) जरुके संघातम वैद्ताचिरूपसे वतमान ( समिथे ;) संभामामें दूरता 
अनच्निरूपसे वर्तमान है इस भकार सव स्थानोमे ( आगतः ) स्थापित जो तुम्दारीं 


१ ९२ कण्डिक्राक्रायत्त | 


(७५६ )  बाजसनेयिश्रीशुङ्कयलुवेदसंदिता- (अदः 


घामरूय ( ऊर्मिः ) घृतरूप जक है उस ( मधुमन्तम्‌ >) मधुर रसयुक्त ( ते ) 
तुम्हारी ( ऊर्मिम्‌ ) ऊर्मिको ( अश्याम ) इम-माप्र हौ अथात्‌ सवं रसके 
भोगनेवाङे हौं ॥\ ९९ ॥\ [ ९३ न । 

भावार्थे परम देवता ! यह सवही विच्च युवन आपके आश्चित हे, समस्त 
तुम्हारा धाम ह क्या छलोक क्या सस॒द्र॒क्या हृदय क्या- जीवन क्या अन्तरिक्ष 
क्या वृक्षादिसमृह सर्वही दुम्हारी मध्रमान्र्‌ धृत्तकष्छोक निभृतरूपसे विद्यमान 
है, बह आपके सचिदार्नदरूप ज्ञानको परम रसको अपके मरप्तादसे हम राभ. 
क्रे 1 ९९ ॥ 

इति श्रीकात्यायनगौत्रोत्पनमिश्रदुखानंदसूचपंडितञ्वालाप्रसादमिश्ररकूतमापादीक्तायां जुक्य- 

सुर्वेदीयमन्त्रेमागे मिश्रमाष्ये सेकादिजिपपयैन्तः सप्तदरोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


ज 





अथ अष्टादशोऽध्यायः <, 
वाजःसत््ययरकत्चतुष्का अश्माभ्यिख्िकावर्टन्युः पञ्चकाचतसरो 
वाजायद्वेवाजस्यल्वष्टाव्रताषाटजयोदशाग्यिय्ुनल्मिसप्तयदाक्ता 
दवा्हत्त्यायदशकौथयोदशसप्तसप्ततिः ॥ 


कण्डिक्ल १-मंच ९. यजु ९३. अलु ९1 
वार्जश्चमेप्रयवर्चरयप्र्यतिरचमपरसितिरचसेधीति 
स्वमेच्छर्ठश्चमेस्वर र्चसेशशटो कर्चमेर्वस्चये 
इश्वतिंशचमेज्ल्यातिरचमेस्वश्चमेवेज्ञेनकल्प्पन्ताख्‌ 


ऋष्यादि-( १) ॐ वाजश्चम इत्यस्य देवा ऋषथः । शक्छरी छन्द; 1 
अशिवः । बसोधारइुतिदेप्मे वि ॥ ११ 

व्विधि-( १ ) सत्रहवे अध्यायं चितिआरोहणादैके म्र कहे अरारह्वं 
अध्यायमें वसोधांरादि मंच कइते ह । यजमान आज्यसंस्कार करके उदुम्बरी 
खच्मे उदत्‌ खबद्वारा आज्यप्रहणपूवेक पुरोडादाके ऊपर यर्हासि डेकर २९ 
कण्डिकातक पाठ करके निरन्तर धारापात पूर्वक हवन करै “इस धारापातका 
नामदी वसोधोरा है" जिर कारुमे प्रथम ` धारा इसको स्पद्यं करे उसी समयसे 
सन्तर आरभ करैः शतके अष्मिमें पराप्त दोनेपर ““वाजश्चमे --यद्धुःपाटपूर्वंक मंत्रारम्भ 


लष्यायः १८. ] मिश्रभाग्यस्रिना । ( ७५७ > 


करना चादिये, “वाजश्च -वैटृस्वादा' तक २९ कण्डिका हैँ “वाजश्च मे'"-इन म॑मे 
चकार सखृच्चयके निभित्त ह “इस मेरे किये हृए यज्ञसे वाज आदि पदार्थं सम्पन्न 
द यह यज्ञ हमको बाजादिका देनेवाखा होः ““ अथो इद्श मे देदीदश्च मे "' इति 
५।३।२।५] श्तेः, अथवा बवाजादे पदार्थं मेरे यन्नद्वारा कल्पितौ 
यन्नमं अनिको ठप्त वा अभिपेक करे ८ अथवा इनसे तुमको भसन करता ओर 
इनसे अभिपेक करतां “अनेन त्वा प्रीणाम्यनेन च त्वाभिषिच्ाभि'" इत्यादिश्चुतेः 
{९1३1 ३।५ 1] यह दोनों कामनाके देनैवाटे है कन्याुपारोंकी समान है 
“^ द्वादी कामो संयुनक्तयव्यवच्छेदाय यथा व्योकसी संयुज्यात्‌" ' इति [९।३।२। दे] 
श्तेः । इन मंचासे यजमान अश्चिसे कामनाओंकी मा्थंना करता है इन मंत्रि 
५०१ यच्युहै ११५ काम हं “ बाजश्चमे ` यहांसे आरभकर ` ज्येष्ठयव्वमे 
८ कण ] ओर 'वञुचमे" [ १५ क० ] छोडकर दोप १९ तक तेरह तेरह 
यजु है, चौथीमं १५ जौर पन्द्रहवी कण्डिकामें नो यछ्ुदै ` अच्रिश्चमे' २२ 
कण््डिकामें बारह, काम, तेरह, -अंयुख्यः स॒करयः दिशश्चसे' यह एक यच्च तीन 
काम २३ कण्में छः यच्च काम दश्च "अहोरात्रे ऊर्व्टीवे चहद्रथन्तरे चम इत्येकं 
यच्चुः' छः 1 >४ कण्डिकामं २३३ । २५ क०्में रे । रते में ग्यारह । 
७ में नौ । २८ मे १४ ` आयुरये्नन ' २९ क० मं २१ ˆ कल्पन्ताम्‌ ` 
तक । १२ स्तोमश्चेत्ति ६। १८ सस्वदेवाः १९ "प्रजापतेः २० वेटस्वाहाः २९ 
इसभकार ४०१ यजु हें। 

मन््ार्थ-८( यत्नेन › इस यज्ञके फरुसे देवगण (मे ) मेरे निभित्त ( वाजः ) अननं 
(च ) ओर (मेः मेरे निमित्त ( पभसवः) ‹ दीयताम्‌ शरुज्यताम्‌ ` इस प्रकार 
अन्नदानकी अचुज्ञा (च) ओर (मे) मेरे निमित्त ( पयतिः) युद्धि (चमे) 
र मेरे निमित्त ( मसिः) अचविषयक उत्छुकता (च) ओर (मे) मेरे 
निमित्त ८ धीतिः ) ध्यानविचार (चमे) ओरमेरे निमित्त (कतुः >) संकल्प वा 
यन्न ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( स्वरः ) साध शब्द्‌ ( च >) ओर (मे ) मेरे निभित्त 
€ ङखछोकः ›) पद्यवन्ध वा स्तुति (च > जर (मे >) मेरे निमित्त ( श्रवः) वेदमंनोका 
आवण वा उसकी सामथ्यं (च ) ओर (मे) मेरे निमित्त ( शतिः) जाद्यण- 
श्रवणकी सामथ्यं ( च ) ओर (मे) मेरे निमित्त (ज्योतिः) मकारा (च) 
जीर (मे ) मेरे तिमित्त ( स्वः) स्वगं ( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त कर अर्थात्‌ यत्तकें 
फलस यह सन पदार्थ हमको प्राप्त हौं ॥ १॥ 


{ ७५ ) वाजस्नेषिश्रीद्युक्कयलुर्वेदसदिता- { अष्टाब्ः--- 
कण्डिका र-मंत्र १. यज्ु° १३। ५ 


प्राणरच॑मेएनरच॑मेव्यानर्खमेघुंर्मेचिन्तञ्च॑मःऽ 
आधीतचचसेबाडमेमनर्चमेचश्स्चमेश्रोर्जचसेदक्चं 
स्वसवल्श्चमेयज्ञेनकर्प्पन्तास्‌ ॥ २॥ 


ऋष्याद्‌-( १) ॐ घ्राण इत्यस्य देवः -षयः 1! निच्यद्‌तिजमतीः 
छन्ड्‌ः 1 अधिदेवता । द्वि° प रयो । 

`. मन्वाथ-( म ) मेरे निमित्त ८ च ) जवकर्य (माणः) भाण ऊध्ववायु (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( अपानः ) अपान अधावायु प्रद्ृत्ति (चमे) ओर मेरे निमित्त 
६ व्यनः >) सव र॒रीरसंचारी वाघ (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अञ्च; ) म्रबत्तिमाचं 
वादु ( च मे >) ओर मेरे निमित्त ( चित्तम्‌ ) मानस संकल्पट्व मे) ओर मेरे निमित्त- 
€ अधीतम्‌ ) बाह्यविषय ज्ञान ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( वाक्‌ ) वागिन्द्रिय 
सामथ्यं ८ चमे ) ओर मेरे निमित्त (मनः) मन (चमे) ओर मेरे निमित्त 

( चश्च; > चख इन्द्रिय सामथ्यं { च मे >) ओर मेरे निमित्त ( त्रोजस्‌ >) ओत्रहन्द्ियः 

सामथ्यं (च म ) आर मेरे निमित्त ( दक्षः ) ज्ञानेन्द्रियकी ऊद्चरुता (चमे ) 

ओर मेरे निमित्त (वर्म ) व ( यद्धेन ) इस यज्ञके फरसे ८( कल्पन्ताम्‌ > 

मरद्ध ।॥५२\ 


करण्डा रे-मत्र १. यक्तुऽ १३} 


ओज॑रहखमेस्हस्चमऽयनतक्माच॑मेतनूश्चभेरा 
चमवस्मचमेड्मं निचमेस्त्थी निचमेपरूशभफिचिमिश् 
रराणचञ्चऽआयुरचमेजराचमेयन्ञेनकर्प्पन्तासर॥. 


ऋष्यापदे-( १, ॐ अज इत्यस्य देवा ऋषयः ! खरिक्छक्सी छन्दः १. 
अग्निर्देवता । वि० परू०1॥ ३। 
मचाथ--( च मे >) ओर मेरे निमित्त (ओजः) वर्ह शरेरका आस्वी धातु 
€ च मे) ओर मेरे निमित्त ( सहः > स्का तिरस्कार करनेवाला वर (चमे) 
जीर भरे. निमित्त ८ आत्मा ) आत्मज्ञान (चमे) ओर मेरे निमित्त (ततुः) 
- मनोहर ` शरीर (चमे) ओर मेरे निमित्त { इमं ) सुख (चमे) ओर 

निभित्त ( चमं ) कवच ( च म 3 ओरमेरे नामत्त (अङ्गानि > हस्तादि अव- 


भव्यायः १८. ] सिश्रमाष्यसखदहिता । ( ७५९ ) 


यवकी ह्ढता ( च मे › ओर मेरे निमित्त ( अस्थीनि ) शरीर अस्थिर्योकी दृढता 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ( परूंषि ) अंगुल्यादि पर्वोकी डता ( चमे ) ओर मेरे 
निभित्त शरीराणि.) दारीरकी आरोग्यत्ता ( च मे ) ओर भेरे निमित्त ( आयुः) 
जीवन ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ जरा ) वार्घक्यप्य॑न्त आयु ( यत्तेन ) इख 


यज्ञके फलसे देषा ( कल्पन्तास्‌ ) सम्पादन करै ॥ ३ ॥ 
कण्डिका मं०९। यज्ञु० ९९ । 


ज्ज्येष्टयज्चमधिंपत््यचमेमन्युर्वमेमार्मरजच 
मेम॑स्चमेम्भ॑स्चमेजेमाच॑मेमहिमाच॑मेबरिमाच॑से 
प््रथिमाच॑मेवषिमार्च॑मेद्राधिमाच॑मेवृदञ्च॑मिवृर्दि 
ख्वमेयज्ञेनकल्पन्ताम्‌ ॥ ० ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ ज्येष्टचमित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यदत्यष्टि- 
गछं० । अग्निर्देवता । षि० पू०॥ ४॥ । 

मन्ार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( ज्येष्टयम्‌ ) बडाई (चमे) ओरमेरे 
निभित्त ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व (चमे ) ओर मेरे निमित्त (मन्युः ) मानस 
कोप८( चमे )आओरभेरे निमित्त (भामः) बाह्य कोप८( चमे) ओौर मेरे निमित्त 
( अमः >) गंभीरता अपरिमियत्व ( च मे >) ओर मेरे निमित्त (अम्भः ) शीत मश्चर 
जरु (चमे) ओर मेरे निमित्त (जेमा) जयकी सामथ्यं (चमे) ओर 
मेरे निमित्त ( महिमा ) मद ( च मे ) ओर मेरे निभित्त(बरिमा ) भरजादिं विद्या 
ङ्ता( चमे) ओर मेरे निमित्त ८ प्रथिमा) रदके्ादिविस्तार (चमे) ओर 
मेरे निमित्त ८ व्षिमा ) दीर्घनीवित्व भि हो (चमे) ओरमेरे निमित्त (द्वाधिमा) 
वंशपरंपराकी मापि ८ च मे >) ओर मेरे निमित्त ( इद्धम्‌) बहत अन्न धनादि (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( बृद्धिः) विद्यादि गुणकी उत्कर्ष॑ता ( यज्ञेन > यज्ञके दारा (कल्प 
न्तासू ) संपादन करे अर्थात्‌ दे ॥ ४ ॥ 

कण्डिका <-मन्त्र १२ । यञ्च० १३१६ अजु २। 


सत्यञ्च मेदशद्धाच॑मेजर्गचमधनंच्रमेविश्व॑चमेमहं . 
स्चमेच्छीडाच॑मेमोदस्चमेजातच्ं मेजविष्यमाण _ _ 
चमेमूृक्तच्र॑मेसु कतच्मेन्ञेन॑करप्पन्ताम्‌ ॥ ^ ५ 





( ७६० ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयत्त॒र्बेदसंडिता- { अष्टादक्चः- 


ऋष्यादि-( ९) ॐ सत्यभित्यस्य देवा ऋषयः } विराट्‌ शाच्छसी छं०। 
अचिर्देवता । विण षू०॥ ५१ । 

सत्रार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ सत्यम्‌) यथार्थं भाषण (चमं) ओर 
मेरे निभित्त ( श्रद्धा ) परलोकविडवास ( च मे) ओर मेरे निमित्त (ज त्‌ ) जंग- 
मगवादि (च मे) ओर मेरे निमित्त ८ घनम्‌ > सुवणौदि (च मे ) ओौर भेरे निमित्त 
( विद्वम्‌ ) स्थावर पदाथ ( चमे) ओर मेरे निमित्त ( सहः ) दीपि (चमे >) ओर 
मेरे नेमत्त ( कीडा ) अक्षादे (चमे) ओरमेरे निमित्त ( मोदः) कीडा दर्श 
नका हषं (च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ जातस >) पुत्रसे उत्पन्न अपत्य (चमे) 
आर मेरे निमित्त ( जानिष्यसाणम्‌ >) होनेवारे -अपत्य सन्तान (चमे) ओरमेरे 
निमित्त ८ सक्तम्‌ ) ऋचाओंका समूह (चमे) ओर मेरे निमित्त ( सुतम्‌ } 
न्चाओके पारसे श्युभ अदृष्ट ( यज्ञेन ) इस यज्ञकर फक्से देवताओद्वारा ( करप- 
न्ताम्‌ ) मप्त्हो ॥५॥ ॥ 


कण्डिका ६-मन् १२ । ग्ु० १३। ` 
षतच्च॑मेश्रतच मेयक्ष्मच्चसेनामयचमेज्धीवार्ठस्चमे 
दीग्वाञत्तव्च॑मेनरिचच्चमेमंयच्चमेयुखच्च मेशार्यन्‌ 
चमेमूषाश्चमेसुदिर्वच्चमेयज्ञेनंकर्प्पन्तास्‌ ॥ ६॥ 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ ऋतभितव्यस्य देका ऋषयः । खरिगतिशक्ररीं 
छ? 1 अभ्िर्देवता । विर्प्‌०।॥ रा 


 सन्तार्थ-( च मे ) मौर मेरे निमित्त ( ऋतम्‌ > यज्ञादि कथ (च मे > ओरभेरे 
निमित्त ( अश्छतम्‌ > उसका फरू स्वगीदि ( च मे > ओर मेरे नि मित्त (अयक्ष्मस्‌ ) 
यातुक्षयाईे रोगका अभाव ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अनायत ) 
सामान्य व्याधिका अभाव ( च मे ) जीर मेरे निमित्त ( जीवातुः › न्याधिनाश्कं 
ओषधि ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ दी्धायुत्वम्‌ ) दी्ांयु (चमे) ओर मेरे 
निमित ( अनमिज्रम्‌.) शदुओंका अभाव ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अभयम्‌ ) 
निभैयता (च मे >) ओर मेरे निमित्त ( उखम्‌) आद्‌ ( चमे ) ओर मेरे निमित्त 
€ शयनम्‌ ›) सजाई सेज (च मे ) ओौर मेरे निमित्त ( सूषाः >) सन्ध्यावन्दनादि- 
खक्त सुप्रभात ( च में ) ओर मेरे निमित्त ८ खुदिनय्‌ > यनज्ञद्ए्नाघ्ययनादिचुक्त 
सम्पू दिन ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फरूसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) मदान कैं ।॥ ६ ॥ 


अध्यायः १८. ] निश्रमाष्यसदहिता। (७६९ 9. 
कण्डिका ७-मंन १. यञ्चु० १३। 
खन्ताचमेधताच॑मेक्षेमरिचमेधरतिंश्चमेविश्व॑चसे 
मर्ह"चमेसंविचयेल्ा्च॑चयेसारर्चमेप्पमूरच॑मेसीर 

अयेटर्यश््चमेगज्ञेनकर्प्पन्तास्‌ ५५७१ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ यन्ताचेत्यस्य देवा ऋषयः । निच्यृद्‌तिजगतीं 
छं० 1 अधिदेवता । विं० पू० ॥ ७॥ 
संचार्थ-( च मे >) ओर मेरे निमित्त ( यन्ता) अश्वादिका नियन्त्रत्व ( चमे ) 
ओर मेरे निमित्त ८ धां >) पनाकी पालनशक्ति८(चमे ) ओर मेरे निमित्त 
( क्षेमः 2) विद्यमान धनकी रक्षण्चाक्तं ( चमे) ओर मेरे निमित्त ( धृतिः) 
आपत्तिमें भी स्थिरचित्तता (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( विश्वम्‌ ) सकी अचु- 
दररुता ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( महः ›) प्रूनासत्कार (च मे ›) ओर मेरे 
निभित्त ( संवित्‌ > वेदशाखादिका ज्ञान (चमे >) ओर मेरे निमित्त (ज्ञात्रस्‌ > 
चिज्ञानकी सामथ्यं (च मे) ओर मेरे निभित्त ( सुः ) आज्ञाप्रदान वा पुत्रा 
दिमेरणकी सामथ्ये (चमे ) ओर मेरे निमित्त (८ मरसूः >) पुज्रउत्पत्तिआआदिकी 
सामर्थ्य (चमे) ओर मेरे निमित्त ( सीरम्‌ >) क्षिके उपयोगी हलादिं 
वा कृपिकरत धान्यकी भाप्नि (चमे ) ओर मेरे निमित्त ( ख्यः ) कृषिक मरति- 
वन्धकी निनचरत्ति अनाच्राशका अमाव ८ यत्नेन >) यन्नद्वारा अर्थात्त्‌ इस यन्नके फएरुसे 
देवता ( कल्पन्ताम्‌ >) भदान कर ॥ ७ ॥ [ ७ | 
कण्डिका <-मन््र १. षज्लु° १३. अल्लु० ३। 
ञ्चे (५ च्ख॑मेदु | @द |. 
राच्च॑मेम्य॑श्चमेप्पियच्चमेवच्ामरचमरेकामरचमेसो 
४. <| विं णच १० क श्रेयं "मवं = क & 
सवसद्वसेमश्चयेद्रविंण्सेसद्रचसेश्रयनचमे 
[9९ | नि हि रा = ह प्पुर 
सौश्चसेयदरा"चमेवज्ञेनकर्प्पन्ताम्‌ ॥ < ॥ [ ७ 
ऋष्यादि-( १ >) ॐ शभित्यस्थ देवा ऋषयः । विराट्शक्ररी चन्दः । 
अश्चिदेवता । विर पू०॥८.॥ 
मन््ार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त (शम्‌ ) इस लोकका खख (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ८ मयः ) पररोकचुख ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ प्रियम्‌ ). 
-मीति आदिकी उत्पादक वस्तु ८ च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अचुकामः ) अबुङ्कङ 


. { ७६२) वाजसनेयिश्रीशुक्यलुर्वेदसंहिता- [ अष्टाद्चः- 


यत्नरे साध्य पदार्थं ( च मे >) ओर मेरे निमित्त ( कामः ›) विषयभोगननित सुख 
{ च मे > ओर मेरे निभित्त ( सौभनसः; मनके स्वास्थ्यकारी चन्धुवर्भं (चमे) 
जर मेरे निमित्त ( भगः > सौभाग्य (चमे ) ओर मेरे निमित्त ( द्रविणम्‌ ) 
धन ( च मे ) जर मेरे निभित्त ( भद्रम्‌ ) इस रोकका कस्याण ( चमे ) ओर 
मैरे निमित्त ( श्रेयः > पारलोकिक कल्याण (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( परीय; ) 
निवासयोग्य धनयुक्त ग्रहादि ८ चमे ) ओर मेरे निभित्त ( यदः ) 
कीतिं ८ यज्ञेन ) यज्नके फएठ्से देवता ८ कल्पन्तास ) म्रदान करे } ८ ॥ [ ७] 
कण्डिका र< मन्न १. यज्ञु० १३ अद्ध० ३। 
16 ३, = _ इ 1 ञमि 
उकर्चमेमृदरताचमेपर्यदचयेरर्सर्चमेवृतच्च मेम्धुचमे 
क [^> १ य कृषिरि्वमेवु्िंस्चयेजेच्च [ किद्‌ ० ¡ क, द्ध 
स्गिधन्चयेखपींतिचमेकृपिद्वमेवुर्िश्चमे 
[ कष । = 
सुऽओडिदयज्चसेषन्नेनकर्प्पन्तास्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋष्यादि-{ ९) ॐ ऊङचत्यस्य देवा ऋषयः; ! शक्रीं छन्दः ६ 
अभिर्देवता 1 वि०पू०॥९॥ 
मन्न्ार्थ-( चमे ) जर मेरे निमित्त ( उकं) अन्न (चमे ) ओरमेरे - 
निमित्त ( सुनता > भिय सत्य वाक्य (चमे ) ओर मेरे निमित्त ८ पयः › दृध 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ( रसः > द्ग्धसार (चमे) ओर मेरे निमित्त 
(घृतम्‌) धी (चमे) ओरमेरे निमित्त (गु) शहत वा मध्र पदार्थं (चमे) 
ओर भरे निमित्त ( सम्धिः ) वांध्बोके साथ एकत्र भोजन (चमे) ओौरमेरे 
निमित्त ( सपीतिः ) वन्धजनेकि साथ एकज पान ( चमे ) ओर मेरे निभित्त 
( षिः ) कृषिद्वारा वान्यसिद्धि ८ च पे ) ओर भरे निमित्त ( इष्टिः ) धान्य 
उत्पन्न होनेकी अचकु इष्टि ( चमे) ओर मेरे निमित्त ( जले्म्‌ ) जयकी 
सामथ्ये ( चमे ) ओर मेः निरभित ( ओद्धियस्‌ ) आ्नादे बक्षोकी उत्पत्ति - 
{ यज्ञेन > इस यज्ञके फरुसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) प्रदान करै ॥ ९ ॥ 
(१ कण्डिक्म १०-मन्व १. यज्ञु ° १३1 
९.६ यर्‌ । = कन ह र्‌ विञुच॑ 
त गधि पर्यश्चमेपुष्च॑सेपुरिश्चसेवियचेप्यय 
शायनम्‌ › साई सेन ( चर्षृत्‌ं १------- १ धत थ 
उक्त खमभात प अ= भनप्तर्चमकुयवञ्चमे्चि तमेन 
सम्पूर्णा दिन ( यज्ञेन ) इस यज्ञके कताम ४ ३९५ 


अध्यायः १८. ] मिश्नभाष्यसहिता 1 ( ७६३) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ रथिश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । निच्छरच्छकरी 
छन्दः 1 अचिरदवत! \ वि ० पुट ॥ १०॥ 
मन््ार्थ-( च म ) ओर मेरे निमित्त (रयिः ) सवर्ण ८( चमे ) ओरमेरे 
निमित्त ( रायः ) मोतीआदि ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (पुष्टम्‌ ) धनकी पुष्टि 
(चमे) आर मरे निमित्त ८ पुष्टिः) शरीरकी पुष्टता (च मे) ओर मेरे निमित्त 
( विसु ) व्या्तिसामभ्यं (चमे ) आर मेरे निमित्त ८ प्रञ्ु) रेवयं वा प्रधुताकीं 
सामथ्यं ( पूणम >) धनपुजादिकी बहुतायत ( च मे ) ओर मेरे निभित्त (पूणेतस्म्‌) 
गज तुरंगादिकी वहुत्तायत ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( यवम्‌ ›) निकृष्टयव वा ` 
निक्ृषटय्षासे न मिले व्रीहि आदि अन्न (चमे) ओर मेरे निमित्त (८ अक्षितम्‌ ) 
क्षयरहीन धान्यादे (चमे ) ओर मेरे निमित्त (अन्नम्‌ ) चावरु भात आदि 
(चमे) आग.मेरे निमित्त ( क्त्‌ ) भोजन किये अन्नपाक ( यन्नेन ) इस यज्ञके 
फरुसे देवता ( कर्पन्तामू ) कल्पनाकररे ॥ १० ॥ 
कण्डिका ११-मंज् १. यज्ञु० ९३, 
वित्तञ्च 1 
वेत्त्चगेब्य॑चमेमृतच्मेमविष्प्यच॑मेसुग्मिभू 
[| [ ९ | ह = _ , क~ 
परथ्यच मऽनुदटमऽऋरिश्चमेषटप्त्मेकृस्ति 
हि वितु | | 
रसचमेम॒तिदवमेखमविरमेयज्ञनंकस्प्पन्तास्‌ ॥११११ 
ऋष्याष्धि-८ १ ) ॐ वित्तामित्यस्म देवा ऋषयः । सुरि क्छकरी ऊन्द्‌। 
उभिर्देवता 1 स्व० पृ०॥९१॥ 
मन्घार्थ-( च म >) ओर मेरे निमित्त ८ वित्तम्‌ ) प्रषंखन्ध धन ८ चमे) ओर 
मेरे निमित्त ( वेयम्‌ ›) सम्पद्यमान घन ( चमे ) ओर भेरे निमित्त ( भूतम्‌ ) 
पुर्वसिद्ध क्षिजरादि (च मे) ओर मेरे निमित्त ( भविष्यत्‌ ) भविष्य कामे माप्त 
होनेवारे क्षेचादि (च मे) ओर भेरे निमित्त (खगम्‌) सुखगम्य देद्य बा सुखबोधकीं 
क्ामर्थ्थं (चमे >) ओर मेरे निमित्त ( सुपथ्यम्‌ ) रोभन हिति (चमे) ओर 
मेरे निमित्त ( ऋद्धिम्‌ ) सश्द्ध यज्ञका फर ८ च मे >) ओर मेरे निमित्त ( ऋद्धिः ) 
यज्ञादिकी सम्घद्धि( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( क्स्‌ ) कायं साधक अपर्यांप्तधन 
रव्य ( च मे ) जौर मेरे निमित्त ८ क्सिः ) स्वकार्यसाधनसामथ्यं (च मे ) ओर 
न्नेरे निमित्त ८ मतिः ) पदाथैमात्रका निश्चय ( च मे) ओर मेरे निमित्त (सुमतेः) 


६६४)... -बाजसनेयिश्ीषुक्कयल्वर्वेदसष्दिता- . . [ चष्टादच 


. -इधटका्यौदिका निङ्चवय ( यज्ञेन 2) इस. यज्ञके कलसे देवता { कल्पन्ताम्‌ ) . 
-अदान करे ।॥ ११॥ + 


कण्डिका १२-मंच १. यरल्लु० १३१ 


व्रीहर्यश्चघेयवार्चसेमाषश्चयेतिलश्मेसद्रा 
इचयेखस्ल्वाश्चमेप्प्ियङ्वश्चमेणवश्चमेरयामा 
क[इचमेनीषारद्चमेगोधम।्चमेयमूरारचमेयन्ञे 
नकल्पन्ताम्‌ ॥ १२५४] 


ऋष्यादि-{ १ ) ञं चीहय इत्यस्य देवा ऋषयः. ` ! सखुगरिगतिशक्छरी 
छन्दः । अधिदेवता । वि० पू०-1-१२॥ 

मंनार्थ-( च मे ) ओर मेरे. निमित्त ८. वीहयः .)` त्रीहिधान्य (चमे) ओर 
मेरे निमित्त (यवाः) जौ( चमे.) ओर मेरे निभित्त (माषाः) उरद्‌ (चरे) 
ओर मेरे निमित्तः ( तिखाः) ति -८ च मे ) -जरमेरे निमित्त. ( सद्ाः) मग. 
( च मे >) ओर मेरे निमित्त -(खल्वाः ) चने (च मे > ओर मेरे निमित्त (प्रियङ्गवः) 
कंगनी (च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ अणवः.) चीनक. दुरु (चमे >) ओर मेरे 
निमित्त ( इयामाकाः ) समा माम्यत्रणधान कोदो( चमे ) आर मेरे निमित्त 
( नीवाराः >) वनके छणधान्य्‌ नीवार ( चमे >) ओर मेरे निमित्त ( गोधूमाः) 
गहू (चमे) ओर मेरे निसित्त८({ मसूरा ) . मसूर ( यल्ेनं ) य॑ज्ञके फरुस 
< कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्तौ ।॥ १२॥ । 

विशेष-इस. कण्डिकार्म दास्यकी चना दै † *१२.॥ 


. कण्डिका १३-मंत्र १. अल० ४ यज्ञु० १३1 . ` 
अरग्माचमेखत्तिकाचमेभिर्यस्चयेपवतास्चमेसि 
` कताररचसेवनस्प्पतयर्चयेदहिररण्ण्यच्चमेयश्चमेशरया 
मचमट्ोहश्वमेसीसचसेचपुचमेयन्ञनकर्प्पन्तास्‌ ३३. 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ अश्मत्यस्य दवा - ऋषयः. ! खुरिगतिशक्छरी ` 
. ० १ अभ्रिर्देवत्ता विण ए० ॥ १ ˆ ~ ~“: 
मन्त्राथ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८अङमा >). षावाण (चमे) आर मेरे. 
-भ्ाभत्त ( खत्तिका) न्र्ठ खत्तिका ( च मे ~ ओर मेरे निमित्त € गिरयः) छोटे पर्वतं 


लध्यायः १८. ] मिश्रमाष्यसदहिता। ( ७६५ ) 


गोबद्धंन अञ्खुद्‌ यतकादि (चमे) ओर मेरे निमित्त ८ पर्व॑ताः >) वडे हिमाचल 
मन्दरादि पवेत (चमे ) ओर मेरे निभित्त ( सिकताः ) सिकतारेत (चने) 
ओर मेरे निमित्त ( वनस्पतयः; ) वनस्पति पुष्पके विनादही फल्नेवाडी पनस 
उदुम्बरादि ( चमे >) ओर मेरे निमित्त ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( अयः ) रोदा (चमे) ओर -मेरे निमित्त ( च्यामम्‌ ) ताश्च रोह 
कोसी रजत वा कनक (चमे) ओर मेरे निमित्त ( लोहम्‌) काटायस्ष रोह 
( चमे >) ओर मेरे निमित्त ( सीसम्‌ >) सीसा धाु(चमे) ओर मेरे निमित्त 
( त्रु >) रंग यह काथैविशेषोमें ( यज्ञेन > यज्ञके फर्स ( कल्पन्ताम्‌ > माप्त हौ १३ 

विशेष-इसमं स्थावर ओर खनिज पदा्थाके पानेकी प्रार्थना है तया पानके 
उद्ोगका वर्णन है ॥ १३॥ 


कण्डिक्छा १८-मन्ब १. यज्ञु° ९१३ । 
यग्थिरच॑म्‌ऽआप॑डवमेवीर्धर्चम॒ऽओष॑धयर्चमे 
क्टफच्याश्च॑मेकष्णच्याश्च॑मेग्याम्म्यार्वमेपशावं 
ऽआरण्याश्च॑सेवित्तच्च॑सेवित्तिर्चमेभतच्च॑मेमतिंश्व 
मेखज्ञेनकर्प्पन्ताम्‌ ॥ १५ ॥ | 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ अभिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यरदष्ि्छन्द्‌ः ए. 
अभिर्देवता । विर पू०॥ १४॥ 


मन्वा्थै-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अभिः › परथ्वीके अभिकी अयुक्रुरता. 
८ च मे >) ओर मेरे निभित्त ( आपः ) अन्तरिक्ष जरुकी अचुक्ूरता ( चमे )` 
ओर मेरे निमित्त ( वीरुधः > गुल्मतृण ( च मे >) ओर मेरे निमित्त ( ओषधयः ) 
फरपाकान्त ओषधी (च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ कष्टपच्या; ) जोत्तनेसे माप्त 
हयोनेवाली ओषधी ८ च मे) ओर मेरे निमित्त ( अक्रष्टपच्याः ) विना क्षेत्र जते 
उत्पन्न होनेवारी षी (चमे) ओर मेरे निमित्त ( याम्याः) भराम्यपञ्युः 
गोमहिषी घोडे अना उष्ादि. (चमे) ओर मेरे निभित्त (आरण्याः ) बनके 
पद्य हस्ती सखगादि (चमे) ओर मेरे निमित्त ( वित्तम्‌) पूरवेरब्ध्‌ धन (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ८ वित्तिः ) भावि धनको अभिलाषा (चमे) ओर मेरे निमित्त 
८ भूतसू > विययमान पुत्रादि (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( भूतिः ) स्वयं उपाजितः 
दश्वयं ( यन्नेन ) यज्ञके फकठसे ( कल्पन्ताम्‌ ) पराप्त हौं ॥ १४ ॥ । 


< ७६६ ) वाजसनेयिश्रीशक्यक््वेदसंह्दिता- { अष्टादकः- 


कण्डिक्ति १५- मंज १. यज्ञु० ९.1 । 
वर्युचमेवपतिरर्चमेक्म्भचयेशार्तिदमे (= (र का = $ 
स्तिदच॑मेकम्मचमेरार्तिरखमेर्थश्चसऽए 
1 वः १ फ ९1 न 3 जञेनंकस्प्पन्ता म्‌ 
मश्चसःइन्याचसम्मादद्चस खन्न कट १३) 
ऋष्यादि-८ १ >) ॐ वस्युचेत्यस्य दैवा षयः 1 विरडाषीं चहतीं 
कछं° 1 अचिर्देवता । विण पूर 1 १८१ 
मन्वार्थ-( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( वयु >) गवादिषन {चमे) ओर्‌ मेर 
निमित्त ( वसतिः ) निवासस्यान णह (चमे) आरमेरे निमित्त (क्म) 
अभचिहोचादि (चमे) ओर मेरे निभित्त ( सक्तिः) उसके अचुष्टानकी सामथ्यै 
चमे >) ओर मेरे निमित्त (अथः) अभिरुषित्त पडार्थं (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( एमः ) आसन्य -अथे (चमे) ओर सेरे निमित्त (इत्या ) इष्ट पात्निकां 
उपाय (चमे ) ओर मेरे निमित्त (गतिः ) इष्ट भाप ( यन्निन्‌ >) यज्ञे फरमे आप्त 
ल्ल 1 १९५९१ {> ] ् 
क्ण्डिक्छा १६- मन्तं २ यज्चु० ८) 


अग्यिस्व॑ससन्दरद्वयेसोणदवसऽनद्रश्वयेश्विता 
चस नदरश्वयेसरस्वतीचयऽनद्रस्चसेपृयाचस०इ 
नदरखवयेखषटसप्पतिश्चसऽहन्द्रसवमेयन्ञेनकरप्प 
न्ता ५ 3३२ ॥ 


ऋष्यादि-(१ ) ॐ अधिरित्यस्य देवर ऋषयः 1 रिच्खद्ष्ट्यी पंक्ति 
-छन्द्‌ः 1 उगधि्देवतएः 1 वि० ू० ४ १६१ 

सन्जाथंः-( चमे) अर्‌ मेरे निमित्त ( अधिः) अभिदवताक्छ अवुद्ूखुता 

च मे ) ओर मेरे निमित्त ( इन्दः ) इन्द्रदेषत्ताकी अयुक्ृख्ता (च मे ) ओर भेरे 


निमित्त ( सोमः >) सोमदेषताकी० (चमे) ओर्‌ मरे निभिन ८ इन्दः) इन्द्र० 
चमे) ओर मेरे निमित्त ( न्विता >) सवितादेवताक्मी० (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( इन्दः ) इन्द्र (चये) ओरमेरे निमित्त ( सरस्वती ) सरस्वती 
वाणी (चमे) जर्‌ मेरे निमित्त ( इन्द्रः) इन्द्र० (चमे) यौर मेरे निमित्त 
९ घ्रा > प्रूपादेवता० ( च मे ) अर मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र० (चमे) ओर 
भरे निमित्त ( उदस्पतिः > अहस्पति देवता० ( चमे) आर मेरे निमित्त ( इन्दः ) 
इन्द्रदेवकी असुद्र्ता ८ यन्नेन ) यज्के फे ८ कल्पन्ताम्‌ > अप्च हो ॥ १६ ॥ 


# 


५ 
५ ^| 


~†) ^+ 


वि 


अप्यायः १८. } ˆ  मिश्रभाप्यसदिता ।' ` ७) 


विवरण-''अयार्धनद्राणि जुहोति" [ ० ९।३।२। ९] आयेका इन्द्र 
ओर आधेके अनेक देवता हैँ समानभागी होनेसे इन्द्र सवके साय एट किया है 


यास्कके कथानाबुसार इन्द्रके अनेक अथं करने, इसी प्रकार दोनों कण्डिकार्भे 
नाना ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७-मन्व १. यज्ञु° १३। 
भ स्च टर || ० 1 (4 र (1 
प्ररयसऽइन्द्रसवयवस्णर्चसऽटन्द्ररचमेधाताचय 
वा. द्‌ न प्रर 8 [¦ | 

ऽइन्द्रस्वपतवद्चयऽन्द्रस्चमेयस्तरवस९दन्द्रस्च 

मेविं ०९ । सदे व | न्नव) , 

मविश्वेचसेदेवाऽइन्द्रःचमेयन्नेनकर्प्पन्ताम्‌ ॥१७॥ 

ऋष्यादि-( ९) ॐ भित्र इत्यस्य देव ऋषयः 1 विराट्‌ शक्र छं०। 
अग्निर्देवता । वि० पू०॥ ९७॥ 

मन्नाभ्-(चमे) ओर मेरे निभित्त (मित्रः) भित्र देवता (चमे) ओर 
मेरे निमित्त (इन्द्रः) इन्द्र (चमे) ओर मेरे निमित्त (वरुणः). वरुण (च मे) ओर्‌ 
मेरे निमित्त ( इन्द्रः >) इन्र (चमे) ओर मेरे निमित्त (घाता) धाता०्८(चमे) 
सौर मेरे निमित्त ( इन्द्रः > इन्द्र० (चमे) ओर मेरे निमित्त (त्वष्टा) सखष्टा० 


(च मे) ओर निभित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र० (चमे) ओर मेरे निमित्त ( मरुतः) 
मरुत० (च मे) ओर मेरे निमित्त ( इन्द्रः > इन्द्र (चमे) ओर मेरे निमित्त 


क, 


( विश्वेदेवाः > विश्वेदेवा देवता (चमे) ओर मेरे निभित्त ८ इन्द्रः) इन्द्रकी 
अचुद्रुख्ता (८ यज्ञेन ) यज्ञके फर्से ( करूपन्ताम्‌ ) प्राप्न हो ॥ १७ ५ 


कण्डिका १८-मन् १. यज्ञु° १३। 
पथिवीर्च॑मरहन्द्रस्चमेन्तरिक्षव्चसःऽइन्द्रवसेयोश्चं 
न्द्रश्चयेसमांशवमऽइन्द्रश्चसेनक्षचाणिचसऽइन्द्र 
स्चयेदिरश्चयऽऽन्द्र-चमेयक्ञेन॑कट्प्पन्ता्‌ ॥ १८।३॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ प्रथ्वीचत्यस्य देवा ऋषयः । सुरिक्छक्री ० ॥ 
अग्निर्देवता । वि पु०॥ १८ ॥ 

मन्ना्थ-( चमे ) ओर मेरे निमित्त ८ परथिवी ›) भूमि० (चमे) ओरमेरे 
7नितित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र०° ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अन्तरिक्षम ) अन्तरिक्ष खोक 


` (षद). - . वाजसनेयिश्रीशुक्कयल्वेदसंदितः-  : [ ष्टदशः- ` ` 
` (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( इन्द्र 9 इन्द्° (च मे ) जीर मेरे, निमित्त. (-चौः > ` 
स्वगो° (च प? जीर मेरे निमित्त (न्द्रः) इन्द ( च मे >.ओौर मेरे निमित्त (समाः). 
वषाके अधिष्ठात्री देवता (च मे) ओर मेरे निमित्त (इन्द्रः) इन्दर ८ चमे ) जरं 
मेरे निमित्त (नक्षत्राणि) अश्विनीजादि नक्ष्र° (च मे) जौर मेरे निभित्त (इन्द्रः). . 
इन्द्र° (च मे) ओर मेरे निमित्त (दिशः) दिश्चा० (च मे) ओर मेरे निमित्त (इन्दः) -. 


इन्र देवत्ताकी अयुद्ररता यज्ञन) यज्ञके फलस (कस्पन्तासू) माप्त दौ ॥९८॥. [इ] 
कण्डिका १९-मं् ९ यंज्ञ० १३. अज द. 1 “ , ` | 


| ऽउणाशद्यश्चमेन्तख्यांमश्चमः्ेन्द्रवायवरं तमे ` 
चावरणर्चमऽञाश्िनद्वमेष्परतिपस्थानदचमे `` 


रर्‌ 1 7 च॑मेयन्ने ज्ञेन ध प ॥ 
युकरर्चमस॒न्थाचमवनञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १९ ॥ . ` 
ऋष्यादि-( ९ ) .ॐ४.अशछयारेत्यस्य - देवा ऋषयः ' 1. निच्णरदत्यष्ठि- 
श्ठन्द्‌ः । अनिनर्देवता । वि० पू० ॥ १९॥ - त 
मन््रा्थै-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अकयः.) अंञयग्रह (चमे >) ओर मेरे 
निमित्त(ररिमिः)ररिमिमह(च मेजर मेरे निमित्त(अदाम्यः) अदूाम्य यहं (च मै) यौर ति 
मेरे निमित्त (अधिपतिः) नियाह्य मह (च मे) ओर मेरे निमित्त उयां&छः) उपांदयुयह 
(च मै? ओर मेरे निमित्त (अन्तयांमः) अन्तर्यांभ यह -( च मे > ओर मेरे निमित्त ` 
( पन्द्रवायवः > पेन््रवायव मह (च मे > ओर मेरे निमित्त ( मेज्ावरुणः › भेश्रावरुण `" 
चह (चमे) जीर मेरे निमित्त ( आनः) आभिन मद .( चमे) .ओर मेरे - 
निमित्त ( मत्तिमस्थानः > -मतिमस्थान अह ( च मे.) ओर मेरे ` निमित्त ( श्यकः ):~. . 
अकरयह ( च मे › ओर मेरे निमित्त ( मन्थी ) मन्थी अह यक्तेन ) यज्ञके फल्से  . 
८ कर्पन्तास्‌ ) माहँ ॥ १९ ॥ "` ~ ` - - क त 
नमाण- अथ महान जुहोति" [ ९ 1 ३.1 २.1 ₹० 1 तीन कण्डिकामें यह. - ` 
दोमके मंच है रस्मीयहणसे सम॑का भी अण ८! ४८ के मंत्से जानना -॥ ९९॥ 
` ` पिष-ेको स्मरण. कर उनके -नामसे आहति देनी ॥.१९॥.. - ~. 


ध्यायः १८. 1 मिश्रमाण्यसहिता । ( ७६९ > 


कण्डिका २०-मन्वं १। यज्ु° १३ । 

अग्य्रयणरचमेवेश्चटेवश्चमेद्वन्चमेवेभ्वातुरं 
रच मऽणन्दुश्य्रर्चंमेमहावैशश्चदेवश्चसेमस्च्छतीयां 
रचसेनिष्कैवरट्यदचमे साविच्रश्च॑मेसारस्वतश्चं 
मेपाच्छीव॒तरचमेदारियोलनरच॑मेयज्ञेनकर्प्प 
न्तास ॥२<॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ आश्रयण इत्यस्य देवा षयः । स्वरगडतिधुति- 

ग्ष्छन्द्‌; ! अिर्देवता । वि० प्‌०।॥२०॥ 


मन्नाथ-( च मे) आर मेरे निमित्त ( आययणः ) प्रातःसवनके आययण मह 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ( वैश्वदेवः ) वैरवदेव मह्‌ (चमे) ओर मेरे निमित्त 
( घुवः >) धुवग्रह (चमे ) ओर्‌ मरे निमित्त ( वैश्वानरः > वैडवानर यह (चमे) 
ओर मेरे निभित्त ( रेन्द्राप्रः ) रेन्द्राप्न मह (चमे) ओर मेरे निमित्त ( मदपि- 
इवदेवः ) ततीय सवनका महावेश्वदेव ग्रह( च मे )ओर मेरे निमित्त (मरुत्वतीथाः) 
भर्तव्य ग्रह (च मे ) ओर मेरे निमित्त (निष्केवल्यः › निष्केवस्य यह्‌ (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ८ साविन्नः >) सादित्र मह (चमे) ओर मेरेनिमित्त (सारस्वतः) 
सारस्वतयह (चमे) ओर मेरे निभित्त ( पात्नीवतः) पात्नीवत यह (चमे) 
आर मेरे निधित्त ( हारियोजनः ) दारियोजन अह ८ यज्ञेन ) यज्ञके फटसे ( करुष- 

न्तामु ) देवता पराप्त करे ।॥ २० ॥ 

कण्डिका २९-मन्र १. यज्ञ ० १३ 


खर्चन्चमेचससान्चमेवाय॒द्यानिचसेद्रणकटशा 
च्छ॑मेग्य्रावांणन्चमेधिषर्वणेचमेप्रतश्चमऽआधव 
नीय॑श्चमेवेदि“चमेवर्हिःचमेऽवमथर्चमेस्वगा 
क[रर्चमेवन्नेन॑कस्प्पन्ताम्‌ ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ शुच इत्यस्य देवा ऋषयः 1 प्विराडष्ति्टं० । 
अग्निर्देवता । चि० पू०॥२९॥ 
८९, 


~ 


क 


( ७७० } वाजखने यिश्रीश्ु्यलुवदसंहिता- ,. { अष्टद्खः- 

मन्नाथ-८ चमे >) ओर मेरे निमित्त ( सुचः >) जुहू (च मे ) ओर भरे निमित्त 
( चमसाः ) चमक्ष (चमे > ओर मेरे निमित्त ( वायव्यानि) बायस्यपात्‌ (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ८ द्रोणकलशः > द्रोणकञ्य ( चमे) ओर मेरे निमित्त 
८ मवाणः ) मवा ्रस्तरविरोष (च मे >) ओर भरे निमित्त ( अधिषवणे) 
काषफलकक (च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ प्रतृत्त्‌ ) प्रूतमृत्‌ सोमपात्रविदोष 
( चमे >) ओर मेरे निमित्त ( आघवनीयः ) आधवनीय सोमपात्र (चमे) ओर 
मैरे निमित्त ( वेदिः › वेदि (चमे) ओर मेरे निमित्त ( बर्हिः) ऊा( चमे) 
उत्तीर मेरे निमित ( अवयृथः ) अवभृथ स्नान८ चमे >) ओर मेरे निमित्त ( स्वगा- 
कारः ) शम्दुवाकनाम पात्र (यज्ञेन) यज्नके फलस ८ कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्तौ । २९॥ 

कण्डिका २२-मन्ब १. यल्छ० १३। 


अणग्धिर्वमेवम्मस्चभकेर्वयेमम्यर्चसेप्णाणस्चं ` 
येश्वमेधद्च॑मेष्राथेवीचमेदिंतिश्चयेदिर्तिर्चमे 
- द्योर्चमेडलयश्शश्ययो दिरासचमेयज्ञेन॑कल्प्पन्ताः 
प्‌ \॥\ २९२) 


ऋष्यादि १ ).ॐ अग्निरिव्यस्य देवा षयः 1 सुरिक्छक्छरी छन्द 
अशभ्निर्दवबता ! वि०्प० }} २२ 


मन्च्ार्थ-(चमे) आरमेरे निमित्त ( असिः >) चीयमान अनि वा अश्रिष्टोमः 
(चभ) ओर मेरे निमित्त (धमः) अवग्यै ( च से) आओरमेरे निभित्त 
८ अर्कः ) पुरोडाशसम्बेधी -यज्ञ ( चमे) ओरमेरे निमित (सूर्यः) सय- 
सम्बन्धी चरू (चमे) ओर मेरे निसित्त ( प्राणः ) गवामयन सचर(चमे) जीर 
मेरे निमित्त ( अश्वमेधः ) अञ्वमेधयन्न(च मे ) ओर मेरे निमि त (पयिी ) एथिवी 
(चमे) ओर मेरेनिमित्त (दितिः >दिति देवता चमे) ओर मेरे निमित्त (अदितिः) 
अदिति देवमाता (चमे ) ओरमरे निभि यौः) खलोक ( चमे >) ओरमेरे निभित्त 
< अड्यख्यः ) विराट्‌ पुत्रके अवयवे (च मे >) ओर मेर निभित्त ( शक्तरयः ) 
` इक्क (चमे >) ओरमेरे निषि ( दिः ) भाचीआदि दिशाकी अदुक्‌ 
( यज्ञेन ) यज्ञ फर्स ८ कल्पन्ताम्‌ > प्राप्त हं "अयता यज्ञऋत्ञजुहोत्यभिस्च - 
म इति ' इत्ति {९1} 2३।१] श्तेः 1 डो कण्डिकामें यज्ञकर जोम है ॥२२।४ 


~~ 


सष्यायः १८. | मिश्रमाप्यसदहिताः । । ( ७७९ ) 
` कण्डिकया २३-मंत्र १. यस्तु° ६.। 
वत्वं मऽहुतवंरचसेतपंस्चमेसंबत्सरर्च॑मेहोरातेऽ 
उवष्टीविदद्रथन्वरेच॑मेघज्ञेनंकर्प्पन्ता॥२३॥ [८] 


` ऋष्परादि-( ९ ) ॐ व्रतभित्यस्य देवा ऋषयः । पंक्तिश्छन्द्‌ः । अग्नि 
दवता । वि० पू०॥२३॥ 


सन्त्ार्थ-( चमे) ओर मेरे निभित्त ( व्रतम) नियम (चमे) ओर मेरे 
निभित्त ( कहतवः >) ऋतु (च मे >) ओर मेरे निमित्त (तपः) तप (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ८ संवत्सरः; > संवत्सर (चमे ) ओर मेरे निमित्तः ८ अहोरात्रे ) 
दिनरा्र (चमे) ओर मेरे निमित्त ( उर्व्॑ठीदे ) ऊरु ओर जाचुनी नाम जग 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ८ चहद्रथन्तरे ) चहद्रथन्तर साम ( यज्ञेन ) यज्ञके ` 
फटसे ( कर्पन्ताम्‌ ) देवता कल्पना करं ।॥ २३॥ - 


अथ युग्मस्तोमहो पमन्घाः 

कण्डिकां २र-म॑च १. यज्ु° ३३. अदु० ७ । 
एकाचसमेतिखद्चमेविसलस्वमेपन्च चयेपच्च॑चमेसप्त 
चमिसप््तच॑येनव॑च्ेनवंचमऽएकादशचसऽए्काद ` - 
शचसेच्रयोदशचेच्रयोदशाचयेपञ्चं दशचमेपद्चंदश `: 
चमेप्पर्दराचमेयप्तर्दशचयेनवव॑दशचपेनर्वदराच 
मऽएकविक्रातिखसऽएकवि&शति्चमेश्रयोवि& 
राति्चसेश्रये।पिक&रा तिरूवमेयश्चं वि रातिर्चसेप 
द वि&दातिर्चसयेयप्पविं&शतिर्चमेमप्पविं&राति 
यदयनव॑विक&शातिर्च्येनवविक&शतिर्वसऽएकचि& . 
दाखयम्एरचिकराचयेजयस्िक&रचमेयन्नेनकरप्प 
न्ता \ २९ ॥ 


८ ७७२ ) वाजखनेयिश्रीश्ि्यत्‌र्वेदसखंदिता- ` {` जछाद्खः-~ 


ऋष्यादि-ˆ १ ) ॐ एकाचेत्यस्य देव ऋषयः › पूवोद्धस्य संक्ति- 
अछंदः 1 उगश्तिद्वताः ! एकविनशतिश्चेत्युत्तरस्य विरा संकृतिश्व्छन्दः \ 
अग्निर्दे० } वि~ पू०॥२९॥ । 


विधि-८ १) “अथायुजःस्तोमाञ्छ्वदयोतिः इत्ति {९1३1३1२ ] तेः! 


१॥। 


४ 


अचुगमस्तोमहवनसे सव कामन्‌ाओंकी प्राभि होतीं है. तथा च त्तिः “-एतदै देवा 
स्वान्कामानाप्त्राञ्भ्भिः स्तोमैः स्व्मखोकमा्यस्तथेवतयजमानः सवलन्कामाना- 
प्त्वाुर्भिःस्लोरैः स्वर्ग खोकमेति इति { ९\ ३1३1२] श्रुतेः.1 आद्रके 
नियिनत्त पुनरुक्ति ह । | 

_ मन्त्राथं-( चमे) ओर मेरे निमित्त ( एका >) एकस्या स्तोम (चमे) 
ओर मेरे निभित्त ( तिकः ) तीनसंख्या ६ चमे) आर मेरे निभित्त ( प्तिः) 
तीनसंर्या ( च ॐ >) ओर भेरे निभित्त ( पश्च >) पंचसंख्यक (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( पञ >) पांच (चमे) ओर मेरे निमित्त (सप्त) सात८(चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( सत्न >) सात (चमे ) ओर भरे निमित्त (नव नौ (चमे) यौर मेरे 
निमित्त (नव >नौ(चमे) ओर्‌ मरे निमित्त ( एकाद > ग्यारह (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( एकाद >) ग्यारह (चमे) ओर मेरे निमित्त (योदा) 
तेरह ( च मे > ओर मेर निमित्त ( जयोद्दा > तेरह (च मे) आर मेरे निमित्त 
{ पंचदद्य > षन्द्रह (च मे >) ओर मेरे निमित्त ( पैचदरा ) बन्द्रह(चमे) ओर 
मेरे निमित्त ८ सप्तद ) सतरह (च मे > ओर मेरे निभेत्त ८ सप्तदश ) सतरह- 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ८ नवदर ) उच्ीस (च मे) ओर मेरे निभित्त (नव~ 
दश) उद्ीस ( च मे >) ओर मेरे निमित्त ( एकविशतिः > इकीस (चमे) ओर 
मेरे निभित्त ( एकदिशतिः >) इक्छीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( चयोविदातिः > 
तेहस (च मे >) ओर मेरे निमित्त ( चयोविरातिः ) तेहैस (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ८ पंचविरतिः > पीर ( चमे ) ओर रेरे नित्त 
{ पंचविदातिः ) पीस (चमे >) ओर मेरे निमित्त ( सप्ता्ंशातेः >) सत्ता 
इस (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( सप्तविंशतिः ) सत्ताईेस (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( नवविदत्तिः ) उन्तीस (च मे ) ओर मेरे निमित्त (नववि्त्तिः) उन्तीस 
(चमर) ओर मेरे निमित्त ( एकार्दात्‌ ) इकतीख ८ च मे >) ओर्‌ मेरे निमित्त 
€ एकचिक्) इकरतीस ( च मे >) ओर मेरे निमित्त ( जयचिङत्‌ >) तेति (चमे 
ओर मरे निभित्त ( जयचिदच्‌ ) तेतिस स्तोम ८ यज्ञेन > यज्ञके फटसे देव्ता ओके) 
दारा ( कल्पन्ताम्‌ ) म्रा दं \ २४१ 


पच्लान्तर- मेरी नद्यसक्ति समि माण व्य्टे माण पंचाक्षर उकार पांच अक्षराके 


# 


भष्वायः १८. ] - . मिश्रभाग्यसदहिता। ८ ७७३ ) 


देवता भूआदि सात रोक सातन्याहाति नवधा भक्ति उसके साधन ग्यारह रुद्र मन 
सहित इन्द्रिय संवत्सर मीने, समष्टि मन व्यष्टि मन इश्वर, अत्मा, तप, तपका 
क, समष्टि सूयं, मानस सयं, घनयोग धनः, समष्टि आत्मप्रत्तिचिम्ब तेन बद्यतेज. 
भक्ति ज्ञान सहित दैवी संपत्‌ उसके साधन, यज्ञ॒ उसका साधन, मरतिष्ठा उसका 
साधन यह सव यज्ञके फलस मर्ह ॥ र्द ॥ 

विशेष-दइस म॑त्रमे गणित वियाभी कथन की हे यज धातुका संगतिकरण अर्थ 
होनिसे किसी संख्याका जोड देना ओर दान अर्थसे व्ययकर देना है कारण 
गुणन भाग वगंघनमूलादि यह सव इसके अन्तर्गत होते दै संख्याक जोडनेको 
-योग जैसे ५ + ५= १० ओर अनेकवार एकसी संख्याक जोडनेको गुणन 
कृहते हैँ जेसे ४ > ५५= २० चारको पांच स्थानें जोडनेसे वीस हीते दै, चारको 
चनी किया तौ चारका वग सोह हए इसीभकार अन्तरसे भाग, बग भूक, धन 
मूलादि निष्पन्न होत्ते हं सो बुद्धिमार्नोको यथायोग्य जाननी उचित है, सू भाज 
दिखाया है अङ्गगणित वीजगणितञादि सब इससे उत्पन्न होती दै ॥ २४१. 

निष्कषे-योग विपरीत गुण यह्‌ तीन पक्ष इसमे रक्षित होते दं \॥ २ ॥ 

कण्डिकार<-मन्न १। यज्ु० >३। 


चर्तसश्चयेष्ट्चयेषटौ चमेद्रादरचसेष्ादशषचमेषोडं 
शचयेषोडंशाचमेविकतिरश्चमेविकयतिरचमेचतु 
वि&श्चविश्चयेचतुर्वि&दातिरचयेशविं&शविश्वसे 
छावि&शतिशवमेहा्िं&शर्चयेदहाजि&राचयेषर्‌ 
 द्व््शबसेषरद्रिऽराचमेचतारि&शच॑मेचत्वार , 
शार्च॑मेचवसचत्वारि6राचयेचतुस्चतारिऽ रचये ' ` 
च॑त्वारिक&शचमेयक्ञेनकट्प्पन्ताय्‌ ॥ २९५१५ ` _ 


, ऋष्यादि-८ ९ > ॐ चतश्चश्चेत्यस्य देवा ऋषयः 1 उत्छृतिश्छं० \ ` 
अग्निर्देवता । वि० पू ॥>२५॥ 
विधि-( १) “अय युग्भतो होति चतसश्च मे इत्ति" इति [९ 1३ ! ३1४! 1 
चारसख्यासे केकर अष्टचत्वारिंशत्‌ पयैन्त हवन कैर इससे स्वर्मकी प्रापि होती हे 
“एतद्रे छन्दारस्यञ्चवन्याततयामा वबा अयुजस्तोमायुम्मभिर्वय स्तोमः स्वर्गे रोक- 


( ७७४ ) वाजसनैयिश्रीद्ुक्यकुवेदसं दिता [ अष्टादशः- 


मयामेतितानियुग्माभेस्तोमैः स्वरम जोकमा्यंस्तयैतयजम्‌ानो चुग्मभि; स्तोमैः स्वर्गे 
लोकमेति" इति { ९ ! ३} ३। > ] श्तेः । बृक्षारोहणकी समान पवसे उत्तरको 
- चरै “पूर्वं प््व॑स॒त्तरेणोत्तरेण संयुनक्ति यथा बक्षं रोहन्दुत्तराख्ततयार . शाखा 
समारम्भः रेहे्तार्क्तम्‌ इति छते; [ ९ 1 ३। ३1६ | 

मन्त्रा्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( चतस्रः ) चारसंख्याकं स्तोम (चमे). 


ओर मेरे निमित ( अष्टौ ) आठ (चमे ) ओर मेरे निमित्त ( अष्ट) जड 
(च मे >) ओर मेरे निमित्त ( द्वादस >) वारह (च मे >) ओर मेरे निभित्त ( दादङ्च ) - 
बारह (च मे > ओर मेरे निमित्त ( षोडश्च ) सोखद (च मे >) ओर मेरे निभित्त 
( षोडश ) सोरृह ( च मे > ओर मेरे निमित्त ( विशतिः ) बीस (चमे ) ओर 
मेरे निमित्त ( विशतिः >) पीस ८ चमे >) ओर मेरे निमित्त ( चतर्विशतिः >) 
चौवीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( चतुविरतिः ) चौबीस (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( अ्टर्विशतिः >) अहस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अशट्विशतिः ). 
अघाईंस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (` दाचिरत ) वत्ती (चमे) ओर मेरे 
निमित्त ( दारित > वत्तीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( षटनिश्त््‌ > छत्तीस 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ( षटधिशत्‌ ) छत्तीर ( चमे ) ओर मेरे निमित्त 
( चत्वारिदत्‌ ) चाटीस ( चमे.) ओर मेरे निमित्त ( चत्वारिदत् > चारीस' 
( चमे ) जर मेरे निमित्त ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ >) चौवाङीस ( चमे >) ओरमे 
निभित् ( चतश्वत्वारिरत ) चौवारीस ८ च मे.) ओर मेरे निमित्त ( अष्टचत्वार्रि- 
श्र > अडतारीस ( चमे >) ओर मेरे निमित्त स्तोमका स्मरण ८ यज्ञेन 3). 
यन्नदवारा देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) कर्पना करै ॥ २५ ॥ 
विशेष-इस मंचे चारके योग ओर वियोगसे चौथी संख्या केकर सम संख्या 
म्रतिषादन करके योग दिखलाया है अथवा मेरी आर संख्या ओर चार संख्या 
परस्पर यणो इत्यादे मणित्त विषय दहे यथा [ +~ 1८ ८१२] 
इसीमकार ४८ मसे चार निकाल्ना ओर युणना भीर ४ २५ ॥ 


कण्डिका रद-्म॑नन १1 यज्तु° ११} 
व्यविंश्चमेत्यवीर्चमेदित्यवाटमेदिच्योदीचेपत्चा 
 विद्चमेपन्चावीच॑मेत्रिवत्त्सदवैमेत्रिवत्त्साच॑मेवम्य | 

वाङ्मतम्धोीरच॑मेयुजञनकर्प्पन्तास्‌ ॥ २६ ॥. 


भव्यायः १८. ] भिश्रमाभ्यसदहिता । ` ( ७७६ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ ज्यविश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । बाद्धी ददती छं० ! 
अग्निर्देवता । वि० पू०॥र्द्‌॥ ह 


विधे-( ९) २६। २७ दौ कण्डिकामें वयोहोम है “अथ वयांसि सुदोति 

ञयार्श्चम इति परावो दै वयांसि पञ्चभिरैनेमतदनेन प्रीणात्ययो . पद्यमिरेवैन ` 
मेतदननेनामिषिश्चति' ` [ छ० ९।३1३। ७} पञ्चओको अन्नद्रारा पसन्न "करर । 
ज मंघार्थ-( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( ज्यविः ) डेढ. वर्षका वछ्डा (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( च्यविः) उड वषंकी बचिया (चमे) ओर मेरे निभित्त 
( दित्यवार ) दो वष॑का चरप८(चमे) ओौर मेरे निमित्त ( दित्यौदी ) डेढ ` व्ष॑की 
छया (चमे ) ओर मेरे निमित्त ( पश्चाविः >) ठाई वर्षका बुष (चमे) ओर 
मेरे निमित्त ( पञ्चावी ) ढाई व्षैकी भौ (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( तिवत्सः ) 
तनि षषेका चष (चमे) ओरमेरे निमित्त (त्रिवत्सा) तीन व्ष॑की गै (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( तयवाट ) साढे तीन वर्षका इष (चमे ) ओर मेरे निमित्त 
{ तुर्योदी › साटेतीन वर्षकी गो ८ यज्ञेन ) यज्ञके फरुसे देवता ( कस्पन्ताम्‌ > 
कर्पना करे अर्थात्‌ सव प्रकारके पञ्चस दम संखुक्त हौ ॥ २६ ॥ । 

कण्डिका २-मंच १1 यकज्ु०९॥ ` 


| (५. | । 
पष्टवाट्मेपष्ठीदीचमऽउक्लाचमेवराचमऽऋषम 
[ (० (कि | 6 क . ८०4 ज्ञे नं ब 
सचमेवेहचमेवद्चरचमेधेचुश्चमेषन्ञेनकर्प्पन्ताम्‌ 
॥ २७॥ [ ७] | 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ पष्ठवाडित्यस्य देवा ऋषयः । - निच्युद्राह्य- 
¶न्णिक्छं० । अग्निर्देवता । बि० पू० ॥ २७ ॥ 
मन्त्ाथे-८ च मे; ओर मेरे निमित्त ८ पष्ठवाट्‌ ) चारव्षैका इष८( च मे > ओर 
मेरे निमित्त ८ पृषटोही ) चासर्षकी गौ ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (उक्षा ) सेचन 
समर्थं वृष ( च मे >) ओर मेरे निमित्त८ वङपेवन्ध्या मौो( च मे ) ओर मेरे निमित्त 
( ऋषभः ) अतियुवा वृष (चमे > ओर मेरे निभित्त ( वेहत्‌) गभवातिनी गोच मे 
ओर मेरे निमित्त ( अनड़ाच ) राकटवहन करने समर्थं दष ( चमे ) अर मेरे 
निमित्त ( धेनुः ) नवमर्ता गौ ८ यज्ञेन) यज्ञके फरसे देवता (करपन्ताम्‌ ) सम्पाः 
द्न करै अथोत्त्‌ सव कारके पृञ्चजंकी रक्ताभे करू ॥ २७॥ [४] । 


कण्डिका २८-मन्ब १. अल्तु०८. यज्ञु° ९४ । 
| 


` बाजायस्वार्हाप्प्रयवायस्वाहापिजायस्वाहा कर्तं ` 


भ ~ ॥ 


{ ७७८ ) काजसरेयिश्ीड्ुयक्र्वदसष्टितप { चघ्द्लः- 


वेस्वाहावसवेस्वाहा दष्य॑तयेस्वादाह्सुर्धाय 
स्वाहासग्ग्धायवेन्‌&शिनायस्वादाविचि&शिनऽ 
अन्त्यायनायस्वादान्स्ययसोवनायस्वाहाम 
व॑तस्यपतयेस्वाहाधिंपतयेस्वाहाप्रनापव्यस्वा 
ह ॥ यन्तेराण्यि्ार्यवन्ताधिषर्मन्‌ऽखर्जे्वाव 
येततवाप्यजावान्तार्धिपत्त्याय ॥ २८ १ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजायेत्यस्य देवा षयः ; पूवाद्धंस्यार्वी 
दृहती छ० ! अग्निर्देवता ! विण्पू०\॥1 २८ 

विधि-( १) नामय्राह हवन \ चथा च श्चुतिः -'अथ नामाहं सदोति एक 
देवा; स्वान्कामानाप्त्वायेवमेव प्रत्यक्षमभरीणंस्तयेकैतयजमानः सवन्कामानाप्त्वथै- 
तमेव प्रत्यक्षं पीणात्ि बालाय स्वहिति* इति [ अच०र 1३31३1८! 3 नास- 

महहोमसे देवतानि सव कामनाकी मापि की इसी अकार यजमान इस हवनसे 
सव कामनाओको प्राप्तदोता ३ । सेजार्थ-( बाजाय >) अधिक अच्ररत्पादक चज 
मासक निमित्त ( स्वाहा) ओष्ठ हेम दहो-( मरसवाय ) जल्करीडादिकी जचुज्ञारूप देदा- 
खक निमित्तं ( स्वाहा > आडइत्ति दीजाती है (अपिजाय } जच्क्रीडामें रतिकारक 
ज्येषटमासके निभित्त ( स्वाहा ) आहति ८ ऋतवे ) यागर्प आषाडके निमित्त 
< स्वाहा >) आइत्ति° (वसवे) चातुर्मास्यकी याजानिषेधक वखुरूप श्राकणके निमित्त 
€ स्वाह्य ) आहति ० ( अहप्तये > तापकारक ज्यद्धमासके निमित्त ( स्वाहा ) 
इत्ति ( सुग्धायाहे ) तुषारसे मोहक्ारक आश्चिनके निमित्त ( स्वाहया > आहुति 
६ मङुगधाय ) योडा घय्नैसे ( वेन&शिनाय >) विनास्री कातिकक्र निभित्त (स्कदा) 
हति ° अयवा स्नाचादिसे ( असरम्धाय ) पापना कतिक ह ! (यषिन&भिने) 
विनाररदित ८ आन्त्यायनाय ) अन्तमं स्थित विष्णुरूप सार्मदीषके निमित्त 
(स्वाहा) आइत्ति° ( अन्त्याय > स्वरूयतं स्येनेवारे लोक स्वदय पुष्टिकरत्र ८ भौव- 
नाय ) सुवनःके पोषक जटराधिके दीप्र करेवा पौष मासके निमित्त ८ स्वाहा ) 

जाड्त्‌०( शुवनस्य > सम्प्र्णं ऋणियोकि (पतये) पाक अर्थात्‌ खानक फररे माणि- 
याकृ पार्क माघ मासक निमित्त (--स्वादा.) आहति ° (अयिपतये ) वषन्त हीनिसे 
अण्न पार्क फाल्युन मासके निमित्त ( स्वाहा >) आहवाति” ( प्रजापतये › दाद्‌ 
मसनेके आधिष्ातरी मरजापत्ि देवताक्रे निमित्त { स्वाहा > यह आति दी जाती है १ 


सभ्यायः १८. 1 भिश्रभाप्यसहिता । € ७७७ फ 


हे मजापते अभ्रे ! ( इयम्‌ ) यहं ( ते ) तुम्हारा ( राट > राज्य है अर्थात नह 
यज्ञ किया जाता है बह तुम्हारा दी राज्य है( यमनः ) अगिशटोमादि कमभि सवके 
नियन्ता तुम ( मित्रस्य >) सखारूप इस यजमानके ८ यन्ता > नियामक ८ असि 
हो ( ऊजं > विष्ट अन्नरसके निमित्त (त्वा) तुमको वसधारासे सिचित कर- 
तां ( इष्टये ) बषौके निभित्त ( त्वा > तुमको अभिषेक करताहं असिम आहुति 
दाने अच्छी वषो होती है ८ प्रजानाम्‌ > म्रना्ओके ( आधिपत्याय > सखाभित- 
माप्िके निमित्त (त्वा) वसुधारासे तुमको अभिषेक करताहं । तथाच श्चतिः 
“प्रजानांत्वाधिपत्यायेत्यननै वा ऊ्न्नं वृष्टिरनेनेवेनमेतत्र्‌ मीणाति यदवे वदियं ते 
राण्मिजराय यन्तासि यमन उर्जे त्वा चष्टये त्वा परजानां त्वाधिपत्याभेतीदं ते राज्य- 
मभिषिक्तोऽसीत्येतन्मित्रस्य त्वं यन्तासि" इति [ ९।३1३।१०-१९ ] श्चुतेः ॥२८॥ 

काण्डिका >९-सच ९ यज्चु० २१।. 


आयुंख्नेनकलप्पताम्णणोयनननकरप्पलाच्च्ं 
स्यज्ञेनकरप्पना९नश्रो्च्यज्ञनकरप्यतवाग्यु 
ञेनकस्पताम्मनोयज्ञेनकस्प्पतामात्तक्मायज्ञेन 
कल्प्पताम्नरुहमायज्ञेनकल्प्पताऽ्ज्योतिंम्ब्ञन ` 
कर्प्पताशशप्वरयेज्ञेनकस्प्पतास्मष्ठंखयज्ञनकर्प्पः 
ताँख्यज्ञोयन्ञन॑करप्पतास्‌ ॥ स्तोर्मश्चमङरचऽ 
ऋ््ुसास॑चवृहवरथन्तर्चस्वर्दवाऽअगन्छामता 
ऽअभूमप्प्रजाप॑तेस्प्पजाऽअंभूसवेट्‌स्वाह। ॥ २९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ आयखरित्यस्य देवा ऋषयः! सिराट्‌ विक्तिश्छं ० ॥ 
अग्निर्देवता \ बि० -पू० ॥ २९ ॥ 
दिधि-८ ९) कठ्पक्षेमः “अथ करपाञ्जहोति इति [ श ०९।३।६३।९२ 1 
भनार्थ-८ यज्ञेन >) इस यज्ञै प्रसादसे ८ आयुः ) अवस्थाकी ( कर्पततम्‌ ) 
बृद्धि हो ( यज्ञेन > यज्ञकं मसादसे ( प्राणः > प्राण ( कल्पताम्‌ ) रोगरहित वक 


ह ८ यत्नेन >) यक्ञके मरसादसे :८ चश्चुः ) नेत्र इन्द्रिय ८ कल्पतास्‌ ) उत््ृ्टताके , 
आपह ( यज्ञेन ) यज्ञके फरसे ( शनोच्म्‌ > श्नोवरद्विय ( कस्पतास्‌ > उत्कषेताक्तो 


८६.७७८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलवेदसंदिता- [ अष्टादशः 


भासहो ( यज्ञेन > यज्ञकै भसादसे ( वाङ्न > वागिन्द्रिय. ८ केट्पताम्‌ ) उत्कर्षताको 
- सप्षहो ( यज्ञेन ) यज्ञके मभावसे -( मनः ) मन इन्द्रिय ८ कल्पताम्‌ ) खस्थताकों 
राहो ( यज्ञेन ) यज्ञके भसादसे ८ आत्मा > भोक्ता “आत्मा इन्द्रिय मनसे युक्त" 
त्मा ( कटपताम्‌ › मस्ता छाभ करे ८ येन >.-यज्ञदारा (ह) वेद्‌ ( कर्पताम्‌ ) 
ग्रीत हो ( यज्ञेन ) यज्ञके मरभावसे ( ज्योति; >) स्वय॑भकाश्च परमात्मा ( कल्पताम्‌) 
मत्न हो, पुण्य कर्मका अयुष्ठान परमात्माके ज्ञानमे कारण है ८ यज्ञेन ) यज्नके 
भावसे ( स्वः › स्वर्ग (कल्पताम्‌) प्राप्न हे (यज्ञन) यज्ञके मभावसे (पृष्ठम्‌) स्तोत्र वा 

परम खख ( करपताम्‌ ) म्राप्त हो ( यत्नेन ) यज्ञके रसादे ( यज्ञः 
यज्ञ ( कल्पताम्‌ ) महायज्ञ करस अथात्‌ मे यज्ञकी उत्कृष्टता संपादन नहीं कर 
सकता यज्ञकी उत्कृष्टता यज्ञसे .ही होती है “्यज्नन यज्ञमयजन्त देवाः" इति [ ३१ 


^ 


अ० क० १६ | (स्तोमः) तिवत्‌ पंचदशादिस्तोम ( यज्ञः > अनियत पाद्‌ मंत्र 
€ ऋक्‌ › नियत पाद्‌ ऋचा ८ च ) ओर ( साम > गीतिम॑न ( च >) ओर ( बृहत्‌ > 
इत्‌ साम ( च > ओर (स्थन्तरम्‌) रथन्तर साम (च) भी यज्ञके प्रसादे प्रसन्न हं 
वसुधारा करके यजमान अपने निमित्त कर" इस यज्ञके मभावसे हम ( देवाः ) 
देवत्व लाभ कर ( स्वः > स्वरगमे ८ अगन्म 2 भ्राप्त इए, ओर वहां नाकर (अगताः) 
भरणधननरहित ( अभम › इए ओर ( मनापतेः > भनायति हिरण्यगरमकी. ८ मवा; ) 
यजाः मियसन्तान ( अभूम >) हं इससे वसुधारासे सव॒ कामनाकी भासि कदी . 
च ) उक्त समस्त देवगणके मीतिके निमित्त यह वारा इवन आहृत-होती है यहं 
सवही मसन्न हों ( स्वाहा ) यह आहति भटीभकार रीत हो वस्तु ३४७ [ यच्तुः- 
संख्या ४०१९] ॥ २९ ॥ {२} 

माण तमेतंबेदाजुवचनेन विविदिषन्ति बरह्मचर्येणतपसान्नद्धयायज्ञनानाश- 
केन" इति छतः [ १४ १ ७ 1 २ 1४] “ वषट्कारो हैष परोक्षं यदवेट- 
कारो वषट्कारेण वा तै स्वाहाकारेण वा देषेभ्योन्नं प्रदीयते" इति [९। 1 ३। 
१४. |] श्चुतेः ॥ २९ ॥ 

ञाशय-यज्ञ ओर उसके साधन तथा इस प्राणिको जो ऊक आवश्यकता 
होती है उसका वणैन इन मंत्रि किया गया है यज्ञके फलरसे यह उपरोक्त ३४७ 
वस्त सम्पन्न हां तथा यह सव छ यज्ञहीक्रे निमित्त सम्पादन हौं मवुष्यका स्वस्व 
भी ईंस्वरका है इस कारण सव यज्ञके निमित्त सम्पन्न हयँ यही मार्थना की ३।॥२९।१ 
। । इति वसरोध्वौरामन्बाः । ` ~ ` | 

-कण्डिका २०-मंज.१. अलु० ९। 


- बाज॑स्यत॒ पप्रवेसतर्म्य॑हीमपिंविन्नामवच॑सा - 


भच्यायः १८. } . मिश्नसाष्यसदहितः ॥ ` ( ७७९ ). 


करामदे ॥ मरस्यायिदंविश्वम्बुश्नमाकिवे्तस्यां 
स्रोदेवर्सविताधम्म्राविषत्‌ ॥ २० ॥ 


विधि-(९) सर्वीपधिसे उदुम्बर चमस पू्णकरिके चतुष्कोण पुष्कर खुवके दारा 
यासे आरंभ कर्‌ सात कण्डिकाके सात मंत्र पाटपूर्वंकं सात आहति प्रदान केरे यह 
सात मंत्र वानपेयसम्चन्धी हैँ [का० ९८ । ५ ४९ ] मन्वाथ-ॐ बाजस्पेत्तिः 
इसकी व्याख्या ९ अ० ५ मंचमं होगडईं. होमे विनि० ॥ ३० ॥ 
कण्डिकया ३१- मंच १। 

विश्चेऽञ्चयमस्तोविश्वंऽङतीविश्वेमवन्त्वभ्यय॒ऽ 

स्भिद्ाऽ ॥ विश्नोटेवाभअवसार्गसन्तविश्चं 

मस्वद्रावणवाजाऽखस्म्म्‌ ॥३१॥ 


 ऋष्यादि-{ १) ॐ विश्व इत्यस्य दश्पेधानाक ऋषिः । चिष्टप्छं° । 
विश्वेदेवा देवत्ताः । होमे ति०॥ ३९ ॥ 
मन्वार्थ-( अय ) आज हमारे इस. यन्नमे ( विश्वे ) सम्प्रुणं ( मर्तः ) मर र 
८ आगमन्तु >) आगमन करे ( विश्वे ) सम्पूणं ओर गणदेवता रुद्र आदेत्य ( उती ) 
इस निभित्तसे अति ( विश्वे ) सम्पूणं ( देवाः ) देवतागण (नः >) हमारे ( अवसा ) 


हविग्रहणके निमित्त आओ ( विश्च) सम्पूणं ८ अग्नयः) अन्नि गाहंपत्यादिक. ` 


( समिद्धाः ) प्रदीप्त ( भवन्तु ) हो ८ विश्वम्‌ ) सम्पूणं ( द्रविणम्‌ ) गोभूमि छुबणादि 
धन ( वाजः ) अन्न (अस्मे > दमको ( अस्तु). माप्त दी [{ ऋ० ७ ॥ ८ ॥ 
८ 1 1 ॥२१)॥ 

विभेष-मरुतोके सात गण एक है सव ४९ संख्यामे है कारण कि एक गणम ` 


सात २ होतेदै अ० १७ मं०८० से ८५ तक देखो ॥ २९ ॥ 
कण्डिका २२-मन्व १९1 


वाजो नूऽस॒प्तप्थरदिश्चनचतस्तोवापरावत> ॥ बाजी 
वो विश्वहवेद्नसाताशिदावत्‌ ॥ २२१ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ बाज. इत्यस्य ङ्शोधानाक ऋषिः 1 अवष्टु-- 
प्ठन्द्‌ः । अन्नं देवतम्‌ । चि० प०३२॥ 


( ७८० ¬) बाजसनेधिश्री हुक्यस्त॒र्वदसखहिता- १ ज्टाद्चः~- 


मन्नार्थ-( नः >) हमारा ( वाजः >) अन्न ( सप्त > सात < प्रदिशः ) दिशा अर्थात्‌ 
भूरादि तीन लोक ओर पूंदि चार दिला (वा) तथां (परावतः) दूरस्थित (चतसः) 
चार महरछोक ननलोक तपखेक सत्यलखोकको पणं करौ अथवा सात दिशा ओर श्रः 
कथनसे तीन लेक ओर महरादे चार लोक इस प्रकार दिखा जर सात लोक हमि ` 
अन्रसे तप्त हौ ( इद > इस सेक वा यन्नमे °८ धनसा ) घनक्े षिभागकाल आम्‌ 
होनेमे (वाजः ) अन्न ८ नः >) हमको ( विधिः > सम्प्र्णे ( ठेदैः ). देवताकिं साथ 
{ अवतु ) पान करो 1 ३२} 

कण्डिव्छा २२-मन्वं ११ 


वाजेनोऽञ्द्यष्प्र्कतिदातबाजदर्वग्ऽकवभि- 
करप्पयाति ॥ बाजोदि्ासर्बवीरञ्जायविश्च्‌ 
ऽअशावार्जपतिन्नेयेयस्‌ \ ३३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ काज इत्यस्य कुशेध्यना क्छ ऋषिः ! विष्टुप्डन्दः ! 
अन्नं दैवतस्‌ । वि०पू०ा उ३ेप् 

मन््राथ-( अद्य ) आज ( वाजः) अन्रकी अधिष्ठात्री देवता (नः) हमको 
( दानम्‌ ) दानके निमित्त ( मद्ुवाति > मरणा करे ( काजः > अन्न ( ऋठुभि; >) ञ्तु- 
के संग ( देवान्‌ > देवंतामाको ८ कल्पया ) यथा स्थानम कल्पना करे (बाजः 
अन्न (हि) दी (मा) सुद्धको ८ सर्व॑वीरम्‌ >) एत्र वजादिसम्पन्न { जजान ) करै 
{ वाजपतिः ) अन्ते सन्द्ध होकर में ( स्वाः >) सम्पूणं ( आसाः) दिरसाओंक्री 
< भवेयम्‌ ) वरी करनेमे समर्थ \॥ ३३॥ 

कण्डिका ३४-संच ?२। 


जनपुरस्तादुतमंदथतोयोबाजटेबान्हविषावं 
याति ५ बाजोहिमासववीरञ्चकारसवाऽआशथा 
बाजपतिरभैवेयस्‌ ॥ २९ 


ऋष्यषद्‌-{ १ ) ॐ काज इत्यस्य कश्पैधानाक ऋष्विः । तिष्टष्छन्ड्‌ः १. 
अनन दवतम्‌ । चिन्षून्य देखा 


भध्यायः १८. ] भिश्रमाप्यसरिता । (७८१ ) 
मन्ार्थ-{( वाजः ) अन्न (नः) हमारे ( पुरस्तात्‌ ) आगे ( उत्त ) ओर 
( मध्यतः ) गदके मध्यमं स्थित हौ ८ वाजः ) अन्न ( हविषा ) हविसे ८ देवान्‌ > 
देवत्ताओंको ( वर्धयाति ) त्रृप्त करता है वाजः >) अन्न (हि) ही (मा) ञुञ्चको 
( स्ेवीरम्‌  पत्रादिसे युक्त ( चकार ) करर ( वाजपतिः ) अन्नसे सख्द्ध होकर चै 
( विद्वः) सम्प्रणं (आशाः ) दिशाओंको ८ भवेयम्‌ ) जय करनेमे समर्थ ह॥ ३ ४।१. 
कण्डिका ३९- मंत १। 
~ ्य॑स (पनि-1-> स | ( 
सम्माखजापिपयसाप्रथिघ्याश्सम्मांसजाम्म्यहि 
पेषं सोहं वाजं || 
रोपधीसिऽ ॥ सोर्देबाज$सनेय॑मग्ये ॥ २५ ॥ 
कऋऽ््रादि-( १) ॐ समित्यस्य दशोधानाक ऋषिः । शिष्ुप्ठं० ! 
अचिददता । लि पु ॥ ३५ ॥ 
मन्त्रार्थं-( अप्रं 2) हे अत्रे ! ( प्रथिन्याः ) परथिवीसम्बन्धी ( पयक्षा ) रससे 
८ मा) अपने आत्माकों (संखजामि ) संयुक्त करता दह ८ अदिः) जलोसे 
( ओषधीभिः ) ओपयि्ौते ( मा ) अपने आत्माको ८ सम्‌ > संयुक्त करता 
८ सः ) बह ( अहम्‌ ) मै ओषधी जरसे सिचित होकर ( बाजम्‌ ) अन्नकी 


( सनेयम्‌ >) उपासना करता हं अथवादहेञ्मे {जो मे ओषधि नछ्से हवनदारा 
तमको संयुक्त कर्ता द्रं सो मे अन्नका उपासक हू ।॥ ३५॥ 


कण्डिका ३६-मंन्न १। 
पर्यप्र्थित्याम्पय॒ऽओषंधीषुपयो दिव्यन्तरिक्षेप 
योधाऽ ॥ पय॑स्वतीऽप्परदिश~सन्तुमद्यंम्‌ ॥ २६ ॥ 

ऋष्यादि-( ९) ॐ पथ इत्यस्य छशोधानाक ऋषिः । विराटे छन्दः ४ 
अग्निर्देवता । वि० पृ० ॥ ३६ ॥ | 
मन्ना्थ-हे अप्ने ! तुम ( पृथिव्याम्‌ › पृथ्वीरमे ( पयः > रसको ( धाः ) धारण 


कृसरे ( ओषधीषु ) ओपधियोमें ( पयः ) रसको स्थापन करो ( दिवि › छरो- ` 
कृ ८ पयः ) रसको स्थापन करो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षम ( पयः >) रसको 








१ हमारे भ्रदान करनेको 1 


८ ७८२) बाजसनेयिश्ीद्क्यज्लरकेदसंहिता- [ ज्टादः~ 


स्थापन करो मद्यम्‌ ) मेरे निमित्त ( ग्रदिशः) दिला विदिशा ( पयस्वतीः) 
आहतिपरिणामसे रससंदुक्त ८ सन्छु > हौ ॥ ३६ ॥ 

इति स््दाष्वीदेमः 1 

कण्डिका र३ेऽ-मत १1 


ते वरस्य॑न्त्वासवितश्पपसतिरिश्वनेद्योडर्याम्पष्ण्णो 
इस्ताग्म्यास्‌ \ सर॑स्वत््येवाचोयन्व्येन्नेणाग्येर 
सखास्ञल्यिवापिर्षि्ामि ३७ { < ] 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ देवस्येतयस्य कुशो धानाक्छ ऋषिः | आर्षी पक्ति 
स्पन्दः । छि ज्ञेक्तय देवता 1 यजसप्नाधिषेचसे चिध्निखेगः }! ३७ ॥ 

त्िशि-८ १) कमापवर्गंलमापि होनेपर चतुष्कोण उद्स्बर खव आहवनीयमं 
-अक्षप करनेके अनन्तर अग्भिपुच्छके उत्तरम परिश्रितमे मिटे प्रूघंकी ओर मीवा उत्तर 
खछोमवारे कृष्णाजिनको विक्ाकर उसके उपर बह्यतेजकी कामनावारे यजमानके 
वैटनेमे अध्व हवन करनेसे वचीट्रहं सव आओषयी पात्रमे रख दूध ओर्‌ ` जर , 
उसमं मिखाय इस मंसे यजमानका अभिषेक केरे {का १८! ५1 &-९ | 
अथवा श्षीरोदके का कनेसे पूवे पञ्षक्ते निरास हौनेमं क्रीरोदकसे अभिषेक करे 

वाजप्रसबीयतव्ययत्तानि' ` इत्ति [९1३1 ४} ७] श्तेः ओदुस्वर मूर 

के पाचम्‌ जरु रखकर सिंचन करे ““ओदटुम्बरे पाजेऽप आसिच्य पयश्चः' इत्युक्तेः 
{ का० १४५1 १६ ] मन््राथ-( सषितुः ) सविता ( देवस्य) देवको 
५८ म्रमवे ) आज्ञाम्‌ वतमान ( अशिनोः >) अश्चिनाङ्कमारक्ये ( बाहइस्याम्‌ ) बाहू 
आर ८ परष्णः >) पूषा देवताके ८ हस्ताभ्याम्‌ >) दाथोसे तथा ( सरस्वत्यै >) सरस्वती 
सम्बन्धी ( वाचः ) वाणीके ( यन्तुः >) नियन्ता मजापातिके ( यन्त्रेण ) नियमवर 
< अचेः ) अधिके ( सास्राज्येन ) चक्रवतित्वसे ह यजमान ! (त्स) तुमको 
< अभिषिञ्चामि ) अभिषेक करताहं ३७ \॥ [ < ] 


क्ण्डका 2 ॥ जख + 
ऋतावाडङ्डतघांसाग्यिर्मभन्धवस्तस्योर्घधयोप्प्यं 
रसाय नसं ५ सनस्इदस्ब्रह्मक्चतच्रम्वाततम्य 


स्वीहावंश्चभ्म्यस्स्वहा पर्ल  -- 


ध्यायः १८. 1 . मिश्रसा्यसदहिता 1 ( ७८३ >) 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ ऋताषाडित्यस्य ङशोधानाकः ऋषिः । `वचिराङ्- 
एत्णक्छन्द्‌ः । गन्धवो देवता । (२ )ॐ तस्य ओषध इत्यस्य शो- 
धानाक्त ऋषिः "1 विराङ्न्णस्छं० । अप्सरसो देवताः । होमि विनि 
यागः । २८ ॥ 

विधि -( ९) इस संस्कार किये.घृतसे थोडा धृतं रहण करके उसके वारह 
अदा करके कमसे ऊः कण्डिककि वारद मंसे वारह राष्भृतसंक्क आहुति प्रदान 
करे, व्यतिपिक्त वारद्‌ मंचमि प्रयम्‌ स्वाहा बाहः शेपे सराहा" ख्गानाजो ` 
मंचमं पुंखिद्ध हे वदं उ्यवहित्त परित है उनको अपक्ृष्यतापूर्वक पठकर पहला मंत्र 
रपादन करना जी स्राखिग हं जंसें ˆ तस्यापधयप्सरसः' ' इत्यादि उनको उत्क्रन्य- 
कर उत्तर मंच सम्पादन कसना[ का० १८ । ५ ।. १६] इतत भकार पाच 
कण्डिका अमे मंचविभाग जानना. तथा च शतिः “पुरुप पूर्वेभस्मे जुहेत्यय 
 खीभ्यः पुमां तद्रीर्यणात्यादुधात्येकर्पा इव पुरुपे ज॒रोत्ति वद्ीस्यः इव सखीम्य- 
स्तस्मादप्येकस्य पुसो वहा जाया मवन्त्युभास्यां" वपट्करिण च स्वाहाकारेण 

पुशते ज्ञहाते स्वाहाकरिणव सखीभ्यः एुमारुपतमेव तद्रीयंगत्यादध्‌ात्ि' इति 
{ श० ९1 ४। १।.६ ] मन््ार्थ-( ऋतावा ) सत्यका स््नेवाखा ( ऋतधामा } 
अविनासी धामवाडा ( गन्य्षः ) प्रथ्वीधारणकतां गन्धं ( अभिः ) अभेः 
अर्यात्‌ गन्यर्वनामक्र अचि (नः ) हमारी ( इदम ) इस ( चदय ) वब्राह्मणजातिको 
< क्षत्रम्‌ ) क्ष्रजातिको (षाठ) रक्षाकेरे ( तस्मे ) उसका मीतिक्रे निमित्त 
( स्वाहावाट्‌ >) यदह आहुति देते हँ भटी प्रकार हीत हो १1८ खद्‌ ) प्राणियकरीं 
अपन्न करलेवाटी सुदं ८ नाम ) नामधाखी ( ओषधयः ) ओषधिं ( त्तस्य ) उष 
अरूप गन्यर्वकी ( अप्सरसः ) अप्सरारूपसे भोगने योग्य ह वेभी हमारी रक्षा 
करं ( ताभ्यः >) उनं ओपयियेकि निमित्त ( सराहा ) यद आहति दी जाती है 
मदम भकार गदीत दी २॥ ३८ ॥ 

भमाण-१ “ओषधयो वै सदः ओषधीभिर्हीदशुत्वं मोदते ` इति [ ९। ४ । १ 
७1 1] श्वेतः । २ “अभ्निहै गन्धं ओषधीभिरप्तरोभिभियुनेन सदीचक्राम '' इति 
{९।४॥ १।७] श्रुतेः ॥ ३८ ॥ 

कण्डिका २९- मन्ते २1 


स्दितोचिनश्धस।सास्यगगन्धवेस्तस्यमशच 
योप्प्परसंऽअायुषोनार्म . ॥ सनऽडदम्ब्रह्द्ध 
म्पातुतस्म्भेस्वाद्यवाज्नग्भ्यश्स्वांह। + २९४ . ` 


€ ७८४ ) वाजखनेयिश्चीद्क्कयजर्वेद्‌ संहिता- [ मष्टदेखः-- 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ संहित इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः } आर्य 
खटती छन्द ! गन्धर्व देवता ॥( २) ॐ तस्येत्यस्य दश्पेधा- 
नाक ० 1 साश्री बृहली छन्दः । अप्सरसौ देवताः । रष्दाइुति- 
दाने वि०ी ३९1 । , 

मन्नार्थ-( सक्टहितः ) दिन रातकी संधि करनेवाखा ( विश्वसामा ) सम्पूर्णं 
स्रामरूप वा सव साम जिसकी स्तति करतेदै ८ सूर्यः ) सूर्यरूप ( गन्धर्वैः ) 
नैन्धवं (सः ) वह (नः ) हमारे ( जह्य ) जाद्ण जातिको ( क्षत्रम्‌ ) क्षियः 
नातिको ८ पातु ) रक्षा करै ८ तस्मै ) उसके निमित्त ( स्वाहावाट्‌ ) यह आहुति 
देते है भटी भकार गदीत दहो ३1! ( आदुः ) परस्पर मिख्नेके स्वभावषाखी 
आयव ( नाम ) नामवाटी ( मरीचयः ) मरीचि किरणें ८ तस्य >) उसकी.( अप्स- 
रसः >) अप्सरा है र हमारी रसना करे ( तस्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) आहति 
देते हैँ भटी भकार हीत दहो ४॥ २९ ॥ 

जमाण-१ "विच्वसामेत्येषव देव सर्वे$पाम'ः इति { ९! ८१८] 
श्रुतेः 1 > “सूर्यो हं गन्धर्वो, मरीचिभिरप्सरोभिषिथुनेन सहोचक्रामः ` इति [ ९! 
।१।८] श्तेः) ३ “आयुवाना इव हि भरीचयः वन्ते" इति [ ९1 9। 
९८ ] श्चुतेः 1 ३९ ॥ | 

कण्डिका ४०-मंज २। 


10 ् जन्द्र्मागर ् 
सुषुम्म्णस॒रु्रन्म्मिश्न्द्रमागन्धवस्तस्यनक्ष 
आण्यप्प्छ॒रसोयेकुर॑यो नामं ॥ सनऽइदम्बह्॑घ्च 

ह म्पौ 3 [ज्म्भ्य न 

` चम्पातुतस्म्मस्वाहाबाङ्नन्भ्यस्स्वाहां ॥ ४० ॥ 

ऋष्यादि-{ ९ ) ॐ सखुषुम्ण इत्यस्य ङशोधानाक ऋषिः । भाजापत्या 
चिष्प्ठन्द्‌; । गन्धवौः देवता । वि० पू०। (२) ॐ तस्येत्यस्य कशो 
धानाक ऋ० 1 आर्ची मायनी छन्द 1 अप्सरसो देवताः ।विन्पूगार्मो 

मन्नाथं-( सुषुम्णः; ) यज्ञद्वारा सुखदाता { पर्यरदिमः >) सूर्यकी किरणसे 
¶करणनाखा ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा नाम ( गन्धर्वः » भूमिधारी गन्धर्वं है ( सः) 
बह ( नः › हमारी (इदम्‌ ) इस ( जह्य ) जाद्मणजाति ^ क्षत्रम्‌ ) सन्नियजनातिको 


€ पातु ) रक्षा कर ( तस्मै >) उस चन्द्रमारूप गन्धर्वके निमित्त ( स्वाहावाट्‌ >) 
आहति वी जाती हे भली मकार गदीत्‌ हो 1 ( भेङ्करयः > कान्ति करनेवाङे 


भस्यायः १८. ] मिश्रसाष्यसरिता । ` (७८५ ) 


भेरि ( नाम > नामक ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ८ तस्य ) उसकी ८ अप्सरसः ) 
अप्सरा ह वे हमारी र्ना करं ८ ताभ्यः ) उनकी भीतिके निमित्त (स्वाहा) आहुति 
दीजाती हे ६ ॥ ४० 1 

नमाण-९ ““सूरयस्येव हि चन्द्रमसो र्पः ' इति [९ । ४ ।१ 1९] 
ुतेः २ “चन्द्रमा ह गन्धर्वो नक्षत्ैरप्सरोभिभिथुनेन सहोचक्राम भेङ्करयोनामेति 
भाङ्करयो इ नामिते भाषि नक्ष्ाणि छरवेन्ति'" इते [ ९।४।९।९ ] श्तेः ॥४०॥ 


कण्डिका ४१ मंच २) 
इपिरो वि"शवव्य॑चावातोंगन्धर्वस्तस्यार्पोऽअप्प्य 
रयऽउज्जोनामं ॥ सर्न॑ऽहदम्ब्रहम्॑चरम्पातुत 
स्म्मेस्वाहावा्च्भ्यऽस्वाहां ॥ ५१ ॥ 


क्रष्यादि-( १) उषिर इत्यस्य इभशोधानाक ऋषि; । आर्ची 
खहती छन्दः 1 गन्धर्वो देवता ८ २ ) ॐ तस्येत्यस्याखुरी गायत्री छन्दः £ 
अप्सरसो देवताः 1 वि० पू ॥ ४१॥ 

मन्ना्थ-( इषेरः ) शीघ्रगामी ( विश्वव्यचाः ) सवत्र व्यापन ( गन्धर्वैः) 
भ्रूमिधारी ८ बायुः > बाद है ( सः) वह वैयु गंधं (नः) हमारी (जह्य) 
जाद्यण जाति ८ क्षम्‌ >) क्षत्रिय जात्तिकी ( पातु ) रक्षा करै ( त्स्मै) उसकी 
मीतिके निमित्त ८ स्वाहा वार्‌ ) आहुति दीजाती है ७ । ( ऊर्जः ) भ्राणिर्योको 
लिवानेवाटे रस ८ नाम ) नामक ( आपः ) जर ८ तस्य >) उसकी ८ अप्सरसः ) 
अप्सरा ह बे हमारी रक्षा कर ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ८ स्वाहा ) यह आहति 
देते दै भखी प्रकार गरहीत हो ॥ ४९ ॥ 

भमाण-१ “इापिर इति क्षि इत्येतद्विश्वन्यचा इत्येष ॒दीद्ंसवे व्यचः 
कसेततिः इति [ ९।४।९।९० ] श्रुतेः ! २ “वातो ह गन्धर्वोऽद्धिरप्सरोभि्भिथुनेन 
सहोचक्राम"' इति [९।४.९।९१०] श्चुतः 1 ३ “आपो वा ऊर्जोऽद्धयो युगे जायते" 
इति [ ९।५।१।९० ] श्चुतः ॥ ४१ ॥ 

कण्डिका ४र-मन् २ - 


भुज्यु$सपण्ण्णोवज्ञोगन्घवैस्तस्यदरक्षिणाऽअप्प्य ` 


८७८द्‌ ) चाजसनेयिश्ीशुक्कयसर्वेदसंदित- [ अष्टादशः- 


रस॑स्तावानाम ॥ सनऽइदम्ब्रहम्रनम्पावुतस्म्मे 
स्वाहयबाह्नम्म्यस्स्वाहां ॥ ४२ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ अुल्युररित्यस्य दशोधानाक ऋषिः ¦ आर्षी 
मायच्नी छं ! गन्धर्वो देवता 1 वि० प० ( २ >) ॐ तस्येत्यस्य ठुश्तेधा- 
नाक ऋ० ! साग्न्यलु्ुप्छन्दः । अप्सरसो देवाः । वि० पृ० ॥च्र प 
मन््रार्थ-८ स॒ज्खुः >) माणियोंका पार्क ८ सुपणैः ) स्वर्गे गमन करनेवाख 
( यज्ञः › यज्ञनाम ८ मन्यवः >) गन्धर्वं हे (सः) वह (नः) हमारी (जह्य) 
जाह्यणजाति ८ क्षजम्‌ ) क्ष्रनातिको ( पातु ) रक्षा कर ( तस्मै > उस यन्नरूप ` 
गन्धवेके निमित्त ८ सवाहावाडह › न्ने आहुति देते है भली प्रकार स्वीकार हो ९ १ 
८ स्तावा >) यज्ञ ओर यजमानकी स्तुति करानेसे स्तावा (नाम) नाभकाङी(दक्षिणाः) 
दक्षिणा ( तस्य >) उस यज्ञकी (अप्परसः) अप्सरा है वे हमारी रक्षा कर (ताम्यः) 
उनकी मरीतिके निमित्त (स्वाहा) आहुति देते है भखीभरकार ग्रहीत हो. आदय यह 
क्रि यज्ञदारा स्वरम गमन होता है ओर वह दक्षिणासे सफर होता है १०।४२॥ 
भमाण-१ ““ यज्ञो हि सवांणि भूतानि अनक्ति” [श ९ 1 2 । ११ 
१९। ] २ “थयज्ञो ह गन्धर्वो दक्षिणाभिरप्ससेभिर्भिथुनेन सहोचक्राम ` ' इति [९।८। 
१।११ ] श्चुतेः 1 ३ "दक्षिणाभिर यज्ञः स्तूयतेऽथो यो वै कश्च दक्षिणां ददाति 
स्तूयते एवे सः” इति [ ९1४1९११ ] श्तेः ॥ ४२१ 
कज्डिका ४३-मन् २ \ 


पजापतिधिद्वकम्पौमनोगन्धवैस्तस्यऽऋक्सा 
मान्य॑प्प्रसऽए्टयोनाम ॥ सर्नऽदन्रह्म॑घछव 
म्पातुतस्म्परस्वाहयवाञ्न्भ्यऽ्स्वाहां ॥ ७२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ श्रजापतिरित्यस्य लुश्तेधानाक्छ ऋ० । साम्नी 
जगती छं० ! गन्धर्वो देवता ! विं० पू० 1 ( २ ) ॐ तस्येत्यस्य हशो- 
श्चानाक ऋ० 1 आर्ची गायची छन्डः । अप्सरसे देवताः । व° पू० रसा 
मन्त्रार्थ-( भ्रनापातिः ) म्रजाका पारुक ( विदवकमां ) सच कछ करनेवाः 
{ मनः ) मनरूप ( गन्ध्वंः ) गन्धवं है ( सः ) बह ( नः ) हमारे ८ इदम्‌ ) इस 
< जह्य ) जाद्णजाति ( स्च ›) क्षत्रिय जातिको ( पातु) रक्ता करै (तसमै) 


-भष्यायः १८. 1 सिश्रमाष्यसदहिता । < ७८७ ) 


उसकी मीतिके निमित्त ( स्वाहावाट्‌ ) वषटकारपूर्वक यह आति देते है भी 
भकार स्वीकार हो १११ ( एष्य; ) अभीष्ट देनेसे एष्टि (नाम ) नामवाली 
{ ऋक्सामानि ) ऋक्‌ ओर सामकीं ऋचा ( तस्य ) उसकी ८ अप्सरस 2) 
अप्सरा हमारी जह्य ओर क्षत्रकी रक्षा करो ८ ताभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) 
आहुति दीजाती है भखीमकार गृहीत हो १२ ॥ ४३ ॥ 

भमाण-१“स हाद ४ सवेमकरोत््‌ ` इति श्वुतेः [ ९।४। १।१२ ] "मनो इ 
गन्धव ऋक्सामेरप्सरोभिभिथनेन सरोचक्रामेष्टयो नामेत्युक्सामानि चा पष्टय ऋक्सा- 
मे द्याश्ासतत इति नोऽस्त्वित्थं नोऽस्तु ' ` इति [ <1*1१।१२ ] श्रुतेः ॥ ४३ ॥ 

इति राष्टरशद्ोमः। 
कण्डिका «४-मंच ९) 


समे[ञ्ुवनस्यपतेप्प्रजापतेवस्यतऽडपरिगरहायस्यं 
वह ॥ अस्म्मेब्रह्मणेस्मक्ष्रायमदहिशम्पवच्छ 
स्वाहां ५ ७० ॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ खन इत्यस्य ङशोधानाक ऋषिः 1 भस्तारपंत्ति- 
-्छं० 1 णरजापतिर्दैवता । रोमि वि० ॥ ०८१ 

विधे-( १ > पवंसंस्कार किये घृतते पंचवार घृत महण करक. आहवनयके 
ऊपर प्रतिभस्थातादि द्वारा रंथके शिरभागपर धारण क्रिया यह पांच भाग करके 
इस्‌ मंत्रके पांच नार पाठके अवुसार पांच आहुति मदान कंरे [का० १८।९।१७ 

नन्जार्थ-( सुवनस्य ) संसारके ( पते )पारन करनेषारे (जापते) हे प्रजापते! 
< यस्य >) जित (ते) आपके ( उपारे ) स्वगं लोकमे (गृहा) घर है (वा 
अथवा ( यस्य > जिस आपके ८ इह ) इस लोकम घर द ८ सः ) बह आपं (3) 
हमारे ८ अस्ै >) इस ८ बह्मणे >) जाह्मण ( अस्मै ) इस ( क्षत्राय ) क्षत्रियं 
निमित्त ( महि ) बडे ( शमं ) छुखको ( यच्छ ) दीजिये ( स्वाहा ) . यहं दीह 
आहुति भलीमरकार स्वीकार हो ॥ ४४॥ 

भरमाण १-'"अथ रथरीपषें जुहोतिः इति { श ० ९1४ १।१३ ¡ श्चुतः ॥ ४९ ¶ 

मावार्थ-हे जिखुवनके पालन करनेवारे जापति {क्या ऊपर क्या यहा सवैत्रही 
त॒म्हरि घर, इससे हम जिस किसी स्थानम रहं तुम्दरिदी्यरमें रहते है इस कारण 
हमारे इन जाह्यणं ओर क्षनियको कल्याण प्रदान करो तुम्हारी मीतिके निमित्तं 


यह आड्ाति देते द ॥ ४८४ ॥ 
इति रथदटोमः। 


६ ७८८ ) -बाजसनेधयिश्रीशुद्कयदर्वेदसंदिता- { यश्ददः- 
कण्डिका ४९ मंत ९1 


ससुद्रोयिनर्मस्वावाद्ंद उञ्म्भूम्मयोभूरभिमां 


बाहिस्वाहामास्तोसियस्ताङ्णः ॥ सुम्भूम्म॑यो 
शूरभिमांबाहिस्वाहावस्मूरधिढवस्वच्छम्भम्मयो 
भररमि्मांबाहिस्वाह ॥ ५९१ 


ऋष्यादि-८ ९ >) ॐ, खञखन्रोऽखीत्यस्य इशोधानाक ऋषिः 1 चनिच्छ- 
दायच्ीन्डः! वायुर्देवता । उगग्ुतिदाने वि० ! ( २-२े ) ॐ मारुत . 
इत्यस्य मन्वद्वयस्य हशोधानाक ० ¦ अयष्डयुल्णिक्छन्ड्‌ः ।! वाधरुर्द्० ए 
उगाहुतिढाने वि० १1 ४५ ॥ 


विधि-अनन्तर इस रयक्तो अभिकी उत्तर वेदीके ऊर पूवेकी ओर सुख करक. 
स्थापन करै, उसके त्तीन स्थानम इस कण्डिकाके तीन मंत्र पठकर तीन आटतिं 
अदान कर उनमें प्रथम स्थञ्ग दकिण धुरक अधोभागमें फिर उत्तर छवके अधो- 
भागमें अततम युगमध्यके अथोमागमे आहति दे [० ९८ 1 ६ ! ९] मंनार्थ- 

है वायो ! तुम ( स्म॒द्रः ) अगाध वा जलोसे गीङे होनेवारे ( नभस्वान्‌ ) आक्र 
शमण्डरदें रहनेबारे अथवा जिसमे नकजमण्डलू हैँ देसे ( अरद्रदातुः > वर्षां ओर 
नीदारादिददारा एथ्वीको मद्रं करनेवाङे ८ राम्शरः ) इस स्मेकका सुख माप्त कराने 
वाके ( मयोभूः ) परदोकका सुख `पराप्न करबाङे ८ असि >) हो (मा) इमां 
भत्ति ( अभिः ) सदखंख होकर ( वाहि ) अपनीः बहनात्मत्ता मकाद करो जिस 
हम दोनों खोकमे कटयाण प्राप्न कर "असौ वे रोकः सस॒द्धःः` इत्ति [ ९1४१ 
२८१५१] शेतेः १। हे वायो ! तुम ( म॒रुतः ) अन्तरिक्षचारी- “ अन्तारेक्षलेकोः 
वै मारुतः" इते [९1 ८।२1 ९] श्रतेः ८ मच्तांगणः 2: ूर्वोदछिसित शत्र 

ज्योति आदि मरस्त्रगण ( अकिं) हौ ( सरम्बरमयोभूरभि माः बाहं स्वाहया) चम 

हमारे सन्युख होकर बहनात्मता काश करो जिससे हम्‌ इस रोक ओर पर- 
खोकम्‌ कल्याण मक्त कर सके तुम्हारेः निभित् आइत्तिं देते है यह सुगरी हो ` 
२ } हे ायो 1. हम्‌ (अवसद ) रस्नाकतां ~ अयं वै लोकोऽस्य इति [ ९ 1, 
४11७1 .1 शतेः1 भूलोकरूप ८ दूचस्वान्‌ ) अनक उत्पादक वा दविरुकषण 

रूप अन्नके रखनेवारे ( चाम्भूः ) इस रोककेः सुखदाता -( मयोभूः > - पर कके. 


सभ्यायः १८. ] . भिश्रमाष्यसदिता 1 ( ७८९ ) 


-सुखदाता ( असि ) ही इस कारण -( मा ) मक्षे दोनों छोकका सुख देनेको 
-( अनि ) मेरे सम्छख होकर ( वाहि ) अपनी वहनात्मता मकादा करो ॥ ४५ ॥ 
कण्डिका ४द्-म॑नच १। 


गास्तऽअग्यसुर्यैस्चोदिर्वमातन्वन्तिररिम्मर्भिं+॥ 
ताभिर्नोऽञअजयसर्बाभीयचेजनांयनस्कृधि ॥ ०६ ॥ 


विधि-( १) यहासे छेकर चार कण्डिकात्मक चार मंज ओर पचा्षवीं 
कण्डिकात्मक पांच मं इन नौ म॑र्बोसे नोवार उस संस्कार किमे घृतसे नौ आहुति 
प्रदान कर्‌ [ का० १८।६। ६६] 
मन्नार्थ-यास्त इति इसकी व्याख्या अ० १३ मं० २२ मेँ. दोगईं। दोभे 
प्रि० ॥ ४६ ॥ 
कण्डिका «७-मंतचर १। 


यावोदेवाऽमृरयेस्चोगोष्षवश्वेषुयास्च-~ ॥ इन्द्रा 
ग््रीतासिश्सवामीस्चन्नोधत्तखहरप्पते ॥ ४७ ॥ 


मवार्थ-ावौ देवा इसकी व्याख्या १३। २३ मे होगईं 1 वि० पू० ॥४७॥ 
कण्डिका ४८-मंत्न १। 


स्यन्रोधेदित्राहसणेषुस्च॒कराजसुनस्कृषि ॥ सचौव्‌ 
शयघ द्रादेषमर्यिधिहियचास्ू्च॑म्‌ ॥ ८ ॥ | 


ऋष्यादि-( ९) ॐ रन्वन्न इत्यस्य इश्ोधानाक ऋषिः । अलक 
च्छन्द; । अश्चिर्देवता । घ्ूताद्ुतिदाने ति० ॥ < ॥ ॥ 

मन्ना्थ-हे अमे! ८ नः ) हमारे ( जाह्यणेषु >) जाह्यर्णोमें ८ रुचम्‌ ) कान्तिको 
. येहि >) स्थापन कर ८ नः ) हमारे ( राजसु ) क्षत्नियोपरे ( रुचम्‌ › कान्तको . 
{ कपि > स्थापन कर हमारे सम्बन्धी ८. विश्येषु ) वैद्यो ( रुचम्‌ >) कान्तिकों 
स्थापन कर हमारे (श्ये › शदरोमि कान्तिको स्थापन करो (मयि) उक्ष 
.{ रुचा ») कान्तिके साथ ( र्चम्‌ ) अविच्छिच कान्तिको ( धेहि ) स्थापन करो 
अर्थात्‌ मै विरे कान्तिमाच्‌ दं ॥ ५८ # 


{७९० >) वाजसनेयिश्रीद्यङ्यलु्बेदसंहिता- श गदः 
कण्डिका ४९-म॑न्न १ । 
तत्त्वा बामिन्नह्मणाबरन्दमाचस्तदाश्स्तेमजंमा 
नोदविर्भि> ॥ अदैडमानोषस्णेदयोदयस्श्य 
माचभञय॒श्प्प्रमोषी ॥ ४९ ॥ । 


ऋष्यादि-( ९) ॐ तत्वायामीत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । विष्टुप्ठन्द्‌ः ! 
वरूणो देवता । वि० पू०॥ ४५९॥ - 
मन्वाथ-( वरुणम ) वेदुमत्रोसे स्वत ह वरूण { ( यजमानः ) यजमान 
( हविभिः > हवि दान करके ( तत्‌) जो छ धन पुत्रादिकी ( आदास्ते) 
आकांक्षा करता है ( तत्‌ >) षह यजमानका इष्ट ( जह्मणा > जयीरक्षण वैदके द्वारा 
( वन्दमानः >) स्तुत्तिको करतादआआ मै ८ त्वा ) तुमसे ( यामि >) योचना करताहू 
( उरुङह-स >) हे महास्तुतिको प्राप्त आराध्य देव { ( इह >) इस स्थाने ( अहेड- - 
प्रानः) क्रो न करते चम -( बोधि ) मेरी प्रार्थनाको जानो ( नः.) हमारी 
( आशुः) आयुको ( मा ) मत ( भमोषीः ) नष्ट करो अयात्‌ दीघायु हौ. आङयः 
बह कि हमारी परमाय पापादिद्धारा अपहत न हो ॥ ९ ॥ 
भरमाण~““यामीति याच्जाकर्मसु'" { निघं० ३। १९। २ [॥ ८९४ 
॥ कण्डिका ५०-मंन ५। 


स्वणंघम्मऽस्वादास्वणीक$स्वाहास्चणंरज्छऽस्वाहा 
स्वणज्न्योतिरस्वाहास्णेसुरुयेरस्वादा १८५०१३३ | 


कष्यादि-( १-३२-४-५ )-ॐ भयम ` तृत्तीय चुं पञ्चम मन्वार्णां - 

शेष ऋ० 1 देवी पंक्तिष्छन्द्‌ः । अग्निर्देवत्ता (-२ >) ॐ दवितीय- 
मन्नस्य छुनःशओेष ऋ० । देवी पक्तिश्छन्दः 1 होमे विनियोगः; ॥ ५०॥ ..` 

बिधि-( १) अकौश्वमेध . संततिसं्ञावाली पाच आहति है. -तथाच श्वुति; ` 
."“अथा्कोश्वमेधयोः सन्ततीजहोति' [ श० ९ । ४ \ २। १८ ] अथीत्र्‌ अके 
अश्रि अश्वमेव रवि हे इनकी सन्तति अध्रि ओर आदित्यकी रेक्यता करनेवारीं , 
अति है ““अभिरकोसावादित्योऽन्वमेधस्तो खष्टौ नानैवास्तां तौ देवा एताः 
निरडुततिभिः समतन्वन्समघुः'' इतिं [.८। ४ । २। १८ 1] श्चुतः 


मंचाथ-( स्व; ) दिनकी (८ न >) समान ८ घर्मः ) आदित्य देवताकी मीतिके. 


$=) 


भष्यायः १८. ] मिश्रभाष्यस्हिता (७९१ ) 


निमित्त यह आइति भदान करते है ( स्वाहा › भकीमकारसे शीत हो अर्थात 
आदित्यको अभिमें स्थापन करते हँ “असौ वा आदित्यो षर्मोऽयुं तदादित्यमस्मि- 
च्नप्रो मरतिष्ठापयति'' इत्ति [९।४।३। १९ ] श्चुतः १1 (स्वः) सूर्यकी (न) 
समान ( अर्कैः ) अचि हे उसको आदित्यम स्थापन करतां ( स्वाहा ) 
अचैनीय आदित्य देवताकी मीतिके निमित्त यह आहति दीजाती है भटी भकार 
खरीत हो “अयमभिरकं इमं तदभ्रिमसुष्मिननादित्ये प्रतिष्ठापयति" इति [ ९ 1 ४। 
३1 २० ] श्वुतेः २। < स्वः ) दिनकी (न) समान ( श्युक्रः ›) आदित्य अर्थात 
श्च्वणमभाविरिष्ट आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त (स्वाहा) यह आहति देते है 
भरी प्रकार गृहीत हौ वा आदित्यको आदित्यदहीमे स्थापन करताहू-"असौ वा आदित्यः 
द्युक्रस्तं पनरखत्र दधाति? इति{ ९ 1 ४।>२। २१] श्रुतेः ३ । (स्व; ) स्वगैकी 
( न ) समान ८ ज्योतिः ) अमि है अच्नि स्वर्गं देतारहै इसकारण स्वगंकी उपमा 
दी उसः अभिको अभिमं स्यापनकरता ह “ भयमचिज्योत्तिस्तं पुनारिह दधाति 
इति [ ९1४1 २1 २२1 श्रुतेः अथात्‌ भकाराके निदान ओर भकाशस्वरूप 
आदित्य देवताकी मीतिके निभित्त ८ स्वादा ) यह आहुति दी जाती है भरी 
भकारसे गहीत हो ४! “इस भकार सूर्यमे अधिको, सूयंको अभिमे, खयंको 
दयम, अभरिको अग्रिमे, स्थापन करके उसका संयोगकर स्यंको श्रे्ठ किया" । 
( स्वः › सम्पूर्णं देवताओंके रूपकी ( न > समान ८ सयः >) जो सूर्य है उसको 
{ स्वाहा >) उत्तम करता हं अन्ययोके अनेक अर्थं हनेसे स्वाहा राब्दका उत्तम 
अर्थ है, सव देवता श्रान्तिसे भिन्न भिन्न दीखते है वस्तुतः; एकी सूयं नाना- 
रूय है "असौ वा आदित्यः सूर्योखं तदादित्यभस्य सर्वस्योत्तमं दधाति तस्मा- 
देषोस्य सवेस्योत्तमः'' इति [ ९१४।२। २३] श्वुतेः । अथवा मराणिवगैको 
अपने अपने कायें मररणकरनेवाङे आदित्य देवताके निमित्त यह आहति दीजासीदि 
भली प्रकार ग्रहीत हों ॥ ५५० ॥ ` 
विशेष-इस प्रकार पांच आहृतियोसे अक्षि ओर सूयैका रक्यविधान करके 
सब देवताओमें अकेकी उत्तपता सम्पादन की ॥ ५० ॥ [ १३ 
इति बवातदोमः। 
। कण्डिका ५९-मंत् ९. अक्ु° ११) 1 । 
५ तेनारि [५५ 
अग्धिखञनञ्छज्मिशावंसाघृतेनादृव्यनघुपण्णवयसा 
वृहन्त॑म्‌ ॥ तेन॑वयङ्मेमव्रद्रस्य॑विष्णश्थस्वोरुदां 


णाऽअधिनाकयुत्तमम्‌ ॥ ५१ ५ श॒तम्‌ ॥ १८०० ॥ 


८ ७९२ >) . बाजखनेथिश्रीशुक्कयलज्वेदसखदिता- - - ` { अष्टादङः-- ` 


ऋष्याष्दि-( १ ›) ॐ अग्निमित्यस्य खनभ्येप ऋषिः .-1. -निष्ष्डन्द्‌ः 
अग्निर्देवता । परिधीन्स्पृष्टाग्नियोजने विनि० ॥ ५१ ॥ । 
विधि-यहसि तीन म्र पटर अभ्नि योजन करे { का० १८. & 1१६ { 
मंवार्भ-८( दिन्यस्‌ ` स्वर्गे होनेवारे ( सखुपणेम्‌ ) सुन्दरं गतिवाछरे ( वयसा }) 
ध्ूमसे ( बहन्तम्‌ >) बद्धिको प्राप्त होते ( अचिम्‌ 3. अयिको € शवसा ) वक 
ओर ( घृतेन ) धत्तं ( युनज्मि › संयुक्तं करता हं ( तन ) इसके दारा -(बघ्नस्यं 9 
आदित्यके ( विष्टपम्‌ > लोकको (८. वयम्‌ ) हम ( गेम >) गमन्‌ कर ( अधिं) 
उसके ऊपर ८ स्वः ) स्वर्मको.( रुहदाणाः ) गमनकरतं इए ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ 
€ नाकम्‌.) दःखरहित खोकको मासो \ ९१ \ म च 
. भमाण-अर्घर्वे ध्रूुमो जायते धूमादभ्रमश्रद्रुशिः इति {२ ३ 1.५ ए: . 
१७ ] श्तेः ॥ ५१ ॥ य 
भावार्थ-वलखपूर्वक मथित दिव्यसुन्दर गतिसम्पन्न. भज्वछित शिखावारी इस 
अभिको घृतके सहित योगकरते हैँ हम इस कार्ये फरुसे अन्तरिप्षरोकमें गमन- - 
सूवैक उसके ऊपर स्वर्ममे आरोहणं करते उसके ऊपर इुःखद्यून्य उत्कृष्टतम परम 
- -ाममे गमन करनेमे समथं हो ।॥ ५९१ ॥ | 


४ कण्ण्डव्छा ५र-मंत्र ९1 4 
इ मोर्तपक्षावजरोपतत्रिणोयाग्भ्या<गरक्षा९भ्स्य 
पुदर०प्युग्ये ॥ तारभ्याम्पतेमसुकवासलोकंख्य 


` कऽऋ्षयोजग्ग्सुऽप्रथम्जाश्प॑राणा$ # २॥ 
ऋष्याष्दि-( १ ) ॐ इमोत इत्यस्य शानभ्सयेष ऋषिः ।- विराड्‌ 
-ाल्यठुष्टप्छन्डः । अग्निदेवत \-वि० प° ॥-५२ ॥ 
मन्वाथ-( अये 2 हे ञे !( तेः) तुम्हारे (इमी ) यह्‌-दोनों ( पक्षौ.) 
दुहिमे चाये पश्च ( अजरो >). जरारहित ( पतत्रिणो >) उडनेके स्वभाववारे हैँ 
अथवा उत्पत्तिविनादावारी यह पाप ओर पुण्य दो तुम्हारे पन्न दहै" ( याभ्याम्‌ ) 
जिनके वारा तुम ( रक्षांसि > रोक्षसोको ( अपहश्से > नष्ट करते होः ओर हम्‌ 
^ ताभ्याम्‌ ) उनक्ते दारा (.उ >) दी { स॒कृताम्‌ ) पुण्यात्माओवेः-८ छोकम्‌ ) 
रोकको ( पतेम ) गमन करै अर्थात्‌ इन दोनो पाप पुर्ण्योको अतिक्रमणं. करः 
उत्तम -खोकको. जायं -( यत्र >) जहां .( मयमजाः ) प्रथम - उत्पन्न ` ( पुराणाः ) - 


छरातन ( ऋषयः >) ऋषि ( जग्खुः } गये ह ॥ ५२1 -यह मंजद्ष्टा तरैदिक 
पिह -सनातनके दै. । ४ । क 


ध्र 


नध्यायः १८. ] मिश्रभाष्यसहिता ॥ ६७९२ ) 
कण्डिका ९^३-मंव १। | 


| ४ ह्ये हिरण्ण्यप्‌ ॐ 
इन्दुदष+उयेनऽकतावादिरंण्ण्यपश्चश्शकुनो शर 
ण्य कः इजा, नमस्ते क 
$ ॥ मदान्त्सधस्थेदवऽआनिषत्तोनर्मस्तेऽअ 

स्त्मामाहिक$सीह ॥ ९३ ॥ 
त ९) ॐ इन्दरित्यस्य नःप ऋषिः 1 आर्षी पक्तिश्छं० 
अधिदेवता । वि०. पू ॥ ५३ ॥ 
मन्वाथ-हे अप्ने ! त॒म ( इन्दुः ) ईर, वा चन्द्रवत आहणाद्‌ करनेवारे (दक्षः) 
उत्साहवान्‌ ८ श्येनः >) प्रशंसनीयगत्तिवारे वा उ्येनवत््‌ आका्यामें वेगसे गमनं 
करनेवाखे ८ ऋतावा ) सत्य यज्ञ वा जरते सम्पन्न ( हिरण्यपक्षः ) सुवणीखण्डरूष 
पक्षवाके ( शङ्कनः › पक्षीकी समान विस्तारित पक्षवाखे ८ अुरण्युः ) जाठरादिरूपसे 
पोषक ( महान्‌ ) प्रभावसे महान्‌ ( शुवः ) स्थिर ८ सधस्थे ) जह्माके स्थानमें 
( आनिषत्तः ) सव भ्रकारसे स्थित अथां देवताओकरे सदित यज्ञे एकन्न स्थितं 
( ते ) आपको ( नमः ) वारवार नमस्कार ( अस्तु) दो भा) दमको(मारिकषीः 
किसीमरकार पीडा मत दो रक्षा करो ॥ ५३ ॥ 
इति अश्चियोजनम्‌ । 
कण्डिका ५४-मंच १। 


डिवोमूसिंए्थिच्यानासिरूग्गैपामोषधीनास्‌॥ 
विश्वायऽ्याम्भीसप्परथानर्मस्प्पये ॥ ५४ ॥ 


चष्यादि-(८ १) ॐ दिव इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । परोष्णिक्छन्दः 1 
अभिर्देवता । अचिवियोजने वि ॥ ५४१. | 

विधि-( १ ) परिधि संविस्पर्शापूर्वक यहांसे आदि केकर दौ भंवसे अभिवि- 
योजन करे [का० १८ । ६ । २७1] मंचार्थ-हे अभ्रे ! तुभ (दिवः) स्वर्ग- 
खो कके ( मूधी > मस्तरकस्वरूप हो ( प्रथिन्याः ) परथिवीके ( नाभिः ) नाभिस्वरूप ` 
हो रमसे सव नीते है (अपाम्‌) जखोके ओर ( ओपधीनाम्‌ ) ओषधिययोके 
( उक ) सार हो ( विवाय; ) बहुजीवी अथवा सव प्राणियोंकी जीवन हो (शमे) ` 
सवके शरणदाता हो ( समथा; ) तिये ऊर्वे अधः सर्वत्र वतमान ( असि ) हो 
८ पथे > स्वगमा्मरूप तुम्दारे निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै अर्थात हमको दीघं 
कार जीवन सुखवास ह्‌ सुप्रतिष्ठा ओर अन्तम स्वर्भमगमनपथ प्रदान करो।५४॥४ 


{ २९) चाजसनेयि-ओीयाक््यसुर्वेदसंडित्ा- { चदव 
कण्डिका ५“५-मनच्र.५। 
विश्वस्यमृटधंचर्धिंतिष्ठसिशिवश्समुद्वेहदयम 
प्प्वरर्युरपादत्ताडध्ाम्मन्त "दवर्प्पजजन्याट्न्व 
रिक्चाच्छथिव्यास्ततोरोव्रचयाव ॥ ^ 


ऋन्याद्वि-( २) ॐ चिन्धस्यैत्यस्य द्नःश्षय विः 1 मद्ा्पत्ि- 
जगती छन्दः १ अचिदरेवता । चिं प 1 ^<] 

मन्नाय-द ख्यरूपी अत्र ` { चितः) सुषुच्रानाडमं न्यात्तहए्‌ तुम { विन्वस्य्‌ >. 
सम्प्रणक्त { यवन) ददरम ( यथित्तिष्टसि ) स्विद्य अयति सवके ऊपर सय 
र्यत दीम द्त्तं (ते) नम्य { हदयम्‌ >) द्य { सयुर >) अन्तारङ्मं हं 
८ आचरः ) यद्यु जीगन ८ रप्सु) जलनं इ अर्या नट्स व्रस्न उससे अचि होक 
{ छिविः 2) चखान ( पलन्याव्‌ ) मेवमन { अन्त्ररिजाच्‌ ) यन्तरिस्सं { पृथिन्याः) 
श्रमिक साद्रा वा जहा कीं तद द्ध ( तत; ) उम ददते जरू लाकर { बया 
श्र वपाक क्रय (नः) इमा {८ अव >) रश्नाक््ते ८ उदविस्‌ 3 मेवको ( निन्त 9. 
¶उदाणक्य { अपः 3) चटका (उत्त 3 + 

भावाय दं सूर्य्य रे! इन चद्याण्डक मस्तक्रस्वर्प तुम चषिषदानदासय 
दमा ग्छाकरा. यद्यपि तुम चछुल्लेक्मे ठर्दीप्यमान है, किन्तु सस॒द्रके मल्ययं 


ने २ 


मी कलस्प्ठढार वुम्दारी नति इ, चम्दारा चदय ओर आदु जककेः मव्य स्यत 
द. उन कारण था्यना हैं कि उदयि चदकरर य॒दक्से अन्तरित अर्‌ यथ्वीसि 
रन उगक््वण कन्क्‌ पलन्थ निमाणग्र्वक चषि पदान करा #† 24 - 


इति अद्धिकियाननन्‌ 1 
क 
च्छ्न्डन्छ ~<-मत २} 


इष्टोयन्चो भयखमीराशीदावयंभिह ५ तस्य॑नश्डष्ट 
स्यप्प्रीतस्यद्र्विंगेहागसेह ४ ६ \ 


चप्यरदि-{ ९ 9) ॐ इष इत्यस्य गात च्विः ¦ उच्णिक्न्दः $ 
यन्य दक्ना 1 समद्टेयजदीम चिनियमः ८८६१ 


शविधि-( २) प्रवकिद्ित [ 1 ५] नणषटि यचदोम करनेकेः उपरान्त य॒दि 
व करग्डकः पाटकन्‌ उम यददो [ का० १८३१ १९ | 


भव्यायः १७. ] मिश्रभाष्यसाहता । ( ७९५ > 


मेत्राथ-( द्रविण ) हे धन! (नःः) हमारि' ( इष्टस्य > इष्टरूप ( पीतस्य > 
हममे प्रेम करनेवारे ( ततस्य ) उस इस यजमानके ( इह ) इस घरमे ( आगमे; } 
आजं ( आरीदाः ) अभिलाषित पदार्थका देनेषाखा ८ यज्ञः ) यज्ञ ( भूयुः) 
भूृणुगोजवारे बाह्यणों ! ओर ८ वसुभिः > वसुआदे देवताओंसे ८ इटः ) सम्पादित. 
किया गया दहे ॥ ९६ ॥ 

भावार्थ-हे परमधन } इस यजनमानका यज्ञ भगुगोत्रके ऋत्विग्गणोद्वारा अचु्ठित 
ओर बखुआदि देवतोदारा कल्याणप्रदरूपहे सम्पन्न हआ है, इस कारण जो हमारा 
भिय ओर हम जिसके मिय है उस यजमानके घरमे तुम परमात्माकी प्रेरणासे चिर- 
काठतक निवास करो ॥ ५६ ॥ 

कण्डिका द७-मंच १। 
इोऽअग्धिराहंतऽपिपत्तनऽइष्ट&-ह विशास्वगेदन्दे 
वेरभ्योनम-+~ ॥ ७ ॥ [ ७ | 

ऋष्यादि-( ९) ॐ इष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः । गायत्री छन्ड्‌ः । 
अथिर्देवता ! वि० पू० ॥ ५७ ॥ 

मन्तार्थ-( इष्टः ) कतयज्ञ अथात्‌ यज्ञ करनेवाखा परम पिय ( अच्रिः) आधिः 
( हविः ) हविद्धारा ( आहुतः ) वक्त किया हआ ( नः > हमारे ( इष्टम्‌ > अभिराषवा 
मनोरथको ८ पिपत > पर्णं करे {इदम्‌ ) यह ( नमः) हवि ( देवेभ्यः) समष्टि 
यञ्ुलक्षणबाले देवताओके निभित्त हो, जो इवि ( स्वगाः) खयं गमनश्चीर 
है ॥ ५७ ॥ [ ७ ] 

भवार्थ-स्वयंगमनदीरु यह हवि देवताओंके निमेत्त आहुत होती अभिदेवत। 
यह अभिलषित हवि राभ करके हमार अभिराषा पूणं कर ॥ ५७ ॥ 

कण्डिव्छा ५^८-मन्न १. अल्ल ° १२। 


यदाकतात्छमसखोदुदोवामन॑सोबसम्भरत््षः 
पोवा ॥ तदंतुप्वर्तसकतांसुलोकंग्यजचऽऋर्षयोज 
गरथुऽप्प्रथम्रजश्परयाणा$-५ ९८ ५ 


ऋष्यादि-( १ ): ॐ . य दाकूतादित्यस्यः- सिश्वकमां . ऋषिः ! जगती 
छन्दः । अचिर्देवता । अष्टस्चुगाह्ुतिद्‌ाने वि ० ॥ ५८ ॥ 


( ७९द ) बाजसनेथिश्रीशुक्यतर्वेदसंहिता- { च्टादद्ाः- 


विधि-(९) ख्वयद्यूरसम्बन्धी समिध आधान कनेक अनन्तर यदसि प्रारदमकर 
आठ कृण्डिकात्मक आर मंसे मत्येक मंसे आट र खवडुति देनी इसप्रकार 
९४ सुवति सस्पच्र होती हैँ [ का० ९६ ¡1 ६ २२ + मन्बाथं-रे ऋिगूजण ! 
ठम < तत्त्‌ ) उत्त मजापतिके किये क्मंको ८ अज्र) सम्पादन करके ६ छुक्रताम्‌ 3 
युण्यात्माओक्ते ४७ खोकम्‌ ) छोकको (उ ) अव्य (त्रेत) महो अयां मजापतिके - 
रीरसे उत्पन्न वेदिक कर्म करके स्वर्ममं गमन करो (यत्‌) जो कर्मं ( सम्भृतम्‌ ) 
धरणं सामगीसे चक्त ३ तया ८ आद्रतात्‌ ) मजापतिङ्े अभिश्राय {बा >) अय॒वा 
< हृदः > हदय डुद्धिसे ( वा >) अथवा ८ मनसः ) मनसे (बा) या ( च्षः 3 
चदि इन्द्रयोसे ८ समसुखोत्‌ ) निर्गत इआ हे अथात्‌ बहाने जो सवता 
रचा ह उसके करनेसे पवित्र लोककी गमन कसे (यत्र) जिस खेकमे परथमजा) 
भरथमोत्पन्न ( पुराणाः ) पुरातन ( ऋषयः > ऋषि ( जग्मुः ) गये ह ¶ ५८ ॥ 
-सरलाथे-दे ऋत्विरगण ! जिस क्मैका अनुश्टान करके अयमोत्पल् माचीन 
नगण पुण्यलकमें गये ह जो परजापातेके अभिपायसते ख्दयसे मनसे वा चञ्चु 
( मत्ये › से ' कर्तव्य ` कहा गया है उसीका अचुक्षरण करो यह दृष्टार्थं 
छुति है 1! ५८ ॥ 
कण्डिका ५९-मंत् १। 
एत ड पारं [*९। ददामिषमा क ४ अकन्या 2३९ 
एतछसधस्स्यपरितेददामिगसावहाच्छेवधिञ्चा 
म र अष्वागन्तायज्ञर्पतिद क क 
गनद भाञन्बागन्तायन्नपतिचौऽअद्चतरभस्म्मजा 
नीतपरमेव्योम क 
न॑ ९.८ चन्‌ (1 ९ | 
ऋभ्यादिं-( १) ॐ -पतभित्यस्य विश्वकमं ऋषिः । चिष्ुप्ठन्दः । 
अिर्देवता 1 वि० घू० 1} ५९ ॥ | । 
मन्तराथे-( सथस्य ) जिस स्थानम देवता एकत्र वास असते हे बह स्वनदी 
सस्य € उसकी मार्थना हे खे १ ( नातवेदाः ) सर्वज्ञ यमिने ( यम्‌ > तिस (केव- 
चिम्‌ } सुखनिधान आहृतिं परिणामभूत ८ आवहात्‌ ) आआसियोग्य यन्नके फ 
आयात्‌ यज्ञके फररूप परम सखुखको -जिसे सोपा ह ( एतम्‌) इस यजमानको (त 
उम (परिददामि) सम्पण करता ह अर्यात्‌ त॒म दोनोंकी रक्षा करना, इस मकार 
यजमानको समर्पेणकरर देवतार्जोकी याथना करते है हे देवताः ! (यज्ञपातैः) यन- 
` मान (चः) यज्ञसमाकिर्मे आपके परस ( अन्वागन्ता >) आगमन करेगा ( अन ॐ 


# 1 


भध्यायः १८. 1 मिश्रभाप्यसदिता ( ७९७ ) 


इस ( परमे > उछ ( न्योमनर्‌ ) आकाशवत्‌ विस्ठत स्वग॑स्थानमें आये दए 
( तम्र ) उस यनमानको छम ( जानीत ) जानो ( स्म) दी अथच्‌ स्व्ममें 
जानेपर इसका सत्कार करना ॥ ५९ ॥ । 

सरलाथं-जिस स्थानमें देवताओंके सहित एकत्र वास हे जातवेदा इवताके 
मरसाद्सं उसी सुखाकर स्यानको हमारा यजमान छाभ करनेमे समर्थं हआ है 
हं देवगण यह इस आयु समासिके उपरान्त ही परमलोकमे आगमन करेगा. यष 
वम जानो ॥ ५९ 1 


कण्डिका ९६०-मंत्र ९1 
एतञानाथ परमेव्योमन्देव(~सधस्त्थाबिदशूप 
- म्‌ | खा 8. १ र्‌ ५ 
मस्य ॥ बटागच्छात्पथिभिंदवयानेरिशपृर्ते 
विश 8... 
ण्वाथाविरस्म्मे ॥ ६< ॥ 
ऋस्या दि-( १ ) ॐ पतमित्यस्यः विन्वकमां ऋषिः । जिष्टप्ठन्दः ^ 
अभ्रिर्देवता । वि० पू०॥६०॥ 
मन्वा्थ-( परमे ) उक्कषट ( व्योमन्‌ > स्थान ( सधस्थाः >) स्वगमें रहनेवाङे 
८ देवाः ›) दे देवताओं ! ८ एतम्‌ ) छम इस यजनमानको ( नानाथ 7 जानो 
( अस्य >) इस यजमानके ( रूपम्‌ >) रूपको ( विद्‌ >) जानो (यदा 2 ` जिससमय 
यह्‌ ( देवयानैः ) देवत्ताओंके गमनयोग्य ( पथिभिः ) मागोसे ( आगच्छात्‌ ) 
आगमन करे तव ८ इ्टापूते) श्रोततस्मातैसम्बन्धी केके फर ( अस्मै ) इस 
यनमानक (निमित्त ( आविः ) म्रकारित्त ( कृण्वाथ ) करो ॥ ६० ॥ 


सरलाथ-इस यजमानके निमित्त इष्टपू्रूप देवयान माग प्रगट होगया हे 
इस भागस पदार्ण करते यह आगमन करता है परमरोकनिवासी परस्पर प्रीतियुक्त 
देवगण इसका स्वरूप जान ॥ ६० ॥ 
कण्डिका ६१- मंन ९) 


उडटयस्वाग्धष्मरतिंजादि््मिं्पूर्तेस$खंज 
थाय ॥ यस्म्मिन्त्यधस्थेऽअद्य॒त्तररम्पन् 
9रेदेवायजमानचसीदत ॥ &१ ॥ 


८७९८.) , .“ बाजसंनेयिश्रीशुक्कयच्चवेदंसंहिता- .. -- . {: जदेशः 
मत्राथ-उडञ्ध्यस्व ` इसकी व्याख्या १५ अ०..^२. ` कंण्डिकामे दोग - 
-वि०पू०॥६१॥ -- 
भावाथ-हे अमे ! उम प्रङ्गद्ध हो जाग्रत हो यहं यजमाना इटापूतं अचुष्ठानकत 

` तकरत्य इआ है इस कमेक पयेवसानर्मे. यह स्वगेमेः . सव देवगणोका--सहवास्‌-. 
-सुखराभ करे ॥ ६१ ॥ ` ० । 


कण्डिका-दर-मच .९। ४ 


मतवहसिसदसखंख्येनाग्येसबवैदसम्‌ ॥-ततैम॑स्ख 
लश्च नयस्वर्वेदगन्तवे ॥.६२ ॥ । 


री किध ॥ ६ 
मेत्राथ-येन वह सि इसकी व्याख्या १५ ।.५९ मे होगहईं भवाथ क्खिति हैँ ~ 


-वि० पू०॥ दर ॥ । 
भा वार्थ-हे अभे ! तम निस साभथ्थसे . सहस -द॑क्षिणोवारु-यज्ञके अचुष्टाताको .. 
-स्वगं प्राप्त कराते दो उसी सामथ्यसे इस शद -यज्ञके अनुष्ठाता हमारे यजमानको ~ 
-देवरोकमें जानेके योग्य करो -॥. ६२ ॥ 4 त 
कण्डिका देदे-मेच १६ .:.: 
गस्तरेणपरिधिन।खुचविद्याचवु्िषां ॥ तहचेर्मख्य 
जञन्नानयस्वहुवेषुगन्तवे ॥ ६२1 - ` -. 
ऋष्यादि-( १.) ॐ भस्तरेगत्यस्य -विन्वकर्म ऋषिः. । अलुष्टुष्डन्द्‌ः । ~ 
अश्चिदेवला । बिणप्र०.॥ देर ॥. -.. . । । 
- मन्नाथ-हे ञे { (नः). हमारे, (-मरस्तरेण.). खककी. आधार दभ॑खष्टिः 
( परिधिना ) बाहमा्न तीन कष्ठ ( छच। > जंह्वममृति ( वेद्या-) वेदी माचीनवर्ही -“ 
आदि (-र्विषा ) कशा ( छ्चा ) ऋगादि . मच से सम्पच् ( इमम्‌ ) इस ( यन्ञम्‌ 3). ` ` 
-यज्ञको ( देवैश्च ) देवताओं ८ गन्तवे > ` माप करमेके निमित्त ( स्वः). स्वर्गकोः . 
, < नय >) छेनाओ अथवा हमारे इस यजमानने पूर्वोक्त सामयीसे यन्न सम्पन्न किया ॥ 
दे इस समय इसको देवलोकगमननें छतक्रत्य करो ॥ ६३ ॥ ५ 4 
- कण्डिका दद-मंज.१) 


यहुत्तबतत्पगदादंरयत्तपरसैरुाशश्चदश्चिणाऽ॥ तद्‌ 
ग्थििश्वकम्मेणःऽस्वेहविध॑नोदधत्‌ ॥ ६४ ॥ 


सव्याय: १८. 1 भिश्रभाष्यस्कहिता । ( ७९९ ) 


ष्या दि-(९) ॐ यदत्तमित्यस्य बिश्वक्मां ऋषिः । निच्प्रद्‌लष्ुष्छं० । 
अभिदेवता । विण पू० ॥ ६४ ॥ । 

मन्तार्थ-( वैदवकरमेणः >) विक्वकमांसम्बन्धी ८ अशैः ) आप्र ( नः > हमरे 
८ तत्‌ ) उस दानको ( स्वः > स्वगंलोकर्मे ( देवेषु > देवताओं ( दधत्‌ ) स्थापन 
करे ( यतु ) जो ८ दत्तम्‌ >) जामाता भगिनीओदिको दिया ३ ( यत्‌ ) जो ( परा- 
ठन्तम्‌ >) परोपकारके निमित्त दयाक्ररके ठीन दुःखिर्योको दिया दै८ यत्‌) जो 
{ पूतम्‌ ) स्खरतिमे विधान किया है ब्राह्मणभोजन कराना, कूप वावडी निमाण 
( च ) ओर्‌ ( याः ) जो यज्नसम्बेधी ( दक्षिणाः ) दक्षिणा है ॥ ६४ ॥ 

सरल्ार्थ-दे अग्रे ! हमारे यजमानने जो सच दान कियेदहै जो विहित पति- 
अह किये दै जो सव पूर्तकार्य कयि है जो दक्षिणा दी है इस कम॑के फठसे इसको 
स्वर्गीय देवत्तागणोके मध्यमं स्थापन करो) ६७1 

कण्डिका ६५-मंज १। 

[ भभ वि्‌ | € हि (~ ०५0 
वतरवायुज्जनपतुम्‌ध्‌(ग्वतस्यचय्‌ाः ॥तदट्थरव 
श्वकम्मेणस्वहवेषुनोदधत्‌ ॥ ६९ ॥ 

क्ष्यादि-( १) ॐ यतच्रधारा इत्यस्य विश्वकमा-ऋषिः । अचुष्टुष्छं० ॥ 
अशथिरदेवता 1 वि० पू०॥ ६५॥ 

मन्नार्थ-(ङेश्वकमंणः > विश्वकममांसम्बन्धी ८ अभिः) अभि ( तत्‌ ) तहां 
.८ स्वः) सवगम ( देवेषु > देवताओंके सध्ये (नः >) हमको ( दुघत्‌ >) स्थापन 
करै ८ यत्र ) जहां ८ मधोः ) मश्चकी ( घृतस्य ) ध्रतकी (च ) ओर ( याः) 
दूध दहीआदिकी (धाराः ) धारायं ( अनपेताः › क्षीण न होनेवाी स्थित 

॥ ६५ ॥ 
+ अथवा-हे अत्रे ! इस यज्ञम धरत ओर मध्रकी धारा कुछ कार्तक निरन्तर 
अवादित रही है फेस यज्नंके अवु्ाता हमारे यजमानको स्वगींथ देवगणेकिं मध्यर्भे 


स्थापन कर्‌ ॥ ६५ ॥ - 
४ [ इति चठःषष्टिदोमः ] 


कण्डिका ६६-मन्र १। 
अग्पिरसिम्पजर्मनाजातवैदाघृतम्मेचषुखतं 
` म्म्‌ऽञ्यासन्‌ ॥ यकक॑स्विधावृरजसोविमानोजसोघ 
म्मा हविरस्म्पिनार्म ॥ ६६ ॥ 


(८०० ) बाजसनेयिश्रीष्युक्रयर्वेदसदिताः- [ जष्टादखः--. 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभिरित्यस्य देवनवा देववात ऋशिः 
विष्टुप्डन्दः 1 अग्निर्देवता । ध्याने विर ॥ द्‌ 

वि्धि-( १) अग्निं अदैत्वादी मन्त्र दै अभिप्रकरण हौनेसे यजमान अपनेको 
अभिरूप ध्यान करता है! मन्नार्थ-( जात्तविदा; > सव उत्पन्न खटिका स्वामी 
( अर्कैः ) अर्चनीय यज्ञ ( तरिधातु, ) तीन धातु ऋक्‌ यदुः साम ठक्षणवाख वा 
चिदेव ( रजसः ›) जलका ( षिमानः ) निमाता ( अजसः > अविनायी ( अधरैः) 
आश्चै ( जन्मना > उत्पत्तिसेही ( अस्मि > मैहर (मे ) मेरी ( चष्चुः >) आख 
€ धतम्‌ > घत हँ घृत होमवाङेको देखता हू ( मे >) मेरे ( आस्यम्‌ > खखमें ( अग्ट- 
तमू >) हषिरूप अग्छत हे अर्थांत्त्‌ हवि हवन होनेपर अख्छत करता ह ( घमः >. - 
आदित्य वा मेघरूप ( नाम ) नामवाङी ( हैः >) पुरोडाादिकमी 
(अस्मि>ैदहं[{ ऋ०३) १1 २७] ॥ ६दे] 

अथवा-यदहय देवता अभिनामसे परसिद्ध है जो मथम्हीसे जातमन्न दहै जिसका 
शुत चश्च है खखमे अग्रत हे, तीन धातुुक्त पाथिव शरीर जिनका अर्चनीयरूय 
है, जो नठरमे निवास करते है जो जक्के चखानेवाङे ( विदत्‌ >) है अन्तरिक्षम 
लिनकी स्थिति है ओर दलखोकमें निरन्तर रहनेवाखा आदित्यही जिनका रूपान्तर 
दै अधिक क्या हवनीयकाष्के अन्तरभी इन्दीकी सत्ता स्थित हे \॥ ६६ ॥ 

कण्डिका &७-मन् २) 


जऋहवोनामस्म्सियज॑<छषिनामास्सिसामाविनामां 
स्स्मि॥ येऽञग्यऽपाच्चंजन्याऽअस्याम्डयिष्याम 
धिं ! तेषामपि च्वयुत्तमऽप्प्रनोजीवातवेुव ॥६. 


ऋष्यादि-(१ ) ॐ ऋच इत्यस्य देवश्रवा देववात ऋषिः ! आर्षी 
जगती छन्दः 1 आत्मादे० ।( २ ) ञ्य इत्यस्य देवश्रवा देववात 
ऋषिः 1 अलष्टुप्डं ° । अभिर्देवता 1 अग्न्युपस्थाने विनियोगः 1 &७ 

विधि-( १) यज्ञमे इसका विनियोग नहीं हे यजमान आत्मामें वेदज्यात्मक 
सम्पादन करता है 1 मन्नार्थ-( ऋचः ) ऋण्वेद्‌-( नाम > नामवाङा ८ अस्मि > 
भे दहं( यच ति नाम) यञ्र्वेदनामबाला अभि मै दहं ( सामानि नाम >) 
सामवेद नामवाङा ( अस्मि >से हवा यह अभि वेदरूप है ९! विधि-(२) 
दुसरे मनसे क्मंशेषन्ञापक अआ्मिका . उषस्यान करे { का० ९८ 1 >! 
= 1 मेना्थ-( अस्याम्‌ > इस ( पृथिन्याम्‌ ›) पथ्वीके ( आधे ) उपर 


भभ्यायः १८. 1 1तिश्रसएप्सद्धिता । (८०१) 


( ये 3) जी ( पाश्चजन्याः >) महुष्याके हितकारी वा मद्धजगणके हितकारी (अप्य) 
अभिदं है चित्यत्र ! ( तेषाम >) उन अश्रियं (त्वम्‌) तुम ( उत्तमः) श्रेष्ठ 
{ असि ) दो (नः ) हमारे ( जीवातवे ) चिरजीवनके निमित्त ( मस्व ) आदेख 
करो \॥ ६७ 1 { २०] 

कण्डिका ६८-मं० १. अलु ० २३ । 


१८ हरं [यस ह, तर 8 य 
वाचह््वायदवरसदतचषाद्ायच ५ इन्दवा 
तयासद्ल ५९८ ॥ 

व्रप्म्राद्धि--( १) ॐ बरयदत्पायेत्यस्य चिन्धासित्र ऋपिः । निच्य- 
द्वायतची छन्दः । इन्द्रो दवता । पुरीषवतीचित्युपस्थाने विनियोगः।। ६८ ॥ 

विधि-अनन्तर चितिस्यानमें पुरीपकेपणप्रवेक कुण्ड पूणं करनके उपरान्त 
यहा दंडकण्डिका पाटचमके पुर्मपवती वितिक्रा उपस्थान कर [ का० १७1७1 १-२ ] 

मचार्ध-( इन्द्र ) टे एन्द्रं  ( बवार्चहत्याय ) वृचासुरके भारनेवाले (च) ओर 
{ प्रत्तनापराह्याय ›) ञेसनापरसिवकरनेम मभयं ( सवके ) वरूदर्रौनके निमित्त 
(त्वा) त्रपको ८ आवर्तयामसि ) वारंवार आहानकरतेह अथवा पापनादामें 
समथ इच्यगकी हम वार्वार पार्धना कैरते ह ॥ ६८ ॥ | 

स्विशेप-काईं कदते द इस स्थटमं इन्द्रदाष्दसे वादु सहचर वदं ज्योत्ति हं जिस 
ज्योतिके आविर्भाव घनाघन गणोक्रा इधर उधर संचाटन ओर वर्पणादि हौकर्‌ 
नन्यगर्भता दर होती ह इसकोभी वृत्रयुद्ध कते दै ब्त्रनाम मेवका भीहै 
चद० ३ 1 २1 1५ £ \ 

कण्डिकया ६९-मंच.२। 


मदद्‌[उग्पुख््तध्चियन्तमहस्तामिन्द्रसम्धिण्कर्णां 
रप्र ॥ अपिवृद्चवर्दमाचम्पिरयासयपादमिर 
सांजचन्थ ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि-( ? ) 3 सददाञमित्यस्य विन्षाभिच ऋषिः \ आयार्षीः 
चि्ष्छन्दः । इन्द्र द०1 वि° पूर ॥.६९] 

मंजार्थ-८ पुरुहूत ) वहुतवार भक्तांसैः आदानंक्ये इए (८ इन्द्र) हे इन्र 
{ प््ियन्तम ) निकर बसनेवारे ( कुणारुम्‌ ) दुवे चन कदनेबारे ८ सहदाचुम्‌ >) द 

१ पाश्जन्यसे पच चिति पाल प्राण वा मतुष्य्गणका प्रह रै 1 


८८०२) | कलसनेथि-्रिछक्यसतर्वेदसंदिता-  यष्टादरः~ 


चो ( अहस्तम्‌ > हाथो रहितकरके ( सम्पिणिङ््‌ >) चण करो ( इन्द्र ) हे इन्दं! 
{ वर्थमाने > बृद्धिको प्राप्र होते ८ पियारुस्‌ ) देवता्ओंके सारनेवारे ८ चरम्‌ } 


चचार वा पापक्तो ( अपादस्‌ >) चरण. इा गतिहीनकरके ( अभिजवन्य >) मारौ 
० ३ 1२१२ {॥ ६९ 1 
उस्थव्ा-हे इन्द्रं ! तुम दख्व्षी हो किसी समय क्रीयमाण किसी समय वद्धंमान 
हस्तद्यून्य पदञ्यून्य किन्ठ़ युद्धम -अतिम्रवर ओर मंभीर गजेनकारी बृत्रको चर्ण 
करो चिन्नसिनकर विनष्टकरो ४६९ 
श्रसश्ण-- सखद इति 


सह इति दलनामःः { निघं०र२}!९)} १७] 1 ६९५ 
कण्डिका ऽ०-संच ९) 


लिषमटुख्धोजदहितीचावच्छद्वस्यकत्छ\ गोऽ 
स्रव्लँ २अशिदाखच्त्य्धरद्यसतमं- ५७० ॥ 


यवाद ॐ त्विय इन्र इत्यस्य शद च्डषेः ! उसको व्याख्या < । च्यम 
दाग । १० पु०्ष =न् पत 
सर च्ा्थ-हे इन्द्रं ! संघासमे विजयी हो, जी ठुपको पराजय करनेमं उदयत हों 


उ क्तो अथःपत्नक्षरो ओर जो हमको छ्य देनेम प्रदत्त हो उरे अन्धतम अध्‌ 
च्रं माप कयो \ ७० ॥ 


कण्डिका ७१-मन्बर ९। 
खगेवसीस्छङ्न्वयोशिडिष्एपरावतऽ्याजगन्था ` 
पर॑स्याऽ ॥ सरकल्यरशायंएविचिन्द्रविर्ग्संवि 

त्‌ टिविम्र ४०५९ =| ह| र 
दाचल्ताडटिविसख्धोखटदस्व्‌ \ ७9 १ 
ऋण्यादधि-( १ ) ॐ सम्पेनेत्यस्य जयः ऋषिः ! तिष्धुष्छन्द्‌ः । इन्द्रौ 
देवता 1 चि° ० ७९ ॥ 
व -( इन्द्र ) हे इन्द्र { (भीमः) अयेकरददन ( चरः > कठिन 
गत्तिवारे & गिररि्ठाः > गिरिगडरमं शयन करनेवाे ( सगः > सिह्की (न) 
समान ८ परस्याः ) अतिदूर ( परावतः >) स्थानोसे ६ आजगन्य 3 
आकर (€ खर्क॑म्‌ >) राञ्चके ` यारीरमं प्रवेश करनेवारे ( तिग्मम्‌ > तीक्ष्ण 


-उत्स्पदवष्के ""त्तिग्म्‌ - तेजतेरत्साहकर्ममः\? इति { निरू० ९० ! धे 


५ षत्वम्‌ ) वज्जकरे ( स्य ) तीदणवःरके ( श्रन्‌ > जज्यको ( तिताङडि 3 


लप्यावः १८. ] मिश्भाण्यसद्धिता । (८०३) 


विदोप ताडन करो ( श्यः ) संामको ( जदस्व ) पिेषकर परेरणाकरो बा 
दुरकरे [ ऋ० ८ । < ६ ३८ ] ॥ ७१ ॥ 
भावार्थ-दे इन्द्रं ! गिरिगहरशायी घोर शब्दकारी भयानक सिह निस भकार 
दरस भी अपने रक््यको आक्रषण करता है, इसी पकार तुम भी ठृजको आक्रमण 
करो, दे इन्द्र { तम त्तीकष्ण वज्रको शाणितकरकै उससे शञ्चमणको ताडन करी 
सम्ाममें विद्ेपरूपस जयी दो ॥ ७९१॥ 
कण्डिकया ७र-मन्व १। 


वैश्वायुरोनैऽउतयऽआष्परयतिपडावत> यगि 
त्र-युष्तीस्यं ॥ ७२॥ 


रष्यादि-( १ ) ॐ केश्वानर इत्यस्य जय ऋषिः । गायनी छन्द; 
अश्वानसेदेदताः { लि० पृ० 1 ७२॥' 
मन्वार्थ-८केश्वानरः ) सव प्राणियके दितक्रारी ( अभिः ) अधिदेवता (मः) 
मापे ( युती: ) खन्द्र स्ति ( उप >) श्रवणं कसनेको (नः ) हमारी ( ऊतपे ) 
गक्ष च्छि निमित्त ( परादतः ) दग्देशसे ८ परया ) आगमन करं ॥ ७२ ॥ 
कण्डिका ७२े-मंज ९। 


एद टिषिषि्ोऽअश्िश्डयिव्यास्पद्टोदिश्वाऽओ 
प॑ीराद्विश ॥ वेश्वावरस्सद्साण्ल्ोऽअश्थिषटसं 
उीदिशसरिषस्प्पातिनच्छस्‌ ॥ ७२ ॥ 


व्रप्यए्दि-( १) ॐ एष्ट इत्यस्य छत ऋषिः । लिष्टुपष्ठन्द्‌; । वेश्वा- 
नसे देखत । वि ०.पू० ॥ ७३ ॥ 
मंचथि-( वेन्वानरः >) सव म्राणियोका हितक्मरी (८ अभेः) अभ्भि देवता 
८ दिवि ) खोक ८ पष्टः >) आदित्यरूपते पूछा गया हे अर्थात्‌ यह आदित्य- 
रूप क्या पदार्थ है इस प्रकार सुखष्ठओंसे प्रछागया “अन्तरिक्षे येतमादित्ये 
थरपं वेदयन्ते स इन्द्रः स मरजापतिस्तद्रद्य" इति श्रुतेः ( एथिष्य(स्‌ ) अन्तारस्षमं 
नरकी इच्छावारसि ( पष्टः >) पछागया यह कोन दै जो विद्युत्रूपसे प्रक 
ऋरताटे “अन्तरिक्षनामसु प्रथिवीति पठितम्‌" [निघं० १३१९] जो (विश्वाः) 
म्पूर्ण ( ओषधीः › आओषधियोमिं ( आविवेश > प्रविष्ट होकर ( सः >) षह अग्रि 
८ पृष्ट; >) पकछागचा यदं कौन दै जीवनके हेतु ताप पाकप्रकाशेसि प्रजा्का उषः 
कार्‌ करता दै जो ( सहसा ) वर्पूवंक अध्वयुंसे मथाहआ ( पृष्टः >) सद्या 


(:८०्८ वाजसनेयिश्भीद्युयड्कद खंडिता- [ अछ्ाद््ः-- 


गृछागया चह कौन है जो अरणीकाठसे निकारा जाते ८ सः ) बह ८ अयम्‌ › यहं 
अधि ( दिवा ) दिनि ( नक्तम्‌ >) ओर रात (नः >:हमारी ( रषिः ) वध्‌ जर कष्टसे 
( पाल ) रक्ाकरे { ऋ० ११७६६ {पदप 

सरलाश-यह अभि छरोकमें परिचित ( आदित्य ओर विदत्‌ > पृय्वीमेः 
परिवित्त ८ जाठर ओर पाचन ) ओर जो समस्त ओषधि्याके मध्यमे विराजित 
सुतरां ऋत्विग्गर्णेकि वरूसे परिचित दौ अरणीके घषंणसे वख्पूर्वंक यज्ञाय अर्थात्‌ 
यन्नके निभित् है यह समस्त माणिक हितकारी अचि क्या दिनि क्य रात 
सदा हम्रारी पापसे रक्षा करे अथवा सदे अभि सूयं विद्युतरूप परमात्मा है वह 


हमारी रक्षा करे \ ७३ 1 
कण््डिक्छा ऽय-भन् १1 


अश्याथतड्स॑सण्येतठोतीऽयश्यार्मरयिकडयि 
वृरद्ुवीर स्‌ ॥ यदरयायराजखयिद्यजय॑न्दोश््या 
सदारश्नसजसाजरन्ते ॥ ७७ १ 


ऋष्यादि-( ९ ) अ अश्यासेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । विद्धप्छं० 
अग्निर्दैवता ! यि० प° जमु 

मन्त्राथ-({ अभे >) हे परमात्पन्र्‌ अपे ! ८ तव ) ठुम्हारी ( उती?पाख्न वा रक्षासे 
हम्‌ ( तसू ) उस ( कामम्‌ >) अभिराषको ( अश्याम ) मन्त हो (रयिवः) हे 
धनवान्‌ ! आपकी कपास हम ( सुवीरम्‌ ) सुन्दर घुर ओर ( रयिम्‌ › अष्ट धनको 
६ अश्याम्‌ > मराश्ठहं ( बाजयन्तः > अधिको अर्चन करते इए “` बाजयत्तिरचंति- 
कमा `` { निघे० ३} १४१ ३९५ ] दम तम्हारी क्रपासे (८ बाजस्‌ ) अच्यको (अभि) 
सव ओरसे ( अच्याम >) माश्चकरे ( अजर ) है जरारहित { ( ते) त॒म्हारे (अजरम्‌) 
अदमण ( दुम्नम्‌ ) यश्को ( अच्याम ) माप्तदो अथात्‌ सदा यशस्वी दो { ० 

१९41७1१ जड 

कण्डिका ०<-मंब २1 


चयन्तऽञअद्यरर्मिाहिकामयुच्ानहस्तानसषोष 
सद्य ॥ याजंडेलमनसागाश्चिटेवानसेधतामन्थं 
स्भा्प्काञ्ञसम प,जद्‌ 


ऋष्यद्‌-{‹ ९ ) ॐ वयन्त इत्यस्य उत्कील ऋष्वे चिष्धप्छन्डः 
अगाश्चदेत्तः \ रखे पुर {1 ७९५ } 


सध्यायः १८. } मिश्ननाष्यसहिता | र ६८०५ > 


मंचा्थ-( अमरे >) है अमिदेव ! ( उत्तानहस्ता; >) अबद्धखुठी अर्थात्‌ दानमें 
कृपणता त्यागनेवारे ( वयम्‌ >) हम ( नमसा > नमस्कारप्वक ( उपसद > निकर 
जाकर ( अद्य ) आज ( यजिष्ठेन > यागमें तत्पर ८ अकषेधता ) अनन्यगाति एकाय 
{मन्मना देवताकी महिमा ओर आत्मके ज्ञान नाननेषारे ( मनसा ) सावधान 
4 ( कामम्‌ ) अभिरुकित ( दविः >) हविको ( ते ) आपके निमित्त (रिरिम) 
देते है, है अप्र ! ( रिमः > इद्धिमान्‌ तुभ ( देवाद्‌ ) देवताओंको ८ यष्षि ) तक्चकसे 
[०३1 १1 १४]॥ ७५ ॥ 

कण्डिकाऽ०६- मच ९1 


धा्च्छट्भ्धिरिन्द्रोत्रहमादेवोहस्प्पति+ ॥ स 
चतयो विश्वटेवायज्ञम्परा॑न्त॒नञशुमे ॥ ७६ ॥ 


प्रण्यादि-( ९) ॐ धामच्छदित्यस्य उत्कील ऋषिः । अङष्टुप्छन्द्‌‡ । 
षवश्येदेदा देवताः । वि० पू० ॥ ७६ ॥ 

मंजा्थ-( घामच्छत्‌ ) लोकेकि आच्छादक वा न्यूनताके प्रण करनेवाङे रीतौँके 
सभीपकरनेवाङे वा परमघाममे विराजमान ( देवः ) दिन्यगुणसम्पन्न ( अभिः) 
आभे ( इन्द्रः ) देवराज ८ अद्या ) चतुैख ८ श्रदस्यतिः ) देषद्यरु श्रहस्यकि तथ 
€ सचेतसः > समानचित्त वा महदाङ्कद्धिसम्पन्न ८ विश्वेदेवाः ) विश्वेदेवा वा 
संपरणं देबता (नः ) हमारे ८ यक्नम्‌ > यक्तको‹ शमे ) इष्ट स्थान स्वगेमें ( मावन्छर ) 
स्थापन करे 1 ७६ ॥ 

कण्डिक्म ७७-सं्र ९} 


% स्घवि ५ पाहद वि 
्वै्यविष्ठढाद्यणोनूऽपादिद्रणुधीगिर> ॥ रक्षा 
तोकम्मतत्त्व्मनां ॥ ७७॥ [ १० ] 
इति आीड्शयजस्संहितापषरेअष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

मन्वाथे-त्वं यविष्ठ इस मत्रकी व्याख्या ९३।५२। मे होगहं ।वि०पू०॥७७] 
सरलार्थं-हे नित्य तरुणाभि { त॒म हमारी स्तुति प्राथनके वचन . श्रवण 
करो यजमानके बैश ओर ` आत्मीय गणकी विना याचना भी रक्षा 
कसे १† ७७१ १०] । * 
इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसशहितायां पंडितज्वारप्रस्ादे 
मिश्रके शुकयजुवेदीयमन्त्रमागस्य मिश्रमाष्ये चसोधौरादिचित्यु- 
पस्थानान्तनामा्टादशेऽध्यायः ।॥ १८ ॥ 


४ 
) 


{९ ८०६ > वाजसन थिश्यख्ुडयक्तर्वेदसंडिता- { एत्तेनदकाः-- 


अथ एकेनविंशोऽध्यायः १९ 
स्वाद्वत्वकादशदेडायज्गक्हशविःखरवेवऽ्सप्रदशौोदीरतां अयौ 
दशाच्याजाचदशसोमोरानाषौरीसेनतजछपोडशसप्तपञ्चनवतिः 


थं सोजासणीयन्काः ! 
कण्डिका १-मच ५. अदु ० ९ 


दरि-आखणस्यद्रीन्त्वां स्वादनदीन्वान्वीत्रेण 
उत्‌ शृखतन्‌ सद्ठमठीस्सष्मतायजापिसक््सोद 


वसोसेस्यश्थिवस्यास्पच्यस्वसशखत््यैवच्यस्ये 
न्द्रायस्ुचास्म्यद्छ एस्द्यस्द्‌ \॥ 5 ॥ 
ऋष्या१द्‌-6 ९ ) ॐ स्वद्वीनित्यस्य नंजायलिक्रडिः 1 अलु्न्छन्ड्‌ः 
खरररूपला म उदवता 1 यर्ते खराधन्ते विनियोगः । { २ 3 ॐ सम्य 
स्त्यस्य ० ० 3 देतछष्णिन्छं ° १ छरा देवता ! गतं खुरत्धाने पि 
(३ › ॐ जशिविभ्यरासित्यस्य म० ॐ० } गायजी छं 1 खर्र ० ! र्दे 
खगष्टान कवे १ >) सर स्वत्था इत्यस्य अ० चछ } उन्मणिन्छ्च्डः 
रा द° ¦ विन एु० 1८ ५ ५ इन्द्राथेत्यस्य ० उइ० 1 उतपि छं 
र? ३० 1 सोमश्लोड्ने सवि} १॥ 
विशवि-( १ ) अवरत धययास सोत्रामण्मी यज्ञके मत्र करं जयमे अश्ै- 


चयनसब्डाद्रूकानी बा पयुकी इद्धि चाहनेवारे वा राज्यच्यत राजा फिर राज्यक्ती 
नात नमित सोत्रामणियतय कर. इन्त यन्नमे एक दिव्य रतत सरस्पादन क्ििया- 


+ = 


नडम्‌ 


=, ९. इ गतकः पाक निमित्त तोम वचनेवारे अथवा इीचते शभौरेके बडे 
रङ्ास्त नाहि, ङण पंजक्त वद्नं अं्कन्ति यव सूच्रके वद्ख्सं खजा [रै 
नाह । अर्‌ दूरे द्रव्यो नचहु { सर्जकी छाल आमक; इड क्हैड्‌ सौर 
ननवा चाठजात पीपट गजाय रवरावका [ वसप ] चहच्छ्वा { छतीना - 
चश्मा इन्द्रवारणी असगन्ध्‌ धनिया यवानी काटाजांरा जीरा डोनो इल दिष्डयव 
अयात्त्‌ यनज्रिन यक चह चराचर भाग ठ एक्कित किमि न्रहु कहते हँ } ऋयकर्केः 
प्व उपयुक्त स्थले स्थान करै, किर आवश्यकता ब्यचुसार्‌ मन्तीनजहि 
नााद्धाके दक्षिण हारपथसे चह जास्हम काक्र मखी यकार छरणं कर्‌ यक्त २ 
स्च. फिर ययेच्छ परिमित अनि अद्र ङ्यामाक { समा >) दसा तं पाणंमासकेः 
क छहदरए विधान उरेश्र्‌ श्ारर्दिति कर्‌ चावला अस्तद 
ल्म म्रकान्दे चावल प्छ २ च चडं फत्रम्‌ चतरे जच पाकः 


४ 1 


े। 


१ | 


24 


{ 


९/ ५ 





षी 


+ 


[ 


 भभ्यायः १९. ] सिश्नभाष्यसदहिता । ( <$ ) 


करे, दो आचामपान्नोमं इनका मांड निकारुरे, इस गरम २ मांडभें पूवं र्खे 
रष्पादे त्रूणंके मध्यमे शृष्पतोक्म [ अंङ्करितयवं ] ओर राजचूणके एकः 
ठर्तीयभागके दो अंश कर डरे, ओर नञ्नह चरणके अद्धेभाग समानकर 
इसमे डाङे, फिर शण्पतोक्म ओर राजा चूर्णक दूसरे तीक्षरे भागके दो अं करकैः 
उसको इन पके चावरोमें डाङे, ओर नरह चूणंमी दूसरा सममाग करके इसमें 
डरे, फिर यह दोनो पाचमे स्थित दोनों प्रकारके आदनोको एकन करके उसमें 
यह दोनो मासर [ शष्पच्रणादिमिलित मांड { डे, -इसं कण्डिकाके पांच 
आर आगामी अध्यायके बीस कण्डिकात्मकसन््र पारकरके इसमे सोमरस डारुकर 
इसके आरोडन ( मिराकर ) द्वारा मिराकर शाकाके नैऋतकोणमें एक गत 
रवोद्कर तीन दिनत्तक स्थापनकरै, अर्थात गाडदे [ का० १९ ! १! २२ [आचाभ 
पात्र सिकोरा षा कटोरा \ 
मन्वार्थ-३े सुरासोम ! ( रवाद्दीस्‌ >) अत्तिस्वादिष्ठ ( ती्ाम्‌ ) तीत्र वा कड 
< अग्छताम्‌ ) अग्तवत्‌ मधुर वा अग्तकी समान गणवती ( मधुमतीम्‌ ) मधर 
मीटी रसवारी ( त्वा ) तमको ८ स्वादुना > स्वादिष्ठ ( तीत्रेण ) तीव्र (अस्तेन) 
अस्वतवत्‌ णवा ( मध्रमता >) मुर ( समेन >) सोमके साथ ( सश्टजामि ) 
भिरातादूं हे सोमरसमिभित अन्नरस ! तम (सोमः ) सोम (भसि) दहो 
( अच्िभ्याम्‌ > दौनो अशिनीङमारके निभित्त ८ पच्यस्व > पाचित हो { सर 
स्वत्ये ) सरस्वतीके निमित्त ( पच्यस्व ) पाचित्-हौ ८ सुत्राम्णे ) भरी ` मकार 
रक्षाकरनेवाटे ( इन्द्राय ) इन्द्रके निभित्त ( पच्यस्व > पाचित्त हो ॥\ १} । 
कण्डिक्ग २-सं् ९। 


परीतोषि्चतासुतक्सोयोवऽऊंखमदवि$ ॥ ` 


[नि | 


इघन्वायोन््वैऽयप्पस्वन्तरायुषाठसीश्चर्न, - 
मि€ ५२१ | 


ऋष्याडि-( ९ >) ॐ परीत इत्यस्य भशुद्धाज ऋषिः ! इद्त छन्द; 
सोभो देवला 1 ` खशास्त्यने ति० ॥ २१ 

विष्थे-८ ९ ) साये हवन करनेके उपरान्त 'अद्िभ्यामपाकरोमि' इस मेचको 
पटकर गोपारकसे एक गौ ङेकर उसका दूध दुहकर अध्व इस मन्नको पटकर , 
इससे उस पोथित रसपात्रको सिचनकरै, ओर फिर उसमे पूवेरक्षित रेष ठती- 
याद साष्प चण निक्षेप करै, दूसरे दिन “निशान्ते सरस्वत्या अपाकसोमि" इस 


, (८०८ ) ` - वाजसनेधिश्ीशुद्खयलर्देदसंहिता- [ एकोनर्विः-~- 


सन्न्रसे दो मौ गोपालसे केकर उनका दघ हकर अष्यश्ै यह मन्त्रपारपूर्वंक 
मथित रसपाघ्रको इस दूधसे सिचन कंरे ओर उसमे पूर्वरक्षित तृतीयांश तोक्म- 
चरणे निक्षेप करे, तीसरे दिन रात्निकार्मे “इन्द्राय सुत्राम्णे अपाकरोभे" इस 
संसेतीन गौ गोपारुसे पथक्छ्‌ करके उसका दूध इहनपूर्वैक अध्वयुं यह 
मन्ञ पाठपू्वेक उस रसपात्रको सिचन करे ओर फिर उसमें पूर्वरक्षित छाजाच्रूणं 
डरे [ १९। १1 २३-२८ का० ] मन्त्रार्थ-हे ऋत्विजो ! (यः ) जो ( सोमः) 
रोम ( उत्तमम्‌ ) ष्ठ ( हविः >) हवि है ८वा >या(यः) सोन (नयः) 
भवदुष्योका हितकारी होताइा यजमान को ( द्धन्‌ ) वारणकरतहै अथात्‌ 
नजिसके प्रसादसे यजमानको यजमानत्व मापहोताहै ८ अप्सु > जरोके ( अन्तः >) 
सश्यमें वतेमान जिस ( सोमम्‌ ) सोमको ( अद्विभिः >) पत्थरदारा ( आखुपाव >) 
अष्वदने. अभिषत किया है उस ( सुतम ) अभिषुत सोमकोः( इतः) इस 
गीरे यहण कयि दधसे ( परिषिश्चत > सीचो अर्थात्‌ जो देवत्ताओंकी उत्कृष्ट हविं 
है उसको हम गौके दधसे सम्यक्‌ सिचित करते है [ ऋ० ७ । ५1 १२11४ 
कण्डिका ३-मन्न २। ॥ 


वायोशूतश्पविच्रणप्पत्त्यङ्सोमोऽअतिद्ुतः ॥ 
इन्द्रस्यञ्ज््यत्सखं ॥ बायोश्परूतर एविन्रैणप्प्र 
सो मोऽअतिंदुतः ॥ इन्दरस्यशुज्यःसखां ॥ २ ॥ 


ऋष्यादि-( १-२) ॐ वायोरिति मंजयोाराभूतिकषिः । गायत्री 
` छन्दः \ सोमो देवता । खरापावने वि ॥ ३1 


विधे-(१-२)इस कण्डिकात्मक दो मन्त्र ओर परकण्डिकात्मक एक मंत्र यह 

तीन मंत्र पारपरर्वंक परादपान गोपुच्छेके ओर अश्वपुच्छके वारछसे निर्भित पवि 
दवारा इस्त रको पावन करै [ का० १९1 २ । ७-९ ] मन्वार्थ-८ प्रत्यङ्‌) 
अधोखुख ( अतिहुतः ) अतिरीघ्रगामी < सोपः ) सोप ८ वायो; ) वायुके (पठि- 
चण्‌ > पवित्रतासे 6 पूतः >) पविच्र न ( इन्द्रस्य फ) इन््रका( युञ्य्‌ः) योग्य८सखा) 
सखा ह । अथात्‌ हे सोम ! छम शीघ्र इस पामे प्रवेश करनेमें समथ दो वाञुद्‌- 
ताके मसादसे तुम पविच्रदारा पवित्र होते हौ, इन्द्रके उपयुक्त ओर भिय दहो 

९ माङ्‌ > ुखकी ओरसे < अतिद्रुतः >) अतिशीघ्र निर्गत ( सोमः > सोम( वायोः ) 

--- चुके 6 पवित्रेण > पवित्रतासे ( प्रतः > पविच्रहमा ८ सोमः > सोम ८ इन्द्रस्य ) 


अध्यायः १९. ] भिश्रमाष्यसदित्ता । ` ( <०९ ) 


इन्द्रका ( युज्यः ) योग्य (सखा › सखा हे सोम ! तुम अति शीघध इस पत्र 
निग॑त होनेमे समथं हो वायु देवताके मरसादसे पविन्द्वारा चम पवित्र होते चुम इन्द्र 
देवताके उपयुक्त ओर भिय हो ॥ ३॥ 

| कण्डिका ध-मन्त ९। 


पुनातितेपरिशवक्टसोखमररू्भस्यटृहिता प वरि . 
ण्ाश्धतातर्ना ॥ ९ ॥ | | 


ष्थादि-( ९ >) ॐ पुनातीति मन्वस्य आभूतिष्छषि; । गायनी 
न्द्‌; । सोमो देवता । बि०'प०॥४॥ । 
मन्न्रार्थ-हे यजमान ! ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( इदिता ) पुत्री श्रद्धा (ते › तुम्हारे 
८ परिष्ुतम्‌ ) अभिष्ुत ८ सोमम्‌ >) सोमको ( शश्षता ) अनादि (तना) धन वा 
घनकी उत्पत्ति निभित्तसे ८ पुनाति ) पवित्र करती हे, अथवा सूक््मवारनिर्भितं 
यविचसे निर्गत सोमभिश्चिते रस स्यदुहिता श्रद्टाके प्रसाद्से चिरदिन्मेही पवित्र 
होता है अथवा तुम्हारे सोमकी समान पवित्र करती है [ ऋ० ६।७1 १७ ] ॥ ४ ॥ 
भरमाण-“ श्रद्धा पै सूयेस्य इदिता इति श्वुतेः [ श० ] “तनेति धननाम" 
ब निष० २1 १०।.१९1॥४॥ | । 
कण्डिका मन्व १। 


्रहमधवम्प॑वतेतेज॑ऽइन्दिय&सुरंयासोम+सुतऽ 
आ्च॑तोमदांय ॥ शुक्कैर्णदेवदेवताहंपिष्ग्ग्धिर 
सेनान्नंख्यजंमानायघेहि ॥" ५॥ 


ऋष्यात्दे-( १ ) ॐ बह्यश्चत्रमित्यस्य उराभूति्छषिः । जिष्धप्ठन्दर; } 
रासोमोौ देबते ! पयःपावने वि०॥५॥ । 
पभि्ि-(?) उन्तरेदीके वेत्तसपाअमे स्थापन करके उस अजा ओर मेषलेम- 
नि्भित पथिन्रद्वारा रसभाण्डमें देनेसे वचे इुग्धमिभित सोमको इस मंत्रका पार 
करके डे [ का० १९।२1 १० ] संजार्थ-( देव ) हे देव सोम ! ( शक्रेण ) 
शुद्ध ॒वीर्यदारा ८ देव्ता; ) अस्निआदिं देवत्ताओंको ^ पिषएम्वि ) प्रसन्न करो 
< रतेन >) घृत्तादिरस ओर ८ अन्नम्‌ ) अन्नको ८ यजमानाय >) यजमानके निमित्त 
धेहि >) दीजिये जिस कारण ( सोमः ) सोम ८ खतः › अमित होनेसे ( त्रह्म ) 


€ ८९० 9 ` बाजसनेथिश्नीद्यङ्रयस्ुदेद सहेतः-- - ~ { एकोनविराः- . 
-गृालछणजाति ( सत्रम्‌ ) सत्रियनात्ति ( तेजः ) कान्ति (इन्दियम्‌> इन्दरियसामथ्य- 


_ को ( पवते ) भग करती है ( सुरया ) पूरवँक्त रससे. आतः ) तीतर होनेसे 
€ मदाय ) मदके निमित्त होते ज्ञे [ अर्थात्‌ इस कार -सामथ्यंञुक्त होकर तुम 
देवत्रा ओर यजमानोंको अभीष्टके दनेसे मस करते हो] १५-९^ 1 । 
जावाथं-हे सोम देव ! तुम भयम अभित इए पीडे मद्‌ सम्पाद्नक निमित्त 
रससे भिश्नीभूतहए, इस समय माथैना है कि तम्हारे विञ्द्ध यभावत देवतार्यकी । 
इच्छा प्रणेतासे ठ्हो, बाह्मण ओर ्षक्नियनातिके तेन ओर इन्द्रियोको पवित्रकरो 
अर यजमानको यथेष्ट अन्न ओर जक मदान करो [ ईन. दौ मंत्रे यह रख 
पवित्र कियारहै] | ९4 1 | वव +> 
। कण्डिका द-संज ७; . 


ऊभिद्गयवमन्तोयवंखिथादा न्यपि ध. 
इरपाङ्णदिमोज॑नाचिनिवरहिषोनमऽउङ्खियजं . 
न्ति ॥ ण्यामथ्दीतोस्यश्विव्भ्यान्त्छसरस्व. ` 


त्येत्यन्द्र्य कु, 1 क ~ क ह = सखैव १ 
रन्द्र यत्त्वासुनास्स्णऽएष्छेगोचिस्तेरजसेन्त 
वीय्छायत्छावलयत्त्वा ॥ ६५. ` श 

>ष्यादि-( १) ॐ छविधित्यस्य मन्नसत्तकसर्यं करष्ठीदंतः उकीति- 
षिः । विराट्‌ वंक्तिन्छन्ड्‌ः । स्मेमो देंदलांः\-. पयोमदहमहनं चि० षदे ॥ 
विधि-( ₹-२-३ ) मयम तीनं मंन पाठ करके अश्वत्थ . पाजमे पयोयह्‌  - 
गृण कर [ का० १९.२1 ९२१३1 ] सन्ना्थ-हे सोम! ( यथा ) जैसे 
( इह > इस रोकमें ८ यवमन्तेः >) , बहुत यवसस्पन्न ` किसान ८ कुविद्‌ > हृतस ` 
(€ यवम्‌ › यवको अत्‌ सम्य यवमय सस्यको ( चित्‌ > विचारकर८ अतपरं } .. 
आाडुधल॑क ८ विग्य > पृथक करके ( अङ्ग ) सीघ्र दान्ति ) काते अर्थात 
कसान एकाकी होकरभी अपन्ती कात मिसे. उत्पन्न : आततिमधिक यवङास्यंको ` ` 
जिस भकार यथाक्रमसे ऊास्ते ईं इसी मक्रार स्वल्पंमाचभी तुभ देवताओं अति . 
` भय हा. ( इह > इस यजमाने (एवाम्‌) इन. यजमानोके सम्बन्धी(भोजनाने) भोज्य . - - 
पदययाकि .( छण > सम्पादन करो ( ये) जो (वर्षः) ङशासन पर केके (नमः). 
- म अनक लेकर ( उक्ति ) याज्यकतः कयनकर { यजन ज्ञ कसते है ९१. | 
~ "वह } छम ( उपयामदीतः ) उपवामपाचमे खलत { अकि) हो ( यक्वि- _ 


भध्यायः १९. | स्विथ्भास्यसदिलः । (८१९) 


भ्याम्‌ › अश्विनीङ्मारकी भीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको हण करसाहूं २१ 
हे पयोर { ( दपः ) यह ( ते ) स्टार ८ योनिः ) स्थान है ( तैजसे 2) तेजमा- 
सिके निमित्त ( त्वा >) तमको इस स्थानम सादितकरताहूं ३ 1 विंधि- ४-५ > 
दूसरे पयोयहमे. कविदिति यइ मंत्र पकर क अर्थात्‌ चतुय मंचपारपूरवंक उदुम्बर 
पात्र ग्रहण ओर पचममचसे स्थापनकरे } सन्त्रार्थ-हे पयोग्रह ! तम उपयाम- 
पात्रमे गृहीतहो ( सरस्वत्यै ›) देवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा) तमको अ्रहण 
करताहं € 1 हे द्वितीय पयोयह ! यहं तुम्दारा स्थान दै ( वीर्याय ) वीर्य॑लाभकी 
कामनासे ( त्वा ) तुभको इस स्थानम सादित करता दहं ५ । वि्थि-(६-७) फिर 
प्रथम मंत्रपाठकरके तीसरा पयो्रह यहण करके अभिमंचण कर छटेसे यहण ओर 
सातवेसे सादित क्त ¦ मन््ाश्रै-हे पयोयरह } तुम उपयामपा्रमे गृहीत होतेहो 
( घुक्राम्णे >) सुधामा रक्षक ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताके प्रीतिके निमित्त (त्वा). 
तुमको यहण कर्ताहं ६ । हे तृतीय पयोयरह ! यह तुम्हारा स्थान है ( वाय ) 
बरकी कामन्पसे ( त्वा ) मको सादित करतां \ ७॥ £ ॥ 
कण्डिका ७-म॑ंज ३। 


नावाहिवन्दिददिवष्यदस्छतम्पासक्खक्षाथास्प 
रमेघ्योसक १ युशच्त्वमर्धिशुस्स्यिशीसौर्मऽएष 
मामांहिक्यीहस्वास्योनिसाविशन्तीं \ ७१ 


ऋष्याष्डि-( ९ ) ॐ नानादहीत्यस्यं मन्वनयस्य अभूतेरटदिः ! 
जगती छन्दः । उरसोमौ देवते 1 वहभिमंवणे विनि० \॥ ७ ॥ 

विधि-( १) इस कण्डिकात्मक मंत्र ओर परकण्डिकात्मक छः मेम आदत्त 
मसे नौ मंज यक्त हीमे त्िस्से यथाक्रमसे खन्पयस्थारीमें तीन -खुरामह अभिभं- 
नित ओर गृहीत ओर आसादित क्य जार्यगे, उसमें इस भत्रे अभिमत्रणकरे 
{ का० १९। २१२० ] मन्वाथे-हे सुरासोम 1 ( ई >) जिस्तकारणसे कि 
{ वाम्‌ ) वुम दौर्नौका ( देवहितम्‌ > देवताओंके दित्तकारी पथ्य वा देवततँसे स्थापित 
( नाना ) प्ृश्छ ( सद्‌; › स्थान ८ कृतस्‌ ) कियेग॑ये है इस कारण ८ परमे > 
उत्कृष्ट ( व्योमन > आकाराकी समान विस्तरत इवन स्थानमे (मा ) मत ( सखः 
क्षायाम्‌ ) संयोगकरो कारण कि आहवनीयमे इग्ध ओर दक्षिणाम सुरा दोमी- 
जाती इसकारण अरग रहो है सुरारस { ( त्वम्‌ ) तुम ८ ज्ुन्मिणी ) बरूवती 


१ कारण कि सुरा ओर शोमकीदो उदी दती ६1 


€ ८१२ ) काजसनेथिश्रीद्क्कयस्देदसंहिता- [ एकोनविरशः- 


< खरा > देव्तेकि स्वीकारयोग्य रसवती ८ असि ) हो ( एषः > यह ( सोमः 9 
सोम है शान्त है इस कारण ( स्वास्‌ › अपने ८ योनिम्‌ ) स्थानें दक्षिणाभिमें 
८ विशन्ती ) म्रवेराकरती तुम ( सोमम्‌ ) सोमको (मा) मत्त ( दिष्धसीः?) 
पींडादो ॥ ७ ॥ । 
सरला ५-हे खरा ओर सोम ! जिस कारण कि तम दोर्नोकी भिन्न मकृति है 
ईस कारण तुम्हारी वेदी ( म्रस्तुतस्थान > ओर करण्ड ( इतस्थान ) दोनोंही परथक्त 
२ है हे खरे ! ठम वल्वती हो ओर सोम शान्त है इस कारण पार्थनाहै कि त्म 
दोनो एकन समवेरसे सोमको नष्ट न करना ५ ७ ॥ 
विवरण-क्रम पहङे आश्विन पयोगरह किर सरस्वत्ती पयोयह, सुराग्रह, पेन््रमह, 
पयञ्ुराग्रह इस प्रकार अहण करे ॥ ७ ॥ 
कण्डिका <-मं् ६। 
क [| तेज तकीस्यं ६ 
डु पामदहीतोस्यारि्व॒नन्तेज॑*सारस्वतवीहय 
ले प भि योनि =, ह [य वा चन्द 
<न्द्रबटम ॥ एषतेमोिम्मोदायन््वालन्दायं 
त्वामहसेतत्वा ॥ < ॥ . 
ऋष्या दि-(१-६) ॐ उपयामग्रहीत्त इत्यस्य मन्तषट्वस्य आमूतिक्र- 
पविः ! निच्दार्यी पक्तिन्छन्दः । सोमो दे 1 वि० पृ० ६५८] 
मजाथ-हे मयम सुरामरह ! ( उपयामयगरहीतः > तुम उपयामपा्रमे गीत 
( असि > दो ( तेजः ) तेजस्वरूप चमको ( आश्विनम्‌ ) अश्विनी कमारकी मीतिके 
निमित्त उपयामपा्चमें हण करताहं १। हे भयम खुरायह ! ( एषः ) यह (ते ) 
छम्हाग ( योनिः > स्थान है ( मोदाय > आनंदकीं इच्छसे (त्वा) तुमको इस 
स्थानम स्थापन करताहूं २। हे द्वितीय खराप्रह † ( बीयेम्‌ > वीर्यस्वरूप तमको 
९ सारस्वतम्‌ > सरस्वती देवताकी भरीतिके निमिद्त उपयामपात्रमे हण करतार ३१ 
३ दवितीय सुराय ! यह तुम्हारा घर है ८ आनद्य ) आर्नद्की प्राप्तिके निमित्त 
< त्वा > तमको इस स्थानम स्थापन करतां ४ । हे तृतीय सुरा्ह ! ८ वलम्‌ ) 
चर्प्राप्तिके निमित्त ( रेन्दरम्‌ ) इन्द्रदेवताकी प्रस्नताके अथ उपयामपा्मे तुभको 
दण करतां ५ 1 हे ठतीय सुरामह ! यह तुम्हारा स्थान है ( महसे ) मदसस््‌- 
"तकं कामनाते ( त्वा > तुमको इस स्थानमें स्थापित करतां ॥ & ॥ ८ ॥ 
क्णण्डक्य <-मंच् ६} । 


तेजाछितेजोमयिधेदिवीट्य॑मसिवीखयंम्मयिधेदधिव 


भव्याय; १९. ] मिश्रभाष्यसष्टेता । (८१३). 


लमभिबलम्मर्यिधिद्योजोस्योज्ञोमयिंधेदिसन्ुर 
सिसच्युम्मयिपेहिसहोपिसहौ मर्थिंधेहि ५ ९५ 


ऋष्यदि-( ९-६) ॐ घरथमवबछ्ठमन्वयोराभूतिकषिः ! आसे जगतीः 
छन्दः । खरासोमो देवते । ( १ ) आरशविनयहे गोधूमक्वलनचु्ण्षेपणे 
वि० (६ ) रेद्रखराहे धिदङामक्षिपणे च वि । (२-३-५4) ॐ 
द्वितीय ततीय पम मन्त्राणामासूतिक्र० 1 आखसे विष्टपं ! ( २ >. 
सारस्वते पयोभ्रहे उपवाक्वद्दस्चूर्णश्चिपणे वि०८( ३ >) न्द्रे पयोर 
अवच्छकतन्धूचूणन्तेपणे व° । (५ ) खार्स्वतस्खराभरदे व्याघ्रलोभक्षेपणे 
च चि० । (४) ॐ ओजौसीत्याभूाक्े०° । भाजापत्याच॒ष्टप्ठं० । खरा 
देवता 1 आश्विनसुराभहे इकलो सपरक्षेपणे व° ॥ ९ ॥ 


वेाधे-( १) आश्विन पयोयह महण करनेके उपरान्त ` स्थापनके परे दो 
रावण पात्रके उपर करके यह मव्पारपूरवैक अहण किये हमे गोधूम ओर 
ऊपर ( वड ऊरु वा स्थूरू वद्रीफरका चूण ) इसमे मक्षेप करे [ का० १९ । २१ 
१६ ] मन्ना्थ-हे दुग्ध ! तुम ( तेजः) तेनवद्धेक ( असि >) हो इस कारण (तेजः) 
तेज ( मयि ) हमको ( धेहि ›) दीज्यि बिधि-( २ > दूसरा मंन पाठ करकैः 
सारस्वत पयोयहमं इन्द्रनी ओर छोटे वेर्ोका चरणं प्रक्षेप केरे [ का० १९२१ 
१७ ] मन्ार्थ-हे इग्ध ! तुम ( वीर्यम्‌ ) बीर्यक्रे वठानेवाङे ८ असि) हौ इस 
कारण ( मथि ) सक्षम ( वीर्यम्‌ ) वीर्यकी द्धि ( धेहि ) करो २ । चिधे-(३) 
तीसरा मंत्र पाठकरके पेन्द्र पयोय्रहमें यव॒ ओर कर्कन्धू अति वडे वद्सीफरुका 
चूर्णं मक्षेप करे { का० १९१२१! १९ ] मन्वार्भ-दे दुग्ध ! तम ( वरम्‌ ) वरूकौ 
वटानेवारे ८ असि ) दो इस कारण ( मयि ) उमे ( वरम्‌ >) वर्की इद्धि ` 
( घेोहि >) करो ३। विधि-( 2 ) चौथा मंच पाठ करके आश्विन सुराय 
चरकरोम प्रक्षेप करै [ का०, १९ २ ! २२२३] मन्नार्थ-हे ुरारस ! ठम्‌ 
( ओजः ) ओजके बढानेवारे ( असि ) द्ये इस कारण ( मयि ) सुङ्धमे (ओनः 
ओजकी इद्धि ( घेहि ) करो ७ । विधि-८५ ) पाँचवाँ मंत्र पाठ करके सारस्वतं 
सुरायहमें व्याघ्रोम प्रक्षेप करे । मन्वार्थ-हे सुरारसं !‡ ठम ( मन्युः ) कोध्‌- 
वर्धक .( असि ›) हौ इसकारण ( मन्युः › इटोपर कोधकी पापि (८ मये ) युद्षमे 
८ योहि > बृद्धि करो ५ । विधि-( & >) छठा मंत्र पाठकरके देन्द्रसुराय्रहमं सिंहकः 
रोम प्रक्षेप करे ! मेघार्थ-दे ` खुरारस ! ` तुम ( सहः ›) बरूवद्धेक ( अस्ति ) ही 
८ मयि > खश्च ( सहः ) सहकीं चद्धि ( धेहि ) दो ॥ ९ १ 


{ ८१९} वाजसनेयिःीद्धयर्वेदसेहिचा- = [ एकतोनविशः- 
कण्डिकव्छा १०-संच १} 
वाच्याग्बंविष्ूचिखोमोककश्चरश्टति ॥ इयेनम्पत्‌ 
जिणिक्नहभ्वेमस्गत्व€ृहस& ॥ १० १ 


ष्यादि-( १) ॐ याव्याघभित्यस्य हेमवच्वि षिः । अलष्प्डन्ड; 1 
ग्चेष्ष्विका देवता ! श्येसपक्लास्यां यजमानपावरे स्वि प्र ९०१ 
{सथि-( १) अध्क्युं ओर प्रतिप्रस्याता यह दोनो दोनो पाद्वमं होकर 
-फनमानको प्वैसुख करके यह भज पाठकरते इए उषी नाभि ऊर्वं ओर अयो- 
यसे इयेनयक्चीक्रे पक्षद्रारा मदक्षिणक्रमरे ज्ञाय देकर पावन करे { का? १९॥ 
2 ] अंचाथे-( या) नो ८ विष्चिका ) सव्र जनेवाखा संक्राभिक उद्र- 
रोरदिरेष (व्याघम्‌ ) व्याघ्रगणकौ ( च ) ओर ( कम्‌ >) भेडियेकरि सम्रूहको 
उभो ) इन दौनाको ( र्चति >) रक्षा करता दै ( च्येनम्‌ ) श्येन ( पतत्रिणम्‌ ) 
पक्ी ओर (सिंहम्‌ ) सिदको रक्षाकरता है (सा >) वह सेग ( इमम्‌ > इस यजमनको 
< अहसः >) पापरूप व्याधिसे ( पातु ) रक्षा करे ॥ १० 
दिशेब-सिह व्यानादिको विष्चिक्रारोम नही होता उनका भक्षित अन्न मदी 
जकार परिपाक दोताहै, इमारे बजबानको भीयहरोग नद्धो यदी भायेना ई 
आश्य यह है कि इस पकार इन वस्छुओपि रक्षा कगनेसे विष्दिका छान्त होती है , 
उदटरसेग नदीं होता ॥ १० ॥ 
क्गण्डक्म ११-मन्तर २। 
प्टापिपिष खाक्सम्युजश्प्परशदितोकय॑द्‌ १ एतत्तदं 
श््रऽअचृणोभवाम्म्यहतोणितिशेमय। ५ सखम्प्र 
च॑स्त्यसस्सायद्रेणए्रदविष्चस्त्थविमादप्मन। 
इश ६ 33 ५ 
ऋष्णा{दि-८ ९ >) ॐ यदेत्यस्य हदेसवचिकऋष्िः  इद्ती छन्दः । अद्धि 
चद्ता \ अधथिदशैने ।वे० 1 (२) ॐ सम्््वस्येत्यस्य हैमवन्वि० । 
(च्धप्छन्द्‌ः 1 पयोगो देद्ता । पयोमहस्पर्थरे वि \ { ३) ॐ विषृच 
"बस्य हं मचव्चिऋ०। चिष्ष्छं० 1 सुराल ३०! खरामह स्पशेन वि ०) १९४ 


-वदधे-( १) अष्वद्युं यजमानको अभिदशेन कनेक निभित्त अदुज्ञा करनेपर 
गनमान्‌ इस कञ्डिकाक्ा मयम्‌ संज पारुक्रकरे उत्तर वेदीमं स्थित अच्िका ददन 
रच [ का०. ९९1 >! २७] . 


^^ „4 


~ 


ऊध्यायः १९. ) सिश्रमाष्यसदहिता । ६ ८१९५ > 


मन्ताथ-८ म्र दित्तः ) अति ( धय ) ओर स्तनपानकरते ( पुत्रः ) पुज 
८ अम्‌ ) भने ( यत्त ) जो (मातरम्‌) माताको(आपियेषस्‌) चरणेसि ताडित किया 
८ अग्रे ) हे अये ! ( तद्त्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह म छम्हारी साक्षीमे ( अनणः > तीनो 
ऋणासे सक्त ( भवामि ›) होतारं ( मया › मैने ( पितरौ > सातापिताको ८ अहतौ ॐ 
` पीडानदीदी जो पुत्र भत्युपकार करनेमे असमथं हो वरी मातापिताका हन्ता होताहै 
अर्थात-हे उरे ! तुम साक्षी हो मैने बालकपनसे माताकी मोद शयन करते स्त- 
स्य॒पानसमयमें मत्त होकर जो वरिवार माताकी छाततीमे पदाघात किया है, इत्यादि 
ओर भी मातापिताके निकट पचिरकारुसे ऋणी किन्तु आज इस देवयागसे उस समस्त 
व्ण शुक्तं, इस समय कतां कि हमारे रारन पाङनमं पिता माताने जो ङश 
पायाद आज बह सव सार्थक हआ निस्ते भे यज्ञ करतां १। विधि-(२) दूसरार्म॑त्र 
यंटकर्‌ पयोयह स्पदी करे [ का० १९।२।२८ ] मंजाथं-दे पथोग्रह ! ठम (सम्प्रचः) 
स्वयं संयोग करनेमें समं (स्य) हो इसकारण (मा) सुक्को (भद्रेण) कल्याणे (स- 
सएणक्त) संयोग करो २। विधि-८३) तीसरे मंत्रते सराग ह स्पश करे [का० १९।२। 
२९ 1] जन्नाथं-हे सुराय ! तुम (विपरचः) स्वये वियोग करने समर्थं (स्थ) हो 
८ मा ) सुञ्चको ( पाप्मना >) पपांसे ( विपङ्क > वियुक्त करो ॥ १९१॥[ १९१९] 

विशिष-इस मंत्रसे स्पष्ट है कि माता पिताका महच्छण पुजपर होतादै, जो 
युत पिता माताको बडे हौकर इ्बाक्यम्रयोग वा प्रहार करते है उनका निस्तार 
कमी नहीं होगा, शस कारण भरी प्रकार माता पिताक्ती सेषा करके सन्तुष्ट कर- 
मेरे उद्धार होगा ॥ १९१॥ 

कण्डिक्छा १२-मंच १. अलु० २ 


देवायन्ञम॑तल्चतमेषजस्थिषजाणश्विन्‌। ॥ बाचासः 
रस्वतीशिषगिन्द्रायेन्दियाणिदर्धतऽ ॥ १२ ॥ 


विषि-देवप्यज्ञम्‌-से आरभकर बीस कण्डिका बाह्मणरूप दँ इस कारणः 
इनका विनियोग नहीं हे, यह वीरः अबुष्टुप्‌ सोत्रामणीके सोमसाम्यभातिपादक 
यहां इतिहास दै कि “ त्वष्टा इतपुत्रोऽभिचरणीयमपेन्द्र « सौममाहरत्तस्येन्द्रौ 
य्नवेदासं कृत्वा भासहा सोममपिवत्स ॒विश्वङ््याच्छत्तस्य खखात्त्‌ प्राणेभ्यः 
-जरीयदसान्यूर्वान्युदकामंस्ताने प्ल म्राविरशँस्तस्मात्‌ रशो यशो ह॒ भवति 
य एवं विद्वान्‌ सोज्रामण्याभिषिच्यते ततोऽस्मा एतमदिविनौ . च सरस्वती च यज्ञ 


( ८१्द्‌ ) वाजसनेयिश्रीख्छ्छयक्तर्वेदसंद्िताः 


= 


तमभरन्त्तोत्रामणी भषज्याय तयैनमभ्यषिर्ैस्ततो तै स देवानां श्रष्टोऽभवन्छष्ः 
स्वानां भवतति य एनयाभिषिच्यते ` इति { १२1८1 ३] श्तेः 
अर्थ-इतपुच्र त्वष्टाके अभिचार अर्थात्‌ न्चिके ` ऊचरिजमे पडकर्‌ इन्दरने 

अनपहृत असस्छृत सोमरस पान किया, इससे सम्पत्ति ओर यसे रहित इष. 
तरव अश्िनीङुमारने सुरापान रोगकी दान्तिके अर्थं सोत्रामणी यज्ञ करके उनका 
माधान्य [फर्‌ स्थापित क्रया, इस कारण भाधृन्यलाभमें सौत्रामणी ओषधि 
ओर अङ्भिवनीकमार त्तथा सरस्वतीदेवता है 1 

विशेष-असंस्क्रत रस पानसे इन्द्रका वरू बीयं मावान्यता असमने इरण किय 
तन जा मन्य म्यक सुरा कहकर दिनरात पान करते ई उनके पतित होने 
सन्देह क्या दै, यह जाद्यणश्चतिही इसका निषेध करती ॐ 1 मन्वाथ-( देवाः ` 
देवत्ताओने ( भेषजम्‌ ) इन्द्रके ओवधीरूप ८ यज्ञम्‌ ) सौत्रमंणियज्ञक्ने ८ अतन्वत) 
विस्तार क्रिया ( भिषजा > वैय ( अद्धविना > आवनाङमार्‌ ओर ( सरस्वतीं. > 
सरस्वताने ( वाचा ) जयीरक्षण वाणीस इन्द्रम ( बीयाणि ) वल्डन्द्रिय सामर्थ्यं 
€ दधतः ) धारण की \॥ १२५ । 
कण्डिक्छा १३-मं्न १। 


दी्षायेखूपकशष्प्पाणिष्परायणीरयस्यतोक्मानि ॥ क 
रूपलसोभस्यल्छाजाश्योसाश्ण्यवोमष्चौ ३२ ¶ 


विधि-८ ९) अव सौच्ामणियज्नकी सोमसम्पत्ति कते हैँ ! 
मन्वाथ-( शष्पाणि ) नये उत्पन्न वीहि ८ दीक्षायै > इख यज्नकीं दीक्षाके नि- 
पत्त आवर्यक होते द ( त्रोक्मानि > नकीन मरूढयव ( म्रायणीयस्य > मायणीय 
इष्टका ( रूपम्‌ > रूप जानने ( व्यजः > खीरै ( कयस्य ) मोरुकिये सोमस्य } 
खासका ( रूपम्‌ > रूप है(मधुःसोमखण्ड वा मध्र स्वादृढे छाजा (सोमाश्श्चवः) 
क्रमक खण्ड हं जयात्‌. दीक्षाके निमित्त शष्प प्रायणीयं सम्पाद्नके निभि 
ताक्म सामक्रयायं छाना आषदयक दै साम बडे मध्र ह ॥ १३1 
च्मण्डका १ड-मन्व १} 


उावित्यरूपम्मासंरम्महावीरस्य॑सम्य्ह+ ॥ 
सपञयसद।सतच्तिसोराच्वीस्सुरायुता ॥ १४॥ 


1 
+~ ५ 
न्त्‌ 

> 

| 

८4 


भण्यायः १९. ] ` भिश्रभाव्यसदिता । ( ८९७ ) 


मन्ना्थ-( आत्तिथ्यरूपस >) आ्तिथ्यसम्पादनके निमित्त वा आंतिथ्यरूप 
( मासरम्‌ › वीदिश्यामाकखाजा मिखाहा चूर्ण है ( न्ह; ) सजत्वगादि २६ 
वस्तु ( महावांरस्य ) धमः महावीरके स्थानी है ( तिस्रः >) तीन ( रा्ीः >) 
राच्निषयन्त ( आसता ) अभिष्वण किया ( सुरा ) सरारस ( उपस्दाम्‌ ) उपसद्‌ 
संज्ञक इशिका ८ रूपम्‌ ) रूप है ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १८५-मंच १। 


सोम॑स्यरूपङोतस्य॑परिषतत्परिषिच्च्यते ॥ अश्वि 
उभ्यान्दुर्धम्भेएजसिन्द्रयेन्द्र सरस्वत्या ॥ १९१ 


मंनाथे-( इंद्राय ) इन्द्रके निमित्त ( रेन्द्रम्‌ >) इन्द्रसम्बन्यी ( भेषजम्‌ ) 
ओषधी ( सरस्वत्या ) सरस्वत्ती ८ अश्िभ्याम्‌ ) अद्धिवनीङृमारदारा ८ दुग्धम्‌ ) 
ददाह दूध ( परित ) अभिघत महौषधिरस सुराके संग तीन दिनि ( परिषि- 
च्यते ) सीचाजाता है वद ( क्रीतस्य ) क्रय किये ( सोमस्य ) सोमका ( रूपम्‌ > 
रूपं अर्थात क्रीत सोमे सदहित परिषत्‌ [ खरा ] परिषेक करनेके निमित्त 
अङिषिनीङुमारके निमित्त एक प्रकार, सरस्वती देवत्ताके निमित्त अन्य प्रकार, ओर 
इन्द्र देवताके निमित्त दृसरे प्रकार दुग्ध आवद्यक हे ॥ १५॥ ˆ ,. 

“एकस्या; पयसापाकरतेनादिवेनेनं परिपिश्चति सारस्वतेन दयोः प्रातः देन्द्रेणो- 
तमे तिख्णाम्‌ःः इति [ कात्या० १९1 १। २३ २५१ २७1 ] ॥ १५॥ 

कण्डिका १६-मंन्नि १। 


अयन्दीरूपरजायन्येवेदकम्मीयुराधानीं ॥ 
अन्त॑रऽउत्तरवेद्यारूपद्ारोठरोभिषक् ॥ १६ ॥ 


मन्नार्थ-८ आसन्दी >) यजमानके अभिषेकके निमित्त मिका ( राजासन्ये > 
सोमकी आसन्दीका ( रूपम्‌ ) रूप हे ( सुराधानी ) सुरारखनेका ८ ऊम्भी ) 
पान्न (वेदे ) सोमिक वेदीका रूप है ( अन्तर ) दोनो वेदीकें मध्यका भाग 
( उत्तरया ›) उत्तखेदीका ८ रूषम्‌ ) रूप दहै ( कारोतरः; ) छरापावन चाखिनी 
( भिषक्छ्‌ > इन्द्रकी ओषधौ ह ॥ १६ ॥ 

अर्थाच्च सोमे निमित्त आसन्दी : अवद्य है राजाके अभियेका्थं एक ओर 
आसन्दी, सुरारसके निमित्त कुम्भी दोनी आसन्दीके मध्यस्थलरमैः उन्तखेदी 
युजमानके मैषज्यकस्वरूप सुरापावन चाना आवदयक हं ॥ १६ ॥ 


1 


४३ नकप 


€ ८१८ >) वाजसखनेयिश्ीशुक्कयजुदसंददिता- . { रक्तोननिदाः- 
कण्डिका १७-मन्व ९१ ॥ 


बेद्यावेदिऽसमःप्प्यतेवर्दरषावर्दिरिन्दियम्‌ ॥ पै 


णतो ६ अभ [| 

सर्ध॑ऽञप्प्यतेष्प्रणीतोऽञ्श्यिर्ग्यिनां ॥ १७१ 

मंजार्थ-( वेया ›) वेदीके दारा ८ वेदिः) सोमकी वेदी ८ समाप्यते > भदे 
भ्रकार प्राप होती है ( बिस्त ) रासे ( कीहः > सोमसम्नन्धी कुशा मरार होती 
है ८ इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियद्रारा इन्द्रियराम होतीं है ( बूपेन > बतेमानयूपषसे ( यूष; ) - 
सोससस्चन्धी चूए ( आप्यते ) प्र होते ८ अष्िना ) अधिद्रास ६ प्रणीतः ) 
प्रणीत ( अभि; ) अथि मप्नदोतीदं\॥ ९७१ | 
कण्डिच्छा १८-मन्त ९। 


इवि.रीतस्बटभ्विनाग्धीदुग्यत्त्सर्स्वती १ इन्द्राय 
न्द्&सद॑स्छतस्प्छीरालङ्गईपच्यऽ\ १८ ४ ` 


संचार्थ-( यत्त) जो इस यज्ञमे ( अश्विना ) अच्विनीकुपार देवता हँ उनके 
सद्धावसं < हदिधानस्‌ › सौमिक इविघान प्राप्त करते हं अथवा अच्छिन्‌ाक्मारक 
निमित्त हविर्धान मस्तु करै ( यत्‌ >) जो ८ सरस्वती >) सरस्वती देवता दै उनके 
सद्धावसे ( आ्नीघध्रस्‌ > सौमिक आप्री भप्त होता हे ८ इन्द्राय > इन्द्रके निमित्त 
{ रेन्दरम ) उन्द्रके योग्य ( सदः ) सभास्थान { पत्नीराख्स्‌ > पत्नीराखस्यान 
( क्रत; >) च्या इञा ( गाहैपत्यः > गार्हपत्य ैपत्य्‌ जाच्ा चादिये अथो सौत्रामणिं 
इन्द्रके निमित्त जो हवि हे बह सौभिकशस्रभा जर पत्वीशाखा गाहंपत्य रूपे ध्यान 
करनी `चहिये ५ १८ \ 

~ चछएण्डक्ा्‌ १९- मन्त्र्‌ ९1 
क ऋ क 


गेषेभिन~पेवरनस्प्रोत्याप्यीथिरप्मीर्यैज्ञस्यं ५ 
ग्रखाजभिरदयाजाव्व॑षद्टरिथिराइती३ ॥ ३९ ॥ 


न 


मन्वाथं-( म्र्षेभः फ) मेषनाम्‌ यज्ञकमोसि (येषा > मरेबोको ( आमोति > पाप 
करता दै ( आग्रीभिः >) मरयाज याञ्योसे ८ यज्ञस्य > यज्ञकी < आभी, 3) मयानको 
आप्त करता हं ( मयाजेभिः > मयाजेसे भयाजोको पात्ता हं ( अङखयाजाच्‌ ) अनु 


यानास् अङयाज[को पात्ता है ( वषट्करिः ) वषट्क्मरेते वष्ट्क्ुरकोेहुतः) 
द्तयोासे आहुतियाको पाता दे षध १९६ 


~~ 
३. 
[व 


सभ्यायः १६९. ] मिश्रमाप्यसहिता । (८१९ ) 


ध दिशेष-ग्रपेभिः-सेजनेरूप कमं । आमीभिः-मरसषन्न करनेवाङी किया । ग्रया- 
जेनिः-उत्तम यन्नकर्म \ अदुचाजान्‌-अचुकूक यज्ञपदाथ्‌ ॥ ९९ ॥ 
कण्डिका २०-मन्तर १ । 


परभि-प्यनापपरोतिषुयेडश वीणया ॥ छ 
न्द्‌[भिञ्सापिषधेनीष्वांल्शयापिर्बषटटारान्‌ ॥ २० ॥ ` 


मन्व्राध-(८ पञ्युभिः > पञ्चुओंद्वारा ( पश्यन > पञ्चको पापहा है ८ प्रोडाः) 
-पुरोडारासे ( हवीशपि ) हवि्याको ८ आमोत्ति ) प्रास्रदहोताहै ( छन्दोभिः; 2 - 
छन्दसे छन्दको ( सामिधेनीः ) सामधेनियद्वारा सामधेनियोको ( याल्याभिः $ 
-याञ्यसि याज्थ्यको ( वपटकारान्‌ ) वपट्करोसे वषट्कारो को प्रापरोता है ॥ २० ॥ 


चण्डिका २१-मच १। 
धानाच्क्रग्मर्सक्व्न्परीवाप़पयोद्र्धिं ॥ सोम॑ 
स्यशूयहविर्षऽआमिष्चाबा्जितस्मध्रं ॥ २१ ५ 


मन्वाधं-( धानाः ) सुनेधान्य ( करम्भः >) उदमेथ ( सक्तवः: सत्तू ( परी- 

वापः ) दविपपेक्ति ( पयः) दूध ( दधि) ददी ८ सोमस्य ) सोमका ( रूपस्‌) 

रूप ह ( आमिक्षा) गरम द्धम ददी डालनेसे उसका घनभाग ( सधु ) हत 

८ बालिनम्‌ ) अन्न (-हदिषः ) हविका रूप दै यह सोमके उष्करण जाने ॥२१ ॥ 
, कण्डिका २२-्म॑त्र १। 


धानार्नाशरूपङ्घव॑लम्परीवापस्यगोधूमा<।स 
ना९हपस्ब्दरसुयवाक§करम्मस्य ॥ २२॥ 


मन्ार्थ-इस यज्ञम ( कुवलम्‌ >) कोमरुवद्रीफरू ( धानानाम्‌ > पूर्ोक्तधानोका 
( रूपम्‌ > रूप है ( गोधूमाः ›) गेहं ८ परीवापस्य >) हविष्प॑क्तिका रूप ह ८ वद्रम्‌ > 
सम्पूर्ण वदरी ८ सक्छनाम्‌ > सक्तर्ओका ( रूपम्‌ ) रूप दै ( उपवाकाः > यक्‌ 
( करम्भस्य ) करम्भकारूप हं ॥ २२॥ 
कण्डिका २२-मंच १। 


` पर्य॑सोश्पंवद्य्वादध्धोरूपङ्क्ीन्धूनि ॥ सोसस्य 
` स्यवाजिनकयोम्म्यस्यरूपसामिद्चा * २२१ 


(८२० ) . वाजसनेधिश्रीशुद्कयसुर्वेदसंहिता-  [ एकोनविंशः 


मंजार्थ-(-यत््‌ ) जो कि ( यवाः ) यव ८ पयसः ) इग्धका ( रूपस्‌ >) रूप है 
( कर्कन्धूनि > स्थूरुवद्रीफर ( दः ) ददहीका ( रूपम्‌ › रूप है ( वाजिनम्‌ > अचर 
( सोमस्य ) सोमका ( रूपम्‌ ) रूप हे ( आमिक्षा .) दधिमिश्रितं उष्ण दुग्ध 
( सौम्यस्य > सोमपक्त चरुका ( रूपम्‌ ) रूप हे ॥ २३ ५ 
कण्डिका २४-मन्व १। 


शश्रावयेतिस्तोि्या6 प्प्रत्याःावोऽअचू, ` 
पटं ॥ बजतिंधास्बाखूपम्व्रगाथायेयजासहा§ १२०५ 


मन्त्राथ-रखसम्पत्ति कते है ( आश्राव्य ) सनाओ ८“ इति >) यह शब्द्‌ 
स्तोत्रियाः > स्तोतरूपसे कहाजाता है ( भ्रत्याश्रावः ) पीछे सुनाया जाता है यह्‌ 
८ अनुरूपः ) उत्तर तीन ऋचावारे अयवाकक्ा रूप हे ८ यज इति ) यजनकसोे इस 
भरकारका यह शब्द्‌ ( घाय्यारूपम्‌ > वाय्याका रूप है ( येयजामहा; > येयजामहै 
यह रान्द्‌ ( गाथाः ) मगाथाका रूप है [ धास्या-घधारणयोग्य 1 २४ ॥ 
कण्डिका २५- मंच १। ` 


अदटऽत्रह्ये्क्थानां९ऽरूपम्पदेरप्प्रोतिसिविर्द->॥ 
ग्रणवेऽशास्बार्णाशरूपम्पर्यसासोमभआप्प्यते॥.२.९ 


मन्तार्थ-( अधंऋवचेः ) अ्वं्वा्ओसे ( उक्थानाम्‌ ) उक्यनाम राखोकां 

{ रूपम्‌ > रूप ( आप्यते > प्राप्त कियाजाता है ( पदेः) मरत्येक पदोसि ( निषिद्‌ः) 

न्ब द्लको ( आमोति >) प्राप्त होता है ( -मणवैः ) ओकाररोसे ( शख्राणास्‌ ) 

शखोकि ( रूपम्‌ >) रूपक्रो ओर ( पयसा- ) दुग्धे ( सोमः. ) सोम मप्न 

न्नेताहे॥ २५॥ 
कण्डिका २६- मन्त्र १। 


अश्िरभ्यम्प्रात्‌स्सवनमिन्दरणेन्द्रम्माद्धर्यन्दि 
तम्‌ ॥ वैन्नवदव<स्रस्वत्त्यातृतीयसाप्सन्सव॑न्‌ 
स्‌ ॥ र्द्म 


मैत्राथे-सवनक्म्पत्ति कहते है ८ अश्विभ्याम्‌ ) अभ्धिनीक्मारोके दारा ( भरातः 
2 मात्ःसंवेनः माप्त होता है ( इन्द्रेण >) इन्द्रे दारा ( रेन्दम्‌ >) इन्दरदेषतां 
^ माध्यन्दिनम्‌ ) माध्यन्दिनि सवन प्राप्रहीता है € सरस्वत्या >) सरस्वती 


# =+ (५ + 


म्यायः १९. ] `  मिश्रभाष्यसहिता! ` ८८२१) 


दवारा ८ वेवदेवम्‌ ) विद्वेदेवस्म्बन्धी ८ दत्तीयस्‌ ›) तीसरा सवन ( आप्तम्‌ ) माप्त 
होता है अर्थत तीर्नोकारुके यह देवता आराध्य हँ ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-मने १। 


्ायव्यबोयत्यान्याप्प्नोविसर्वनद्रणकल्टशाम्‌ ५ 
म्भीम्भ्यामम्भरणोयतेस्थाटीधिऽस्णाटीररप्प्रो तिर 


मंन्नार्थ-(बायन्यैः) बायव्यसोमपा्रोके दाग ( बायन्याने >) वायन्य पा्चोंको 
(आमोति) प्राप्रहोता है (सतेन) वेत्तसपाच्द्ारा निस द्रोणकटशच चलाया जाता 
{द्रोणकरूशम) द्रौणपरिमाण कर्कशको ( कुम्भीभ्याम्‌ ) आहवनीय अधिके ऊपर 
दिक्यमें स्थित सोचिद्रवारी स्लारी ओर दक्षिणा्नीके ऊपर स्थित द्वितीय सुरा- 
धानीपान्रद्वारा ( अम्भृणौ ) पूतभृत्‌ ओर आधबनीयको ( सुते ) -सोमाभिषव 
हनेपर प्राप्न होता है ( स्थारीभिः > स्थाख्ियोद्रारा ( स्थाली; > स्थाख्ि्योकी 
( आसोति ) मपतहोत्ता है. अथात्‌ इसके निमित्त ङक स्थाली आषर्यकरै 1 रजा 

कण्डिका २८-मन्न १। 


बल्लिमिराप्यन्तेमदाग्यदेस्तोर्मानचविडतीशभश्छन्दो 
सिदक्थाश्चस्ाणिसाम्घ्रावभथऽआप्प्यते ५.२८. 


मन्नार्थ-( यञि; >) यजुमं्चोके द्वारा ( महाः ) यह ( आप्यन्ते ) भाप्र होते 
है ( मदैः >) ्रहद्वारा ( स्तोमा; ) स्तोम सम्पन्न होतेहे (च) ओर स्तीमसे 
{ विष्टती; ) अनेक भ्रकारकी स्तुति सम्पन्न होती दै ( छन्दोभिः ) छन्दोद्वारा 
उक्था; ) उक्थ ओर ८ राखाणि ) कथन करनेयोग्य स्तुतये सम्पन्न होत्ती - दै 
( साम्ना > सामसे साम ओर अवभरथोसे ( अवभृथः ) अवभृथस्नान ( आप्यते ) 


भ्राप्तहोता हे ॥ २८ ॥ 
कण्डिक्छा २९- मंड १। 


टडामिन्यैश्चानाप्प्रोतिघु्धवाकिताशिर्ष~-? शंख 
नापन्त्की्व्याजान्त्मिष्वलुर्षास शमस्तथा १२९॥ 


मन्नाथ-( इडाभिः > अद्वारा ( भक्षान्‌ >) मक्त्य पदाथँको (आपोकति) मरा्न 
होता है अथवा इडासे इडा ओर भक्ष्यते भक्ष्यपदार्थाको प्राप्तदोताहे (सखक्तवाकेन) 
सूक्तवाक्यदारा सूरक्तोको आशीद्धौरा ८ आरिषः >) आदिषको प्राप्तदोता है (शय्यु- 
ना ) शंयुनाम होमके शंयुको भरपतदोता है ८ पत्नीसंयाजान्‌ ) पत्नीसंयाजद्वारा 


६८२२ > - -बाजसनेस्थिश्नरीशक्यकुर्वेदसंष्देत- - { रक्तयिकः- 


{ => ६.८० 


प॒त्नीसंयाजाके € समष्रियद्ुवा ) समष्टि यद्च॒षे समश्ियज्कोे स्थितिमे सरस्याः) 


स्यामे म्रामहता ९९ ॥ 
कमण्डक्छा २०- मन्त 


ब्रतेनदीक्षामाप्ोतिदीश्याप्प्दिदक्चिंणाय १ दर्षि 
णाः्रुटामाप्प्रोदि्चडयांयतत्यमाप्प्यते ५ २०८१ 


मन्वार्थ-( वतन >) इतका शेषभमञ्चण करना रेमे चार रानिके त्रतसे प्ठीक्लाय)ः 


दीश्चाको ८ आसोतति 3 भाप्न होता ह (दस्याः) दीक्ञासे ( दनिणास्‌ ) दच्िणाकों 


ˆ आसोतति >) माप्तहेता हे ८ दद्धिणा ) दक्निणद्धारा ( चद्धाम्‌ >) आस्ति्यद्ुद्धिरूष 


श्रद्धाको ओर ( द्धया ) श्रद्धामे ( सत्यम्‌ >) सत्यको अयात्‌ `सत्यं ज्ञानमनन्तं 
जल्लःरक्षण परमात्माको ८ आप्यते > भप्रदौता हे ““श्रदित्ति सत्यनामः' { निवंण 
1१०२] प ३० 1 इन शतियोतमं रमसे एकके दारा एकक पाक्षि वताकर्‌ 
पर्मात्मातककी मा्ि कथन की हे 1 
चण्डिका >१-पतर २) 


एतावंहपंयज्ञस्यमहेवैव्रेहर्मणाक्तस ए वदेतनत्छवेम 
प्पोतियन्नेसेजासणीचुते ४ २९११ | 


मन्वाथ-{( यत्‌ ) जो ( दैवः ) देवताओं ओर { जल्मण्‌ ) च्छा मजापत्ति- 
दारा { कृतस्‌ >) कियागया है उस ८ यज्ञस्य > सोमयागका ८ एतावत्‌ >) इतना 
६ र्पम्‌ > रूपय अथात्‌ व्यवस्था हे ( सौजामणी ) सोगमणी ८ यत्नस्य >) यज्ञद 
{ खुरे >) खुरासोमके अधिषवण होनेपर ८ तत्‌ > वह ( एतत्‌ > यह सरोमयागं 
८ त्वम्‌ ) सम्प्र्णं ˆ आसति > माप्त दोहै, अर्थात्‌ सौजामणिगे खरारस अभिप- 
वणं ही विदोष्‌ टं {२० 11२११ 
विशेष-इस मसंगसे यदमी ध्वनि निकरूती हे कि; जिन पुरूषोने मद्यपान 
क्किया हो वे रट होजाते दै. उनका तेन वरू ङद्धि जाता रहति. दातमे जैने इद्र 
| का नाता रहया- तव उस पुरूषक्ती इस सौत्रामणीद्धारा चिकित्सा कीनातीदहै.जिसनतें 
ह दाष दर होकर तेजकी च्द्धि होती है, इसकी यज्ञम कल्पना की है वास्तवमें यहं 
चिकित्सा दे कारण कि इसे पदार्थं यज्ञोके पदात्योसे कल्पत किये है. ओर मदु 
-याका नङ्ग्ट कमाने चचनेका उपदेखहै इन वीस कण्डिकाके दयानन्दभाष्यदरे उपि 
देवता छ्िखि है ओर यह ब्राह्मणरूवं इस कारण विर अमाण न होने उस रेखक 
जनमाण जानः ३ यड्‌ कीस अतुष्ष धर्णैहुष 1 चयीलक्षणः सरस्ववीः है 1 ३९ १ 





नव्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसहिता । . (८२) 
कण्डिका ३२-मंन १! अञु० । 
स॒रविन्तम्बर्हिषर्द$सुवीरथक्ञ$हिन्वन्तिमदहिषान 
मोमिह ॥ द्धालाह्सोर्मन्दिविदेवतीौसुमदेमेन्दर 
रषजमानास्स्वक्ा$ ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ खरावन्तमित्यस्य हैमव्चिक्षिः । विष्टप्छन्द्‌ः 1 
अग्निसरस्वतीन्द्रा देवताः । पयौभ्रहदोमे विं० ॥ ३२ ॥ 

विधि-८ २) अध्व यह मंत्र पाठकरके एकन तीन पयोग्रहोको होमकरं [का० 
१९ । ३ । ८ ] मन्नरा्थ-( नमोभिः; >) नमस्कार षा अनोद्धाया ( दिवि) स्वर्गे 
वतंमान ( देवतास ) देवत्ाओमिं ( सोमम्‌ > सोमको ( दधानाः ) धारणकरतेहुए 
( महिषाः >) महान्‌ ऋतिज ( र्वाहिषद्म्‌ ) श्चासनपर स्थित देवता्यओसे युक्त 
( सुरावन्तम्‌ ) खसरससे सम्पन्न ८ खवीरम्‌ › ययभच्छत्विजवाङे ( यज्ञम्‌ > सौत्रामणीं 
यज्गको ( हिन्वन्ति ) माप्त वा बद्ध कराते दै इस यन्तं (स्वर्काः ) चयुभर्मत्रवा 
अन्वाखे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ८ यजमानाः >) यजन करतेहए हम ८ मदेम ›) दहषैको 
ग्राप्त हो ॥३२॥ 

ममाण-'सुरावान्वा एय ॒वर्हिषयज्नो यत्सौतरामणी' इति [ १२१ ८। १। 
२ ] श्चुतः “अर्को वै देवानामनमन्नं यज्ञो यज्ञेनेवेनमन्नायेन समर्धयति" इति 
[ १२1 ८। १।२] श्चुतः 1 “अर्को देबो भवति यदेनमचौन्ति अर्को मन्तो भवतिं 
यदनेनाचंन्ति अर्कमनं भवत्यचंति भूतान्य इक्षो भवति संइतः कटुकस्ना” 
इति यास्कः ( निरु ५1 ४ ) “महिषशन्द्‌ यद्यापि महनामे पडा है तथापि 
यहां श्चुतिप्रमाणसे ऋत्िग्बाचक हे'* “महिषा नभोभिरित्यृतिजो वै महिषाः इति 
¶ १२।८।१।२] श्तेः५३२॥ 

कण्डिका ३३-मन्ञ १। 


यस्तरयत्सम्भुतऽओषधीषुसोमस्यशष्म्मह्युर्‌ 
यातस्य ॥ तेनजिन्वयजमाठम्मदेदसरस्वती 
मभ्व्वविसाविन्द्रसग्यिम्‌ #॥ २३ ५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यस्त इत्यस्य देमवचिकषिः । आषीं तिष्टुष्डन्द्‌ः 
खरा देवता । पठाशरउद्खलखुरायहदहोमे वि ० ॥ ३३ ॥ 


( ८२७ ) चाजसगनेथिश्रीशुकयजर्वेदसखदिता- { दकोन्विंदः- 


. विधि-मतिपरस्थाता पडा उदटखख्द्यारा सखुरायदोको दक्षिणाम यजन्‌ 
करता हे खन्मय पात्र आाइृतिको नहीं व्याद्होता । मन्वाथं-दे खुरारस ! ( ओष्- 
धीषु > ओषधियोमे (यः >) जो (ते) तुम्हारा (रसः) सस ( सम्मृतः >) एकन 
किया ह ( सुरया 3) सुराके सहित ( सतस्य ) अभिपुत ( सोमस्य ) सोमका युष्मः) 
जो वर दहै( तेन्‌ ) उस ( मदेन ) आनन्ददायक्त रससं ( यजमानम्‌ 3 यजमानक्र 
{ सरस्वतीम्‌ > सरस्वतीको ८ अथिनौ > दोनो अच्िनीङकुमारोको ओर ( अम्‌) 
अधिको ( जिन्व > ठक्करो ॥ ३३ ॥ 

न्रमाण-"अपञ्ि वा एष आओषधीनाश्च रसो यल्छरा ` इति { १२1८1! १८ 
@ ] श्चुतः । जक ओर ओषधियंकि सार भागक्रा नाम सुरा हं ॥ ३३॥ 
कण्डिका ३४-मंच ९। 


यसन्ितुनसंचेरायरादधिसरस्वनच्यर्नोदि 
च््ियार्यं 1 इमन्तयच्छम्मर्धुमन्तसिन्दुभ्सो - 


सऽराजनसिहर्थक्षयासि ५२४ ॥ 


ऋण्यादि-८ १) ॐ यभित्यस्य हैमवर्चिक्रषिः ! आर्षी विष्धप्डन्द्‌; १ 
अ{िवसरस्वत्यो देवताः ! पयोश्रहभश्चणे प्वि° ॥ ३९ ॥ 

इ्वाधे-अध्वयुं भरतिप्रस्थात्ता ओर आप्र यह आद्धिविनं पयोम्रह्‌ भक्षण कर 
होता ओर ज्या भेनावरूण सारस्वत्तपयोयह यक्षण करे यजमान रन्द्र पयायहं 

क्षण करे, सवही दवार करके पयोयह भक्षण करे उनम एकणएकवार्‌ यदह मत्र 

यारुकरे [क्रा० १९ ३। १०1 १३ ¦! ] मन्बाथ-( अचिविना >) दोनो अदिविनी- 
मारने ( आसुरात्‌ >) आखुरके पुज ( न्वे: ) नखुचिक्र < अयि ) सकाडसं 
(यस्‌ >) जिस सोमको आरण किया ( सरस्वती ) सरस्व्तीने. जिसको ( इन्द्रि- 
याय ) इन्द्रके-वख्वीर्यं कवा भषज्यके निमित्त { यनोत्‌ >) संस्कत वा अभिषवण्‌ 
ष्कया (त्म्‌ ,› उस ( दुकरम्‌ ) अद्ध ( मद्मन्तम्‌ ) मघुररसथुक्त ( इन्दुम्‌ ) परम- 
वयद्युक्तं ८ राजानस्‌ ) सरस्वतीसे संस्कत राजा ( इमम्‌ > इस { सोमम्‌ ) सोमका 
€ इद » इस यज्ञे < भश्वयामि > भक्षण करताहं ॥ ३४ ॥ 

सरकाथ-अष्डेवनोद्छमार जिसको नञ्च असुरके लसिकिटकते खाये ओर सरस्वतीने 
उसक्ग सकर कया जिससे यह सोम इन्द्रयव्रद्धिकम्‌ इजा इस सोममिभ्चितः 
द्वण कान्तिमान्‌ सुस्वाहु भस््यप्रयान दूधको पानकरताहं ? ३५ ।॥ 

नप्ण-- आञ्जनी येतं नखचेरध्याहरताम = इति { १२1८! २३} 


सध्यायः १९. ] सिश्रभाष्यसदहिता । (८२५ ) 


विरोष-एक समय. नचि सोमङेगया तव उसके पानकरनेसे वह सोम अयुद्ध 
दोगया देववेय अदिविनीकुमारे अद्धकिया ध्वन्यर्थे यह विदित होता है कि 
असस्क्रत सोमपानभीं न करना चाहिये वह आसुर होता हे ॥\ ३४ ॥ 
कण्डिका ३५-मंच १1 


यद्नारेप््तकइसिन~+पुतस्यमटिन्द्रोऽअपिषिच्छ 
चीं मिह ॥ अहन्तर्दस्यमन॑साशिवेवसोम्षराजां 
पिहर्भक्षयामि " ३९५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यद्र्ेत्यस्य देमवन्विक्रेविः । ताहयुष्णिक्छन्दः ६ 
यजमानो देवता ! यहपाने वि०॥ ३५ ॥ 

विधे-( १) यह म्र पारकरके अध्वर्यु म्रभृतिके एक ऋत्विक आदिन 
सुराग्रह होताप्रभूति ऋत्विक्‌ सारस्वत सुरायह ओर यजमान पेन्द्र सुरायह विहारैः 
दक्षिणाम प्राचीनावीत्ती ( अपसव्यं > होकर पान करं कोई कते है सघरे किन्दीका 
मत हे मुल्यसे भूषार भक्षण करे [ का० १९ ३। १४] मंच्ाथ- ( रसिन) 
रसान्‌ ( सुतस्य > अभिपुत अथोत््‌ भणी प्रकार संस्कार किये सोमका ( यत्त) 
जो भाग ( अत्र >) इस सुरारसमें ( रिप्म्‌ ) किप्त हे ( यत्‌ ) जेतको ( शचीभिः } 
कमंसि शुष्धकरके (इन्द्रः ) इन्द्रने ( अपिवत्त्‌ ) पानकिया ( तत्तु ) उस्र (राजानम्‌) 
दोिमान्‌ सुरारससे निर्गत ( सोमम्‌ ) सोमको ( रिषेन ›) अद्ध ( मनसा ) मन॑से 
( इह > इस यक्नमे ८ अहम्‌ ) भँ ८ भक्षयामि ) पान करताहूं अथात्‌ यह सुसंस्कृतः 
सोममिधित्त सुरस पदार्थका जो सार भाग इन्द्र देवताने शचीदेविर्योके सदतं 
पान किया भ्ष्यप्रधान इस पदार्थके उसी भागक वि्चुद्ट अन्तःकरणङे भे पानं 
रताहं ॥ २५ ॥ । 

विवरण-महोषधिरसके पान षा सुघनेका कत्य पितरोंकी ` अचौपूवेकं अप- 
` सव्य होकर करना चादिये ॥ ३५ ॥ 
कण्डिका ३६-मंच् ७ । ` 


पितर्म्य+~स्वघायिर्भ्यं स्वधानमन्पितायहे 
उ्भ्य~स्वघायिम्म्यनस्वधानसस्प्परपिंतामहेडभ्यर 
` स्व्ायिरभ्य^स्वधानर्म+ ॥ अक्षष्पितरोमीम . . 
दन्तपितरोतीतपन्तपितिरऽपिर्तरश्डन्धद्धम १२९ 


| { ८२९६) वाजसनेयिश्ीषकयन्ञर्वेदसंदिता- £ [. एकोनर्विंख 


ऋष्याष्दे-( १.).ॐ पित्र्य -इत्यस्य हेमनविक्रेषिः. यादी 1.-गायनीं 
छं 1 पितरो देवताः । गश्थिनमदृदहोमे तेर 1 ( २). ॐ प्पितामहेभ्यं 
इत्यस्य हैम ° ऋ० । आञ्येवद्धुष्डं ० ! पित्तरो द° 1 तारस्वतसखराथंह-- 
होमे ० 1 ८२३) ॐ त्रपितामदहेभ्य इत्यस्य दैेम० ऋ०. ! सार्न्यल्ु- 
छष्छं०. 1, पित०. दै०.1 रँदरस्राभमददहमेमे वि०.1 (४ 2). अक्षनित्यस्य 
हम ० ऋ० 1 दैवी पंक्तिन््कै° -! पितरो दे० । सखरामह्भक्लालनजलसिचनेः ` 
हवे 1 ( ५-द ) ॐ अभी अतीत्रपन्तेति मंचयो्हम० ऋ० ॥. 
 याङ्ष्यलुष्टष्छं९ \. पितरो द° \. -विं० पू० 1.८७ ) ॐ पित्तर्‌ इत्यस्य ` 


का, कि क 


दमण ऋ० 1 याज्ञा गायना छन्दः 1 पितरो द° । जपे .लिनियौगभारदाा 


विधि-( १-र-३ ) मतिमते . छरायहका भक्षण. घ्राण वाः ओके मूल्यसेः 
रानाको पानकराना यहः त्तीनं पक्ष कहे अव -चौथां पक्ष .कते है `भथवा प्रथमः 
भजपार करके आहवनीय अंगारक उत्तर नागमे आशिन. खरायह होम करे, दसरा 
मतं -पाठकरके मध्यम भार्म: सारस्वत सुरायददोम करे तीसरे. मंत्रसे दक्षिणं 
भागे चेन्द्र खुरायह हौमकरे { का०..१९..३.२ 1 १७ [ मंचा्थ-( स्वधायिस्यः-) 
अन्नके गरत्ति. गमनङ्रीर ( "पित्नभ्यःः) पितरोके. निमित्त -( स्वधा ) स्वधासंज्ञकः 
८ नमः; ) अन्न मसि. ˆ “सघा -वै ` पितणामन्नम्‌ः: इति श्चतेः 1 अथवा पितरोकेः 
निमित्त ( सध >) अन्न मापहौ ओर उनकं निमित्त नमस्कवगर हे ! अथवा स्वधा- 
सान्दउच्ारणपुकं दानमे तपेणीयपितृगणकरी त्तिक निमित्त-यह आहति दी : जाती 
हँ -१. (-स्वधायिम्यः-) स्वंघाके परतिगमनरीरु. ८ पितामहेभ्यः; >) पितामहाः 
निमित्तं ( स्वधानमः > स्ववारंज्ञक अन माप्तं हों दषं अथे पृ्वैवत्‌ २ 1. ( स्वधा- 
यिभ्यः ) -सखधाके पति - गमनशीर ( मपिक्तामहेभ्यः >) म्रपितामहाओके निभित्त 
{ स्वधानमः › स्वघानाम अन्न पाप्त हों चेष अथे पूर्ववत्‌. ३ 1 विधि. ` (४-4-&>). - 
अनन्तर चौथे -मंचरसे आशिन्‌ सुरा्रहको प्रभ्षाख्नका . जरु. ` इस - आहवनीयः, - 
. अगारके.. उत्तर मदमे सिचनकरे पांचवे मंत्रसे सारस्वत खरोथहका पक्षाखन किया. - 
जर. इस-आहवनीच. अगारके मध्यभागमें सिचन करे -ओर छठे मंजसे.रेन्द्र॒॑सुरा- . 
. अका भक्षाङित्त नं इस आहवनीय अगारके दक्षिण मदेरामे सिचन कर का० १९ . 
> १८1 मंच्राथ-( पितरः) पिव्र्ग्ोकाः आहार ( अक्षच्‌ ) सम्पन्ने- हआ . अर्थात .. 
'वतसनं भस्षण क्रियाो(पितरः)पितर(अमीमदन्तोजनरन्दत तुप.इए.५1 ( पितरः >. ` 
`. तर ^ अतीत्रषन्त्‌ > अत्यन्त्‌ वह त्रा हमसे तृप्त कयि गे अथवा -हमक्रो अभीष्ट ` 


सघ्यायः ६९. मिश्रभाष्यस्हिता \ ` (८२७ ) 


देते है 1 बिधि-(-७.). सतम मंत्रका -जपकरे [ का० १९।३ 1 १९ ] मन्ना्थ- 
८ पित्तरः > हे पितरो ! आचमनादिद्धारा ( द्॒न्धध्वम्‌ > शुद्ध हौ 1 ३६ ॥ 
जमाण--.भ्रपितामहलोके स्वधायां दधाति. इति [ १२।८।.१। ८ ] श्वतेः 
इससे पित्रखोक भिन्न है। ` 
कण्डिका ३७-मं १। 


पनन्वमापितरनसोग्म्यासनपनन्व॑मापितासदहा$ 

पनन्तुप्प्रपितामहदा€" पवित्रिणछातार्युषा१ पनन्त 

मापितामहा$ प्रनन्तप्प्रपितामहाह्प पवित्रेण 
विन्न्वुमायव्यैःश्वे ॥ ३७॥ ` 


ऋष्यादि-(^ १ >) ॐ पुनन्त्वित्यस्य दैमवव्विक्ैषिः ! अलष्टुष्छं० ए 
पित्तरो देवताः ! जपे वि० ॥ ३७ ॥: नि 

विधि>८१) दक्षिणाभिके दोनों पाञ््वमे स्तम्भ होते है उन दोनो स्तम्भोके ऊपर 
दक्षिणायर्वा रखकर उसमे रुटकाडुई शिक्यपर सौ छिद्रवासी -ऊम्भी रखकर इसः 
छिद्रमे गौ आर अश्व लोम वटकर छिद्रे यह बत्ती ठगाकर उस.कम्भमें शोषः 
सुरारस डाखदे । इसी प्रकार आहवनीय अभिके दोनो पार्व॑मे स्तम्भ्‌ गाड उनके ऊपर 
दक्षिणायरववंद्य रखकर उसमें शिक्य वांधकर दूसरी रतचिद कुस्मी रक्खे } इन छिद्रे ` 
अजारोम ओर अविखोमकी वत्ती वना पवेश करे, ओर उस. म्भमे अवरिष्ट. 
द्ग डाख्दे, इस कारण दोनो अभियो दोनो घडे जितने समयमे शनेः सनै 
सुरारस ओर दूध रपके उतने समयमे यह नो मंत्र उच्नारणकर पावन होम ` 
-सम्पन्न क्रे, वा रातमानपारेमाण सवण धरे [ का०.१९।३।२० ] 
{ सिक्या-रीका | । 

श्रमाण-““भथ पराङ्‌ पर्यावतंते तिर इव वै पितरो. मरुष्येभ्यः तिर इवेतद्ध - 
वरति स॒ वा आतभितोरासीत्येत्याहृरेतावान्ह्यसुरिति स वै सुहतंमेवासित्वा ' [ २1 
 । २ । २१९] “'अथोदपात्रमादायावनेजयति असाववनेनिष्सवेत्येवः यजमानस्य 
पितरमसाववनेनिष्वेति पितामहमसाववनेनिष््वोति प्रपितामहंतयथाजश्षेऽभिषिश्वेदेवं , 
तत्र" [ श० २४५४।२१।२३] - 

आशय-यदह' किं पितर मनुष्योसे अन्तित रहते है यह माणमाच मूर्तिवारे. 
सहतं स्थित-होकर गसन करते ह इनका अवनेजन .होताहे _यजमानके पितापितामह्‌ 
मपितामहके निपिन्त अवनेजन किया जाता है जरु छोडा जाता है श० शाकमेधरे 
_ विनियोग है प्रमाणके निमित्त यदा छिखिा दै! 


€< ८२८ ) - बाजसनेयिश्रीशुक्यक््‌वेदसंदिता-  [ एकोन्वियः- - 


जन्तरार्थ-( सोम्यासः › सौम्यमूति वा सोमक सम्पादक ८ पितर; > पित्तर - 


{क्क २५ 


€ इातायुषा > पणं आयुवारे ( पवित्रेण >) गो. अश कारानेमित पविज्रसे( मा) - 


छद्चको ८ पनन्त >) पवित्रे कर, इससे पवि होनेसे रताय होता ह ( पितामहा; 2 - 


पितामह (मा) स॒ञ्चको ( पुनन्तु). पवित्र करे ( मपितामहाः ) मपितामह्‌ 
-८ पुनन्द 3 पवित्र करं ( दाताययुवा) शतायुवारे ( पवित्रेण >) पविच्रसे (पितामहाः) 
-पिताके पिता (मा) खञ्चको ८ पुनन्तु ). पिर केर ( प्रपितामहाः) पितामहके .. 
सपिता य॒ज्ञो ( पुनन्तु ) अतिपवित्र आनन्ददयुक्त सों वकम आसे. पवि क्र 
इस पकार. पि्रादिसे पवित्र होकर मै ( चिच्वम्‌ ) सम्प्रणं { आघ्युः 3). आघुको .. 
€ व्यइनवे > प्राप्त होड ॥ ३७ ॥ ॥ 
विशेदाध-सोस्यर्सूति पिवगण पितामह्गमण ओर्‌ मपितामहगणं इस ऊम्माकं 
चिद्रासे पविनरद्धास क्षरित सोमभिश्ित पयां पान कर इससे दम अपनेक .पविच्‌ 
ज्ञान करेगे ओर इस शतरधरक्े पविच्रसे- हम उतायु हा ॥ ३७ ॥ 9 


कण्डिका ३८-मन्ब ९. 
अश्यऽआयु€ऽपिपवसभ्ञसवोज्लेमिषच्च न ॥ 
अरेवाधस्वद्च्छनांम्‌ " २८ ॥ 


ष्यादि-( १ ) ॐ.अश्न इत्यस्य ` बजापतिकंविः 1. गायती छन्दः १ 
अभिदेवता7-वि०पू० 1 देल -~ - . - 
मन्नाथ-( अघे ) त॒म स्वयंही ८ आयुषि >) आदु प्राप्त . करानेवाखे 
क्मोको < पवसे ) करते हो . इस कारण (नः) - हमको ( इषम्‌ >) चीहिदि - 
धान्य ( ऊर्ज॑म्‌ ) दधिं रस ( आश्व > दीजिये ( रि ) दूरस्थित्‌ ( इच्छ . 
नास्‌ ) इष्ट कत्तोकी समान दुजेनोका { काधस्व > वोघादो अथांततु - हमारे आयु 


-की रक्षा करो ओर -दुनंनोके आक्रमणसे चचाओ ॥ ३८ ॥ _ `~ 
कण्डच्छ ३९--मन्द ९) [वि वि 


न्तमा देवजनाऽपनन्तमनसाधिर्य- पनन्त 
चश्च[मूताचिजातवेदस्पुलीहिमिां ॥ २९ ॥ 


ऋष्याड्‌-(6 १.)-ॐ चुनन्त॒मोा देवजना इत्यस्यः वैखानसं ऋषिः 
अच्छ्प्छन्ड्; ! देवजनधीचिन्नूतजातवेदसो देवताः 1 -वि०.प्र० 1.३९ ए ` 
मन्बाथ्‌-( देवजनाः ›) देवाुगामी जन (मा) युञ्को ( घुनन्तु > पविज्रकररे ` 


अध्यायः १९. ] | मिश्रमाष्धसरहिता ॥ ठ ( ८९९ \ 


( मनसा ) मनक साथ ( धियः ) इद्धि वा कमं श॒ञ्चको ८ पनन 2. पविच करि. 

( विश्वा ) सम्पूण ८ भूतानि ) प्राणी ८ एनन्तु ) शञ्चको पवित्र करै ( जात्तवेद्‌* ) 

हे अचे ! त॒म. भी (मा ) स॒ज्ञकों ( पुनीहि >) पवित्र करो अथात्‌ रन्धक्षरित यह 

आहुति म्रहण करते दैवजन हमको पवित्र कर, मन ओर उसके अद्धुगत बुद्धीन्द्रिय 

हमको पविच्र करे सम्पूण प्राणि्योके निकट हम अपनी पविच्रताकी माना करते 

हैँ हे जातवेदः ! ठ॒मभी हमको पवित्र करो [ ऋ०७।२1 ६८] ॥ ३९ } 
कण्डिका «०-मं १९। 


पविच्च॑णपुनीहिमा र्क्छण्देठदीद्य॑त्‌ ॥ अग्रे 
न्रा त ? ऽर ॥ ९० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ पविक्रेणत्यस्य घ्रजापातिकतिः । गायची इन्द्‌ः ४ 
अचिद्धेवता 1 पवर प० ॥ ४० ॥ 
मन्वाथ-(देव > हे देव (अभे ) हे अप्रे.! ( दोद्यत््‌) दोप्यमान त्रम 
( शुक्रेण >) युद्ध ( पवित्रेण.) पविच्रसे अथौ शुद्धज्योतिद्वाया (मा) सुञ्चकीः 
€ घुनीदहि ) पवित्र कीजिये ओर हमारे ( क्रवृह ) यज्ञको ८ अदु ) देखकर अपने 
ज्वंलनादि कर्मद्वारा ( ऋत्वा ) पवित्र करो ॥ ४० ॥ | 
कण्डिका ४९१-मन्त्र ९। 


पविर्च॑सर्चिष्ष्यग्य्रेविततमन्वया ॥ ब्रह्तेनं 
पनाठमा ॥ <१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ) ॐ यत्त इत्यस्य भजापतिऋषिः । गायत्री छन्दः 7: 
ज्यासिर्देवता । वि०्पू० ॥८१॥ 
मन्नाश्ष-( अभे ) हे अमरे { ( ते ) तरम्हारी ( अधिषि >) ज्वालाके ८ अन्तरा 2 
मध्यमे ८ यत्‌ ) जो ( जह्य ) चथीरूप वा परजह्यरूप ( पवित्रम्‌ › द्धं (विततम्‌ )` 
विस्तृत है ( तेन ) उसके मभावसे ( मा > सुञ्चको ( पुनातु 2). पवित्र करो [ ऋ 
७1२1 १७1]॥ ८९ 
कण्डिका ४२-मन्न--१1 


पर्वमातह्सोऽ्यद्यर्न+पविन्च॑णविचषेणिऽ ॥ षस्पो 
तासपएनाठमा १ २५ 


€ ८३० ) बाजसनेयिश्रीशु्कयलुदेदसंदिता- { एकोनविंशः 


तिऋषिः \! गायकी 


ऋष्यादि-(-१९ ) ॐ पवमान इत्यस्य जजाप 
-छन्डः ! खोमस्तथा वायुर्देवता ¦! वि ° पू० 1.४२ ४ 
मन्त्रार्थ-( य+ >) जो देवता ८ विचषंणिः ) कत अङ्ृतका जाननेवारा सर्वज्ञ 
८ पवमानः » स्वथ पवित्र ओर दूसरोको पित्र करनेवारा हे नः) हमको (पोता) 
जो वाञ्युरूपसे पावन करता है (सः) वह देवता (अय) आज (पवित्रेण) 
-यविचके ्रभावसे ८ मा ) सञ्च ( पुनातु ) पवि करे 1 ४२॥ 
। कण्डिका ४३-मन्त १२। 
क | श 2 (९) वेनं 1 
उभार्म्यान्दिवसवितश्पविनणघवेनच ५ माम्पु 
नीहिषिन्थ्वर्तः- ॥ ५३२ ॥ ओ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उभास्यामित्यस्य भजापत्तिक्रषिः ! गायत्री 
न्ड; सूर्यो देवता । व्ि० पू० 1 ४३॥ 
जन्त्रार्थ-( देव ) हे देव ! ( सवितः >) सवके मरण करनेवाटे तुम ( उभाभ्याम्‌ ) 
दोनो अ्रकारदे अयौत््‌ अपने पवित्र स्वरूप ओर इदसरोको पवित्र करनेवाे 
€ पवित्रेण > पदित्रद्वारा वा अजाविरोमनिर्मित पविच्द्वारा (च ) ओर ( सवेन ) 
अनृज्ञाद्वारा ( विश्वतः ) सब ओरसे ८ माम्‌ ) खद्धक्छो ( पुनीहि) पवित्र करी ` 
अथौतु तुम्हारी आज्ञासे यज्ञसिद्धि होती हे यह तीन मेज पावन उपनिषद्‌ काति 
है [ ऋ०७1! २1 ९७1] ॥ ४३१५ 
ठ । कण्डिका «य-म १। 
(व टवी च भ | यामि ह्यः 
ड“वडेवीनतीडेव्यागाद्यस्यामिमाबदह्यस्त्‌ 
भ बोवीत्‌ [1 भ ह ~ - छ धि 8 च. । 
च्छोनीतयछा< ॥ तयामदन्तह्सधमादषुवयरजस्या 
स॒पतयास्यीणायम्‌ ॥ ५४ \ 
 -ऋष्यादि-( ‰ > ॐ ्व्वदेवीत्यस्य भजापतिकरैषिः ! चेष्धुप्डन्द्‌ः ६ 
व्देवी देवता । वि० पूण च्छा । 
मन्वाथे यह ददयमान रातच्छिदर छम्भी अथा उखा अथवा बाणी ( देवी 2 
योमन ^< वेखयदेवी > सम्घणेदेवतार्भोकी हितकारिणी वा सम्पूणं देवताओं 
स माई < नती ¬ पवित्रकरती इर वतमान ह ८ यस्याम्‌ ) जिसमे 
४ स चह्यः > वहतत ( तन्वः > शरीररूषथारी < वतध्र्ठाः ) 
र अथाोत्त्‌ कामित्त शरीर खराधाराकी देवता कामना करते 


अध्यायः १९. ] मिश्रमाभ्यस्हिता । (८३१) 


(तया) इस ङम्भी वाणी, बा उखाके पसादसे ( सधमादे >) यङ्ग स्थानों 


( मदन्तः ) आनंदित इर ८ बयम्‌ ) दम { रयीणाम्‌ ) धनोकि ( पतयः > स्वामी 
< स्याम ) हौं ॥ ४४॥ 

सरलार्थ-यह दीखतीहुई सोचिद्रवाली ऊम्भी उखा का वाणी देवी सव 
देवगभोाकी प्रिय ओर हमारी पवित्रकारिणी है इसकी सभी कामनाकरते हँ हममी 
इसके मसादसे अपने यत्नम कृतकृत्यता राभङे आमोदसे आनंदित ओर 
सर्वं फरुके अधिपति होस \ ४४ ॥ 

विेष-यह मन्त्र अज्ञाता भवहिका है किसी देवताको ठक्यकरै व्याख्या 
कर लनी इस कारण त्तीन देवताआओंका कथन कर व्याख्या कीरै ॥ ४४ ॥ 

कण्डिव्छा ४५-मन्न १ 


यस॑माना$स्मनसपितरौयसराज््य ॥ तेषीोक 
स्वधानमोयज्ञोदेवेकस्पतास्‌ ॥ ४९ ॥ 


ऋष्यादि-(१)ॐ चे समाना इत्यस्य भजापातिकदिः । अजुष्टु- 
छंदः । पितरो देवताः ! दक्तिणासावाहुतिद्ाने वि ॥ ४५ ॥ 

विधि-यजमान अपक्षव्य ओर दक्षिणद्ख होकर जुहृदारा एकवार शध्तग्रहणः 
कर यह मंत्र पाठकरके दक्षिणाभरिमं आहति भदान करे [ का० १९।३। २३] 

१ इस समय एक विवाद ग्वता दै कि जीवित पिता आदिदही पितर दै गतकोकि निमित्त श्राद्धः 
नद्धं रै इलयादि उन अस्पश्चतोके निमित्त यहां प्रमाण संह करते ईद । 

अमाणानि-““प्रजापतिं वै भूतान्युपासीदन्‌ देवा यज्तोपयीत्तिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासीर्दस्तान^ 
अरवीयक्तो वोऽन्नमखतत्वं व ऊम्धः सूर्यो वो व्योति” इति [ श० २।४।२। १] “अयनं पितिरई 
आचीनावीतिनः स्वं जान्वाच्योपासीरदस्तनयवीन्माखिमाि वोशनं स्वधा वो मनोजवो वदचन्द्रमा वो 
ज्योतिः इति [ श २।४।२।२ ] “अयेन सदुभ्याः आत्ता उपस्थं कत्वोपासंीरदस्तानन्रवी= 
त्सा प्रातर्वोद्यने परजा वो स््यु्वोगिर्वो ज्योतिः इति श्तेः [ २।४।२।३] 

<सासिमास्थेव पिदरभ्यो ददते यदैवेष न युरश्तान्न पश्नादच्श"" [ च०२।४।२।७] श 
चा अपरि. ददाति पूर्वहे। वै देवानां मध्यन्दिन सनुष्याणामपरह्ः पितृणां तस्मादपराहे ददाति 
ग ख०२।४।२।८] 

“प्राचीनावीती भूत्वा दश्षिणासीन प्तं यातिः इति [ श २।४।२।९] 

-भावार्थ-प्रजापतिके पास सथ प्राणी गये तव देवता यज्ञोपवीती दोकर दक्षिण जांघ द्यकाकर बैठे 
अजापतिने उनसे कदा यज्ञ लम्हारा अन्न मसरतस्व तेज जीर दूर्यं ज्योति होगी. [ २।४।२। ९] 
त्र पितर अपचव्य दोकरः वां्ईजांव छकाकर वैठे उनसे प्रजापतिने कदा महीने मदीनेभे स्वधा वुम्दाखं 
अन्न मनकी खमान्‌ वेग ओर चन्द्रमा ज्योति दोगी २ तव मनुष्य उपस्थ करके बैठे प्रजापतिने उनसे 


(८३२ ) बाजसखनेयिश्रीशुक्कयसुर्वदसंदिता- [ एकोनर्विशषः- 


. मन्वार्थ-(८ये>जो ८ समानाः.) जातिरूपादिसे तल्य समान मयीदावाङे 
{ समनसः ) एकान्तःकरण वा तुल्यमननाङे हमारे ८ पितरः >) पितर { यमराज्ये ) 
यमटोकमे वसमान दहै ( तेषाम्‌ ) उन पितररोके ( लोकः > रोकम्रे ( स्वधा > स्वघा- 
नाम ( नमः ) अचर दृष्टिगोचर हो अथवा स्वधा अन्न ओर नमस्कार माप्हो(यज्ञः) 
यन्न ती ( देवेष ) देवता्ओके तरप्तकरनेमे ( कसर्पताम्‌ ) समर्थं हौ समानका अथं 
सपिण्डकाभी है ॥ ५ ५ 

भजमाण-“पिवृनेव यमे परिददात्यथो पिद्ररीकमेष जयतति" इत्ति श्तेः [ १२। 
<} १ \ १९ ! श० 1] पितर्रोको यमके निमित्त देनेसे पितरलोक जय- 


चरता हे .४ ४५१ 
कण्डिका०६-मन्त् १। । 
[य [| स पो रज | श 
भेस्ाना$ऽसमनसोजीवाञ्चीवेषुमासका ॥ तेषा 
नश्रीम्मेर्थिकर्प्पतासस्म्मिदोकेद्युतठसम।ई ॥५६॥ 
ऋष्यादि-{९) ॐ ये समाना इत्यस्य नजादतिक्छषिः ।! अवष्टुष्छंदंः 
श्रीर्देवला 1 विर प° \\ ४६ ॥ - | | 
पवेधि-( १) यजमान्‌ यथ्रावत्र्‌ उपवीता होकर उत्तर वेदम स्थित आहवनीय 
अध्चिमे एक 4 आहुति दे [ का० १९ । ३॥ २४ ] मन्त्रार्थ-(ये) जी 
( जवेषु >) माणियाके मध्यमे ( समनाः ) ठंल्य समदद्यी ( समनसः ) एकान्तः 
करण मनस्वी ( मामकाः > मेरे सपिण्ड ( जीवाः >) जीव है, अथोत्‌ जो हमारे 
सापेण्ड पित्र इस लोकम वासकरते ह ८ तेषाम्‌ ) उनकी (श्रीः) रक्ष्मी (अस्मिन्‌) 
इपर ( रोके >) भूकोकमें ( शतम्‌ > सौ ( समाः > व्ष॑तक ८ मयि > सुञ्षमें ( कर्प 
ताम्‌ ) आश्रय क्रे \\ ४६ ॥! । 
अमाण-““स्वानामेव श्ियमवरन्द्धे"' [ आ० १२। ८1 १।२० | ॥ ४६ ॥ 
कदा प्रभात ओर सायं ठम्दारा अन्न होगा प्रजा ग्व्युमादी ओर अभि च्योतति दोगी द इसे मदीने 
ब. पितर्सेके निसित्त दियाजाताहदै कारण कि उख समय अगि ओौर पीके ज्योति नदीं हे ७ ओर 
पित्ररौके निभिन्त.अपराह ({ दुपदरंके पीछे ) दियाजातदहि कारण किं पूर्वाह्न देवता्ओंका, मध्याह्न 
मनु्योका जर मध्याहके उपरान्त पितरोके अन्न देनेका खमय है इसे अपराह्नभ देतेहै ८ जपसव्य 
दोकर दश्विणकी जर होकर यह्‌ म्रदहण करतें ९ इन वन्वनोँसे स्पष्ट प्रतीत होताहै कि देवता पितर 
च्मौर मनुष्य पिन २.दे इनके दारका समय भिन्न २ है फिर पितरोको महीने २ भ दियाजातदि, 
खद जीवित पितर मनुष्य समश्च जांय री मरीनेभरतक् श्चुधित कैसे रहसकतहै ओर अपराह्नम क्य 
जनकौ इच्छाकरे, वड युखूप त्तौ दुपदरोके पदरे भोजनक इच्छाकरंते है फिर “शतिर इव हि पितरो 
अचुम्यम्यः"> [ ० ] पितर्‌ मच्यो अन्तर्हित रहते इससे स्पष्ट है क्रि पितरर्मेक भिन्न है जहांके 
वच्ल्य पितरः तनः हृष्टः मात्तापिताआदिको श्राद्धादिका फक्त ईश्वरीय नियमे देतह 


[,, ॥ 


जन्यायः १९. ] मिश्रभाष्यस्हिता । ` (८२३) 


कण्डिका ४७-मन्त्र १ 


देसुतीऽअश्णवम्पित्रणा्दन्दे वारनास॒तम्याना 
स्‌ १ ताञ्भ्यामिदस्बिश्धमेजतत्समेंतिगर्दन्तरयपि 


तरम्मातर्च ॥ °०५॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ द्वेरती इत्यस्य भजापातिऋषिः ! विष्टप्डन्द्‌ः 1 
देवयनपितुयानमार्गो देवते । पयोहौमे तवि० ॥ ४७ ॥ 
विधि-८ ९ ) अध्व इस म॑त्रसे पयोहोम करे [ का० १९।३।३९५] मन्त्राथ- 
६ अहम्‌ >) मेने श्रुत्तिसे ( मत्यौनामस्‌ ) मरणधर्मा भ्राणियकि ( देवानाम्‌ ` देवता- 
ओके गमनयोग्य ( उतत >) ओर ( पित्रणाम्‌ ›) पितरोके गमनयोग्य (दे >)दौो 
८ खती ) मार्गको (अद्यणवमप्‌) सुनाहै “स एष देवयानो वा पित्यानो वा पन्था 
इति श्रुते; ८ यत्र ) जो ( पितरम्‌ ) दरोक ( च >) जर ८ मातरम्‌ “> भरूलोकके 
( अन्तराः ) मध्यमे वर्तमान है (८ इदम्‌ ) यह ( एजत्‌ ) क्रियावान्‌ ( विश्वम्‌ ) 
जगत्त्‌ ( ताभ्याम्‌ ) उन देवयानपिद्यानमागांषि ( समेति ) मासहोताहै “असौ तै 
पितेयं माताम्यामेव पित्न्‌ देवलोकमपि नयति इति [ १२। ८ ! १२१] 
शेतेः 1 अथात्‌ मदुष्योके कमे ओर ज्ञाने पितर ओर देव यदो मागे है निन 
माकि अभ्यन्तर यह सम्पूर्ण चराचर दीप्तिमान्‌ होर दारै इसको हम्‌ पिता ओर 
माता कते इन दो मागंकि उदेर्यके आहुति देतह इससे भाता पिताकी पित्रोः 
कसे देवरोकमें भड्ृत्ति दोतीरै { ऋ० ८ 1 ४1 १२ ] + ४७ ॥ 
कण्डिका «८-मंच १। 
इदकछहवि$्रजननम्भेऽअस्त्दरावीरछसवगण९ॐ 
स्वस्तय ॥ यात्व्मस्निप्मज्ासनिपरुसनिंलोख 
सचय॑भयसनिं १ अग्यिऽप्यजाम्ब॑हरम्म्मेकरो 
नत्व्नम्पयोरेतोऽअस्म्माद्धत्त ॥ < ॥ [ १७ | 
ऋष्यादि-(९ॐ इदमित्यस्य भजापतिक्रषिः । चउ्यवसानाशिश्छन्द्‌ः ॥ 
अजमानाशीर्देवता ! पयोभश्चणे दि० 1 ४८ भ 


वि्थि-८ १) यजमान यह म॑त्रपाठ करके हताबदिष्ट पथ ८ दूध > भक्षण करे 
{{ का० १९1 ३ । २६. 1] मच्राथ-( इदम्‌ >) यह इग्धरूपहाव ( प्रजननम्‌ ) 
| णड 


( ८८ ) वाजसरेयिश्रीद्यु्यक्वेदसंदित-  -{ रक्तोनर्वि्ः-- 


अजाकी उत्पनकरनेवाखी है ( दङ्वीरम्‌ > पेचज्ञनेन्द्रिय पेचकर्मेद्धिय चथा भाणः 
अपान व्यान समान उदन नाग क्म कृकर देवदत्त धर्नेजय इन दरप्राणोकीं 
चद्धि करनेवादी है श्राणा तै दश्च वीराः म्राणानेवात्मन्धत्तः इति [ ९२1 ८1 ११ 
२२ ]] श्यतेः ! तथा ( सवैगणम्‌ >) सम्परणं अंगोकी पष्टिदायक “अङ्कानि तै सदै 
अङ्खनन्येवात्मन्धत्त'ः इति { १२1 ८ 1 १।२२ ] श्चुतः ( आत्मसनि ) आत्माकीं 
मसन्न करनेवाली < भजासनि ) प्रनाबद्धिकारी ८ पञ्चसनि > प्युदाद्धिकमरी ““आत्म- 
सनीत्यात्पानसेद स्षनोत्ति मरजासनीति भजामेव सनोति पश्चुसनीति प्यूनेव सनोति 
इत्यादि श्चुतः [ १२1 ८ 1 १1२२] ( लोकक्नि ) रोके मध्यमे यतिष्ठा तथा 
खखदायक दै ""छोकाय वै यजते तमेव जयत्तिः` इति २२ श्यतेः 1 ( अभयसनि ) 


< 
[> 


वट करनेसे अभयदायक ई अथवा स्वरम देती है “स्वर्गो दे लोको अभयं स्वगे एव 


श्टोकेऽन्ततः भतितिष्ठति ` इति २२ श्यतेः ! ( ददिः ) यह हवि (ये ) मेरे (सखस्तये) 
्ल्याणके निमित ( अस्तु >) हो { अरैः ) अचि देवता ( 
प्रनाकी ( बहुखास ) इद्धि ( करोतु ) करे ( अस्मा › हमारे विषय ( अन्नम्‌ ) 
त्रीहि अन्न ( पयः ) दुग्ध ( रेतः ) वीये ( वत्त ) धारण कर [ तय एवेन- 
सेते याजयन्ति तानेतद्हितन्भयि स्वे धत्तः इति २२ श्ुतेः । अथात्‌ उपरोक्त 
गणबिरिष्टडुग्ध हम जाठराघ्िमे इवन करते ह यह हमारा कल्याण कर अरि 
देवता हमारी मजाब्द्धि क्र इमं अद्र पय्‌ रेत स्थापन केर आशय यड कि जाठ- 
राभिमें इगम्ध पचकर वर आदि मदान करे ॥ ४८ ॥ [ १७ ] 
कण््डिव्छा ४९-मन्त्र १. अलु° ८ 1 
[१ [4 ङ ह 
उर्दरठाम्‌वऽ उत्त्पराखऽउच्मद्यमा$पितर्‌ 
]स छ अस्रः क प | | दतक्तास्तेन्‌ = 
सोम्म्यास~ ५ अरमुरुषऽयुश्वुकाऽऋतज्ञास्तेर्ने 
[अव्य "स "० न 
वन्कु{&तर्‌ ह्व \ ४९ 
ऋष्याष्दे-( १९ ) ॐ उदीर्लाभित्यस्य शंख ऋषिः । चिद्धुडन्द्‌ः 
पित्तसे देवताः } प्पिञ्धपश्थाने का जवेदे वि०ा २९१ # 

„ विधि-८ ९) यदास आदि ठेकर छ म॑त्द्रारा सोमवान्‌ वितरेका उपस्यान 
कर्‌ खोमवाच अभिष्वात्त ओर विपद्‌ तीन मकारके पितर कमन्ते कैने { का० 
५९ 1 ३! २९ 1 अध्वञ्ुं यजमानसे वचवि ! मंचार्थ-( अषरे ) इस लोकम 
< उत्‌ 2) ओर ८ परासः ) पररोकमे स्थित्त पितर ( उत्‌) ओर 

मन्यमाः > मच्य सेकं स्थित ( सोस्यासः ) सोमभागी वा सोगसम्पाद्क 


अध्यायः १९. ]} भिश्रभाष्यसहिता । (८२५ 


शपित्तर ( उदीरताम्‌ ) कमपे उध्वैलोर्कोको भप्त हौं “यह तीनो लोकम स्थित 
पितरोके सस्बन्धरमे है" ( ये ) जो पित्तर ( अखुम्‌ ) भाणरूपको ८ ईयुः ) भाप 
अथात्र कातरूपक्म आप्त हे (ते) वे ( अड़काः) राञ्जरहित हैके उदासीनः 
{ ऋतन्नाः ) सत्यके ज्ञाता स्वाध्यायनिष्ठ ( पित्तरः ) पितर ( हवेषु ) आहानेर्भिः 
(नः) इमास ( अवन्तु ) रक्षा कर [ ऋ० ७1६ । ९७] ४४९ ॥ 


कण्डिक्छा ५९०-म॑न्र ५। 
अङ्किरसोनरपितरोनवग्मबाऽअ्थवांणो श्रवसो 
स्म्यास> ॥ तेषचयकृछंसतौयक्ञियारमपिंसद्र 
संमयतेस्याम १ ९० ५ 

ऋष्यादि-( १९ >) ॐ अद्धिरसं इत्यस्य शंख ऋषिः । विराट्‌ लिष्ुप्छ०ः 
पेलर देवताः । वि० ० ॥ ५० 
सन्वाथ-( नवग्वा >) नवनीय स्तुतियोश्य बा नवीन गत्तिवारे ({ सोस्पसः ) 
सोमसस्पादक ( अद्धिरसः ) अगिरवंशसस्मूत्त ( अथर्वणः >) अथवेवंश्चभे उत्पन्न 
( भृगवः >) भृगुके वैशे उत्पन्न हृष (नः ) हमारे ( पितरः > पितर अथात्र जो इख 
समय पित्रलछोक पदको माप्त हए दै ( तेषाम्‌ ) उन ८ यज्ञियानाम्‌ > यज्ञमें प्रूजनीय 
पितरोकी ( खमतौ ) खन्दर बुद्धिम तथा ( भद्रे) कल्यणकारिणी ( सौमनसे } 
खुन्दर मनमे ( अपि ) भी ( वयस्‌) हम ( स्याम ) हौ अथात्‌ इन महोद्र्योको 
बुद्धि हमारे षिपय कल्याणकारिणी हो ओर इनका मनन हमारे विषय कल्याण 
करपनामे नियुक्त हो [ ऋ० ७१६१ १५ ]॥५०१्‌ 
कण्डिका ५९-्मव १। 
न, 6 २ =) चु हिरेसं => 8 नै ९. £ 
येखपर्वधितरनसोम्म्यासेगरूहिरेसोमीय॑वसिं 
क 0, ॐ श्र पि ९ 
छाह ४ वेभिष्यमरसंछररयाणोहवीशर्ष्व्युशद्श्च 
@* ष्‌ 
दज+प्प्रतिद्धाममत्त्‌॥ <१ ॥ 
ष्या दि-( १ ) ॐ थेन इत्यस्य शंख ऋ ० । {निच्छद्रह्खुष"गक्छन्द्‌ः 
तंचेतसे देवताः ! दि० पूर ॥ ५१1 


नन्ना-(ये ) नो ^ सोस्यासः) सोमसम्पादक (वरदि्ाः ) चरिष्ठवरीं 
(नः) हमारे (प्रदे) प्रव ( पितरः ) पित्तराने ( सोमपीथम्‌ ) सामपानक्म 


( ८३ ह) :. वाजसनेयिश्रीश्चक्कयलुर्वेवसंदिता- -. {.एकोनर्विशच 
( अनिर ) देवताओंको . उङाया.अथोत्‌ . बशचिष्ठवंङी. जिन -पितरोनि देवताओको. 
` सोमपान कराया था तें ही सोमपानके निमित्त इस. समय आमित इए हे (उशच्‌). 
 सोमकी- इच्छांवारे ( यभः.>. पितृपति तेभिः ` )..उन ( -उशंद्धिः.> ` सोमक ` 
छच्छावारे उन सवः पितसरोके सहित ` ८ सक्षरराणः >) प्रसन्नः हते ८ प्रतिकामम्‌ >). . 
छाचुसार' ८ हवी शुषि > हमार . दीह हवियोंको ( अक्तु > यथेषशटरूपंसे पन्‌ करै. 
[ ऋ०७।६। ९८ ]॥ ९५१:॥ । 
भमाण--“ये सोमेनेजानास्ते पित्तरः सोमधन्तः'` इति [ २14141७ ] ५१ 
` ` कण्डिका ५२र-मेचं १1 ह | 

त्वसौ सप्परचिकितोमतीषाततवकछरजिष्टमचने 
पिपन्थांम ॥ तवप्प्रणींतीपितरोनऽइन्दोदेवेषररक 
ममजन्तधीराऽ ॥५२॥ | 
ऋष्यादि-( ९ ॐ त्वसित्यस्य शंख छविः । नाहृयुष्णिश्छं० । पितरस 
देवताः । वि० पू०॥५२॥ : ` 


मन्त्रार्थ-( सोम ). दे सोम 1 (त्वम्‌). तमं ( परचिकित्त; ) कान्तियुक्त वा ` 

चेतन्यता्षयुक्त हो ( त्वम्‌ >) तमे `( मनीषा ) अपनी बुद्धिद्धारा ( रजिष्ठम्‌ >). 

ज्ऋचतम अकुटिर ( पन्थाम्‌ ›) देवयान मागको ( अवुनेषि ) प्रप्त कराते दीं 

६ इन्दी ) हे सोम ! (नः ) हमारे ( धीयः › `ेर्यवान्‌ ( पितर; > .पितरोने ८ तव) ` ` 

तुम्दारे ( भणीतीं >) प्रणय वा आश्रयसे ८ देवेषु ) देवताओं ८ रत्नम्‌) श्रेष्ठं ` 

यज्ञफरुको ( अभजन्त >) माप्त किया हे [ ०.१1 ६ ।-१९ ~] ।९२.॥ । 
कण्डिका ५द३-सतवर १ 


्वयादहिनं>पितर-सोसपरडैकम्माणिचच्छर्पंव 
तधीरां€ ॥ त्वन्नवातक््षरिधीऽरपोर्ण्यै्ीरेयिर 
श्वेम्मघवांमवानह ॥ २ ॥ | 


ऋष्यदि-( १) ॐ त्वयादी त्यस्य शंख ऋषिः: । आर्षी विष्टष्ठन्द्‌ः । । 
सोमो देवता ! -चकिरु पू० 11. ५३1 £ र 


` मन्ता्थ-(.पवभ्रानः) हे शोधक ! ८ सं म ) सोमः! (नः > दमरे (धीराः ठ 
ह सर्‌ (< पित्ररः >) पिततरोने ( त्वया > तुम्हारे दारा (कमांणि > यन्नादिकमोको(चच्छः) . 


मध्याय; १९. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ` . . ( ८३७ ) 


किया इसकारण प्राथेना करते है ( वन्वन्‌ ) इस कर्मं युक्त ( अवातः > बाता 
विके उपद्रवे रहित छम ( परिधीन्‌ > उपद्रवकारियोको ८ अपोहि. ) टूर करे 
( वीरेभिः ) बीर ८ अशेः ) अश्वोदारा (नः ) हमको (€ मघवा ) धनके देनेवारे , 
(८ आभव ) सव भकारसे हूजिये अथवा वीर एुवादि ओौर अश्वादि पञ अदानं 
मको प्रकृत देन्वयंवान्‌ करो [ ऋ० ७१४।८ ] ॥ ५३ ॥ 
कण्डिका ५८-मंत् १। 


त्व&सोमपितिमि-~संविदानोद्यार्बाप्रिथिवीऽ 
आततन्थ ॥ तस्म्मेतऽहन्दोहविरषाविधेमञ्य९9 
स्यामपर्तयोरयीणास्‌ ॥ ५४॥ 


ऋष्याद्वि-( १) ॐ त्वमित्यस्य शख ऋषिः । निच्रद्वाडयुष्णि- 
-क्छन्दः \ । पितरो देवताः 1 वि० प° ॥ ५९ ॥ 

मन्नाथै-( सोम ) हे सोम ! ( पिभिः >) पितरोके साथ (संविदानः ) सवाद्‌ 
करतेहृए ( त्वम्‌ > हमनें ( यावाप्रथिवी >) स्वर्ग ओर पृथ्वीको ( अन्वाततन्थ > 
विस्तारित किया ह ( इन्दो ) हे सोम! -( तस्मै) उस (ते) तरम्दारे निमित्त 
-( हविषा ) हविद्वारा ( विधेम > विधान करते ह ८ बयम्‌ ) हम ( रयीणाम्‌ } 
धनोके ( पत्तयः ) पति ८ स्याम ) दोव अर्थात्‌ है सेम! तम्हारा यस दोनो 
छोकमें व्याप्त हे पितरोके साय तुम्हारा विशेष परिचय हो तुम्हारे प्रतादसे.हम 

धनीदौ तुम्हारे निमित्त दवि देते दं [ ऋ० 1 ६१ ४) १३] ५४॥ 

| कण्डिका ५५-मच १। 


वर्हिषदऽपितरऽरु्थेवागिमाबोँहद्याचकमाञ् 
षद्ध॑य्‌ ॥ तऽआगताव॑सारान्त॑मेनाथांनश्शंस्यो 
र्रपोदधात # <" १ ^ | 
ऋष्यादि-( १) ॐ बदहिंषद्‌ इस्यस्यं शख ऋषिः. 1 निच्खद्वाह्य- ` 
स्णिक्छन्द्‌ः । पितरो देवताः । बर्हिषतिविद्चुपस्थाने किर + ५५॥ -- 


विधि-८ ९ > यदसि केकर तीन मंन पडकर वर्दिमद्पितरोका उपस्थान करे ! 
भमन्नाथ-(बर्हिपदः) इरासनपर चैठनेकाठे (पितरः) हे पितरो ! ति) वे इमे (ऊत्या) 


€ ८३८ 3.. - -वाजखनेधिश्रीशुङ्कयलर्वेदसंहिता- ~. . { एवकोनर्विक्ः~ ` 


रन्नाकृ नामत्त ( अवाह ) समीप अथा कल्याणदुद्धिसे समीपं ( आमत्त मे 
आइये € वः > तुम्हारे ८ इमा ) यह ( इन्या > हाप हमने- ८ चङ्म > संस्कार ष्प्यि 
ह इसको ( आच्चषध्वस › त॒म सेदन. करो ( अथ 3) तदनन्तर { शन्तमेन > वड 
इखदाता ( अवसा ) अन्नसे -ठप्त होकर ( नः > हमको ( दाम्‌ 3) सुखवा रोगका . 
नार ( योः 3) भयकाः पथक्‌ करना ( अपः.) पापका अमाव { दधात ) स्थापन्‌ 
क्रो [ ऋ० ‹७।६।१७ ] {{ ५५. 

भमप्ण--. ये दत्तेन पकेन रोक जयंति ते पितरो वर्िषदःः [ शच ० २।५।९७ 1, 

रायोःशचमनंच रोगाणां पावनं -च मयानास्‌ः इतिं { निरू० -४ | २१] 
सिपरिमित्ति पापनाम्नी भवतः, "` [ निरू० ४ ! २१ 1॥ ९ 

- क्गण्डक्य ५द-मन्व १९1 


आहम्पितृन्त्छुविदर्नो २ ऽअवित्त्िनपांतञ्चवि 
ऋमणञ्च विषण्णो ॥ बहिषदोयेस्वधयासुतस्यम 
जन्तपिक््वस्तऽहदाग॑मिष्ठाऽ ॥ 4६॥ ` 


ण्या[द-( १ 2.3 आहमित्यस्यं. शेख ऋषिः 1 जाषीं चिषुष्ठन्दः 
प्ेतरो देवताः । वि० पू० द] 

मन्नाथ--( अहम > मे ( सुविद्न्रान्‌ ) कल्याणक देनेवारे ८ पित्र्‌) पितरोक 
( आ अवित्सि ) अभिद्ख जानतां ( विष्णोः ) व्यापनसीखङ यज्ञके “ यज्ञो वैँ 
विष्णुः ` इति [ १1१३1 १. ] श्चुतः ! ८ नपातम्‌ > विक्रमरूप अपतनंको अथात्र 
जह्‌! जानस फिर पत्तन नही होता-उस देवयान मागंको (च > ओर (विक्रमणम्‌) 
अनक मकारके गमनागमनवाङे पितयांण मा्गंक्रो -कि जहां जाकर भोगान्तर्मे 
{5९ पत्तन. हाता हं उसको ( च > मी जान्ताहटं ( चे > जो ८ बर्हिषदः ) ङलासन्‌- 
वर्‌ चठनवाख ( पितरः ) पित्तर ( स्वधया > स्वधा नाम अन्नके साय. सुतस्य > 
आनत सामक्ते ( पितः >) पानको ८ भजन्ते ) सेदन करे है (ते) वे ८ इह 
दस स्थानम ( आगमि्ाः. ) आगमन क { ऋ० ७दा१७.] ॥ ५६ --  - ४ 

सखरलाथ-हमारे कल्याणकारी पिचरगण तिस. लोकसे इस समय अवस्थितिं 
क्ररते हे वर्दौसे' उनके पतनकी संभावना नदीं है यह _ हमः जान्ते ई तथाप मार्थना 

क बर्दिषद्‌ नामसे ` विख्यात . सोमाभिंपव सोमपानमें व्यय. है वे.उसङ 

अनाथं इस स्रं आगमन `क 1 < ६.11 


भभ्यायः १९. ] भिश्नरभाप्यसहिता । ( ८३९ ) 
कण्डिका ५७-मन्व १1 
उपहताऽपितर+सोम्म्यासोवर्हिष्ष्येषुचिषिर॑प्पिं 
येषु ॥ तऽआग॑ंमन्ततःह्न्तधित्ुवन्तुनेव 
न्त्वुर्म्माद्‌ ॥ <७॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ उपहूता इत्यस्य शख ऋषिः । खारिगा्षीं प॑क्ति- 
श्छन्द्‌ः । पितरो देवताः । वि० प° ॥ ५७ 

मन्वार्थ-( पितरः; ) हे पितगो { (इह ) इस यत्नते ( आगमन्तु ›) आगमन 
करो ( भिये ) भिय ( वहिष्येषु ) छशा ओपर्‌ स्थित ८ निधिषु ) निधिकी समान 
स्थापित दवियोके निमित्त ( उपदूताः ) इखायेहृए ८ सोम्यासः ) नो सोमक 
योग्य पितर्‌ हे ( ते ) वे < श्रुषन्तु ) हमारे आदानको सुने (ते) बे ( अधिद्धवन्तु ) 
पिताओको जा प्रासे कहना चादि इस प्रकार वोर ८ ते ) वे ( अस्मान्‌ ) 
हमारी ८ अवन्तु ) रक्षा करं [ ऋ० ७1६1९७1 ॥ ५७ \ 

सरला्थ-जो सव पिदमण विधिवत्त्‌ मिय यज्ञीय ` कुद्तैथर स्थिति करते है 
सोमभागके टाभसे दपर दोते हं, उन्क्षफो हम उखतेहै वे इस य्ञमे अर्व 
हमारी पाथना श्रवण करं हमें यथोचित मानसिकं उपदेश प्रदान करै हमारी रक्षा 
करे ५.७ ॥ 

कण्डिका ५८-सत्र १1 


आयन्तनऽपिरर+सोम्म्यासोग्धिष्षवात्ताषएयि 
सिर्देवयान< ॥ अस्म्मिच्य्ञेस्वधयामटन्तोधिन्रुव 


न्तुतरेवन्तस्म्मान्‌ ॥ << ॥ | 
धरण्या दि-( १ ) ॐ आयन्त्वित्यस्य शंख ऋषिः । स्वराड्‌ नाडी 
गायनी छनः ! पितरो द° । अश्चिष्वात्तापवेञ्चुपस्थाते वि० ॥ ५८ ॥ ` 
विध्ि-(१) यदसि चार मंच पार करक अधिष्वात्त पित्तग्णोंका उपस्थानकरे ! 
मन्जार्थ-( सोम्यासः ) सोमक योग्य ( अशिष्वात्ताः ) अदिद्वाया स्वादित वा 
अभ्भि जिनके ददनको आस्वादन करता है अर्थत श्वुति स्तिद्वारा विदित केके 
अवुष्ठान करनेवाडे ( नः › हमारे ( पितरः > पितर (देवयानैः > दूवयान देवताओकि 


चक 


गमनयोग्य ( पथिभिः ) मागि (८ आयन्तु) आगमन करे (अस्मिन) 


( ८० ) वाजसनेथिश्रीद्युक्कयलरवेदसंहिता- { रकोनर्विसः~ 


दस ( यज्ञे ) यमे ८ स्वधया >) स्वधानाम अन्नसे ८ मदन्तः ) भरसन्न 

होते ८ अधिड्वन्तु ) मानसिक उपदेश दँ ( ते ) वे ( अस्मान्‌ › हमारी (अवन्तु) 

रक्षा करे ॥ ५८ ॥ अ 
कण्डिका ५<्-मंत १।. , 


अग्भिष्प्वात्ताऽपितरएहग॑च्छतसर्दसदऽसद्तं 
सुप्प्रणीतयह ॥ अत्ताहवीर्ॐषिप्मव॑तानिवई 
ष्प्यारृयिह्सववीरन्दधातन ॥ ९॥ ` ` 


ऋष्यादि-( १ › ॐ अभ्भिष्वात्ता इत्यसय शंख ऋ० । निच्द्राद्यचुष्ट- 
"्छन्द्‌ः । पितरो दे० । वि० प्रू० ॥ ५९ ॥ 

मन्त्राथं-( असिष्वात्ताः ) हे अभिष्यात्त ! ८ पितरः) पिठ्गण-८ इह- ) इस 
हमारे यज्ञमे ८ आगच्छत ) आगमन.करो ८ सुप्रणीतयः >) श्रे्ठनीतिषारे ( सदः- 
सद्‌ः > मत्येक सभास्थानमें ( सदत > स्थित हौ- निषि ) इशाओंपर ( मरय 
तानि › नियमसे स्थापित ( हवींषि > हविर्योको ( आ ) सव भकारसे; ८ अत्त ) 
भक्षण करो ( अथ > तदनन्तर ( स्वरम्‌ ) .वीर पुत्रादि ओर ( रयिम्‌ ) धनकः 


१०५. 


८ आ ) सव रसे ( दधातन ) स्थापन कीजिये ॥ ९९ ॥ । 
भमाण-- 'यानभिरेव्‌ द्हन्स्वद्यात ते पितरोऽभिष्वात्ताः' [ शच॒० २।५।५1 ७ ] । 
जिनको मभि जराती है वे अभिष्वात्त पितर ह । [ ऋ० ७६११९ ] ॥ ५९ ॥ 
कण्डिका द०-मंन्न १। 
य अगि क नम्धिष्व ४ म धरि ८ 
गऽ्ञअम्धिष्ष्वात्तयिऽअर्नभ्धिष्वात्तामद्यैदिकस 
| । क्‌ ते पय~ 8 अ ; 
धय मादयन्ते ॥ तेर््य+स्वुराडसरनीतिमनेतांख्ं 
वुसान्तर प्व (न ् 
थावरान्वन्वद्करप्पयाति ॥ ६० ॥ 
कष्या दि-( १ ) ॐ अ्निष्वात्ता इत्यस्य शंख ' ऋ० 1 बाहृदष्नि- 
%ॐ० ॥ पितरो देवताः 1 वि० पू० ॥ ६० ॥ । | 
„ मन्त्राथे-(ये) .जो -पिततर ( अभिष्वात्ताः ) विधिपूर्वकं अस्निदाहसे ओध्वं- . 
देदिक कर्मको माप्त है जौर (ये) जो पितर ८ अनिष्यात्ताः ) अभिसे द्ग्घ्‌ 


7 ए अर्थाच ओर्वदेदिक कमः वा रमशानकम॑को नहीं म्राप्त हए 


~~ 


अन्यायः १९. ] भिश्रभाष्यसदिता । (८५९ > 
भ [*७ ० ४५९ = ॥ | 
आर ( दिवः ) दछरोकके (८ भध्ये ) मध्यमं ( सखधया >) अपने उर्पाजत कार्म 


भोगसे ( मादयन्ते ) भसन्न रहते ‹ स्वराट्‌ ) ऋखं्गांधिपति देवता यम ( तेभ्यः ) 
उने पितराके नेभित्त ( यथावद्यम्‌ ) इच्छाद्ुसार ८ एतान ) इस मदष्य सम्बन्ध्‌- 
बारे ( अनीततिम्‌ >) प्राणदुक्त ( तन्वम्‌ > शरीरको ८ करर्पयाति > देता है अर्था 

यमकां आज्ञासे स्वक्माचुसार वे पवनके आश्नयभूत अपना शरीर करुपना करते 
ओर अपने पुव्रादेके आद्ानमें गमन करते हैँ इससे प्रत्यक्ष ह किं श्राद्धमकरणं 
सतक पितरोको हे ओर उनके निमित्त दिया अन्नआदि इन्धरके नियभसे पितरोकों 
सृष्ष्मरूपसे प्राप्त होताहे \॥ ६० ॥ 


कण्डिका ६९-मंच १। 
अग्धिष्ष्वात्तारछतुमतोंहवामेहेनारखरसेसोमपी 
यंरुर्यऽञाश्चु ॥ तेलो विप्प्रासह्सहवांमवन्छवय 
€9स्यामरपतयोरयीणास्‌ ५ ६१ ॥{ १३] 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ अिष्वात्ताः इत्यस्य शख ऋषिः 1 आर्षी चिष्टु- 

प्छन्द्‌ः । पितरो द° वि० पू०॥ ६१॥ 
मन्नाथ-( ऋतमतः > ऋृतुमाच्‌ ( अश्चिष्बात्ताच्र्‌ ) आ्ष्वात्तनामक्‌ पितरा 

को ( हवामहे > उुरातेरै चे) जो पित्र (नाराश) चमस पात्रमं ( सोमपीथस्‌ ) 
सोमपानको ( आद्यु; ) भोजन करतें ( ते ) बे ( विप्रास्तः ) षेदुअध्ययन- 
सम्पन्न पितर ( न; ) हमरे ( खुहवाः >) खसे इरनेयोग्य ( भवन्तु ) हा अयाद्‌ 
दीघर अर्पि, उनकी कपास ( वयम्‌ 9 हम ( रयीणाम्‌ >) धनोके ( पतय; ) स्वामी 
८ स्यम )दहदां{ ९३ 1॥६१॥ 

भ्रमाण-“थ यदि नारादश्सेषु सन्नः किचिदापयेत पिच्भ्यो नाराशर्सेभ्यः 
स्वाहेति जुहुयात" इति { १२ 1 ६ 1 ९। ३३] श्तेः ॥ २९१॥ 
| कण्डिका देर-मंत्नर १। अङ्ध० ५। 


आच्याजाददक्षिणतो विषद्ये्मण्यन्ञममिश्णीत्‌ 
विश्यं ॥ मादि&सिश्पितरस्कर्मचिन्नोयदऽआर्ग~ 
पुरषताकरांम ५ ६२ ५ 


(८४२ } ` वाजसनेयिः्ीक्रयन्वेदसंदिता- ` , { एकीनर्वि्षः- 


ऋष्यादि-( १ » ॐ आच्याएजास्वित्यस्य शंख ऋषिः ¦! निच्यलिष्ट--- 
च्छन्दः । पित्तसे देवर. । श्राद्धकाङे जपे प्वि० 1.६२ - -- 
-विधि (१) श्राद्धमे निरमंतरितं बद्चणेकिं भोजनकाटमे- यहांसे आदि छेकर्‌ : 
द्द मंत्र पार्कर “कात्यायन .मह्धिने इस ' अयुवाकका विनियोग नहीं कहा हैः 
भन्नार्थ-(पितरः) हे पितरो ! (विश्वे) तुमःसन सोमसद बर्हिषद ओर अभ्निष्वात्त . 
{ जानुः >) षासजंघाको (आ ) सवं प्रकार ( आच्य ) खुकाकर ( दृश्चिणतः )..` 
दक्षिणको सुखकर ८ निषद्य ) बैठकर ( इमम्‌ >) इस - ( यनज्नम्‌ >) . यन्ञको ( अभिश्र-: . 
णीत ) प्रदासा करो ( केनचित्‌). चटचित्तता होनेसे दारीरधारी हमारे किसी; 
अपराध होनेसे ( न; ) हमको (मा) मते ( दि€सिष्ट ) हिसा वा क्रोधं करो - 
( यत्‌ ) निस कारणसे कि ( पुरुषता 2) पुरुषभाव अथात्‌ -चर्वित्त. 
होनेसे ( वः) तम्हारा( आगः 3) अपराध्‌ ( वयम्‌ >) हम ( कराम.) भल्से ` 
करते हे अथात्‌ हमारे अपराधे कोप न करना [ ऋ० ७॥६। १८] ६२1... . 
कण्डिका धेदेमंत १ `. 


आसीनासोऽअरुणीनांसपस्त्येर यिन्घत्तदाश्यषे 
मन्त्यंय्‌:॥ पुचेरभ्य~-पितगस्तस्यवस्वहप्प्रयंच्छ 
त॒त्र जन्दधात ॥ ६३ # 


ऋष्यादि-( ९ ).ॐ आसीनास इत्यस्य शंख ऋषिः । जाहुयुष्न्णि - 
कृछन्दः । १पतर दवता; 1. वि? पू०.1 दर 6 9 स 

मेन्नार्थ-( पितर+3 हे पितसे { ( अरुणीनास्‌ -> . अरुणवणैडनके आसना- ` 
पर्‌ अथवा अरुणवर्ण सूयक -किरर्णोमे. आसीन सयंखोकके ( उफस्थे 3) गोदमे . ` 
( आसीनासः > वेरे्ए-( दाशुषे ) इवि देनेवाङे ~ ( मत्ययः. यजमानक निमित्त 
६ रयिम्‌ >) धनको-८ धत्त ) स्थापनकरो «< पुत्रेभ्यः ) ` इसके पुत्रगणोको -( तस्य.) ` 
- इसके ( वसुनः ). घनंको ( म्रयच्छलं. ).दो-( दे: ) वे तुप ( इद ) इस यजमानकः. ` 
 - यज्ञे ( उजेम्‌ > रसं आनंदेकों ( दधातत >) -मदानकरो यजमान. पितरोके पुत्र हैँ 
` ०७1६1 १८ 141 देइ प ~ 1 

. कण्डिका. द४-मंज १1 


यम॑ग्मकच्यवाहटन्तवछित्मन्यसेयिम्‌॥ तन्नोगी 
 व्मिर्नश्रवार्यन्देवच्चार्प॑नयातुज॑म्‌ १.६५ ॥ 


भधष्यायः १९. } मिभभाप्यसदिता । ( ८४३ >) 


ऋष्यादि-ॐ यमन्न इत्यस्य शंख ऋषिः । आष्यंल्॒ष्छन्द्‌ः । अभ्नि- 
दवता । विण षू० ॥ ६० ॥ 
मन्ार्थ-( कव्यवाहन >) पिततरोंका अन्न बहुनकरनेवारे (अपे) हेच! 
( त्वम्‌ ) उम ( चित्‌) भी (यम्‌) जिस ८ रयिम्‌ ) हविरक्षणघनको उत्तम 
( मन्यसे >) जान्तेदौ ( नः ) हमारे (तम्‌ > उस ८ गीर्भिः ) पुर मच॒वाक याज्य 
वपट्रकार लक्षणवारी बाणियोसे ( श्रवाय्यम्‌ ) सुत्नेके योग्य ( युजम्‌ ) योग्यः 
हविको ( देवत्रा >) देवता्ओको ( आपनय >) सव ओरसे दौ ॥ ६४॥ 
कण्डिका ६५-मंतर १। 
ञ्य ठ 9 न्‌ 44 य्‌ ( घ्र 9 = | 
योऽ्यग्धरिः कच्यवाहनपितृच्यक्षुटतारर्ध> ॥ प्रं 
= (9९ । भ के 4-‰< र तृठ ० 
इष्यानिंवोचतिटेवेरभ्यनश्चपितृग्भ्यऽख ॥ ६८ ॥ 
ऋष्याडि-८ १) ॐ मो अचिरित्यस्य शंख ऋषिः । आष्यैवुष्टष्ठन्द्‌ः!ः 
अभिर्दबता । लि० पु ॥६९५॥ 
मेचा्-( यः ) नो ( कव्यवाहनः >) कव्यञन्न वहन करनेवाखा ( अधिः) 
अशि ( ऋताच्रधः >) सत्य वा यन्नके वढानेवारे ८( पितृ ) पितरोको ८ यक्षद्‌ ) 
यजनकरता हआ दै ८ उइत्‌ > बह्म अभि ८ देवेभ्यः >) देवताओंके निमित्त (च) 
ओर ( पितृभ्यः > पितरोके निमित्त ८ हव्यानि ) इवि्योको ( आ ) सव ओरसे. 
( मबोचति >) जतलाताह्‌ [ ० ७ ।६।२२}]॥ ६५ ॥ 
कण्डिका ६६-मन्त १। 


त्व्मग्प्रऽेडितर्कंव्यवाहनावाङ़व्यानिचरमीणिं 
कृत्त्वी ॥ प्राद{ऽपित्न्भ्य^स्वधयातेऽअक्षन्नहधि 
त्वन्दव॒प्प्रयताहवीश्रषिं ॥ ६९६ ॥ 


-ऋष््राद्धि-( २) ॐ त्वमित्यस्य शख ऋषिः । निच्य॒चरिष्ुप्ठन्द्‌ः । 
अधिदेवता । स्वि० १० ॥ ६६ ॥ 

मन्नार्थ-( कव्यवाहन > हे कन्य अन्न वहन करनेवारे ( अये ) अधिदेवता ! 
( ईडितः › ऋत्विजोसे स्त॒ति किये ( त्वम्‌ ›) तुम ( हव्यानि ) हवियोको (खरभीणि). 
मनोहरगंधशुक्त ८ कृत्वी ) करके ( अवाट ) वहन करते हो ८ स्वधया › पिमं 
द्वारा ( पितृभ्यः ) पित्तरोके निमित्त ( पादाः ) दो ( ते) उन पितरोने ( अक्षन्‌ ) 


( <०४ ) वाजसनेयिश्रीद्यङ्कयस्वैदसंहिता- { एकोनविखः- 


हविभक्षणकी ( देव › हे अभिदेव ! (त्वम्‌ ) छम ( मयत्ता ) शयुद्ध ( हवीषि ) 
-हविर्योको (८ अद्धि ) भक्षणकरो ॥ ६६ ॥ ॥ 
४ कण्डक्छा दऽ-मच २ 1 


अचेहपितरोयेचनेहर्योववविद्यर्यो २ ऽउचनप्पं 
विद्या ॥ च्व्वैत्थयतितेजातवेदस्स्वधा्थिस्येज्ञ& 
घुकतञ्जषस्व-॥-६७ ॥ 


ऋष्यादि-( १.) ॐ य्वेहेत्यस्य शंख ऋषिः ! ब्ा्सुष्णिश्छन्द्‌ः 
उधिर्दैवता । वि० पू० 1 ६७ ॥ 

लन्त्राभे-(ये ) जो ( पित्तरः ) पितर ( इद ) इस रोके वर्तमान है (च) 
ओर (ये ›) जो पितर (इह >) इस रोक (न > नदीं ह अथौत्‌ स्वर्मभदहं (च) 
ओर ८ यान्‌ ) जिन पितरोंको ( विद्य ) जानते है (च) ओर ( यान्‌) जिनको 
स्मरण न होनेसे (न > नहीं ( प्रविद्म ) जान्ते ( जातवेदः) हे अगे { (ते) दे 
वितर ८ यत्ति ) जितने है ( त्वम्‌ >) तुम (ड) ही ( वेत्थ) जान्ते ही (स्वधाभिः) 
पितरोके अन्नद्वारा ( सुक्तम्‌ ) भरष्ठ यज्ञको ८ जषस्व ) सेवनकरोः अथात्‌ हवि 

ग्रहण कर इस यज्ञको सफर करो [ ऋ० ७। ६1 १९] ॥ ६७ ॥ 
कण्डिका द<-मंच १। 


इदम्पितर्म्योनमोंऽअस्त्वद्यमेपूर्वासोवऽउपरा 
सऽइयु> ॥ मेपास्थिविरज्ञस्यानिषत्तामेवानू 
छर्मुवजनांविष्यु. ॥ ६८ ¶ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इद्‌मित्यस्य शंख ऋषिः \ ब्राहखष्णिक्छन्द्‌ः 
पितरो देवताः ! वि० पू०॥ ६ ॥॥ 

मन्कार्थ-८ अद्य ) आन ( इदम्‌ ) यह ( नमः-) अन्न ( पितृभ्यः ) पितसोके 
निमित्त ( अस्तु > माप्हौ (ये ) जो ( प्ूबौसः › पूरे स्वरम जाके है (ये) जेः 
ˆ उ परासः >) कृतकृत्य होकर ( ईयुः ). परबह्मको माप्र इए ह (ये ) जो (पाथवे) 
धथ्वीमे होनेवाखी ( रनः 3 अञ्चिरूप ज्योतिमे. ( निषत्ता >) स्थितदहैवा स्वगर्भ 
स्थित दै (वा) अथवा (ये) जो पितर (^ ब्रूनम्‌ ) अवश्यही `< खुश्रननास ) 
धम॑रूपवरुुक्त ८ विश्च > प्रनाओमें देह धारण किये वर्तमान हैँ वा यजमानरुक्षणं 


भजाम वतेमान हँ उन-स्वर्म-जद्य अभि यजमान इन चारं स्थानो स्थित पितरोको 
जन देते दं [०७1 ६1 १७] ॥ द८॥ 1 


लथ्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसद्दिता । ( ८५५ 7 


, अथवा-जो ( एवसः ) यजमाने प्रवं उत्पन्न ज्येष्ठ श्राढ़ पितामहादि (ईयुः) 
पिच्रलोकको प्राप्न इए द जो ( उपरासः > यजमानके जन्म होनेके उपरान्त उत्पन्न 
कनिष्ठ श्रावरए्ादि पिठलोकको मराप्नहुए दहं ८ पार्थिवे रजसि ) रजोगणकार्यमें 
( आनिषत्ता >) हविस्वीकारको आक्र वैठे है उनको आहुति देते हँ सायणाचार्य 
मान्यं ५६८ 
कण्डिक्छा ६९-मंच १ 
थां | छ ५ € पर | एन 
अधाय्थानतह्पितर(्परासमप्पस्कासोऽअग्य्रऽ 
[| ॐ ~ [कद । ८ 
तमाञ्युषाणार ॥ गुचीदयन्दीर्धिंति सुक्थशायह 
| । ७० | णीरयं 
क्षामां सिन्दन्तोऽजड्णीरयपंत्रन्‌ ॥ ६९ ॥ 
त्रष्यादि-( १ ) ॐ अपत्यस्य शंख ऋषिः 1 आर्ची. िष्टप्कं० 1 अचचि- 
दवता 1 वि० भू० ॥ ६९ 
मन्नार्थं-( अघ्रे >) हे अभे}! (नः) हमारे ( परासः) उत्कृष्ट ८ प्रलासः ) 
पुरातन ८ ऋतम्‌ > यज्ञको ( आच्युषाणा; ) माप्त करनेवाङे ( पितरः > पितरो 
( यथा ) निसम्रकार्‌ ( अधा ) देदया्राके उत्तर काटमें ( चि ) निभ कान्ति- 
वारे ( दीधितिम्‌ > रविमण्डरको अयातु देवयानमागेको (इत्‌ ) ही ( अयच्‌ ) भाप्त 
किया ह ( उक्यशासः › यज्ञोभें राखनामक स्तोको पढने ओर (क्षामा) पृथ्वीकों 
( भिन्दन्तः › वेदीके निमित्त च्वाखादिसे भेदन करते अय। त्र सव उपकरणसे यज्ञ 
करते हए हम भी ( अरुणीः >) अरुण वणे ज्योति माग॑को ( अप्रन्‌ ) माप्त करं 
[ ऋ० ३।४।९९ ] ॥ ६९ \ 
कण्डिक्छा ७०-मंच ९1 


उशन्त॑स्त्वानिधींमद्युरान्तह्समिंधीमहि ॥ उश 
चुंशातऽआव॑हपितृष्ड विषेऽअर्तवे ॥ ७० ॥ 


क्रष्यादि-( ९) ॐ उशन्त इत्यस्य शंख ऋषिः 1 अजष्ष्ठन्द्‌ः । 
अधिर्देवता 1 वि० पू० ॥ ७० ॥ | 

मन्वा्थ- हे अगे! ८ उदन्तः > तुम्हारी कामना-करते हम ८ त्वा) तुमको 
{ निधीमहि > स्थापन करते हैँ ८ उदान्तः > यज्ञकी कामनासे ( समिधीदि ) हमको 
भज्वङित करते ह ( उशन्‌ ) कामना करते इए तुम ( उशतः ) हविकी इच्छा करने- 


८ <८४द ) वाजसनेय श्रीद्छच्छयज्ुवेंदसं हिता - [ एक्ोनर्िरः- 


1 


9 


वारे (पित्त ) पितसरोंको ( हविषे > इविके ( अत्तवे ) क्षण ऋरनेको ( आवह्‌ } ` 
लखा { ऋ० ७1 दा२२ ] 1 ७०] ॥ 
कष्ण्डिक्छा ७ १- मच २१ 


अपस्पनैवनसंचऽशिरऽडन्द्रोदवत्तय। विश्वा 
यद्‌जय॒स्प्प्रध-~ ५७११५ १८ | 


चऋष्यादि-( १ > ॐ अपानित्यस्य ख चछषिः ! मायतनी छन्दः; १. 

न्द्ध देवता ! वि० ० 1 ७११ 

सन्नाथ-( इन्द्र > दे इन्द्र ! ८ यत्‌ >) जव तुमने ( विन्वाः ) सम्पूणं (स्प्रवः 
संम्राम ( अजयः ) जीते तव ( अपाम्‌ ) जदखंके ( पनेन ) फेनसं ( नड्चेः 
नवि अदरक ( शिरः ) शिर ८ उद्धत्य >) छाटडाटा ।! ७१ ॥ द्री नडचे- 
रापुरस्य. उ्युष्टायां राच्रदल्रुदिव आदित्ये न दिद न नक्तमिति दिर उदवाप्षयत्त्‌ 
{ ० १२1७; ३1३ ] अथवा अध्यात्पपक्षे ! ““ पाप्मा वे नदुचिः पाप्मानं वाक्‌ 

षन्तं घ्राव्न्यं इत्वेन्दियं वौयेमस्याश्द्धः { श० २२७1 ३१४ ] पापरूप नसु- 
चिक्ये घारकर वख्वारण किया [ ऋ० ६११1 १६ { \ ७१} 


कण्डिका ७र-संच ९! अद्ध ६1 - 
सोखोराकासवदहतज्छरदिणजहाद्यद्युख्‌ ४ 
जह्वेनछच्य्थिन्िर्यव्पिानकशुचमन्ध॑छऽइद्र 
स्येन्द्ियधिदम्पथोखतस्मद्ं ५ ७२ ४ 


=ऋष्याष्ि-( ९) ४ सोम इत्यस्य अध्विखरस्वतीन्डा च्छदयः ! वदाल 
दती छन्दः ! खमस्य देवलः ! पयोमस्सेपस्थाने वि० 1 ७२१ 
विधि-(९) यहि आठ मंत पाठ करके एक स्मय्मही चार्‌ मत्रसे पयोयह जर्‌ - 
-चार संजमे रायहका उपस्यान करे { का० १९ $ २1२४] मसन्जा्थै-(८ उत्तः) 
चडत्त इञा ( राला > वनस्पतत्तियांका राजा { सोभः) सोप ( अस्धत्स ) अग्हत- 
रूप होता दै ( =ऋजीपेण > नीरसस्थूरु सोमरतः चूणर ( स्वत्युर्‌ >) स्थु यभादका 
< अलहात्‌ हात्‌ ? त्याय करता अथात्‌ सोमका ऋनीषभागपरित्याय पूदंक यहं रसस 
अभित्त होकर अच्छतरूप है ८ ऋतेन ) इस सत्य वा यज्ञद्धारा { सत्यम्‌) यह सत्य 
जाना ई ( इन्द्स्म > इन्दर ८ इदय्‌ >) यह ८ अन्धसः > अच दा सोभसम्बन्धीं 


अन्धाय; १९. ] मिश्रभाष्यसदहिता । € ८४७ ) 


( छक्रम्‌ > द्ध ( इन्द्रियम्‌ > वीर्यप्रदाता ( बिपानम्‌ > पान (८ इन्द्रियम्‌ >) बरुका- 
रण ( अखतम्‌ > अनरामरत्वपरदाता ( सधु ) मधुर ८ पयः ) इग्ध्‌ है अर्थात्‌ यह 
सत्य है ओर ईस सत्यके अनुसार यह रत्य जानाजाता है, वह यहं विद्युद्ध रस 
इन्द्रके अवश्य पानयोग्य है, जिसकारण कि यह मधुर ओर इन्द्रियसामिथ्यंका 
वढनेवाल है, ओरभी कदने कि यह्‌ दुग्ध ओर अखत इस प्रकार इन्द्रिय 
सामर्थ्यं इद्धिकरनेवारा है ॥ ७२ ॥ 
विशिष-“अपां फेनेन' से आरभकर यह आरु वाका असुवाक श्वतिष्धे 
एकसस्बन्धवाटा है तथाच “तस्य शौीर्थदिछन्ने रोदितमिश्चः सोमोऽतिष्त्‌ तस्मा- ` 
दुवीभत्सन्ततएतदन्धसोर्विपानमपरयन्त्सोमो राजासखत% सुत इति तेनैनं स्वद्‌- 
यित्वात्मनेदधतःः इति { १२1७} २1 ४] शते; ॥ जस्प्रकार एकश्लारणषाीः 
वस्तु विवेचनावाङी दीखती दै ओर जसे प्रथक्‌ इई संखष्ट ( भिर्ने ) से फिर 
दिविच्यमान होती है इस भकार यह छोहितमिश्र सोभ स्थूरुतारूप छोरितपनको 
त्यागकर युद्ध सोम होता हं सह सव अवुषाकका अथदहं॥ ७२ ॥ 
काण्डिका ७र-मंन १। 


अद्यःकीरव्यपिडच्छद्द्धिर्ोधिया ॥ कतेन 
्यर्भिन्दियंविपानक्शु्छसन्धखऽइन्द्रस्येन्डिय 
सिदस्णयोघ्तस्थद्च \ ७३५ 


तऋन्यदि-( १ ) ऊ अद्भ्य दत्यस्य अश्विखरस्वत्पिन्द्रप ऋष्यः ६ 
मदावृदती छन्द्‌ः । महा द° । वि० पू०॥ ७२॥ 
म॑नार्थ-( अद्धिरस$ ) अगाका रस एसे भाण पताह जसे ( कङ्‌ ) हष 
८ सिया ) उुद्धिरूपसे ( अद्भयः > जर्खोसे (क्षीरम्‌ ) इूधको ( अपिवत्‌ ) पीता 
अ्थत्‌ दू ओर पानी भिरेभेसे दसं जसे दूधही पीता इसप्रकार ( सत्येन ) इस 
सत्ये यह ( सत्यम्‌ >) सत्यं जाना जातताहं ( इन्द्रयम्‌ ) इन्द्रका पय इग्ब्‌ वङ्- 
कारक हो असार भाग प्रथक्‌ हौ अथवा अद्धिरावंदोत्पन्न ऋषिगणने अपनी बुद्धिके 
ग्रभावसे यह्‌ निणय किया कि यह - हैसगण जंरुमिन्नित दूधसे इुग्धांशमात्र पान्‌ 
करनेमं समथ दै बह सत्य है इत्यादि पषैवत्‌ ॥ ७३. 
चण्डिच्छा ७४-मन् ९। 


सोमसहयोर्ध्यपिवच्छन्दसाहःसश्शैखिषत्‌ # ,: ` 


{ ८४८ ) वाजसनेथिश्रौदयु्यलर्वेदसंहिता- [ एकोनविरः-~ 


नहुतेन॑सत्त्यमिन्दियविपानकशुकमन्धसरहन्द्रस्ये 


न्दियथिदम्पयोग्रतम्मधं ॥ ७९ ॥ ११०० शातं 
कृण्डि ॥ | 


ऋष्यादि-८ १) ॐ सोमप्मित्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । महा- 
च्रहती छं० । अहा देवताः 1 चि० प° ७८॥ 

मन्ताथे-( शुचिषत्त्‌ ) . निम आकाश्चमे विचरनेवा ङे ( हंसः ) आदित्यने 
{ अद्धयः ›) जनरुमिखित सोमको जरसे ( छन्दसा > वेदद्ारा वा किरणद्ारा प्रथक्‌ 
करके ८ सोमस्‌ ) सोमको ( व्यपिबत्‌ ) पान किया है ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यहं सत्य 

इत्यादि पूर्वैवत्त्‌ ॥ ७४ ॥ । 

विरेष- सूर्यकी किर्णोसे जो जक खिचता है वह आदित्यपेय सोम हे ॥७४॥ 

कण्डिका ७९<-मं्र ९1 


अन्नात्त्परिषतोरसम्ह्मणाल्यपिबन्तछुचम्पय€ 
सोमम्प्रजार्पतिह ॥ ऋतेरनयत्त्य्मिन्दियंविपानं& 
शु्छमन्धसऽइन्द्रस्येसर्दियसिदम्पयोम्रतम्मधुं ॥७९५॥ 


ऋष्यावि-( १) ॐ अन्ना द्धित्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अति- 
जगती छन्ड्‌‡ 1 महा देवताः ॥ वि० पू० ॥ ७५ 1 

मन्नार्थ-८( प्रजापतिः ) भ्रलापतिने ८ परितः ›) परिघ्त ( अन्नात्‌ ) अनस 
{ रसम्‌ > रसरूप ८ सोमम्‌ ) सोमको ८ पयः > दूधको ८ विविच्य >) गायत्री 
छक्षणसे विचारकर ( व्यपिबत्‌ >) पान किया ( क्षत्रम्‌ ) क्षजनियकोभी वद्य किया, 
अथात्‌ अच्चसे परित उत्पन्न होता है ओर परित रस पानकरनेसे भाक्ृतिक 
नियमसे बरुरूपपे परिणत होता हे इुग्धपानका परिणामभी इसप्रकार है अर्थात्‌ 
सृनर्व॑री होत्ता है सोमपानका परिणाम भी इसीमरकार है ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह 
सत्य हे इत्यादि पूर्ववत्‌ ।॥ ७९ ॥ 

विशेष-अन्नका रस प्रजापतिके पान योग्य सोम है ॥ ७९ ॥ 

कण्न्किा ७६-मंज १1 


रेतोमूञ्चविज॑दातियोनिम्प्रविशर्दिन्दियम्‌ ॥ गव्य 
जरायणागरतर्उल्ल्बरञ्दाविजन्मना ॥ ऋतन॑सत्य 


श्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ( ८४९ ) 


मिीन्दरयंविपानं6शु्मन्धैपऽदृन्द्रस्यन्दिययि 
दम्पयोखतम्मधुं ॥ ७६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ रेत इत्यस्य अशविसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अति- 
शकरा छं० । महा देवताः । खुसथ्रदहोमे वि° ॥ ७६ ॥ 
मत्राथ-( इन्द्रियम्‌ ) पुरूष इंद्धिय ( योनिम्‌ >) योनिमें ८ मरविशत्‌ ) भविष्ट होकर 
( रतः ) वीयको ( विजहाति >) त्याग करती अन्यतरं (मूत्रम्‌ >) मूत्रको त्यागकर तीह 
अथात्‌ एक द्वारमेसे कायंवदा भिन्न वस्तु निग॑त होती है इस वीर्ये ही गर्भसंचार 
हाता हे ८ जरायुणा ) जरायु जेरसे ( आत्तः ) ठकाहयः ८ म्भः ) वह गर्भ॑ 
( जन्मना >) जन्म ठेकर ( उल्बम्‌ >) जराथुको (नहाति > छोडताै भूमिपर आता 
( ऋतेन सत्यम्‌ >) यह सत्य है इत्यादि पूर्ववत्‌ जानो । भिन्नस्थार्नोकी एकदारसे 
प्राप्न मथम उदाहरण । एकस्थानकी एकद्वारसे मानि दूसरा उदाहरण रै पुरुषमें 
वीर्यही सोम है खमे गभं सोम है ॥ ७६ ॥ 

` कण्डिका ७ऊ-मंत्र १1 


ट््वाश्येष्याकरोर्सस्यानतेप्प्रजाप॑तिऽ ॥ अश्श्र 
द्ामनतदधाच्छ्टा९भम्येप्प्रजापतिऽ ॥ ते 
नंसच्यर्भिन्दियंविपान6&रच्छमन्यसऽदन्द्रस्ये 
न्दरियसिदस्पयोश्तस्सघ्चु ॥ ७५७ ॥ 


कऋष्यदि-( १) ॐ द्द्टेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्राद्य ऋ० । आति 
शक्रसे कछं० ! महा देवताः 1 13० पू० ॥ ७७ ॥ 

जन्त्रार्थ--( प्रजापतिः ) म्रजापत्तिने ( रूपे ) मृतिमान्‌ ( सत्यानते > सते 
ओर असत्को ( चट ) देखकर ( व्याकरोत्‌ ) विचारपूर्वक दौनाकां पथकः 
स्थापन किया ८ प्रजापतिः ) उस परमात्माने ८ अग्रते ) अनृतं ( अश्रद्धाम्‌ ) 
नास्तिकतारूप अश्नद्धाको ( अदधात ) स्थापन किया ( सत्ये ) सत्यम (्द्धास्‌) 
आरंस्तिक्यबुद्धिको ( अदधात्‌ › स्थापन एकया ८ ऋतेन सत्यम्‌ >) यह सत्य हं 


इत्यादि पर्ववत्‌ ॥ ७७ ॥ 
| ण्डका ७<-मन््र ९ । + 


वेदेनखूपेष्थंपिवत्तछुतायुतोप्प्रजापतिहं पै चहतेन 


१) 


€ ८५० ) वाजसखनेयिश्रीशुक्कयनर्वेदसंदिता- [ एकोनर्थि्ः- 
भिन्दियंबि 9 1 व , नु | वेस, क 
यच्यर्भिन्दियंविपानल्रकमन्धसम्न्द्रस्येन्द 
< पयं । | रि 
यथिदम्पयोख्रतम्मध्च ५ ७८ ॥ | 
कऋष्यादि-( १९ › ॐ कदेनेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । मदहा- 
छदहली ऊं° । जहा देवताः । वि ° परू० ॥ ७८ ¶ । 
मन्नार्थ-( भरनापत्तिः ›) म्रनापति ( खतासुते >) मेरित अपेरित धमीधमेके 
(रूपे ) रूप ( वेदेन > ज्ञानद्वारा अथवा चयीविदयासे विचारकर (€ व्यपिवतत्‌ ) 
पीताडआ अथवा मजापते अभि क्या क्या सुत अस्त दोनो भरकारके पदार्थोको 
अपना भक्ष जानकर भक्षण करते इए ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य है 


इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७८ ॥ । 
कण्डिका ७९<-मं् १। 
4 ठ शि र 1 ध ¡अ ह्‌ पमं 
ट क्ापारेश्ठठोरसलशुकणरु्छषव्यपिरत्त्पयभ्स 
चति न ॥ ऋते ग यमिंन्टियंवि 4 = | न 
स्णजार्यति€ प चऋुतेनयच्य्मिन्टियंविपानङ शुक 
म ह (ऋ रि दरयसि वय 
न्धंघऽइन्द्रस्येन्दिययिदम्पयोम्‌वम्मधरं ॥ ७९१ 
ऋष्यादि-( १) ॐ दष्ठेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अतिजग- 
ती छं° ! पहा देवता; } विण०्पू० ।॥ ७९1 
मन्यार्थ-( प्रजापतिः ) म्रजापत्िने ( परिखुतः ) परिुतका ( रसम्‌) रस 
८ दृष्टा > देखकर ८ शुक्रेण ) उश्मेच्रसे ( पयः ›) इग्ध ओर ( सोमस्‌ > सोमको 
( खकम्‌ फ) पवित्र करके ( व्य पिवत्‌ >) पानकिया अथवा म्रजापत्तिने ८ सयं ) में 
परिघ्तका रस इग्ध ओर सोम दंखकरही उसको अपनी किरणोसे संयत करके 
पानकिया ( ऋतेन सत्यम्‌ >) यह सत्य हे इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ ७९ ॥ [ ८ ] 
विशेष-इन म्मे सोमकी द्धि बणनकी हे अर्थात्‌ सबही कोई सोमपान 
करते है यद्यपिं सोम. एक खुख्य रता हे तथापि मत्येक अन्न ग्ध जरा्दिमे उसका 
खार भाग रदताईे, ओर जो जिस भकारे अण करते, उनका वणेन कियोहै यह 
अवाक गड आख्ये परणं हे ओर स्वच्छ रसके सेवनसे वर्की भाति होर 


त श्रष्ठ रसदी सनको सेवन करना चाहिये यह उपदे है ! सवके शण 
जानकर गुण अहणकरने चाहिये ॥ ७९ ॥ 


सव्याय: १९. ] भिश्रमाष्यसहिता । . ( ८५१.) 
कण्डिका ८०-मं० ९. अल्ु° ७ । 


सीसंनतन्तम्मनंसामतीषि्ण॑ऽउण्णोम्‌न्चर्णकव्‌ 
यो वयन्ति "अश्िर्नायज्ञ$संवितासर्शस्वतीन्द्र 
स्यरूपवरुणोभिषल्ज्यन्‌ ॥ < ० ॥ 


कि क क 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ सीसेनेत्यस्य भजापतिर्क्रषिः । जगती छन्दः । 
अश्दसरस्वतीन्द्रा देवताः ! सखुरायहदोमे वि० ॥ ८० ॥ 

विधे-( १ ) इसके अनन्तर अध्याय शेषपर्यन्त १६ मंत्र पठकर एक एकम्‌- 
जसदा दा आहति दृकर ३२ सुरायहीको हवनकरे [ का० १९।४। १२] 

मन्तराथं-(अश्धिना) अङिनीङुमार (सविता) प्रेरक देवता ( सरस्वती ) सरस्वती 
वाग्देवी ( वरुणः ›) वरुण ( मनीषिणः >) मेघावी बुद्धिमान्‌ ( कवयः >) क्रान्तदसीं 
( इन्द्रस्य >) इन्द्रके ( रूपम्‌ ) रूपको ( भिपञ्यच्‌ ) रोगरदित करतेहुए ( मनसा ) 
मनसे विचारकर ( यन्ञम्‌ ) सोत्रामणि यन्नकरो ( वयन्ति >) निष्पादन करते है लेसे 
( सीसेन > सीकस्षाधातुसे अङ्कदविशेष ओर ( उ्णासूपरेण ) उनके ( सूत्रसे >) चन्त 
कटको विन्तेहं ॥ ८० ॥ 

सरलाथ-अश्िनीक्कमार सविता वरुण ओर सरस्वती इन्द्रकी चिकित्सास् 
निमित्त सोत्रामणि सोगरूप वडे बरख्रका आविभाव करते हे उुद्धिमान्‌ ककिगिणं 
अपनी कस्पनादाक्तिकै प्रभवसे सीसा ओर उणेसूघ्रको्ी उसके तन्तरवयनमें छष- 
करण करपना करते हे । 

त्विरेष-तीसेका धात्ुपाच्विदेष ओर सूत्रही तन्त है यह ८ वनां ) कयनके 
उपकरणे प्रधान है, ओर इस्र ॒यन्नमे सचसे प्रथमही शाष्पक्रयकरनेके निमित्त 
सीसा जर तोक्म ऋय करनेको ऊर्णीसू्रका प्रयोजन होता है १ कण्डिका देखो ० 
[ तोक्म विरूढ जौ ] ॥ ८० ॥ 

काण्डका € १-मच ९। 


तद॑स्यरूपमम्रत&दाचीभिस्तिसोदधुर्हवता<स& 


ररणा "खोमांविदशष्ष्पैबहधानतोक्मयिस्त्वर्भं 
स्यसाश्भ्समसवन्नलाजा§ ॥ <१ ¶ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ तदस्मेत्यस्य भजापतिक्रषिः । जगती छन्दः 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । बिण० पू०॥ ८१॥ 


( ८५२ ) . ` बाजसनेथिश्रीशुक्क यजुवद सं हितता- .  [ एकोनविशः-- . 

म्न्नाथ-८ तिसः > तीनो अभश्िनीङुमार ओर सरस्वती ( देव्ता; ) देवता - 

. ( संरराणः ) सस्यद् रमण करते इए ( अस्य } इस इन्द्रका ( तत्‌ ) वह ( अगतम्‌ } ` 

 अश्चत मरणधमरहित ( रूपस्‌ ) रूप ( शचीभिः ). कमंदारा ( सन्दधुः ) सन्धान 
करद इए अथवा एकवाक्य होकर यज्ञका स्वरूपं निमांण करतेद्ए ( रोमानि ) ` 
इन्द्रके रोभोको ( शष्पैः >) विरूढव्रीहिआदिसे सम्पन्न किया (न ) ओर ( त्व > : 

त्व्चाको ( तीक्ममिः >) विरूढ यर्वोद्वारा ( वहुधा >) अनेक परकारसे प्रगट किमा .. 
६ न्‌ >) ओर ८( खाजाः ) खीरे ( मासस्‌ ) मांसरूप ( सस्मवन्‌ ) इई आदाय यह 
कि कष्य विरूढ यव ओर खीङे कमसे खोम त्वचा ओर शरीरके-मसिकां पुष्टि. 


£= न 


ररत हं इस अध्यायस्माश्ितक नकार चकार अथमेदहे \॥ ८१ 
ण्डक्छा <र-मन्न १९) 


तद्श्शिनायिषजय्द्र्वतेलीसरस्वतीवयतिपिशो 
इअन्दरस्‌ ॥ असिथमजातम्मासरेत्कारोतरेणद 
तोगरषन्सखचि ॥ ८२. ` 


ऋभ्यादि-( ९ ) ॐ तद्‌श्धिनैत्यस्यः -भजापलिक्छनिः 
आन्धिखरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू०॥ <. 

न्वार्थ-( गवाम्‌ >) प्रथ्वीके ( त्वचि ) उपर ८ दधतुः > सोमरसको स्थापन 
कर्वे अथवा षञ्ुचर्मपर सोमको स्थापन करते ८ रुद्रव्तिनी >) रुदकी समान्‌ ` 
मागवाडे ( भिषजा ) वेय < अक्िविना ) अद्िविनीकृमार ओर ( सरस्वती ) सरस्वती ` 
(-अन्तरम्‌ > शसैरान्तरवर्ती (पेशः ) इन्द्रके रूपको ( वयत्ति > परिपूणैकरते हैँ 
€ मासरेः ) शष्पादिःचर्णचरुके निखाक्से ( अस्थि ) अस्थियोको( न >) ओर 
( कारोतरेण ) गटनवसखसे ८ मनज्नानम्‌ ) मनज्नाको पूणैकरते ह ॥ ८२. ॥ । 


कण्डिव्छा ८द-मंव. १ 
सरस्वतठीमनसा पेशटंवस्नारसच्यान्भ्यांवयतिद 
अतव ॥ रसंम्परिखतानरोरहितश्चग्यहरदीरस्त 
सरश्रचम्‌ (1 <) | 


1 जमली. छं० ॥ 


> 


अध्यायः १९. ] - ` `भिश्रमाष्यसहिता ( ८५३ ) 


मं्ाथे-(नाक्तत्यास्याम्‌) अश्िनीङुमारेके साथ (सरस्वती) सरस्वती (मनसा) 
मनसे विचारकरके इन्द्रके परम्‌) सुवण ओर रूपा रूपञ्च) धनको ( ददत्स) 
दशनीय ( वपुः ) रूपको ( वयति ) रचना करते है अर्थात्‌ इन तीनो देवतान 
अन्तरदगकी रचना करते हुए इस विषये यह विषेचना की है (न) ओर (परिता) 
परिञ्चत सुरारससे ८ लोदितम्‌ ) रोहितक इन्द्रके शरीररंननके निमित्त पुणे करते. 
दए इसीकारण वेदम इन्द्रं रोदित नामते पटेनाते है (धीरः > द्धिकी प्रेरणां कर- 
नेवाखा ( नम्रहुः ) सजेत्वगादिके १ कंण०्में कहै चच्णेसे ( रसम्‌ ) रसको पर्ण 
सृरतेहए (न ) ओर ८ तप्तरम्‌ > तसरका साधन (बेम ) वेम होता इ अथात्‌ 
परिखतका लोहित रस इसका शोणित, ओर नप्नहु उसका वयनसाधन बसर ` ओर्‌. ` 
वेमानामक दो यन्द “ पेश इति हिरण्यरूपयोर्नाम ` [ निधं० १।२।३॥. 
७ ] ॥ ८३ ॥ 

विशेष-उपरोक्त पदाथं र॒रीरके अगोंके पुष्टिकारक दै ॥ ८३ ॥ 

कण्डिका <४-मन् ९। 


पर्यसाराच्छमग्रत॑अनिज्रक्षसुद्यामूज्च[ल्ननयन्तरे 
त~ ॥ अपार्मतिन्डुम्मतिम्बाधंमाताऽउवद्यंवा 
तसम्बन्तदारात्‌ १८० ॥ ह 


ऋण्यादि--( ९ > ॐ पयसेत्यस्य मजापतिक्रंषिः । जगती छं० ! उश्चि- 
खर स्वतीन्द्रा द° । विण पू०॥ ८४५ 
मन्जार्थ-तीनों देवता ८ पयता > दुग्धके भागसे ^ च्छम्‌ ) निम (अद्भत 
अग्रतरूप ( जनिम्‌ › जननङीरु ( रेतः > बीर्यकौ ( जनयन्त ) उत्पन्न करते ` 
( आरात्‌ > समीपे स्थित होकर ( अमतिम्‌ ) अज्ञान ओर (दुमंतिम्‌ ) डभेतिकमे 
(बाधमानाः) चाधा देतेहृए ( तत )उस(अवष्यम्‌) आमाश्चयगत अननक (वात्स) 
नाडीमें प्राप अन्न ( स्वम्‌ ) पकरादायगत अनको (सुरथा सुरा रसे कर्पितकर्‌ 
( अपमूत्रति ) मूत्रे मूर कल्पित करते हए ॥ < पौ ` 
सरलाथ-दूघके भागद्रारा आयुः प्रजननश्क्ते ओर युक -कटिपित होता 
, अमति ओर इुमति दूर करनेवारे उस इस पय्राभागकं दाया ओर सोमरसके दारा 
` उसके “अवध्यः आमाद्ययगत अन्न वात्‌" नाडीगत अन्न 'खववम्‌' पकाञ्चयगत्त 
अन्न करटिपत हए अचसे क्या क्या होता है उसका शरीरम केसा २ भाग होतार 
, उसका इस मं्रमें वर्णन है ॥ ८४ ॥ । | 


{ द ) वाजखनेयिश्रीद्ु्कयन्तर्वेदसदिता- [ एकोनवि्-- 
कण्डिक्छा ८५-मने १। 
इन्द्र~~-सुजामाहदयनयखन्त्यम्पराडरनसताज 
जान ॥ बङ्न्तछोमानबरुणो मिषल्ज्यन्मतस्त्ैवा 

य॒च्येद्चेमिनातिपित्तम्‌ ॥ << ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य मजापातिकछि; । जगतत छं< 1 
अशविसरस्वतीन्द्रा देवताः ! वि० पृ ॥ ८५१ 
सेन्राथं-( सुत्रामा >) भटी मकार रक्षा करनेवाख {इन्द्रः ) पुरोडाश्चका अधि- 
छ्ठदेवता ( हदयेन ) इन्द्रके दयसे ददयको प्रगट करदा है ( सृषिता ) सविच् . 
देवति ८ पुरोडारेन ) पुरोडादासे इन्द्रका ( सत्यमु >) सत्य (८ जजान ) प्रमदं 
किच ( बरुणः ) वरूणने ( मिष्यव्यन्‌ ) इन्द्रकी चिकित्सा करके ( यक्त >) डद- 
यके दहनी ओर स्थित मांसपिंड * तिष्टी ` ( होमान्‌ >) गख्की नाडीको प्रगट 
किया ( वायन्यैः ) सोमिक उष्वंपा्ोसे ( मवसे ) ददयक्ती उभय एाङ्षेवर्ती 
भस्थि ( न ) ओर ( पित्तम्‌ > पित्तको (८ मिनाति) कल्पित किया है [ परोडारासे 
ह हान पुष्ट होते दह ] 1 ८९५ 
कण्डिका ८२-मन्व १1 


ओआन्बाणिस्थालीम्मंधुपिष्विमातारदात्पा्रणि 
स॒दुघानघेचच ५ श्येनस्यपवच्प्ीहाशचींमिरा 
सुन्दीनाभिस्दर्नमाता ॥ <& ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ उगान्ताणीत्यस्य भजापति्छष्विः ! जगती छन्दः ए 
उशश्वसरस्वतीन्द्रप्दे० ) विण पू 1८६१ 


सचाथ-( मधु पिन्वानाः ) मध्ुसिक्त (स्यालीोः) सम्पुणे स्थारी (आन्नाणि) 
=्गन्तस्यानापन वा अनरसफादक्‌ इई .( उद्धा ; अच्छं मकार दूध देनेवाले 
^ वः >) गो आदित्यदृष्टि ८ नं > ओर ८ पात्राणि ) पात्र ( यदा > यदस्थानापन्न 
हृष्ट ९ न> 2) ओर ( श्येनस्य ) च्येनका ८ पत्रम्‌ › पंख ( ष्टीहा ) द्दयका वाम्‌- 
भ्वन म सखण्डसम्पादक इअ (न >) ओर ( मातत >) मातस्थानीय ( आसन्दी ) 
असन्दाः चोक्तो: { सर्च; >) कर्मद्वारा ( नाभिः ) नाभिस्थान जोर ( उद 
पु इह आखन्दामहा अभिपेक होता ई 1 ८६ 1} अकार्‌; 1 


नट 


भध्यायः १९. || सिश्रभाष्यसहिता । ( ८५५ ) 


क्ण्डका <ऽ--मनत्र १1 


कम्मोवनिष्ठर््जनिताशचीभिम्य॑स्म्मिज्ग्येयो 
न्याङ्न्भोऽअन्तर + फाशिर्व्य्ञ्शतध।रऽउ 
त्सोट्हेनङ्म्मीस्वधास्पिवर्भ्य+ ॥ <७ ॥ 


` ऋष्यादि-( ९ ) ॐ कुम्म इत्यस्य भरजापत्तिक्ैविः । जगती छन्दः 
अशिविसरस्वतीन्द्रा देवताः । बि० च्‌० 1 <७ ॥ 
मन्लार्थ-( जनिता ) रसपाधन ( म्भः ) धडा ( खचीभिःः) कमं करके 
( वनिष्टु; ) स्थूलान्त्रको ( जनिता ) उत्पन्न करत्ता हे अर्थात्‌ सम्पादन करता है 
( यस्मिन्‌ >) जित ८ योन्याम्‌ >) इम्भरूपथोनिके ८ अन्तः ) भीतर (अमरे ) भयन्‌ 
८ गभैः >) सोमरसरूप गर्भं स्थित है ८ रातधारः ) कृषतुल्य (उत्सः) घट (उयक्तः) 
स्पष्ट ( प्टाशिः >) जननेन्द्रिय इ (न) ओर (कम्मी) खराधानी पाने (पितस्यः) 
पपत्तरोके निमित्त ( स्वधाम्‌ >) स्वधा अन्नको (८ इहे ) मगट किया ॥ ८७ ¶ , . :` 
कण्डिका ८८-मंच ९२। 


मुव सर्दस्यरिरऽदृनत्सतेनजिह्ापविन्न॑मश्िना 
सन्त्सरस्वती ॥ चप्प्य॒न्नपायुन्धिषगस्यवाटोवै 
स्तिन्नैरोणेहससातश्स्वी ॥ << ॥ 


ऋष्यादडि-( १ ›) ॐ सुखमित्यस्य भजापतिक्ऋंषि; । जगती छन्व्‌ 
, अशिविसरस्वतीन्डा देवताः । विण पू० ४८८ ॥ 

मन्नार्थ-( सत्त >) सत्तनामपान्न ( अस्य ) इस इन्द्रका ( उखम्‌ >) ख्ख इ 
८ सतेन > उसी पात्रे ( इत्‌ > ही ८ छिरः) शिरकी चिकित्सा इहं ( पविम्‌ ) 
पवित्र ( निद्या > निदह्ासंपादक इ ( असिना ) अदिवनीङुमार ( सरस्वती ) 
सरस्वती ८ आसन्‌ ) आस्य खमे स्थित इए (न > जर (चप्यस्‌) चप्य (पायुः) 
पादु इन्द्रिय इइं ( वाक; ) खरारसगख्नका वख ( अस्य ) इसका ( भिषग) 
चिकित्सक इअ ( वास्तिः >) गदा (न) ओर ( हरसा ) वीयसे ( तरस्वी ) वेग 
कात्र ( शेपः >) पुंनननोन्द्रिय इहं अथात्र वाङ्से तीनों सम्पच्च इए ॥ ८८ भ 


(८५६ ) - | वाजसनेथिश्रीशचक्यचवेदसंदिताः- ड । [ एकोनविदा-. ध 
८ ~ कण्डिका ८श्मन््र १4. . . ` | 
अण्विर्भ्याचश्च॑रम्रतङ्दारभ्याज्छागेनतेजोँहवि 
[गतेन ॥ पक्ष्माणिगोधमेऽङवटेख्ताचिपेशोन 
२ाच्मरसतचसात ॥ <स ५ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ >) ॐ अश्विभ्यामित्यस्य न्रजापतिक्रषिः । जगती: 
@छं०। अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पु०.॥ << ॥ । ८ 
म॑नार्थ-( .अच्विभ्याम्‌ ) अदिविनीकुमार देवतावारे ( बहाभ्याम्‌ ) यदोद्ारा 


इन्द्रका ( अग्छरतम्‌ ) अविनादी ८ चश्च > नेच कल्पित इमा अथां चष्ु -अवि-- ` ` 


नाद्यी किया गया ( छागेन) अजाआदिके दुग्धके (दतेन) पक (हविषे) हविद्वारा 


( तेजः ) चष्चसम्बन्धी तेजः करिपतहुआ - ( गोधूमैः >) गोधूमांसे (- पक्ष्माणि >) ... 
ने्ाके नीचेके खोम ( वरे ) बेररोसे (-उतानि ) चक्चुनिविष्ट -ऊउपरके खोम" ` 


करिपत इए -जो ८ शुद्धम्‌ ) शुङ्कखवेत (.न ) ओर ( असितस्‌ ) कृष्ण. (पेशः ) ` 
रूप अथात्‌ छक्टक्रष्ण नेत्रगत्‌ रूपको ( वाते ) आच्छादन ` करते है अथात्‌ 
इसके द्वाराही नेजगत डक्छक्रष्णरूप आच्छादित है निन. वस्तुओसि. श॒यीरका जौ - . 
जौ भाग पृष्ट किया इन. मवमे. वह वह- वस्तु कदी .है ॥ ८९ -॥ 1 


. ~ : कण्डिका ९०-मन्तर -९.। । 
अषि सेषोतसिवीरखुखांयप्प्राणस्यपन्थाऽञप्रतो 
ग््रदांग्भ्याम्‌ ॥ सर्स्वत्त्ययवाकेव्यांनन्नस्यां निव 
दिर्बदरेत्नेजान ॥ ९०. ॥ ५ 


कऋष्यादि-( १ >) ॐ अविरनेत्यस्य भजापतिक्रषिः । जगती. छं । 
अश्विसरस्वसीन्द्रादे° । वि. पू०.॥ ९० ॥ व ह 
मन्तांथ-८ अविः ) मेड .( न ) ओर ( मेषः >) सरश्वतीर्सवंधी मेदा ( नसि.) - ~ 


नाोक्िकामेः ( वीय्योय ) बरूका . कारण. इए ` ( यहाभ्याम्‌ >) सारस्वत -गहोद्वाराः . . 


6 माणस्स॒ > म्राणवायुका (<. पन्थाः >) मागं (अस्तः). अविनर्वर किय! (सरस्वती) - - 
- सरस्वती देवी (उपवाकः) य्वाकुरोसे (ल्यानम्‌) व्यानं वाको (जजान) म्रगड करती ' 
` ईई ( बदरैः > वेरयोदारा . ( बर्हिः ): शा -( नस्यानि >. नासिकाके कोम इई अर्यात्न- - 
| इनकभे उपयोगी क्रियाओंसे वरू मगट किया गया. जिससे इन्द सतेज इए. ॥ ९० ॥ ` 


ध्यायः १९. } सिश्रभाष्यसदहिता । ( ८५७ ) 
कण्डिका ९१-मन्व १। 
इन्द्रस्यरूपस्षमोवलयकरण्णौन्भ्याशफश्रोचम 
त््रहार्भ्याय्‌ \ वकानङहन्शविकूसराणिख्क 
न्धंयन्नेमंसारषम्मु लात्‌ ५ ९१ ॥ 


ऋष्याद्‌- ( १) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य जजापतिकछष्षेः । जगती छन्द्‌ः । 
भारैवसरस्वतीन्द्रा द°! वि० पू०॥ ९९१ 


मंताथ-( वराय ) सामर्थ्के निमित्त ८ इन्द्रस्य ) इन्द्रका ( रूपम्‌ > रूप 
( ऋषभः ) श्रेष्ठकिया अथवा ऋषभने वक्के निमित्त इन्द्रका रूप किया ( कर्णा- 
स्यास्‌ ) ननोत्सम्बन्धी ( यहाभ्याम्‌ ) यहाद्धारा ८ श्रोत्रम्‌ 3) भूतभविष्यवतंमान 
राब्दकरो महण करनेवाखी श्नोचडन्द्रि सम्पादित हहं ८ यवाः ) जौ (न) ओर्‌ 
{ वहिः ) कदा ( श्वि ) मोक ( केसराणि > वारछोके सम्पादक हए ( सुखात्‌ ) 
खखसे ( ककैन्घु > वेरकी तुल्य ८ सारघम्‌ ) मध्वमक्षिकासम्बन्धी ( मश्च >) मध्की 
तुल्य छार छष्मादि ८ जनने > मगट इई ॥ ९९ 7 

कण्डिका <२--मन्न ९, 


उत्तम्चपस्त्येनच्रकस्यलोमस॒लेरम्मश्रणि 
नघ्यग्लोम ॥ केशानरषन्यशसेश्श्चियेरि 
खांसिष्दस्यलोमतस्तविषिरिच्दियाणे ॥ ९२ ॥ 


अन ह कि 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ आरमान्नित्यस्य भजापातक्हाषः । जगतां ० 1 
अशिविसरस्वतींद्ा दे! पवि पू०॥ ९२॥ 

मं्ाथ-( आत्पच्‌ >) अपने शरीरमं ८ उपस्थे >) रद्धस्यान (न) ओर्‌ 
अथोभागके ( ॐोम ) रोम ( इकस्य ) इकलोमसे कल्पित इष (-न 2) 
ओौर ( खुखे > सुखम जो ( उमश्रूणि >) डादी सख्छोके वारु है वे ( व्याघ्ररोम ) 
ज्याघके रोमसे कल्पित इए ८ न > ओर ( शीषेन्‌ >) शरमं ( यशसे ) यराके 
निमित्त ( केदाः > बारू है ८ भिये > रोभाक्रे वा छक्ष्मीके निमित्त जो (दिखा) 
हदिखा हे ८ त्विषिः ) कान्ति है जो ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय ह वे सव ( सिंहस्य ) 
[सिंहके (कोम ) रोम ह ॥ ९२ ॥ 


0 + [र क, अ अ, ऋ, ह > 


( ८५८:) छ वाजसनेषिश्क्कयलवेदसेदिता- -.  [ प्न ध 
|  . कण्डिका ९ह्-मच १९ --. --- 
अङ्गन्यान्तव्मन्यिषजातदभ्विवात्त्मावमङ्खऽ 
चमधात्सरस्वती 1 इन्द्रस्यरूपकशतमावमाय 
"छुन्द्रेणज्योर्तिग्मरतन्दधानाऽ॥९२॥.. -- 


ऋष्यादि-( १ > ॐ अङ्खानीत्यस्य भजापत्तिक्रषिः 1 --जगती छं० \.- 
अर्विसरस्ववीन्द्रा दे० । वि०. प्‌० ॥ ९३ ॥ ~ 
मं्ाथे-( इन्द्रस्य ) इन्द्रके ८ रूपम्‌ ) रूपकोः ओर : ( शतमानम्‌ >) सेको: -. 
खरूषोसे प्रूजनीय बा सोवषं बा पूर्णं ( आखुः ) आयुको ८ चन्द्रेण ) ` आह्ांदृक - 
वा चन्द्रसम्बन्धी ( ज्योतिः ) -ज्योबिद्धारा (.अम्पतम्‌ > -अविनश्व॑र . ( दधानाः.) 
सम्पादन करते इए ( भिषना -) चिकित्सक.< आदिना ) अरिर्वनीकमारः (आत्मत्र) . 
आत्मामं ( अङ्गानि ) अवयवोंको संयुक्त करते इए ( सरस्वती -> ओर सरस्वतीनं.: ,. 
( तत्र्‌ > उसं ( आत्मानम्‌ > आत्माको -( अङ्गैः) अवयवोदारा (समयात्‌ ) संधान .. 
किया) ९३॥ ८ 
सरल्ा्थ-भिषभ्बर अदिदिनीकुभार --ओर सरस्वतीने -उक्तविधि अंगंसमृहके - - 
दारा इस यन्न शरीरकाःसम्पादन. किया इसके अभावसे इन्द्रंका खुखजीवन ज्योति. ~. 
आर अस्तत्वराभ होता है 1९३. .. | ५ 
्वशष-इस अध्यायकं मारनम्‌ एतहासकर कम वणन [कया गया कक इन्द्रक्म ~ .. 
चिकित्साकोही अचि. सरस्वती. देवता्ओने यह -यज्ञरूप ओषधी - मगट की ओर. -. 
अन्तम भी बही वणनीय है . इस, मकरणमें ` इन्द्रदाब्दसे यजमानकाही -रक्ष्याथ 


हि 


विक्षेष प्रतीत होताहे सुतरं राज्यश्रष्ट राजा वा सरे भायधित्तयोग्योकी चिकित्सा . ` 


का वणीन्‌ है इन सोमभ्ियोसे उन श्रीभ्रष्टादिका तेज पूरवैवत्‌ बद्धित होति ॥.९३ ए. . 
कण्डिका -<४-मन्व॥ 


सर॑स्वतीयोभ्याङ््थयन्तरण्विन्म्याम्पत्कीयुङ् 
तम्बिमति ॥ अपाशरभरसेतवर॑णोनयाम्घरेन्द्र॑€9 
श्थियेलनय॑चप्प्सुराजां ॥ ९४1 


- ऋःचाद्‌-{ ` १. > ॐ .सरस्वतीत्यस्य भजापतिकविः । जगती छ९ “१ र ८ 
खरश्विसरस्वतींद्रा ३०1 वि० प्०- ९४ ॥ _ - 3: 


म 


अध्यायः १९. ] ` भिश्रभाष्यसहिता । ( ८५९ ) 


मन्नाथे-( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( अच्िभ्याम्‌ ) अश्िवनीकुमारकी 
( पत्नी ) पत्नीत्वस्वीकारप्रवैक ८ गर्भ॑ ) इन्द्ररूपगको ( सुकृतम्‌ > सम्यङ 
मकारसे ( योना ) योनिके ( अन्तः ) मध्यमे ( विभति > धारण करती है (न) 
ओर्‌ ( अप्छु ) नलोका अधिषठात्रदेवता ( राजा-) राजा ( वरणः >) वरूण 
( अपाम्‌ ) जरखोके सारभूत ८ रसेन ) रसद्धारा ( स्राञ्ना ) ओर सामभभाव्से 
( नियं ) जगत्की सोभास्वरूप वा रन्धर्थके निमित्त ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( जनयन्‌ ) 
जननकी समान पोषण करत्तहि, अथवा पत्नी सरस्वती इसको धारण करती है, 
` अद्धिवनीङमार दारा वरूण इस इन्द्रका पोषण करते हैँ ।॥ ९४ ॥ । 

विशेष-इस स्थरमें इन्द्र पदसे रेश्व्यभाच्‌ यज्ञका वणन है बाणीही सरस्व 
निख्र वेदवाणीक्ि मन्त्र यह यज्ञ स्धापितहोन्नाटै चु मौर श्रूमि इसके स्थाषनः 
करते है अथवा अहोरा दी स्थापक है यह रूपक, है ॥ ९४ ॥ 


कण्डिकया ९९<-मंतर ९1 
तेजं + प वि रि वृष्ट [^ [| 
तेज~ पूनाश्ञहविरन्दियावत््परिखतापयंसा 
| | अ डम न्द्‌ षज सरः 
सारचम्मघु ॥ यश्चिस्म्यान्दुरुधम्मिषजासरस्व 
[सस द सौ ॥ ह क 
त्यातामतार्म्यसख्रतभसोसऽन्टु- ॥९५॥ [१६ 
इति श्रीश्चङ्धयजस्सहितापारेशकोनविंशतितमोऽघ्यायः॥ १९॥ 
ऋष्यादि-( ९ >) ॐ तज इत्यस्य भरजापातिक्होषिः ! जगती छन्दः 
अश्वखर स्वतीन्द्रा देवताः 1 दवि०पू० ॥ <^ ॥ - 
सत्रार्थ-( भिषजा >) चिकित्साकसेवाखे ( अदविभ्यास्‌ ) अरिवनीकुमार ओर्‌ 
( सरस्वत्या ) सरस्वतीने ( इन्द्रियवत्‌ >) वीयवान्‌ ( पञ्यूनाम्‌ ) पञुसम्बन्धी दुग्ध 
घृत ओर ८ सारघम्‌ >) मञ्चमक्षिकासम्वन्धी ( मध > मधरूप ( हविः > हवि ठेकरं 
८ परिषुता > परिखुतक््यि ( पयसा ) दधसे इन्द्रके निमित्त ( तेजः ) तेज ( दुग्धम्‌ ) 
परिखुत किय अयात््‌ निकारा ( उताखुताभ्याम्‌ ) परिखत इग्यके सकारसे 
( अग्रतः ) अश्तरूप ( इन्द्रः ) रेडवयदायक ( सोमः ६ सोम इहा 
इस मकार अड्विसरस्वती आदिने इन्द्रके निमित्त अनेक द्रव्योसे रस टेकर्‌ 
उकार किया ॥ ९९५ ॥ | | 
सखरलार्थ-यज्नीयपञ्युसन्बन्धी घृत इुग्धरूप तेजद्‌ायंक हवि, हत ओर इन्द्रिय 
बृद्धिकारी परिखत ओर पेदवर्यका चिद सोमरूप अग्छत यह कईं एक वस्तु इस 


( ८2० ) बाजसनेयिश्रीशुक्क यकतर्वेदसंहिता- ` [ विशः- 


नयज्ञकी प्रधान सम्पत्ति है, अशिनीकुमार ओर सरस्वती देवीद्वारा यह अभिपुत 
ओर अनभिषुत उपकरणद्वारा आविष्कृत अयाद्‌ विस्तरत होता है ॥ ९९ ॥ 

विशेष-इन सोह. मंत्रमि वेद्यकषिषयक भी उपकरण माकर है जिप्त तलि 
बस्तुसे इन्द्रकी चिकित्सा कीगङड है वह सव रारीरके अशुक २ अवयवके दठकरने- 
वारे हैँ ऊछ म्राक्रतिक नियम है इसको विचारनेसे वहत ऊर आय षिदित 
होता है शरीर ग॒ुद्धिका तो प्रूरा उपाय है, दयानंदसरस्वतीने इस अध्या- 
यका सम्प्रुणेही विरुद्धाथं किया हे वह प्राचीन व्याख्याचुसार न होनेसे आदरयोगय 
-नहीं हे ॥ ९५ ।! [ -९६ ] ॥ 

इति श्रीस्तकलख्गुणसम्पनमयादापाल्कश्रीयुतमिध्र घुल नद ूचुक्कुरपत्तिषण्डित ज्वाङा- 
प्रसादगिश्रक्रते शुह्यरवैदीयसिश्रभाष्ये उनविर्ेऽध्यायः ॥ १९. ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः २०. 
क्षचस्ययोनिस्योदशयदहेव दशाभ्यादघाम्पष्ठोयोभ्रतार्नकत 


खः समिद्धहद्रशकादशायात्वष्टौसमिद्धो अग्मिद्धौदशाधिन।इविस्व 
योदशार्धिनतिजसेकाद शनवनवतिः ॥ 


सौत्रामणिअमिष्ैक । । 
कण्डिका १-मञ २. अलु १। 


धच्रस्ययो निरसिष्चब्रस्यनार्भिरसि ॥ मात्तवाहि& 
मीन्माममाहिक्सीऽ ५ 9 ॥ 


ऋष्याद्दि-( १ ) ॐ क्ष्रस्येत्यस्य भज पति ऋषिः । द्विपदा विराड्‌ 
गायत्री छं० 1 आसन्दी देवता । वद्यामासन्दीस्थापने वि० 1 (२) 
ॐ मात्वेत्यस्य भाजापत्या गायनी छं 1 कृष्णाजिनं देवतम्‌ । आास- 
रश्चपारे कृष्णाजिनस्थापने वि०) ९॥ 

विधि-( १ ) जाचुमरमाण उच्चषादविरिषट आसन्दी दो वेदीके उपर इस 
सनका पाठकरकै स्थापन करे अथोत्त्‌ इस चोकीके- दोपाये दक्षिणवेदीके उप्‌ 
आर दापाये उत्तर वेदीके उपर रक्े [ का० १९1४८ ] मन्नाथं 
. आसन्दी ! तुम ( क्षचरस्य > प्ष्निय जातिके राजपदवीकै ( योनिः >) उत्पत्ति 
स्थान (< असि ) हो, आसन्दी अभितिक्त हकर राजा गुणवान्‌ होताहे, भौर 
छम < क्षत्रस्य ) कूतरियजातिके ( नाभिः ) एकतावन्धनके निददौन (^ अरि) 








५ 


भध्यायः २०. ] जिश्रभाष्सहित्ता । ` ( ८१) 


हा ९ । विष्धि-( २) दूसरे मंत्रसे आसन्दीपर कृष्णाजिन स्थापन करै [ का० 
१९।४१८ ] मन्वाथ-हे अनिन !( त्वा) तमको आसन्दी (मा) मत 
< हिसीः > पीडादौो ओर त॒ममी (मा) खञ्चको (मा) मत ( दिकसीः) 
पीडादी आशय यह कि त॒म आसन्दीकी वन्धुताखाभ करो, आसन्दी तुम्दारीं 
चन्धताराभि करे “यज्ञो तै कृष्णाजिनं यज्ञस्य चेवात्मनश्चादिसायै इति [ १२१ 
< 1३) ९ ] श्तेः ॥ ९ ॥ आसन्दी-चौकी । 

कण्डिका र-मंचर ३। 


निष॑साद धृत्र॑ठोवरगल्स््यास्वा ५ साम्बा 
ज्यायसुक्रठ-सृत्त्योऽपारिविद्ोन्त्पाहि १२५ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ निषसष्देत्यस्य भजापतिऋष्विः । आा्च्यष्णिकछं० । 
यजमानो द° । कष्णाजिनोपारे यजमानादह्धाने वे ॥ (२ ) ॐ 
म्रत्योः पारात्यस्य भन०्ऋ० । आच्युंष्णिक्छं° । यजमानो दे० । पादतले 
राजतरूक्मा्धष्ने चि०। ८ ३ ) ॐ चिद्योत्पादहीत्यस्य भजाप० ऋ० 1 
उराच्खण्णिक्छं० । सोव्णरूक्माधाने वि ॥ २ ॥ 

विधि-( १) मथम मंत्र पाठ्कर यजमानको उसके ऊपर कैटापि [ का० १९॥ 
1९1] [ १० 1 २७] मं व्याख्या करचुके भावार्थं ङिखते है । भावा्थं-हे 
यलमान ! तुम इस उपवेदानक्े फरसे दण्डषुरस्कारदारा देके अनिष्टनिवारक 
न्यायपगायण ओर राजकराजमे चतुर होकर म्रजावर्गंका सास्राज्य करनेमें समर्थं 
हा १1 वि्वि-दूसरा म्र पाटकरके यजमान अपने वाये चरणके नीचे चाँदीका 
मण्डखाकार सुकेपनामक भूषण रक्से [ का० १९१ ४1 १०] मन्न्रार्थ-हे 
रुक्म { ८ स्रत्योः ›) अकाठश्छत्युसे ८ पाहि > दमारी रक्षाकरो २! बविधि-( ३) 
तीसरा मंच पाठ करके यजमान अपने दहिने चरणके नीचे सुबर्णंका रुक्म र्खे 
[ का० १९1 ४। १९१९ ] मन्वार्थ--( वियोत्‌ ) हे रुक्म { विद्धुत्पातादिसे मेरी 
( पाहि ) रक्षाकरो\२॥ 

कण्डिका ३इ-मं० ३) 


देवरस्य॑त्त्वा सविकप्परसवेन्न्॒नोखह्याम्पू 
षण्णोदस््ताम्याम्‌ १ अश्धिरोभषज्येवतेजसे 
ब्रहमवच्ंसायासिष््विासिसरस्वच््येभेषज्ग्येन 


= ५ प 


{ ८६२ वाजखनेयिशरीशुक्यक्वदखद्दिता-- - : ~ - {विक 


वीरुखायान्राद्यायायिष्ञ्चासीन्द्रस्यन्दियेणवटां 
यश्शियिवरसेभिषिञ्ामि ५२1 भ 


ऋऽघादि-( ९ > ॐ दूवस्येत्यस्य अश्चिनाच्रषी ।. भाजापत्या बहती 
द्॑० 1 लिज्नेच्छा देवता ! यजमानाभिषेचवने वि ०.1 (-२ ) ॐ सरस्वत्या 
इत्यस्य अश्िनान्रषी ! आचचीगायनीं क० 1 िगोच्छा द्‌ 1. यजमानाः. 
भिषेचने वि०-! (३ ) ॐ इउन्द्रस्येत्यस्यष्याहडदि पववत. ! यजमानाभिषेः 
चमे वि)! ३1 
विप्थि-( १-२-२३ ) अध्वयुं स्थित होकर यह तीन मज पारटप्रवंक पेतसपानम 
स्थित द्सरे पह अवरिष्टद्वारा यजमानके सुखपै. धारापात क्रमते अभिषेक करे 
[ का० १९12१ १८} मच्रार्थ-हे यजमान !. ८ सवितुः > सविता. ( देवस्य. ) 
देवकी ( म्रसवे > आज्ञामें वतमान ( अश्विनोः) अ्विनीङक्ुमारकी ˆ ( बाइम्याम्‌ ) 
वाहु ( प्रष्ण; ) प्रषादेवताके ( हस्तास्यास .)- हाथांसे ( अश्विनोः 2) -अ्छना 
क्टुमारके ( भेषञ्येन >) चिकित्सा कर्म॑से ( तेजश >) कान्तिकेः निमित्त ( जद्यवचं- 
साय >) अस्खलित वेद्वेदाङ्गपाठसे उत्पत्च कीतिके निमित्त (त्वा) - तमक 
( अभमिषिश्चामि ) अभिषेक करताहरं.१! हे यजमान { सवित्ताः - देवताक -आभ्यि- ` 
न्तारेक भ्ररणावशच -अ्व्विनोकुमारके वाहुवरू ओर पूषाके हायासे सहदायतासं 
€ सरस्वत्ये > सरस्वत्तीदेवताद्वारा संपादित ८ भेषञ्येन 3) ओषधीसे -(८बीय्याय ) 
वरके निमित्त ( अन्नाद्याय >) अनच्की भापिके निमित्त तुमको. ( अभिषिच्वामि ) 
अभिषेक करतां २) हे यजमान ! सिता देवताकी आस्यन्तर भेरणावद् अर्धिव- ` 
नीद्ुमारके वाहु ओर परूषाके .हाथोंसे ( इन्द्रस्य -> इन्द्रकीं - ( रेन्द्रियिण >) इन्द्रिय- 
चद्धेको सामशथ्यंसे ( वराय ) चरके निमित्त ( शिच ) -सश्टद्धि- ( यरा) ओर 
भशमा्िके निभित्त (< अभिषिश्ामि >) तुमको अभिषेक.करत्ाहु ३५३ ॥ 
कण्डिका 2-मन्च २} । 


कोसि कतरोपिकस्म्भक्वाकार्यत्वा ॥ सुनखो 
ऊसम॑ङ्गलसच्य॑राजन्‌ \ ॥ 


ऋष्याद्‌-( ९ ) ॐ कोसीत्यस्य भजापत्ति्षत्वि भाजापस्था 
गायना @° । यजमानो देवता ! अध्वदेणा यजमानस्प्शने विण 1 
८.२ ) ॐ ख्छाकेत्थस्य अजाप० ऋ० । उस्णिग्गम भाजायत्या मायी 
=> \ यजमानो द° ! यजमाननामस्मरणे वि० ॥ ४५ 


१५ 


भध्यायः २०. ] भिश्रमाष््रसदहिता । - (द्दह) 


विधि-(९) मथम मन्त्र पाठ करके यजमनको अध्व स्प करे [क7० १९। 
४।१ व मंजाथ-दे यजमान ! तुम ( कः >) कौन प्रापि ( आसि ) हो (कतमः) 
नइततोमं कौनसे ( असि > हो अथवा ब्रष्ठ हौ ( कस्मै ) मजापति पद्‌ माके नि- 
मित्त ( त्वा >) पञ्चको अभिषेक करतां ( काय ) प्रजापतिकी प्रीतिके निमित्त 
< त्वा ) मको अभिषेक करतां अर्थात्‌ त॒म कौन हो कोन मधान पुरूष हो 
तुमने किस देवताकी प्रीतिके निमित्त यह महदनुष्ठान आरभ किया है भजापत्ति 
देवताक्ती भीतिके निमित्त अचुष्ठान किया है ॥ ४ ॥ | व. 

विधि-( २) दसरा मंत्र पाठ करके यजमान नाम स्मरण कंरे [का० १९१४ 
२० 1 मं्ा्थ-( सुश्छोक > हे ख॒न्द्र कीत्बारे ! आओ ( सुमङ्गरू ) मेगलचुक्त ` 
( सत्यराजन्‌ ) हें संत्यरूप राज्यवार आये ॥ ४ ॥ । 


कण्डिका ५-मंच्न १. 
[ भक्त 


' शिरोमेशश्रीस्येशोसुखन्विषित्केरशाश्नम्मश्च 
णि ॥ राजभमिप्याणोऽयणतलछम्धाटदशचुविराट्‌ 
देम्‌ ॥ ९ ॥ | 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ शिसोम इत्यस्य भजापतिक्रीषिः । अल्टप्छन्द्‌ः । 
इन्द्रशसीरावयवा देवताः 1 स्वाद्स्पर्ये ष्वि० ॥५॥ 
 , विधि-८१) यसे आगे पांच मंज पठकर यजमान अपने शिरःपरभृति सव. 
अंग स्पशं करे [ का० १९।४।२१] मंत्राथे-(मेमेरा (हिरः) दिर (श्रीः) 
शरोभायुक्त हो ८ खम्‌ ) सुख ( यशः ) यशस्वरूप हो ( केशाः > वारु (च ) ओर्‌ 
( उमश्रूणि ) डाढी मू ( त्विषिः ) कान्तिरूप हौ ( राजा ) दीतिमान्‌ (मे) 
मेरे ( प्राणः ) प्राण ( अश्चतम्‌ ) अश्तशूप हो ( च्छः ) मेरे नेत्र ( सघ्रा९). ` 
सम्यक राजमान हो ( श्रोत्रम्‌ ) श्रो इन्द्रिय ( विरा ) विदोष राजमान हो ॥५१॥ 
ह कण्डिका ९-म॑त्र ९. त 
~> (4 नि = ड्ड्‌ मं छ 
जिह्लामयहवादमहट मनन्त ०२ दा ॥\ 
मोदाप्प्रयोदाऽयङ्लीरङ्निमिव्म्पेसह>।९ 
कभ्यादि-( १ ) ॐ लिह्ाम इत्यस्य प्रजापति्ऋषिः । अवुष्ुष्डन्ड्‌ः 1 
इन्द्रशसीरावयवाद्‌० 1 िण्षू० ॥६॥ . । | 
मन्नाथ-(८ मे >) मेरी ( जिह्वा ) जीभ (भद्रम्‌) कल्याणरूप हो ८ वाक्त ) 
वागिन्द्िय ८ महः >) प्रूञ्यरूप हो (मनः ›) मन ( मन्युः) कोधित न होकर भी 
. ऋोधका उपकारांश छाम करे ८ भामः ) रोध < स्वरादर ) विराजमान हो को 


(८६५) ` बाजसनेयिश्रीशुक्कयकर्बेदसंहिता- - . ~ (विरः... 


हत न. करसंकै वा अपनी -मयीदाउष्टवनमरं -असमथंःहो -( अङ्गुल्यः >) अंखरी 

( मोदाः > आनन्दरूप हौ ( अङ्गानि > भरे अग ( मोदाः ) - परमानंदरूप हौ 

(मे (६ मित्रम्‌ ) भित्र ( सहः ) राचुनाशक्हा॥&॥ ह 
कण्डिका -रम॑त्र १। 


दुहूमेबलमिन्दियऽदस्तीमेकरम्मवीस्य॑सम ५ अओ 
त्कमा्वत्रमुराममं 


ऋष्यादि-(८१९) ॐ बाहू म इत्यस्य भजापतिक्रंषिः 1 गायनी छन्द; {~ 
इन्द्रशरीराक्यवादे० । विण प्‌०।॥ ७: ` । 
मन्त्राथ-( मे ) भेरी ( बाहू ) दोनो खजा ( इन्द्रियम्‌ ) ओर इन्द्रियः (नरम्‌ ) 


वलसुम्पन्न हा ( हस्ती ) मेरे दोनो हाथ ( करस्मवीर्य्यम्‌ ) सवरुं (मम) - 


मर्‌ ( आत्मा ) अन्तरात्मा ( उरः ,) दृदय . भी-(< क्षत्रम्‌ ) भवधमविम्बनमे ` '. 
सप्रथो ७॥ । 
कण्डिका <-मन्व १। 


पष्ठीस्तशिष्सदरससोग्यीवान्डश्रोणीं ॥ ऊर 
ऽअर्कीजाहयीविद्ोमेङ्निसकैत+ ॥ ८ ॥ 


ऋष्यद्‌-( १९) ॐ पृष्टोरित्यस्यं भजपातकऋाषेः । (निच्यरदुनुष्ुप्छम० । ` 
इन्द्रुशररावयवा दे० । वि०-पू०.॥<८५. - । 

मन्बार्थ--( मे ) मेरी ( पृष्टीः.) पृष्ठदेश ( राष्टम्‌ ) सवका धारण करनेवाला 
राष्टकी समान हे (उदरम्‌ >) पेट ( अद्नसो ) कंधे ८ यवा >) गरदन (उरू>. दोनो 


ऊरू ( अरस्नी ) हस्त ( श्रीणी > दोनो -प्रोणी कटिके निकटवर्तस्यान (नाचुनी) ` 


दीनां जंघा ( च ) ओर (सवतः) सव (अङ्कानि) अग (मे) मेरे (विरः) भरजावद््‌ ` 
पोषणीय हौ -अथौत्‌ गाष्टरूप शरीरे यह -सव अंग-निरुपद्रष निवास करै ।॥ 2 ॥ ` 
` कण्डिकां €९-्मं १1 । 


` नामिम्में चित्तविज्ञानम्णायम्मर्पवचितिग्पंसत्‌ ॥ 
नन्दचन्दावोण्डोमेमगऽसोमाग्ग्यम्पसन -॥ 


. जन्ार्म्याम्पड्वान्धर्म्मोस्मिविशिरज्लाप्प्रतिंष्ठि 
तृ ५२९ 


अध्यायः २०. ] भिश्रमागव्यसदहिता। ( ८६५ ) 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ नाभिर्मं इत्यस्य भजापति्षिः ।! निच्यृज्नगती 

छन्ड्‌ः 1 इन्डशसीरावयवा द° 1 विण्पू०।॥९॥ ध 

मन््राथ-( मे ) मेरी ( नाभिः ) नाभि ( चित्तम्‌ ) ज्ञानरूप हो (मे) मेरी 
( पायुः ) गदेन्द्रिय ( विज्ञानम्‌ ) ज्ञानजनित संस्कारका आधार ( भक्षत) मेरी 
खोकी योनि ( अपचितिः ) मरजाजननमें समर्थं हो “यहं यजमानकी पत्नीके 
विषयं है ` ( मे > मेरे ८ अण्डो ) दोनों अंडकोश ( आनंदनन्दौ ) आनन्द्से 
सण्द्ध हा (पसः ) मेरी जननैन्द्रिय (भगः ) रेश्वयं ( सौभाग्यम्‌ ) सौभाग्य 
सम्पत्ति ( जधाम्यास्‌ ) जंघाद्धारा ( पद्धयाम्‌ ) चरणणोद्रारा (धमै) ध्मेरूप दहो 
अथौत्त्‌ सब अगो धमरूप ( अर्म ) है ( विशि ) मजामें ( मतिष्ठितः > भरतिषठित 
(राजा) राजाहू\॥९॥ 

सरल्ाथै-हमारी नाभि चित्त विज्ञान पायु अपचिति भसत्‌ ओर आनंद्कारी 
दोना अण्ड हमारी खीका गद्यस्थान ओर तदीय सोभाग्यरूप हमारी पुमिन्द्री 
दोनों जंघा ओर दोना चरण यह समस्त अङ्कहही हमारे भजापषयमें धमेरूप 
राजपदं प्रतिष्टित करै, किसी अङ्कसे कोई विकार भजापर न हौ फसा राजोंको 
करना चाहिये ¶॥ ९ 
कण्डिका १० -मन्त्र ९। 
[९ क 1 क वि 41 विंति 
प्रतिचत्रेप्प्रतितष्ामिरद्पप्रत्यश्पुष्पर्तितष्ठा 
् (8 न्य्‌ म {> 

पिमो ॥ प्रच्यङ्धषष्प्रतिंतिष्ठस्प्यानत्त्मन्प्रतिप्णा 

न [० (न किन ब्र प्रथि ठयं १, 

णेयुप्प्रतितिष्ठामिपुष्प्परतिद्यावप्रथिष्यो$प्पर्िंति 


छासि्रज्ञे ५ १० ॥ 
ऋष्याद्धि-८ २ > ॐ भतिक्षच इत्यस्य भजापातिकऋषिः 1 अतिशकरी 
छन्दः । विश्वेदेवा द° 1 कृष्णाजिनावरोहणे विं० ॥ ९०॥ 
विधि-( १ >) यह मंत्र पठकर यजमान आसन्दीसे नीचे विरे कृष्णाजिनपर 
उतरे [ का० १९1४२३1] मन््रार्थ-मे( क्षत्रे > क्षत्रियजातिमें ( मत्तिष्ठामि ) 
भतिष्टायक्त होताह ( राष्ट ) रषये ( मरति > प्रतिष्ठायुक्त होता हं ( अश्वेषु >) अन्वोमें 
मति >) अधिपत्यको मत्त होताहूं ( गोषु ) गौओमे ( भ्रति >) मतिष्ठाको भ्रात . 
होताहू ( अङ्केषु ) अंगों ( भरति >) प्रति्ाको प्राप्त हौताहूं ( आत्मस्‌ ) आत्मामं 
८ प्रति ) प्रतिष्ठाको ० ( प्राणेषु >) प्राणों ( भति > प्रति्ठाको ०( पुष्टे ) धनसश्द्धिमं 
प्द५द 


८५ 


~ .%4 


( ८६& ) वाजसनेधिश्ीद्यु्यज्चर्बेदसंदिता- [ विंशः 


( भत्ति) प्रतिष्ठाको आप्त होतारं ( यावापूथिव्योः) स्वम ओर इस लोककी 

प्रतिष्ठाको ८ प्रति्ामि >) मप्र हयताहूं ( यज्ञे ) यज्ञमे ८ प्रवि्ासि >) मरतिष्ठाको राप 

होताहूं क्षत्रिय देदाकी मतिष्ठा वदामें करना, गो अस्वक प्रतिष्ठा माति, मण्जंगकीं 

मरतिष्ठा नीरोगता, आत्माकी मतिष्ठा आविरहित होना, पुषटिकी मति धनंसम्द्धि, 

द्यावापृथ्वीकी मतिष्ठा दोनो लोकम कीत्ति, यज्ञको मतिष्ठा यज्ञकरना ह, हम सच 

रकार विश्वके अधिपति पद्युमाय्‌ आधिव्याधिरदहित श्रीपाच्‌ यज्ञके कतां हों ॥*१० 
कण्डिक्म ११-मन््र १। 


तरयादेवाऽएकादशच्यस्विकष्य$ुराधंसह ५ ख 
हस्प्तिपरोहितादेवस्यसषिवु$यवे ॥ देवदेवैरव . 
न्तमा \॥ ११ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ यादेव इत्यस्य भजापतिक्रषिः । उयचसानः- 


पंत्िश्छं० । विश्वेदेवा 2० 1 अदहमे त्वि ॥ १९1 

शित्थे-शख समाप्त होनेपर वपट्छ्त समयमे यहांसे ठेकर दौ सन्त्र पाठ एुरवैक 
अह होम क्र [का १९1 ५।८॥ ] सन्ार्थ-८ सुराधसः) सुन्दर धनवा 
८ उहस्पतिपुरोष्िताः > उहस्पति पुरोितवाङे ( चया ) तीन अवयववारे कवा जद्या 
विष्णु महेश तीनो देवता { एकादश ) ग्यारह ( देवाः } देवता ( चयद्धिशाः ) 
तेतीस ८ देवाः ) देवता अथवा ग्यारहक्षे तिश॒ने वैतीस देवता (८ सवितु; ) सवके 
मरेरक ( देवस्य ) देवताके ( स्वे ) आज्ञामे वतमान (देवैः ) देवताओके साथवा 
जह्यादिके साथ (मा) मेरी ( अवन्तु ) रश्चाकरे, अथात्‌ इस प्रकार अञ्न 
तत्पर मेरी अपने देषेत्वमभावस रक्षा करे \॥\ १९१॥ 

कण्डिका १२-मन्च १। 


माहितीयाहतीयास्त्वीयेल्वतीयाशथच्व्येलय 
येग्बु्ञेनखज्ञो षङसिक्<ठ्डिसामसिहयामान्यु 
भ्ग्निछैव-एरोदचवास्यासिष्पसेदवबाक्यासदैःा 
सिङ्खौज्याववृहारचषटाराऽमाहंतिधिराहतयो 
सकासान्त्समडेयन्तमऽस्वार्हा 1 १२१ 


सभ्यायः २०. ] भिश्चभाष्यसहिता । ( ८६७ } 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ भ्रथमा इत्यस्थ जजापलतिकऋषिः । भक्ुतिश्छं० 1 
विश्वे देवा देवताः । वि० पू०॥ ९२॥ 

मन्वाथं-( म्थमाः > पू मंजकयित पटे देवता व्च ८ द्वितीयैः ) दूसरे रुद 
देवताओके साथ मिरूकर मेरी रक्षाकरे ( द्वितीयाः ) दूसरे ( ततीयः › तीससेकं 
साथ ( वेतीयाः ) तीसरे आदित्य ८( सत्येन >) सत्यके साथ ८ सत्यम्‌ ) सत्य 
( यज्ञेन > यज्ञके साथ ( यज्ञः ) यज्ञ॒ ( यज्चुभिः >) यज्जुके साथ ( यजूशषे ) यजु 
( सामभिः ) साम म॑जाके साय ( सामानि ) साम मंत्र ( ऋग्भिः ) ऋच) ओके 
साय ( ऋचः ) ऋचायें ( पुरोचषाक्याभिः > पुरौनुवाक्यनाम विरोषर्म्नोके साथ 
( पुरोदवाक्याः ) पुरोचुवाक्य ( याज्याभिः ) याज्यमं्ेके साथ ( याञ्याः) 
याज्यमेन्न ( वपटकारेः >) कषटकाररोके साथ ( वषट्काराः ) वषट्कार ( आहुतिभिः) 
आहुतियोके साथ ( आहतयः > आहृतिर्ये ( मे › मेरे ८ कामान्‌ ) कामनाओंको 
{ समर्धयन्तु ) सश्डद्ध करे परणङ्रे ( भूः ) शुवनके निमित्त ८ स्वाहा ) सम्यक 
रूपमे आह्ति दीजातीहै, भकीभरकार रदी हौ “यह सब परस्पर एक दूसरसे 
सिरे हए हँ" ॥ १२॥ 

कण्डिका १२-मन्व १। 


लोमांतिप्परय॑विम्मैस॒तड्ङ्कऽआनकिराभतिः साये 
सम्घऽउर्पन्‌विवैस्वस्िथसज्ना्ऽआनंति ॥ १३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ क्ोमानीत्यस्य नरजापलिऋष्िः 1 अल्कष्छम्द्‌ः + 
चिङ्खोत्ा देवता 1 भत्यश्षयदहशोषभष्लगे चि० ॥ ९३॥ 

दिध्वि-( १ >) यजमान यह मंत्र पाठकरके उपहवं पूवक मत्यक्षप्रददोष भक्षम 
करे [ का० १९1 ५1 १० ] मन्ना्थ-८मम ) मेरे (लोमानि) सम्प्रूणे रोम 
८ श्रयत्तिः >) यत्नयुक्त है (मे) मेरी ( त्वच्छ्‌ >) त्वचा ( आनति ) जिससे सवं 
ओरसे नस्रदोत्ते इं तथा ( आगत्तिः >) जिसके मरति सव मणी आगमन करते है 
इस प्रकारकी हो अर्थात्‌ खञ्च देखकर पाणी मेरे निकट अविं ञुस्े प्रणाम करं 
(मे > मेरा ८ मांसम्‌ >) मां ( उपनतिः) भाणिर्योको नमनकरानेवाडखाहो भेरी 
८ अस्थि ) सम्पूर्णं अस्थि (वसु) घनरूप हों(मे) मेरी (मन्ना) च्छा 
अस्थिके अन्तरका साग ( आनतिः ) जगत्का नमन करानेवाख हे । अयोत्त 
सेरी सात वाठ जगत्तके वश्च करनेमे समथा \ ९३॥{ १३] 

अथवा-ज्ञान मेरा सेम, यश ओर वीयं त्वचा, रेड्वयं मस. सम्पत्ति अस्थि, 
तरैराग्य मना है मैं छः देश्वयेभे युक्त होऊ \॥ १३ ॥ 


{ <८&< ) वाजसनेधिश्रीख््यजर्वेद संदिता- [ विंखः-~ 


[ अव इसके उपरान्त अवभृयस्रान ~] 
कण्डिक्छा १८५-मंच १ अलु० > 1 


यदेवदिवहेडनन्देवांस"वर्मावयय्‌ \ अग्थिम्मां 
तस्म्पदिनसोरिश्वच्छुञ्चत&हस6 ॥ १४ ॥ 


ऋऽ्यााडि-( ९) ॐ यदेवा इत्यस्य मजापातिकऋष्षिः 1 अचुष्टप्छन्द्‌ः ए 
अच्िदेव्ता-! मासरङ्कम्भाछ्ावमे वि०॥ १४} 

विष्धि-(८ १ इसके उपरान्त करहएक (४) मंत्रपाठ करके मासरङुभको 
जलदं इवितकंरे [ का० १९1५1 १३1] मन्नार्थ-(देवाः) हे दीप्यमान 
( देवासः > देवताओं ! ( वयम्‌ ) हमनें ( यत्‌ ) जो ( देवहेडनम्‌ ) देवताओंका 
अपराध ( आचछ्कम › किया हं ( अभिः >) अ्निदेवता ( तस्मात्त > उस्र (एनसः). 
पापसे आर ८ विच्वात्‌ > सम्द्रणे ( अ&-हसः ) विघ्नरूप पापोसे ( मा ) सञ्चकौ 
< सवनु > पथक्‌ करं \ १ ॥ 

कण्डिका १५ -मंच । 
[ भप 


न टेदि रि न्छ क ९ॐसि 
वटिदिबायदिनद्मेन!र्सिचकृमादयस्‌ ॥ बायु 
€ श्रत्‌ का ` (~अ ह न वृष्ट ह स ग 
म्तस्यदेनयो विश्वन्युञ्चत्वकृहंसह ॥ १९ ॥ 
ऋऽ्यादि-( १ 3 ॐ यद्धीत्यस्य भजापतिक्षिः ।1 अचष्प्छन्द्‌ः ! 
वष्युर्देवला । विण परू० + १५१ 
मलन््ा्थै-( वयस्‌ >) हमने ( दिवा ) दिनम ( नक्तम ) रात्रिम (यदि) जो 
(यदि >) भी ( एनांसि ) पाप ( आचक्रम ) कयि दै ( वायुः) बाञ्ुदेवता 
{ तस्मात्त ) उस ( एनसः › पापन्े तथा { विच्स्मात्‌ ) सम्प्रणे ( अहहसः ) 
पापा (मा >) सुद्धको ( सुत > एयक करे 1 १८ ` 
कण्डिका १६ मन्व १। 


यदिजाम्धद्यदिस्वभ॒ऽएनं<४सिचकृमाबयम्‌॥ सू 
र््येसिातस्पदेरनसोविश्वा्युश्चत्तव& हंस ॥ ३६ ॥ 


~ ऋऋभ्याषडे-( १) ॐ यदीत्यस्य भजापतिक्रैषिः । अवुष्टण्डन्दः } सूर्यो 
दतर त्वि° च०्ष १६६ च 1 ् 


सव्याय; २०. `] ` ` मिश्रसाष्यसहितः। ( ८६९ ` ) | 


मंत्रार्थ-( वम्‌ ) हमने ( यदि > जो ( नाय्रत ) ` नागतेमे ८ यदि) जो (स्वपे) 
सोतेमे ( एनांसि >) पाप ( आचक्ृम ) किये हँ ( सूर्थः ) सूर्थं देवता ( तस्मात्‌ > 
उस ( एनसः ) पापे तथा ( सर्वस्मात्‌ > सम्पूणं ( अष्रददसः ) पापोसे (मा) 
-खुस्चको ( सन्यत >) पृथक्‌ करं । १६ ॥ 
भरमाण-““मचुष्या वे जासरितं पितरः सुतं मवष्यकिल्विषाचेवेनं पितरकिरि 
पाच सुश्चतिः' इति ॥ १२।९।२।२ ].श्चतेः।॥ १ त 
कण्डिका १७-मन्त १। 


स इामेषद्रण्ण्येवत्त्छमायास्बदिन्दियि ॥ बच्द्व 
यदर्यषदेनस्चकमावर्यंरुषदेकषस्याधिध्मणित 
स्यवियजंनमसि ॥ १७ ॥ 


ऋष्याडदि-( १ ) ॐ यद्भाम इत्यस्य भरजापलिक्रषिः। निच्परद्‌लुष्टुष्छ०। 
चलिगोक्ता देवता । वि० पू०.॥ १७॥ 

मन्वाथ-( यत्‌ )जी ८ मामे ) मामम (यत्‌) जी ( अरण्ये ) वनम बक्षच्छे- 
दन वा पड्ुवधरूप ( यत्त्‌ ) जो ( सभायाम्‌ ) सभामें असत्यभाषणादि ( यत्‌ > 
जो ( इन्द्रिये > सम्पूण इन्दरिरयोसे पराया अपवाद्‌कथनपर नारीदशेनदिवा जां 
देवतार्भोमें ( यत्‌ ) जो ८ शद्धे ) दसवर्गोभ ८ यत्‌ >) जो ( अर्ये > वेरयोमि ( यत्‌ ) 
जो ( एनः >) पाप ( वयम्‌ ) हमने (< चक्रम ) किया ( यत्‌ ) जो पाप (एकस्य ) 
हम पत्नी यजमानके एकर ( अधिधमंणि > कमम ( आचक्रम ) किया ह (तस्य) 
उस सम्प्र्णं पापको हे देवताओं } वा हे कम्भ ! तुम (५ अवयजनम्‌ > निवारण 
-करनेवारे ( असि) दही ॥ १७॥ 

कण्डिकया १८-मन्न १ । 


दापोऽञ्यग्छ्याऽइविषस्णेविरापामहेततोवस्ण ` 
नोमुञ्च ॥ अर्व॑मथनिचुम्पणनिचेरूरंसिनिखम्पु 
ण ॥ अवटुवदवङ्तमेनावक्श्यवमच्य म्म्य क्‌ 
तम्पुराव्णेदिवरिषस्प्पाहि ॥ १८५ ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ ` यदाप इत्यस्य न° ऋ० । -अङ० ऊ० 1 लगा० 
ढे० । वश््णभार्थने विनियोगः (२ ) ॐ ` अवभ्डयेत्यस्य भ्र ऋ० । अजु ` 


ष । कि = कि 


- @० ! लग दे० }. उराङ्म्भमन्ननें विानयागः ॥ १८ ॥ 


६ ८७० } ` बाजसनेयिश्रीच्छ्यजुवेदसंदिता- . - . . . [ चि 


विधि-८ १) यदापः इस आधे मं्रको पठकर वरुणकी प्राथना. करे अवभृथे . 
त्यादि मंत्र पठकर सुराङ्भको जरू डार्दे प्रयमरमंचसे - पूर्ववत्‌. मल्जनकरे { कार 
 ९९।५ 1 ९४ ] उस मंकी व्याख्या ६ 1 रर तथा ३. ४८ मेँ ` होगहं यदापो ` 
. अघ्न्या इति जो अहन्तन्य हनन किया है हे वरुण ! उस पापसे हमको सक्त करो ` 

इत्यादि केवर इस मंत्रे ( अवायक्षि > पदविद्योष है जिसका ` अर्थं - दूर करता बाः . 
नपसक है ॥ १८ ॥ । न श 
` कण्डिका १९-मन्न १। 


मस॒ष्रेतददयपप्प्य्वन्तश्सन्वाविशन्त्वौर्षधीरता 
प~ ॥ सुभिञ्चियावऽआपऽओषधयऽसन्वहुम्मिश्चि 
यास्तस्म्मसन्तग्रोस्वान्दटे ्ियञ्चबयन्दिष्म्म्ा ३९ ५ 


ॐ सखसुद्रेते इसकी व्याख्या ८ 1 २५ - मे ओर सुभिलियान आपः इसकी 

: व्करठ्का ६.1 २२ में होगई } उ्अवभयेति गमने वाङ्कम्भस्य जरे मजने. विं* 1. 
खभित्रियेति अञ्ञखियरहणे वि ० 1 दुभित्रियेति जर्त्यमे वि ॥ . .. ~ ५३ 
विधें-( ९ >) मथम मंत्रसे यजमान अवभृथ स्थाने दौचरण चे -दसरे ` 

भतरसै उत्तरामिञ्चख होकर जठकी अज ङि ग्रहण करेः तीसरे मंतरसे निस दिदे 
च्मण वास करतेदहो उसी २ दिशाय षद जङ्कीं - अंजलि क्षेप. करं { काणः. 
१९ । ५ 1 १५. ]॥ १९ 1 ध 
कण्डिका २०--मंत्र १1 


पदादिवय॒मुटानःखिक्रःस्त्रातोमलादिव। पृतं ` . 
पविच्रणेवाज््यमार्प~शन्धन्तमेनसह ॥ २०१ 


` ऋषप्यादि-(.-९ > इुपदादिकेत्यस्य भजापत्तिक्रै चेः 1 अव॒ष्टुप्ठन्दः 

` आपौ देवताः 1 अप्छु स्रोमिकवखत्याभे बि० ॥ २० ॥ ॑ 

६. .प्जिाधे-८ १) यह मंत्रं. पाठ करके पत्नी ओर -यजमान दौनोही नक . 

क अविन २ कमेकाटमे. चारण ` कि सोभिक वसं परित्याग ` कर [कार 

२९.१५ ५ ४१६1. ८ 

हि मचाये-{ आपः ) नर्देवत्ता ( मा ) खद्धको.८. एनसः ) पाते ( इन्धन्त -) 
"नि कर (इव > जिसमकार { दुपदात्‌ > -खडाऊंसे. ( . यश्चानः 9 सहजम .. 


भव्याय: २९. ] मिश्रभाष्थसदहितः । ( ८७१ ) 


पृथक्‌ इ आ जाता हे ( इव ) अथवा जैसे ( सन्नः > स्वेदयुक्त पुरूष ८ स्नाद्ः ) 
स्नान करने ( मरुत >) मरूते शीघदही सक्त होता हे (वा) अथवा नेतत (पवि- 
ण ›) कम्बर्वख्से ८ पतम्‌ >) छनाह ( आज्यम्‌ > घृत भरते रहित होता है 
इख भरकार जर खञ्चको सव पापसे रहित कर निर्मल करे ॥ २० ॥ 

कण्डिका २१ मंज १। 


उहुयन्तमयस्प्परिस्व~परयन्तऽउ त्तरम्‌ ॥ देबन्दे 
वच्रासूष्यमगन्सज्न्योतिंहत्तमम्‌ \॥ २१ ॥ 


ऋन्यादि-( १) ॐ उद्यमित्यस्य भरस्कण्व ऋषिः :। अलष्टप्ठन्दः 
सयो देवता 1 जलानिष्कमणे तवि०॥ २९॥ 

विधि-( ९) इस मंत्रा पाठ करके जरसे निकरे [ का० १९।५ । १७ ] 
मन्नाथ-८( तमसः ) अन्धकाखारे इस रोकते ( परि ) परे ( उत्तमम्‌) शरेष्ठ 
( स्व; ›) स्वर्गंको ( पर्यन्तः > देखतेदए ( वयस्‌ >) हम ( देवत्रा > देवरोकें 
( दैवम्‌ > देव ( खूर्थ॑स्‌ > सूर्यक्रो देखतेहृए ( उत्तमम्‌ >. श्रे्॒( ज्योतिः ) जङ्मरू- 
पको ( उदगन्म ) प्राप्रहुए [ ० ९।४८ 1 ॥ २१ ॥ 

भावार्थ-हम स्नान कर निर्मल इए ओर श्रेष्ठ स्व ८ सयं ) का द्रौन करते 
ब्रारमे प्राप्त इए, इस देवयजन स्थानम गमन करते खयं देवकी उत्तम ज्योति उप- 
भोग करनेक्रो भवृत्त हए है ॥ २९॥ “अयं वे रोकोद्धय उत्तरोस्मिन्ेव रोके 
प्रतितिष्ठति देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति स्वगो वै छोकः सूर्यो ज्योति- 
सुत्तमं स्वर्ग एव छोकेऽन्ततः` इति [ १२।९।२।८ ] श्रुते; ॥ २९ ॥ 

कण्डिका २र-र्मच् १। 


अपोऽअ्यान्व॑चारिषद्टरसेतसमंसक्ष्महि ॥ पर्य 
स्वानयऽआर्गमन्तम्पासकखजवचसाप्परजयाचध 
मच्‌च्‌ ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ अप इत्यस्य भजापतितऋषिः । पंक्तिन्छन्दः 1 
अचिर्देवता । उआहवनीयोपस्थाने वि० ॥ २२ ॥ 

विध्थि-( ९ ) यह मंत्र पाठकर यजमान आहवनीयका उपस्थान करे { का० 
१९।५।१८ ] म॑जार्थ-( अये ) ह अधिदेव ! ८ अदय ) आज मेने ( अपः ) 
नरुकमं ( अन्वचारिषम्‌ > पूण किया हे अथात्‌ अवभुथकमंसे जलको अचुचरित 
किया है ८ रसेन ›) जरकेः रससे ( समखक्ष्महि ) संयुक्त हआ हू ( पयस्वाच ) 


( ८७२ 2) वबाजसनेथिश्रीश्युक्कयदर्वेदसंह्िता- [ विंरशः- 


जल्वाच्‌ ( आगमम्‌ >) आया हू ( तम्‌ >) इस पकार (मा) सुञ्चको ( वच॑सा ) 
कान्ति (च ) ओर ८ प्रजया > पुत्रादिक ८ च ) ओर ( धनेन ) उवणौदि घनसे 
८ सश्खज > संयुक्त करो ॥ २२ ॥ 

भावाथ-में इतने काक जरूमे स्थित होकर एवेटक्षण शीतय॒क्त इअ है ओरं 
इतने समयतकं शरीरमे जर रहा हे अभे ! इस अवस्थामें तुम्हरे निकट मा्थना 
करते हैँ कि इस कार्यके फरसे हमको यथेष्ट जह्मतेज प्रजा ओर धनकी माप्ति 
हो ॥ २२ ॥ 

विसोष-स्नान करनेसे उपरोक्त. शण शरीरम भ्रात होते दै ॥ २२॥ 

कण्डिका २द्‌-र्म॑त्न १। । 


एधोस्येधिषीमहिघमिद सितेजों पितेजोमयिषेहिष ` 
समावंवर्निपए्रथिवीसमुषा$ सस्नमम्थ ससुविश्च 
भिदज्भेत्‌ ॥ वेशवालरज्योतिन्भयासंबिभन्का 
साश्व्युःलवेभरस्वाह। ॥ २३॥ 


, ऋष्यादि-{ १ 2. ॐ वोासीत्यस्य भ्र ऋषिः ! भाजापत्या कहती 
छं० 1 सरमिदेवता । सभिद्रहणे वि०। (२ )` ॐ समिद्सीत्यस्य भ 
ऋ० । भाजा० बहु° छं० । ख्िदेवता । समिधाहवनीयाधाने ति०। 
(३) ॐ खमाववर्तीत्यस्य भर० .ऋ० । नाहय॒न्णिककछ ° । अधिदेवता 1 
छतल्येषने वि० 1.( ४ ) ॐ चैश्वानरेत्यस्य भ० ऋ० ॥ वाह्यु० छं ॥- 
अनश्निर्द० । होमि वि०॥ २३॥ 
विधि-( १) प्रथम मंत्रसे आहते भदानके (निभित्त हाथमे समिध म्रहण करे 
[ का०-१९।९।९१९. 1 मन्ताथै-हे समिध! तुम ( एधः ) दीपक अरथात्त्‌ दीति 
करनेवारी हो छम्हारे प्रसादसे (एधिषीमहि) धनादे इद्धिको भासत ह ९! विधि- 
५२) दूसरे मंजसे यह सभिध आहवनीयक उपर देनेभें उदयत होकर घारणः करे. 
मन्नाथे-हे समित्त ! तुम ( समित्‌ ) भटीमरकार दीति करनेवाङी ( अति > हो 
क 4. ( असि व टा ( मयि > सक्षम ( तेजः 2 तेज ८ येहि ) स्थापन 
न १ ५ तीसरे मंजसे इसको श्तते किस करे [ का० १९।५।२० 
५. ध्ठयिवी „ ध्रथ्वी ( सुमाव्षाति >) मतिक्षण आर्वतनयुक्त है ( उषाः ) 


उपाकरा.( समरं ) आदत्ति करते है ८ सयः ) .सूयं (उ › मी ( सम्‌ > आवर्तन 


भ्थ्यायः २०. ] 0 मसिश्रभ्राष्यसदिता 1 ( ८७३ ) 


करते हँ ८ इदम्‌ ) यह -८ विश्वम्‌ ) सम्पूर्णं ( जगत्‌ ) संसार (उ)भी 
(- सम्‌ ) ` ्नाम्यमाण अर्थात्‌ नरवर हेः अथात्‌ - ङुकमी स्थिर नरीह 
विधि-(८ ४ ) चोथे मंसे यह अभिमें हवन करे 1 मन्त्राथं-८ वैडवानरज्योतिः ) 
सम्प्रण कामना काभके निमित्तम सरव प्राणियाके ` हितकारी परमात्साकीं जञ्या- 
तिक ( भूयासम्‌ ) प्राप्त ह ( विभू ) महाच्‌ (कामाच ) मनोरथोंको ( व्यरनवे ) 
 -माप्त हाऊ (भूः ) सत्तामान्न बह्यके निभित्त (स्वाहा) यह आहति दी जाती है 
भल प्रकर ग्रहतो ॥२३२॥{ १०] 
आशय-तात्पयं यह जद्यके सिवाय जगत्‌ अनित्य है उसीको मिहो यह 
भ्राणी अमर होता हे अथवा भूमि सयांदि सच चायमान हं चञ्च अचर है।॥॥२३॥ 
कण्डिकया २द-मन्व १. अक्छ० ३] 


अस्म्यादधामिसमिधमभ्भन्रतपतेत्वर्यिषघ्रुतचच , 
नश्च राञ्चोपेमीन्यत्वदीधितोऽ्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अभ्यादधाणीत्यस्य अश्वतराश्वी दिः 1 निच्य- 
दूलुष्ष्डन्द्‌ः 1 अधिर्दे० । सष्सिद्धोमे चि० ॥ २४॥ 
विथि-( ९ > सौनामणिके आरभमे आदित्ये समापन करनेके उपरान्त 
गसिद्धिके निमित्त आहवनीय ` दक्षिणाभि विहरणके उपरान्त अस्पाधान ओर 
त्रह्मवरण कायं पूण करनेके उपरान्त यजमान यहासे तीन . मत्र पाठ करके तान. 
समिध आहवनीय अथेमे हवन करे [ का० १९। १। ९२] मंत्ाथं-( ्रतपते) 
कर्मके पाकक८( अपे) हे अये! ( सपमेधस्‌ ) यह समिद्‌ ( त्वयि 2 तमम 
८ अभ्याद्धाभि ) स्थापन करता हूं यज्ञम ८ दीक्षितः ) दीक्षित इ ( अहम्‌ ) 
ओ ( व्रतम्‌ ) कमं ( च) ओर ( श्रद्धाम्‌ ) न्नद्धाको ( उपैमि >) माप्त होता हं(च) 
, ओर ( त्वा) तञ्चको (इन्धे > दीक्र करता द्रुं अथात्‌ तम्दारे प्रसादसं यह तरत 
सम्पच्च हो ओर इसके फर -विषयमे हमारे विख्वासमें न्यूनता न हो ॥.२४ 
कण्डिक्छा २८९-मन्त्र ९। 


यन्नहर्मचधच्रञ्चं सम्म्यञ्चोचरं तसह १ तोक 
पण्ण्यम्प्रलषंख्यचटेवा$सदाग्यिर्ना + २९॥ ` 
ऋष्यादि-{ ९ ) ॐ यत्रेत्यस्य अन्वतरान्धी ऋषिः ` । अचष्टुप्छं० 
उभिर्डवता । वि० पू०॥ २५॥ 


मन्वाथे-(८ यत ) निस खोकमे ( ह्य 9 ब्राह्मण जाति ( च ) ओर ( क्षत्रम्‌) 
सषनियजात्ति ( च >) भी ( सह > साथ ८ सम्यश्ची-) एक मतसे मिरेहए (८ चरतः ) ` 


१ 


( ८७४ ) `` बाजसनेयिरीख्छछयलर्वेदसंहिता- ॥ ॥ ४ ॥ 1 


विचरते है ८ यत्र `>) जहां ( देवा‡ ) देवता. अचिना }) अभरिके (-सह > ` साय 
निवास कर॑ते हँ ८ तम्र ) उस्र ८ पुण्यम्‌ ) पवि ( रखोकम्‌ >) स्वगलोकको ( भज्ञेषम्‌ ) 
राप्त करू ॥ २५ ॥ 

कण्डिकाः.रद-मन्त ११ 


अनेन्दर"चवायुच॑समम्यञ्चौचररतस्छहः 1 ष्टोक 
म्युण्ण्यप्प्रलषुरुषचपेदिन्नैविद्यते ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ यंचरन््र इत्यस्य अश्वतरान््वी ऋषिः । निच्यदलष्टुः 
प्छं० 1 अधिदेवता । वि० पू०॥ २६१ ` ॥ 
` मंच्ार्थ-( यत्र) जिस खोकमे ( इन्द्रः ) इन्द्र (च ) ओर ८ वायुः ) वायु 
देवता ( च >) भी ( सह.) साथ ( सम्यञ्चो ) एकमन होकर ८ चर॑तः `): विचरते 
( यर >) जहां ८ सेदिः >) अन्नपापिजनित दुःख (८ न ). -नहीं ( वियते >) है.( तस्‌) 
उस ( पुण्यम्‌ ) पवित्र ( खोकम्‌ ) खोकको ( यनज्ञेषम्‌ ) मे प्राप्होऊं .॥ २६.१५. 
ऋणिक २७-्म् ९1 


अ्छनातिऽयध्यश्पच्यताम्परंषापर-+गन्धस्ते 
सोममवतमदयरसोऽअच्युंतंऽ ॥ -२७.॥ ६ 


ऋष्यादि-८. १ ) ॐ अश्ुनेत्यस्य भजापतिक्षिः । उचष्टुप्ठन्दः । खरा 
देवता 1 सखराससखजने बि ० ॥ २७ -॥ । 
विधि-( १) इस मंत्रसे सुरास्ंसजनकरे (८ मिरे >). १९1 शमे स॒त्रका अथं . 
कर चुके 1 मचार्थ-हे मरीषयिरस { ( ते >) तुम्हरे ( अंह्युः > भाग- ( अंजना > 
सोमकं भागसे मिकित हो (परुः ) तम्हारा पव (परुषा > सीमके पवसे. ( पच्य 
ताम्‌ ) भिरे (त्व > तुम्हारीः.८ गन्धः: ) सुगन्धि तथा. ( अच्युतः - ) -अविनाङ्ी .. 
( रसः; ) रस ( मदाय >) हर्षपरा्िके निमित्त ( सोम॑म्‌ ) सोमकी' ८ अवहन) आखि- ` 
गन करो. अ्यौत्‌ सोमसे भि 1 २७. 
। क्छण्डिव्छा २८-मन्ब ९1 


सिश्चन्तिपरिष्जिन्स्युस्सि्रन्तिठनन्तिच॥सुरां 
यनुड््रचैमदे डिन्त्वोव॑दतिद्िन्त$ ॥-२८ ॥ 


=ऋष्याच्-( ९ ) .ॐ सिख्न्तीत्यस्य भजापलि्रःमिः. ¦ अलुष्टप्छं० ॥ 
स्वरा. देचता 1 परतस्ुरादाने-वि०॥-र्८ प्न = द व 


- 


भध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ८७५ ) 


दिधि-( ९) ध मंसे पवित्र किया आसव ग्रहण कर [ का० १९।२1 द्‌] 
मन्तराथे-( व्च ) वर्की धारक बा कपिखवर्णं ( सुरायै ) महोपधियोकरि 
रसपानसे ( मदे ) परसन्नतामें स्थित हआ इन्द्र ( किन्त्व: ) तुम किसके ( किन्त्व) 
छम किसके हो इस प्रकार ( वदति ) कहता है इस कारण उसको पात्रमे ऋत्वि. 
जलोग व सिन्वेन्ति ) सीचते है ( परिपिभ्वन्ति ) दधसे सीचते है ( उत्‌ रिश्वन्ति ) 
ररर सीचते है ( च ) ओर गोदा पविज्न सुवणौदिसे ८ पुनन्ति ) पविच्र करल 
॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९ मंस १। 
| पपवं ह... थ्‌ | इर | 
घानावनतद्करम्मिणंमपूपवन्तसुक्थनम्‌ ॥ इन्द्र 
प्पातच्छषस्वनऽ ॥ २९ ॥ 
ऋष्याद्धि-( १) ॐ धानाबन्तभित्थस्य विश्वामित्र ऋषिः । गायनी 
छन्दः । इन्दा देवता । धानादहोमे चि ॥२९॥ 
विधि-(८ १) यह म्र श्रौत स्मातं कमैके धानाहोमभें विनियुक्त हे ओर 
श्रात्तः सवनम पुरोडाश्चका पुरोचवाक्यभी है 1 मंतरार्थ-( इन्द्र ) हे ईन्द्र! 
( भ्रातः ) मतःकार ( नः ) हमारे ( धानावन्तम्‌ >) धानि युक्त ( करम्भिणम्‌ ) 
दही ओर सन्त्‌ ( अप्रपवन्तम्‌ ) मारपुएभादिके युक्त ( उकियनम्‌ ) स्तुतिदयुक्त 
परगोडाश्को ( जुपस्व > सेवनकरो [ ऋ० ३ । ३ 1 ९७ ] ॥ २९ ॥ 
कण्डिका २०-मन््र ९। 


बृहदिन्द्रांयगायतमरुतोव्रचहन्त॑मम्‌ ॥ यन॒ज्यी 
तिरजनयन्रतारधोदेवन्देवायजाशंवि ५ २० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ कुहदिन्द्रायेत्यस्य नृभमेधपुरूषमेधादषी । ब्रहती 
छं° । इन्द्रौ देवता । सामगाने कि०॥ ३० ॥ 

विधि-८ १) अध्व्युदारा भेजा इ जह्या इस मंत्रे सामगान कंरे [ का० ` 
१९१५ ॥ २ ] मन्त्ार्य-( मरूतः > हे ऋत्विजो ! ८ इन्द्राय >) इन्द्रके निमिन्र 
( इच्रहन्तमम्‌ >) अतिखय पापनाञ्चक वा _ इत्रअसुरनाश्चक ( उहत्ताम ) बहतु 
सामको ८ गायत ) गानकरो ८ ताध; ›) यज्ञकी बृद्धिकरनेवाङे . देवता वां 
ऋत्िजोनि (येन >) जिर समिगानसे ( देवाय ) इन्द्रके निमित्त ( देवम्‌ ) दीप्य- 
भान ८ जाग्रे >) जागरणरीरु अविनाशी ( ज्योतिः >) तेजको (^ अल- 


( ८ जद ) वाजलसनेयिश्रीश्युह्धयलुर्वेदसंदिता- (विरः 


नयन्‌) प्राप्त कराया अथोत्‌ सामगानसे इन्द्रं तेजस्वी हीताहे [ ऋ० ५ 
1२२ ]॥३०॥ 

सरल्छार्थ-निसः देवताके मभावसे यह दीप्यमान चच्रहन्तम ( मेव ओर अन्ध्‌- 
कारनाश्क ) जागरणशीरु कभी नीचे कमी ऊपर निरन्तर अपने कायम 
जामत ( ज्योतिः › सूयं सजनहृरं रै उसी परम रेश्वयवाच देवताकां मीतिक्रे 
उदेशसे ( ऋताच्रधः ) सत्य सम्बाददेनेवाङे बा यज्ञ॒ बहानेवारे वा मरण वायु 
वा ऋत्िग्गण निरन्तर उहत्सामगान करते हे ॥ ३० ॥ 


कण्डिका ३९-मन्व १। 
अद्धसर्थोऽअरहिभिन्सतऽसोर्मम्पविन्चऽानय ॥ 
पतादीन्द्रायपात्वे ॥३१ १{ <] 


ऋष्यणददि-( १ ) ॐ अध्वयं इ(यस्य भजापातिक्षिः । गायनी इन्द्‌; । 
इन्द्रो देवता । इग्धाभिमंचगे षि०॥ ३१॥ 

विधि-( ९) इ मंत्रको पठकर बह्मान।मक ऋत्विक दुग्धको अभिमंत्ितकर 
मन््ार्थ-( अध्वर्यो ) हे अश्वरथ ! तुम ( अद्विभिः ) भ्रवद्वारा ( खतम्‌ >) अभि- 
छत ( सोमस्‌ > सोमको ( पवित्रे ) कम्बरमें पविच्चमें ( आनय ) कओ (इन्द्राय) 
इन्द्रफे ८ पातवे >) पान करनेके निमित्त ( पुनाहि >) पवित्र करो [ ऋ०७।९। 
< 1॥ ३१॥ [८] 

कण्डिका ३र-मेज १। अलु० ४। 


| ^) 


मोभतालामधिपतिम्ब॑स्ममद्टोकाऽअ्धिंश्श्चिता$॥ 
बड्धश्ेमहतोपर्स्तर्नखच्डायित्तवामहम्मर्थिशच 
ह्दायिच्वायहम्‌ ५ ३२ ॥ 


~ ऋष्यादि-( १ ) ॐ योभूतानाभित्यस्य कौण्डिन्य ऋषिः । पंक्ति 
श्छन्द्‌; \ ग्रहौ देवता । महम्रहणे दवि 1 ३२ 

ष्वध्च-८ ९) अभिषेकसे पह [ सीसेन तन्वम्‌ ९९ । ८० ] इत्यादि सोह ` 
मनस रचन अह अरण क्ियेये,. ओर उन्हीके संस्वसे यजमानको अभिषेक किया 
जच चहु कण्डिका ओर अगदी आधी कण्डिका पाठ करके अष्वद्ुं ३२ वा मह 
अदण कर [ का० ९1४1 २४। मन्त्रार्थ-(यः) जो परमात्मा ( भूतानाम्‌ ) 


अध्यायः २०. ] सिश्रभाण्यसदहिता । ( ८७७ >) 


चार्‌ मकारके जराञुआदिका ( अधिपतिः ) पार्न करनेषाखा है ( यस्मिन्‌) 
जत अत्मामें ( खोकाः ) भूरादि छोक ( अधिधिताः > अधिभ्रित ह ( महान्‌ ) 
सनक उक्ष ( यः ) जौ ( महतः > महत्तत्व अर्थात्‌ तखगणोका ईशो) नियन्ता 
दं हे अह ! उसी परमात्माकरे नियोगाछस्ार ( अहम्‌ ) मँ (तेन) उस परमात्माकी 
कपास (त्वा) पञ्चको ( खृल्ामि ) भ्रण करता ह (मयि) परमात्मभावको माप्त 
` इए मरे विषय ( अहम्‌ ) भ ( त्वा > वञ्चको ( गृह्नामि ) अहण करतां अर्थात्‌ 
, दषारे पत्ति उसकी यदी भरणा दहं \) ३२ ॥ 
कण्डिका ३३-मंज ९1 
= ५ र ही 1! रि शघुडमे (= [\ व नि 
उपयास््दीतोस्यश्धिर्यान्तासररस्वच्येच्वेन्द्र 
त्वा | य्‌ [ ० ; क कः यानः । (.; 
यत््वासत्राम्म्णऽएषतेषोनिरश्विभ्म्यान्खासरस्व 
त्येत्वे करद्‌ । द्रयन्ह विद्‌ | 
त्यततवन्द्रायत्त्वायु्ास्स्णे ॥ २२ ॥ 
_ मंवार्थे-उषयामण्हीतोसि इस मंत्रकी व्याख्या अध्याय १० मंरर््मे 
दागडईं } विण पू०॥ ३३ ॥ 
कण्डिका २५-मन्त १। 


पाणपामेऽअपापाचंघुष्पाश्न्रोचपा चमे ॥ 
बाचोमेविश्वमेषज्ञोमनंसोसिविलकायकऽ ॥ २४ ॥ 


. ऋण्यादि-( १ > ॐ भाणपाम इत्यस्य भजापातिक्षिः । अखष्टुष्छं° । 
ग्रहौ देवता । इुतसेषभक्षणे वा आघ्राणे विर ॥ २४ ॥ 
विधि-( ९) सख यह होमके उपरान्त ऋत्विगण इस कण्डिका ओर 
पर्‌ कण्डिकात्मक दो मंत्र पाठ करके इतशेष सुध वा भक्षण करे [ का १९।९१ 
९ 1] मन्नार्थ-हे महवा हे परमात्मन! तुम (मे) मेरे ( प्राणपाः ) भ्रार्णोकीं 
रक्चा करनेवाे ( अपानपाः ) अपान बाकी .रक्षा करनेवारे (चष्चष्पाः) नेर्जोकीं 
` रक्षा करनेवारे ( च ) ओर ८ मे) मेरे (श्रोजपाः) श्रोत्र इन्द्रियकी रक्षा करनेवाष्े 
८ मे ) मेरे बाच) बागिन्द्रिय (विश्वमेषजः) सम्पूणं ओषधोमें प्रधानक (च >) ओर 
( मनसः ) मनके ( विखायकः > विषर्योसे निदत्त करके आत्मामें स्थापन करनेवारे 
( यसि > ही अर्थात्त्‌ सव इन्द्रियोके साथ मनका संयोग करनेवारे हौ ॥ ३८ 1 


( ८७-> काजस्नेधथिश्रत्श्ि्यज्ुकेदसंहिता~ ( विंसः- 
कण्डिका ३५-्मत्र १२। 
उअश्िनक्ृतस्यतसरस्वतिक्वस्यन्दरेणस्ाम्म्णां 
कृतस्यणड्पहूत्‌ऽउवैदूतस्यमक्चयामि १२५१५] 


ऋष्यादि-( १) ॐ अश्धिनतस्येत्यस्य भ्रजापतिकषि; 1! उषरिष्टा- 
बृहती छं०° । म्रहो देवता ! वि० पू०॥ ३५ ॥। 

मन्ना्थ-( उपहूतः ) हे मह ! आज्ञा पायाहा मे (आशिनक्रतस्य ) अश्विनी 

ङमारसे संस्कार कयि ८ सरस्वतिजत्तस्य >) सरस्वतीसे मस्त किये ( सुत्राम्गा ) 

रक्षा करनेवाछे ( इन्द्रेण > उन्द्रद्वारा ( क्रतस्य › संस्कार किये बा देखे (उपहूतस्य) 

त्विजोदारा आहान किये ( ते > तुङको ( भक्ष्यामि >) भक्षण करताहू ॥ ३५५ [४८ 
[ साध्वयैवं तमाम्‌ ] 


[ अथ हौम्‌. ] 
कण्डिका २३६ मंच ९1 अकु ५। 


स्िडुऽइन्द्ऽउषामनीकेपुरोसवाप्रवंकद्ाखथा 
नऽ ॥ िसिदवेश्िलरतावजंबाहल्जघार्नवन्च 
विदरोदवार्‌ ॥ ३६ \ 


ऋष्यादि-( ? ) ॐ सनिद्धङन्द्‌ इत्यस्य आङ्किस्ख षिः । चष्ट 
पछन्दः । इन्द्रो देवता ! आभियः भियाजख्ाज्यपढे वि० १ ३६ 
, विश्थि-( ९ >) यसि रेकर ग्यारह मत्रे रेन्द्रनासक म्रथम पञ्ुसम्चन्धीं 
आपिय पियाजयान्य करे [का० १९81 १२] अन्कभे-( समिद्धः ) भरे 
भ्रकारसे दीप्र ( उषसाम्‌ >) उशकारके ( अनीके ) सुख अथात्‌ मातःकार्मं 
( पुरोरुचा › अगे चर्नेवारे मकादासे (प्रवेकत््‌) सूयं रूपसे प्रवदिरासे भकार 
करनेदारे ( तिभिः ) तीन ( चिदाता ) तीस अथात्‌ तैतीस ८ देवैः ) देवताके 
साथ ( वावृधानः ) इद्धिषानेकाङे ( वज्वाडः >) हाथमे वज्रधारी ( इन्दः › इन्द्रे 
{ ब्रम ) इत्रारुर वा मेषवको ( जघान ) ताडन किया ( इरः >) भेयोके स्रोतों चा 
देत्यक पुरक दारको ( विवार > शून्य कियारा खोखा ॥ ३६ ॥ । 
सरराथे-परवं दिशाके पत्ति वज्रधारी इन्द्र॒ उषाकाख्मे पूर्वं दिक्षामे भकार 
1 होकर मध्याहमे सम्यङ्‌ मदीपत होते, अपने सहचरं - 
चका वघ्‌ करक सएव दार खोरते है. रूपक. ॥ ३६ 1 


भध्यायः २०. ] भिश्मास्यसहिता । ( ८७९ ) 


कण्डिका इऽ-मन्न २। 
नरारऽपस्प्प्रविद्रोमिममानस्तनूतणत्पतिंयज्ञ 
स्यधाम॑ ॥ गोभिंदेपावान्सधनासमष्िररण्ण्ये 
-खन्द्रीर्थजतिष्प्रचताऽ ॥ ३७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नराशंख इत्यस्य आङ्िरसख ऋषिः । चिद्धप्ठन्द्‌ः । 
तनूनपादेवता । ए३° पू० ॥ ३७ # 
मन्ा्थ-( नराशंसः >) ऋत्विजोसि स्त॒ति किया हआ अथवा जहां वैटकर 
जदस्विक्‌ स्तुति करते दै यज्ञरूप ८ शूरः ) श्ूरतादियमयुक्त ( यज्ञस्य ) यज्ञके 
( धाम ) स्थानको (_ मतिमिमानः › जान्ता हआ ( तच्रूनपात्‌ >) जाठराधिरूपसे 
रारीरका रक्षक षा खषटिकि विस्तारकरनेवाठे मरीचिका पौ कर्यपका पुत्र अथवा 
भोगकी विस्तारकरनेवाली गौका पौत्र घुतरूप ( गोभिः ) प्सम्बन्धी (वपावान्‌) 
वपनक्रियासे युक्त ( स्ना ) मधवत््‌ स्वादेष्ठ धतसे ( समजन्र्‌ ) व्यक्त करता इआ 
वा हविभक्षण करता यजमान ( हिरण्यैः ) सखषणांदिदन्योसे ८ चन्द्री ) बहुत 
सुबर्णवाखा ८ प्रचेताः > विरोषन्ञानी कर्मका ज्ञाता यजमान ( प्रतियजति ) मतिदिन 
इन्द्रका यजन प्रून करता हे ॥\ २७ ॥ 
सर्लार्थ-मनुनगर्णोदारा सदयःप्रश्॑सित खर जाठराभिरूपमे रारीररक्षक यन्नकी 
रथान सम्पन्ते अभिदेवताको अवरम्बन करके म्रचेता ज्ञानवान्‌ यजमान" इस . 
यज्ञको गौआदिक घृतदारा सच्द्ध ओर मधुभदिद्वारा संसिक्त ओर सषणांदिद्वारा 
कान्तिमान्‌ करते यज्ञकायं निर्वाह करते हैँ ॥ ३७ ॥ 
जमाण-“नरा अस्मिन्नासीनाः रंसन्ति ` इति [ निरुक्त ८ ।६£ ] ॥ ३७॥ 
कण्डिकया ३८- मन १। । 
€ ® गोटे ५, ९5 ९ ५ वि 
इंडितोदवेरहीर्वां २ ऽअभिध्शजहानोढविशश 
डमानऽ ॥ पएरन्दरोगोचसिद्ल्जबादशययातज्ञ 
` सपंनोसुषाण ॥ २८ १ 
च्यादि-( १ ) ॐ ईडित इत्यस्य आद्धिरस ऋषिः । जिष्टुप्डन्द्‌ः । 
अधिदैवतः । वि० पू० ॥ ३८ ॥ 


सन्बा्थ-( देवैः › देवता्ओसे ८ ईडितः ) पूजित ( हदि ) हरिनामक 
घोडे युक्त ८ अभिष्टिः ›) सम्पूणं यज्ञास स्तुतिको प्राप्त ( हविषा >) इहविद्ारा 


(<< ० ) वाजलसनेधिश्रीशङ्कयज्तकंदखं हिता- . { विंशः- 


( आजुह्ञानः ) कटत्विजोसे इलखायाहुञआ ( शधमानः . 2) आतिवख्वान्‌ ` श्धहतिः 
वदख्नामःः [ निघं० २ 1 ९ 1 ७ |] .( पुरन्दरः ) श्चजाके नगर विद्णं - 
करम्रैवाला ८ मोजधित्‌ ) अश्ररङख्नाशक ८ वज्रवाहुः >) वञ्रघारी देवता 
( नः ` हमारे ८ यज्ञम्‌ > यज्ञको ( उपङ्खुषाणः ) सेवन ` करताहुभा (- आयादु.) 
आगमन कते ॥ ३८ 1 ॥ 6 

कण्डक्ष २९ मच ५1 | . 


ज॒षाणोषहिंदैरिवाच्चऽदन्द्रमप्णाचीनंकसीदन््पदि 


९2 ~> 


 -साप्रथिघ्या$ऽ ॥ उद्प्पथाहप्पर्थमान€<भस्योनम 
टिच्येस्क्बरयमिञ्यजोषाऽ ४३९ \ 


त्ष्यादि-( १) ॐ जबाण इत्यस्थामिरस ऋषिः 1 निच््रत्रष्टु-- 

न्दः-) इन्द्रं देवता ! प्वे2 पृ०- २९ ॥ । 
 मन्ार्थ-( हरिवाच्‌ >) अर्वस युक्त ८ उरुमरथाः >) महाकीर्विमान्‌ ( सजोषाः ) 
मीततिमाच्‌ ८ इन्द्रः ) इन्द्रदेवता ८ प्रथिन्धाः > प्र्वीके अर्थात्‌ देवयजन भूमिके 
( प्रदिज्ञा >) मदिंश्ामें निर्मित प्राचीनवर्हिं शाकाको कक्ष्य करके ( आदित्यैः) _- 
वार्ह आदित्य ( वसुभिः >) आठ वशु ओंसे (८ अक्तम्‌ ) शुक्त होकर 6 अथमानम्‌ > 
विस्तीणे ( स्योनम्‌ >) खखरूपं ( वीहः ) कुल्ञास्षनको ८ ज्ञवाणः > सेवन करताईइजा- ` 
( नः >) हमारे ( भाचौनंस्‌ > यज्ञस्यान॑में ( सीदतु > वैखो अथात्‌ . अपक्रवान्‌ तु . 
खुखको विस्तार करो.\॥\ ३९ 1 ` `` । । 

कण्डिका ४८०- मंच ९1 


इन्दुन्डस~कवष्ष्याधावंमासावर्षाणंरुबन्त॒जनयः 
सपनी € ॥ दार देवीरमितोविन्श्रयन्ता९$मुवी 
रक्षीरम्प्रथमावामदहधिऽ ५८० ॥ 


ऋष्यादि-८ ९.) ॐ इन्द्रसित्यस्य. आाद्धिरसख ऋषिः. ! निच्यूचिष्धुः 
'छ° { न्द्रं देवला !चवि० पून च्ल . - .:. ॐ भ 
ध म जा्थ-( कवच्याः >) लहसे वादके ममनागमनका. माम है अथात्र ज्चिरुभिरि ` 

न तमान पनन मजुल्य जब्दकमगते हैँ ( दुरः > यज्ञय॒हके दार ८ वृषाणस्‌ >` ` 


सभ्यायः २०. ] भिश्रभाष्यसहिता 1 ( ८८ १९ ) 


मनोरथ वषानेवाठे ( बीरम्‌ > दूर ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यन्तु >) प्राप्तं जिस प्रकार 
( धावमानाः ) धावमान होती आदरयुक्त ( सुपत्नीः > श्रे साध्वी ( जनयः) 
यजमानको स्री तथा ( खुवीराः ) खन्द्र वीर ऋत्विजयुक्त ( महोभिः ) तेज वा 
उत्सवांसे ८ पथमानाः > विस्तारको माप्त (दारः) द्वार ( देवीः) दिव्यरुर्णोसे 
युक्त ( अभितः ) सव ओरसे ८ विश्रयन्ताम्‌ ) खुरे बा विस्तृत हो ॥ ४० ॥ 

सरल ाथ-उत्सव पणे विख्यात वीरगण “ऋत्विजोसे' अधिष्ठित कव्य द्वार 
देवी भरी परकारसे उदूवाखित हो अर्यात्‌ खलो, ओर जिसपरकार साध्वी खी पर- 
देसे आये पतिक्रे प्रति धावमान होकर आङ्गिन करती हे यहभी इसी भकार 
धावमान होकैर बीरफख्व्षीं इन्द्र॒देवताको आङ्गिन करे ॥ ४०॥ [ जिल 
मिलि ्षरोखा 1 ] ` 

कण्डिका ५१-र्म॑च् ९। 


उषासानक्[ खहतीबृहन्तम्पयस्वतीसुहघेश्रमि 


न्द्रम्‌ ॥ तन्तुन्ततम्रेरासासंवयन्तीदेवानान्देवं 
-रुयजतल्सुखकमे ॥ ९१ ॥ 


ऋष््रादि-( ९ ) ॐ उषासानक्तेत्यस्याष्ङ्धर्स ऋषिः । बिष्टप्छं० । 
उषासानक्ते देवते 1 चि०पू० ॥ ४९ 

मंतार्थ-( जरती >) बडी ( पयस्वती ) जरुंवती ( खडुषे ) सन्दर दोहनवारी 
( ततम्‌ ) विस्तारवान्‌ ८ तन्तुम्‌ >) खूत्रकी समान ‹( पेशसा >) विच रूपसर ८ संव- 
यन्तो ) समयत करनेवारी अथात्‌ रूप इन्द्रको युक्त करनेवाखी (उषासानक्ता) 
सूयंको मभा आर राति ( इहन्तम्‌ ) महान्‌ ( श्रम्‌ >) द्यूर पराक्रमी ( देवानाम्‌ ) 
देवताओंके ( देवम्‌ ) देवता < इन्द्रम्‌ > इन्द्रको (रुक्मे) सुन्दर दीपिमे( यजतः ) 
युक्त करती रै, अर्थात्‌ तन्तुवायपत्नी जिक्ष प्रकार पटके निमित्त विस्तरत किये 
चन्त्रमरे तन्तुको विचित्र प्रकारसे न्ती है. इसी भकार दिवारानिनिवष्टचित्तसे 
महान्‌ इन्द्र देवताको यत्नतंजमे वयन करे गार [ ऋह० ७।८।९ ] ॥ ४१ ॥ 

कण्डिका ४२-मंच १। 


देच्यामिमालमलुषह्पयजादोताराचिन्द्र्परथमाय 
वाच ॥ अृट्धव्यज्ञस्यमदछतादधानाप्पाचीचञ्यो 
तह विषाबरधात& ५ ७२ ॥ 


(८८२ ) वाजसनेयिशरीगक्रयलु्वेदसंदिता- ( विंराः- 
ऋष्यादि-( ९ >) ॐ देव्येत्यस्याङ्कधिरस ऋषिः । ` लिष्धष्छं०. 1 -लोतारौ 


देवते । {3० पू० ॥ यरा 
मन्वार्थ-( पुरुत्रा ) -वहुत -मकारसे ( मिमनाः > यज्ञरंचना कंरनेवारे (मषः) - 


मादुष होताके ८ मथमा >` पठे ( खुवाचा > सुन्दर वचनवाङे ८ यज्ञस्य ) यज्ञके 
( मधचू ) मधान अंग शरिराभागमे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( दधाना>) धारणा 
स्थापनं करते (देव्या > देवसम्बन्धी < होतारः) होता वायु जर अधे < मराची- `. 
नस्‌ > पूवं दिशामे वतमान ( ज्योतिः ) आहवनीय अचिको (मधुना) मधुर 


( हविषा ) हविसे' ( ब्रधाततः >) वटति हं ॥ ४२ ॥ | 
` खरलाथ-मचुष्यजातिषे बहुत पूवं उत्पन्न. विख्यातः आभरे ओर षायु देवता-इसं 


यज्ञम दोतत्व स्वीकार करते यज्ञके प्रधान स्थल्में इन्द्र देवतताको धारणपूवेक मधुर 
हविहवनद्वारा प्राचोन ज्योतिको वडति दं 1४२१ ` | 
कण्डिका °३-मंच १1 


तिस्रोदेवीहैविषावबर्दमागऽहन्द्रस्नषाणाजनयोन 
पततीं ॥ अरच्छनरन्तन्पुंप्यणठासर॑स्वतीड देवी 


भारतीशिश्वर्तत्तिऽ ॥ ५३. 


ऋल्यादि-(.१ 2 ॐ तिस इत्यस्याद्किरस ऋषिः । चिद्ष्डं० १ देव्यो ` 
देवताः 1 अि० पू०.॥ ४३॥ । 

मवाथे-( दवीः ) दोप्यमान ( विश्वसूतिः >) सवगामिनी ( सरस्वतो ) बाग- 
चिष्ठात्री ( भारती >) भारती धारण पोषण करनेवाङी ( इडा. ) अभग्रणांसे स्तुत्ते- . , 
योग्य ( तिखः >) तीनों ( वर्धमानाः ) पुष्टियुक्त ( पत्नीः ) साध्वी ( जनयः.) -. 
चखियाको (न ) समान ( इन्द्रम्‌ >) इन्द्रो (-षाणाः ) सेवन करती ( देवीः) 
दविय्‌ < पयता ) इग्ध ओर ( हविषा ) हविसे ( तन्तुम्‌ >) यज्ञकोः ( अच्छिननम्‌ ) . ` 
ववत्नराहत करो ॥ ३ क 
कण्डिका ४४-मन्ब ९१। - ` 


त्वष्टादधच्छु्म्समिन्द्रायवष्ण्णेणकोचिष्टख्य्च . . 
 सपुरूण्‌ ॥ उषावजन्टषणम्बरिरेतामटेन्यज्ञस्यं . - ` 
समनक्रृदेवाच्‌ ए च्छ ~ 


लघ्यायः २०. ] ` मिश्रमाष्यसरिता । ( ८८३ ) 


ऋष्यादि-( १ 3 ॐ त्वष्टेत्थस्याङििरिसख ऋषि; ! जिष्टुष्छ० । त्वष्टा 
देवता 1 बि० पु० ॥ ४ ॥ 

मंचा्थ-( अपाकः) अत्तिप्रक्ंसनीय “पाक इति प्रशचस्यनामः" [ निधं ३। 
८ । ८ ] जिससे अधिक ओर प्रशंसनीय नही ( अचिष्टुः ) अचेनशीर सबञोर्‌ 
गमनकरनेवाखा ( चषा ) मनोरर्थोकी वर्षां कशनेवाखा ( भूरिरेताः ) वडा कीयवान्‌ 
सम्परर्णका उत्पन्न करनेवाखा ८ त्वष्टा > त्वष्टा देवता "त्वष्टा त्वक्षतेः करोत्य्थंस्व' 
इति [ निरु० ८ । १३ 1 ] ८ यञ्चसे ) यके निमित्त ८ बरष्णे ) सेचतकरनेवारे 
( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( पुरूणि) वहत ८ दुष्मम्‌ ) वेको ८ दधत्‌ ) 
धारण करते ( वृषणम्‌ ) वृषधमंसम्पन्न इन्द्रको ( यजन्‌ ) पूजन करते हृष 
( यज्ञस्य ) यज्ञके ( मूर्धन्‌ > शिरोभाग आहवनीयमे ( देवान्‌. ) देवता्ओको (सम- 
नक्त ) भोजन कराओ.वा त्रप्त करो ॥ ४४॥ 

सरला्थ-हन त्वष्टा देवताने यशस्वी ओर बपंणमें समथं इन्द्र देवताको यथे 
एवबलशारी किया है, इसकी अपेक्षा अधिक षा समान प्रश्॑नीय ओर कोई नीं 
हे, यह सर्व्रगामी हे इन्दाने इन्द्रको वषाकार्यमे निक्त करके जठ्वषंणमें सम्पन्न 
किया रहै, यह समस्त चराचरके एक माच सृजनक्र्तां है, वह त्वष्टा परमात्मा 
यज्ञके मूधांसदसा है यह आहवनीय स्थाने देवता्ओको चप्त केरे ॥ ४४ ॥ 

कण्डिका ४५-मंत्र १1 


वनुस्प्परिरष॑घष्टानपशस्त्मन्यांसपजजज्छ॑यिता 
नटेव$ ॥ इन्द्रस्यहव्येज्ंटरम्प्रणानऽस्वदापिखन्न 
म्मघुनाघतेन ॥ ° ॥ 


तष्य प्दि-( १९ ) ॐ वनस्पतिरित्यस्याद्धिप्स ऋषिः । तिष्टुप्छं० । 
वनस्पतिर्देवता । ति० पू०॥ ४५॥ 

मेन्त्रार्थ-( वनस्पतिः ) यूप ( देवः ) दैवता ( शमिता ) यन्ञके (न ) समान 
( अ्रखष्टः ) आज्ञादेये इरी (न > समन ( पश्च; ) पारशासि ( त्मन्या ) 
आत्मामें ( समज्ञन्‌ ) युक्तकरते तथा ( हव्यैः >) हविद्रारा ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके 
( जखुरम्‌ ) उद्रको ( प्रणानः > परूणेकरते ( मधुना) मधुरसं ( धृतेन ) ओर 
तद्वारा ८ यज्ञम्‌ ) .यज्ञको ( स्वदाति ) आस्वादन करता हे ॥ ४५ ॥ 

सरलाथं-वनस्पति ८ यूप > देवता शमिताकी समान सोत्साह अपनेमे पाश 
वन्धन स्वीकार करे हविद्वारा इन्द्र देवताका जठर परित्रप्त करते मश्च ओर 'धृता- 
दिदारा यक्ञको परितप्त केर ॥ ४५ ॥ 


(द्यं ) वाजसन थिश्रीखक्यक्तर्वेदसष्दितः- [ विशाः- 


कण्डिका `°द्-मंच ९1 


स्तोकावामिन्दुम्रविणरऽन्द्रोदषायमाणोचषम 


8 | मो । | ९ १५ 
स्त॑शाषार्‌ ५ घतप्ण्रषामनसामोदमावास्स्वाहाडटि 
वाऽञ्म्रतामादयन्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ [ 3१. | 

ष्या दि-( ९ ) ॐ स्तोकानामित्यस्याङ्खिरस ऋषिः 1 विष्टुप्ठन्द्‌ः । 
स्वाहाकृतयो देवताः ! एवि° पू०॥ ४६॥  . | 
मन्त्रा्थ-( श्यूरः > द्युर वीरतादिद्ुक्त ८ बषायचमाणः ) शंके अति गर्जने- 
वाखा ८ चषभः ) वषौ करनेवाखा ( तुराषाट्‌ ) राञ्ओंका तिरस्कार करनेवाखा 
( इन्द्रः ) इन्द्र ओर ( स्वाहा > स्वाहाकार (घृत्रषा) घृतके विन्दुस्तेभी (मनस) 
मनम ( मोदमानाः ) मक्ष होते ( अगताः ) मरणधवमैरदिकत्त (देवाः ) देवता 
८ स्तोकानाम्‌ ) प्तचिन्दुसम्बन्यी ( इन्दुम्‌ ) सोमके परति ( मादयन्ताम्‌ ) 

तप्तो \ ४६ ॥{ १९1 
कण्डिका °्ञ-मन्त १ } अच्ु० ये) 


त्ति क ष्ट 
आयाच्तिन्द्रोषंसऽउपनऽइदस्तकःसंघमाद॑स्वग्‌ 
ई [| धस्य॑पूर्व इ _ ^. 6 नरक > 
र~ ॥ वावधानस्तविंषीरमेस्ययूवीं योनेश्चत्रसमि 
ह छ] 
भ्रतिपष्ष्यात्‌ ॥ ७७ १ 
ऋष्यादि-( १) ॐ आयात्वित्यस्य वामदेव ऋषिः ! सुरिक्पक्ि- 
ग्छन्ड्‌; । इन्द्रौ देवता ।-वि० प° ॥ ८७ ॥ ॥ 
विधि-( १ > “ पुरोडाश के याज्य ओर अयुवाक्य है [ का० १९।६।१३ ] 
६७ याज्याचुवाक्य ४८. पुरोनुवाक्य ४९-५२ पुरोुवाक्य ७ काते ह 1 ' 
मन्वार्थे-( यस्य ) जिस इन्द्रके < पूर्वीः ) परव काक्में (.तविपीः ) कयि हए कमं 
वा उृजवधादि पराक्रम्‌ ( दौः ) स्वर्गकी (न ) समान के जाते है “तविषीति 
चखनाम ततेङद्धिकमंणः' ` इति { निरु० ९।२५ ] ओर जो ( अभिश्रतैः >) विर 
स्कार न दौनेनाङे मारे < क्षत्रम्‌ ) क्षत्रतेजको ( घुष्यत्‌ > पुष्ट करता दै ( शूरः > 
वह दूर ९ स्तुतः › स्तुति करनेते ८ बाडरवानः } चद्धिको मरार इञा ८ इन्द्रः ) इन्द 
६ नः-) इमारो (अस) रस्ता करनैको ( उप >) समीप (-आयाक ) आओ ( इह ) 
इस यज्ञम ^ मथमात्‌ > देवताओके साथ भोजन करनेवारे ८ अस्तु ) हो \॥ ४७॥ 


-"~-----~---- --+ --~ 


अध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसदहिता 1 ( ८८५ ) 


ॐ9 कषे क 


सरलार्थ-जि स इन्द्र पूर्मं किये सम्पूर्णं कायं युरकपर्यन्त कीतित होते ` 
जो अपराजित क्षत्र धर्मैका पोषण करनेवाखा.है वह वर्धमान विक्रान्त इन्द्र देवता 


हमको अच॒गृहीत करेक्षों इस यक्ञमे आओ ओर दूसरे आये हए देवताओंङे 
साथ भोजन कये [ ऋ०३।६।५]॥ ४७॥ 


कण्डिका ४८-मंत्र ९ 
आवऽहन्द्रोद्रदानऽअसादभिष्टिकृदवंसेषासट्‌ं 
ग्र? ॥ ओजिष्ठेमिच्रेपतिवेड्जंबाहऽसङ्पमतत्यं 
तबेर्णि-+परतस्पून्‌ ॥ ४८ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ आन इत्यस्य वामदेव ऋषिः । निच्यूच्रिष्टप्छं० । 
इन्द्रौ द° \ विण पू०॥ ४८1. 

मन्नार्थ-( अभिषक्त >) मनोरर्थोका पूरण करेवाखा ( उम्र; >) उत्कृष्ट 
-( ओलिष्ठेभिः ) अतितेजस्वी वलोके युक्त ( नृपतिः ) मयुष्योका पान्‌ करने- 
वारा ( वज्रबाहू ) वज्रधारी ८ सङ्घे ) एक सभाम ( समत्सु > तथा वडे संभा- 
मोमे ८ प्रतन्यूनर > शश्रओंको ( ठवैणिः > मारनेवाखा ( इन्द्रः) इन्द्र (नः) 
हमारी ( अवसे ) रक्षा करनेको ( दूरात्‌ ) दूरसे स्वगंसे (अयासत्‌) आओ ( नः) 
हमारे ( आसत्‌ ) निकट स्थानसेभी८( आ >) आभ [ऋ० ३ । & । 
ड] ॥ ४८ ॥ 

भमाण-“आसादित्यन्तिकनाम' [ निघं० २। १६ । ] “सङ्गः समिदितिद्रै 
संम्रामनामनी'" [ निषं०२। ९७ ]॥ < ॥ ध 

सरलाथ-जो देवता सामान्य सं्राम वा दुर्जय बहुतराष्रविद्वादिमें रजधमं 
अवङम्बनपूवंक अमितवरू प्रकाश करके वजजबाह होकर राञ्ओंका पक्ष दन 
करते है वह उथमूर्ति इन्द्रदेवता दूर हो षा निकट हौ हमको अचुश्दीत करनेके 
निभित्त इस यज्ञमे आओ ओर आकर हमारे अभीष्ट सिद्ध करो ॥ ४८ ॥ 

काण्डिका ४र्~मन्त्र १। 


आनऽहन्ोदरिमिश््स्वच्छावांचीनोवंसेराधपे 
च ॥ तिष्ठातिक्ल्जीमघवांविरप्प्डीमस्यन्नमञ 
लोषाज॑सातौ ॥ ४९ १ 


> 


६ ८८६ ) वबाजसनेयिश्वीशङ्कयलुर्वेदसीदेत- [ विक्लः- 


ऋष्या{दि-( १ ) ॐ आन इत्यस्य वामर्देव० ऋषिः ‡ पक्तिश्छन्ड्‌; } - 
इन्द्रो देवता 1 विण पू०ष ८९ 

मन्त्रार्थ-{ मववा ) परिभ्रमणं धनवाच्‌ ८ विरप्यी ) महान्‌ ८ बज्री ) वज्रधारी 
( इन्द्रः ) इन्द्र देवता ( नः >) इमारी ( अवसे ) रक्षके निमित ( च >) ओर 
{ राघसे >) धन देनेके निमित्त ( अवरचिनः >) सन्छुख दौता इआ ८ हरिभिः) 
हरित वणं वा हरिनाम अश्वोद्वारा-( अच्छ) अच्छे प्रकार सन्मुख ( आयातु ) - 
आओ ओर आकर्‌ ( नः ) हमरे ( इमम्‌ ) इस (- यज्ञम्‌ ) यज्ञको ८ अचुबाजसातो) 
अन्नके सम्भागनिमित्त ( तिष्टति >) स्थितहो अर्थात्‌ घन ओर रक्षा दो्नोकी हम 
आका करतें {०३1 ६)! ३] ४९ 


कण्डिकया ५०~-मच्र १} 
(न 


व्ातारमिन्द्रमवितारयिन्ददहवेहयेय॒हद्धग्रमि 


न्द्रम्‌ ॥ हयासिराच्छम्पुरुदतमिन्द्९भस्वस्तिनों 
मधघव्‌घात्िन्द्र+- ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ जातार मित्यस्य मर्म ऋषिः । विराट चि्ुप्छं०। 

इन्र दवता 1 विण प्रूनाच्नग 

सन्नाथ-( चात्रम्‌. ) रक्षा करनेवारे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( द्यापि ) आदान 
करता ह ( अवितारम्‌ ) पाटन करनेवारे ( इन्द्रम्‌ 3 इन्द्रको ( हषे दवे >) मरत्येक 
आङ्धान वा यज्ञम ( खहवम ) खख आद्वानयोग्य ८ शूरम्‌ ) सर ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको 
आदान करतां ( श॒क्रम्‌ >) समथं ( परुत्‌ ) वहता आद्मन किये { इन्द्रस्‌ ) 

इन्द्रको आद्वान केरताहू { -मधकवा ) धनवान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्ध (नः) हमक 
 { स्वस्ति ) कल्याण ( दधातु ) करे [ ऋ० 2 1७ 1 २२ } ॥५ ५०१ 
` खरत्ाथं-हमारी रस्ता करनेवारे पोषक भलप्रकारसे आद्वानके योग्य पाच 
विक्रान्त सर्वेसमथं रेन्व्य॑वाच्‌ वडतोसे ` आहूत इन्दरदेवताको इम मतिकार्यमही 
आह्न कर्ते ह वहभी हमारे सम्पूणं कायमिं कल्याण केरे ॥ ९० 1 

कण्डिव्छा ५१-मंत्र १1 


इन्द्र~-प॒ज्ासास्ववाँ २ ऽअवों सिश्यम्रडीकोमवतु 
विश्ववेदा ॥ वाधतान्डेषोऽज्म॑यङ्णोतु्वी्य 
स्यपतयःस्याम्‌ \ उ ॥ 


अध्यायः २०. ] , भिश्रभाण्बसदित्ता \ | , (८८७ ) 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य ग्गं ऋषिः । खुरिक्पंक्तिन्छन्दः ! 
इन्द्र देवता ! विण पू०॥ ५१ 
मंजार्थ-८ छत्रामा ) भली मकार रक्षक ( स्ववान्‌ ) धनवान्‌ ( विश्ववेदाः ) 
सर्वन्न ८ इन्द्रः > इन्द्र ( अवोभिः ›) अर्नोद्वारा ( सण्डीकः ) खुखङार ८ भवतु ) 
हो ८ देषः > हमारे दुभोगको ( वाघताम्‌ ) दूरकरो ( अभयम्‌ ) अभयको(क्कणोत) 
करो हम ८ सुवीर्यस्य >) श्रेष्ट धनके ( पतयः ) स्वामी < स्याम ) होप अथवा 
सुन्दर पुजरवारे होवें ।॥ ५१ ॥ 
कण्डिका ५२-मच १। ५. 
य ह || प 8 __ सों द्‌ हि 
तस्यवय्छमतोयज्ञियस्यापिंसद्रेसोमतसेस्यांम ५ 
„ ९७ = = व 
सथ्ासास्ववो २ ऽइन्द्रोऽयस्म्पेऽयाराचिद्ेष- 
80) ५ 
सनुतरु्घेयोठ ॥ ५२॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ तस्येच्यस्य ग्गं ऋषिः । पाक्तिश्छं० 1 इन्द्रौ 
देवता । वि० पू०॥ ५२॥ 
म॑त्राथ-( बयम्‌ ) हम ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) यज्ञसम्पादन करनेवाछे 
इन्द्रकी ( सुमतौ ) सुमतिमें ८ स्याम ) भाप्हौँं ( भद्रे ) कर्याणरूप ८ सोमनसे) 
श्रेष्ठ मनम. अपि ) भी स्थित हौ अर्थात्‌ इन्द्र हमारी सुमति ओर कल्याणयुक्त . 
मनको सम्पादन करे ( सं ) वह ( खुज्रामा ) भलीप्रकार रक्षक ( स्ववान्‌). धन- 
वान्‌ ८ इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्मे ) हमसे ( आगत्‌ ) दृूरस्थितभी ( चित्‌.) जो छ 
( देषः > दुभोम्य हो उसको ( सतः ) अन्तर्हित करके ( युयोतु ) पृथक्‌ करै 
सचुतरिति नि णीतान्तर्हिततनाम ` -[ निषे० ५ ।२५ 1३९] [{ऋ०४॥७ 
३२ ] ॥ ५२ ॥ 
कण्डिका ५«^इ२-मत १। 


आथभन्दरेरन्दरहररिभिरुषादिसयूररोमभि6€) माच्वाके 
चिनिर्यमशिन्नणशिनोतिषश्ववतां २ ऽ३६ि॥५३ ॥ 


ऋष्य एडि-( ९.) ॐ आमन्द्र रिन्द्धेत्यस्य विश्वाभि ऋषिः । बहती 
छन्द; । इन्द्रौ देवता । त° पू०॥ ५३॥. 


` (८ 3 ` - काजसनयश्राशुक्कयस्वंदसादता- ~ ~ {च्च ठ 


भंवार्थ-८ इन्दः ) हे इन्दर ! छम ८ मन्द्रैः >) गंभीर शब्दवाङे-( मथूरसेमभिः > 

मोदकी समान रोमवाङे ( हरिभिः >). अपने घोडद्वारय (आयाहं >) यहां आदये . 
` ( केचित्‌ >) कोई भी इष्ट आते इए ( त्वा > तुमको ( मा ) न-(नियमच्‌).वाधादे . 
८न ) निस प्रकार *( पाशिनः >. पादाधारी व्याधेः ( विम्‌ ) -पक्षीको पकडते ईह -. 
ङस भकार तुम उनके बरीभूतःन होना जो वे विघ् करं चोः ( तान्‌ ) उनको (धन्वे) ` 
मरुभभिकी (इव ) समान ( अतीहि ) -जतेकमण कर अओ ` अथात्‌ जस्‌ मरू- -. 
भ्रूमिकां त्याग कर जाते हं इस भकार अतिक्रमण कर गमन करो [ ऋ० ३.1 ३). 
९ ] ॥ ५३ ॥ । 

कण्डका^८-मेच २) 


एवेटिन्दवर्षणंबज्जंबाहवसिष्ठासोऽञ्जञभ्यचेन्त्य 
क$ ॥ सनस्ततोधीरर्वदातगोर्मद्ययम्प तस्व स्ति 
यिऽसदानऽ ॥ ५०५ { ८ | 


ऋष्यादि- ८ ९ ) ॐ एवेदिन्द्र मित्यस्य वसिष्ठ षिः 1 चिष्टुष्ठन्द्‌ः । - 
इन्द्रो देवता } एवे° पू० ॥ ५४८ ॥ । । ^ प 

मन्वाथे-(८ वस्तिष्ठासः >) वसिष्ठके अपत्यं अथवा अततिराय ` ह्यविचारतत्पर ` 
मर्हषिगण ( एवं > इसी. पकार (इत्‌ >` ही ( अकः ) मन्दारा ` षणम्‌ ,) कम~ 
नाओंकी वषा करनेवारे ८ वज्वाहुम्‌ >) हाथमे वज्रिये ८ इन्द्रस्‌ > इन्द्रको (अभ्य. ` 
चन्ति) अचेन करत हैँ ( सः > बह ` ८ स्पुतः >) स्तुतिको. मास. इआ. ( वीरवत्त 9: 
पुत्रुक्त ( गोमत्‌ >) गोआदिं पञ्ययुक्तं धन (नः) हममे ( घा, स्थापनं कर. 
( यूयम्‌ >) हे ऋत्विजो ! छ॒मभी - ( स्वासेतमिः ) अनेक कल्याणोदारा -( सदा 3 
निरन्तर ( नः->) हमारी ( पाततः) रक्रा करो [ ऋऽ २1.1.५४ ॥ < ] 

कण्डिका ९१्९-मन १! अल०। 


सर्भिदटोऽञ्ग्यिरश्चिनातप्मोघम्मोविराश्त$ १ दु 
देथेलुऽसरस्वतीसोमं6रच्यिहनस्दियम्‌ ॥ ५ ॥ 


ऋष्पदे-(.१९ ) ॐ खसिद्ध इत्यस्य विदरभिक्तिः -1 . अलष्प्छं । - 
, आश्न्वस्रस्वततरिन्ा देवताः । आभियपाट ति०-1 ८८) ॥ 
त्विधि-(१) यदत आदि छे बारह मेत भिय काते है { का० ९९।६। १५ ] 


सध्यायः २०. ] . सिश्रभाष्यस्दिता । ८ ८८९ ) 


मन्ता्थे-( अश्विना ) हे अश्िनीकुपारो ! ( अभिः) अभि ( समिद्धः) 
मरदीघ्र इआ ( घर्मः ) प्रवग्यं ( तप्तः ) तप्त इ ( विराट्‌ ) अनेक प्रकारसे राज- 
मान सोम (सुतः) अभिषव कियागया ( धेचुः) दष करनेवाखी घेचुरूपा 
( सरस्वती > सरस्वती देषीने ( इहं › इस यज्ञम ८ श्यक्रम्‌ >) ञद्ध (इन्द्रियम्‌ ) 
इन्द्रियोको बरूदायक ( सोमम्‌ ) सोमको ८ दुहे > दुहा ॥ ५९ ॥ 


कण्डिका ५६-मंच ९1 
नू , नश्च १ ह परस्व 
तनपाभिषजाम॒तेश्शिनोभासरस्वती ॥ . मद्धार 
९ ह रपा [नष्‌ 
जारसीन्टियमिन्द्रौयएथिपिवदान्‌ ॥ ९५६ ॥ 
ऋष्यषदि-< १) ॐ तच्रपेत्यस्य विद््भिरोषिः । विराडखंष्टुप्कं० । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । विण पू० ॥ ५६ ॥ 
मन्ताथै-( तनूपा ) शरीरके रक्षक ( भिषजा ) वैय ( उभा ) दोनों (अश्विना) 
अश्िनीङकुमार ओर ( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( मध्वा ) मष्टसे ( रनांसि ) 
कोको प्रण करती है “रोका रजास्युच्यन्ते' इति [ निरु० ४ । १९ ] ( सुते ) 


सोमके अभिषव हनेपग उसे ( पथिभिः >) मागनिं ( इन्द्राय ) इन्दरकी (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्रियद्द्धि करनेके निमित्त ( वहाच्‌ ) वहन करते हँ ॥ ५६ ॥ 


कण्डिका ५७-मंच १। 
इन्द्रयेन्हु&सरस्वतीनशशम्तेनठग्धहम्‌ ॥ अ 
ध।तास्नश्विलामधुमेषजग्भिषर्जाते ॥ ९७ ॥ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ इन्द्रष्येत्यस्य विदभिक्रषिः । अचष्टप्डन्द्‌ः । 
अभ्व्विखरस्वतीन्द्रा देवताः । बि० पू० ॥ ५७ ॥ 


मन्जाथे-( सरस्वत! ) सरस्वतीने ( नराशंसेन ) यज्ञके साथ ( इन्द्राय ) इन्द्रके 
निमित्त ( इन्ड्म्‌ ) सोम ( नग्रहुम्‌ ) महीषधियके कंदको धारण किया ओर 
< भिषजा › वे ( अङिना ) अद्िनी$मारोने ( सुते ) अभिपुत दोनेपर (मध) 
इस मधुर ( भेषजम्‌ ) ओषधीको ( अधाताम्‌ ) धारण किया ॥ ५७ ॥ 


1 


( <९० ) बाजसने यिश्रीशुक्छयवैदसंदिता--. [ वि~ 
| - कण्डिका <<-मत्र १) । 
अजहातासर॑स्तीन्द्रयिन्द्रियाणिवीस्येम्‌इडां 
सिरभ्विवाविष्सम्‌ज्ं&सलरयिन्दघ्चऽ ५ «८ १ 


(द ४.9 कप 


कऋष्यादि-८ १ ) ॐ आज्छह्ानेत्यस्य सए्वेदप्भ्षिः ! निच्यदलुड्- 
च्छन्दः 1 अश्िखरस्वतीन्द्ा देवताः । वि० प° ॥ ५८ ॥। 

सन्नार्थ-८ आदधाना >) इन्द्रको आह्वान करती ( सरस्वती ) सरस्वती देवी 
( अच्िनौ ) ओर अदिवनीकृमारोने ८ इन्द्राय ) इन्द्र निमित्त ( इन्द्रियाणि ) 
चक्रादि इन्द्रिय ओर ८ वीर्यम्‌ 3 साम््यको ( सन्दधुः > स्थापन किया (इडाभिः) 
पडुओंके सहित ८ इषम्‌ >) अन्न ( ऊर्जम्‌ ) ददीआदि रस ओर ( रयिम्‌ ) 
धनको ( सस्‌ ) स्थापन किया “पश्वो वा इडा इति {१८1१1 १२] 
शत्‌ ॥ ९८ 1 

कण्डिका द२-मन्ब १1 = 


अश्विवानसंचेऽसतक्सोमल टश च्छम्परिसुतां 
सर॑स्वतीतमामरहृहिषेन्द्रथपातवे ॥ ९ # 


ऋष्छादि-( १ ) ॐ अश्विनेत्यस्य विद्भिः ! अचष्टप्डन्द्‌ः 1 
अ श्चिसर स्वतीन्द्रा देवताः 1 कवि० प०} ९५९7 
मंवा्थ-( अश्विना ) अन्धिनीङ्भारोद्धारा ८ परिता ) महौषधियोके रके 
सदित्त ( खतम › अभित ( ञकरम्‌ > पवित्र ८ सोमम्‌ ) सोमको (नखचैः ) नञ 
चियस्ुर वा पापे ( सरस्वती >) सरस्वतीने हरण किया ( तम्‌ > उस्तको (इन्द्राय) 
इन्द्रकाो ( पात्तवे > रक्षाक्े निमित्त वा पानके निमित्त ( बहहिषा > ऊरयोपर ( आम- 
रत्र ) धारण किया \॥ ५९ ॥ 
- कणेडक्छा ६ ०- मन्व ९1 


कवष्ष्योनव्यच॑स्वतीरभ्विर्भ्यान्नद्रो दि्ं~+ ५ 
~ इन्दौनरोदसीऽडमेदट्हेकामान्त्सरस्वती ॥ ६० ॥ 


[ अः भा कष्य 


ऋन्या1द-( ९ 2) ॐ कवष्य इत्यस्य विदशिकतिः ! अलष्टप्छं० 1 
अवसर स्वत्ान्द्र देवताः। वि पू० 1! 2० ।} 


~~ 


खभ्यायः २०. ]  मिश्रमाष्यसदहित्ता । ( ८९१ >) 


क अभ्विभ्याम्‌ ) अश्विनोकुमारोके सहित ( सरस्वती ) सरस्वतीने 
(न) र ९ इन्द्रः ) इन्दरने ( उभे } दौनो ( रोदसी ) यावा पृथ्वी ( न ) ओर 
€ कवष्यः 2 छिद्रदयुक्त ( व्यचस्वतीः ) अवकारायुक्त ८ दुरः › यज्ञाय दवार (न) 


ओर ( दिशः ) सव दिशार्ओसि ८ कामान ) कामनाओको ८ दुहे ) इदा ॥ ६० ॥ 
कण्डिका ६९-मंच ९। 


उपासानक्छमश्विखदििन्द्रऽखायमिंन्द्ियैः ॥ ` 
सञ्ातानेसुपेशसासमंञातेसर॑स्वत््या ॥६१॥ ` 


¢, 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ उषाखानक्तमिस्थस्य विदर्भिक्रषिः , अवुष्धुप्छं० । 
अभ्म्विखरस्वतीन्द्रा देवताः । वि०प्‌० 1 ६१॥ 
मत्रा्थ-( सरस्वत्या >) सरस्वतीके सहित ( अश्विना ›) अश्विनी कुमार ( सला- 
नाने ) एकमत होकर ८( सुपेशसा >) खुन्दर रूपवाङे ( उषासा ) सू्ंप्रभा ओर 
( नक्तम्‌ > रानि ( दिवा >) दिने अथात्‌ पभरभात कारमं ओर ( सायम्‌ ) सन्ध्या- 
कामें ८ इन्द्रम्‌ > इन्द्रको ` ( इन्द्रियैः ) सामथ्यसि ( समंजाते ) संयुक्त करतेरै 
अर्थात्‌ सुरूपा ओर सम्यक विदित उपासानक्त देवता यह दोनों आ्धिनीङुमार 
ओर्‌ सरस्वत्तीदेकी दिनके मारंभसे सन्ध्यापयेन्त एकवाक्यसे इन्द्रको अग्चुरक्त 
करतेहे ॥ ६१॥ । 
कण्डिका ६२-मंन्न १। 
क्‌ | । 1 भ 
प्ातननीऽअश्चितादिवाएादिनज्ः& सरस्वति ॥ द 
व्यांहोतारामिषजाणतमिन्दकसचासते ॥ ६२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ पातन्न इत्यस्य बिद भिककौषिः । अलष्टप्ठन्दः । 
अभ्विसरस्वत्मन््ा देवताः 1 पवे° प्रू० ॥ ६२ ॥ | 
मन्चाथ-८ अण्धिना ) हे आ्वनीकुमारो ! ८ दिवा } दिनमें ( नः > हमारी 
( पातम्‌ > रक्षाकरो ( सरस्वति › हे सरस्वती ! छम ८ नक्तम्‌ > रातिम्‌ 2; 
रक्षाकरो ( देव्या > हे देवसम्बन्धी ( होतारा ) दोत्तओं ! ( भिषजा ? कैय अद्वि- 
नीकमासे ! ८ घते > सोमके अमित होनेमे ( सचा > एकहोकर ( इन्द्रम्‌  इन्द्रकभं 


(८ पातम्‌ >) रक्षा करो ॥ धर ॥ 


~ ^ 


(८९२ ) बाजसनेयिश्रीशुङ्यनज्तदेदसंदिता- [ विंशाः- 
कण्डका &दे-मंच १। 
विखस्तर ॥ (| सरस्व श्रघना ड 
यलस्जधरासरस्वत््यश्विनाभारतीड) ॥ तीर 
[ब + रि अतप मेन्द्रायञ्च 1 ९. ह 
म्पर्खितासोसमिन्द्रययुषुवरम्म्दम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ >) ॐ तिखर इत्यस्य विदभिविः । अनुष्टुष्छं० । 
अश्बिखरस्वत्यीन्द्धा देवताः ! वि० पू० ॥ ६३॥ 
म॑तरा्थ-( तरेधा ) तीन मकारसे {स्थित अथात्‌ मध्यस्थानमें स्थित ( सरस्रती ) 
सरस्वती च्ुस्थानमे ( भारती > भारती पर्ब स्थानमें ( इडा > इडदेवी ( तिद ) 
यह तीनो ( अच्िना >) अञ्विनीकमारदारा (-परिखता 3 महौषधि्योके रसते युक्त 
< तीत्रम्‌ > अधिक ( मदम्‌ ) हषंकरनेवारे ( सोमम्‌ ) सोमको € इन्द्राय >) इन्द्रके 
निमित्त ८ सुपुद्कः >) अभसिषवण-करते इए ¢ ६३ ॥ 
कण्डिकादेर-मंन १। । 
ज [ अभवि [ ०९ सेक्ज म्म्‌ (1 से पजन अ सरस्व न्द 
ॐ न्वन।गवजम्ममेषजच्चसर्स्वती ॥ इन्दव 
< € ४। “रा, ०,९ 
४] #- पृ पम्‌ ध प्रते 
वशत्रयछरूप$रूपमधरऽसुते ॥ ६४ ॥ 
-ऋभ्याददि-( ९ ) ॐ अस््विनेत्यस्य विद्भिन्विः । अखष्टप्डन्ड्‌ः । 
अशभ्विसरस्वतीन््ा देवताः । विण पू०॥ द] ॥ 
मंजाथै-( खते ) सोमक अभिषव होनेपर (नः 2 इमारे ( इन्द्रे ) न्दरमे 
( अधना ) अश्चिनीङमःरने ( भेषजम्‌ ) महौषधी ( सरस्वती > सरस्वर्तीने (मघ) 
भ्रूप ( भषजस्‌ >) जौषधी ठा ¬ वष्टदेवताने -( यञ्चः > कीरिं ( भियस्‌ > 
उक्षा ( रूपंरूपं ) अनेक मकारे रूप ८ अडः „ स्थग्पन किये ॥ देथ ॥ 
` कण्डिका ६५- मंत्र १। । 
येन्दो , ४। ह +-शाशस न्‌ । 8 „९ | 
क्तुयन्दु बलस्प्पतनशशसानषर्परिखतं ५ की 
क इ ठ यास्म ३, व ह ट ~ 
सरमाज्वर्भ्याम्मष्दुदेधेठ$सर॑स्वती ॥ ६९ ॥ 
,ऋष्यादि-( ९ ¬ ॐ ऋतथेन्द् इत्यस्य विद्भिः । अद्धुप्छनर्‌ः । 
अप्=्वसरस्वततीद्धा ०} किण प्‌० ॥ ६५१ क र 
य ( वनस्पतिः >) मयान देवता (इन्द्रः ) इन्द ( श्मानः > स्त॒तिको 
“ <~ इमा ( ऋकुथा ) ऋतु ऋ अथात्‌ समय र पर ( प्रिषतः ) महीप 


कन 


अध्यायः २० मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ८९३ 3 ` 


धियोके रसके साथ ( कीरारम्‌ >) अन्नके रसको ( इन्द्रः > इन्द्रके निमित्त देता- 
हआ तथा ( अदिवभ्याम्‌ ) अस्विनीङुमारोके सहित ८ सरस्वती › सरस्वतीनें 
( धेनुः › येवुरूप होकर इन्द्रके निमित्त (मध >) मधुको ( दुदे ) इहा अथात्त 
भतिनऋतम स्त॒त्तिको भाप्त होकर बनस्पतिदेवताने इन्द्रंके निमित्त परि्तसदि्त अगछतं 
क्षरण किया, ओर अगिषनीकमारोके सहित सरस्यततीने गोरूप होकर मघु क्षरण 
किया ॥ ६" ॥ 
कण्डिक्म ६६-मन्व १ 
पोम॑म ह [> (| [1 
गोयिन्सोम॑मभ्विलामासरेणपरिसखुतासमधावड 
सर॑स्वत््यास्वाचन्द्रेुतम्मधु ॥ ६९६ ॥ [ १२ 1 
ऋष्यादि-( ९ 3:ॐ गोभिरित्यस्य विदभिछ्विः । अदुष्टष्छं० । 
अरिविसरस्वतीन्द्रा द° । विण पू०॥ ६६॥ 
मत्रा्थ-( अदिविना > हे अभ्विनीकुमारो ! तुम ( सरस्वत्या >) सरस्वतीके सहित 
८ गोभिः > दूधघृतादिद्रारा ( परिखता ) मरौषधियोके रसस्ते ८ खतम >) अभिपुत 
( मु > मधुर (सोमम्‌ ) सोमको अथ्वा मधु ओर सोमको ( इन्द्रे) इन्द्रके 
निमित्त ८ समधात्तम्‌ ) आरोपण करो ( स्वाहा ) नेह होम हो अथवा हे स्वाहाच्- 
त्तियो ! प्रयाज देवता तुम सरस्वतीके साथ अगि उत मधघको धारण करो ॥ ६६ ॥ 
घृत मघ ओर दूध भिखाकर पान करनेते तथा सोमरसपानसे वहत वरूकी रूपकी 


बृद्धि होती है वैयाद्वारा महौषधिरस निभीण होता है इसको आसव कहते 
ह ॥ ६६ ॥ { १२] । 


कण्डिक्गं द७-मंन १. अु० < 1 
[>| द्द यञ्च व दिय सरस्वती । 
अश्िनांहविरिन्द्रियन्नसुचद्धिया ॥ आ 
ह | 0 ४ , 4 
ु्छ मसुराहसघमिन्द्रायजग्धिरे ॥ ६७ १ 
ऋष्यादि-(6 ९) ॐ अश्ि्विनेत्यस्थ विद्भिकछषिः 1 खरिगलष्टप्ठन्डः 
अभ््विसरस्बतीन्द्रा देवताः 1 याज्यायाज्यफठे वित्ति० ॥ ६७ ॥ 
। विधि-८ ९) यहि आगे > यागे तीन मंत्र याज्य ओर पुरोजुषाक्य कहातत 
हे म्रथमको छोडकर. दूसरा याज्य दुसेरेको छोडकर तीसरा याज्य तीसरी छोडकर 
४ ए ४ 
^ 


( <९ )' वाजसनेयिश्ीशु्कयनर्केदसंहिता- { विरः 


मथमा याज्य यथा अथिनेति ६७ अकुवाक्य, यमश्िनेति ६८ याज्य, सारस्वत- 
यागम यमश्चिनेति अनुवाक्य ६८ तमिन्द्र॒ ६९ मिति याज्य, ओर रेन्द्रयागमें 
तमिन्द्रमिति ६९ अवुवाक्य अधिनेति ६७ याज्य करते हैँ .[ का० १९ 1 ६ । 
१६ । ९७ ] मन्नाथं-( अश्विना >) अश्विनीङमार ओर ८ सरस्वती ) सरस्वतनिं 
( धिया ) बुद्धिपूर्वक ८ नखचेः > नखचिनामक आसुरा > दैत्यसे ८ इन्द्राय > 
इन्द्रके निमित्त ( कम्‌ ) द्ध ( हविः ) हमि ८ इन्द्रियम्‌ > वङुक्रारक ( मघम्‌ ) 
ओर प्रूननीय ( वसु ) धनको ( आजिरे ) आहरण किया ॥ ६७ ॥ ध 
, कण्डिका द<-मंच्र १। ( 
| वती अभ चे क 
यमश्विलासरंस्वतीह विषेन्टरमव॑दयन्‌ ॥ सविमद 
वलम्प्रघननसुचावासुरेसचां ॥ ६८ ॥ 
 ऋंष्यादि-( १) ॐ यभित्यस्य विदभिन्दतिः । खारेगकद्धप्छन्द्‌ः । 
अश्िसरस्वतीन्द्रा दे° । वि० प्‌० ॥ ६८ ॥ 
मंवार्थ-( अश्विना ) अश्विनीकुमार ( सरस्वती > ओर सरस्वतीने ८ सचा ) 
एकमत होकर ( यस्‌ >) जिस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( हविषा > हविसे (८ अदद्धयच्‌ › 
बढाया ( सः ) बह इन्द्र ( आसुरे ) अखुर ८ नदधुचौ } नखुचिके साथ होकर अथात 
नसुचि असुरके सहित परिवाद करके ( वरस्‌ ) वर ( मघम्‌ ) महनीय मेधको 
( विभेद >) विदीर्ण करता हृ “बरणोतेर्वछः इति [ निरु०.६ । २ ] अर्थात 
नसुचिको विदारण कर इन्द्रने वषा की ॥ ६८ ॥ 
कण्डिका दर्मं १। 


^~ 


तमिन्द्रम्शवुऽसचाश्चिवोमासरस्वती ॥ दधां 
नाऽयन्भ्यन्रुषतहविषाय॒ज्ञइन्दिये$ ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ तभिन्द्रमित्यस्य विद्भिऋषिः । निच्रदखष्टुप्ठंदः 
जपसरस्वतीन्द्रा दे° । वि० पू० ॥ ६९ ॥ 
र मन्वार्थ-{ परावः ) कमक अगभूत पञ ( उभा > दोनो ( अश्विना ) अभि- 
६ सरस्वती ) सरस्वती ८ सचा- ) साय होकर ( यज्ञे ) यज्ञसे ( तमू ) उस 
५ इन्दय्‌ > इन्द्रको ८ इविषा > इविद्वारा ८ इन्द्रियैः 9 बरोको { दधानाः > धारण 
करते ( अपूप > स्तुति करते इए ॥ ६९1 : 


शभव्यायः २०. ] भिश्चभाप्यसाहिता । ( ८९९ ) 
कण्डिका ७०-्म॑च १ - 
[न | यर | मभं इ, 
यऽइन्द्रऽइन्दियन्द्ुसशितावर॑णोमग+ ॥ सस्रा 
8. ~ इ ८ च 
म।हविष्ष्पविरुषजंमानायसश्चत ॥ ७० ॥ 
ऋष्यादि-८ १३ॐ य इन्द्र इत्यस्य विद्‌रभिक्रैषिः । अक्ष्ठं० । अशध्ि- 
सरस्वतीन्द्र देवताः । याञ्याुबाक्यपाडे वि० पू० ॥ ७० ॥ 
विधि-( ९) यसि आमे पुरोडाशचयागके तीन मंत्र याज्य ओर पुरोकुवास्य 
कहा य इन्द्रे ७०, सवित ७९, इनद्रंके अवाक्यः, वरुणः क्षत्रम्‌ ७र सावित्रके, 
यईन्दरे ७० यह वरुणक्रा है [ का० १९ । & । १८ ] मन्वाथं-(<ये) नो 
( सविता > सवेता देवता ( वरुणः ) परुण { भगः > भग देवता ( इन्दे ) इन्द्रमें 
( इन्द्रियम्‌ >) वर्को . दधुः ) स्थापन करते हए ( सः ) वह ( हविष्पतिः ) 
हषियोका स्वामी ८ सुत्रामा >) भली मकार रक्षक इन्द्र ( यजमानाय >) यजमानके 
निमत्त ( सश्चत ) इष्टदानसे सुखकरो ॥ ७० ॥ 
कण्डिका ७१-सन्त १। 


सविताबरूणोदधदययज॑मानायदाद्र्ष॥आर्दत्तनसं 
चवंसुंमुजासावरुमिन्दियम्‌ ॥ ७१ ॥ 


ऋष्यादि-{ ९ ) ॐ सवितित्यस्य विद्भिछषिः। अलष्ष्छ० । इन्द्रस- 
ष्वेतृवकूणा दवलाः । ति० पू० ॥ ७१ ॥ 

मन्वा्थ-( सुत्रामा > भरी प्रकार रक्षा करनेवाङे इन्दने ( नघचेः ) नसुचि 
असुरते (वसु ) धन ( वर्प ) वरू ( इन्द्रियम्‌ » इन्द्रियस्तामथ्य ( आदत्त ) 
अहण की ८ सविता ) सविता देवता ( वरुणः बरूणदेवता ( दाद्चषे >) हवि देनेवाङे 
( यज ानाय ) यजमानक्रे निमित्त धन आर बड ( दृधत्त्‌ ) धारण करतेहए 


अर्थात्‌ देतहृए ॥ ७९ ॥ ५ 
कण्डिका ७र-मंत् १। 


वरंगऽध॒तरमिन्दियम्मगेनसविताश्श्रियंम्‌॥ पुत्रा , .- 
सायरोखाबलन्द्धानंयज्ञमारात ५१५७२॥ 


(<९द्‌ >) वाजसनेयिश्रीख्क्यसु 3दसदिता- { वच्च 


ऋष्यादि-८ १ > ॐ खङ्ण इत्यस्य-विद्धिकषिः ) अनुष्टुप्छन्दः । इन्र 
सविचवखणः देवताः ! ति पुऽ {७२ 

मन्वाथं-( श्वच > स्तपे ऋणक्री सामर्थ्य ( इन्दियम्‌ > कर ( भगेन ) भार्य 
रेन्वर्यकेः साय ( शच्रियम्‌ ) ख्डंमीको ( यदसा 3) यशके साय ( वलम्‌ 3 सामथ्यैको 
८ दवाना; ) यजमानम स्यापन करते इषु ६ सविता ) सविता देवता { सुत्रामा ) 
समीर इन्द्र ८ यज्ञम्‌ म्‌ >) इस सौजामणि यन्नको ( आदत) उपभोग वा व्यहं करते 
वरुण क्षत्र ओर्‌ इद्भय. सवित्र भिय रेचवयं. अर इन्डं यजु आर बवङ्क्रे स्थान 
कररता हं! ७२५ 

कण्डिकया -मं० ९। 


(ब द 


अश्चिलागोसिरिन्दियमश्वेमिरदीरयम्बलय्‌ 
वेन्दुऽसरस्वतीयजमानमवद्ट यच ५ ५७२ ॥ 


ऋन्वष्दि-( १) ॐ उशन्धिनेत्थस्य पिद पिन्छै० ` निच्यदतद्प्डन्द्‌ः ! 
उश्िसरस्वन्यन्दा देवताः 1 मान्यादकवाक्वपाटठे पि० 1 जद 

विषधि-८ १ >) यसि आगेके तीन मंज दविक याज्य ओर्‌ अयुकाक्य ई ७३ । 
७४ अत्र यागम पुरोचुकाक्य. याल्यतं ७४ 1 ७५ मंज. सारस्वत योगसं ७2 
७६ मच द { का० ९९३६] १९ [ मन्वप्य-( अद्विना ) दोना आन्वनाङपार्‌ 
{ सरस्वती > सरस्वत्ती देवी ( गोभिः > गोद पञ्चुञ्जेरे ( इनन्दियम्‌ >) इन्द्रयाक्भं 
सामथ्यं ( अन्वेभिः ) अच्कमे वा इदिणरूप अच्वोसे ( श्यम्‌ ) वीय ( उटम्‌ ) 
मानमवर्को { हदिषा >) इविद्धारा ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यजमानस्‌ >) ओर यज- 
मानको { अवद्धंयच्‌ > चडाते हुए उपि दोना इन्दरको इद्ध हं. घन एत्र पञ्चको पुष्टि 
यजमानकी द्धि हे. ७३ 1 ् 

कण्डिक्य ऽ2-खस्व २1 


तानाप्त्या सवेरा खादिरण्ण्यवर्चचीनरां \ ससस 
तीह किष्म्सरतीन्दुकम्मयनोकद ५७७५१ 


ऋषन्याप्द २ ९ 3) ॐ लानगसत्येत्यस्व विदनिन्डत्वेः ! चिचच्यः दरद 
च्छन्दः \ उरर्वसरस्वन्ल्न्द्ा द° १ पि पुर [ल्ट ५ 


भध्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसदिता । ह ( ८९७ > 


मन्नार्थ-( ता > बे दोनों ( हिरण्यवर्तिनी >) खुवणंमागमे विचरनेवारे (सुपेशसा) 
सुन्द्र रूपवारे ( नरा > नराकार ( नासत्या >) अशिनीङ्कमार ( हविष्मती ) हषि- 
वाटी ( सरस्वती >) सरस्वती तथा ( इन्दर ) हे इन्द्र ! ठम (कर्मसु) सौत्रामणि 
यज्नमं (नः > हमारी ( अवत ) रक्षा करो अथवा ( इन्द्रक्म॑सु >) रेश्वय॑वान्‌ यजमा- 
. नके यागाचुष्टान कर्ममे भरवरृत्त हम ऋत्िजोकी रक्षा कर ॥ ७४ ॥ - 
कण्डिकया ७५-मंच १ 


तायिषजाकम्भणासाप्रहुघासरंस्वती ॥ स 
दाणतक्तुरिन्द्रायदशुरिन्द्ियस्‌ ॥ ७५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ्ताभिषजत्यस्य विद्‌धिक्रषिः। अतष्ुप्कं० । अधि- 
सरस्वतीन्द्र देवताः ! विण प्‌० । ७९५ ॥ 

मेवार्थ-( ता ) वे ( सुकमंणा >) खन्दर कम॑वाङे ( भिषना ) दोनों वैय ओर 
{ सा ) बह ( सुदुघा › साघदोहम कामद्ुहा ( सरस्वती >) सरस्वती ओर (सः ) वह 
( वृत्रह ) दृ्रनाराक ( शतक्रत: ) इन्द्र ( इन्द्राय “) रेश्वयंवान्‌ यजमानके निमित्त 
{ इन्द्रियम्‌ >) इन्द्रियसामथ्यंको ८ दधुः ) स्थापन करते हए अथवा कल्पान्तरके इन्द्र 
इस इन्द्रम सामथ्यं देते हए 1 ७९५ ॥ 

कण्डिका ७६-मन्त २। 


शवक सराम॑सणभ्विक्तानसचावासरेस्चा ॥ विष्णि 
श्सरस्वतीन्दुङ्स्मस्वावत \॥ ७६ ॥ 


, ऋष्यादि-( १ ) ॐ युवभनित्यस्य विद्भिः । विराडतुष्टन्छन्द्‌ः 
अश्विसरस्वतीन्द्धा देवताः । पुरोडवाक्यजपे एवे० ¶॥ ७६ ॥ 
चिधि-(९) यह मज रसथदह ओर पयोहके पुरोखवाक्य है [का० १९।६।२०] 
मन्नार्थ-( अदिवना >) हे अदिवनीङमार ओर ८ सरस्वती >) हे सरस्वती देवी ! 
€ युवम्‌ > तुम ( सचा > एकमत होकर ( नखचौ > नाच ( आरे ) असुरमें वर्त- 
मान ( सुरामम्‌ ) महौषधियोके रस संयुक्त यहको छेकर :( विपिपाना; >) विविधं 
म्रकारसे पान करते ( कर्मख >) इस यज्ञकर्पमे ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( अवत ) रक्षाक्यो 


अथवा रेन्र्यवाच्‌ यजमानकी रक्षा करो ५ जद \\ 
५९ॐ 


6 ८९८ ) वाजसनेयिश्रीश्यक्यङ्वदसंहिता- { विरः 
कण्डिका ७७-म॑जच १। 
षुच्रसिंव पितर उश्शिलोमेन्द्ावशथस्काव्यट्छ्सना 


सिऽ ॥ यन्तछराप्नव्यपिंबश्शचीं धिऽसरस्वतीत्वा 
मघवन्नयिष्ण्णक्‌ ५ ७७ ॥ 


संवा्थ-ञपुत्रमिवेति इसकी व्याख्या ९१०।३४ गे होगयी यह यह याज्य है॥७७ 
कण्डिका ७८-मंच ९. 


अस्म्िल्श्वांसम्ऋषमासऽउधणेवरासेषाऽअंव 
यषायऽआहताऽ ४ ीलाल्य्येसोसप्रष्ायदेधपें 
इदामतिथनयचारमग्ययें ४ ७८ ॥ । 


ऋष्यादि-( १ >) यर्िमिश्लित्यस्य विद्भि्छष्दिः । जगती छं० 1 अभि 
दवता । पुरोञुवाच््यजपे वि० ॥. ७८ ॥ 

विंधि-(९) सिषक्त यागके पुरोचुषाक्य [ का० १९.1६ } २१] म॑चा्थं- 
< कीलारूपे ) अन्नरसके पान करनेवारे ८ सोभप्रडठाय ) सोमी आहृतिवाे 
( वेधसे > शुभमति करनेवारे (अभये) अभिके निमित्त ( हदा >) हन्ये ( मतिस्‌ ) 
बुद्धिको ( चारुम्‌ >) समीचीन (जनय) प्रगट करो अथात्‌ अधिके निमित्त मनबुद्धि 
शुद्धं करो ( यस्मिन >) जस शुद्ध व्यवहारमें ( अश्वासः > षोडे ( उक्षणः ) सेचने 
समथं ( ऋषभासः > उषम ( क्छा >) बन्ध्या ( मेषाः ) मेष ( अवखशसः) सुशिक्षित 
करे छोडे ( आहत; > यहण क्किये जाते है आदाय यह कि रिक्षा कर कार्यम खये . 
जाते ओर नवीन अहण कर सिखाये नाते हैँ ॥ ७८ ॥ 

अथवा-( यस्मित्‌ >) जिस अभरिमे ( अश्वासः ) षोड ( उक्षणः) सेचने 
समथं ( इषभासः > वृषभ वा वकी तुर्य वसी ( वद्या > वन्ध्या सेषाः) मेष 
< अबृदखष्टासः >) पडतेही ( आइताः > होम होजाते अर्थात्‌ भस्म होजते है. आशय 
यई क अश्रि स्थावर जंगमके मस्म करने समर्थं हे भस्म करनाही इसका श्ट 
ज्पवहार है अपने स्वभावमें कपट नदीं रखता है ॥ ७८ ॥ 

कण्डिक्छा ७<-मंच्र १। . 


अहाव्यभ्च ह्विर्‌स्येतेसुचीवधृत्चम्म्बीषसोम ॥ 


अघ्यायः २०. ] भिश्राष्यसदहिला 1 ( ८९९ ) 


उाजसनि€यिम॒स्म्मेसुवीर््प्रशस्तन्धेहियशकं 
म्बुहुन्तय्‌ ॥\ ७९ ॥ { १२. ] श॒तम्‌ ॥ १२०० ५ 


3. कि, क 


ऋष्याद्धि-( ९ ) ॐ अदाव्यग्न इत्यस्य विद्भिः । खुररिक्पंक्तिः 
म्छन्द; । अचरिर्देवता । विण पज }\ ७९१ 
मन्वाश्व-( उग्रै) है अपरे! (ते) तुम्दारे :( आस्ये) सुखम (हृषिः) हवि 
( अहावि ) सव ओरसरे हयेन करते ह ( इष ) जिसमकार ( चि ) छव ` (घृतम्‌) 
घी आर ८ इव ) निक्त मकार ( च्वि) अधिषवण च्म॑में (सोमः) सोमस्दा 
१ [ १.७ सौ ५, = [व्‌ [8 [९ भिर 
स्थित रहता ह इस अक्रार्‌ नित्य मने तम्र सुखम हवि दी है ( अस्मे) हममे 
{ वाजकस्निम्‌ ) अच्नभाग ( सुवीरम्‌ >) बीर पुत्रे (रयिम्‌ ) धन ८ भरास्तम्‌ ) सवः 
खोक्रमं परंसित्त ( चद्रन्तेम्‌ >) बडे रोकप्रसिद्ध ( यश्चसम्‌ >) यशको (येहि) दीजिये 
[ऋण <गार्‌र्‌ ]1॥ ७९ १॥{ १३] 
काण्डिका ८०-मंञ् १. अज्ु० ९ 1 
स्य ६ [1 ब, क (1 * 
अश्िकतेजसाचघु~प्णाणेठसर॑स्वती वीर्ये 
व , (| दय ।* | 
वा चेन्दोबलेनेन्द्रायदध्ररिन्डियम्‌ १८०1 
ऋष्यादि-( ९) उ अशविनेत्यस्य विद्सिकाविः । विरडखुष्प्कं० ! 
अश्विखरस्वतीन्द्रप् द° ! भतिगरक्रणे वि० + ८०-]॥। 
विध्ि-( ९) तैतीस यहसादनके उपरान्त अध्वर्यु सामने स्थित होकर दोत्ता 
अतिगर्‌ क्रिया क्र ओर यह ग्यारह मंतात्पक राखव्यवहार्‌ करै अध्वर्यो शोसा 
सोयो ३ म्‌ इसप्रकार आहवविरशेष्ट क पाठ करनेको प्रतिगर क्रिया कते है 
यह प्रतिगर पके ओर ग्यारद्वं मंत्रमे तीनवार इसी भकार आहव होती द 
ओर वीचकेमी नौ मरमं भारंभमें इसी प्रकार आहव करना होता ह [काण 
१९ ॥ ७ । ९ ] मन्तरा्थ-( अश्विना ) दोनों अश्विनीड्कमारोने ( तेजसा › तेजके 
सदित ८ च्व; >) नेत्र ८ सरस्वती > सरस्वती. देवने :^ प्राणेन ) प्रा्णोके सहित 
{ वीर्यम्‌ >) सामथ्यं ८ इन्द्रः ) इन्द्रने ( वाचा >) वाणीके ( वरेन ) सामथ्यसे 
( इन्द्रियम > इन्द्रियवरू ८ इन्द्राय >) यजमानके निमित्त ८ दधुः >) स्थापन क्रिया 
हे \॥ ८०. । 


(८ ९०० ) बाजसनेयिश्रीशुककयन्वेदसं हिला { विंश्ः- 
कण्डिका ८१-मंत्र १, 
161 घ ( । ] ~ तय न्ध्धि ~^ इ ~ 
गद षणायत्याश्वविद्यातमस्ध्धिन्‌। ।वन्तास्द्रा 
व्यम्‌ ॥ <१ ॥. । 
ऋष्यादि-( १) ॐ गोेभदित्यस्य ग्रत्समद्‌ ऋषिः । गायनी छन्दः । 


~ न 


अश्विनौ देवते । अाहवकार्ये वि०॥ ८१९ ॥ 
मन्तराथं-( नासत्या ) हे सत्यन्यवहारदुक्तं ( अश्विना ) हे. अश्विनीङमारो 1 
र्द्रा) हे इष्टके सुवानेषारे ( उ" खु, 2 अवश्य त॒म ( गोमत्‌ ) गौमसि 
यक्त ( अश्वावत्‌ › अश्वोसे उक्तं ^ वर्तीं ): वतमान मार्गमे ( नृपाय्यम्‌ ) इस 
योग्य यज्ञम ( यातम्‌ ) गमन करो अर्थात्‌ यजमानने नौ अश्वोका 
दान किया हे ठम यहां आगमन करो [ ऋ० २।८।८ ] ॥ ८१ ॥ . 
कण्डिका ८र२-मंज १. 
न्पमो कः ; 10 वृ ध शा मों ~ - 
वत्परानान्तरऽआदयर्षहूषण्णवस्‌ ॥ ल्श 
स्ट यपु ० इ ए ५ ् 
स(य ॥ <२॥ . ठ 
.कऋष्यादि-( ९) ॐ नयत्पर. इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । गायन्नी क० 
श्चन देवते । वि ३०.८८1. < ~ ~ । 
मन्नाथं ( वरपण्वस ) हे -इृटिरूप धनवा अथवा वासे रोकतोको स्थापन 
करवा फर देनेवाङे दोनों अच्िनीङमार ( यत्‌ ) नो :( "यतः › अपवाद 
वा निन्दा करनेवाला ( रिपुः >) श्च - € मत्यः ) मनुष्य (परः) अपने सम्बन्धसे 
रहितहोषा (अन्तरः) अपना सम्बन्धी हो ( न-) वह अपने सम्बन्धका न पराया 
हो बह हमको बा इन्द्रको (न 2 नही ( जाद्धर्षीत्‌ ) धर्षणा करसके अर्थातत- 
सम्बन्ध-वा सम्बन्ध जो कोह दमारा शाञ्च ह्ये उसको छम वषणा कसो वह्‌ 
धषणा न करसकरै (-ऋ० २।६।८ ] ॥.८२ ॥ च = 
` . ~--, ,-कण्डिक्रा.<द-मंच १... ..-. स 
ध - ~ म्स वना १ इसन्टरा 
रचज्यावादमनन्वनारयिग्पिशङ्गसन्टराय्‌ ॥ 
[रिव = (= ४. व. 
- ,धिपण्याब्रिवोविद॑स्‌ ॥ ८२ ॥ 1 
~ दि-८ १) ॐ.-तान इत्यस्य ` खत्समद्‌ ऋषिः \. गोश्रजी 
५ दवन । वि० प° ॥ < ॥ ति नि 


2: 
4->-~ = 
, ०.१. 


~ 


सव्याय; २०. ] ` सिश्रमाष्यसद्दिता । ` (९०१) 


सन्नार्थे-( धिष्ण्या ) हे सवके धारण करनेवारे वा अभिरूप अथवा चैर्यशीख 
( अश्विना ) अश्िनीकमारो ( ता `) वे तमे ( नः. .). - हमारे निमित्त ८ पिदाङ्क- 
सहम्‌ › पीतवणं खुवर्ण ( वरिवोविदम्‌ > धनभ्रािकरानेवाखा अथवा -धनका दे 
( रयिम ) धृन ( आवोडम्‌ › मराप्तकराओ धनसेदी धनकी चद्धि होती है इस कारणः 
हसे धनकी भार्थना है [ का०र) ८1 ८1]॥ <३॥ ` । 
कण्डिका ८४-मन्व ९। 


[वक्ाद्‌<खस्वतीबाजसिबोजिनीवति .॥ यज्ञेवं 
्रधियार्वसुऽ ॥ <° ¶ 


ऋष्या द्वि-( १ ) ॐ पावकेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋडषि$ । गायत्रीछन्दः 
सरस्वती दैवत्त । सविण पू० ॥ <४॥ 

संघार्थ-८( पावका ) पविचरकरनेवाखी ( वाजेभिः) ` अन्नोद्रारा ( काजिनीवती ) 
अनयुक्त अथवा -कर्मधना, यज्ञक्रियाकी. अधिष्ठात्री (धियावसुः ›) उंदधिके कम रूप 
धनबाटी ( सस्ती) सरस्वत्तीदेवी ( नः; ) हमारे ८ यज्ञम्‌. ). यज्ञको ८ वष्टु ) 
इच्छा करो अथवा हमको इस यन्नमं अन्न दान करते वाञ्छा करो [ ऋ०.९1. 
१।६1]॥ ८४.॥ ष ५ ४ 

कण्डिका ८५-मन्र १५ 


+~ 3. 


न्दधेसरस्वती ॥ << = . 
न्यादि-(- ९ ) ॐ चोद्यित्रीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गायत्री 
‡ । सरस्वती दवता \.वि० पू० ॥ <५॥ 
म॑चार्थ-( सूनृतानाम्‌ ) सत्थ ओर भिय वचर्नोकी अथवा वेदत्रयी -राब्दाक्र 
< चोदथिची >) प्रेरण करनेबालीं ( सुमतीनाम्‌ >) खडद्धियोकी ( चेतन्ती › भरगट 
करती हई ( सरस्वती › सरस्वती देवी ८ यज्ञम्‌ > यज्ञको * (* दधे ) धारण करतीं है 
न ऋण १।.१।६ 111 <वा. - ~ 
कण्डिका <द-मन्त १ 1... . 


मल्लेऽअण्णंऽ्सर॑स्वतीप्प्रचतयतिकेठनं ॥ 
पियौक्श्वाविरजति ॥ < ॥ ` - ` : 


1 


८ ९० - बवाजसनत्थिश्रीदट्ड्यद्र्वदरखदिता- [च 


व्टण्यादि-ˆ २) ॐ मह्ञ्ण इत्यस्य मदुच्छन्द्‌र ऋषिः १ गायश्- 
च्छं० ! सरस्वती क्ता ! वि० षु 1! ८६} 

सन्ताथ-( चरस्वत्ती >) सरस्वतरीदेकी ( कष्ठुना ) कर्म वा प्रज्ञासे ( मह्यौ) वड 
८ अणः > ल्के ( मरचचयाते > त्ररणकरतीं दै अ्थोत सरव भूमिम दे य 
तहे ८ विश्वाः ) सस्प्र्णं आणियोकी ( यियः >) इद्धिर्यच्छि ( विराजानि >) यदीश 
करती है उसका हम स्तुति करत इं अ्यात्र सरस्वती देवीं उव पाणियाका उुद्धिम 
वियजमान टोक्र यज्ञाची सद्ायतादे सानन सखदच्छे सचेतन क्नदीद { च> 
1?}\8६.1१ ८६} 

च्ण्डिक्छ ८०-मच् ९} 


उन्द्रायाह्विच्पानोखदाऽइरेच्डयवं-+~ ४ 
अॐण्ण्व((दुस्तनाद्रत्तास~+ ॥\ <> ५ 


चऋष्याद्धि-( १) ॐ इन्द्रायस्दीत्यस्य सश्चुच्छन्दा ऋष्विः । गदाश्च 
छन्दः ! इन्द्रौ देक्ता 1 छर पऽ 1 ८७ ए 

सन्कथ-({ चिचभ्ानो 3 यचैक्त मकारकी चऋान्तिवार अयव अने यकारक्त 
कऋरणोवाटे जोव { खयकी करणारे अनैक्त यक्ास्क्े रम मतिफद्ित दोत्तिहं | ८ इन्द >) 


कुम्दागी इच्छकर्नेवाटं ८ यण्वीभिः > अखुद्ियोसि (चना) दृद्धापविचसे (धरता) 
इण ( खुत्ः 3 अभिगत सोम नुम्दरे निभिन दी रदित कियद [{ ० २॥ 
< 11 <= ५ 

नमप्ण-- अण्वातत्यंयुखंनाम { निधं २३९1१ <७ प्र 


क्मण्डक्ा <८- मनर १॥ 
इन्द्रायाहिश्यिषितोदिष्प्रजलश्छ्तावतऽ पउ 
वहग चत ८८ ४ 


जइण्यद्व्‌- ९) ॐ इन्द्रायष्दीत्यस्य सध्रुच्छन्दष ऋषिः ! मस्य्ीं 
छन्डः 1 डन्डा दत्तम ६किन्द०्द्र ८८ ए 

मन्ना इन्दं > दे इन्द्ध ! ( विया ) अपनी इद्धिसे ( इपित्तः > भरेरत इए चम 

६ विषरचतः > श्र बाद्छणोसे सेवित { आयादि 2) आआममन करो ( खुत्तावतः >) 

समके आआनपव क्गनकाखे यजमानकी ८ जह्याणि >) हवियाके ८ उप > समाप 

चपः > च्त्विन उत्ते दं वावत इत्ति ऋत्िज्नामस { लियं॑०् १९८ [< 


ह 
3) 
पवि 
भ 


न्र्यैवाच इन्द्र { ( आयाहि > इस स्यानमं यायो ( इमं 3) यह ( त्वायवः 3. 


॥1 


अन्यायः २०. ] मिश्रनाष्यसदहिता । -----{<्ड्‌ ) 


सरला मेधावीगणोसे अनञ्चगत हे इन्द्ध ! अभिपवकारी ऋत्विजगणेङ्कि 
संतच्रवरुसे तरम अनन्यपेरित होकर इस स्यानसं आगमनकरो { ऋ० १। ११ 
4 ] ॥ << ॥ 
कण्डिका <९-मंच १। 


इन्द्रायाहितूदजालऽउपन्नहमांणिहरिषहषसतेरदधि 

हष्वचश्चुनं+ ॥ <९ १ 
. ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रयादहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गायनी 

छन्दः 1 इन्द्रौ देवता । वि पू०\॥ <९॥ 

सन्त्रा्थ-( दखिः >) हरिनामक अश्ववान्‌ ! ( इन्द्र ) हे इन्द्र { ( चुतुजानः ) 
रीघ्रता करते इए तुम ˆ तृतुजान इति क्षिप्रनाम [ निधं २१ १९५] ( बह्माणि ) 
हवियोके ( उप ) प्रति अथवा ऋत्विग्गणोकं मंनवरुसे अचुरुद्ध होकर दीघतासे 
( आयाहि > अगमन करो ओर आकर ( खते >) सोमके अभिषुत होनेपर ( नः 
हमारे ( चनः ) सोमरूप अन्न ओर हविको ८ दधिष्व >) उद्ररं धारण -अर्थत्‌ 
भक्षण करो [ऋ० १।१।५]॥ <८९॥ 
करण्डव्छा ९०-मन्त्र १। 


उश्चिनापिवकल्ाम्मधसरस्कत्यासजोरषसा ॥ (न्द्रः 

सु्ामव्ञ्दासुषन्तारषोस्म्यम्मधुं ॥ ९० ॥ [३१] 
इवि वाजसनेयिश्रीशुशयज्चस्सहितापाठर्विशोऽघ्याय ॥२० ४ 
ऋष्या बि-( १) ॐ अश्िविनेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । निन्द्‌ 


च्छन्दः । अध्िसखरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० प्‌०॥९०॥ 


मन्व्रार्थ-( सरस्वत्या ) सरस्वतीके साथ ( सजोषसा ) मीतिमान्‌ (असिना 9 
अदिविनीकमार ( मधु ) प्र स्वादिष्ट सोमको ( पिताम्‌ >) पान करं ( सुजा ) 
भटीमरकार्‌ रक्नाकरनेवाखा ( वृत्रहा ) वृच्रासुरधाती ८ इन्द्रः ) इन्द्र ( पश्च) मधुर 
रसञयुक्त ( सोम्यम्‌ ) सौममय दविको ( जबन्ताम्‌ > सेवन कर ॥ ९० ॥[ ११] 

विशेष-सोत्रामणि थज्ञमे अश्विनी मार ओर सरस्वतीकी महिमा विरेक 
रूषसे वणेन कीहै इसका आद्य यह्‌ विदित होता है कि वैदद्रारा जो महीषधि- 


४.५ 


(८९०) वाजसनेधिश्रीष््यसकेदसोडिता~ { विशोऽव्यायः २० 1 


{9.1 (9 4 


योका सस ह जिसे इस भ्रकारकी ओपधी प्डीदों जो बुद्धिवरू ओर तेजक्घो 
वदानेवारीं तथा म्॑चोदारा संपाद्नकीगई हा, उसी रसको वेद्‌ पत्रमे उरानामसे 
ख्यन्‌ किया है, इस सुरपते इसरे मयका वोध्‌ नहीं है, इन ओषधियोफे 
रस सेवनपरकार देखनेसे अज्ञानतावशदी छखोग मयका कथन कर देते है, 
पृरन्पु यदि युरानिर्माणविधि देखी जाय तो यह खोकिक सुरा नहीं ₹ किन्तु 
वह पदार्थं हे कि जिसके द्वार देवेन्द्र सव प्रकारके इन्द्रियं वख उुद्धिसे सम्प 
इएये॥ ९० ॥ 

जसाण-'“स षा एष आत्तैव यत्सौ्ामणी तरमात्पा निरुक्ता निरुक्तो श्यात्मा 
रोको वयोधास्वस्पात्सोऽनिरक्तोऽनिरुक्तो हि टोक आत्मा वै यत्तस्य सौत्रामणी बाहू 
ठेन्द्श्च वयोधाश्चः` इति श्चुतेः [ १२।९। ३) १६) “"पएवि्रामिखिसंयुक्तामिः 
पित्रनेव तत्पितखोके प्रीणाति" इतिश्वुदैः {९२ 1९ ! ३ । १८५} नाद-इ्स 


क क भ क 


आत्माकाही नाम सोत्रमणि हे इससे अन्तःकरणे दोष शान्त हतत पित्राको 
अक्षय सुख होतादै पिर जन्म नहीं होतार ""पित्तनेव तन्म््यान्तसतोऽश्रतयोनौ 
द्धात्ति' इति श्रुते; [{ १२1 ९।३ ।९२।] तथा पञ्चुओंको भी जन्मरहित होना इस 
क्मंसे कियाजाताह ““प्युनेव तन्मत्यान्तसतोऽग्तयोनौ दधाति" इति श्तेः { १२ 
९1३। ११1] इसप्रकार यह सौत्रामणि बारवार जन्मकी भी चिवित्छः है एक 


अर्थं अध्यात्म पक्षम गा ठगता हं) ९० ॥ 


इति श्रीमाध्यन्धिनीयायां वाजसनेयिसंहिता पंडितव्वाखाप्रपादमिश्रङ्तमापा 
टीकायां सेकासन्यादिदीत्ान्तो वियोऽष्यायः | २० ` 


„ छभभस्ु 1 समाप्ता चेयं पूर्व्विशत्तिः। 





